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कास्थाप्नायपीठाधीश्चर जगद्ुरश्रींकराचाये श्री ८०८ स्वामी 
महेधरानन्द सरस्वती ८ कविताकिकचक्रवर्ती प० मह्यदवश्चास्री ) 


जी के 
प्रावचनः 


सवंदशेनसंग्रह का प्रस्तुत हिन्दी-रूपान्तर मैने ध्यानपू्वंक प्रायः आग्रोपान्त 
देखा है । आज जव किं हिन्दी राष्टृभाषा के पद पर समासीन है, तव यह बात 
आवदयक ओर सामयिक है किं हिन्दीका साहित्य भी समृद्ध किया जाय । 
इसकी समृद्धि के किए कतिपय विद्वान्‌ मौलिक कृतियां प्रस्तुत कर रहे हँ ओर 
कतिपय उच्तर भाषाओं मे वाग्बद्ध, परिष्कृत एवम्‌ उच साहित्य का रूपान्तर 


प्रस्तुत कर रहे हँ । प्रस्तुत ग्रन्थ दूसरे ढंग का एक सामयिक प्रयास है । 


मौलिक तियो मे कृतिकार अपनी प्रतिभा ओर मेधा का मुक्त उल्लास 
प्रदशित करता है, पर रूपान्तरात्मक कृतियों मेँ विद्वान्‌ ञेखक दूसरों की प्रतिभा 
ओर मेधा का साक्षात्कार करने की क्षमता रखकर ही अपना उत्तरदायित्व निभा 
सकता है । निष्कषं यह हुभा कि मौलिक कृतिकार की भांति वहु उतना मुक्त 
नहीं रहता । प्रस्तुत रूपान्तरण एक दाशैनिक कृति का रूपान्तरण है, जिसमें 
विष्टान्‌ रूपान्तरकार ने यह शैली अपनाई है कि पहर मूल-पाठ का तटस्थ ढंग 
से रूपान्तर प्रस्तुत कर दिया जाय ओर उस संदभं मे यदि कतिपय शब्द 
अतिरिक्तं रला जाना आवश्यक है, तो उसे कोष्ठकान्तगंत रख दिया जाय । आज 
ही क्या, सदा से यह ढंग समुचित ओर सर्वोत्तम समञ्षा जाता है । यही उचित 
है कि पहले मूल-पाठ का तटस्थ रूपान्तर रख दिया जाय जिससे हिन्दी के 
माध्यम से मूल को समञ्चने वाला बुद्धिमान्‌ पाठक सीघे मूल रूप को जान ठे । 
इस स्तर पर पज्ञवन करने मे यहु भय रहता है कि कहीं रूपान्तरकार मूल का 
अनुवाद अपनी टष्टि से अन्यथा न प्रस्तुत कर दे-ओर यदि एेसा हुआ तो वह्‌ 
रेखक ओर पाठक के बीच के माध्यस्थ्य का उत्तरदायित्व ठीक से निबाह न 


जा कि क का का ति "कषण 


) 





# शाघ्यः के स्थान पर धक्ष' हो गया ह । द° शुद्धिपत्र \ 


इ) 
= = 
सक्केगा । मूचे हषं है कि रूपान्तरकार ने प्रथम स्तर १९ < वैज्ञानिक अथवा 
तटस्थ पद्धति का ग्रहण करके इस उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह करना 
चाहा है । 


सवंदशनसंग्रह एक दाशंनिक कति है, इसक्िए रूपान्तरकार-जेसे मध्यस्थ-- 
जो मूरु-खेलक ओर पाठक के बीच है- का कायं केवल तटस्थतापूवक रूपान्तर 
परस्त॒त कर देना ही पर्याप्त नहीं है। भारतीय दाशेनिक अपने विचारोंको 
सहल्लाब्द से चली आती हुई व्यवस्थित एवं पारिभाषिक पदावल्यिों मे एक 
विष ज्ञेडी से प्रस्तुत करते है, अतः उनके समस्त विचारों को आधुनिक पाठक 
के सामने हिन्दी-माषा मे रखते खमय अनेक प्रकार को सजगता आवद्यक्‌ हे । 
पहली तो यह कि भाषा हिन्दीकी प्रकृतिकी हो, दूसरी पुराने आचार्या कौ 
बातों को जहाँ तकं हो सके आधुनिक पाठक के अनुभव मे उतार देने का प्रयास 
हो, तीसरी उसको पारिभाषिकता का दुगं तोड़कर, उसमे प्रयुक्त संद्भ-शब्दो कौ 
व्याख्या करते हुए, शाखरीय संकेतो का विस्तार देकर बात को सुल्ला रूप दिये 
जानि का प्रयत्न हो 1 लेखक ने रूपान्तरण मे यह्‌ प्रयत्न किया है कि रूपान्तर 
की भाषा की प्रकृति अधिक से अधिक हिन्दी की हो) शेष आवश्यकताओं कौ 
पूति के किए ही तटस्थ रूपान्तर के अनन्तर "विश्ेष"-शीषक से रासत्रीय ्रन्थियो 
को भी स्पष्ट करने का प्रयास हुआ है 1 यही नहीं, रूपान्तर के मध्यमे भो कही- 
कहीं छम्बे कोष्ठकों के अन्तगंत आवश्यक स्पष्टीकरण हुआ है । एसे प्रयासों मे 
कहीं-कहीं रूपान्तरकार की अनवधानता अवश्य दृष्टिगोचर होती है । उदाहरणाथे 
पृष्ठ सं० ११ पर मूल का रूपान्तर प्रस्तुत करते हए यह कहा गया टै--““व्याति 
का अर्थं है दोनों प्रकार की ( शंकित्‌ ओर निश्चित } उपाधियो से रहित | पक्ष 
बौर लिङ्ग का ] सम्बन्ध 1" यहाँ व्याप्ति को कोष्ठकान्तगंत पक्ष ओर लिङ्ग का 
सम्बन्ध कहना स्वधा विचारणीय है 1 स्वयं ही रूपान्तरकार ने अनेक स्थलों 


पुर व्याप्य एवं व्यापक के सम्बन्ध को ही परम्परानुसार शाखरीय ढंग से व्याप्ति 


बतलाया है । 





॥ 


न ¬ गिं 





(अ) 

क्यं बहूत ही व्यापक है । विभिन्न प्रकार कौ दाशंनिक धारायंहै। सों 
का अधिकारूवंक र्पान्तरण ओर स्पष्टीकरण साधारण श्रम का कायं नही 
एसे बीहड क्षेत्र मेँ संचरण करता हा बोदिक यात्री कभी भटक जाय तो यह्‌ 
सहज संभव है । लेकिन इस प्रकार की मी स्थित्यां काचित ही है । 

आधुनिक ठंग के पाठ्कोंको ध्यान में अयिक रखा गयादहै जो सामयिक 
ओर समुचित भी है । इसीलिए संस्कृत की पारिभाषिक पदावलियों के समानान्तर 
अंग्रेजी में प्रचलित प्रयोग भी रख दिये गये है! उनकी प्रामाणिकता के किए 
रूपान्तरकार `स्वथम्‌ उत्तरदायी ह । आधुनिक पाठकों की रुचि ओौर आधुनिक 
शेटी पर भी ध्यान होने के कारण बीच-वीच में किसी-किसी दश्चैन की संक्षिप्त 
एतिहासिक रूपरेखा भी प्रस्तुत कर दी गई है । परन्तु एसे प्रसंगो मे भी कही 
कहीं अनवधानता हे । उदाहरणार्थं पृण सं० ३२९१ पर शेवागमों के बीच 
अहिर्बघ्य-संहिता को च्या गया है--यह कहाँ तक ठीक ह ? अहि्ुघ्न्य-संहिता 
पाञ्चरात्रागम के अन्तर्गत हे । 

अन्तिम बात जो पुस्तक की उपादेयता के संबन्धमें कही जाने को है वह 
यहु कि ग्रन्थ के अन्त मे दार्शनिक पुस्तकों की एक ब्रहत्‌ सुची संलग्न की गई हे । 
आधुनिक शोध-छात्रोँ की ष्टि से एेसी सुचियों का बडा महच्च होता ह । सूची 
एक सामान्य रूप में प्रस्तुत कर दी गर्ईहो, एेसी बात नहीं है। उसमे पुस्तक 
ओर उसके रचयिता का नाम तो ह ही, महत्त्वपूणं ओर उल्केखनीय बात यह्‌ है 
कि उसमे जो पुस्तक जिस दर्थन कीट, उक्र दशंन का भी सामने उल्लेख हें । 
इससे भी अधिक महत्वपूणं बात ह कि आज का शोध-छात्र मूर ग्रन्थकार का 
प्रामाणिक काल-ज्ञान चाहता हे । रूपान्तरकार ने प्रत्येक कृति कै सामने उस कति 
का रचना-काक भी दिया हे। भारतीय मनीषियों की अन्तस्रुखी प्रवृत्ति तथा 
अपना पर्चिय देने की ओर से निरन्तर तटस्थता दिखाने का भाव उनके इतिवृत्त 
के ज्ञान मे सदा बाधक रहा ह । आधुनिक गवेषकों ने नये सिरे से इस पक्ष पर 
प्रका डाला है । परन्तु उन सबों मे सभी ग्रन्थकारो को लेकर सवत्र मतेक्य नहीं ` 
ह । रूपान्तरकार ने यदि यह्‌ बात ध्यान में रखकर किसी प्रामाणिक इतिहास- 
कार की सहायता कालनिर्धारणमेंली दहै तो तदर्थ वे प्रशंसा के पात्र है। 
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| इस ध मे मेर समश्च रूपान्तरकार का अपना कोई तिजी विचार या 


सम्मति प्रस्तुत कर । अतः रूपान्तरण के विषय में जितने पक्षो से उसका 
मूः क ; = किया जा सकता है, उतना संक्षेप मे ऊपर उपस्थापित किया गया 
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[ सर्वदर्शनसंग्रह का सह्व--दु्चन की उत्पत्ति-भारतीय दशन 
ओर पाश्चाच्य दर्शान-तस्वसाक्ाव्कार के साधन-प्रमाण-संस्या पर 
विचार--दार्शनिको के सेद--श्रौत ओर ताकिंक--प्रमेय- ईश्वर पर दशन 
ङी सान्यता-जीव का निरूपण--संसार की व्याख्यायं--विभिन्न दशना 
सं तचचविचार-नास्तिक-दशन-रामानुज आर मध्व-अनुसान क 
अवयव--अद्रेतवेदान्त-मोक्त का विचार-माधवाचायं का ससय-- 
उपसहार । | 


माधवाचार्य का सर्वदर्शनसंग्रह वहत दिनोसे विद्वानों की ष्टिम अल्यन्त 
हच्वपूर्णं स्थान रखता आया है 1 यद्यपि इसके अनेकानेक संस्करण प्रकाशित 
हो चुके है किन्तु अपनी राष्टभाषा हिन्दी मे कोड उत्तम अनुवाद तथा न्याख्वा 
न देखकर प्रस्तुत संस्करण का प्रयास किया गया है 1 भारतीय अर पाड्चात््य 
विद्टानों के द्वारा लिखि गये आधुनिक ग्रन्थ यचपि दर्शन के अध्ययन के लिए 
प्रचुर सामग्री प्रस्त॒त करते है, किन्तु प्राचीन भारतीय परम्परा का निर्वाह करते 
हए माधवाचायं के द्वारा लिखे गये इस ग्रन्थ का अवमूल्यन किसी भी स्य पर 
नहीं किया जा सकता । जंसी पाण्डित्यपूणं शटी में माधवाचायं ने अपन कालम 
सिद्ध दर्शनों का संकलन करने का प्रयास किया ओर उनकी सवद्धषूण 
विवेचना करने मेँ कुछ उठा नहीं रखा, उस तरह का संग्रह अन्यत्र मिलना 
दुष्कर है । दशनो की विवेचना म उद्धरणं की पृष्करुता टेलक के अद्वितीय 
पाण्डित्य की विजय-पताका पक्ति-पक्तिमे प्रसारित कर रहीदहै। चाहं गम्भार 
विवेचन हो, पूवंपक्ष जौर सिद्धान्त में भीषण संग्राम. छिड़ हआ हो अथवा 
किसी दरशन के पदार्थाकी गणना ही करनी हो, माधवाचार्य का रला एकरूपता 
का अद्वितीय दृष्टान्त उपस्थित करती दै । 
यह प्रायः देखने मे आता है कि किसी विदिष्ट सम्प्रदाय का केलक दुसरे 
सम्प्रदायो की विवेचना करते समय अपने विचासों का आरोपण करने कगता 
हेयाकमसे कम उस विवेच्य सम्प्रदाय की आलोचना भी करता जाता हे । 
किसी भी ठेखक से निष्पक्ष या वस्तुनिष्ठ ( 06०४८ ) होने कौ आशा करना 
सरासर भूक है परन्तु माधवाचायं मानो इस नियम के सबसे बडे अपवाद हैं । 
किसी भौ सम्प्रदाय की विवेचना मे, चाहे वह चार्वाक ही क्योंन हो, आचाय 
की निष्पक्षता इकाघनीय है । प्रव्येक दशंन के सिद्धान्तो ओर पदार्थो को व्याख्या 


॥ ऋ 


ग ( २६ ) 
अधिक से अधिक्‌ स्पष्टरूपमे निविकार भाव से उन्होने कीटे) यही कारण 
+ है कि भारतीय दशनो के अध्ययन मे उनके सवंदशंनसंग्रह का महत्त्व इतना 
अधिकं अंकित हुआ है । । 
| अब हम कुछ देर के लिए अपने विवेच्य विषय से हटकर दर्शनशास्त्र के ु 
विषय मे सामान्य रूप से कुछ विचार कर ओर उसी परिप्रेध्यमे प्रस्तृत ग्रन्थ का 
मूल्यांकन करं । 
दरन-शन्द का ॒व्युत्पत्ति-जन्य अथं है देखना, विचारना, श्रद्धा करना । 
आदि-कारुसे ही मानव ने अपने जीवनम दर्शन को प्रमुख स्थान दिया था | 
वस्तुतः जीवन के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण ही दर्शन है जो व्यक्ति-व्यक्ति के 
लि भिन्न-भिन्च हुंजा करता है । मनुप्यमे अपने आस-पास के पदार्थोः को 
समश्चने के जिए जिज्ञासा की लहरं सदा दौडा करती ड । यही नही, उसके 
साथ इन वस्तुओं का क्या सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध का निरूपण कौन करत) 
हे, उसके ज्ञान के वया साधन ह, इत्यादि कितनी एेसी शंकायें है जिनसे मनुष्य 
को चिन्तन कौ प्रेरणा मिरती रहती है । सामान्य रूप से दर्शन के आविर्भाव का 
यही इतिहास है । | 
इस विषय मे भी भारतवषं कौ अपनी विशेषता है । रेसा कहा जाता 
कि भारतीय दर्शन दुःख की आधार-रिला पर प्रतिष्ठित है। प्रायः सभी दर्शन 
दुःख-निवृत्तिके लिए ही उपायों के अन्वेषणमे लगे हए एक निर्चित 
 तथ्यहैकिप्राणी संसारमें त्रिविधात्मक दःखों से ग्रस्त टै । उसकी स्वाभाविक 
 ्रवृत्तिहोतीहै किसुखकी प्राप्ति करे, यह तो एक दूसरी विशेषता है कि 
एक्‌ हौ उपाय से दुःख का निवारण तथा सुख का आसादन भी हो जाय । ठकेकिन 
वह सुख दठेक्या चीज ? क्या रपये पा लेना, परीक्षामे प्रथमं होना, या नौकरी 
=. पालना ही सुख है ? उत्तर होगा कि ये सभी सुख न केवल क्षणिक है अपितुये 
अतिशय अहि शय से भरे हृए है अर्थात्‌ इन सबों मे एक से बढ़ कर एक सुख ह । इनकी 
सीमा नहीं । एक सुखद वस्तु मिलने पर दसरी कौ कामना होती दै) यही 
$ ` नही ४ भी-कभी तो सुख कौ एक निर्चित परिभाषा देना भी असम्भव हो जाता . 
र है । जो वस्तु रामकेक्एि सुखद है मोहन के लिए नहीं । दर्शनों का लक्ष्य है 
कि ५ वि ॥ भी उपाय से सर्वोच्च सुख की प्राप्ति का उपाय वतला्े जो साथ ही 
इस जगत्‌ के दुःखो का आत्यन्तिक निवारण करने मे समर्थं हो । सांसारिक 
को बन्धन ञ उनकी निवृत्ति को दाशंनिक भाषामें मोक्षके नाम से 
१.4 यही व न ३ ` ओर मोक्ष भारतीय दनो का मुख्य प्ररन रहा टै । 
ह १ र वाट दै वि कि क उ ४ य ह॑ अथवा दुःख-निवृत्ति के 
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ह गश्च मिलता > क 

की सेवा से मोक्ष भिर्ता है तो वया कह सकता है कि आत्मस्वरूप के साक्षा- 

त्कार से मोक्ष मिक्ता है । कोई दारंनिक जीते-जी मोक्ष प्राप्त होने कौ बात 
ता = ~ को 72 -- “~ न ^ ८ 

करता दहै तो कोद मद्युके वाद ही मोक्ष की सत्ता निर्धारित करतादे। इस 

तरह दशनो मे भेद होता है) 


आत्यन्तिक दुःल-नार ओर आत्यन्तिक सुख दोनों का सम्मिछ्ति नाम 
मोक् ( मुक्ति, निर्वाण, महोदय ) है। मोक्ष पाने के लिय शरुतियां तो उपाय 
बतलाती हीदं ताक्िक दृष्टिसे भी करई दशनों मे इसपर विचार किया गया 
हे । जैसे बौद्ध-द्शन चार आयं-सत्यों के ज्ञान को ही मोक्षसाधन समञ्चता 
हे तो न्याय-दक्ंन अपने दशन में कहं गये पदार्थो के साक्षात्कार कोटी मोक्ष 
का साधन मानतादै। दूसरी ओर ठांकराचार्यं आत्माके ज्ञान को मोक्ष का 
साधन स्वीकार करतेहै। यह देखनेमें आतादं कि मोक्षके विचार को 
लेकर प्रत्येक दर्शन मे कुकछ-न-कुछ विचार किया गया हे 1 यहाँ तक कि चार्वाक 
ने भीकहादहै किदेह कानष्ट हो जाना मोक्षटै। कख लोग मोक्ष के प्रन 
पर बहुत दर तक विचार करते हृए पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी मानते है। 
उनका कहना है कि इस ससार ते आवागमन का क्रम जव तक चलता 
रहेगा तव॒ तक तो प्राणी बन्धन मेही पडादहै। मोक्ष टोने पर नतो उसे 
जन्म ठेना पडता ओर न उखकी मृत्यु होती द 1 


पाश्चात्य दर्शन मे मोक्षके प्रन परखोग मौन हं यही कारण दहै कि 
भारतीय दर्शन सेवे एक नयी दिशाका. निर्देश पाते है। यद्यपि पाङ्चाच्य 
दर्शनम भी भौतिकवाद के तुच्छ धरातकसे बहुत ऊपर उठकर हीगेक 
( :€2€] ) के पुण प्रत्ययवाद मे प्रवेशा करने की चेष्टा हुई है किन्तु भारतीय 
दर्शनों के तारतम्य तथा गंभीरता का शा भी उन दर्शनों में नहीं है। कारणः 
यह है कि भारत में दशंन को जीवन से प्रथक्‌ कभी नहीं समज्ञा गया, चाहे 
चार्वाक हो अथवा शंकर सव के सब जीवन्‌ के धरातल पर ही अपने दशनो 
की प्रतिष्ठा करते है \ यही कारण हैकि भारतीय दशन पाश्चात्य दशनो कौ 
भत्ति न केवल तत्त्वों की मीमांसा करता हैः अपितु आचारा, प्रमाणा 
क्रियाशाखर, मोक्षशाख आदि सभी विषयो को अपने मे समेट कर चरता है । 
कहना न होगा कि पाड्चाच्य दशंन उक्त पक्षो मे सों पर समान रूप से विचार 
नहीं करता 1 तत्त्वों की मीमांसा ( 1 ९8.700 प8168 ) मे वह इतना संनद्ध 
है कि अन्य प्ररं पर विचार करने का उसे अवकाश ही नहींहै1 जिन 
वाक्यो ओर शब्दों पर हमारे यहा कै वैयाकरणो, तेयायिको, ओर मीमांसकं 
ने बहत प्राचीन काल भे ही विस्तृत विचार किमा था उन पर पाञ्चात्य जगतु 


( २८ ) 


मे अभी-अभी अनुसंधान हृए है तथा वे भी किसी निरिचत तथ्य पर नही पंच 
सके हँ । इसका निष्कषं यह निकला कि भारतीय दशंन एक सर्वागीण ओर 
परिपुणं शास्र है । इसमे अब कुछ भी परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन की आवदयकता 
नहो है, उसका संकलन हम भले कर सके, पाइचात््य दर्चनो से उसकी तुलना 
ढेही की जाय अथवा उसमें विद्यमान किसी महत्वपूणं प्रशन को टेकर 
अचुसधान भे ही किया जाय, परन्तु ओर किसी दूसरे कायं की आवद्यकता 
उसमे नही है । दूसरी ओर पार्चात्य दशंन अभी भी अपुणं है- जीवन, जगत , 
या ईडवर की व्याख्या मे पूर्गतः सफल नहीं है 1 
तो, मोक्षका प्रन भीटेसा ही प्रशन है जिसके विषय मे भारतीय दर्शन 
ही परिधरणं समाधान दे सकता दै । दनो के तारतम्यसे चार्वाकके द्वारा 
प्रतिपादित मोक्ष कौ विचारधारा से आरन्भ करके हम वढु्‌ जाते है ओर 
शक्राचायं के अद्ेतवेदान्त मे जिज्ञासा की पूणंतः शान्ति पाति ह । माधवाचायं 
की यही मान्यता है । अपने-मपते सम्प्रदाय के अनुसार दुसरे रोग ॒मध्यवतीं 
दशनो भे प्रतिपादित मोक्ष का भी आश्रय स्ते ह। विभिन्न रनों मे अन्य 
विषयों पर भेके ही मतभेद हो किन्तु इस प्रन पर सव एकमत हैँ कि मूर 
तत्व क साक्षात्कार से ही मोक्ष कौ उपरुब्वि हो सकती है । 
किन्तु यह साक्षात्कार हो केसे ? इसके ण्य प्रमाणोंके सर्पं साधन दिये 
गये हं । यह्‌ प्रन सावंजनिक है किं हम किसी वस्तु का ज्ञान केसे प्राप्त 
कर्ते हं ? शुदधज्ञान के कौन-कौन से साधन ह? प्रलेक दशन मे इसपर 
विचार क्या गया है ओर अपनी रुचिके अनुरूप दारनिकों ने प्रमाणो की 
४ + सख्या निर्धारित की है । चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है । उसके 
य कोई भी ज्ञान इन्द्रिय की अपेक्षा रबता है । 
ही यथाथं अनुभव है । चार्वाकदर्शने यह्‌ विचार किया गया है कि अनुमान 
 केष्िव्याम्तञान की जविर्यक्ता पड़ती हे ओर व्याप्ति की स्थापनां किसी 
मी न नहीं ^ हो दु > 
क धन्‌ स गहय हो सकती है । यह हम कहु सकते हं किम ओर अग्नि 
क सम्बन्ध हम अपनी आसो के सामने वर्तमान कालसं भठेही जान. 
किन्तु इसके ल्थि कोई प्रमाण नहीं है कि वर्तमान कालभ ही हमारी अखों 
क ^ शत विषय भतो कहना ही कणि है। स्प्टतः चार्वाक 


विचा त ~ "८. रधारा ~ ` ेवि ~. ड + म 21०. इः संशय व्‌ ; = 0 11 9 
~ ५; के संशयवाद ( 96९४९ ) से बहुत कुछ 
त | 
ब क 
1 ह श #ि ^ त # # $ +4५ 3 > < 

दूरी ओर, बौद्धो ओर नो क अनन = 
„° बढा अ।रजनो.के यनुसार प्रत्यक्ष ओौर अनुमान दो प्रमाण 
हे 1 इनका कहना है कि `: याभि ध कोई किन दीं 
= 2 2 व्यान्ति का ज्ञान प्राप्त कटा कोई कठिन नहीं । 
ति क ॥ &4्न १ च न~त, २. ++” र ॥ ४.8 
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बौद्ध छोग तो व्याप्ति की स्थापना के ल्यि काये-कारण-सम्बन्ध तथा तादात्म्य 
सम्बन्ध को उपायके रूपमे उपस्थित करते हैँ किन्तु जेन रोग अन्वय ओर 
व्यतिरेक की विधिसेदहीसंतुष्टहैँ। हँ, इतना वे दोनों मानते रहै कि व्यभिचार 
की दाका न रहे। राब्द ओर उपमान आदि प्रमाणों को अनुमान के अन्तगंत 
ही रता जाता है । वैशेषिक लोग भी इसी विधिसे केवल दो प्रमाण ही मानते 
| उनका कहना दै कि शब्द-प्रमाण सभी स्थानों पर प्रमाण ही नहीं होता 1 

माध्व-सम्प्रदाय वेदो ही प्रमाण मानते दै किन्तु अनुमान नही, प्रत्यक्ष 
ओर राब्द को। शब्दके द्वारा प्रतिपादित अंका बोधक होने पर ही अनुमान 
प्रमाण माना जा सकता है) रासानुज-सम्प्रदाय वाङ स्पष्ठरूपसे अनुमान को 
पृथक्‌ गिनकर तीन प्रमाणो कौ बात करते दहं इन तीन प्रमाणो को मानने की 
प्रथा साख्य-योगमेभीोद। 


(244 


प्राणों के विशेषज्ञ के रूप मे मान्य नैयायिकं ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 
ओर ब्द इन चारों कोप्रमाणके रूप में स्वीकार किया है1 माहैरवर- 
सम्प्रदाय वाले भी घुमा-फिराकर इन्हीं प्रमाणो को स्वीकार करते हँ । मीमांसकं 
के अनुसार अर्थापत्ति ओर अनुपर्न्धि को भी प्रमाण माना गया है । यह दूसरी 
बात हे किप्रभाकर-मत के मीमांसक अभाव नहीं मानते। अर्थापत्ति का अथं 
है कि जव किसी दूसरे प्रकार से वस्तुस्थिति की असिद्धि हो तो किसी एक स्थिति 
का आपादन करं, जसे दिन मे भोजन न करने पर्‌ भी देवदत्त मोटा हुए चले जा 
रहे है, तो अर्थापत्ति से हम जान सक्ते दँ किवे रातमें ही उट कर भोजन करते 
होगे क्योकि किसी दूसरे प्रकार से उनकी मोटाई सम्भव नहीं हं । अनुपलब्धि 
का अर्थं है किसी वस्तु का अभाव जानना । सभा में पहंचते ही ह्मे मालूम हो 
गया कि वहाँ हमारा मित्र नहीं है । यह बात अनुपलन्धि-प्रमाण से ही मादरम 
हुई है 1 दंकराचायं भी उपयुक्त छह प्रमाणो को ही मान्यता देते है । पोराणिकों 
काभीएक सम्प्रदायदै जो सम्भावना ओर एेतिदह्य को भी प्रमाण मानता है। 
नवा प्रमाण चेष्टा है जिसे तान्त्रिक ओर साहित्यिक रोग मानते हं । यद्यपि इन ` 
प्रमाणो मे प्रत्यक्ष को शिरोमणि कहा गया है किन्तु कई एेसे विषय हैँ जिनको 
सिद्धिके च्ि हमे अनुमान ओर शब्द पर अवरुभ्बित होना पडता ह जसे ब्रह्य 
की सिद्धि के व्यि श्रुति को ही शंकराचायंने प्रमाण-शिरोमणि माना है । 

इस प्रकार माणो की विवेचना करने के पञ्चात्‌ ट्नके आधार पर 
दार्शनिकों हमद कोवियों म रख . सक्ते €^ ताक्षिक, ओर श्रौत । श्रोत 


# अभ्यंकर-उपोदुघात परं° ४२। 
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उन्दै हम वेदवादी भी कह सकते है । इनमे शंकराचायं, जेमिनि, पाणिनि आदि 
आते हँ । ताकिक दाशेनिक से हमारा अभिप्राय यह्‌ है कि मूलतत्त्व के अनु- 
संधान में ये लोग एकमात्र तकं का सहारा छते है । तकं ओर कुछ नही, अनुमान 
काही दूसरा नाम है। ये लोग श्रुति मे प्रतिपादित विषयो को भी तकं-निकष पर 
कृसने पर ही प्रमाण मानते है । ताक्िकोकेभीदोभेदर्है-एक्‌ तो वे दार्शनिक 
जो अपने को स्पष्टतः ताकिक कहते हैँ ओर दूसरे वे जो अपने को श्रौत कहने पर 
भी भीतर-भीतर तकका ही सहाराख्तेह। बादरायण के ब्रह्मसूत्र की व्याख्या 
करने वारे रामानुज ओर माध्व सम्प्रदाय वाले दानिक कहते हँ कि हम रोग 
उपनिषदो को प्रमाण मानते है किन्तु श्रुति-वाक्यो का जो अथं उन्होने पूर्वाग्रहु 
के कारण किया है उससे तो यह स्पष्ट माकम होता है कि ये प्रच्छन्न ताकिक हैं । 
उदाहरण के ल्ि स्पष्ट रूपसे जीव ओर ब्रह्यकी एकता का निर्देश करने 
वाठ ( तत्वमसि ) इस वाक्य का उन दोनों ने कैसे निर्वाह कियाद यह देखने 
ही योग्य है । रामानुज की दशा तो ओर भी दयनीय हे।१ वे अपने श्रीभाष्य 
मे श॑कराचायं की लिल्टी उड़ाते ह कि शंकर श्रौतमत के वहाने से छिपकर बौद्ध 
धम का प्रचार कर रहे है । ओर रामानुज ? वेद-मत का प्रचार करते हृए क्या 
चि हुए ताक्रिक वे नहीं है? 

साख्य-योग, न्याय-वेरेषिक आदि भी ताकिक ही ई वयोकि इन्होने भी 
अपनी प्रतिष्ठा अनुमान के बल पर ही की है। यहाँ स्मरणीय है किश्चौत ओर 

(1 ताकिक दाशनिकों में भेद काकारण यहहै किश्रौत पक्षम वेदोंको स्वतः 
` भ्रमाण माना गयादहै जबकि ताकिक पक्ष मे उन्हें परतः प्रमाण मानते है । 


स्ततश्रमाणका अर्थ॑हैकरि वेदों की प्रामाणिकता अपने आप में सिद्ध (8०६ 


ध ९९10676 ) है, क्रिसी दूसरे प्रमाण को उसे सिद्ध नहीं करना पडता । तदनुसार 
क दो पौरुषेय मानते ह । वेदों की शक्ति अकुण्ठित या अप्रतिहत हे । दूसरी 
ह 3 ओर ॥ (8 ! जोखोग वेदोंको परतः प्रमाण मानते है उनका यहु कहना है कि वेद 
क ` पौरुषेय है अनित्य है, उनकी सिद्धि के किए हमें दूसरे साधनों पर निर्भर करना 
डता ह । इस दशा में वेदों को पुरुष अर्थात्‌ खवर की रचना मानते है । 
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- ५ वेदो को अपोरुषेय ही माना गया है । इनका कथन है कि वेद 


१ 1 वर अक्ाशित हए है । जेते मनुष्य अनायास हौ निःश्वास छोडता 
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श्रोत दानिक ने श्रुति की प्रामाणिकता सवसे ऊपर स्वीकार की है । यहा यह्‌ 
स्मरणीय है कि सत्ताओंके भेद से श्रुति ओर प्रत्यक्ष इन दोनों प्रमाणो मे कोई 
विरोध नहीं है । जहाँ तक व्यवहार-जगत्‌ का सम्बन्ध दहै, हमें प्रत्यक्ष को प्रश्रय 
देना ही पडेगा । लोकिक दृष्टिसे टहेतभी सत्य हीदै। किन्तु पारमाथिकं 
हष्टिकोण से विचार करने पर श्रुतियों को प्रधानता देनी पड़गी। उस दलामें 
अद्रैतवाद ही सत्य सिद्ध होता है । 

प्रमाणो के इस विवेचनमेंहमदो बात स्पष्टरूपसे देखते हं-एक तो 
प्रमाणो की संख्या ओर दूसरी प्रमाणो की प्रामाणिकता या पूर्वापरता। यह्‌ 
स्व॑मान्य है कि प्रमेय पदार्थोका विचार करनेसे पूवंप्रमाणोंका संग्रह कर 
लेना आवदइ्यक दहै । 

प्रमाण से जिसकी सिद्धिकी जातौ दहै उसे प्रमेय कहुते हं । इसमें मुख्य रूप 
से तीन पदार्थं भिकते हँ । जीव, जगत्‌ ओर ईरवर । कोई दाशेनिक तो इन तीनों 
की पदार्थता मानते ह, कुछ केवल दो की ओर कुछ केवर एक की । वस्तुस्थिति 
चाहेजोभी दहो इन तीनों की व्याख्या उन सवो को करनी पड़ती है- चाहे वे 
तीनोंकोएकदहीमेंक्योंन समेट र 1 तो इनका करमशः निरीक्षण कर-- 

( १) ईश्वरः-ईदवर के विषयमे चार्वाककातो कटना है कि इसकी 
सत्ता अटोकिक नहीं । प्रथ्वी का राजा ही परमेदवरहै। यदि चार्वाको से 
पा जाय कि ईश्वर के न मानने पर लौकिक ओर अखोकिक कर्मो का फ 
कौन देगा ? तो ये बतलायेगे कि लौकिक कमं तो राजा के अधीन है ही- वही 
तो निग्रह ओर अनुग्रह करने मे समथंदहै। याचकोंको दान देकर ओर चोरो 
कौ दण्ड देकर वह सभी कर्मो का फल यथाविधि देताही हं 1 अब रही बात 
अलोकिक कर्मो की। ये अलोकिक कमं वास्तव में र्त के उपाख्यान हं जो 
जनसामान्य को ठगने के लय वेदिक वंचकों के बकवाद हं । 


लोद्ध ओर जैन अपने-अपने धमं प्रवतंकों को ही ईदवर मानते हं । वस्तुतः 
ये लोग भी ईदवर की सत्ता मानते ही नहीं । सांख्य मे भी ईखवर नहीं माना 
जाता । मीमांसक लोग भी ईदवर नहीं मानते किन्तु मनुष्य के कमो का शुभ- 
अशुभ फल देने के ल्थि अदृष्ट नाम की एक शक्ति स्वीकार करते है । वैयाकरण 
रोगों से पृने पर सम्भवतः वे यह्‌ करेगे कि शब्द की परा अवस्था जिसे स्फोट 
ओ कहते है, वही ईद्वर है । रामानुज ईङवर पर कुछ विशेषणो का आरोपण 
करते है । उनके अनुसार ई्वर जीवों का नियामकं, अन्तर्यामी ओर उनसे 
पृथक्‌ पदार्थं है । जीव ओर जड उसके शरीर हं जीवों को वह उनके कर्मो के 
अनुसार फक देता ह । मध्वाचायं के अनुसार भी ई्वर इ्टी विशेषणो से युक्त 
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है किन्तु यह अन्य पदार्थो से सवथा भिन्न है। वह संसार का उपादान-कारण 


= चे न 
नही, केवर निमित्त-कारण है 1 महेश्व र-सम्भ्रदाय, नेयायिक ओर वेशेषिक- 


दशनो की भी यही मान्यता है। लेकिन इस दशन-समूहमे दो मतदहो जाते 


है । पाडपत ओर प्रत्यभिज्ञा दशनो मे यह माना गयाहै किं ईश्वर कर्मका 
फलक दने के समय जीवों के द्वारा किये कर्मो की अपेक्षा नहीं रखता क्योकि एेसा 
मानने पर ईदवर की स्वतंत्रता नहीं रह सकेगी । दूसरे महेदवर, वेरोषिक ओर 
माध्वमत वाड कहते हैँ कि ईदवर कर्मो कौ अपेक्षा रखते हुए ही संसार का 
निर्माण करता है । 
योग-ददन मे यद्यपि ईइवर जीवसे भिन्नटै क्न्तुवहनतो संसार का 
, निमित्त-कारण है ओरन उपादान ही। वह स्वंथा निप ओौर निर्ण हे \ 
शंकराचायं के अनुखार भी ईदवर वैसा ही है किन्तु वह॒ पारमाथिकदहै। यह 
स्मरणीय दै कि जगत्‌ ओर ईइवर की सत्ताओं मे अन्तर दै! अतः दोनोमें 
कायं-कारण-भाव होना असम्भव है। माया के आधार पर ईज्वर संसार का 
उपादान-कारण बनता टै किन्तु विवतं रूप से । 
ईटवर के विषय में द्यि गये बहुत से प्रमाण हैँ । किन्तु सभी अनुमान ओर 
श्रुति पर आधारित हँ । यदि श्रोत-दशेन हो तो ईश्वर श्रति-सिद्ध डे ओर यदि 
ताकिक्‌ दशन हो तो ईदवर की सिद्धि अनुमानसे करतेहै। फिरमभीश्रति कीं 
प्रधानता अन्ततः स्वीकार करनी ही पडती है । 


(२ ) जीव-ईदवर के समान ही जीव को ठेकर भी दार्शनिकों मे वडा 
विवाद है। सवप्रथम चावकों की ओर दृष्टिपात करने पर हम देखते 
हेंकिवे शरीर कोही आत्मा कहते हँ यदि उसमें चैतन्य हो । कर्ता ओर 
भक्ताभी वहीटै। चार महाभूतों ( 9088 6111618 ) के मिख्नेसे 
विश्चेष क्रिया दास चैतन्य उत्पन्न होता उसमे चतन्यांरा के दारा ज्ञान होता 
हे, देहांश तो जड़ के ख्पमेंहीटै। यह्‌ दूखरो बात है कि कुछ चार्वाक इन्द्रियों 
कही आत्मा मानतेहै। कुछप्राण को ओर कृ मन को भी आत्मा मानते है । 
चावकिोंका मत विभिन्न दशंनोंमे पूवंपक्षके रूपमे उपस्थित किया गया 
स्वतन्त्र रूपसे तो कहीं उनके विचार मिलते ही नहीं । 
क ह 4 वं बौद्धो के अनुसार जीवात्मा विज्ञानके रूपमे चकि विज्ञान क्षण-क्षण 
< । बदलने वाले प्रवाह के समकक्ष है इ्सणल्यि आत्मा सी क्षण-क्षण बदलने के कारण 
अनित्य है । पूवण मे उत्पन्न विज्ञान गपने उत्तरक्षण मे संस्कार के ख्ये 
चला आता है इसलिये स्मृति आदि की सिद्धि की जाती हे। शून्यवादी बौद्धतो 
2, के मूढ रूप को शून्य ही मानते है किन्तु व्यवहार की दशाम आत्माक्षी 
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मरतीति भी उन्दं माननी पडतो है | जेनों के अनुसार जीवातमा देह से भिनही 
ह किन्तु के परिमाणे ही रहती है । देह के वदने भौर घटने से जीवात्मा 
म बदती-बटती रहती है । उनके अनुखार जीवात्मा निलय तो है किन्तु उसमे 
विकार होति रहते दै । दूसरे शब्दों मे वह आमा कूटस्य ( एक खमन खूपमे ) 
नित्य नहीं है । 

अस्तिक दशनो मे, नैयायिको ओर वैशेषिको का यह्‌ कहना ठै कर जीवात्मा 
के गुण बुद्धि, सुख, ठुःखं अदि जब अनित्य तो जीवातमा भी विकारी हं 
क्योकि धर्मी मे आने ओर जाने बाले धर्मं धर्मी को विकारशीक वना देते ह) 
कहने का अभिप्राय दै कि जीवात्मा कूटस्थ नित्य नदीं है ओर आत्मा का स्वल्प 
जड के समान हौ जाता है यही कारण दै कि मुक्ति की दशामें ज्ञान का नाद 
हो जाने से आत्मायं पाषाणवत्‌ हो जाती है । प्रभाकर-मीमासकों के मत स 
यह सिद्धान्त बहुत कृ मिरुता-ज॒रुता है । मीमांसका का दूसरा सम्प्रदाय 
भाटु-सम्प्रदाय मानता हे कि आत्मा अंशके मेद से ज्ञान ओर जड दोनोंके रूप 
मे है । शेव, साख्य ओर योग के सम्प्रदायो मे तथा वेदान्तियों के मत से आत्मा 
कवल ज्ञान के स्वरूप में ह । यर दूसरी बात है कि अदरैत-वेदान्ती, सख्य ओर 
योग वाठे आत्मा को निगुण मानते है जव कि टत-वेदान्ती, विरिष्ठाद्रैत-वेदान्ती, 
नेयाथिक ओर वेशेषिक अत्मा को सगुण मानते है । 

जहाँ तक जीवात्मा के परिमाण ( 1{80711670€ ) का सम्बन्ध है, बौद 
लोग कहते दँ कि आत्मा विज्ञानो का प्रवाह दै अतः उसका कोई परिमाण नहीं 
हो सकता 1 वास्तव में आत्मा का आश्रय कोई है ही नहीं जिससे आत्मा उसके 
अनुरूप कोई परिमाण धारण करा छ । रामानुज, मध्व ओर वल्लभ-सम्प्रदाय 
वाले कहते है कि जीव का परिमाण अणु क समान (९.००) है । नैयायिक, 
वैशेषिक, सांख्य, पातज्जल तथा अद्रेत-वेदान्त वाडे जीवात्मा को विभ ( ^ 11- 
61783158 ) कहते हं । चार्वाक, शून्यवादी ओर जेन रोग आतमा को अणु 
` ओर विभु के बीच में रखते टै अर्थात्‌ जीवात्मा मध्यम परिमाण कीहै। 

जीव कर्ता या भोक्ता है, इस विषय पर भ मतभेद है । नैयायिक भौर 
वैशेषिक तो जीवात्मा का कतुंत्व सत्य मानते है किन्तु रामाद ओर मध्व- 
सदाय वारे. उसके सत्य होने पर भ जसे नैमित्तिक मानते ट स्वाभाविक 
नहीं । अद्वैत-वेदान्ती कहते है किं जीवात्म कुछ उपाधियो कै कारण ही कत्त 


ण है । सांख्य-योग में प्रकृति को कर्ता माना गया हे । इसीलियि प्रकृति के 


% द° पंचदशी ( ६।८८ ) । 
र 
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सम्बन्ध से जीवात्मा मे भी कर्ताहोने की प्रतीति हो जातीरहै। जिस रूपमे 
जीवात्मा कर्ता है उसी रूपमे भोक्ता भी है । 


(३ ) संसार संसार अर्थात्‌ जड़-वगं की सत्ता के विषय मे किसी का 
मतभेद नहीं हो सकता, भटे ही वह सत्ता भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से मानी जाय । 
चावकिंका कहनाहै कि जड़ पदार्थं ही संसार का मूक कारण है । पृथ्वी, 
ज, अग्नि ओर वायुके परमाणु ही संसार का निर्माण करते है । बौद्ध लोग 
यद्यपि चार्वाक की तरह ही आकारश-तच्व नहीं मानते किन्तु वे चार्वाकके द्वारा 
सम्मत परमाणुओ मे अवयव मानते है ओर उन अवयवो का प्रवाह संसार का 
निर्माण करता है। जेन लोग एक प्रकार के परमाणुं को ही संसार के मूल 
कारणके रूपमे स्वीकार करते है। आकाश्च भी इन्हे मान्य है । न्याय- 
वैशेषिक दशंनों मे सूयं की किरणों मे उडने वारे धूल-कणों के अवयवो को 
परमाणु कहते है । दो परमाणुजों के संयोग से एक द्रचणुक बनता है 1 तीन 
दयणुकों के मिलने से एकं त्यणुक वनता टं । यहीसूयंकी किरणों मे धूल के 
रूप भे दिखलाई पड़ता है । इसी क्रम से संसार का निर्माण होतादहै। ये 
परमाणु नित्य है । दूसरी ओर, मीमांसक ओर वैयाकरण परमाणुं कोभी 
अनित्य मानते हुए केवल शब्द कौ नित्यता स्वीकार करते हैँ । यह शब्द ही 
ससार का भूक कारण है ¡ सांस्य-योग के मत से यह्‌ शब्द भी कायं है, नित्य 

हीं क्योकि शब्द का कारण अहंकार हे । अहंकार का कारण महत्‌ ओर महत्‌ 
का कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति है। समानुज-सम्प्रदाय वाङ़े इसे ही मान्यता 
देत हैँ । अद्वैत-वेदान्तियों के अगुसार यह प्रकृति भी मूर कारण नहीं हो 
सकती 1 यह ब्रह्म का विवतं है जिससे प्रकृति सदुवस्तुके रूपमेंप्रतीत होती 
 दहै1 बात्माही संसारका मुल कारण दहै। ये सारे दृश्यमान पदां उसी के 
 विवतंहै। | 
4 320 विचारकरे कि यहमृष्टिमुलकारणसे किस रूपमे सम्ब 
 है। इपर न्याय-वेशेषिकों का कहना हे कि कारण तीन प्रकार के है- समवायी, 


च # $ 


 असमवायी जोर निमित्त । ये तीनों मिककर अपने सष भिन्न कायं को उत्पन्च 
` करते ह । अर्थात्‌ कारणो से = ~ 
रत टं। अयातु कारणोंसे भिन्न रूपमे काथं कौ उत्पत्ति होती है । इसे ही 
११ ग-*ष्- 7-- >: भी = ~ नें 

६ द भी कहतेह। सभी रोग इस मत को नहीं मानते। बोदोंका 
कुन टैक समवायी अर्थावु उपादान कारण ( जसे मिही या सुत ) अपने से 


क करते है 1 तदनुसार समवायी कारण का संघात ((07- 












५ | ` परश) ३ सं ही कायं होता है। इसे केवल सोव्रान्तिकं ओर वैभाषिक 
"र ४ | चकि ¦ 


बद्ध दही मानते 0: 1 चकि संघात भी : क्षणक्षण मं बदल रहा है अतः कारण 
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क नष्ट होते ही कायं उत्पन्न हौ जाताहै। चन्यवादीतो कडग कि कार्यका 
कारण कभी सद्रूप होता ही नही, असत्‌ ए भा क्षण-क्षण मे प्रतीत होता 
रहता दै 1 इस मत को लोग असत्ख्यातिवाद्‌ कहते ह । विज्ानवादियों के 
अनुसार विज्ञानरूपी आत्मा क्षण-क्षण मे नये-नये बाह्य पदार्थो के रूप मे प्रतीत 
होती है। उपादान-कारण जव वास्तवमें कायंकेरूपमें बदल जाय तो उ 
परिणामवाद कहते हँ जिसे सांस्य-योग ओर रामानुज-वेदान्त म माना गया 
हे । जब कारण की परिणति कायके रूपमे सचमुच नहींहो, केवल वैसी 
प्रतीति हो तो उसे विवतंवाद्‌ कहते टै जो शंकराचायं कौ मान्यता है । 


 शंकराचायं के विवतंवाद का एक रूप डष्टि-खृष्टिवाद्‌ के रूपमें 
देखने में आतादहै। इसका अथं है करि जिस समय हमने देखा उसी समय 
उसकी सृष्टिहो गई । वस्तुस्थिति यहद कि देखने के समय द्रष्टा की अवि्या 
के कारण उक्त वस्तु उसरूप में सृष्ट ( (6६6५0 ) दिखलाई पडती है । 
पहले से उसकी सत्ता नहीं रहती । राम ने सीपी मे रजत देखा तो उस समय 
उस स्थान पर रजत रामको अविद्या सेही उत्पन्न हुआ है, उसके पवया 
पदचात्‌ रजत की प्रतीति नहीं होती। सांसारिक प्रपंच भी व्यक्ति की अविद्या 
के कारण तात्कालिक ओर तद्रूपही सृष्टहोताहै। जीवों को नानात्मक मानने 
पर प्रपंच काभेद भीदहोगा। वास्तव मे जीव होना" ही अविद्याके कारण 
होता है, वह्‌ वस्तुतः तोदै नहीं । अभिनवगुप्त के सम्प्रदाय ( प्रत्यभिज्ञा) में 
भी यही बात कही गयी है परन्तु वे लोग प्रतिविम्बवाद नाम का सिद्धान्त 
मानते है । यह ठीक है कि जगत्‌ ब्रह्मके कारण किन्तुनतो ब्रह्मने संसार 
काञआरम्भहीकियाहै, नतो वह्‌ ब्रह्म का परिणाम दहैओर नही विवतं। 
जसे दपण मे बहिभृत पदार्थो का प्रतिबिम्ब दिखलाई पडता है वैसे ही ब्रह्म 
मे अन्तभूत जगत्‌ का प्रतिबिम्ब दिखलाई पडता है । बिम्ब के स्थान पर स्वीकृत 
माया ब्रह्म मे अपना सम्बन्ध दिखाकर विम्ब के अभाव, में मी प्रतिबिम्ब उत्पन्च 
करती है । अतः न तो बिम्ब को अलग मानकर द्ेत-पक्ष में जाना पडता ओर 
न “विम्ब पृथक्‌ नहीं है" कट्‌ कर मुरच्छेद ही करने की आवश्यकता है । 


तत्व-विचार- सभी दा्धनिकों ने, चाहे वे कहीं के हो, किसी-न-किसी 
रूप में संसार के मू पदार्थो" ( 11101९४९ € ) पर विचार किया 
है। इन्हे ही भारतीय दर्शन में पदाथं या तच्व'के नाम से पुकारते ६। 
चार्वाक लोगों का कहना है कि पृथ्वी, जक, अग्नि ओर वायु,ये चार तव 
है। बोद्ध रोग भित्न-भिन् प्रकार के त्व मानते है1 शून्यवादी केवल शुन्य 
को, योगाचार वाठे केवल विज्ञानंस्कन्धं को तथा अन्य बोद्ध पांच आन्तरिक- 


वाढ अनन्त, गण्ड आदि जीव नित्य है । नित्य-विभुति से वैकुण्ठ-लोक समल्ला 
 जाताटे। ज्ञान का अथं है अपने आपमे प्रकाशित होने वाला जिसे चैतन्य 
द ओर बुद्धि भी कहते है । प्रकत त्रिगुणात्मक तथा चौबीस तत्वों से बनी हुई 
क ट। ५ तत्व॒टै- प्रकृति, महतु , अहंकार, मन, पाँच ज्ञानेन्दर्या, पाँच 
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स्कन्धो को ओर चार बाह्य परमाणुओं को तत्व मानते दै । भगवान्‌ बुद्ध के 
विचार से दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध ओर निरोधमागं ये चार आर्यसत्य 
अर्थात तत्व है । जेनों के विचार से दो तत्व है-जीव ओर अजीव । इन्हीं 
का विस्तार पांच तच्वोके रूपमे क्रियागया है जीव, आकाश, धर्म, अधर्म 
ओर पुद्गल । उसी प्रकार सात तच्वों का वणन भी कुछ लोग. करते है-- 
जोव, अजीव, आखव, संवर, निजेर्‌, बन्ध ओर मोक्ष । ये नास्तिक दाशंनिकों 
के विचार रहैँ। 


रामानुज-सम्प्रदाय के अनुसार सभी पदां प्रमाण ओर प्रमेयके स्पमें 
बेट हृए है । प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द प्रमाण हैँ ओरं द्रव्य, गुण तथा सामान्य 
प्रमेय हं । द्रव्योके भी छः भेद है -ईदवर, जीव, नित्यविभूति, ज्ञान, प्रकृति 
ओर काल । गुणो के दस भेद है सतव, रजस , तमस्‌ , शब्द, स्प, रूप, रस, 


गन्ध, संयोग ओर शक्ति । सामान्य दरव्य-गुण दोनों के रूप मे होता हे । ईश्वर 
पाच प्रकार का है पर, व्यु, विभव, अन्तर्यामी ओौर अर्चावतार । वैकुण्ठ में 


निवाख करने वाले तथा मुक्त जीवों के द्वारा प्राप्य नारायण ही पर ईदइवर हँ । 
ग्रह॒ चार तरह का होता है-- वासुदेव, संकर्षण, प्रयुम्न ओर अनिरुद्ध । 
यद्यपि भगवान्‌ एक ही है परन्तु प्रयोजनवश उनके चार रूप हो गये है । उनमें 
लान, बल, एेर्वयं, वीयं, शक्ति ओर तेज, इन छः गुणों से युक्त वासुदेव हैं । 
संकषण-्रह में ज्ञान ओर बल की प्रधानता रहती है । प्रद्युम्न मे ठेव 
तथा वीयं कौ प्रधानता रहती है । अनिरुद्ध मे शक्ति ओर तेज की प्रधानता 
रहती है 1 भगवान्‌ के अवतारो को विभव कहते ह । अन्तर्यामी ईइवर वह्‌ 


हैजोजीवोंके हूदयमें रहता हं । योगी खोग इसे पा सकते है तथा जीवों 


का नियन्त्रण भी यही करता है । देव-मन्दिर मे प्रतिष्ठित ईरवर॒ अर्चावतार 
हे । इख प्रकार ईरव र-्रव्य का निरूपण किया गया । 


जीव ईस्वर के अधीन होते है, प्रत्येक शरोर मे भिन्न हैँ तथा नित्य है। 
ये तीन तर्‌ के टं--बद्ध, मुक्त ओर नित्य । संसारी जीव बद्ध है, नारायण की 
उपाखना से वैकुण्ठ में पटच हए जीव मक्त हँ ओर संसारको कभी न छूने 





। र ` कमन्य, पचि तन्मात्र ओर पाच महाभूत । काक जड़ पदार्थं है ओर विश्रु है। 
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ना का स्पष्ट विवेचन यतीन्द्रमत-दीपिका मे हृभा है । 
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माध्व-सम्प्रदाय के अनुसार तत्त्वो की संख्या दस है द्रव्य, गण कमं, 
सामान्य, विश्लेष, विरि, अंशी, शक्ति, सादृश्य ओर अभाव । द्रव्यो की संख्या 
बीस है--परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अव्याकृत, आकाश-ग्रकृति, तीन गुण, महत्तच्व, 
अंहकारतच्व, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, तन्मात्र, महाभूत, ब्रह्माण्ड, अविद्या, वण, 
अन्धकार, वासना, काल ओरं प्रतिविम्ब । गुणों को संख्या अनेक दै । रूप, रस 
आदि चौबीस गुणों के अलावे आलोक, दम, छपा, बल, भय, लज्जाः गम्भीरता, 
स॒न्दरता, धीरता, वीरता, शूरता, उदारस्ता आदि भीगुणमेही चञेअतिदहें। 
कम के तीन मेद है विहित, निषिद्ध ओर उदासीन । नित्य ओर अनित्य के 
मेद से सामन्यभीदोतरहकेदैँ1 भेदन होने परभी भेदके व्यवहार का 
निर्वाह करने वाडे अनन्त विशेष हँ । माध्वं लोग समवाय नहीं मानते । 
विज्ञोषण के सम्बन्ध से विशेष्यमे होने वाला आक्रार ही विशिष्टनामका पदाथ 
हे । अंशी का मतलब है-हाथ, ग इत्यादि के हारा नापा जाने वाला पदार्थ ! 
दाक्तियां चार हं, अचिन्त्य-शक्ति, आधेय-शक्ति, सहज-शक्ति ओर पद-शक्ति 1 
साद्श्य तो लोक मेँ प्रसिद्ध दही है किन्तु यहं दोनों पदार्थो मे स्थित नहीं रहता । 
दूसरे के आधार पर एक वस्तु ही स्थित रहता ट । वैशेषिको के समान ही 
यां चार प्रकारके अभाव माने जाते द प्रागभाव, प्रध्वंसाभाक्‌, अन्योन्याभाव 
ओर अत्यन्ताभाव । अविद्या पांच खण्डो की होती हे-- मोह, महामोह, तामिख, 
अन्ध-तामिच् ओर तम 1 वर्णो कौ संख्या इकावन (५१) मानी गर्ईहै इस 
अकार देत-मत में तत्त्वो का विवेचन बहुत अधिक विर्छेषण के साथ हना है । 

अब महदव र-सम्प्रदाय के अनुसार तत्वों पर्‌ विचार करं । पाशुपत-दशेन 
के अनुसार पाच तत्व हं कार्य, कारण, योग, विधि ओर दुःखान्त । कायं का 
अर्थं है अस्वरतंत्र पदाथ जिसके तीन भेद हे- विद्या, कला ओौर पद्यु 1 जीव के 
गुणों को विद्या कहते दै, अचेतन पदार्थं को कला कहते है ओर पशु तो जीव 
हीहै। कारणकेदो भेद ह स्वतन्त्र ओर परतन्त्र । पाच ज्ञानेन्दर्था, पंच 
कर्मेन्द्रियाँ ओर तीन अन्तःकरण मिलकर परतन्तर-कार बनाते है । स्वतन्त्र 
कारण परमेश्वर है । आत्मा ओर ईडवर के सम्बन्ध को योग कहते है, धमं- 
का्थंकी सिद्धि करने वारी विधि है ओर मोक्ष इःखान्त । 

लेव-द्शन मे पति, पशु ओर पाश, ये तीन पदं ्थंकहे गये है। पतिका 
अर्थ है हिव, पशु जीव है ओौर पाशके चार मेद है-मल, कमं, माया ओर 
रोध-शक्ति । इन सों का विचारः प्रस्तुत ग्रन्थ मे कथा हे । प्रत्यभिज्ञा-दशेन मे 
जीव ओर परमात्मा दोनों को एकाकार कहा गवा हे । किन्तु जड पदाथं आत्मा 
से भिन्न भी है ओर अभिन्न भी। ओर बातं तो पाशुपत-दशेन से मिरुती-जुक्ती 
ही है । रसेश्वर-दशेन भी तस्व-विचार मे कोई नयी. चीज नही देता । 


®^) 


न्याय-वेशेषिक दशनो के तत्त्व इतने प्रसिद्ध हैँ जितने किसी दर्शन के नहीं । 
वस्तुतः उनका दशन ही तत्व-विचार-शास्र है । वैशेषिको के यहां सात पदार्थं 
स्वीकार क्यि गये हँ जिनमें द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 
छह भावात्मक ( 1051156 ) है ओर अभाव नाम का सप्तम पदार्थ भी 
स्वीकृत है । नेयायिकों ने प्रमाण-प्रमेय आदि सोलह पटार्थो का निरूपण किया 
है। यहाँ पर यह ध्येय है करि नैयायिको ते अनुमान के ल्यि पांच अवयवो कौ 
आवर्यकता मानी है । वे है--प्रतिन्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निग सन | 
ये अवयव प्रायः सभी दाशंनिकों को स्वीकृत ठे। फिर भी कुछ दाशंनिकों ते 
अपने-अपने हष्टिकोणो से इनका चयन करिया है । बोद्ध लोग उदाहरण ओर 
उपनय से ही संतुष्ट है । मीमांसक लोग तीन अवयवो को मानते ह--ग्रतिनज्ञा, 
हतु ओर उदाहरण । अदवैत-वेदान्ती केवर तीन अवयवो को छते है चाहे प्रथम्‌ 
तीन या अन्तिम तीन । रामानुज ओर मध्व-सम्प्रदाय का कोई नियम नहीं 
हे । कभी पचो से, कभी केव तीन से ओर कभी उद हरण ओर उपनय, 
इन दो अवयवो सेही काम ठेते है । तासपयं यह हुआ कि उदाहरण तो कोई 
भो छोडता ही नही । 


मीमांसा-शास्र मे रकि वाक्याथ-विचार की प्रधानता है इसस्यि तत्तव का 
विचार हमें दिखलाई नहीं पडता किन्तु समवाय आदि कुछ पदार्था का उनके 
दरा खण्डन किया जाना देवकर हमारा अनुमन दै किं वेशेषपिकोंकी तरह 
कुछ पदार्थो को वे अवर्य मानते है । वेयाकरण लोगो को शब्दां के विचार से 
अवकाश हौ कहां है कि तच्व पर विचार करे ? किन्तु वास्तव मे उन्टने विचार 
किया है । तत्व-विचार कौ दष्ट से वे प्रत्यभिज्ञा, मीमांसा, वैशेषिक अर अद्वैत 
 बेदन्तके विन्दुओंसे बने हृए वगं के बीच अवस्थित हं । द्रव्य, गुण, कमं 
5 (क्रिया ) ओर सामान्य ( जाति ) इन चार पदार्थो को मानते हुए वे शब्द-ब्रह्म 
इ, को ही एकमात्र ततव स्वीकार करते है । 
4 
५  साव्य-दर्शन मे. च ५) = गः 
उलकः जोर जता चय ह याक, निहलालान, 
किया गयाहै। योग-याख इसमे नहीं ५ ध क क 
= ५ ह ल य्‌ दवर्‌ नहा जाता । अद्रैत-वेदान्त मे पदार्थं 
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ये तीन भेद है। अन्तकरण भौर 
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उपाधियों से युक्त होकर साक्षी कहता है। जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह 
दद्य पदाथ है । उसके तीन भेद दै--अव्याकृत, मूतं ओर अमूतं । अनव्याछत 
का अर्थं है--अविद्ा, अविद्याके साथ चित्‌ का सम्बन्ध, उसमें चित्‌ की प्रतीति 
ओर जीविश्वर का भमेद। अमूत" शब्द से शब्द, स्पशं आदि सूक्ष्म भूत ओर 
अन्धकार ल्यि जाते हँ क्योकि ये अविद्या से उत्पन्न हैँ। ये अमूतं अवस्थामें 
ही साच्विक अंश से ज्ञनेन्दरियों की उत्पत्ति करते ठं ओर राजस अंश से करमेन्द्रयों 
की उत्पत्ति करते ह सवों के सात्विकांश मिलकर मन की ओर राजसांश 
मिलकर प्राण की उत्पत्ति करते हँ । तव इन भूतो ( 4160161108 ) का आपस 
म मिश्रण अर्थात्‌ पंचीकरन होता है जिससे यह भोतिक संघार प्रतीत होता है । 
टस प्रकार इन तच्वों का निरूपण किया जाता टै । 

मक तत्त्वों को जानने से मोक्ष की प्राप्ति होती हं ओर मूल तच्वों के वित 
रूपों को जानकर उनमें लिपटे रहने से प्राणी वन्धन में पड़ा रहता दै । वन्धन के 
विषय ने जानना चाहिए कि संसार में सवो को सुखदुःख ओर मोह का अनुभव 
होता है । यही बन्धन है) सास्य जोर योग वाले कहते हैँ कि यह्‌ अनुभव वस्तु- 
निष्ठ है जव कि वेदान्ती इसे आत्मनिष्ठ मानते टै क्योकि सुख आदि मनकी 
वृत्तिर्या है जो पहले के संस्कार के कारण विभिन्न पदार्थो के ज्ञान से जेसे-तेसे 
उत्पन्च होती ह तथा नष्ट होती ईह । 

मोक्ष के विषयमे भी दाशंनिकों का मतभेद ही ह। चार्वाक स्वतंत्रता या 
देह-नाश को दही मोक्ष कहते दँ । सुन्यवादी आस्माका उच्छेद होना मोक्ष 
मानते ह । दूसरे बौद्धो का कथन टै कि निर्मल ज्ञान की उत्पत्तिदी मोक्षदे 
जैन-सम्प्रदाय वाले कते है कि कर्म से उत्पन्न देह मे जव आवरण हो तो 
जीव का निरन्तर ऊपर उठते जाना ही मोक्ष हे । रामाचज-सम्भ्रदान मे ईरवर 
के गुणों की प्राप्ति ओर उनके स्वल्प का अनुभव करना मोक्ष है 1 दत-वेदान्त 
म दुःख से भिन्न पूर्णं सुख की प्राप्ति दी मोक्ष ट । इख अवस मे भगवान्‌ के 
केव तीन गुण नहीं मिलते, संसार का कत्ता होना, लक्ष्मी का पति होना ओर 
श्रीवत्स की प्राप्ति-- नहीं तो मोक्षावस्था मे जीव को सव कुछ मिक जाता हे। 
पाञुपत-दशन मे परमेव र बन जानाः लेव-दर्शन मे शिव हो जाना तथा प्रत्य 
भिज्ञा में पूणं आत्मा कौ प्राप्ति को मोक्ष साना गया दहै । रयेदव र-द शन कहता 
हे किस्से सेवन के देह का स्थिर हो जाना, जीते जी युक्त हो जाना मुक्ति 
हे । न्याय-वेशेषिक मोक्न को प्रायः अभावात्मक्‌ शब्दो मे ऊेते है । वैशेषिक कहते 
हे करि सारे विशेष गुणों का नाश हो जाना मोक्ष हं जब किं नैयायिक आत्यन्तिक 
दःख-निवृत्ति को मोक्ष मानते दै । यहं दूसरी बातत 8 कि कुछ नैयायिक न केव 
दःल-निवृत्ति को, प्रत्युत सुख को भी मोक्ष मे ही च्तेहै। मीमांसकं के 
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यहाँ विविध वेदिक कर्मो के द्वारा स्वगं आदि की प्राप्ति ही मोक्ष है । वैयाकरणो 
को धारणा है कि मुरचक्र मे स्थित परा नामकं ब्रह्मरूपिणी वाणीका दशन 
करलेनाही मोक्ष है। साख्य-दशेन मे प्रकृति के उपरत हो जाने पर पुरुष का 
अपने रूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष माना गया है । उधर अपना काम पूरा 
करके सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌, ये तीनो गृण भी मूलप्रकृति मे आत्यन्तिक रूप से 
विलीन हो जाते ह ओर प्रकृति को भी मोक्ष मिलता है। योगदर्शनं मानता है 
कि चितु-शक्ति निरुपाधिक रूप से अपने आप में स्थित हो जाती है तो मोक्ष होता 
है । अन्त में अदैतवेदान्त मे शंकराचा्ं का कहना है करं मूल अज्ञान के नष्ट 
हो जाने पर अपने स्वरूप की प्राप्ति अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार ही मोक्ष है । इस 
रकार दशंनों मे अन्तिम तत्त्व ( पुरुषां ) मोक्ष का सम्यक्‌ निरूपण क्रिया गथा 


हे । यहाँ केवल दिशा-निरदेश अथवा पाठ्कों कौ रुचि उत्पन्न करने के दिध 
सारांश दिया गया है। 


अपनी अग्रेजी-भूमिकामे दशनां के तारतम्य का संक्षिप्त विवरण मैने 
दिया है । अतः यहां पर पुनरुक्ति से बचने के लिए केवल यहौ प्रतिपादित 
करना रक्षय है कि माधवाचायं का उक्त दशंन-संग्रह छ्िखने का क्या लक्ष्य है ? 
यह सवेमान्य सत्य है कि माधवाचायं का अपना दर्शन अच्नित-वेदान्त ही था। 
इसो को स्थापना के शिण उन्होने अन्य दर्शनों को भी यथार्थरूपमे रख कर 
उनकी अपेक्षा शांकर-दरन को प्रधानता दी है। यह हम प्रत्येक दर्शन के 
आरम्भे भे देखते हैँ कि विगत दशन का वण्डन करके किसी दर्शन की नींव 
रखते है । इस तरह क्रमशः दशनो की मान्यता वे बदठाते चलते हैं । 


दूसरे दशन-गरन्थो मे सवंद्शनसंग्रह की तरह क्रम नहीं रखा गया है । 

रायः रोग नास्तिक दशनो के वाद मशः आस्तिक दशनो का विचार करते 

ह। कारण यही होताहैकि उन्हुं किसी दर्शन से कुछ लेना-देना नहीं है पर 

 माधवाचायंको तो अपने ल्य की सिद्धि करनी थौ अतः उन्होने एक विशेष 
म का निर्वाह क्या है। 


+ अद = टत -वेद ठ २९ 
धः र अहत-वेदान्त भारतवषं का सबसे अधिक मान्य दर्शन 


शना हे । साधवाचा्यं 
स च्ए इते सवर दशनो का शिरोमणि सानते ह ओर उस पर उ 


न्होने बहुत अधिक 
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( ७१ ) 


समयमे विद्यमान सारे दाशंनिक सम्प्रदायो कै पूरे परिप्रकष्यमे की 
अतः “आ्राड्चः सिक्ताः पित्‌रद्च प्रीणिताः के अनुसार एक हं + त | 
काम्‌ हो गये-द दानों का सग्रह भी हो गया ओर उनके ६ स म (. 
६ वीच अद्रैत-वेदान्त की 

व्या महत्ता हे, यह भी जान गये । 

अन्त मे हम प्रस्तुत ग्रन्थ के रेखक माधवाचायेभ्के विषयमे भी विचार 
कर ऊे। दक्षिण भारतमें तुंगभद्रा नदी के किनारे पम्पा-खरोवर के खमीप 
9 मे एक सुप्रसिद्ध साम्राज्य था जिसमे प्रायः १३५५ ई० के आसपास 
मरं महाराज वृक्क सप्राट्‌ हए थे 1 उक्त साच्नाज्य की स्थापना महाराज हरिहर 
त्रथम ते माधवाचायंकी हीप्रेरणासे की थी माधवाचायं इन दोनों राजाओं 
के यहाँ मुख्य मन्त्री के पद पर सुशोभित ये । इनका परिवार बहुत प्रसिद्ध था 
बयोकि विद्याके क्षेत्रे वह बहुत आगे बदढा-चढा था 1 वेदों के प्रसिद्ध भाष्य- 
कत्त सायणाचायं इसी वंश मे हए ये) इस वंशका नाम ही सायण-वंशथा 1 
सायण ओर माधव की रचनाओं की तुलना करने से हमे मादूम होता दै कि 
माधवाचार्य सायण के बड़े भाई्‌ये। इनके पिताका नाम मापण ओर माता 
का नामश्रीमतीथा। ये वौोधायन-सूत्र के मानने वाले यजुर्वेदी ब्राह्मण थे । 
ये सूचनाय माधवाचायं ने परादर-स्मृति की अपनी व्याख्या भं प्रस्तुत कीदटै। 


माधवाचार्थं को एक दूखरे माधव से भी अभिन्न समञ्ने की भूरु लोगों ने 
कीहै। साधव नामके एक मन्त्री होने की सूचना १२४५७ ई&० के रिखाङ्ख 
स मिलती है जिनकी मृत्यु १३९१ ₹० के बाद हृ थी । इस प्रकार प्रायः ४५ 
वर्षो की अवधि तक इन्टोने मन्त्री का कार्यं उत्तरदायित्वपूवक संभाला था। ये 
अद्वितीय योद्धा ये क्योकि इनके चयि लेखों मे 'भुवनेकवीरः' का विख्द मिक्ता 
है । पर्चिभी समुद्र तट पर स्थित कोंकण-प्रदेश मे तुरष्कों ( तर्का ) का उपद्रव 
जोर-दोर से चल रहा था। उन्होने उसकी राजधानी गोमन्तक ( आधुनिक 
गोओ ) के धामिक स्थानों को नष्ट करना प्रारम्भ कर दियाथा॥ माघव 
ने उनसे लोहा च्या ओर उन्हं परास्त करके उख स्थान पर फिरसे धमं की 
प्रतिष्ठा की 1. महाराज बुक माधव से इस कायं से इतना प्रसत हए कि उन्हं 
वनवासी अर्थात्‌ जयन्तीपुर का सासक बना दिया । अपने प्रशासन से माधव 
ते प्रजा का हृदय जीत खिया । गोआ के शासक के सूप ते १३१२ शक संवत्‌ 
( १३९ ध ६० ) मे उन्होने कुचर नाम गवि अग्रहार ( जागीर ) म ब्राह्मणों को 


‰ दे० बलदेव उपाध्याय, आचार्यं सायण ओर माधव, ६० १३२ तथा 
आगे । 


( ४२ ) 


दे दिया 1 किन्तु ये विजेता माधव माधवाचायं से भिन्न ह । माधवाचार्य ओौर 
माधव मन्तौ दोनों के व्यक्ित्वो मे बड़ा अन्तरभीटहै। दोनोंके माता-पिता 
तो भिन्न थे ही, उनके गोत्र भी पृथक्‌ थे। यही नही, उनकी मृत्यु के समय 
मे भी अन्तर है। माधवाचार्यने दुक्त के शासन की समाप्ति ( १३७९ ) के 
कु पुवं ही सन्यास ग्रहण कर ल्या था ओर श्युगेरी मठ मे प्रतिष्ठित हो 


चुके थे । उधर यहु दान-पत्र १३९० का है अतः दोनों मे कोई तारतम्य 
दिखलाई नहीं पडता । फिर भी माधवाचायं महाराज बुक के यहाँ मुख्य 
मन्त्री थे तथा दूसरे माधव मन्त्रीसे भिन्नथे। श्ुगेरी ममे माध वाचायं 
बाद मे विच्ारण्यके नाम से शंकराचायं वन गये थे विद्यारण्य के विषय मे 
अहोबर पण्डित ने अपने तेट्गु-व्याकरण मे लिखा है-- 


वेदानां भाष्यकरता विवरुत्रुनिवच धातुत्तेविधाता, 
पोदयद्वियानग्यां दरिहरच्पतेः सा्वभौमत्वदायी । 
बाणी नीलाहिवेणी सरसिजनिलया किकरति प्रसिद्धा, 


विद्यारण्योऽग्रगण्योऽभवदखिलगुरूः रंकसे' वीतराङ्ः 


इससे साधवाचायं ( विद्यारण्य ) के विषय मे सुचना प्राप्त होतीटैकिये 
हौ माधवीयधातुचत्ति के भी रचयिता ये । विव्रारण्य के ख्य मे भी इन्होने बहुत 
से अन्यथ छले थे जेसे- पंचदशी, वैयायिक-न्यायमाका आरि । 


यह किवदन्ती है क्रि माधवाचार्य ने ही वुक्त के बड़े भाई हरिहर प्रथम को 
विजयनगर-साप्राज्य की स्थापना का परामश दिया था । उस समय उस स्थान 
का नाम विद्यानगर रखा गया धा। बाद मे धीरे-धीरे वह विजयनगर हो गया | 

` यह्‌ किसी घटना से या भाषाविन्ञान से अनुप्राणित हुआ होगा । हरिहर की 
भयु के पञ्चातु माधवाचार्य क के गुर बने ओर उस समय शिष्य क्रे आदेश से 

` उन्होने बहुत से ग्रन्थ चिवि। संन्यास की अवस्था मेये प्रायः १३७९ ई० से १३८५ 
“ ° तक्‌ रहे । मृलयु के समय इनकी अवस्था प्रायः ९० वषंकी थी ( १३८५ ) । 
 . मतः माधवानायं का जीवन-कार १२९५ ई० से ९२८५ ई० तक मानना 
 ठीकडै। | 
~ माधवाचायं ओर सायणाचायं ने अपने गुरुओ का उल्ल बहुत श्रद्धा से 
क्रिया है। इनके तीन गुख य विद्यती्थः भारतीती्ं जर श्रीकण्ठ । भारतीतीर्थ 
माधव के दीक्षागुरुं थे जिनकी मृत्यु के परचात्‌ (१३८० ई०) माधव (विद्ारण्य) 


शकना के पदः पर जये । विद्यातं यर श्रीकण्ठ इनके विद्यागुरु ये । 
का नाम देते हुए उल्टेख किया है कि 





सायण ने वेदभाव्यों के आरंभे मे बिदातीथं 
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ुक्रराय ने माधवाचार्य को वेदभाष्य करने का आदेश दिया तो उन्होने यह्‌ 
काम अपने छोटे भाई सायण को सोप दिया ।* ८ < 

परम्परा से चे अते हुए माधवाचार्य॑करेत सवंदशंनसंग्रह को सायण के बड़े 
भार्‌ की रचना माननेमे कुछ लोगों ने विवाद खडा कर दियादहै। उनका 
कहना दै कि माधवाचायं के किसी गुर का उल्लेब सवदन मं नहीं मिरुता, 
मगठाचरण मे ठेवकने शाद्खपाणि के पुत्र करिसी सर्व्ञविष्णु नामक गुड का 
ल्व किया है 1 दूसरे, ठेलक अपने को 'सायणद्ग्धान्िकोस्तुभः कहता हं 
जिससे वह सायण का पतर प्रतीत होतादै) सायण के तीन पत्रो मे कम्पण, 
मायण ओर शिद्धण थे 1 कछ छोगों का कहना है कि द्वितीय पुत्र मायण ही 
माधव के नाम से प्रसिद्ध थे । अतः यह ग्रन्च सा के पुत्र की कृति दहे! 

ध्यान से विचार करने पर यह्‌ मत समीचीन प्रतीत नही होता क्योकि सायण 
ठक्त वंशाकाभो नाम था जिसमे माधव हृएये । वंश कै नाम पर उन्होने अपने 
को सायणमाधव कहा हं तथा सायण-वंशा रूपी क्षीरसागर मे उत्पन्न कोस्तुभे 
से अपनी तृल्ना की है) एेसा साहस माधवाचार्य के अकावि ओर किसीमं 
संभव नहीं था । किसी एक व्यक्ति से उत्पन्न होने के किए (दुग्धाव्धिकोस्तुभ' 
करा विशेषण गाना भी ठीक नही ह । अव रटी वात गुरु की, किसी व्यक्ति के 
कई नाम होने मे कोड आश्चयं की वात नहीं टे 1 कहते ट कि पण्यशलोकमंजरी 
म विद्ाती्ं के इस दूखरे नाम सर्व्ञविष्णु का उल्केव भी है 1 अतः किसी भो 
दशा में यह सिद्ध है कि वेयासिकन्यायमाल, विवरणप्रमेय, जैमिनीयन्यायमाला 
तथा पंचदज्ी- जैसे सफल ग्रन्थो के खेलक माधवाचायं ही इसके रचयिता ह । 

नाधवाचायं के पाण्डित्य के विषय में तो कुछ कटा ही नहीं । परिषिष्ट-३ मे 
दी गई सूची ही उसका निर्णय करती हे कि परोक्षया अपरोक्ष मे कितने अ्रन्थो 
अभर ग्रन्थकारो से उनका परिचय था) केवर यही कह देना उनकी जिज्ञासु 
परवृत्ति का बोधक हो सकेगा कि अपने काठ से ही उत्पन्न वेदान्तदेशिक ओर 
जयती्थै आदि म्रन्थकारोंका भी उन्होने उत्टेख कियाद । आरतीय दशंन-शास्र 
के इतिहास मे सर्वदशनसंग्रह अद्वितीय ग्रन्थ है वयोकि इसमे दशनो के रहस्यों 





वा = 
५ यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ 1 
निर्ममे तमहं वन्दं विध्यातीर्थं महेश्व रम्‌ ॥ 
यत्कयक्षेण तदू दधद्वुक्कमदीपतिः । 
आदिशन्माधवाचा्थं वेदाथ प्रकारे 1) 
स प्राह नृपति राजनु सायणार्यो ममानुजः । 
सर्द वेत्येष वेदानां व्याख्यातृ्व नियुञ्यतापु ॥ 
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सवेदशनसंग्रह का उद्धार करने मे महामहोपाध्याय पं वासुदेवशास्त्री 
अभ्यंकर का नाम सबसे आगे की पक्ति में रखा जाता है। अपनी संस्कृत-टोका 
से युक्तं संस्करण मे उन्होने जसे अध्यवसाय का प्रदर्शन किया हँ वह अन्यत 
इकभ है । पाण्डित्यपूणं उपोद्धात मे दशनो का मन्थन करके उन्होने नवनीत- 
रूप सार-सखक्लन का भी प्रयास क्या है । सच पुछ तो आगेकी षीद के किए 
उन्होने बहुत-सा काम सरल कर दिया है। उक्त महामनीषी के ग्रन्थ को 
उपजीव्य मानकर ही यह संस्करण प्रस्तुत किया गया है अतः उनके सम्मूख 
भ नतमस्तक हं । इसके अतिरिक्त कोवेर ओर गफ के अनुवाद एवं डां° सर्वज्ञो 
राधाङ्ृष्णत्‌ तथा ° धीरेन्द्रमोहनदत्त की पुस्तकों से जो अंगरेजी शब्दावलियां 
री गई हँ इसरिषए मे उनका कृतज्ञ हू । 


प्रस्तुत व्याख्या मेरे चार वर्षो के अध्यवसाय का परिणाम है। इस अवधि 

मं विभिन स्थानो के सहयोगियो, शुभाभिलाषियों एवं शिष्यो से इस काय मे जो 

प्रेरणा मिलती रही है वही मेरा ससे बड़ा बल रहा है। यच्यपि इसे सुन्द र, 

खरक ओर आधुनिक बनाने की पूरी चेष्टा कीगईहै फिरभी दोष रह जाना 

` स्वाभाविक । प्यके विषय तथा अकार के अनुरूप विशद भूमिका नहीं दे 

सका, पाठक क्षमा करगे । इस पर तो पृथक्‌ रूप से भूमिका लिली जानी 

चाहिए जो भारतीय दशेन-साहित्य के अध्ययन मे अनिवायं भी मानी जाय । 
सतुत भूमिका तो परम्परा का निर्वाह मात्र ह । 


( काशी टिन्दूविश्वविद्ाल्य के सस्कृत-विभाग के अध्यक्ष आद रणीय 
। डा° सिद्धेश्वर भद्राचायं जी ने इस कृति का निरीक्षण करके जो प्राक्कथन लिखने 


 कीष्टपा की है, उखके लिए भ आपका हृदय से आभारी हु सवंतन्त्रस्वतन्् 
( शज्वपाद स्वामी श्रीमहेदव रानन्द सरस्वती ( पूरवाश्रम- कविताक्रिकचक्रवरती 
। ° महदिवशाखी ) जी ने जो प्रस्तुत ग्रन्थ को अपने आश्ञीव॑चनों से अलंकत 
५ द इसे भँ अपना भागधेयोत्कषं अथवा आपकी अहैतुकी दया ही मानता हूं । 
4. इहत्र प्रकाशन-संस्थान चौखम्बा संस्कृत सीरीज के अध्यक्ष- 


१ इतने बडे ग्रन्थ का प्रकाशन-भार लेकर मेरे सदृद्रेश्य कौ सपारुता 


------ सहयोग = 5 दिय न उसः 5 ड < 
तत्पर सहयोग दिथा हे उसके लि मे उन्हँ हृदय से धन्यवाद देता ह । 
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सव॑दग्रनसंगहः 


“प्रकारः व्याख्योपेतः 


४ र 
न --<> <= ><ॐ = 
4 


बन्दे वाणीं वराभीष्टां स्वगुरं वनमालिनम्‌ 
कुर्व व्याख्यां प्रकाशाख्यां सवद शेनसंम्रहे ।॥ १॥ 
टीकां यद्यपि वेटुषीवि मलितामभ्य्करो निर्ममे 
नेवं सायणसमाधवस्य सरला जाता गभीय गिरा । 
सवषागुपकारमेव सुचिरं ध्यात्वा स्वमाषासयीं 
ठयुत्पत्तिप्रहितामिमां वितनुते व्याख्यां मगोऽयं कविः ॥ २। 
नाधीतं पदशाखमप्यवगतः कोशो न सम्यङ््या ॑ 
साहित्येऽपि न साधना किल छता तकं सदा धितः 
वेदान्तादिविचक्षणेगुरुबरेरविद्योपलव्धि दा 
ध्यायं ध्यायमहं मुदं किल लये ज्ञानं दिशव्वीश्रः ॥ ६॥ 
ग्रन्थ की निवि समाप्तिके लिए भारतीय-परंपरा का पालन करते हुए 
सायण-माधव इसके आरभ में मंगलाचरण के श्टोक लिखते है-- 
नित्यज्ञानाश्रयं चन्दे निःश्रेयसनिधि क्लिवम्‌ । 
येनैव जातं मद्यादि तेनेवेदं सकततकम्‌ ॥ १ ॥ 
जिसमें नित्यज्ञान स्थिर होकर रहता है, निःश्रेयस ( चरम सुख, मृक्ति ) 
काजो भार्डार है रेसे शिव कोम नमस्कार करता हः उससे ही पृथ्वी आदि 
[द्रव्य ] उतपन्न हए है ओौर उस ( शिव ) के कारण हौ यह ( सारा संसार ) 
करयक्त [ कहा जाता है ] । [ इस आरभिक छक के दारा हौ माधवाचायं 
निदेश करते ह कि ईश्वर कर्ताहै ओर संसार उसका कायं । न्याय-शाख मे 
ईश्वर की सत्ता सिद्ध करनेमे यह भी एक्‌ तकं हे। पृथ्वी आदि द्रव्य तथा 
निःवरेय्च ओर नित्यज्ञान का विमं भी न्याय-वेशेषिकों के अनुकल है । दशेन- 
रास्र को मुख्य समस्यायं है--ईश्वर, मोक्ष, मूलत्व । इनका निदंश आदि 


मे हुमा रै । | ॥ १॥ 





ग: सवेदशनसंग्रहे- 


पारं गतं सकरदशेनसागराणा- 
®. € ^~ ^~ £ 
मात्मोचिताथेचरिताथितसवंलोकम्‌ । 
श्री (^ 9 (~ ^~ $ 
शाङ्पाणितनय निखसागमनज्ञ 
सर्वज्ञविष्णुगुरुमन्वहमाभ्येऽहम्‌ ॥ २ ॥ 
सभी द्थन-रूपी समुद्र के पार पहुचे हुए, अपने अनुदरूल तच्व के उपदेश 
से सभी लोगों को कृतां करने वाले, सभी आगमा ( शास्त्रों ) को जनने वाले, 
श्री शाङ्खुपाणि के पुत्र, सवंजञ-विष्णु नामक्‌ गुर का मै प्रतिदिन आश्रय लेता ह 
( या अनुसरण करता हं ) । | आहमोचिता्थं० = कविल के अनुसार इसका ~“ 


है- “जिसने आत्मा शब्द के उचित अर्थं के द्वारा समस्त मानवं को सन्तुष्ट 
किया है" |॥ २) 


श्रीमत्सायणट्ग्धान्धिकोस्तुमेन महौजसा । 
क्रियते भि श $ 
क्रियते माधवार्येण सवेदशेनसग्रहः ॥ २ ॥ 
श्री युक्तं सायण-वंशरूपी क्षीर-सागर मे कौस्तुम-मणि के समान तथा 
महाप्रतापी माधवाचायं के दारा | सभी दनां का संक्षेप ] यह 'स्वेदशेन- 
संग्रह" बनाया जा रहा है ॥ ३॥ 
ूर्वेषामतिदुस्तराणि सुतरामारोञ्य शाखण्यसो 
्रीमत्सायणमाधवः प्रथुरुपन्यास्यत्सतां प्रीतये । 
दुरोत्सारितमत्सरेण मनसा शृण्वन्तु तत्सजना 
मास्यं कस्य विचिन्रपुष्परचितं प्रीत्य न संजायते १ ॥ ४ ॥ 
पहले के आचार्यौ के अत्यन्त कठिन शास्र का अच्छी तरहं मन्थन करके, 
सायण क वंश में उत्पनच्च, सामथ्यंवानु माधव ने सजनो की प्रसन्नता के लिए 
[उन शास्रं को ] इस जगह जमा किया; उसे सजन लोग मनसे मत्सरता 


(दर्ष्या ) दूर हटाकर सूने, कथोकि रंग-बिरंगे पूलो से बनाई गई माला किसे 
प्रसन्न नहीं करती ? ॥ ४ ॥ 3. 


---अ‰‰&=-- 








£ 
८ १ ) चा्ाक-दशनम्‌ 
प्रत्यक्षमेव किल यस्यं कृते प्रमाणं 
भूताथेवादमथ यो नितरां निविष्टः | 
वेदादिनिन्दनपरः सुखमेव घतते 
सोऽयं ब्रहस्पतिम॒निमम रक्चकोऽस्तु ।-ऋषि 
( १. चावाक ओर लोकायतिक-नायकरण ) 
अथ कथं परमेश्वरस्य {नुःभ्रयसप्रदत्वसाथधायतं ¶ ब्हस्प- 
तिमतालुसारिणा नास्तिकशिरोमणिना चावाकेण तस्य दृयोत्सा- 
(= = 9 (न. स ® र ५ 
रितत्वात्‌ । दुरुच्छेदं हि चावोकस्य चेष्टितम्‌ । प्रायेण सवप्राणि- 
नस्तावत्‌- 
१. यावजीषं सुखं जीवेन्नास्ति म्रस्योरगोचरः । 
भस्मा्ूतस्व दहस्य पुन्‌रागसन ईत. 
दाति ठकाकगाधामर्‌ अुरुन्वाना नातकामशाक्ञङसारण अथकमा 
एव पुर्पार्थो मन्यमानाः, पारलोकिकमथंम्‌ अपहवानाः, चावा- 
कमतमनुवतमाना ्वाुभरूयन्त | अत एव तस्य चावाकमतस्य 
 (लोकायतम्‌' इत्यन्वथेम्‌ अपरं नामधेयम्‌ ॥ 
मंगलाचरण के पहले शछोक मे परमेश्वर को 'निःश्ेयसनिधि' ( मुक्ति का 
भार्डार ) कहा गया है । भाप परमेश्वर को मुक्ति प्रदान करने वाला केसे 
कहते है ? ब्रहस्पति के मत को मानने वाले, नास्तिको के शिरोमणि ( प्रधान ) 
चार्वाक ने तो इस तरह की धारणा ही उखाड़ फकी है । चार्वाक के मत का 
खण्डन करना भी कठिन है । प्रायः संसारमे सभी प्राणी तो इसी लोकोक्ति 
पर चलते है--जनतक जीवन रहे सुखसे जीना चाहिए, एेसा कोई नहीं 
जिसके पास मृत्यु न जा सके; जब शरीर एक बार जल जाता है तब इसका 
पुनः आगमन कंसे हौ सक्रता है? सभी लोग नीतिशास्र ओर कामशाख्र के 
अनुसार अथं ( धन-संग्रह ) ओर काम ( भोग-विलास ) को ही पुरुषाथे समक्षे 
है, परलोक की बात को स्वीकार नहीं करते है तथा चार्वाक-मत का अनुसरण 
करते है- इस तरह मादूम होता है [ बिना उपदेश के ही लोग स्वभावतः 


ट ` सवदशनसंग्रहे- 
चार्वाक कौ ओर चल पडते ह | इसलिए ॒वचार्वाक-मत का दूसरा नाम अर्थक 
अनुकल ही है- लोकायत ( लोक = संसार मे, आयत = व्याप्त, पला हआ ) । 
विरोष-रङ्कर, भास्कर तथा अन्य टीकाकार लोकायत्तिक नाम देते हे । 
लोकायतिक-मत चार्वाकों का कोई सम्प्रदाय है। चार्वाक = चार ( सुन्दर ) 
वाकं ( वचन )। मनुष्यों की स्वाभाविक-प्रवृत्ति चार्वाकि-मतकी ओरहीहै। 
बाद मे उपदेशादि हारावे दूसरे दशनो को मान्यता प्रदान करते हँ । दृसरे 
जीव भी ( पञु-पक्षी आदि ) चा्वक्रि (= स्वाभाविक-धमं एवं द्येन ) के 
ृष्टपोषक है । ग्रीक-दर्शन के एरिस्टिपस एवं एपिक्युरस इसी सम्प्रदाय के समान 
अपने दशनो को अभिव्यक्ति करते है । लोकायत शाब्द पाणिनि के उक्थगणा 
( क्तुक्थादिसूवरान्ताद्रुक्‌ ४।२।६० ) मे मिलता है जिसमे “लोकायतिक शब्द 
बनाने का विधान है । षडदशेन-समुच्चय के टीकाकार गणरत्न का कहना है 
किं जो पुरय-पापादि परोक्षवस्तुओं का चवण ( नाश ) कर दे वही चार्वकि है, 
काशिका-वृत्ति मे ( १।३।३६ ) चार्वी नामक लोकायतिक-आचार्यं का भी 
उल्लेख है । 
( २. तत्व-मीमांसा ) 
तत्र प्रथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि तखखानि । तेभ्य एव 
देहाकारपरिणतेभ्यः किण्वादिभ्यः मदशक्तिवत्‌ चेतन्यञुप- 
जायते । विनष्टेषु सत्सु स्वयं विनयति । तदाहः-विज्ञान- 
भ्र = ् ् (= (= 
वन॒ एवतभ्या भूतभ्यः सयुत्थाय ता्ववानुवनश्यात, स न 
त्य संज्ञास्तीति" ८ वृह ० उप० २।४।१२ ) । तचैतन्यविचिष्ट- 
देह एवात्मा । देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभावात्‌ । प्रत्यक्ैक- ` 
.  श्रमाणवादितया अलुमानादेः अनङ्गीकारेण प्रामाण्याभावात्‌ ॥ 
उनके मत से पृथिवी आदि चार महाश्रुत ही तत्वह ( पृथ्वी, जल, 
र ् अध्चि, वायु ) [ प्रस्यक्षको ही प्रमाण मानने के कारण आकाश्च-तचर्व को ये 
& स्वीकार नहीं करते क्योकि भाकाश अनुमान द्वारा सिद्ध होता है ]। जिस 
भकार किएव आदि ( मादकव्यो ) से मादक-शक्ति उत्पन्न होती है, उसी 
श  श्रकार शरीरके रूप में बदल जाने पर इन्हीं ( चार ) तत्वों से चैतन्य उत्पन्न 
8 स होवा दै ता र इनके नष्ट हो जाने पर स्वयं चेतन्यका भी विनाश हो जाता हे । 
 एेसाक्दाभीरै (शृति-्रमाण से भी यही बात सिद्ध होती है )- 4 आत्मा ) 
3 = शुद्ध चतन्य } व मे इन भूतो से निकल कर उन्हीं मे विलीन 
कै बाद चैतन्य (ज्ञान ) कौ सत्ता नहीं रहती" ( व° उप० 
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२।४।१२ ) । अतएव उपयुक्त चैतन्य से युक्त शरीर को ही आत्मा कते है । 
देह के अलावे आत्मा नाम का कोई दूसरा भौ पदारथ हे- कोई प्रमाणा इसके 
लिये नहीं । ये केवल प्रत्यक्षज्ञान को ही प्रमाणा मानते है; अनुमानादि को 
मस्वीकार करने से उनको प्रमाण नहीं माना जाता ॥ ॑ 

विद्ेष--किशव = एक प्रकार की ओषधि या वीज जिससे शरान बनाई 
जातौ थी । सुरायाः प्रकृतिभुतो वृक्षविशेषनिर्यासः' ( अभ्य )। जेसे प्रक्रि. 
अवस्था ( किण्व, मधु, शकंरादि ) मेँ मादक शक्ति नहीं किन्तु उनकी विक्रति- 
अवस्था ( शराव ) में मादकता आ जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, वायु आदि 
पदार्थो में चैतन्य न होने पर भी इनके विकार-रूप ( शरीर ) में चेतन्यहो 
जाता है । तुलना कर- 

जडभूतविकारेषु चेतन्यं यत्तु॒दृद्यते । ` 
ताम्ब्ूलपुगद्ररणानां योगाद्राग इवोत्थितम्‌ ।॥ ( स° सि° सं २।७ ) 

अर्थात जङ्-पदार्थो के विकार से चेत्य उसी प्रकार उत्पन्न होता है जैसे 
पान, सुपारी ओर चनेकेयोगसेपान की लाली निकलती है। आत्मा = 
शारीर + चैतन्य । चार्वाक केवल प्रत्यक्ष-प्रमाण मानते है । इनके द्वारा अनुमान 
के खरडन के लिए आगे देखे । ब्रृहृदारएयकोपनिषद्‌ के वाक्य का उद्धरण चावि 
अपने अथं की सिद्धि केलिए देते है, भले ही उसका दसरा अर्थं है । शङ्कराचायं 
इसमे ब्रह्मज्ञान के अनन्तर की अवस्था का वणंन मानते है । देखिये, शबर. 
भाष्य जे० सू० १।१।५; कहा भी है--^ 3९00016] (९68 {6 
11016 0 118 0 [पर]086. अर्थातु स्वार्थ-सिद्धि के लिए दुष्ट भी 
वाइबिल से उद्धरण देते है । 


(२. खख की प्राक्षि--दुःख ओर खुख का मिश्रण 

अङ्गना्यालिङ्गनादिजन्यं सुखमेव पुरूषाथः । न च अस्य 
दुःखसंभिन्नतया पुरुपाथेत्वमेव नास्ति" इति मन्तव्यम्‌ । अवर्ज- 
नीयतया ्राप्स्य दुःखस्य परिहारेण सुखमात्रस्येव भोक्तव्य 
त्वात्‌ । तद्था- मत्स्याथी सशल्कान्‌ सकण्टकान्‌ मत्स्या- 
नुपादत्ते। स याबदादेयं तावदादाय निवतते । यथा वा धान्याथीं 
सपलालानि धान्यानि आहरति, स॒ यावदादेयं तावदादाय 
नवतते । तस्माद्‌ दुःखभयात्‌ नाजुङूर्ेदनीयं सुखं त्यक्तु 
मुचितम्‌ ॥ | ६ 

सरी-आदि के आलिङ्गनादि से उत्पत सुख ही पुरुषां है ( दूसरा कल ` 


ह सबेदशनसंमरहे- 

पुरुषां नहीं ) । एसा नहीं समञ्लना चाहिए कि दुःख से मिला-चुला होने 
( संभिन्न ) के कारण [ सुख ] पुरुषाथं नहीं है, क्योकि हमलोग | सुख के साथ | 
अनिवा्ं-रूप से मिले-जुले दुःख को हटाकर केवल सुख का ही उपभोग कर 
सकते है । [ एेसा कोई सुख संसार मे नहीं जो केवल सुख ही हो, दुःख नहीं । 
वस्तुतः संसार के सभी सुख-दुःलों से युक्त होते है । एेसा देखकर भी सुख को 
पुरुषार्थं समञ्षना चाहिए क्योकि सुख-दुःख से भरौ वस्तु से दुःख को हटाकर 
केवल सुख का ही आनन्द लिया जा सकता है । इसके लिए॒टष्टान्त भो ल-- | 
जैसे- म्ली चाहनेवाला व्यक्ति छिलके ( 9०816 ) ओर काटो के साथ दही 
मछलियों को पकडता है, उसे जितने की आवद्यकता है उतना (अंश ) लेकर 
हट जाता है; गौर जिस प्रकार धान को बाहनेवाला व्यक्ति पुभआाल के साथ 
ही धान ले आता है, जितना उसे लेना चाहिए उतना लेकर हट जाता दहं। 
इसलिए दुःख के भय से [मन के] अनुद्रूल लगनेवाले सुख को छोड़ना 
ठीक नहीं है ॥ 

न हि प्ृगाः सन्ति इति शालयो नोप्यन्ते । न हि 
(भिक्चकाः सन्ति इति स्थास्यो नाधिश्रीयन्ते । यदि किद्‌ 
भीरुः टं सुखं त्यजेत्‌; तहिं स पशुवत्‌ मूर्खा भवेत्‌ । 
तङ्क्तम्‌- 
` २, त्याज्यं सुखं ॒बिषयसङ्गमजन्म पुंसां 

दुःखोपसषटमिति भूखेविचारणेषा । 
जीदीञ्जिहासति सितोत्तमतण्डराव्यान्‌ 
को नाम भोस्तुषकणोपहितान्दिताथीं ॥ इति । 
ेसा नहीं देखा जाता कि हरिण रह (वे खा जायेंगे ) इसलिए धान ही 
न रोषं, या भिखमंगे है ( मांगने के लिए अर्वेगे ) इसलिए हाडियों को 
[रल्दे पर | ही न चदय । ( लोग यही समन्ञते है कि विघ्र अपने स्थान पर 


ह, हमारा काम क्यों सुका रहे ?) यदि कोई डरपोक [ उपयुक्त प्रकार के 
विघ्नोके म॒यसे | ष्ट ( साक्षात्‌, वतंमान, दिखलाई पड़नेवाले ) सुख को 


छोड़ देता है तो वह पशु के समान भूख ही है । कहा भी है-"यह मूलो का 


विचार है कि मनुष्यों को सुख का त्याग कर देना चाहिए षयोकि उनकी 





ध । ` जत त [ सांसारिक ] विषयों के साथ होती दहैतथावे दुल से भरेदहै। भला 






किये तो, [ भयती ] भला चाहनेवाला कौन एसा भादमी होगा जो उनले भौर 


1 





| 
| 
॥ 
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सबसे भ्ये दानेवालो धान की -बालियों को केवल इसीलिए छोडना चाहता है 
कि इनमें भूसा ओर करडा भो है ?' [ कण = कुएडा, कोटा, कुड; चावल कै 
छिलके की धूल, जो पशुओं के खान के काम मे आती है] 
( ४. यज्ञो ओर घेदौ की निस्सारता ) 
भ (न ० ^. ८ ् 
नु ‡ पररखरक्ृसुखाभाव बहुवत्तत्ययश्चरारायाससष्य- 
धिहोत्रादौ विघब्द्धाः कथं प्रवरतिंष्यन्ते १ इति चेत्‌, तदपि 
न प्रमाणकोरि ब्रवषटसीष्टे । अनृत-व्याघात-पुनरुक्तदोषपः दूषित- 
तयां वादकर्सन्यररव धृतदकः परस्पर कमकण्डिव्रानाम्च्‌- 
वादाभः ज्ञानकृण्डस्य, ज्ञनकाण्डव्रासःण्यवादमि, कमक्ाण्डस्य 
च-प्राताक्षुप्रत्वन) उस्यां धृतप्रहपिसनत्रल्वन अग्रहत्राद्‌ः 
जीविकामात्रप्रयोजनतवात्‌ । तथा च आभाणकः-- 
३. अथिहोत्रं रयो बेदाख्िदण्डं मस्मशुण्डनम्‌ । 
बुद्धिपोरूषदीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ इति । 
यदि [ कोई पू कि [-पारलौकिक-सुख [ का अस्तित्व | न हो तो विद्वान्‌ 
लोग अभनिहोव्रादि ( यज्ञो ) मं कथो प्रवृत्त होते है जब किं उन यज्ञो में अपार 
धन का व्यय तथा शारीरिक श्रम भी लगता है?-तो, यह (तकं) भी 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता क्योकि असिहोत्रादि कर्मों का प्रयोजन केवल 
जीविका-प्राति ही है; तीनों (वेद ) केवल धूर्ता ( ठगनेवालों ) के प्रलाप है 
क्योकि अपने को वेदज्ञ समक्चनेवाले धृतं बगुला-भगतों ने" आपस में ही 
[ वेद को] अनृत (श्रूा), व्याघात (आपस में विरोध) ओर पुनरुक्त 
( दुहराना ) दोषों से दूषित किया है, [ उदाहरण के लिए |--कमकार्ड को 
प्रमाण माननेवालों ( पूवं मीमांसकों ) ने ज्ञानकाण्ड को, मौर ज्ञानकाण्ड को 
प्रमाण माननेवालों ( उत्तरमीमांसकों, वेदान्तियो ) ने कमेकाणएड को भापस मे 
दोषयुक्त बतलाया है । एेसी लोकोक्ति भी है--बरहस्पति का कहना है कि 
अभिहो्र, तीनों वेद, तीन दण्ड धारण करना ( संन्यास लेना ) ओर भस्म 
लगाना उन लोगों कौ जीविका [ के साधन ] है जिनमें न बुद्धि है, न पुरुषार्थ 
( शारीरिक-शक्ति ) ।' 
विरोष--चार्वाक के विरोधी लोग शङ्का करते है कि विद्वान्‌ लोग कितना 


अधिक व्यय ओर श्रम से अगिहोत्रादि का सम्पादन करते है। पर यह सब 
 किसलिए ? लौकरिक-सुख तो इनसे है नहीं । तब तो केवल . पारलोकिक-सुख ही 


१५५ 


सवेदशनसंग्रहे- 

“ इनसे मिलता है अर्थात्‌ परलोक रै। असृत-दोष-पतेट-यज्ञ करने पर भौ 
पुत्र न होना वेद-वाक्यो को रूढा सिद्ध करता हे। कम॑कारड मे, जेसे षषे 
त्रायस्वैनम्‌" ( तै० सं० १।२।१ ) है ओषधि ! रक्षा करो, स्वधिते सैनं हिसीः" 
( तै० सं° १।२।१)एे दुरे इसे मत काटो--इन अचेतन वस्तुओं को चेतन 
के समान सम्बोधित करना असम्भव है । इसी प्रकार ब्रह्मकारएड म, "अन्न 
्र्येति व्यजानात्‌" ( ते० उ० ३।२ ), श्राणो ब्रहेति व्यजानात्‌" ( ते० ३।३ ) 
इनमे अन्न ओरं प्राण को ब्रह्म माना गया है वह श्लूठा है व्याघात-दोष- 
कभी कहते दहै “उदिते जुहोति ओर कभी अनुदिते जुहोति, ( तुल० एे° न्ना 
५।१।५ शरोर तै० ब्रा० २।१।२।३-१२ ) । कभी “एक एव रुद्रो न द्ितीयोऽवतस्थ' 
( तै० सं° १।८।६ ) कहते तो कभौ हजारो रो को मानते हृए भी नही 
हिचकते- "सहस्राणि सहो ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌ ( ते० सं० ४।५।११ ) । 
कभी तो "एकमेवाद्वितीयम्‌" ( छा० ६।२।१ ) कहते है कभी दा सुपर्णा सयुजा' 
( सु० ३।१।१ ) भौर "ऋतं पिबन्तौ* ( का० ३।१ ) कहते है- दस प्रकार 
परस्पर विरोधी वाक्यों की सत्ता वेदो मेही है। पुनरुक्त-दोष--उसी बात | 
को कहना जिसे लोग पहले से ही जानते है लेसे "आपः उन्दन्तु" ( ते सं° | 
१।२।१ ) क्षौरकाल मे सिर को जल से भिगादे। पृथिवी से पौषे होति है, 
पौधों से अञ्च ( ते० २।१।१ )- इन सोमे उसी का वणेन है जिसे हम 
जानते है । इन दोषों क लिए देखिए सायण कौ ऋवेद भाष्य भूमिका में 
मन्त्रो ओर ब्राह्मणो का प्रामारय-विवार ओर न्यायसूत्र २।१।५७- -'तदप्रा- 
मारयमनृतन्याघातपुनरुक्तदोषेम्यः' । 
 , मीमांसक लोग ज्ञानकाण्ड को अप्रामाणिक मानते है तथा वेदान्ती लोग 

` क्मकारड को । दो के लङने पर तीसरे का लाभ होता ही है--इस तरह 
चार्वाक पूरे वेद को ही अप्रामाणिक मान नेते है! उनके अनुसार धूर्तो ने 
यज्ञादि का विवान करनेवाले वेदों का निर्माण करके, श्रद्धा से अन्धी 
जनता मे विश्वास दिलाकर, लोगों से यज्ञ कराकर धन चूसने का एकं साधन 
बना लिया है, उनकी यह जीविका ही हो गई है 1 अभिहोत्र=असि मे होनेवाले 
सभी श्रौत, स्मातं कमं । तीन वेदकऋग्‌, यजुः, साम। ये धूर्तो के बनाये 

हैकिन्तु अपोरुषेय कहकर इनका प्रचारं किया गया हे । त्रिदरुड- तीनों प्रकार 
के कमका त्याग करके संन्यास लेना ओर उन कर्मौको दणड देने के लिए 
` दरुड धारण करना । भस्म लगाकर सन्ध्यावन्दन, देवपूजा, जपादि करना 1 
जिनके पास बुद्धि है वे तरह-तरह के उपाय करके ( साम, दानादि उपायों से 
देश; काल के अनुसार पराम देकर ) जीविका पति है । पुरुषार्थं वाले पराक्रम 
9 दिलाकर वृत्ति पाते ह । किन्तु जिनके पास ये दोनों चीजें नहीं दहै वे जीविका 


श फन द ॥ 
ऋ ~ ~^. 
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काकोई दूसस साधनन देखकर सभी जीवों को कमं के बन्धन मे पड़ा हंजा 
बताकर उनसे सनमाना धन एेठ्ते रहते हे । 


( ५. ईण्वर-मोक्ष-आत्मा ) 
अत एव कण्टकादिजन्यं दुःखमेव नरकः । लोकसिद्रो राजा 
परमेधरः । देदच्छेदो मोक्षः । देहाटमवादे च स्थृरोऽदंः 
करोऽ, कृष्णोऽदम्‌' इत्यादि सामानाधिकरण्योपपत्तिः । (मम 
छारीरम्‌ इति व्यवहारो "राहोः चिर इत्यादिवदोपचार्किः ॥ 


टसलिएु कण्टकादि | मोतिक कारणों से ] उत्पन्न [ भौतिक | दुःख ही 
नस्क है ( पुराणो मे वणित कुम्भीपाकादि नरक नाम की कोई वस्तु नहीं), 
संसार में स्वीकृत राजा ही परमेश्वर हे ( संसार का नियन्ता, उत्पत्ति, पालन 
ओर संहारकर्ता, पुनजन्म्‌ का प्रदाता ईश्वर नदीं क्योकि उत्पत्ति आदि तो 
स्वाभाविक है, पूनजंन्म हेही नहीं) [ देहही अस्मा हे अतः] देहया 
आतमा का विनाश ही मोष्च है। देह को अत्मा मानने पर दही भें मोटर 
मै दुबला ह, मै काला ह इत्यादि वाबो को सिद्ध करना सरल हो सक्ता है 
वयो [ उदेष्य ओर विधेय दोन का ] आधार एक ही हो जाता हे । | म = 
आत्मा, मोटा = देह का गए । अहं स्थूलः" कहने पर दोनों शब्दो का आधार 
समान हो जाता है, आत्मा पर शरीर के गुणों का आरोपण हजा है इसलिए 
ठेसे वाक्यो की सिदध क लिए हमे आत्मा ( अहं ) ओर देह ( स्थूलः ) को 
समान सम्षना हगा । यदि आत्मा-देह॒ एक नहीं है तो “अहं स्थूलः' वाक्य 
स बन सकता है ? उपर्युक्तं देहात्मना को स्वीकार कर लेने पर समस्या 
सुलज्ञ जाती हे 1 अस्तु, यदि शरीर आत्मा हे तो हमे "अहं शरीरम्‌" कहना 
चाहिए, “मम शरीरम्‌, ते कैगे ? ] भेरा शरीर" यहं प्रयोग “राहु का सिरः 
के समान आलंकारिक या गोर-प्रयोग है । | मम शरीरम्‌" तभी कह सकते है 
जबर आत्मा ( अहं ) ओर शरीरमे भेद हो किन्तु यहं मुख्याथे नही है, 
आलंकारिक-दष्टि स प्रणुक्त दै । राह ओर उसका सिर दो पृथक्‌ चीजं नही, 
एक ही चीज है । "राम का सिर" कहने पर तो पार्थक्य स्पष्ट मादन पडता है 
बयोकि एक ओर राम तो समस्त अङ्खग-संस्थान क्तौ कहते है ओर दूसरो' ओर 
सिर एक अंग विशेष हे। इसी के साश्य से "राहु का सिर' भौ कहते है किन्तु 
वस्ततः सिर का ही नाम पटु हे फिर भी "राहोः शिरः' कहते है। उसी प्रकार 
` आत्मा ओर शरोर के एक रहने पर भी "मम शरीरम्‌" कहते है । | = 





१० सवेदशेनसंमहे- 
(६. मत-संग्रह ) 
तदेतत्सवं समग्राहि- 
४. अङ्गनालिङ्कनाज्ञन्यसुखमेव पुमथेता । 
कण्टकादिव्यथाजन्यं दुःखं निरय उच्यते ॥ 
५, लोकसिद्धो भवेद्राजा परेशो नापरः स्म्रतः। 
देहस्य नायो युक्तिस्तु न ज्ञानान्पुक्तेरिष्यते 
६. अत्र॒ चत्वारि भूतानि भूमिवाय॑नरानिलाः 
चतुभ्येः खलु भूतेभ्यश्रैतन्यमुपजायते ॥ 
` ७. किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ । 
अहं स्थूलः कशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः ॥ 
८. देहः स्थोल्यादियोगाच्च स॒ एवात्मा न चापरः । 
मम॒ देहोऽयमित्युक्तिः संमवेदौपचारिकी ॥ इति । 
इन सनो का संग्रह कर दिया गया है खरी के आलिगन से उत्पन्न सुख 
ही पुरुषाथं का लक्षण है। कटि इत्यादि [ गड़ने की | पीड़ा से उत्पन्न दुःख 
ही नरक कहलाता है ॥ ४॥ संसारके द्वारा माना गया राजा ही परमेश्वर 
है, कोई दूसरा नही, देह का नाश ही मुक्तिद, ज्ञान से मुक्ति नहीं होती ॥ ५॥ 
इस मत मे चार तत्त्व है ममि, जल, अम्निओौर वायु । इन्हीं चारों भूतो से 
चेतन्य ( ज्ञान ) उत्पन्न होता है, जिस प्रकार किरवादि द्रव्यो के मिलने 
मदशक्ति ( निकलती है ) । [भें मोदा ह, “मै पतला ह्‌” .इस प्रकार | दोनों के | 
एक अधार होने के.कारण तथा मोटाई आदि से संयोग होने के कारण देह ही 
मात्मा है, कोई दूसरा नहीं । भेरा शरीर" यह उक्ति आलंकारिकं है ॥ ६-५ ॥ 
| ८ ७. अचुमान-प्रमाण का खण्डन ) 
स्यादेतत्‌ । स्यादेष मनोरथो यद्ुमानादेः प्रामाण्यं न 
स्यात्‌ । अस्ति च प्रामाण्यम्‌ । कथमन्यथा धूमोपलम्भानन्तरं 
धरूमध्वजेप्र्षावतां ्रहृत्तरुपपदयेत १ ^नयास्तीरे फलानि सन्ति 
इति वचनश्रवणसमनन्तरं फलाधिनां नदीतीरे प्रवृत्तिरिति ? 
.  तदेन्मनोराज्यविनुम्भणम्‌ । व्यािपक्षपमताशालि हि 
लिङ्गं गमकम्‌ ` अभ्युपगतमलुमानग्रामाण्यवादिभिः। व्याप्ति 








=. 
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उमयविधोपाधिविधुरः सम्बन्धः । स॒ च सत्तया चक्षरादिवननाङ्ग- 


भावं भजते, िः तु ज्ञाततया । कः खटु ज्ञानोपायो भवेत्‌ ! 
खेर यही सही, किन्तु आपको यहं इच्छा तो तब पूरी होती जब अनुमानादि 
को प्रामाणिक नहीं मानते ( यह चार्वाक के विरोधियों कौ शंका है )। लेकिन 
अनुमानादि तो प्रमाण दहै ही, नहींतो धां देलकर असि ( धूमध्वज ) के प्रति 
बुद्धिमान्‌ लोगो की प्रवृत्ति केसे सिदध होती (= अनुमानप्रमारसे ही यह सम्भव 
है)? अथवा, नदी के किनारे फल ह इस वात को सुनकर फल चाहनेवाले 
नदी के किनारे वयो चल पडते है ? ( = शब्द या ञागम-प्रमाण से यह सम्भव 
हे जव कि आप्तया यथार्थवक्ता की बात सुनकर उस पर विश्वास करं )। [ इस 
प्रकार इन उदाहरणं से सिद्ध होता है कि अनुमान ओौर शब्द प्रमाण हं-- 
यह पूर्वपक्षी अर्थात्‌ चार्वाक के विरोधियों का वचन है | 
यह सब केवल मन के राज्य की कल्पना है। अनुमान को प्रमाण 
माननेवाले लोग, सम्बन्ध बतलानेवाला लिङ्ध ( देतु ‰14416 (ला) ) 
मानते है जो व्याप्ति ( पभू लापंऽ€ ) ओर पक्षवता ( कपण 
6056 ) से युक्त रहता है । व्याति का अर्थ है दोनों प्रकार की ( शंकित 
ओर निधित ) उपाधियों से रहित | पक्ष ओौर लिङ्क का ] सम्बन्ध । अखि को 
तरह यह्‌ सम्बन्ध केवल अपनी स्तासे ही [ अनुमान का] अद्ध नहीं बन 
सकता, प्रत्युत इसके ज्ञान से [ अनुमान संभव हे ]। ( कहने का अभिप्राय 
यह ह कि जिस प्रकार आंख दशेन.क्रिया का एक सहायक अख है उसी प्रकार 
व्यानि मी अनुमान का अङ्घ है । किन्तु इन दोनों की सहायता को विधियो मे 
बडा अन्तर है । देखने मे, स्वयं आंखों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, केवल 
तत्ता की आवश्यकता है किन्तु अनुमान मे, सहायता देनेवाली व्याति कौ सत्ता 
की आवदयकता नही, उसका ज्ञान होना चाहिए )। अब व्याप्निके ज्ञान का 
कोन-सा उपाय हे ? [ इसके बाद प्रत्यक्षादि साधनो के दारा व्या्तिकाज्ञान 
असम्भव है-यह दिखलाया जायगा ! ] 
विरोष- किसी. अनुमान ( यदि परार्थानुमान न हो) मे तीन वाक्य 
होते है--व्याति ( (शगः ए0लपऽ€ ), पक्षषमेता ( 1170 ए॥ला)186 ) 
तथा निगमन (^ (07615107 ) । 
( व्याप्ति ) यत्र यत्र धुमः तत्र तत्र वद्धिः, 
( पक्षधमंता ) पवते घमः, 
( निगमन ) .“. पवते व्िः । 
या, 611 अ7101ऱ ०१]6५४8 86 लशा ( कधश्मणः )8 





¦ सबेदशेनसंमरदे- 


क (ण पा शप्णुत् ( पणः) 
| 1116 111] 18 0थःफ ( 018], ) 
इनमे पव॑त, पल ( 11107: (श) जिसमें साष्य की सत्ता सन्दिग्ध हो ) 
है वद्धि" साध्य ( 1180 एणा सिद्ध करने योग्य ) गौर . शूम' हेत्‌ 
^ या लिङ्ग ( 1410016 6770 ) । हेतु वह पद है जो 49107 ओर 14170 
ए&णा8€ मे विद्यमान हो किन्तु निगमन ( (णानप्डाणा ) मेन रहे। 
व्याप्तिवाक्य ( 118] [01610188 ) में हेतु ओर साध्य का सम्बन्ध होता है, 
पक्षधमंता-वाक्य ( 11707 76086 ) मे हेतु जोर पक्ष का सम्बन्ध होता 
। है तथा निगमन ( (07०1८50 ) में पक्ष ओर साघ्य का.। मूल-ग्रन्थ की 
 पक्तिमे कहा दै कि अनुमानमे लिङ्धया देतुको व्याप्ति ओौर पक्षधर्मता के 
वाक्यो मे स्थित रहना चाहिए । प्रत्येक अवस्था मे अनुमान को सफलता व्यापि 
प॒र ही अवलम्बित है अतः व्यापि ज्ञान के लिए न्याय-दशन मे अनेकं उपाय 
 बतलाये गये ह । पाश्चात्य तकंशाखर मे तो इसके लिए पूरा आगमन तकंशासख् 
ही पड़ा हआ है ( 1०0०९९९ 1010 ) । वार्वाक सिद्ध करते हँ कि व्याति 
कोन तो प्रत्यक्ष से जान सकते, न अनुमान से; उपमान ओर शाब्द भी इसमें 
"" व्यापिके ज्ञान में दो उपाधियां ( (0411008 ) होती है निधित 
र शाकरित । यह तो स्यष्टहैकि व्यापि में उपाधि रहने पर: निगमन भी 
सोपाधिक होगा अर्थात्‌ अशुद्ध होगा । निन्नलिलित अनुमान सोपाधिक है-- 
` समी हसाये अधमं का साधन है, 
" ` यहरहिसामीहिसादीदै, 
0 यह हिसा अधमं का साधन है। 
6 थ व्यात्निवाक्य मे निषिद्ध" उपाधि है अर्थात्‌ व्याप्ति को इस प्रकार 
हना चाहिए-सभी प निषिद्ध हिसायं अधमं का साघन है । यदि एेसा नहीं 
किया जाय तो वेदविहित-हिसा भी अधमं का साधन हो जाय ! इसी उपाधि 
क चलते निगमन भी सोपाधिकं ( (07019108] } हौ गया कि “यदि यह 
निषि हिसा है तो जघसं का साधन है" 1` जस्तु, ऊपर कहा जा चुका है कि 
॥ सत्ता से ही अनुमान लामान्वित त नहीं होता, जव तक कि उसका 


1 [श्रत्‌ 11119. ९1। | ए । नो) [त । 111 
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-ढतः ६ इसीलिए ` व्याति को उभयविघ्र-उपाधि से विधुर ( रहित ) हनः 
कह गया है 1 | 
( <. प्रव्यक्त द्वारा व्यासिज्ञान नहीं हो सकता ) 

न तावस््रस्यक्षम्‌ । तच्च बाद्यमान्तरं बाऽभिमतम्‌ । न 
प्रथमः । तस्य संप्रयक्घज्ञानजनकत्वेन भवति प्रसरसंभवेऽपि 

(0 २ 9 = 5९ 2 0 नः 
भूतमविष्यतोस्तदसंभवेन सर्वापसंहारवत्याः व्याप दुज्ञानत्वात्‌ । 
न च व्याशचिज्ञानं सामान्यगोचरमिति मन्तन्यम्‌ । व्यक््योर- 
विनाभेावाभावप्रसङ्गात्‌ । नाऽपि चरमः । अन्तःकरणस्य वहि- 
रिन्द्ियतन्त्रतेन बाद्यऽ्थ स्वातन्व्येण प्रबरयनुपपत्तः। तदुक्तम्‌ 
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चक्षरा्यक्तविषयं परतन्त्रं बहिमनः ( त° न° ~° ) ५ इति ॥ 
परतयक्ष-प्रमाण से तो [ व्याति का ज्ञान ] नहीं हो सकता । प्रत्यक्ष या तो 
बाह्य ( 18617181 ) होता है या आन्तर ( 10{&.08] ) । इनमें 9 
( बाह्य ) प्रत्यक्ष से [ व्यापिजञान होना असम्भव है; बाह्य-परत्यक्च केवल बाहरी 
इन्दियों से उतपन्न होता है | । बाह्यःपरतयक्ष [ बाद्येन्द्यो से ] सम्बद्ध ( बाहरी ) 
विषयों का ही ज्ञान उत्पन्न कर सकता हे। [ बाह्येनदियों का सम्बन्ध तो केवल 
वर्तमानकाल की वस्तुओं के साथ ही हो सकता है, अतएव | इस तरह का ज्ञान 
ले ही वतंमानकाल ( भवत्‌ ) क वस्तुओं के विषय मे सफल हो, परन्तु 
भूतकाल ओर भविष्यकाल की वस्तुओं का ज्ञान देनेमे तो असफल हो 
जायगा ॥ व्याप्ति तो सभी अवस्थाओं ( कालों ) का संग्रहं करनेवाली है अत 
[ बाह्य-प्त्यक्ष से ] इसका ज्ञान होना दुष्कर है । सा भी न समम कि व्याति 
न ज्ञान सामान्य ( जाति 30096181 ५१९५ ) के विषय मे होता है ( अर्थातु 
यद्यपि तीनों काल मे धूम, अभि आदिक वैयक्तिक उदाहरण हम नहीं पा 
लकते विनतः इनकी जाति पूमत्व, भमित्व आदि- का तो तैकालिक-जञान 
` एक बार ही हो सकता है । तीनों कालो के धमो मे धूमत्व तो वही है इसलिए 
सामान्य द्वारा व्यापिज्ञान हो सकृता है । एेसा नहीं समक्चना चाहिए ) क्थोक 
तब दो व्यक्तिगत उदाहरणों मे अविनाभाव ( व्याति ) का सम्बन्ध स्थापित 
~ नहीं किया जा सकता | वयोकि यह निश्वित नहीं कि जाति मे प्राप्त सभी गुण 
र उसके प्रत्येका व्यक्ति में होगे ही ) शरुमत्व (जाति) कीन व्याप्ति हमनेजान 
ः ली. किसी विशेष धूम कौ तो नह न वैयक्तिकरूम की व्याप्तिन जननेसे 

 .  ग्यक्तिके विषयमे अनुमान सीनहींहोसकता|। ४ 
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१४ संबेदशनसंग्रहे- 

प्रत्यक्ष का दूसरा भेद ( आन्तर प्रत्यक्ष ) भी [ व्यात्तिज्ञान | नहींकरा 
सकता, [ आन्तर प्रत्यक्ष मन-रूपी अन्तरिन्द्रिय द्वारा ज्ञान देता है किन्तु ] 
अन्तःकरण बाह्येन्दरियों के अधीन है (जो ज्ञान बाहरी इन्धियां पातीहै, 
मन उसी की छाप ग्रहण कर लेता है ) इसलिए बाह्य-वस्तुओं ( धुम-अभ्चि आदि ) 
मे स्वतंत्रतापुवंक उसको प्रवृत्ति नहीं हो . सक्ती ( = बाह्यवस्तुओं के ज्ञान के 
लिए निश्वय ही अन्तःकरण बाह्यन््ियों कौ सहायता लेगा )। कहा भी गया 
है-"आंख आदि बाहरी इन्द्रियो के द्वारा प्रदशित ( उक्त) विषयों को ग्रहण 
करने वाला मन वाह्येन्दियों ( बहिः ) के अधीन है" ( तत्व-विवेक, २० ) ॥ 


( ९. अनुमान ओर शाब्द से ग्यापतिज्ञान नहीं हो सकता ) 
नाप्यनुमानं व्यासिज्ञानोपायः तत्रतत्रापि एवमित्यनवस्थ्‌- 
दोःस्थ्यप्रसङ्धात्‌ । नापि शब्दस्तदुपायः काणादमतानसारेण 
अनुमाने एवान्तभोवात्‌ । अनन्तभाषे वा ॒बृद्धव्यवहाररूपलिज्ञ- 
वगतिसपेक्षतया प्रागुक्तद्ृषणलङ्गनाजङ्गारत्वात्‌ । पूमधूमध्व- 
जयोरविनाभावोऽस्तीति वचनमात्रे मन्वादिवद्विशासाभावाच, 
अलुपदिष्टाविनाभावस्य पुरुषस्यान्तरदशेनेन अथोन्तरानुमित्य- 
भावे स्वाथानुमानकथायाः कथारेषतप्रसङ्गाच केव कथा परानु- 
मानस्य ! 

अनुमान मी व्याश्नि्ञान नहीं दे सकता; यदि अनुमानसे व्यापि बने तो 


व्यापि को सिद्ध करने वाले अनुमान कौ सिद्धिके लिएु एक दूसरा अनुमान 
"चाहिए, पूनः उस अनुमान के लिए तीसरा अनुमान चाहिए। इस प्रकार 
अनवस्था-दोष ( जिसकी समाति कभी न हो ) उत्पन्न होगा । | अभ्य ०-अ््चि 
को धम में सिद्ध करनेवाली व्याप्ति जिस दूसरे अनुमानसे ज्ञात होती है उस 
अनुमान को सिद्ध करने वाली व्याप्ति किसी तीसरे अनुमान से ज्ञात होगी- इस 
प्रकार अनवस्था-दोष हुआ । ] 


 शब्दश्रमाण भी व्यापि ज्ञान नहीं दे सकता वयोकि कणाद ( वेशेषिक- 


¢: दशनकार ) के मत के गनुसार शब्द अनुमान के दी अम्तग॑त ३१, [ इसलिए 

अनुमान के खण्डन के साथ शब्दकाभी खरडन हो गया |। यदि शब्दको 
~ 
१. देखिये--भाषा-परिच्छेद, १४०-- ` - 

^ 3 शब्दोपमानयोनं व प्रयकश्रामारयमिष्यते । } 

। अनुमानगतार्थत्वादिति वेशेषिकं.मतम्‌॥ ` 












चावोकदशेनम्‌ १५ 


अनुमान के अन्तगेतन भी मानेतोभी वृद्ध-पुरुष के व्यवहार-रूपी लिङ्ध 
( चिह्व "10016 धश) ) की तो आवक्यकता पड़ेगी ही, इसलिए फिर ऊपर 
कहा हुआ दोष ( अनवस्था ) आ जायगा जिसे लाँधना ट्टी खीर है ( = शब्द 
प्रमाण में शक्तिग्रह दवाय दस्तुओंका बोध होता है। शक्तिग्रह के भिन्न-मिन्न 
उपाय है जेसे- व्याकरण, उपमान्‌, कोश, आत्त-वाव्य, वृद्धव्यवहार इत्यादि । 
शक्तिग्रह का अभिप्राय है किसी शब्द के द्वारा निधित अथंके साथ उसका 
सम्बन्ध स्थापित करना जैसे गौ कहने से एक चतुष्पद, सींगवाले, घुरसहित 
परारी को समञ्च लेना । यही वैयाकरणो का शक्तिवाद या अथंविज्ञान है जिसका 
वर्णन भरतृंहरि ने वाक्यपदीय में विस्तृत-ल्पसे क्याहै। हा, तो शक्तिग्रह के 
साधनों मे वृढ पुरुष का व्यवहार भी एक है। किन्तु यह ( वृद्धपुरष वाला } 
शक्तिग्रह या शक्तिज्ञान अनुमान-प्रमाण से होता है। जेसे- कोई बालक उत्तम 
वृद्ध के शामानय' कहने पर मध्यम वध को गौ लते हृए--इस लिङ्ग को- 
देवकर गामानय" शब्द का अथं गौ लाओ समक्ष लेताहै, वसे ही धूम-असि 
मे व्यापि है" इस प्रकार करिीके के हए वाक्य से शब्दप्रमाण हारा उत्पन्न 
व्यािज्ञान- जो अनुमान का साधन है, शुम” "अन्नि' ओर व्याप्ति" शब्दों के 
शक्तिग्रह ( अर्थज्ञान ) होने के बाद ही, हो सकता है, उसके पहले नहीं । फिर, 
शक्तिग्रह के लिए दूसरे व्यवहाररूपी लिङ्ग की आवश्यकता होगी अर्थात्‌ दूसरा 
अनुमान चाहिए ओर उस अनुमान मे भी शक्तिग्रह ` चाहिए--उस प्रकार पुनः 
अनवस्था आ जाती है )। 
यदि यह कठं कि धूम ओर अच्चि ( धरुमध्वज ) में अविनाभाव-सम्बन्ध 
पहले से ही दहैतो इस बातपर वेसेही विध्वास नहीं होगा जेसे मनु-आदि 
) ऋषियों की बातों पर । इस तरह अविनाभाव-सम्बन्ध को न जाननेवाला व्यक्ति 
दूसरी चीज ( धूमादि ) देखकर, दूसरी चीज ( अत्नि-आदि ) का अनुमान नहीं 
कर सकता इसलिए स्वार्थानुमान कौ बात केवल नाममात्र को रह जाती है, 
परार्थानुमान कौ तो बात ही क्या ?( = यदि व्याश्षिज्ञान का साधन केवल 
शब्द को मानते है तब तो जिस व्यक्तिको धरूम-असि के अविनाभाव-सम्बन्ध 
का ज्ञान नहीं दिया गया वहं तो धूमसे अस्निका अनुमान करेगा ही केसे ? 
इस तरह आपके अपने तकं से ही स्वार्थानुमान- जिसमे प्रमाणान्तर से व्याति 
जानकर अनुमान होता है--का दृगं ध्वस्त हौ जाता है । पञ्चावयव-वावयों 
कां प्रयोग सम्भव न होने से परार्थानुमान का प्रयोक्ता भी. तहीं मिल सकता । 
दोनों अनुमानों के लिये तकंसंग्रह देखं । 

विरोष--अनवस्था दोष- नैयायिकं के यहाँ कई दोष ह जिनमे ये 
साधारण ह । जब किसी वस्तुको उसी के आधार पर सिद्ध करते है तव्‌ 


१६ सवेदशनसंग्रहे- 


आत्माश्चय-दोष होता है। दो वस्तुओंमे एक को इसरे के आधार पर सिद्ध 
किया जाय तो अन्योन्याश्रय-दोष होता है। तीन या उससे अधिक वस्तुओं 
के बीच वृत्त के रूपमे धूमने वाले तकं को चक्रक-दोष कहते है । यदि तकं 
को अनन्त काल तक चलने दिया जाय तो अनवस्था-दोष होता है। 
( इरिडयन रिसचं इस्टिच्युट की सायण-ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका, ० सातकडि 
मुखोपाष्याय अनुदित, प° ७, पाद-टिप्पणी ) । शक्तिग्रह के ये साधन है-- 
शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानात्कोशाप्तवाक्याद्‌ ग्यवहारतश्व । 
वाक्यस्यं शेषाद्विवृतेवंदन्ति सांसिष्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ ( वा० प० ) 
( १०. उपमानादि से भी व्याप्िज्ञान सभव नहीं ) 
 उपमानादिक तु दूरापास्तम्‌ । तेषां संज्ञासंज्ञिसंबन्धादियो- 
धकत्वेन अनो पाधिकसंबन्धबोधक्रत्वासंभवात्‌ ॥ 
[ व्यात्नि-ज्ञान कराने में | उपमानादि तो दुरसे ही खिसक गये ( = उपमान 
, से व्याशिज्ञान नहीं होता ) । इसका कारण यह है कि उपमान में संज्ञा ( गवय ) 
ओर संज्ञी ( गो सदश पिण्ड ) का सम्बन्ध होता है, उसी सम्बन्ध का बोध 
कराना उपमान का काम है; उपाधि से रहित सम्बन्ध {= व्याप्ति) का बोध 
कराना उसके लियं साघ्य नहीं । 
विशोष-उपमान का लक्षण तकंसंग्रह मे इस प्रकार किया गया हे- 
उपरमितिकरणमुपमानम्‌ । संजञापंज्ञिसम्बन्धज्ञानमुपमितिः ।' ( प° १६ ) अर्थात्‌ 
किसी वस्तु ( संज्ञी ) से उसके नाम ( संज्ञा) का सम्बन्व जानना उपमितिः कह्‌- 
लाता है। इस उपमिति का करण ( = असाधारण कारणा, साधन ) उपमान 
कहुलाता है । यहाँ करण का अभिप्राय है सादश्य-सम्बन्ध को जानना । कई 
` व्यक्ति गवयः को नहीं जानता किन्तु किसी जंगली आदमी से मुनताहै कि 
“गवय, गो के समान' होता है-वह वन में जाकर देवता हैकि गौ के समान 
ही कोई जीव चररहादहै, वह पहली बातको याद करक तुरत समन्न लेता 
५ है कि वत्तमान जीव गवय है । उपमान यही हे-- यहां "गवय" संज्ञाया नाम 
क समान पिरड" संज्ञी है अर्थात्‌ उस पराथं का बोध कराता है । 


उपमान संज्ञा ओर संज्ञी का सम्बन्ध मात्र बतलाता है, किसी इसरे सम्बन्ध 





~ 
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ॐ अतलनि क शक्तं इसमे नहीं अतः व्यातिक्रा ज्ञान कराना उसके लिए 
८ साध्य गदा ` क्योकि कं व्याप्ति मे उपाधि-रहित सम्बन्ध का बोध होता है । इसी 
 भ्रकार गमावादि भ्रमा भी इस काम मे सफल नहीं हो सकते कोक अ 

क न भा सफल नहा हो सकते क्योकि अभाव 
1 तं ४ वट्‌ ह अभ्राः का णु ३ १ न हो ग्‌] । उससे से भि न्न (ग्या दि 
व 10 तग (व्याति भादि) का शान बह 
क 11 4 च श पः 
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चावोकदशनम्‌ १७ 
( १०. व्यासिज्ञान का दुसरा उपाय भी नहीं है ) 

ध ्फि 95 पाध्यभावोऽपि दुरवगमः । उपाधीनां प्रत्यक्ष- 
त्वनियसासम्भवेन प्रत्यक्षाणासम्‌ावस्य प्रत्यक्षत्येऽपि, अप्रत्यक्षा- 
णामभावस्य अप्रत्यक्षतयाऽयुमानादयपेक्षायगुक्तदृषणानतिवृत्तः । 
अपि च ‹साधनाव्यापकतये सति साध्यसमब्याप्रिः' इति तष्टक्षणं 
कक्षीकत्तव्यस्‌ । तद्कूम्‌- 

इसके अलावे, यदि उपाधि के अभाव को [ व्याप्ति समन्लते है, तो उसे | 


भी जानना कठिन ही है। इसका कारण यह्‌ है कि सभी उपाधियां प्रव्यक्षही 
होगी" यह नियम रखना असंभव हे; यद्यपि प्रत्यक्न वस्तुमों का अभाव भौ 


प्रत्यक्ष रूप से देवा जा सकता है, किन्तु अप्रत्यक्ष ( न दिखलाई पड़ने वाली ) ` ` 


वस्तुओं का अभाव मी अप्रव्यक्षही रहेणा ( = किसी वस्तु के अभमावका 
्ञान तभी होता है जव उस वस्तु को जानते ह--अमावज्ञानं प्रतियोगिज्ञान- 
सापेक्षम्‌--अर्थात्‌ अभाव का ज्ञान अपने विरोधी = भावके ज्ञान की अपेक्षा, 
रलता है ) 1 इसलिए [ अप्रत्यक्ष वस्तुओं के अभाव को जानने के लिए] दूरे 
प्रमाण--अनुमानादि--की भआवस्यकता होगी ओर तव॒ फिर वही उपयुक्त 
( अनवस्था ) दोष आ जायगा जिसे हम हटा नहीं सकते । ( कहने का अभिप्राय 
यह है--यदि व्याप्ति का लक्षण 'उपायिहीनता' हो तो इते सभी प्रकार कौ 
उपाधियों से रहित होना चाहिए । उपाधि का अभाव तभी जाना जा सकता 
हे जब उपायि का ज्ञान हो। उपाधियां सभी प्रत्यक्ष ही नहीं रहती - कु 
दरव्यरूप-घर्मी, कु गुणादिरूप-धमं, कु मूतं, अमूतं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष इस 
प्रकार कई तरह की हो सकठी है । जसा कि ऊपर कह चुका हं कुचं शङ्धुित 
जोर निधित भी होती ह। प्रत्यक्ष उपाधियों का अभाव तो प्रत्यक्ष होगा, 
किन्तु अप्रत्यक्ष उपाधियों का अभाव अप्रत्यक्ष ही होगा। अप्रत्यक्ष का ज्ञान 
अनुमान से ही होगा ओर अनुमान मे उपाधि-हीन सम्बन्ध ( व्याप्ति ) की पुनः 
अवेक्षा होगी । फिर उस व्यापि के लिए तीसरा ` अकुमान मौर उस अनुमान के 
लिए पुनः व्याप्ति इस प्रकार यहं तक॑भ्यं लला अनन्तकाल तक चलती रहेगी ) । 


उपाधिका दसय लक्षण--ईइसके अलवे | दूसरा दोष भी है ] 
वाधि का यह लक्षण स्वीकार करना चाहिए -जो साधन ( हेतु 1010016 
{ला ) को सदा व्याप्तत करने पर भी साध्य ( 110 ४67 ) के साथ 
सम-व्याति रवे [ व्या्षिदो प्रकार को होती, है- सम ओर विषम । दोनो 
वस्तुओं कौ व्याप्ति बराबर-बरावर रहने पर समन्यापति होती है जेसे ( 118) ) 


२ स० स 
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ओर ( 88910718] .्र8] ) मे । विषम व्याति जैसे धूम ओर अमि मे-- 
यह शुम के साथ अथ्चिकी व्याप्ति होने पर मौ अथिकेसाथ धमकी व्याति नही 
है क्योकि धम नहीं रहने पर भी अभि हो सकती है ] । एेसा कहा भी है-- 


 विरोष-उपाधि का उपयुक्त लक्षण ही सभी न्थाय-ग्न्थों म स्वीकृत 
किया गया है । भाषा-परिच्छेद ( १३८ ) में कहा गया हे 


साध्यस्य व्यापको यस्तु हैतोरन्यापकस्तथा । 
स॒ उपाधिभवेत्तस्य निष्कर्षोऽयं प्रद्ध्य॑ते ॥ 


ज्थातु साघ्यके रूप में स्वीकृत वस्तुका जो व्यापक हो तथा साधन के 
रूप मे स्वीकृत वस्तु का व्यापक न हो वही उपाधि है ( मूक्तावली० ) । तकसंग्रह 
मे तो मानो माघव के शब्द ही है ( प्र° १५ )- साध्यव्यापकत्वे सति साध- 
नव्यापकत्वमूपाधिः । साघ्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावग्रतियोगित्वं साध्यव्यापक- 
स्वघरु । साधनवच्िषठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साधनाव्यापकत्वम्‌ । यथा “पर्वतो घूम- 
वान्‌, वह्भिमच्वात्‌' इत्यत्र आर्रेन्धनसंयोग उपाधिः । तथाहि, यत्र घ्रमस्तत्राद्रे- 
न्यनसंयोगः' इति साघ्यव्यापकत्वम्‌ । थत्र वङ्धिस्तत्राद्र्धनसंयोगो नास्ति 
भयोगोलके आप्रेन्नसंयोगाभावात्‌" इति साधनाव्यापकत्वम्‌ । एवं साष्यव्याप- 
कत्वे सति साधनाग्यापकत्वातु आद्रेन्वनसंयोग उपाधिः ।` साध्य का यापक 


कोई तभी बन सकता है जब कि साध्य के समान आधार वाली वस्तु के अत्य- 
न्ताभाव का विरोधी हो, जेसे- 


४. सभी वद्भिमानु पदाथ धूमवान्‌ है, 
` पवत वह्धिमान्‌ है 
+ . पवेत धरमवानु है, 


क) 














होगा । इस तरह उपाधि साध्य का व्यापक होती है। साधन 
का अव्यापक कोई तव हो सक्ता है जब साधन ( हितु 7010016 {61110 ) से 
| वस्तु मे रहने वाले के अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी हो जैसे उपर्युक्त 
11 म मे-- जहां अत्रि है वहाँ भीगी लकड़ी नहीं होती, लोहे के गोले 

< म भीगी गौ लकड़ी नहीं रहती है--इस प्रकार साधन ( वद्िमान्‌ ) 
अव्याप्ति रहती है । इसी लक्षण को आचार्यौ हा भी दहै। 


| र ऋद् = > 
स्मस्णीय 2 क्रं उपाियक्त अनुमान में व्याप्यत्वासिद्ध नामक हेत्वाभास होता है । 
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अव्याप्नसधनो यः साध्यसमन्याधरिरुच्यते स उपाधिः । 
शब्देऽनित्ये साध्ये सकतेकसवं धटत्वमश्रवतां च ॥ ९ ॥ 

व्यावैयितयरुपात्तान्यत्र क्रमतो विशेषणानि त्रीणि । 
तस्मादिदमनवदयं समासमेत्यादिनोक्तमाचार्य्येध ॥१०॥ इति । 
जो(१) साधन को व्या्तन करे,(२) साघ्य को व्याप्त करे ओर 
(३) साघ्यके समान व्याप्ति रवे-उसे उपाधि कहते है। [ उपाधि के 
उपर्युक्त लक्षण में] तीन विशेषण इसलिए रते गये ह 
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है कि [ इनमे से 
प्रत्येक के द्वारा ] शब्द को अनित्य सिद्ध करने के समय क्रमशः निश्रोक्त तीन 

उपाधियां हटाई जायँ--( १) क्ता से युक्त होना, (२) घट होना, 
( ३) श्रवणीय न होना । इसलिए यह निर्दोष ( लक्षण ) है ओर आचार्यो ने 
भी 'समासमाः इत्यादि शछछोक के द्वारा कहा है । 

विरोष--उपाधि के लक्षण मे तीन खरड है ओर इन खण्डो में किसी एक्‌ 
के भीअभाव में दोष उत्पन्न होगा, तभी तो लक्षण की पूणता समघ्री 
जायगी । हस यहाँ देखं कि केसे, किसके अमाव मे, कौन-सा दोष उत्पन्न होता 
हे । एक अनुमान है 

सभी उत्पन्न वस्तुं अनित्यह्‌, ` 

शब्द उत्पच्र होता है, + ( शब्दोऽनित्य: उत्पन्नत्वात्‌ ) 

." . ङाब्द अनित्य है, 

इस अनुमान मे भनित्यत्व' साध्य है, “उत्पन्नत्व' साधन । हमें उपाधि के 
उपर्युक्त लक्षणा की परीक्षा इसी अनुमान के आधार पर कृरनी है । 

सबसे पहले उपाधि के लक्षण से प्रथम विशेषण-साधन'व्यापकृत्व--को 
हटा दं; बचा, “साघ्यव्याप्निः उपाधिः । अब ऊपर वाले शुद्ध अनुमान 
( अनौपाधिक ) मे इस लक्षण को लगाने पर उपाधि निकल अवेगी-- 
सक्तरंकत्व ( किन्तु पहले से वह अनुमान उपाधि-हीन है )। इसका कारण यह 
है कि सकन्तकत्व के साथ अनित्यत्व ( साध्य) की व्यापकता है सभी 
सकत्तक वस्तुं अनित्य है (इस प्रकार साघ्यको व्याप्त करनेके कारण 
यह्‌ उपाधि हौ गई )। किन्तु उपयुक्त अनुमान उपाधिहीन है, सकतूंकत्व' 
उपायि उसमे आ न जाय, इसलिए (साधनाव्यापक यह विशेषण रखा गया । 
उसे रलने से सकतंक' उपाधि नहीं आ सकती क्योकि सकवक" ( उपाधि ) के 
साथ “उत्पन्नत्व' ( साधन ) की अभ्यापकता नहीं, व्यापकता ही है; अतः उस 
अवस्था मे एेसौ किसी उपाधि को आने का अवसर नहीं मिलेगा । 





२० सबेदशनसंग्रहे- 


अब दूसरे विशेषण-साभ्यन्यापकत्व-पर आपत्ति आयी, इसे हटा दे; 
बचा, अन्याप्तसाघनः उपाधिः । इस लक्षण को उपयुक्त अनुमान में लगाने 
पर एक उपाधि निकल आती है-घटत्व । घटत्व ( उपाधि ) उत्पन्नत्व (साधन) 
का अव्यापक है क्योकि जो घटत्व होगा वह्‌ तो उत्पन्न नहीं होगा ( इस प्रकार 
साधन को अव्याप्त करने के कारण यह उपाधि हो गई )। धटत्व' उपाधि का 
वारण्‌ करने के लिए साष्यनव्यापक- यह्‌ विशेषण दिया गया । उसे रखने 
से "धट्त्व' उपाचि नहीं आ सकती क्योकि "घटत्व" (उपाधि) मे साघ्य्र (अनित्यत्व) 
को व्याप्त करने की शक्ति नहीं, घटत्व ( जाति ) नित्य 
इतने पर भी (अश्रावणत्व उपाधिके अनेका अवकाश दहै यदि हम 
साध्य-सम-व्याप्तिः- यह विशेषण नहीं रखे । अश्रादणत्व ( उपाधि ) उपर्युक्त 
अनमान के साघन ( उत्पच्नत्व ) को व्याप्त नहीं करता ( साधनाव्यापकत्वे सति ) 
बयोकि शब्द- जैसी उत्पच्च होनेवाली वस्तुओं मे अश्रावणत्व का अभाव है 
( अर्थात्‌ श्रवणीयता ) । पुन, अश्रावणत्व ( उपाधि ) अपने साघ्य ( अनित्यत्व ) 
को व्याप्त कर लेता है 1 यहाँ अनिव्यत्व का अभिप्राय समञ्ञ-द्रव्यत्व-मात्र स | 
प्त ( अवच्छिन्न ) अनित्यत्व अर्थात अनित्य कहलाने वाले सारे द्रव्य । | 
किन्तु कृ द्रव्य ( आत्मा, आकाड आदि ) नित्य है जिनमे भो अश्रावणएत्व ह 





इसलिए अश्वावणत्व" ( उपाधि ) [ द्रग्यत्व-मात्र से व्याप्त | अनित्यत्व के साथ 
समव्याति नहीं रखता ओर उपाधि के रूपमे दिखलाई पड़ता है। यदि 
समन्याप्षि होती तो उपापि नहीं दिखलार्ई पड़ती । अतः उपाधि के लक्षण म 
तीसरे विशेषण- साव्यसमव्याप्ति- की भी आवश्यकता है तभी अश्चवत्व-नामक 
उपाधि से बच सकते हैँ । 
समासमा' से पूरा यह छेक समञ्ञ- 
समासमाविना भावावेकत्र स्तो यदा तदा । 
समेन यदि नो व्याप्तस्तयो्ह नोऽ्रयोजकः ॥ 
यह छक श्रीह्ष-रचित “खण्डन-खण्ड-खाद्यः की आनन्दपूर्णीय-टोका मं 
 अनूमान-खरडन ( प° ७०७ ) के प्रकरण मे उद्धृत किया गया ह \ उर 
कहा जा चुकः है कि व्याप्निकेदो भेदर्है--सम ओर अपम । निरन्तर एक 
` साथ रहने वाले दो पदार्थो की व्यापि सम कहलाती है जैसे- पृथिवी ओर 
गन्ध की । निरन्तर एक साथ न रहनेवाले ( भसमनियतयोः ) दो पदार्थोकी 
व्याति भसम कहलाती टै जेसे--अभ्रि ओर धूम कौ । आद्र न्घनसंयोग ८ उपाधि ) 
धम भे समन्यातति होती है । किन्तु भा्रेन्नसंयोग ओर अध्िमं असमव्याप्ति 
=: हस प्रकार दो व्या्ति्यां ह = धूम मौर अचि मे “असिः असम या हीन 
 व्यातनिवाला है, कितु धूम" सम व्याप्निवाला। तो, शोक का अंह कि जव 








क 





चावौकदशेनम्‌ २१ 
सम ओर असम दोनों व्यापिर्यां ( अविनाभाव ) एक स्थान पर हौ बिद्मान 
हों ओर सम ( धूम) केद्वारा अ्नि (असम) व्याप्तन क्ियाजा स्केतो 

वह हीन व्याप्ति वाला (अचि) प्रयोजक नहीं होता अर्थात्‌ धूम रूपौ साघ्यका 
साधक (हेतु) नहीं बन सकता! किसी भी तरह, समन्याप्नि को अनिः 
वाय॑ता स्पष्ट है 1 
( १९. व्याधिक्ञान ओर उपाधिज्ञान मे अन्योन्याश्रय दोष ) 
(~ य्‌ ६ 1 ध्य न्य न 
तत्र विध्यध्यवसायपू्ंकत्वानर्पधाध्यवसायस्यं उपावन्ञार्न 
जाते तदभावविशिष्टसम्बन्धरूपव्याधिज्ञानं, व्या्चिज्ञानाधीनं चोपा- 


~ 


धिज्ञानमिति परस्पराध्रयवजग्रहारदोषो बजकेपायते । तस्माद- 
विनाभावस्य दर्वोधतया नाञुमानायवकल्ञः ॥ 
विधि ( ^+? ) का निश्वयहो जनेके वाददही उसके निषेव 
( व 6०2.४४९ ) का निश्चय होता है, इसलिए उपाधिज्ञान ( विधि ) हो जाने 
पर ही इसके निषेध ( अभाव ) से युक्त सम्बन्ध वाली व्याति का ज्ञान टोता है 
( = व्याप्ति मे उपाधि का अभाव होना चाहिए इसलिए उपाधि का ज्ञान हौ जाते 
के बाद ही व्याप्ति काज्ञान संभव है)। दूसरी मोर उपाधि का ज्ञान भी व्यातिज्ञान 
पर निर्भर करता है (क्योकरि उपापि के लक्षणमेंही व्याप्ति की वात आती हे 
साधनाव्यापकतवे सति साघ्यसमव्यापकः उपाधिः ) । इस प्रकार अन्योन्याश्रय- 
दोष-रूपी वज्र-प्रहार [ विरोधियों के मूख पर ] व्लेप ( सिमेट के पलस्तर ) के 
समान द्ढहो जातादहै। इस प्रकार अविनाभाव (च्यात्ि णार्डाः38] 
(0108100 ) दुर्बोध है ओर अनुमानादि प्रमाणो का कोई स्थान नहीं । 
( १२. लौकिक-व्यवहार ओर वस्तुं ) 
धूमादिज्ञानानन्तरमगन्यादिज्ञने प्रवृत्तिः प्रत्यक्षमूखतया 
भ्रान्त्या वा युज्यते । कचित्फरग्रतिलम्भस्तु मणिमन्त्रौषधादिवद्‌ 
यादच्छिकः । अतस्तत्साध्यमदष्टादिकमपि नास्ति । नन्वच्शा- 
(~ द, = ^ 9 (न 
निष्टौ जगदेचिव्यमाकस्मिकं स्यादिति चेत्‌-न तद्धद्रम्‌ । स्व- 
भावादेव तदुपपत्तेः । तदुक्तम्‌-- | 
(न ् ९ ® ¢ ¢. . 
११. अभ्रिरष्णो जल शोत समस्पशस्तथानलः । 
केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तद्ग्यवस्थितिः ॥ इति । 
धूमादि जानने के बाद अस्न्यादि जाननेकी जो परवृत्ति [ लोगो मे देखी 


प - कक क कयना 





२२ सवैदशेनसंमहे- 
जाती ] है वह या तो पूवैकाल के प्रत्यक्ष पर = धारित है (= पहले अनिको 
प्रत्यश्च रूप से देखा था, कुच देर के बाद धणँ को देखने से संस्कार जग गया मौर 
मनुष्य अभि को याद करते हए भ्रवृत्त होता है), या यह्‌ विल्करुल चरम ह 
( = धूम-अभ्नि के साहचयं से घूम को देखकर अथिका श्रम होता है) । कभी-कभी 
इससे फल की प्राप्ति हो जाती है, वह तो मरि, मन्त्र, ओषधघ-आदि के समान 
स्वाभाविकं है ( अर्थात मरिस्पश्ं, मन्त-प्रयोग ओर ओषध-सेवन से कभी कायं 
होता है, कभी नहीं । कभी-कभी तो इनके बिना भी कार्यं की सिद्धि हो जाती हे। 
इसलिए अन्वय-व्यतिरेक की विधियो मे उहर न सकने (व्यभिचरित होने) के कारण 
इनमें का्य-कारण-माव ८ (2०७६) 6121070 ) नहीं है । रेश्र्यादि की प्राति 
मणिस्पयं से नही, स्वभावतः दी होती हे । रोगादि निवृत्ति भी कभी स्वभावतः, 
कभी किसी विशेष अन्नके खाने से होती हे- इसमे ओौषधसेवन का क्या 
प्रयोजन है 1 फिर भी काकतालीय न्याय ( ^ ०७११९४९ 601116106766 ) से 
होने वाले कायं को देखकर लोग इनमे कायंकारणभाव मान तेते ह । उसी तरहं 

घूम जौर अथिमे मो कायंकारणभाव नहीं है, लोग मान लेते है || 
इसलिए उसका साष्य अदृष्ट-आदि कुद नहीं । ( कुछ लोगों के अनुसार 
अच्छे ओर बुरे कर्मो से उत्पन्न, परय ओर पाप के रूप ते अदृ रहता है वही 
श्वय देता है या रोग उत्पन्न करता है । हसे कमंफल भी कहते ह 1 रेष्वर्यादि 
कायो को देखकर अदृष्ट-कारण की सिद्धि होती है जैसे धूम से अभि । किन्तु जव 
अनुमान मानते ही नही, एेधर्यादि स्वाभाविक ही है तब अदृष्ट-रूपी कारण 
रहेगा क्या खाकर ? ) 

अब, यदि प्रन करे कि अदृष्ट यदि नदींदै तो संसार की विचित्रता तो 
आकस्मिक हो जायगी ! नही, यह्‌ ठीक नही हे- वह तो स्वभावसे हीसिद्ध दै 
(8०६66 ला४) 1 कहा भी है-- अयि उष्ण है, जल शीतल, वायु समशीतोष्ण; 
यह सब विचित्रता किसने की ? अपनी-अपनी प्रकृति से ही इनकी व्यवस्थायं 


| 


० =-= 
न नन्या 


टे ५ = 
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( १३. चावाक-मत-सार ) 


४: ५ । तदेतत्सवं ब्रहस्पतिनाप्युक्तम्‌-- 
न क क ~ 9 ४ ग, भ (~ 
१२. न स्वगो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलोकिकि 

















य व ~ तं वणां गा श्रमादीन = + (> ८, 
7 भरमादानां क्रया फटदार्यकाः ॥ 
"म ४ , व +, र < ~ ७ $ = = ` वेदारि ॥ ॥ 
` १३. अशिहोत्रं त्रयो बेदाखिदण्ड भस्मगुण्ठनम्‌ । 

: 9, ४ न ~ 4 7७५ = ~ ह # । -~ ५, 
क “५ ८ पहीनानां अल „9 छ, | { जीविका ह्‌ तृनि्िता | 
+ # १ # । । 





चावोकदशंनम्‌ त 


ॐ (न © ५८५ (~ (~ 
१४. पञ्येनिहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिध्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न रिस्यते १॥ 
१५. मृतानामपि जन्तूनां श्राद्र॒॒॑चेत्तुभिकारणम्‌ | 
^ ¢ ^ 9 ©> 
निवांणस्य प्रदीपस्य स्नेहः संवधयेच्छिखाम्‌ ॥ 
ब्रहस्पति ने भी यह सव कहा हैन तो स्वगं है, न अपवग ( मोक्ष) 
ओर न परलोक मे रहने वाली आत्मा; वणं, आश्रम आदि की क्रियाय भी फल 
देने वाली नहीं हँ ।। १२ ॥ अ्चिहोत्र, तीनों वेद, तीन दणड धारण करना ओर 
भस्म लगाना--ये बुद्धि ओर पुरुषार्थं से रहित लोगों को जीविका के साधन हें 
जिन्हे ब्रह्मा ने बनाया ॥ १३ ॥ यदि ज्योतिष्टोम-यनज्ञमे मारा गया पञ्ु स्वगं 
जायगा, तो उस जगह पर यजमान अपने पिताको ही क्यों नहीं मार 
डालता ?॥ १४॥ मरेहृए प्राणियों को श्राद्धसे यदि तक्ति मिलेतो वृषलं हुए 
दीपक कीङिखाकोतो तेल अवश्यहौ बढा देगा 1 १५ \ 


~ ~ ~~~ ---- --~~~~-~~-~-~-~-~-~---~-- ~ -- 
~---- 


१. तुलना करं-विष्णुपुराण में चार्वाक-वणंन (३।१८।२५-२८), प° २७० 
ने तचुक्तिसहं वाकयं हिसा धर्माय चेष्यते । 
हवीष्यनलदण्वानि फलायेत्यभंकोदितम्‌ ॥ 
यज्ञै रनेकैदे वत्वमवाप्यन्दरेण भुज्यते । 
शम्यादि यदि चेत्काष्टठं त्रं पत्रभुक्पञचुः ॥ 
निहतस्य पशोयंज्ञे स्वगंप्रा्तियंदीष्यते । 
स्वपिता यजमानेन किन्नु तस्मान्च हन्यते ? ॥ 
तृप्तये जायते पुंसो भरुक्तमन्येन चेत्ततः । 
कुर्याच्छ्राद्धं श्रमायास्नं न वहेयुः प्रवासिनः ॥ 


"हसा से भी धमं होता है- यह बात किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं है 
अभि में हवि जलाने से फल होगा--यह भी बच्चो कीसी बात है । अनेक-यज्ञो 
क द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इन्द्र को शमी आदि काष्ठ का ही भोजन करना 
पड़ता है तो इससे तो पतते लाने वाला पु ही अच्छा है। यदि यज्ञ मे बलि किये 
गथे पदु को स्वगं की प्राति होती है तो यजमान अपने पिताकोही क्यो नही 
मार डालता ? यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष कौ 
तृप्ति हो सकती है तो विदेश-यात्रा के समय खाद्यपदार्थ लेः जानि का परिश्रम 
करने की क्या मावश्यकता है; पुत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करे ?" 


र सवेदशेनसंम्रहे- 
१६..गच्छतामिह जन्तूनां व्यथ पाथेयकरपनम्‌ । 
` गहस्थकृतश्राद्धेन . पथि तपिरवासति ॥ 
१७, स्वर्भस्थिता यदा तक्ति गच्छेुस्तत्र दानतः । 
` ब्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते १॥ 
१८. याबजीवेत्सुखं जीवेदणं कृत्वा धृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं ईतः १ ॥ 
१९. यदि गच्छेत्परं लोकं ॑देहादेष षिनिगेतः । 
कस्माद्‌ भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाङ्खः १ ॥ 
[ विदेश ] जाने वलि लोगो कै लिए पाथेय ( मागं का भोजन ) देना व्यथं 
है, घर मे किये गये घाद्धसे ही रास्ते में तृषि मिल जायगी ॥ १६ ॥ स्वगं मे 


स्थित ( पित्रगणा ) यदि यहां दान कर देने से तृष हो जति तो महल के ऊपर 
(कोटे पर) बैठे हए लोगों को यहीं पर क्यो नहीं दे देते हं 2 ॥१७॥ जब तक जीना 


है सुल से जीना चाहिए, ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए (विलास कर) वर्योकि ¦ 


[ मरने पर ] भस्मकेरूपमें परिणत शरीर फिर [संसारम ऋणशोध के लिए | 
तसे आ सकता है ? ॥ १८॥ [ यदि आत्मा शरीर से पृथक्‌ है ओर | शरीर से 
निकल कर दूसरे लोक मे चला जाता है तब बन्धुं के प्रेम से व्याकुल होकर 
लौट क्यो नहीं जाता ? ॥ १९ ॥ ्‌ 
२०. ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणेविहितर्त्विह । 
मृतानां प्रेतकायाणि न खन्यषटिचते कचित्‌ ॥ 
२१. त्रयो वेदस्य कत्तारो ` भण्डधूतनिशाचराः । 
^ _ ¢ ^ (~~ _ (~ ८४ 
जरभरीतुफंरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ ॥ 
२२. अश्वस्यात्र हि शिं त्‌ पलीग्रादय ्रकोतितम्‌ । 
 भण्डेस्तद्वत्परं चेव ग्राह्यजातं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
`“ "मांसानां खादनं तद्ननिशाचरसमीरितम्‌ ॥ इति ॥ 
। `  तस्मा्रहनां प्राणिनामलुग्रहाथं चावाकमतमाश्रयणीयमिति 
0; शरीमत्स ध नमे ए स 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवेदशेनसडग्रह चावाकद्थनम्‌ ॥ 








नक क 7" 
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४ 


इसलिए ब्राह्मणों के दवारा बनाया हुभा यह जीविकोपाय है-- मृत व्यक्तियों 
के सारे मरणोत्तर कायं; इसके अतिरिक्त ये सव कु नहीं हँ । २० ॥ वेद 
के रचयिता तीन है--भांड, धूत्तं (ठग) ओर राक्षस । "जमरी, तुफरीः 
आदि परिडतों की वाणी समन्ञी जाती है॥ २१॥ इस्त ( अश्वमेव ) मे घोड़े 
के लिङ्ग को पन्नी हारा ग्रहण कराने का विधान है--यह सव ग्रहण करने 
का विधान भडों का कहा हृआदहै। २२॥ [यज्ञमें] मांस खानामभी 
राक्षसो ( मांसके प्रेमियों )} का कठा हुभा दै। इसलिए बहुत से प्रारियों के 
कल्याणा के लिए चार्वाक-मत का आश्चय लेना चादिए, यही अच्छा है । 

इस प्रकार सायण-माधव के बनाये हुए सवंदशशन संग्रह मे चार्वाक-दथेन 
समाप्त हुभा ॥ 

विरोष--जर्भरी' से चार्वाको का संकेत ऋग्वेद के इस मन्त्रे पर है-- 

॥ ¢ भो € तरौ =. न ¢ ^~ < ^~ __॥ 
सण्य॑व जर्भरी त॒फरीत्‌. नैतोशेव तुफरी पफ़रीका । 


उदन्यजेव जेमना मदेरू तामे जराय्वजर मरायु ॥ ( १०।१०६।६ ) 


हे दोनों अश्विनीकुमार ! आप ( सृरयौ इव ) अंकुश के योग्य मत्त हाथी 
के समान है, ( जर्भरी ) शरीर को ुकनिवले है, ( तुफरीतू ) मारनेवाले है, 
( नैतौ इव ) अत्यन्त सन्तोषदाता पुरुष के पूत्रा के समान ( तुर्फरी ) शाचरुओं 
के विनाशक ह ओर ( पफरीका ) धन से भरनेवाले है । ( उदन्यजौ इव ) जल 
से उत्पन्न वस्तुओं से निर्मल है, ( जेमना ) विजय करनेवाले है, ( मदेरू ) मत्त 
या स्तवनीय है ( ता=तौ) वे दोनो अध्िनीकुमार (मे) मेरे (जरायु) 
बुढाये से युक्त ( मरायु ) मरणशील शरोर को (अजरं) जरामरण रहित कर दे । 


इति बालकविनोमाशङ्करेण रचि तायां सवंदशंनसडप्रहस्य 
प्रकाराख्यायां व्याख्यायां चार्वाकददोनमवसितम्‌ ॥ 


क => 
षै = ५ 
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८२ ) बौड-दरानम्‌ 


राल्यं जगत्‌ श्णिकमात्रमथाप्रदुःखं 

स्वस्येव लक्षणमय तवते स्वभावम्‌ । 
दुःखादितत्वमखिलं च दिदेश देशे 

बुद्धाय शिष्यसहिताय नमोऽस्तु तस्म ।।- ऋषिः 


(१. चा्वाक-मत का खण्डन-व्यासि की खुगमता ) 
अत्र वौद्धैरभिधीयते--यदम्यधायि, (अधिनाभावो द्धि 
इति" तदसाधीयः । तादात्म्यतदुत्पत्तिम्यामषिनाभावस्य सुज्ञान- 
त्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
१. कायेकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । 


अनिनाभावानयमा-~दरनान न्‌ दरनात्‌ | 
( प्र ° वा० १।३३ ) । इति । 


इस (व्याति) के विषयमे वद्ध लोग कहते है--[ चार्वाक ने | जो यह 
कहा है कि अविनाभाव अर्थात्‌ व्याति का ज्ञान नहीं हौ सकता, वह्‌ ठाक 
( सिद्ध, तकंसम्मत ) नहीं । व्याप्ति का ज्ञान तो तादात्म्य ( दो वस्तुभों को 
एकरूपता ) तथा तदुत्पत्ति ( काय-कारण का सम्बन्ध ) से आसानी से हौ सक्ता 
है । यही कहा भी है- कायकारण के सम्बन्य से अथवा नियम रखनेवाले 
(= साघ्य-साधन ` का अनव्यभिचार 
। के हारा अविनाभाव ( व्याप्ति) का निण॑य होता है, अदशैन ( व्यतिरेक--एक 
कैन होने पर दूसरे कान होना) या दशन ( अन्वय-एक के होने पर दूसरे 
 काटोना) से नहीं ।' ( प्रमाण-वातिक में ग्यापिचिन्ता-परिच्छेद ( १।३३ ) में 
या न्यायबिन्दु मे भी यह रलोक मिलता है । दोनो ग्रन्थ धम॑कौति के है) 


 “ (~ म 


विशेष --अविनामाव व्याप्ति का ही दूसरा नामहै। इसकी व्याख्या 

माणवातिकं कौ स्वदृति में इस प्रकार है-- कार्यस्य स्वभावस्य च लिङ्धस्या- 

विनामावः = साव्यं विना न भवतीत्यर्थः* ( प° ८७ ) अर्थात्‌ अविनाभाव = 
1 ४६, 

कायं ( तदुत्त्ति ) भौर स्वभाव ( तदास्य ) रूपी लिङ्ध का साध्य के बिना 

7 देखा जाना । उपयुक्त सलोक मँ धमकी कीति ने बोदों के अविनाभाव का निणंय 


| ध । 
"ऋ, ` ए 4 र स ८ ~ ५4 
वः र श न ॐ = {4 क लः धु ॐ र = कः क, 
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करनेवाली दो विधियो ( तादात्म्य ओर तदुस्पत्ति ) का तो प्रतिपादन किया 
ही है, साथ-साथ नैयायिको की व्याति का निश्चय करनेवाली अन्वय ओर 
व्यतिरेक-विधियों का खण्डन भी कर दियादहै। जो वस्तु करिषी दूसरी वस्तु 
की आत्मा ( आत्मरूप ) ही है वह उसके विना केसे हो सकतो है ? इसलिए 
तादात्म्य भर्थात्‌ नियामक स्वभाव को अविनाभाव का कारण बतलाया गया 
हे, जेसे--शिशपा ओर वृक्ष में तादात्म्य दै, दिशपा वृक्षत्व से पृथक्‌ नहीं जा 
सकता । कार्यं तो कारण के अधीन रहता दहै, कारण के विना वहं सम्भव 
नहीं --अतः इससे भी ( दोनो विधियो से ) अविनाभाव का निश्वय होता दै। 
इसे आगे स्पष्ठ किया गयादहे! 
( २. अन्वय-व्यतिरेक से व्याचतिज्ञान सम्भव नहीं ) 
(अन्वयव्यतिरेष्तौ अविनाभावनिश्चायको' इति पक्षे साध्य 
साधनयोरव्यभिचारो दुखधारणो भवेत्‌ । भूते भविष्यति वत- 
माने चाडुपरभ्यमानेऽ्थे व्यभिचारशङ्काया = अनिवारणात्‌ । 
नल तथाविधस्थले तावकेऽपि मते व्यभिचारशङ्का दुष्परिहरा-- 
(= @ ^~ [२ # ध € => श 

इति चेत्‌ ; मैवं बोचः । विनापि कारणं कायश्त्पद्यतामित्येव- 
विधाया; शङ्गाया व्याघातावधिकतया निवृत्तत्वात्‌ । तदेव 
द्याश्डक्येत यस्मिननाश्चडक्यमाने व्याघातादयो नावतरेयुः । 
तदुक्तम्‌-“व्याघातावधिराशङ्का ( इखु° २।७ ; इति ॥ 

"अन्वय ओर व्यतिरेक-विधि्यां अविनाभाव ( व्यानि) का निश्चय करती 
है" यदि [ >ैयायिकों के] इस पक्ष को स्वीकार करं तो साघ्य ( 1110 
{€ ) ओर साधन ( हेतु, लिङ्ग 1410016 ४९) ) मे कभी भी व्यभिचार 
( पार्थक्य ) नही होगा, यह्‌ जानना वडा कठिन हो जायगा । इसका कारण 
यह है कि [ यद्यपि सन्निहित वतंमानकाल में हम सष्य-साधन क सम्बन्ध 
स्थिर कर सकते ह किन्तु ] भूतकाल, भविष्यत्काल या अनुपस्थित अर्थं ( वस्तु ) 
` वाले वतंमानकाल मे व्यभिचार की शङ्का हटाई नहीं जा सकती ( सामने आये 
हए वतंमानकाल में व्यभिचार न हीं हो सकता क्रन्तु दर के काल मे साघ्य- 
साधन का सम्बध नहीं भी रहं सकता है ) । 

[ नैयायिक लोग पूं सकते ह छि | एेसी स्थिति मे ( भूत, भविष्य ओर 
दूरवर्ती वतमानकाल के विषय में प्रश्च उठाने पर ) आप [बोढा] के मत में 
मी तो व्यभिचार ( साष्य-साधन के नित्य सम्बन्ध मे व्यववान्‌ ) होने की 





स्त स्वदशनसंभहे- 


लङ्का रहती ही है, उसे बचाना बड़ा कठिन हे। एेसा प्रश्च होने पर | हमारा 
उत्तर होगा कि ] एसे मत कहो, क्योकि “कारण के बिना भी कायं उत्पन्न 
हो जायगा" इस प्रकार को रङ्कु होने से उसकी निवृत्ति व्याघात ( विपरीत 
उदाहरण, रुकावट, (2078 17188006 ) मिल जाने पर हो ही जायगो 
( व्याघात हो जाने से शङ्का का अवकाशा नहीं रहता )। कारण यहं है कि 
शङ्का एेसी ही करे जिससे व्याघात इत्यादि न मिलं । [ उदयनाचायं ने | 
कहा भी है- व्याघात के प्राप्त होने के समय तक ही आशङ्का वनी रहती ह 
( न्या० कु° ३।७ ) । 

विरोष- किसी अनुमान में व्यापि की आवश्यकता होती है, जवतक 
साघ्य ओर साधन मे स्थायी सम्बन्ध न दिखलाया जाय, अनुमान ही नहीं 
सक्ता 1 पक्ष ( पवंत ) मे साष्य (अचि) को सिद्ध करने के लिए साध्य 
( जघ ) ओर साधन या हैतु ( धूम) में व्याति दिखलानी पड़ती है! व्याति 
को जानते के लिए नैयायिकं के यहां दो विधियां है--( १) अन्वय 
( 16700 ° -‰ &7द्लणला॥ ) ओर (२) व्यतिरेक ( 2€४10५ 01 
01:6066 ) उदाहरणतः, ( १ ) अन्वय-विधि-- जहां -जहां ( जेसे- रसोई 
घर, कारखाना, चूल्हा आदि में ) धूम है, वहां अथि है। इसत तरह विशिष्ट 
उदाहरणों मे धूम देखकर असि की सत्ता जानकर दोनों के व्या्नि-सम्बन्य को 
अन्वय-विधि से जानते है। (२) व्यतिरेक विधि--ज्हा-जहां अर्चि नहीं है 
( जैसे श्चील, मैदान, नदी, बगीचा आदिमे) वर्हा-वहाँं घुम नदीं दहे । अतः 
एक के अभाव वाले उदाहर्णों मेँ दूसरे का भी अभाव देखकर दोनोंका 
कायकारण सम्बन्ध जान लेना व्यतिरेक-विधि है। पाश्वाच्य ठकंशास्् 
( आगमन ) मे कायं-कारण सम्बन्व स्थापित करने के पाच नियम है 
( १) 26110 ग ^ ष्व्लााला४, ( साहचयं की विधि) (२ ) 
17660 ० 0 {&6068, ( मेद-विधि ) ( ३ ) १०४ 1० ण 
¢ ०16 श067 874 1)11676006, ( साहचयं ओर भेद की संयुक्त-विधि ) 
( ४ ) 7670 ग (-नल्मीष्धाा ४ कपा ( सहचारी विकार- 
विधि ) ८ ५ ) 2161700 0 {6७५९ ( अवरेष-विधि )--इनकी जानकारी 
के लिए किसी तकंशास्र ( आगमन ) की पुस्तक को देषा जाय । 

बौद्ध लोग उप्यक्त दोनों  विधियों को इसलिए नहीं मानते कि इनसे 
समीपवर्ती वर्तमान कालम देखे गये उदाहरणों का पता मले लग सके किन्तु 
कालान्तर ओर देशान्तर में विद्यमान पदार्थोकी व्याप्नितो नहींहो सकती । 
कभी न कभी धूमः गौर अन्निमें व्यभिचार ( पार्थव्य ) हो ही जायगा--एेसी 


संभावना है ( सहचार = साघ्य-साधन का नियत संबंध, व्यभिचार = दोनो का 


म > वेके 


अस, त 
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अलगहो जाना) ] इसप्रकार विडद्यम के संशयवाद ( 808४८ ) 
म प्रवेश कियाजा सकताहै। इससे बौद्ध लोगों ने तादात्म्य ओौर तदुत्पत्ति 
कोहीव्यास्निका साधन मानाहै। इससे भी निस्तार नहीं है। जो आक्षेप 


न~ = = =+ ० है 
बोद्ध लोग नैयायिकं पर लगाते हं वही आक्षेप वौं पर भी लग सकता है। 


तदुत्पत्ति ओर तादात्म्य के द्वारा व्याति जाननेमें मी साध्य-साधन क्त संबन्व- 
विच्छेद की संभावना है 


किन्तु वोद्ध लोग इस संशयवादी भ्रम को अड हाथों तेते ह । तकं ओर 
ग्याघात का आश्रय लेकर शंकाओंको दुर कियाजा सकताहै। तकंका 
अभिप्राय है विरोधी वाक्य को असिद्ध षिद्ध करना जैसे- सभी धृमवान्‌ पदार्थं 
अयुक्त ह" यदि वाक्य ठीक नहीं तो इसका विरोधी ( (078.416407प ) 
वाक्य करं धरुमवान्‌ पदाथ अम्ियुक्त है! अवश्य सत्य है । इसका अर्थ है करि 
अ्निकेविना भी धूमो सकता है (विनापि कारणां कायंमुत्पद्यताम्‌ ) । 
लेकिन सामान्य काय.कारण-सिदढधान्त ( 110156138] (87७8० ) से 
उपयुक्त तथ्य खंडित हो जायगा । अथं यह्‌ होगा करि विना कारण के भी कायं 
होने लग जायगा (स्मरणीयदैक्ति धरुमका एकमात्र कारण अयि ही दे), 
यदि को$ हसपूर्वंक यह्‌ कहना शुरू कर दे कि कारणा के विना कायं होता है तो 
यह्‌ व्यावहारिक असंगति ( व्याघात [>18{ 0४] 808प्1.त1‡ए़ ) हो जायगी । 
यदि कायं कारणकेविनाहोताहीहै तो रसोई बनानेके लिए आगकी क्या 
आवदयकता ? इस प्रकार व्याघात होने तक ही शंका रहती है । अपनी क्रिया क 
व्याघात से व्यभिचार को शका नहीं उठती । इस विधि को पाश्चाच्य तकशा में 
६\,€0716110 8५ अएपष्वपरा) ( व्यावहारिक अंसगति दिखाना ) कहते है 
जिसमे विरोधी वाक्य को मिथ्या सिद्ध कर देते है । 


उदयनाचायं की कुसुमांजलि मे निम्नलिखित कं है-- 
र्धा चेदनुमास्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ । 
व्याघातावधिराशङ्का तकंः शङ्कावधिमंतः ॥ ( न्या० कु° ३।७ ) 
( अनुमा = अनुमान )। यह अनुमान को सिद्ध करने वाली कारिका है 
जिसमे अनुमान से व्यभिचारकी शंका का सम्बन्ध बतलाया गयाहै। शका 
हो या नही, अनुमान दोनों स्थितियों में है। यदि शका ( = देशान्तर या 
कालान्तर मे साघ्य-साधन के बीच उपाधि या व्यभिचार होने को आशंका) 
रहे तो भी अनुमान सिद्धं होता है क्योकि अनुमान-प्रमाणसे ही उपाधि या 
व्यभिचार का ज्ञान होता है ( भले ही इसके लिए दूसरे अनुमान कौ आवद्यकता 
है, पर वह है तो अनुमानदही न?)1 अगर शेकानहींहो तबतो ओरभी 


क 





३० | सबेदशनसंग्रहे- 


आनंद, वयोकि अब तो शंका दूर करने की भी जरूरत नहींहै। शंका की 
वधि तकं को ही माना मया है। तकं शंकाका निवतंकहै। इसे हम ऊपर 
देख चुके है । लेकिन तकं में भी व्याप्ति की भआवरयकता प्डेगी ओर फिर दसरा 
तकर खोजना पडेगा जिससे अनवस्था-दोष ( ^ 7्पा९प+प्रा0 ६0 एप) 
प्ण) ) उत्पन्न हो जायगा । इसलिए ध्याघात ( व्यावहारिक असंगति ) का 
आश्य लेना पडेगा । तक॑मूल व्याप्िमे जब अपनी क्रिया का व्याघात या 
असंगति आवेगी तब व्यभिचार-शंका समाप्त हो जायगी- पूनः दूसरे तकं को 
ञावस्यकता नहीं । इसलिए संका कौ अवधि व्याघातदहै। शंका तभी तक है 
जब तक व्याघात नहीं मिलता । ॑ 
( ३. तदुत्पत्ति खे अविनाभाव का ज्ञान-पंचकारणी ) 
तस्मात्तत्पत्तिनिश्चयेनाविनाभावो निश्चीयते । तदुतपत्ति- 
^~ © हेत्वो वप (~ 
निश्चयश्च कायहेत्वोः प्रत्यक्षोपलम्भानुपलम्भपश्चकनिवन्धनः ! 
कायंस्योत्पत्तेः प्रागलुपलम्भः, कारणोपलम्मे सति उपलम्भः, 
उपलब्धस्य पश्चाव्छारणब्ुपरम्महदिसुपटलस्मः इति पश्चकारण्या 
> ¢ र 1८16५. 
धूमधूमव्वजयाः कायकारणमावा नञ्ायत ॥ 
इसलिए तद्त्पत्ति ( कायं-कारण-संवध ) के निश्वयके दवारा अविनाभाव 
( व्याति ) का निश्वय होता है । तदुत्पत्ति का निश्वय कायं ओर हतु ( कारण) 
के प्रत्यक्ष उपलम्भ ( प्रापि ) ओर अनुपलम्भ ( अप्राप्ति ) रूपी पाच [ अवयवो | 
प्र निर्भर करतादहै। (दो बार उपलम्भ ओर तीन बार अनुपलम्भ )। 
= शरम ओर धूमघ्वज ( अथि) मे कायं-कारण-सम्बन्ध इन पांच कारणों की 
प समन्विति से निशित किया जाता है उत्पत्ति होने के पहले कायं का 
६. नहीं प्राप्त होना, (२) कारणकी प्राप्ति होने पर,(२) [कायंका] प्राप्त 
। होना। (४) [कायं] प्राप्त होनेके बादकारणका प्राप्त नहीं होना ओर 
ह जिसके फलस्वरूप (५) [ कायं का | प्रात्त नहीं होना 1 
“५ 7  . विरदोष-बोद्धों ने अन्वय-व्यतिरेक कौ विधियों को ही तोड़-मोड़कर 
 पंचकारणी-विधि का निर्माण किया है। वेसी कोद इसमे नवीनतता नहीं 
+ ॥ लती'  । कायं ओर कारण कौ अप्राप्ति ओर प्राप्ति--दोनोंसे पाच अवयव 
द. 8 ह, {8 गा१७०8 008 ) निकाले गये है । अप्राप्ति से तीन अवयव ओरं प्राति से 
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चावीकदशेनम्‌ ` २१ 


अनुपलम्भ उपलस्मस 
( १ ) उत्पत्ति के पूवं कार्यानुपलम्भ ` ्‌ 
( ४ ) कारणानुपलम्म होने पर-- (२) कारणोपलम्भ होनेपर-- 
( ५) का्यानुपलम्म । ( ३ ) कायपिलम्भ, 


हम देखते है कि (१) [ घ्रुम की ] उत्पत्ति होने के पहले धूम का ज्ञान 
नहीं होता, अब (२) अधिदेखरहेदहँतो (३) धूमकाभी ज्ञान होता है। 
घुमकाज्ञान हो जाने पर जव (४) अचि की सत्ता नहीं रहे तो वसी अवस्था में 
(५) धूम की भी सत्ता मिटजातीदहै। इन पांच अवस्थाओं से पार करने के 
बाद धृम-घूमष्वज ( अधि) में कायकारण का निर्धारण हो जाता है। 

( ७. तादात्म्य से अविनाभाव क ज्ञान ) 
तथा तादार्म्यनिश्वयेनाप्यपिनाभावो निथीयते। “यदि 

शिशपा वृश्षत्वसतिपतेत्‌", स्वात्मानमेव जद्यादिति विपक्षे बाधक- 
्रघत्तेः । अप्रदत्ते तु बाधके भूयः सह मावोषलस्मेऽपि व्यभिचार- 
शङ्कायाः को निबारयिता १ िक्षषावरक्षयोश्च तादास्म्यनिश्चयो 
श्रृक्षोऽयं शिशपेति' सामानाधिकरण्यवराहुपपद्यते । न ह्यत्यन्ता- 
¢ (~~ (अ= "चा 
भद्‌ तत्सभवात । पयायत्वन युगपदप्रयागायामात्‌ । नाप्यत्य- 
श श न मात्काय ९ = 
न्ताभेदे, गवाश्वयोरचुषलम्भात्‌ । तस्मात्कायीत्मानौ कारणा- 
त्मानो अनुमापयत इति सिद्धम्‌ ॥ 

इसो प्रकार तादात्म्य का निश्चय करनेके बाद भी अविनाभाव का निश्चय 
होता है । [ उदाहरण स्वरूप, “शिशपा वृक्ष है" इस उदाहरण मे शिरपा ओर 
वृक्ष में तादात्म्य-सम्बन्ध है, दोनों की आत्मा, आधार या धम एक ही-वृक्षत्व- 
है । शिङपा मे भी वृक्षत्व ( वृक्ष का सामान्य धमं) है ओर वृक्ष मे भी। दोनों 
के सामान्य धमंएकहीर्है ] ¦ यदि इस प्रकार विरोधी वाक्य ( विपक्ष-वाक्य ) 
कहा जाय कि यदि शिश्षपा वृक्षत्व का अतिक्रमण कर दिया जाय ( =उससे 
पृथक्‌ हो )* तो बाधक-वाक्य ( असंगति ) को प्रवृत्ति हो जायगी कि तब तो 
यह ( शिरपा ) अपनी अत्माया सामान्य धमंकोही छोड़ देगा । अभिप्राय 
` यह है कि तादात्म्य-सम्बन्ध दिखाने वाले वाक्य “शिषपा के धमं वृक्षके धमं 
का विपक्षी-वाक्य 'रिशपा वृक्ष नहीं है रखने पर असंगति हौ जायगी तब तो 
शपा का अपना धमं भी साथ नहीं देगा-अतः तादात्म्य दारा अविनाभाव 
स्वीकार करना ही पड़ेगा । ] यदि देवात्‌ असंगति ( बाधक ) न भी अवि ओर 


(९ <" संग्रहे 
सवदशनसंम्रहे- 





= पुनः सहचार ( सदा साथ रहना ) का उपलम्भ (प्राप्ति) भीहोतो व्यभिचार 
की शेकाको कौन बचा सकता है ? 

० शिशपा ओर वृक्ष मे तादात्म्य-संबंध का निश्चय समानाधिकरणता के बल 
 .. सेसिद्ध होता है । ` ( समानाधिकरण-एक ही आधार होना, जैसे शिशपा ओर 


= वृक्ष दोनो का अधिकरण वृक्षत्व है ) कि, यह वृश्च शिंशपा हि" । तादात्म्य.संवंघ 
क दो पदार्थो के अत्यन्त अभेद (एक ही पदार्थं का बोधक ) होने पर संभव नहीं 
है । [ जेसे-"यह घट-घट है" इस उदाहरण मे दोनों पृथक्‌ नहीं है ओर इसलिए] ` 
+ पययवाची होने के कारण दोनोका एकं साथ प्रयोग नहीं हो सकता ( "यह्‌ 
ट-घट है" का प्रयोग नहीं हो सक्ता )। ओर न दोनों के अत्यन्त-मेद ( एक 

दूसरे से प्रथक्‌ होना ( }पप्य९। ९नप्ञ० ) होने पर दही यह संभव 
क्योकि, वंसी दशाम गौ अश्वै" [ इसका प्रयोग होने लगेगा] जोप्रात 

( संगत ) नहीं । 

+ इसलिए यह सिद्ध हुआ कि कायं ( कराय-कारण संबधसे) तथा आत्मा 
( तादात्म्य संबेध से ) क्रमशः कारण ओर आत्मा का अनुमान करते ह ( कायं 
सकारण का अनुमान तदुत्पत्ति द्वारा ओर अत्माका अनुमान तादात्म्य 


दवारा होता है) 


विशेष-- तादात्म्य का अथं है उसके स्वरूप मे रहना, दो वस्तुओं का 
अभेद संबंध । जव दो वस्तुओं मे धमं समान रहता है जैसे- नर ओर प्राणी 
मे शश्रारित्व' तो दोनों के बीच तादात्म्य संबंध समञ्चा जाता हं । इसका दूसरा 
योतक शब्द है सामानाधिकररय~एक ही आधार पर दिका रहना, एक विभक्ति 
मेही रहना जसे-वृक्षोऽयं चिशपा। शाब्दिक दृष्टि से यहां वृक्ष ओर रिशपा में 
समानाधिकरणता ( समविभक्तित्व ) है किन्तु अ्थंहष्टि से दोनों मे वृक्षत्व 
तामक सामान्य धमं होने से तादात्म्य-संवध है । तादात्म्य-संबंध न तो दो पदार्थो 
. ध्‌ अत्यन्त भेद होने पर ॒ही हो सकता है ( जेसे-अश्वोभ्यं महिषः' नहीं कह 
सकते यद्यपि दोनो मे शञ्ुत्व' सामान्य-घमं है ) ओर न अत्यन्त अभेद ही रहने 
प्र ( जेसे--श्वोऽयं घोटकः" नहीं कह सकते क्योकि दोनों पर्याय ही ह ) 
स्मरणीय है कि केवल बौद्ध लोग ही तादापम्य द्वारा अविनाभाव स्थापित 
करन की चेष्ाकसते है। ` 
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ृ वा ` नाङ्गीडयातत प्रति ब्रूयात्‌-- 








छः 


बो © ¢ 
द्र-दशनम्‌ दद्‌ 
यते, उपन्यस्यते घां थस; ~ अिरस्क 
साधनशरुपन्यस्यते, उषन्यस्यते वा ? न प्रथमः। अचचिरस्क- 
9 य॒ सिद्ध ध । 
व चनस्पापन्यास्च साभ्वादद्ध्‌ः 
एकिना व्रतनज्ञ रतङ्खात नं साध्यत्‌ | 
इति न्यायात्‌ । नापि चरमः! अनुयानं ` अरमाणं न मवततीति 
ञ्ज १ ४ व भक "ए 72711) 4117-7 "न 7 त्‌ 
० वचनप्रसाणसन्‌स्युपजच्छता त्वया स्वपरकयश्चान्च 
प्रामाण्यनापश्हातस्यं वृचनस्यापन्यासे सख साता वन्प्येतिबद्‌ 
व्यावातापातात्‌ ॥ 
यदि [ इतना होने पर भी | कोई ध्यक्ति अनुमान-प्रमाण की प्रामाणिकता 
स्वीकार नदींकरता है तो उससे इस प्रकार [ द्विविघात्मक -[1]ल18 {८ ] 
प्रन पूं “आप केवल “अनुमान प्रमाणा नहीं हैः इतना भर कहते है, इसमे 
कोई हेतु ( साधन, प्रमाणा } उपस्थित नहीं करते है याकरते ह? ( १) यदि 
पहल! वात [ प॑र अडते हं तो | ठोक नहीं । [ किसी सिद्धान्त को विना कारणक 
रखने में । विनासिरया हेतुं के वाक्य उपस्थापित करने में साघ्य ( धशः 
[67 ) की सिद्धिहोगी ही नहीं । ( अनुमान सें किसी वाक्य को निगमन में 
रतने के लिए उचित ओर उपाधिहीन हेतु की आवश्यकता है, उसके नहीं 
रहने से अनुमान नहीं होगा । पवत मे अमि ( साव्य ) सिद्ध करने के लिए उसमें 
भुमवच्व ( हेतु, साधन ) रखना ही पडेगा । अशिरस्क-वचन = विना साधन का 
वाक्यं, अप्रामाणिक वात )1 न्याय (उक्ति) भी है-अकेली प्रतिज्ञा ( स्वीकृति ) 
स्वीकृत वस्तु को सिद्ध नहीं करती" ( = केवल सिद्धान्त रख देने से कि अनुमान 
प्रमाण नहीं है यह सिद्ध नहीं हो जायगा प्रत्युत इसके लिए साधन देना पडेगा । 
यदि साधन नहीं देते तो आपकी यह्‌ बात गलत हौ जायगी कि अनुमान प्रमाण 
हीं है न न 
नहीं है अर्थात्‌ अनुमान को आपं भी प्रमाण स्वीकृत करगे । ) 
(२) दूसरा पक्ष [ कि अनुमान को प्रमाण न मानने के लिए साघन 
देना चाहिए- यह | भौ ठोकं तहीं। कारण यह है किं जब आपलोग कहते 
अनुमान प्रमाण नहीं होता है तब तो वचन (= शब्द-प्रमाण ) को 
भी स्वीकार नहींही करते है ( वयोकि अनुमान-प्रमाण मानने कै बाद ही 
आप्ष-पुरुषो कौ बात--शब्द-प्रमाण को स्वीकृत कर सकते हैँ ) । दूसरी ओर 
आपको स्थिति है कि अपने से भिन्न दूसरे के शास्त्रों मे प्रमारा-रूप से स्वीक्रत 
वचन" या शब्द-प्रमाण का उपयोग कर रहै है (यदि आप अनुमान को 
प्रमाणा नहीं मानकर कु साधन देते हतो दुसरोंकी लीक पर चलने का 
दोषांरोपणा आप पर होगा । कम से कम न्यायशास्र की विधि को प्रामाणिक 


३ स सं० 
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¢ ठ संग्रहे 
सवेदशनसंग्रहे- 


मानना होगा ओर उसकी बातो को यथावत्‌ स्वीकार करना शब्द-प्रमाण को 
मानना है ) । एेसा करने पर व्यावहारिक असंगति होगी जैसी नेरी माता 
वन्ब्या है" इस वात्य मे होती है। (अभिप्राय यह है करि यदि माता है तो 
वन्ध्या नही, यदि वच््या है तो माता नहीं। दोनों की स्थिति एक दशा मं 
असम्भव है । उसी प्रकार अनुमान को प्रमाण नहीं मानते तो शब्द कौ भी 
नहीं मानना होगा लेकित ये पुवंपक्षी-चार्वाकि आदि-अनुमान की प्रामाशिकता 
काटने के लिए ओर भी बड़ प्रमाण प्रत्यक्षसे द्र प्रमारा-राब्द का आश्य 
लेते है, यह व्यावहारिक असंगति है ) । 
कि च ब्रमाणतदाभासन्यवस्थापनं तत्समानजात्तीयत्व्‌- 
+, (~ च, (^ % { 
दत्‌ ४ वदता  शवरतव स्वद्धिति स्व शानादुलानस््‌ । प्रभूत) 
 -षिघ्रतिपततिस्तु वचनलिङ्गैनेति शरुवता कायंलिङ्गकमनुमनम्‌ ! 
-अलुपलब्ध्या कच्चिदथं ग्रतिषधयतालुपरबन्धिलिङ्गकमदुमानय्‌ | 
> = + र 
तथा चाक्तं तथागतः- 
२. प्रमाणान्तरसासान्यस्थितेरन्यधियो गतेः ! 
 ब्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ॥ इति । 
प्रक्रान्तं चात्र श्रिभिरिति ग्रन्थभूयस्त्वभयादुपरम्यते । 
यही नही, [ तीन तरह के अनुमान तो आप स्वयं स्वीकार करते ह । ] 
भ्रमाण मौर प्रमाणामास की व्यवस्था उसके समानजातीय होने के कारण 
होतीहै-यह कहते हृए आप ही स्वभावानुमान को स्वीकार करते है। 
 (भमाण गौर प्रमाणाभासख कौ व्यवस्था- राहु मे जाते हुए जब जल 
दिखलाई पडता है तव यह जलज्ञान प्रमाण है करि प्रमाणाभास, एेसा सन्देह 
र 9 होता है! अगर ठीक निकला तो प्रमाण माने क्योकि यथार्थानुभवः प्रमा,' 
ओर श्रमायाः करणं प्रमाणम्‌” । यदि जल नही मिला तो प्रमाराभास मानेगे । 


* क = 
[ (ष 


व; 









| यह निरणांय केसे करेगे ? विधि स्वमावानुमान की होमौ ओर साधन रहेगा 
हि यव (8) थमाण--जव एक बार एसा ज्ञात हुञा था तज 
उसमे जल निकला था, इस वार भी उसी तरह का या समानजातीय ज्ञान है 
यहं जलज्ञान भी प्रमाण दहै। यह निश्वय स्वभावानूमान से आप करतेहे, 
इरी ओर, (२) प्रमाणाभास--जव एक बार सा ज्ञान इभा था तो जल 
टं भलाा इस नार मी सजातीय होने ते जल नहीं मिलेया--अतः गह 
+, भी ` प्रमा 


१. । ॥ 


णाभासर दहै। यहां भी स्वभावानुमान की आवश्यकता पड़ी । 
स 1 9. ५ व प क 3. भो 2. > ॥ 

 साताान्‌ च पक, साध्य अर लिग तथा तीन भवयव-वाक्य रहते है । ) 
" | | | 






भू 0 ~~ + भ ५ भारः | ए, 
$ 7 „५ र ~ छ ॐ पऽ श ` ५ १६. र ॐ षे ऊ च+ -* ~ ; ५५, 
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 बौद्ध-दशनम्‌ ३५ 


दसरे 'विरोधियों की विपरीत सम्मति ( विरुद सिद्धान्त या ज्ञान ) का 
जान उनके वचन-रूपी लिंग या साधन से होता है' यहं कहकर [ आप | कायं 
को देखकर कारण को जानेवाला “कायंलिगक' अनुमान भी स्वीकार करते 


ह । [ अभिप्राय थह है कि कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार ही बोलता 


है । ज्ञान कारण > ओर उसके वचन कायं । चार्वाक लोग परपक्षियों के दाब्दं 
को सुनकर उनकी मान्यताओं कां अनुमान कर लेते ह। यह्‌ भी अनुमान दही 


| ` हआ, भले ही ट्समे कायं ( वरच्‌ ) लग या हतुका काम कृर्‌ रहा है ॥ 


विपक्षियों की विप्रतिपत्ति ( विरुद्ध सिद्धान्त } खध्यहं) | 

तीसरे, जव आप किसी वस्तु की अनुपलव्धि या अभाद देखते हं तथा 
उदके आधार पर किसी पदार्थं की सत्ता का निषेध करते ह ( जेसे--आकाश- 
तस्व, आत्मा, मोक्ष, परलोक आदि का), तो यहां मी अप अनुमान का सहारा 
ले रहे है जिसका लिद्ध दै अभाव। ( अश्राव के आधार पर ही आप इन 
वस्तओं का निवेध करते दह ! किर अनुमान को खरिडित करनेमेतुक ही क्या 
रहा ? जव तीन-तीन प्रकार के अनुमान आप धडाधड़ दे रहे ह फिर केसे कहते 
हे कि अनुमान दहै ही नहीं?) 


इसलिए तथागत ( बुद्ध ) के अनुयायियोँ ने कहा है--( १) दूसरे प्रमाण 
( अनुमान ) मे सामान्य ( समान जातीयता ) की स्थिति होने के कार्ण, 
( २) द्‌सरे की सम्मतिमें गति या उसका अनुमान करने के कारण तथा 
( ३) किसी के प्रतिषेध के कारण--दरसरे अनुमान प्रमाण की सत्ता | स्वीकार 
करनी पड़ती ] है । ऊपर कहे तीनों प्रकार के अनुमानों का संग्रह इस सलोक मे 
हभा है 1 ) इस विषय पर विद्वानों ने बहुत विचार-विमथं किया है इसलिए यहां 
ग्रन्थ बडा हो जाने के भय से रुका जाय । 
( ६. बोद्धददन के चार भेद्-भावना-चतुश्टय ) 

ते च वौ द्राशतुषिधया सावनया परमयुरूषाथं कथयन्ति । 
ते च माध्यभिक-योगाचार-सोत्रान्तिक-वेमाषिकसंज्ञाभिः प्रसिद्धा 
गश, | # ¢ © 
सद्धा यथाक्रमं स्वशन्यत्व-बाह्याथशुल्यत्व-बाघ्याथालुमेयस्व- 

( ^. (न 
वाह्याथेग्र्यक्षत्ववबाद्‌ानातिष्ठन्तं । यद्याप मभगवान्बुद्ध एक एव्‌ 
बोधयिता तथापि बोद्धन्यानां बुद्धिभेदाष्वातुविध्यम्‌। यथा 
(गतोऽस्तमकंः' इत्युक्ते जारचोरानुचानादयः स्वेष्टालुसारेणा 
भिसरणपरस्वहरणसदाचरणादिसमयं बुध्यन्ते । सबं क्षणिक 


ह, 





३९ सवेदशंनसंभरह- 
क्षणिकं, टुःखं दुःखं, स्वलक्षणं स्वरक्षण, शूल्यं भून्यमिति भावना- 
चतुष्टययुषदिष्ट द्रष्टव्यम्‌ । ्‌ 

ये बौद्ध लोग चार प्रकारकी भावना ( दृष्टिकोण )से परम पुरुषाथं का 
वर्णन करते हं । थे बौद्ध माघ्यभिक, योगाचार, सौत्रान्तिक ओर वेभाषिक के 
नाम से परसिद्ध है तथा करमशः इन वादो या सामान्य-सिद्धान्तो पर अड हए है-- 
सच कु श्य होना ( माध्यमिक } बाह्य-पदार्थो का शूत्य होना ( योगाचार }, 
बाह्य-पदार्थो का अनुमान से ज्ञान होना ( सौत्रान्तिक ) ओर बाह्य-पदार्था का 

+ प्रत्यक्च से ज्ञान होना ( वैमाषिक ) । यद्यपि समक्ञाने वाले भगवान्‌ वृ एक 

ही थे फिर भी समज्ञने वाले पात्रों के बृद्धि-भेद से ये चार प्रकार वन गये ¦ जिस 
प्रकार सूं इव गया' एेसा कहने पर जार ( उपपति, प्रेमी ), चोर ओर अलुचान्‌ 
( वेदपाठी ) आदि अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार अधिसरण ( प्रेयसी से मिलने 
के लिए संकेतस्थल पर जाना ), परधन का हरण ओर सदाचरण आदि के समय 
समञ्च लेते है । 

देना चाहिए कि चारों मावनायें ( या दृष्टिकोण ) इस प्रकार उरपादषट हुई 
है (१) सव कद क्षणिक है क्षणिक, (२) सव कु दुःख है दुःख, (३) सों का 
लक्षण अपने आप मे है तथा (४) सव कुद शून्य है शून्य । ॑ 

विष वोदध-द्चन के सप्रसिढ चार सम्प्रदायो का वर्णन यहाँ हमा है । 
यद्यपि भगे हमे इनका विस्तृत वणन मिलेगा किन्तु यहां संक्षेपमें कुछ जान 
लेना आवदयक है । 


( १ ) माध्यमिक ( शुन्यवाद्‌ 41111118 )--यह्‌ मत नागाजुन 
| (२ री शती ई० ) से सम्बद्ध है जिनके माघ्यमिक-शाख ( कारिका ) के अनुसार 
संसार असतु या शून्य है- दष्टा, दद्य, दर्शन सभी स्वप्न के समान भ्रम ह । 
> फिर भी शृन्य.का अभिप्राय एेसा सत्‌ है जो चतुष्कोटि ( सतु , असत्‌ , सदसत्‌ , 


स. 5 गे सभी 
असन्नासतु ) से विलक्षण, अनिवचनीय टै 1 व्यावहारिक वस्तुं सभा शून्य ना 













असत्‌ है किन्तु उनकी पृष्ठभूमि मं ेसी सत्ता है जो अनौपाधिक ओर अविकृत 
| दै । माव्यमिक-कारिका ( १७ ) म कहा गया है-- 

न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुमयात्मकप्‌ । 

चतुष्कोटिविनि्मुक्तं तच्वं माध्यमिका विदुः ॥ 

णीय है किं शंकराचायं ने अनुभयात्मक के अलावे सभी को स्वीकार 


मर की शक्ति माया को कोटित्रयशृन्य कहा ह जिसके फलस्वरूप कटर दिन्ुमो 
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उन्हे रच्छ ( च्िा हुभा ) बढ" कौ संजञादे रली थी। उनके अवुसार 
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बोद्ध-दशेनम्‌ ३७ 


( २) योगाचार ( 9०1९6४6 10९ )--दिङ्नाग, धमम॑कीति, 
असंग आदि आचार्यो को छत्रच्छाया में यह सम्प्रदाय फलता-पूलता रहा है । 
इसके अनुसार बाह्य अथं तो शून्य है, किन्तु चित्त जो सभी वस्तुभों का ज्ञाता 
है, कभी भी असत्‌ नहीं हो सकता अन्यथा हमारे ज्ञान भी असत्‌ हो जा्यँगे । 
मनके द्वारा गृहीत सभी पदाथं धारणामाश्र (10688) ह । मानसिक 

0२५ ह्य > क व षटि च्‌ = 
धारणाय ही बाह्य वस्तुभोके सर्पम्‌ श्रमवतु टषटिगोचर होतीदह। विषयी 
( प्रण ) ही बाह्य-वस्तुओं पर अपनी तत्समस्वन्धी वारणाय का आरोपण 
करता है ( ऊप०]८४५ ४८ {4681970 ) । इस विचार में अंग्रेज दारनिकृ 
वक्ले से यह मत मिलता है। इसका दूसरा नाम विज्ञानवाद भी ह जिसमें 
(~ 9 7, 3 सै ? 
विज्ञान या शुद्ध चेतन्य ही एकमात्र सत्‌ है । इस मत्‌ मे चित्त कै आठ प्रकार 
> जललान अ ि ४ वेधा अ: प्‌ 
चक्चुविज्ञान आदि वेभाषिकों के सम्मत ६ विज्ञान, सनोविन्ञान ओर आलय 
वज्ञान ! इस मत का प्रसिद्धे ग्रन्थ है--लंकावतारसूच्र । 





) 511 


५ 
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(२) सो्ान्दिक ( 1609 68681881001500 ) - उपर्युक्त दोनों 
सम्प्रदाय जहाँ महायान के दहै, सौत्रान्तिक ओर वेभाषिकं हीनयान के भेद है । 
सोचरान्तिक का विशेष संबंध सूत्र-पिव्कसे है! इसके अनुसार मानसिक ओर 
बाह्य दोनों पदार्थं सत्‌ है यच्यपि बाह्य-पदार्थोका ज्ञान अनुमानसे होता है। 
उनके प्रत्यक्ष के लिए विषय, चित्त, इन्दिया, तथा सहायक तक्वो ( जैसे 
प्रकाश, आकार )--इन चार वस्तुओं कौ अपेक्षा है। इनके परस्पर मिलने से 
मन में उत्पन्न होनेवाले विषय का विचार ( 10468 ) या अनुकृति ( 6०] ) 
प्राप्त होती है।. इस प्रकार बाह्य वस्तुएँ मन में रहनेवाले विषय के विचारों 
( 1068 ) के प्रतिनिधिमात्र ह । मानसिक धारणामों से ही मन बाह्य-पदार्थों 
का अनुमान करलेताहै। केवल वतमान काल कौ सत्ताये लोग मानते है । 
वेभाषिक लोग सभी कालो की सत्ता मानने के कारण 'सर्वास्तिवादी' कहलाते 
है । विज्ञानवादियों के खण्डन मे ये उसी प्रकार दत्तचित्त है जिस प्रकार वकंले 
( ए€]:6]6़ ) के खरडन में मुर ( 4०06 ) । मूर का सिद्धान्त वस्तुवादी 
( 16811316 ) है जब कि बकंले आट्मनिष्ठ विचारवादी ( छपएुध्टनिण्6 
146९118 ) ह । सौत्रान्तिक मत बहुत कुं लोक ( {00156 ) की विचारों 
की अनुकृति" ( (0 "1€0ए$ 0{ 14688 } से मिलता है । 

(७ ) वैभाषिक ( 101166४ 68 }-- बाहरी वस्तुओं को 
अनुमेय न मानकर वे पृणंतया प्रत्यक्षगम्य मानते है क्योकि जब त्क उनका 

प्रत्यक्ष न हो, उनकी सत्ता किसी दूसरे साधन से सिद्ध नहीं हो सकती ! पहले से 
अ्ि का प्रत्यक्ष जिस व्यक्तिने नहींकियाहै कभी भी धूम के आधार प्र उसु 
का अनुमान नहीं कर सकता । बाह्य-पदार्थों से सम्पृकं नहीं रहने पर सनोजगतु 


~ सवेदशनसंमरहे- 
से कभी भी बाहरी चीजकी धारणा नहीं बन सकती। इसलिए यातो 
विज्ञानवाद मानें या बाह्य.वस्तुओं का साक्लात््रव्यक्ष माने । अभिधमं-दलैन से 
ही वेभाषिक-सम्प्रदाय का आविर्भाव हुजा है ) 
माध्यमिक = पूणं असत्‌ या पणं सत्‌ को अस्वीकार कर दोनों की सोपा- 
धिक सत्ता मानने वाला, मध्यम-मागं का अवलम्बन करने वाला ( दोनों के 
बीच के मागं पर चलनैवाला )। योगाचार = योग ( चित्तवृत्ति की प्रवीणत्ता ) 
ओर आचार का समन्वय करनेवाला । योग के द्वारा मानसिक सत्ता ( आलय- 
विज्ञान ) कोही स्वीकार करके बाह्य पदार्थोमें विश्वास हटा देना । सोल 
न्तिक- सृत्त-पिटक से सम्बद्ध, इसके बहुत से ग्रन्थ सुत्तान्त नामस ही 
विख्यात ह । वेभाषिक- विभाषा ( अभिधर्म-महाविभाषा ) नामक गन्धम 
इनके सिद्धान्त प्रतिपादित है इसलिए यह नाम इनका पड़ा । 
इसके बाद चारों भावनाओं पर पृथक्‌ विचार किया गया है तथा क्षणिकत्वं 
भावना के अनुपम होने के कारण उस पर कु अधिक विस्तारपूर्वक विचार हं । 
कारित्व ) 
तत्र क्षणिकत्वं नीलादिक्षणानां सखेनायुमातव्यं-- यस्स 
ततक्षणिक, यथा जलधरपय्छं, सन्दश्वामी मावा इति। न्‌ 
चायमसिद्धो हेतः, अथ॑क्रियाकारित्वरक्षणस्य सखस्य नीखादि- 
क्षणाना व्रत्वक्षस्द्भत्वात्‌ । व्वापक्व्य लच्या व्वप्वन्यद्रैत्त 
(रत न्यायन व्यापकक्रसक्रिभन्याब्रत्ता अष्णकत्सखचखव्यीदधु 
सद्त्वाच्च । ताथ क्रयाकारतव कमक्मास्या व्यप्तिभ्र्‌ । न चः 
कमक्रमाभ्यामन्यः प्रकारः संतति । ्‌ 
३. परस्यरविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः । 
नेकतापि विरुद्रानाञुक्तिमघ्रविरेधतः ।} ( इद्ध ० ३।८ ) 





इति न्यायेन व्याघतस्योद्धटत्वाद्‌ ॥ 


इन भावनाओं मे क्षणिकत्व-भावना का अनुमान नील भादि क्षणो 


५ (= क्षणिक पदार्थो ) की सत्ता देखकर करना चाहिए । [ चरँकि नील आदि पदार्थं 





क क्षणिक ह ` इसलिए एक साधारण क्षणिकत्व कौ भावना मान लेनी चाहिए । 
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पड्ने वाले | इन भावों की सत्ताहै, [ इसलिए ये भाव भी क्षणिक होगे ] 1 
यहु नहीं कह सकते कि उप्यक्त अनुमान में हेतु ( सत्ता') असिद्ध है। 
( असिद्ध हेतु उसे कहते हं जो व्यवहारतः असंगत कारण हो, साघ्यकौ तरह 
हीदेतु को भी सिद्ध करने की आवश्यकता पड़े। न्यायदशेन में इस्त हेत्वाभास 
को साध्यसम कहा गया है, नव्य नैयायिको ने असिद्ध मानकर इसके. तीन भेदः 
क्यिदँ। यहाँ पर कुदं लोग सन्देहं करते हं करि “यतु सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌ 
वस्तओं का सत्‌ होना हौ असिद्ध है क्योंकि समौ दार्चनिक्‌ पदार्थौ को सत्तावान्‌ 
नहीं मानते । लेकिन इस सत्‌" रूपी हेतु को असिद्ध मानना ठीक नहीं है-- 
ग्रन्थकार एेसा कहते ह । असिद्ध इसलिए नहं मानते कि सत्व ( सत्ता) में 
प्रयोजनमूलक कायं करने की क्षमता रहती है ( अर्थक्रियाकारित्व = कोई भी 
काम किसी उदेश्य या अर्थसे क्रियाजातादटं, उक्त प्रकारके कायं करनेकीं 
राक्ति जब रहै तभी सत्‌ होता है); यहं सस्व नील अदि क्षणिकं पदार्थो के प्रत्यक्ष 
से ही सिद्ध होता है [ सत्व का लक्षण "अ्थक्रियाकारो होना' प्रव्यक्त प्रमाण 
से सिदढहोताहि जव कि हम नील आदि पदार्थोँको क्षणिक पाते र्है-नील 
आदि पदार्थं क्षण भर में अपनी अथंसाधक क्रिया करके नष्ट हो जाते ह्‌, इसलिए 
ऊपर के अनुमान में भावों का सवु होना असिद्ध हेतु नहीं | | 
दूसरा कास्णः-एक नियम है कि व्पापकर ( व्याप्त करनेवाला ्‌ ) का 
निष्कासन ( व्यावत॑न ) करने से व्याप्यका भी निष्कासन ( चगप्ञणः ) 
होता है ( व्यापक में नहीं रहने वाली वस्तु व्याप्यमें भी नहीं रहती), इस 
नियम के द्वारा व्यापक पदार्थसे क्रम ( अगे-पीले होना) ओर अक्रम ( साथ 
साथ होना ) का निष्कासन ( व्यावृत्ति) करने पर, क्षणिक होनेवाली वस्तुओं 
से सत्ता का निष्कासन भी सिदध होता है। | अभिप्राय यह है किं व्यापक से 
किसी को अलग करना व्याप्यसे भी उसे अलग करदेनाहै, अव व्यापक से 
क्रम-अक्रम (जो अर्थक्रियाकारित्व या सत्ताको व्याप्त करता है) को पृथक्‌ 
कर देते है जिससे स्वभावतः अक्षणिक ( व्याप्य ) वस्तुओं से सत्ता पृथक्‌ 
हो जाती है . क्षणिक सत्‌ है क्योकि अक्षणिक से सत्‌ व्यावृत्त होता है । इससे 
'यत्सत्ततक्षणिकं' सिद्ध होता है ओर उप्यक्त अनुमान हतु के ठीक रहनेसे 
उचित प्रतीत होता है ] | 
` यह सार्थक कायं करने की शक्ति ( जिसे यहाँ पर सत्ता कहा जा रहा है 
करम ( पूर्वापरता ) तथा अक्रम ( एक साथ होना ) से व्याप्त है ओर क्रम तथा 
अक्रम के वीच तीसरा विकल्प भी सम्भव नहीं है । वेसा करते पर निम्नलिखित ` 
नियम के अनुसार व्यावहारिक दृष्टि से विकट असंगति हो जायगी-- “आपस में 
विरोधी [ पदार्थो ] के बीच किसी तीसरे प्रकार ( विकल्प ) की सत्ता नहीं हो 


9 स्ेदशनसंयरहे- 


सकती । वचन मे ही विरोध होने के कारण विरोधियों (विशद पदार्थो) में 
कभी भी एकता नहीं होती ) [ आशय यहु हैकि क्रम ओर अक्रम परस्पर 
विरोधी हे, दोनो के बीच में तीसरे विकल्प कौ आशंका नहीं है जो अथंक्रिया- 
कार्त्वि को व्याप्त कर सके । किसी वस्तु कौ सत्ता या तो क्रमिक होगी = आगे 
पीले करके, या अक्रमिक अर्थात्‌ एक साथ ही होगी । बाद में यह दिखलाया 
जायगा कि ये दोनों करम मौर अक्रम स्थायी वस्तु से प्रथक्‌ ह ओर अर्थक्रिया को 
भी व्यावृत्त करते हुए क्षणिकल्व-मावना को सिद्ध करते है । अर्थमूलक क्रिया की 
शक्ति केवल क्षणिक मे ही है । | 


विरोष-अथंक्रियाकारित्वलक्षणं सतु = प्रयोजनभूता या क्रिया तत्का- 
रित्वमेव सत्वम्‌ ( अभ्य० ) अर्यात्‌ प्रयोजन के रूप मं जो कायंदहै उपसे करने कौ 
क्षमता होना ही सत्ता का लक्षण है । दूसरे शब्दो म, सत्ता वह है जो कुदं कायं 


£+ क 


उत्पन्न करने की क्षमता रे । शकःविषाणके सदश भक्ष वस्तु कृभी भी कोई कायं 
उत्पन्न नहीं कर सकती । सत्ता का यह्‌ लक्षण स्वीकार करने पर सभी पदार्था को 
क्षरिक मानने में सुविधा होती है । मान लं कि बीज क्षणिक नही है, स्थायी है 
तो इसकी सत्ता होने के कारण क्षण-क्षण में यहं नए-नएु कायं उत्पन्न करता 
रटैगा 1 यदि बीज सभी क्षणो मे समान ही रहै, अपरिवतित हो, तो सदा व्ह 
उसी प्रकार का कायं उत्पन्न करेगा किन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरोत है) घरमें 
रखा बीज वही नहीं जो खेत मे डाला गयाहै। दोनों के कायं भित्-भिन् ह । 
यदि यह तकं किया जाय किं वस्तुतः बीज वही कायं उत्पन्न नहीं करता किन्तु 
उसमे क्षमता 8 जो उचित उपादानों ( जेसे-परथ्वी, जल आदि ) के संसर्गस 
अभिव्यक्त हो जाती है। अतः बीज सदा वही है । यह्‌ तकं असहाय हे क्योकि 
एेसी दशा में यह स्वीकार करते ही है कि पहले क्षण का बीज अंकुर्णका 
कारण नहीं प्रत्युत विभिन्न उपादानों के संगं तरे परिष्कृत बीज ही उसका 
कारण है । अतः बीज तो परिवतित हो गया । इसी प्रकार कोई भौ वस्तु दो 
क्षण नहीं ठहस्ती। सभी वस्तुयें क्षणिक है । इसको सिद्धि के लिए तत्ता का 
एक विशिष्ट लक्षण ॒( अर्थक्रियाकारिष्व ) करना पडता है । 


~: नीलादिश्चण- नोल एक उदाहरण है, वस्तुतः इसे रगसे कोई सम्पक 

६ नहीं 1 प्राचीन नैयायिक ( बोद्ध ओर गौतमीय दोनो ) लोग उदाहरण देने मे नोल 

द ` काप्रयोग करते ये 1 जिस प्रकार नव्य-न्याय मे घट' को उदाहरण के रूप मे रखते 
ह । इसलिए नील वस्तुवाचक दै । क्षण = क्षणिक-पदा्थं या पदार्थं । 


क) | | 
द क्रमाक्रमो णे [यिन ॑ € ० 
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< १ ऽन्तो कषण ¢ 
क्रियामपि व्यावतयन्तौ क्षणिकस्वपक्ष एव सं व्यवस्थापयतः 
इति सिद्धम्‌ । 

ओर ये दोनों क्रम.अक्तम स्थायी पदाथंसे पृथक्‌ होकर, अथ्क्रियां को भी 
( स्थायी-पदार्थ से ) प्रथक्‌ कर देते है तथा क्षशिकत्व के पक्षम ही सत्ता हीने 
की व्यवस्था करते है-- यही सिद्ध करलाथा। 

विरेष---यदि सत्ता स्थायी होती तो क्रम ओर अक्रम नहीं होता । स्थायी 
होने पर अभे-पीदे होने का प्रन तो उठता ही नही, पदार्थो फौ एककालिकता 
भी नही होगी क्योकि सत्ता के खण्ड नहीं होगे । इसलिए क्रम भौर अक्रम दोनों 
स्थितियों चे स्थाफी पृथक्‌ है, अस्थायी पदाथ मे हीये हो सक्ते ह । सत्ता का 
लक्षणा अर्थक्रिया के ङ्प में दिया गया है, स्थायी पदाथं मे अर्थक्रिया नहींहो 
सकती क्यो स्थायी यदि कारण वनकर अपनी सत्ताके नाश के बाद काय 
उत्पन्न करे तभी यह पंमव है । सो हो नहीं सकता, यदि स्थायी है तोफिर 
नाल कञ्च? अर्थक्रिया ( कार्योल्पादन ) जव होगी तव क्षसिक-पक्ष मे । इसलिए 
अथत्रिया को स्थायी पदार्थं से पथक्‌ करके, स्वयं भी क्रम-अक्रम स्थायीसे 
पृथक्‌ रहते है ( ९४७।८१०५॥ ) जिससे केवल क्षास ॒वस्नुजा की सत्ता सिद्ध 
हेती है । इस प्रकार क्षणिकत्व-भावना कौ सिद्धि हुई । 


९ 


( ८. अश्चणिक पदाथं का (क्रमः से अ्थक्रियाकारी नदीं दोना ) 

नन्वश्णिस्य अथेक्रियाकारित्वं कि न स्यादति चत्‌-- 
तदयुक्तम्‌ । बिकरपासषत्वात्‌ । तथा हि-परतेमानाथक्रयाकरण- 
काटेऽतीतानागतयोः किम्‌ अथेक्रिययाः स्थायिनः सामथ्यमस्ति 
नो वा। आचये तयोरनिराकूरणप्रसङ्कः, समथेस्य क्षेपायामात्‌ । 
यद्यदा यत्करणसमर्थं तत्तदा तत्करोत्येव यथा सामग्री स्वकाय < 
ससमथेरचायं साव इति प्रसङ्गादुमानाच । 

द्वितीये कदापि न दह्यात्‌ । सासथ्यसात्राुवान्धतवादय- 
क्रियाकास्त्विस्य । यद्यदा यन राति तत्तदा तत्रास्सय यया 
हि शिलाश्चकलमङ्करे । न चैष बतेमानाथेक्रियाकरणकारे वृत्त- 
वर्तिष्यमाणे अथेक्रिये करोतीति ताद्वपयेयाच ॥ 


[ ऊपर यह सिद्ध कर धुके हँ कि अथंक्रियाकारित्व (कार्योस्पादन कौ क्षमता) 
केवल क्षणिक पदार्थं मानने से होता है इसपर विरोधी लोग “पू सकते ह कि | 


र्‌ सवेदशंनसं्रहे- 


अ-क्षणिक पदार्थो ( जैसे दुसरे दशनो में ईश्वर, घट, पट आदि जो स्थायी या 
नित्य साने गये है उनमें ) मे कार्योत्पादन क क्षमता वयो नहीं होगी । [ इसपर 
हसारा पक्ष है कि ] एेसा प्रहत करना युक्तिसंगत नहीं क्योकि [ निम्नलिखित ] 
दोनों विकल्पो से यह असिद्ध हो जायगा ( शब्दशः- दोनो विकल्पों को सहनं 
नहीं कर सकेगा ) । वह इस प्रकार है वतमान कार्योत्पादन के ( सम्पादन 
के ) समप्र स्थायी, पदाथं ( अक्षणिक ) मे भतकालिक ओर भविष्यत्कालि 
कायंत्पादन कौ सामथ्यं है किं नहीं? (अभिप्राय यह है कि जब कुम्भकार ए 
घडे का निर्माण करता है तब मूतकालिक्‌ घट ओर भविष्यत्‌ घट रूपी अर्थं को 
उत्पन्न करने वाली क्रिया करने की शक्ति उसमें है कि नहीं ? )। 


यदि पहला-पक्ष लेते हैँ [ कि सामथ्यं है] तब भूत ओर भविष्यत्‌ दोनों 
काल के कार्यत्पादनों ( = अथक्रियाओं) कोप छोड नहीं सक्ते--एेसी 
स्थिति आ.जायगी ( = एक समय में ही तीनों कालोके घटो के उत्पादन का 
प्रसंग हो जायगा, जो होतः ही नहीं ) । जो वस्तु किसी कामके करने में समर्थ 
होती है, वह. तो कभी कालक्षेप ( समय काटना ) नहीं सहेगी [ तुरत कार्य 
संपादन कर देगी, क्षेप का योग उसमें कहां ? ] इस प्रसंग या स्थिति का अनु 
मान हम यों कर सकते है जो पदार्थं जिस कामको करने मे जन भी समथं 
होता है, वह उसे उसी समय कर देता है जेसे- सामग्री (कारण के विभिच्न 
सहायक-तत्व ( (07011078 ) अपने कायं कौ उत्पन् कर देती है । ओर 
यह भाव ( अक्षणिक ) च्रंकि समथं है [ इसलिए एक साथ ही भूत, वतमान 
ओर भविष्यत्‌ तीनों कालों का कायेत्पादन होने लगेगा--इस दोष से बचने के 
लिषएु पहले विकल्प को छोड देना ही अच्छा है । ] 


यदि दूसरा विकल्प ( स्थायी में यूत ओर वतमान अथंक्रिया बतलाने की 
शक्ति नहींरै) लेतेहै तवतो [ भौर मी आनन्द है कि ] कभी भी यह कु नही 
कर सकता । कारण यह हे कि कार्योत्पादन केवल सामथ्यं पर ही अवलम्बित 
^ है। (स्थायी पदां यदि एक समय मे असमथ हो गया तो दूसरे समयमे भी 
छ. असमथ ही रहेगा । दूसरे, असमर्थं वस्तु की अपेक्षा समर्थं वस्तु के स्वल्प में 
भद करना आवश्यक हो जाता है, इससे वस्तु स्थायी नहीं रह सकती ओर मूल 
१२ म ध ही कुठाराघात हो जायगा ) ). जो पदाथं किसी भी समय किसी कामको 
द सता, वहु उसके लिए असमथं समन्ञा जाता है जेसे--अंकुर को उगाने 
। भं चदान । ओर यह ( भाव = स्थायी पदार्थ ) वतमान क्रिया उत्पन्न करने के 
समय ल त गौर अनागत अर्थक्रियां को उत्पन्च नहीं करता-इस श्रकार का 
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 चिसतेष--१. यदि स्थायी पदार्थं वतमान अर्थक्रिया के समय भूत मौर 
भविष्य कौ अर्थक्रियाओं को उत्पन्न करने की शक्ति रखता दैतो दोष होगा कि 
एक साथ ही सभी काल को अर्थक्रियायं उत्पन्न हो जायंसी। समर्थं पुरुषतो 
उत्पादन करता ह । क्या वहु विचार कर्ता है कि हम कव उत्पादन करं ? 
जव काम, तव समाति । २. यदि वहु वसी शक्ति नहीं रवताः तव कभौ कोई 
करिया उस्पन्च नहीं कर सकता; अगर असमर्थं हो तो क्रिया उत्पन्न करेगा केसे ? 
जो समर्थं होगा वही न कु उत्पत कर सकता है ? इस प्रकार दोनों विकल्पो 
के खरिडित हयो जाने से स्थायी में अर्थक्रियाकारित्व स्वीकार नहीं करना होगा । 
(२. खहकारियो की सहायता पाकर भी अक्षणिक अथेच्छियाकारी 
नदी हो खकता । ) 

स कमवत्सहकारिलाःयाद्‌ स्थाधिनोऽतीतानामतयोः कर्मेण 
ऋरणद्ुपप्त इति चेत्‌-- तत्रेदं भवन्पृष्ठो . व्याचष्टय्‌ । सहः 
भावस्यौयर्मैन्ति न वा १ न चेज्नवेक्षणीयास्ते । 
अक्रिचिल्ुर्बतां तेषां तादय्योयोभात्‌ † अथ भावस्तं; सहका 
(क च ९ => (> क (= च [क 
रिभिः सदैव कायं करोति इति स्वमाय इति चेत्‌--अज्ग ! तट 
सह्षारिणो न॒ जचयात्‌ । प्रुत यलायमानानपि मे पेन 

बद्धवा कृत्यं ह्यत । स्वभावस्यानपायात्‌ । | 
किर भी कोई कह सकता है- क्रम ( पूर्वापरता, अ गे-पीछे होना ) से युक्त 
सहकारी क्रियाओं को स्वीकार करने पर, भूत ओर भविष्यत्काल मे, स्थायीया 
अ-क्षशिक पदां का कम के द्वारा अर्थक्रियाकारी होना ( कर्ण, कायंत्पिदन्‌ 
सड तोहोदही जाता है । [ अथं यहं है कि अक्षणिक या स्थायी पदार्थं वही है 
जो तीनों कालों की क्रियाओं के उत्पादन मे समथं हौ तथा सदा एकं ही तरह 
का हो । दूसरी ओर क्षणिक सत्ता एक क्षण मे क्रिया उत्पन्न करके नष्ट हो जाती 
हे, तीन कालों मे इसके रूप विभिन्न प्रकार के होते ह 1 अस्तु, स्थायी एकरूप 
होने पर भी, जब जेसी सहकारी क्रियाय मिलती है तब वसी ही कार्योत्पत्ति कर 
सकता है । इससे पदार्थो मे होने बाले परिवत॑नों कौ व्याख्या करके, उनके होने 
पर भी, सत्ता को स्थायी मान लेते है । एेसा मान लेने पर उपयुक्त दोनों दोष- 
१. सव समय सभी वस्तुओं का उत्पादन ओर २. कभी भी किसी क्रिया का 
उत्पादन नही करना- मिट जार्येगे । इस प्रकार काय) का कम सहकारी 
क्रियां के कार्यक्रम पर निर्भर करता है, न कि.वस्तुओं की सामथ्यं ओर 
असामथ्यं पर । निष्के. यह निकला कि सत्ता अक्षणिक = स्थायी दहै जिसमे 








छ सवेदशनसंम्रहे- 
परिवतेन सहकारी क्रियाओं के अनेसे होते है, विशेषतया उनके क्रम के 


कारण । अतः सत्ता क्षणिक नही, अक्षणिक है- यह तकं पूवंपक्षियों का त, 
अब इसका उत्तर क्षणिकवादी क्या देते है, देला जाय । | 


छ ~ € 
अगर एेसी बातत है तो जो आपसे पृद्धा जातादहै, उसे बतावे--सहकारी 


क्रियाये ( या पदार्थं ) क्या माव ( स्थायी ) का उपकार ( सहायता ) करती 
हैँ कि नहीं? [ आश्य यह है कि पूवंपक्षियों के मतमें जो घट, पट आदि 
स्थायी पदार्थं है उनके सहकारी जल, मही, वायु आदि पदार्थं घटादि 
के निमि में सहायता करते है कि नहीं-आप लोग वया कहते हँ ? ] यदि 
सहायता नहीं करते तो उनकी जावदयकता ही नही है । वे ( सहकारी ) तो 
कु करते नही, इसलिए वे तदथं ( भाव कौ सहायता के लिए ) होगि--टेखा 
प्रसंग नहीं होगा ( अर्थात्‌ क्रियाहीन सहकारी पदाथं भाव की सहायता नही 
करते तो उनके रहने कौ जरूरत ही नहीं - सहकारी के बिना ही भाव को धत्ता 
होने का प्रबन्ध करना पडेगा ) । 


सौ पक्ष मे यदि एक मोर विकल्प दिया जाय कि स्थायी-माव (धट 
पट आदि ) उन परिवतंनशील सहकारियों ( जल, मिरी, हवा, सूयं की किरणे ) 
के साथ-साथ काये करता है इसलिए स्वमावके रूपमे सहकारियों को लिया 
जाय, [ तो क्या हानि है ?] [ यदि उपयुक्त विकल्प के आधार कर स्थायी के 
स्वभाव के रूप में सहकारियों को ग्रहण करं तव समस्या यह उतगी क्रि स्थायी 
पदाथ | तब तो सहकारियों को छोड ही नहीं सकता, बत्कि भागने वाले 
( सहकारियों ) के गले मे फन्दा डालकर कत्य (करने योग्य) कायं स्त्रयं करेगा । 
कारण यह है कि स्वभाव को हटा नहीं सकते । [ सहकारी यदि स्थायी के 


स्वभावे, अपनेहीरूपर्ह तब तो उन्द पृथक्‌ क्रियाही नहीं जा सकता 
सभी सहकारो खोज-लोज कर कायं की उत्पत्तिके लिए लाये जागे, इस 


प्रकार, सत्ता = अक्षरिक + सहकारी ( एक ही स्वभाव के रूप में ) ]। 








 उपकारकत्वपक्षे सोऽयञरुषकारः फ भावाद्धिद्यते न वा । 
६ ४ भेदय आगन्तुकस्येव तस्य कारणत्वं स्यात्‌ । न भावस्याक्षणि- 
कस्य । आगन्तुकातिशयान्वयन्यतिरेकानुविधायित्वात्कायस्य । 


षोतपाभ्यां कि व्योम्नधमेण्यस्ति तयोः फलम्‌ । 
0 : 
व >नत्यः खतुस्यश्चदसत्फलः ॥ इति । 
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यदि सहकारिर्यो को भःव ( स्थायी ) का उपकार करनेवाला मानतेहै तो 
इसमे भी प्रश्च होगा कि यह उपकारक्यावे भावसे अलग हकर करतें या 
हीं ( = विना अलग हृए ही ) ? [ सहकारी पदां जसे मिटरी आदि, स्थायी 
पदार्थं जैसे घटादि की उत्पत्ति मे सहायता करते हृए उससे पृथक्‌ रहते हँ या नही ? 
दसरे शब्दों चं, सहकारि सै उत्पत, स्थायी में रहने वाला विशेष ( उपकार }), 
अपने आश्रय स्थायी मावस भिचहैया नहीं? इसके बाद भेदपक्ष के विकल्प 
को लेकर बहुत बेड़ा धिवेचन किया गया ह । यह दिखाया ज,यगा क्रि भेदपक्ष को 
स्दीकार करने पर अनवध्था-दोष ( छपा 8 पणिपो्परा0 ) 
होया । इघच्चिए्‌ अन्तिम निर्णय होगा कि क्षणिक के रूप में ही सत्ता है । | 


यदि यह कट करि सहकारी स्थायीसे भिन्नहै तो जो सहकारी पदाथं 


आगन्तुक ( जैसे पानी, हवा, श्ट) हैवेही कार कदलायेगे (जो कायंके 
उत्पादन ये प्रधान होताहि वही कास्छदहै, जिका निय अन्वय व्यतिरेक 


से होता है) 1 अक्षशिक-भाव कारण नहीं होगा | वयोकि कार्योत्पत्ति मे 
उसक( कोई हाथ नही, असलम काय तो सहकारी पदाथं अक्षणिक से पृथक्‌ 
होकर कर रहे है ] । कायं तो आगन्तुक सर्वाधिक ( सहायक ) के अन्वय ओर 
व्यतिरेक से सिद्ध होता है ( आगन्तुक के साथ काये का अन्वय ओर व्यतिरेक 
टीक-टीक बैठ जाता है, अक्षशिकके साथ नही--इसलिए आगन्तुक कारण 
हे ओर वादमें बानेवाला पदां कायं है। ) अतिशय = बहून्गुणचिन्तयित्वा 
सामान्यजनसंभवान्‌ । विरेषः की्य॑ते यस्तु ज्ञेयः सोऽतिशयो बुधः । [ उक्त 
स्थिति को यों स्पष्ट करे-बीज स्थायी पदार्थं ( भाव) है, उसमे आने वलि 
सहकारी अतिशय ( सवते वड़े उपयोगी ) के होने पर अक्र को उत्पत्ति होती 
है, यह अन्वय हा । इस प्रकार के अतिशय के अभाव मे अंकुर का उत्पन्न 
न होना, यह व्यतिरेक है । अव इस प्रकार अंकुर ( कायं ) कौ उत्पत्ति अतिशय 
( सहकारी ) के अन्वय-व्यतिरेक से सिद्ध होती है जिसका फल दै किं अतिशय ही 
अंकुरोत्पत्ति का कारण हैन कि वीज। जो जिसके रहने पर रहे, नही रहने 
पर नहीं रहै-- वही तो उस पाथं का कारण होता है! यह वात हम सहकारी 
अतिराय के साथ देखते है स्थायो बीज के साथ नहीं । इसलिए स्थायी ( पदाथं 
बीज ) कारण नहीं होगा। उसे कारण मान लेने पर अन्वय-व्यतिरेक क 
सिद्धि नहीं होती । बीजाभाव मे अंकरुराभाव ठीक है ( व्यतिरेक ), परन्तु बीज 
होने पर अंकुर होना ( अन्वय ) ठीक नहीं है । इसलिए स्थायी पदाथं कारण 
नहीं होगा, उसका सहकारी ( सहकारियों मे भी सर्वाधिकं उपयोगी अतिशय ) 
ही कारण हो सकता है । ]' 





\ 
४६ सवदशनसंम्रहे- 

कहा भी है वर्षा ओर धूपसे आकाशको क्या? दोनों क फल चसडे 
परः हो सक्ता है । यदि [ वह स्थायी भाव | चमडे के समानहो तवतो ह 
अनित्य हो जाता है, यदि वह आकाश के समानहो तो फलहीन ( निष्फल ) 
हो जाता है। [ आशय यह है कि आकाश अविकारी है उस पर वा ओर 
धुप का कोड प्रभाव नहीं पड़ता वर्षा हो या धष, आकाशश्च ज्यो-का-ल्यों रहता 
है। हा, प्रभाव पड़ता है तो चमड़े पर, वर्षासे चमडा ठंडा हो जायगा, धुप 
से गमं । इस भ्रकार मनुष्यों के शरीर पर उसका प्रभाव है वथोकि चम॑ चि कारी 
है । अव पृदधा जाय कि स्थायी भाव विकारी ( चमवत्‌ ) हे कि अविकारी 
( आकाशवत्‌ )? दोनों दशाओंमें दोषहे। स्थायीके रूपमे माना यया 
नज यदि विकार के योग्य ( विकारी ) है तथा सहकारियों से उत्पन्न होने वाते 
अतिशय के द्वारा विकृत होता है तब तो वहु भाव अनित्य है क्योकि नित्य 
पदाथे मे तो विकार होता ही नहीं। दइसरी ओर, यदि वह॒ आकाराके समान 
अविकारी माना जाय तब तो निष्प्रयोजन ही हो जायगा । सहकारियों से 
उत्पन्न विशेष फल ( अतिशय ) की आवर्यकता ही नहीं क्योकि अतिश्चय के 
होने पर भौ तो स्थायी पदाथं बदल सकेगा ही नहीं । जल वायु आदि सहकारियों 


को भौ आवदयकता नहीं रहेगी । फल यह हुमा कि स्थायी पदार्थं कौ सत्ता के 
रूप मे मानने से दोष ही दोष उत्पन्न होगे । | 


(१०. अतिशय का दूसरा अतिशय उत्पन्न करने मे दोष ) 
कि च, सहकारिजन्योऽतिशयः कफिमतिशयान्तरमारभते 
न वा १ उभयथाऽपि व्रागुक्तदृषणपाषाणवर्षणप्रसङ्कः । अतिश- 
यान्तरारम्भपक्षे बहुमुखानवस्थादोःस्थ्यमणि स्यात्‌ । अतिशये 


जनावतव्य सहकायन्तरपिक्षायां तत्परम्परापात इत्येकानव- 
 स्थाऽऽस्थेया । 


तथा सहकारिभिः सखिरुपवनादिभिः पदाथसर्थैराधीयसाने 
जस्यातिश्चय बाजयघ्रुत्पादकमभ्युपेयम्‌ । अपरथा तदभवेऽप्य- 
| तिथय  ग्रादुभेवेत्‌ । 
न इसके अतिरिक्त [ हम यह भौ पूते ह कि ] सहकारियों से उत्पतन अति- 
 ( सर्वाधिक सहयोगी वस्तु ) क्या दूसरे अतिशय को [ कार्योत्पत्ति के लिए | 


उन्न करवा है कि नहीं 1? दोनों स्थितियों मे पूर्वोक्त दोषों के पाषाणा की वर्षा 


होगी 1 [ सलिल, पवनादि सि उत्पन्न, वीज मे रहने पर भी बीजसे बिल्कुल 
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भिन्न अतिशय बीज में दूसरे अतिशय को यदि उत्पन्न नहीं करता तो सहकारियो 
से उत्पन्न अतिशय होने का फल ही क्या है? यही नही, सहकारिजन्य अतिशय 
कौ उत्पत्ति के पूवं वीजसे अंकुर की उत्पत्तिभीदहौो जा सकेगी । दूसरी ओर, 
यदि सहकारिजन्य प्रथम अतिशय वीज में ही दितीय अतिशय उत्पन्न कर देता 
हे, तो फिर वह दवितीय अतिश्चय भी जो वीज से अत्यन्त भिन्न है बीज में तृतीय 
अतिशय उत्पन्न करेगा कि नही इस प्रश्के स्लाध-साथ अनवस्था बढतीही 
जायगी ( अभ्यंकर ) । अतिशय को वीज ( स्थायी ) से अभिन्न करके भी दोष 
दिखाया गया है--अथ भावादभिच्नोऽतिशषयः"० । भेदपक्षमे ही ओर भी दोष 
होगे, यह आगे दिखाति है] यदि हम इस पक्ष कोलं कि एक अतिशय दूसरे 
अतिशय को उत्पच्च करता है तो बहुत प्रकार को अनवस्था होने का दोष संभव 
हे । ( द्रे अतिशय को इसलिए आरं करते इ कि एक अतिदययसे काम 
नही चलता 1 यह उत्पत्ति सहकारि मे द्रे सहकारियों से होतीहै या 
स्थायी बीज में दूसरे स्हकारियों से या अतिशयो मे बीजादि स्थायी पदार्थोसे 


^. 3 


न ५ ~ ~ ज .@- जे रावरय < 
या बीजादि में ही अतिशयो से होती है। जहां जंसी आवश्यकता पड़ती है वहां 
देखा ही विशेष उत्पन्च करना चाहिए । इसके बाद अनवस्थाओं का तांता लग 
जाता है। ) 


जो अतिशय उत्पन्न करता है उसमें दूसरे सहकारी की आवर्यकता होगी 
तथा उनकी अनन्त परपराओंके आजानेसे एक अनवस्था तो तुरत मान 
लेनी पडेगी । ( अतिशय के उत्पादन मे यदि दूसरे सहकारी को आवश्यकता नहीं 
रहे तो यह उत्पत्ति स्वाभाविक मानी जायगी ओर सलिलादि सहकारी गण 
बीजादि से ही अतिशय का उत्पादन करने लगेगे। अव द्रुसरे प्रकारसे तीन 
अनवस्थायें दिवाते है-) वेसा होने पर सलिल, पवन-आदि सहकारी पदार्थो कौ 
सहायता से रखे गये बीज के अतिशय में बीज को ही उत्पादक समक्न ल; नही 
तो, उन ( सहकारियों ) के अभावमें भी अतिशय उत्पन्न हो सकता है। 
( ऊपर के वाक्य में यदि बीज के अतिशयमे ही बीज को उत्पादक्‌ समञ्च लेते 
ह तो बीज में स्थित अतिशय ही नैमित्तिक कारण सिद्ध हो जाता है । अपरथा 
बीज मे स्थित अतिशय यदि दूसरे अतिशय को उत्पन्न करे तव; अतिशय के 
स्वाभाविक होने पर ) । 


( ११. दूसया अतिशय उत्पन्न करने मे अनवस्था सं० १ ) 


र बीजं चातिशचयमादधानं, सहकारिसपेक्षमेवाधत्ते । अन्यथा 
सबेदोपक्रारापत्तो अङ्करस्यापि सदोद्‌ यः प्रसज्येत । तस्मादति- 


धत खबेदंशनसंमहे- 


शया्थमपेशष्यमानैः सहकारिभिः अतिश्चयान्तरमाषेयं बीजे । 
तस्मिन्नप्युपकारे पून्यायेन सहकारिसावेक्षस्य बीजस्य जनकत्वे 
सहकारिसंपाद्यबीजगतातिशयानवस्था प्रथमा व्यवस्थितः । 
बीज एक अतिशय का ग्रहण करते हुए दूसरे सहकारी माव को आवद्यकता 
 होनेकै कारण दही एता करताहै। नहीं तो ( अर्थात्‌ यदि अतिशय का 
ग्रहण करना दूसरे सहकारी की आवश्यकता के कारण न हो बल्कि उसे 
स्वभावतः माना जाय ), यदि [ जल आदि सहकारियों को पकड़कर ] सदेव बीज 
सं अतिशय ग्रहण किया जाय तब एेसा प्रसंग हो जावगा कि बोज से सदा अंकुर 
निकलता रहेगा । ( फलित यहं है कि बीज यदि सहकारी भाव कौ आवस्यक्ता 
न रवे ओर अतिशयसे ही काम चलाले तोसदा अंकुर को उत्पात्त हीती 
रहेगी क्योकि कारणस्बरूप बज से अतिशय ग्रहण करने पर कायंस्वल्प अंकुर 
भी उसी प्रकार उत्पन्न होता रहेगा ) | 
इसलिए प्रथमं अतिशय को धारण करने के लिए अपेक्षित दसरे सहकारो 
भावों को चाहिए कि वे बीज में दूसरे अतिशय को भी धारण कर । इस प्रकार 
से उपकार हो जाने पर (= अतिशयान्तर के मिल जाने पर ) तथा पहल की 
तरह सहकारियों कौ अपेक्षा रखनेवाले बीज के [| आधाररूप मे | उत्पादक 
बन जाने पर (= जब बीज सहकारियों को सहायता से उत्पादक बन जय 
), पहली अनवस्था उतपन्न हो जाती है जो सहकारियों को सहायता से 
संपन होने वाले बीज के अतिराय से सम्बद्ध रहती है । ( बीज के सहकारिया 
जर अतिदाय कौ एक अनन्त परम्परा चल पड़ती है जब कभी भी एक अतिशय 
दूसरे को उत्पन्न करने लगता है ) 


( १९. अनवस्था खं० २) 
` अथोपकारः कायोथेमपक्ष्यमाणाऽर्प वीजादिनिरपेक्ष कायं 
जनयति तत्सपेक्षं वा । प्रथमे बीजादेरदेतुत्मपतेत्‌ । दत (५० 
5 ्  पे््यमाणेन बीजादिनोपकारेऽतिशय आधेयः । एवं तत्र तत्रापीति 
प ह ` बीजादिजन्यातिशयनिष्ठातिशयपरम्परायात इति हि तीयानवस्था 












काेतपत्ि कै लिए भपेकषित होने पर भी बीज-मादि से पृथक्‌ होकर कायं को 
५ उन्न करता है. या .उनकी अपेक्षा भी रखता है ? यदि पहला विकल्प लेते हैँ 
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तो बीज-आदि कभी भी कार्ण नहींहो सकते ( क्योकि कार्ण वहीहैजो 
कायंत्पित्ति मे सहायक हौ लेकिन यहां बीज वैसा नहीं ह )। दुसरे विकल्प को 
लेने पर, अपेक्चित वीज-आदि को उपकार होने पर अतिशय लेना चाहिए । इस 
तरह उन-उन अवस्थाओं मे भी, बीजादि से उत्पन्न अतिशय में अतिशयो की 
एक अनन्त परम्परा चल पडेगी जिससे दूसरी अनवस्था भी हृद्‌ हो जाती है । 

( ११. अनवस्था सं० २) 
पे ०८ ज रे सी ल =, , ^ | 
एवसपेक्ष्यमाणेनोपकारेण बीजादा धभमिण्युपकारान्तर- 
साधेयम्‌-इत्युपकाराधेयवीजाश्रयातिक्चयपरम्परापात इति 
त॒तीयानवस्था दुरवस्था स्यात्‌ । 
टस प्रकार अपेक्षित उपकार को चाहिए कि वहं [ अतिञ्चय के | धर्मी 
( विषयी ) बीजादि में दूखरे उपकार का ग्रहण करे--इस तरह उपकार से 
उत्पन्न वीज के आश्रय ( अतिशय ) में रहनेवाले अतिशयो को अनन्त परम्परा 
फिर बुर हो जायगी ओौर यह तीसरी अनवस्था भी हटाना कठिन है । 
चिलेघ-- ऊपर एक अतिशय से दूसरे अतिशय को उत्पन्च कयि जाने पर 
अनवस्था होती है यह दिलाया गया । कुल तीन अनवस्थायं दिखलाई ग 
है । यह पूरा अवतरण उस विकल्प कौ ग्याख्या है जिसमें कहा गया है कि 
उपकार भाव सेभिन्न ह । यह विकल्प यहाँ से शुरू क्रिया गया है--सोभ्यमूपक्रारः 
क्रि मावाद्धि्यते न वा ? ( देखिये-स्वे परिच्छेद का दूसरा खंड ) । इसके बाद, 
उपकार स्थायी भाव से अभिन्न है, इस विकल्प की परीक्षा होनेवाली है । 
( १२. स्थायी भाव सरे अतिराय के अभिन्न होने पर आपत्ति ) 

(न ~ (~, [४ ॐ 
अथ॒ ावाद्‌मभनातश्चय. सहकाराभराधायतं इत्यभ्यु- 
रः (€ ^ ~ ( त्म (~ न्य (~ 

पगम्येत, तहिं प्राचीनो भावोऽनतिशयात्मा नवृत्ताऽ न्यात्‌ 


यात्मा ुवदूपादिपदवेदनीयो जायत इति फकितं ममापि मनो- 


रद्मेण । तस्माच्कमेण अक्षणिकस्य अथक्रिया दुवेटा । 

दूसरी ओर अगर यह स्वीकार करते ह कि अतिशय माव ( स्थायी पदाथं ) 
से भिन्न नहीं है ओर सहकारियों के द्वारा गृहीत होता है ( अर्थातु भाव ओर 
अतिशय दोनों समान हो, अतिशय स्थायी भाव का ही अवस्था-विशेष हौ ), 
तब तो प्राचीन भाव जो अतिशय नहीं है अव्य ही निवृत्त ( समाप्त ) हो 
जायगा ओर एक दूसरा भाव अतिशय के रूप मे उत्प हो जायगा जिसे 
कुद रूप" ( कार्योस्पादक वस्तु ) आदि शब्दो से जानते है । मेरे मनोरथ के 

ध स सं | 


४० सवेदशनसंम्रहे- 


चृक्ष का भो तो यही फल है ( अर्थात्‌ मेरी ही बात सिद्ध हो गई ) । इस प्रकार 
क्रमः के दारा अक्षरिक £ स्थायी ) को अथंक्रिया ( कार्योत्पादिकां ) सिद्ध 
करना कठिन है । 

 बविरोष-- उपयुक्त लम्बे विवेचन मे यह सिद्ध क्रिया जा रहा था कि क्रम- 
नियम (एक के बाद द्रे का होना ) से स्थायी अर्थक्रियाकारी नहीं हो 
सकता क्षणिक-पदार्थं ही अथंतक्रियाकारी होगा; क्षणिक ही सत्‌ है। इस 
परिच्छेद मे कहने का अभिप्राय यह ह क्रि जलादि सहकारियों के द्वारा अतिशय 
के उत्पन्न होने पर भी यदि स्थायी वीजादि दसी अवस्था (कायंरूप)में 
नहीं पंच जाते किन्तु अपनी पूर्वावस्था में ही अवस्थित रहते हं, तव तो 
अतिशय का होना ही व्यर्थं है इसलिए सहकारी जलादि का मिलना भी व्यथं 
है । यदि दूसरी अवस्था में पूव जाते हे तव तो क्षणिक की ही सिद्धि हो जाती 
है-एक अवस्थासे दुसरी अवस्थामे आना ली सिद्ध करता है कि पहली 
अवस्था क्षणिक है. पुरी सत्ता ही क्षणिक है । 


( १२. अक्षणिक पदाथ का “अक्रमः से अर्थक्रियाकासे नहीं होना ) 
प्यक्रमेण घटते ! विकरयासहत्वात्‌ । तथाहि--य॒भ- 
प्रत्सकलकायकरणसमथंः स्वभावस्तदुत्तरकालसनुवतेते न वा ! 


अयसं तत्कालवत्कछाखान्तरेपि तावत्कायकरणमापतेत्‌ । दत्य 
 स्थात्वद्रस्पाश्चा प्रषकमाक्ष॒तवाजादं ङ्करादजननप्राथेनाम- 
जहर । 
अक्रम ( एक साथ उत्पच्च होना) के नियम से भी | अक्षणिक पदार्थं का 
अथक्रियाकारी होना ] सिद्ध नहीं होता । कारण यह है कि विकल्पों को यह 
` सह नही सकता ( = दो विकल्पों के खण्डन से इस वाक्य का भी खण्डन हो 
जाता है) । वह इस प्रकार होता है--एक ही साथ सभी काम करने में समर्थं 
स्वभावः कायं कौ उत्पत्ति के बादभी रहत है या नहीं (या नही=या एक 
¢  साथ-काय उत्पन्न करके रह जाता है )? यदि पहले विकल्प कोलेतेहैतो ` 
मात्‌ एक काल मं जितना काम करता है उतनाही दूसरे कालमेंभीकरे 
क काय को उत्पत्ति के बाद भी स्वभाव तो बदलेगा ही नही, दुसरे 
सत्ता रहेगी ही भौर वहु उसी परिमाण मे निरन्तर कालान्तर 


१. स° द० सं की कुछ प्रतियोंमे स्वभावः ज स्थानमें स भावः 


पाठ है लेकिन ठ गही । भाव नहीं रहने से ही विरुद्ध धर्मं पर आरोपित 


4 क. 
त॑ [वृ न्ता 1८ त्र भ 
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से भी- कायं उत्पन्न करते रहेगा । ठेकिन वस्तुस्थिति यह है किं कायंत्पित्ति 
केवल एक वार होती है, उसी स्वभाव से पुनः पूनः का्योत्पि्ति, एक ही 
परिमाण मे नहीं होती । यही तो सत्ता को स्थायी मानने का परिणाम है! 
इसलिए अक्रम-नियम ( {6104 ज जि 0पा्द्णलषन ) के प्रथम विकल्प 
से अक्षरिक-पत्ता का खण्डन हौ जाता है क्योकि इसमें कठिनाई (३0०७५1५ ) 
उत्पन्न हो जाती है | । 

यदि दु्तरे विकल्प ( स्वभाव एक साथ कार्योत्पत्ति करके निवृत्त हो जाता 
है) कोलेतेह तो स्वभावके स्थायीहोने की आशा उतनी ही सफल होगी 
जितनी दहे के खाये हए बीजादि में अंकररादि उत्पन्न होने को प्राथना । ( अर्थात्‌ 
जिस प्रकार चह के खाये हृए बीज नहीं उग सकते उसी प्रकार यहु मानकर कि 
स्वभाव कार्योलपत्ति करे निवृत्त हो जाता, स्वभाव का स्थायित्व स्वीकार 
नहीं कर सकते । जव को भाव अपना कायं करके समाप हौ जाय तो इसका 
अभिप्राय है कि वह्‌ क्षशिक है) इस दृषटिकोणसे भी बोद्धांके मत --क्षसिक 
वाद--कीपुष्टिहोतीदहै। इसके लि्‌ अभी प्रयोग द्यि जा्यँगे कि व। जादि 
आव क्वता-श्चण सें भिन्न होते है क्योकि उनसे क्षण-क्षणए में विशुद्ध धमं भति; 
जाति हँ इत्यादि" “` ) 1 


( १२ क. अखाम्य-साघक पसंग अर उसका विषयेय ) 


यदटिरुद्रधमीध्यस्तं त्नाना, यथा शीतोष्णे । विरुद्रधमा- 
घ्यस्तश्चायमिति जलधरे प्रतिबन्धसिद्धिः । न चायमासद्रा हतः । 
स्थायिनि कारमेदेन सामय्यांसामथ्येयोः ब्रसङ्गतद्धपयंयासद्भ- 
स्वात्‌ । तत्रासामथ्यसाधक प्रसङ्गतद्टिपयेया प्रागुक्त । 


जिन वस्तुओं पर विरुद्ध धर्म॑ आरोपित होते ह वे नाना प्रकार की ( 

प्रकार की नहीं ) है उनमें परस्पर भेद है, जसे शीत ओर उष्ण । यहाँ स्वभाव 
पर विरुद्-घमों का आरोप हा है--इसी तरह मेधमे भी व्याप्ति की सिद्धि 
होती ह । ( प्रतिबन्ध = व्याप्ति । मेघ को भी सिद्ध करते है कि इसको सत्ता 
स्थायी नही, क्षणिक हौ है । वह केसे ? मेघ प्रतिक्षण मे नये-नये स्वरूप का 
प्रदशशन करता है इसलिए उपमे क्षण.क्षण विर्ड धमं तो आति ही है ओर , 
इसीलिए वह॒ नाना प्रकार का है। न्याय की भाषा में करगे कि विरुद्ध धमं के 
आरोपण ओर नानात्व में व्यापि है। यही व्याप्नि जलधर के नानात्व की सिद्धि, 
करती है ) । वहाँ यह हैत ( विरुढधमं का आरोपित होना ) असिद्ध ॒नहीं है । 

कारण यह है कि स्थायी ( बीजादि ) पदाथं मे कालके भेद से सामथ्यं ओर 


५२ सवदशनसंग्रहे- 


भसामथ्यं दोनो का प्रसंग ( असतु से सत्‌ की सिद्धि) ओर प्रस्तग विपर्यय ( सत्‌ 
से सतु को सिद्धि )- ये सिद्ध होते हैँ । इनमे असाम्यं के साधक प्रसंग ओर 
उसका विपयंय पहले ही कहे जा चुके है ( देखिये -परि० = ) | 

विरोष-असिद्ध हेतु उसे कहते है जब हेतु या अनुमान का साधनं 
( 4100ा€ वरल ) साध्य के समान ही सिद्धि को अपेक्षा करे; उसकी सत्ता 
सन्दिग्च हो जेसे- 


गगनारविन्द सुगन्धित है ( निष्कषं ) 

क्योकि वह्‌ ( गगनारविन्द ) अरविन्द ( कमल ) है--हेत 

जो कमल हैँ वे सुगन्धित है जसे तालाब का कमल । 
यहा अरविन्दत्व हेतु है जिसका आश्रय है गगनारविन्द । वह होता ही नहीं 
इसलिए यहाँ हेतु आश्रय के विषय मे असिद्ध अर्थाच आध्रयासिद्ध है। असिद्ध 
हेत्वाभास को प्राचीन नैयायिक साध्यस्तम कहते हँ । असिद्ध के तीन मेद है 
( १) आश्वयासिद्ध ( उपयुक्त उदाहरण ) ( २ ) स्वल्पासिद्ध ( देतु का स्वरूपतः 
पक्ष मं न रहना ) ओर ( ३ ) व्याप्यत्वासिद्ध ( सोपाधिक हेतु )। इनके विस्तृत 
विवेचन के लिये न्यायदर्शन देख । 


यहां पर प्रतिपक्षी लोग शंका उठते है कि 'यद्िश्टघर्मा०ः वाले अनुमान 
में भी स्वरूपासिद्ध नामकं दोष है । पहले स्वरूपासिद्ध समघ्च लँ । उदाहरण है-- 
सभी चाघ्ुष ( ४188] ) पदार्थं गण ह ( बरहत्‌ वाक्य ), 
| शब्द च्ुष पदाथं है ( लघु वाक्य ), 
# - शब्द गुण है ( निष्कषं } । 
यहां लघुवाक्य मेँ जो चाघ्चुषत्व ( हेतु 1104416 ¶ल€ा ) का सम्बन्ध शब्द से 
दिलाया गया है वह स्वरूपतः असिद्ध है क्योकि शब्द चाघ्चुष नही, उसक्रा अपना 
£ गण ण है श्रावण हीना, अर्थातु श्रवण ( कानों ) से सम्बद्ध है। उसी प्रकार इस 
( 
= “त जो विरुढधवर्मो से परिपूरां है वह नानाप्रकारक है ( 21810 12८. ) 
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।  बोनादि विरुद्ध धमो से परिपणे हं ( 11710) 721. ) 





> ३। बीजादि. नानाप्रकारक ( 0176186 ) है । ( 607. ) 










. कि वीजादि ( पक्ष ) में कालका भेद होने पर भी तो विशुद्ध 


न~ प ( पृ ~ ा नही ~ =` देखते । | 
घर्मो से परिपूर्ण ह रखते । इसीलिए वे लोग असिद्ध हेतु मानते है जिसका 
द्धो 





-उड्न न चायमसिद्धो हतु कहकर करिया जा रहा है । 
ओर उसका सक[ वपययः व्य।तस्क व्याप्निके द्वारा जिस अनुमान का 
4 + परसंगानमान ९ ५ ह. 3 ५ ॐ # र गभ (3 ॥ :7 स चः ~ 1 अ ! च ` 99.9५५ त -9, >, ४ ५ 
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न 


प्रदश्षित अनुमान को प्रसंगविध्य॑यानुमान कहते हं । यों असत्‌ से सत्‌ को सिदध 
करना प्रसंग कदटलाता है । उदाहरण लं--पवंत अ्चिमान्‌ है, कथोक्रि वहाँ 
धूम (देतु) है। इसमे जहां अनिका अमाव है वहाँ घूम काभी अभाव है 
लस तालाव मे- यही व्यतिरेक-व्याति है। इस प्रकार पव॑त मे धूमाभाव 
थसत्‌ है उसे सत्‌ सिद्ध कर रटे हँ--यदि तालाव के समान पर्वतम भी अचि 
नहींहैतवतो धूम भी नहींहो सकता । इस धरमाभाव की सिद्धि के साथ 
पवेत में धूम देखकर अधि का अनुमान किया जता है । यही हज ्रसमावुनानि । 
डस स्थान पर स्थायी पदार्थं ( बीजादि) मे वतमान अर्थक्रिया-करण 
{ कार्योत्पत्ति ) के समय अतीत ओौर भविष्यत्‌ में अथंक्रियाकरण की असमता 
सिद्ध करनी है (साघ्यदहै)। हम इसे इस प्रकार सिद्ध कृरते है कि एक 
समय ( वत॑मान ) मे तो यह अतीत ओर भविष्य के कार्यो को उत्पचचच तहीं 
करता (करण को अकरणाके वारा सिद्ध करतें ह )। तव हम व्यतिरेक 
व्याति की सहायता लेते है जो समथ दहै वह तो कामतो करता ही दहै । 
इससे वतमान अ्थक्रियाकरण के समय अतीत ओर भविष्य की अथंक्रिया का 
करण सिद्ध होता है! इस तरह की सिद्धि के साथ-साथ वतमानकाल मे अतीत 
मोर भविष्य की अर्थक्रिया के अकरण को देलकर उसकी असमथता सिद्ध हो 
गई । आवे परिच्छेद म इसका विचार "आय्य तयोरनिराकरणप्रसङ्खः आदि 
कह कर किया गया है। यहां उसकी भावद्यकता देखकर पुनः विस्तृत 
व्याख्या कौ गर्‌ 1 
दूसरी ओर प्रसंगविपयंय उसे कहते है जहां सत्‌ से सतु का ज्ञान दिखाया 
जाय । उदाहरणतः, "जहाँ धरम है वहां अनि है यह अन्वय-व्यात्ति दिखाकर 
पव॑त मेँ सत्‌ ( ९818४60४ ) धुम को दिखाया जाय । इससे अग्नि का अनुमान 
होता है। असामथ्यं-साधक प्रसंगविप्यंय सी उसी क्रम मे वणित हो चुका 
हे- “यद्‌ यदा यन्न करोति० इत्यादि । उसमें भी सिद्ध हा है कि वतमान 
अर्थक्रिया कै काल में अतीत ओर भविष्य की का्येत्पित्ति नहीं होती । इस प्रकार 
असामथ्यं के द्वारा स्थायी पदार्थं सिद्ध नहीं होता । अब सामथ्यं का 
सामथ्यं मी देखे 1 
( १३ ख. साम्य-साधक प्रसंग ओर तद्धिपयेय ) 
सामर्यसाधकावमिधीयेते । यद्यदा यज्ञननासमथं तत्तदा 
तन्न करोति यथा शिलाशकलमङ्करम्‌ । असमथेशवायं बतमानाथ- 


१-(१) यद्यदा यत्करणसमर्थं तत्तदा तत्करोत्येव-प्रसङ्गावुमानम्‌ \ 
(२) यद्यदा यन्न करोति तत्तदा तत्रासम्थ॑म्‌-प्रसङ्खानुमानविपयंयः । 


५४ सवेदशनसंम्रहे- 

क्रियाकरणकालेऽतीतानागतयोर्थक्रिययोरिति प्रसङ्गः । यद्यद्‌; 
यत्करोति तत्तदा तत्र समथं यथा सामग्री स्वकार्ये । केति 
चायमतातानागतकारे तत्कालवतिंन्यावथेक्रिये माव उति 


ग्र्षङ्गव्यत्यया वपययः । 
अव हम सामथ्यं के साधक [ प्रसंग ओर उसके विपयंय ] का वर्णन करते 
है । एक समय में जो पदाथं जिस किसी दूसरे पदार्थं को उत्पन्न करने मेँ असमर्थं 
है, उस समय वह उसे उत्पन्न नहीं करता जेषे पत्थर का टुकड़ा अंकुर को 
[ उत्पन्न नहीं करता क्योकि पत्थर के दुकडे मे असमथंता है ] । यह्‌ ( बीजादि 
भाव ) अथेक्रिया करने के समय अतीत ओर अनागत ( भविष्य ) की अथं 
क्रियाओं के करने मे असमथ है- इस प्रकार प्रसंग हुआ ( = प्रसंगानुमान ) ) 
एक समय मे जो जिसे उत्पन्न करता है वह उस समय में उसके लिए समर्थं 
है जसे कारणों की पुरी सामग्री अपने कां को उत्पन्न करने के लिए । यह भाव 
अतीत ओर अनागत काल मे उस समय मे चलनेवाली अर्थं क्रियाओं को उत्पच्च 
करता है ( .. वह उनके लिए समथं है )।- इस प्रकार प्रसंग का उद्लघन 
करनेवाला उसका विपयंय है । 
विशेष-सामथ्यंसाधक ओर असामथ्यं-साघक के निश्नोक्त प्रकार से 
अनुमान होते है जिनमे ये व्या्नियां ह । क्रिया-करण ओर सामर्थ्यं के समनियत 
होने के कारण दोनों ( क्रियाकरण तथा सामथ्यं )मे व्याप्त ओर व्यापक का 
परस्पर भाव रहता है इसलिए दो व्यातनियां होती है--( १ ) यत्करोति तत्स- 
 मथम्‌ ( क्रियाकरण-- व्याप्य, सामथ्यं--व्यरापक ), (२) यत्समर्थं तत्करोति 
 ( सामथ्यं व्याप्य, क्रियाकरण- व्यापक ) 1 इसी प्रकार क्रिया के अकरण 
जोर असामथ्यं मे मी व्याप्य-व्यापक का भाव है जिससे दो व्यापियां हो सकती 
 है-( ३) यच्च करोति तदसमर्थम्‌ ( क्रिया-अकरण- व्याप्य, असामथ्यं 
 व्यापक्‌ ), (४) यदसमर्थं तन्न करोति ( असामथ्यं- व्याप्य, क्रिया-अकरण-- 
स्पत )। इन चारों व्यातियों पर विचार करने पर पहलो सामथ्यंसाधिका 
अन्वयव्यात्ति निकलती है, दूसरी असामथ्यंसाधिका व्यतिरेकव्याप्ति, तीसरी 
 असामथ्यंसाधिका अन्वयव्याप्ति गौर चौथी सामथ्यंसाधिका व्यतिरेकग्याति है । 
इहं संकलन ऊपर के अनुमानों मे किया गया है । 


रः ५ ९४. निष्कषे--श्षणिकवाद्‌ की स्थापना ) 


ए ष 


माक्ष कमय यागपद्यग्याव्रच्या, व्यापकानुपलम्भेन 
छ 4 ४ ^ णै 
ययबलार्‌ ग्रहातान्वय- 


शिश 
=+ 'नगृतुव्यातरकव्या 
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व्याक च स्यं क्षणिकत्वपश्च एव व्यवस्थास्यतीति सिद्धम्‌ । 
तदुक्तं ज्ञानशिया-- 
५. य॒त्सत्ततक्षणिकं यथा जलधरः सन्त मावा अमी 
पत्ता शक्तिरिहार्थक्मणि भितेः सिद्धेषु सिद्धान सा, 
नाप्येदेव दिधान्यथा रषेनापि क्रियादिभेवेद्‌ 
दरेधापि क्षणसङ्गसंगतिरतः खछाध्ये च विश्राम्यति ॥ 


इसलिए [ अव सारे तर्का का निष्कं निकालते हुए कहते है कि | सत्ता 
ल्रशिकल्व के पक्ष से ही व्यवस्थित होती है-पहो सिद्ध हुं । इकैय कारण 


१ 


है-( १) विपक्ष ( अक्षणिक, स्थायी) मे क्रम ओर यौगपद्य { अक्रम, एक 
साथ होना )--दोनों कौ असिद्धिहो जातोहं) | विपक्च वह दै जो निशित 
साध्य का अभाव धारण करे - तिधितस्ाघ्याभाववान्विपक्षः \ जब बोद्ध लोग 


1 


+~ 


क्लिकत्व की स्थापना कसते ह तो उतके लिए क्षणिकत्व साध्य है ओर उसके 
विरु अक्षशिक माने गये ईश्वर, घट, पटादि विपक्त ह । .. विपक्ष = स्थायी 
( यहां पर ) 1 उपर दिखला चुके है कि स्थायी भाव क्रमया अक्रमसेभी 
अरथक्रियाकारी नहीं हो सकता । | इसके फलस्वरूप व्यापक के अदुपलम्म्‌ पे 
सस्व मे व्यतिरेकव्याप्ति प्राप्त होती है। [ आलय यह है--अथंक्रियाकारित्व 
व्याप्य है ओर क्रम या अक्रममें से को एक व्यापक बन जाता है । जब 
इश्वरादि स्थायी पदार्थं में क्रमया अक्रमका अमाव सिद्ध करतेहंतो व्याप्य 
अ्थक्रियाकारित्व का भी अभावदहो जाताहै। व्यापक के अभावमें व्याप्य 
का अभाव ह्योना व्यतिरेक व्याति दहै, इसलिए यहां भौ व्यतिरेक व्याप्ति से सिद्ध 
होता है कि अक्षणिक पदार्थं का अथक्रियाकारित्व नहीं होगा ओर चूंकि सत्ता 
ॐ लिए अर्थक्रियाकारी होना आवच्यक हे, सत्ता को क्षणिक होना चाहिए । 1 
(२) प्रसंग ओर उसके विपर्यय के बल से सत्व मे अन्वयव्याति का ग्रहण 
होता है। [ व्याप्य के सत्‌ होने से व्यापक का सत्‌ होना, यही अस्वयव्याप्ति 
हे । उदाहरणाथं --जो सत्‌ हे वह क्षणिक है । सत्ता अथंक्रियाकारी होती है । 
यदि उत क्षणिक न मानकर ( विपक्ष में) नित्य स्वीकार करते ह तो उसमे 
सामथ्यं होने से भाव ( सत्ता) सदा सभी कार्यो को उत्पत्त करने लगेगा-- 
यह प्रसंग है 1 सामथ्यं न होने से कभी नहीं करेगा--यह्‌ विपयंय है; इसलिए 
अर्थक्रियाकारी को ( साथ-साथ, सत्ता को ) क्षणिक होना परम आवस्यक ल= 
यह अन्वयव्याप्ति ह । इस प्रकार दोनों से क्षशिक-सत्ता की सिद्धि होती हे । ) 
ज्ञानश्री ने भी कहा है-“जिसकौ सत्ता है, वह्‌ क्षणिक है जँसे- जलधर 


५६ सवेदशेनसंम्रहे- 
ओर ये सत्ता-सम्पन्च भाव ( वस्तुं --घट, पटादि ) । अर्थकर्म की जो शक्ति 
( = कु चीज उत्पन्न करने का सामथ्यं) है वही सत्ताहि, इसमे प्रमाण 
( भिति) है [ जिससे न तो कोई वस्तु ही उत्पन्न होती ओौरन ज्ञान ही, वसी 
वस्तु को सत्ता नहीं है । उसके अस्तित्व का प्रमाण कोन देगा? अर्थकमकी 
शक्ति रखने वाले पदाथं को सत्ता का प्रमाणतो है | । यह सत्ता सिद्ध ( स्थिर 
पदार्थो मे स्थिर नहीं है ( किन्तु क्षणिक पदार्थोमें ही सिद्धहे ओर स्वयं भी 
` यह्‌ सत्ता क्षणिक ही है) । [ अक्षणिक से कार्योत्पत्ति का | एक ही प्रकार 
नहीं है [| किन्तु स्वाभाविक होने पर क्रमसे या अक्रमसे ( एक साथ) 
होता हे । ] नहीं तो दूसरे के हाराभी दूसरे की क्रिया उत्पन्न हो सकती है । 
( = कार्योत्पादन अगर नेमित्तिक नहीं होतो सहकारी उपकारके द्वारा भी 
कार्यत्पित्ति होगी, कारण की आवश्यकता ही नहीं है- इससे भी कारण 
अक्षणिक नहीं होता, वह्‌ क्षणिक ही रहता है) ) इस प्रकार दोनों रीतियों 
( क्रम भौर अक्रम ) से क्षण में पदार्थोके भंग ( विनाश ) की संगति ( सिद्धि) 
होती है ओर अंत मे हमारे साध्य (क्षणिकं क्षरिक्मु) को ही सिद्ध करती हे। 
विशोष-ऊपर बौद्धो की एक भावना सर्वं क्षिकं क्षणिकम्‌" की 
व्याख्या विधिवत्‌ की गई है । इसमें सत्ता-विषयक विरोधी वाद ( स्थायिवाद) 
का युक्तियुक्तं खण्डन करके अपने पक्ष की सम्यक्‌ प्रतिष्ठा हई है । तदनुसार 
संसार मे जितनी भी वस्तुएं है, परिवतंनशील हैँ । उनकी परिवृत्ति क्षण.क्षण 
म होती जा रहीदहै। एक ही चीजको हमदो बार नहीं देख सकते, एक ही 
नदीमेदो बार ज्ञान नहींकर सकते ओरन एक दही मनुष्यको दो वार 
भ्रणाम कर सकते ह । किसी की भी सत्ता क्षणमात्र के लिए है--कार्योत्पत्ति 
ही वस्तुओं का उदेश्य है । एक क्षण मेँ रहना, दूसरे क्षण मे अर्थक्रिया ओर 
विनाश यही है बौद्धो का सत्ताविषयक सिद्धान्त । वैमाबिक ओर सौत्रान्तिक 
 लोगतो इस पर ओर भी जोर देते ह । पाश्वाच्य-दा्निक .वस्तुओंकी 
= क्षणिकता में देश भौर काल को बड़ा महच्व देते हैँ । उनके अनुसार क्षण-क्षण 
भें वस्तुभोंका देश ( 90868, [1806 ) ओर काल ( {106 ) बदलता जा 
रहा ह । इन दोनों गणो से विशिष्ट होने षर एक सेकंडमे भी उसी वस्तुके दो 
देखे जा सकते हैँ । 


प च 


-- ५५ ` (९५ सामन्यका खण्डन) 
ध; भक्षाक्षचरणादिपक्षकक्षीकारेण सत्तासामान्ययो 
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न्‌ च तत्र स्वरूपसत्तानिबन्धनः सद्व्यवहार्‌ः । प्रयोजक 
गौरवायत्तेः । अजुगतत्वानलुगतत्वविकरपपराहतेश्च । सषेपमदीध- 
राटिषु वि्षणेषु कषणेष्वलुगतस्याकारस्य मणिषु धचवदू, भूतः 
गणेषु शुणवशाप्रतिभासनाच । 


कणाद ( कणोंको एकत्र करके खानेवाल कणाद- वेशेषिक-सूत्रकार ) 
ओौर अक्षपाद ( गोतम-न्याय-सूव्रकार, किवदन्ती कै अनुसार जिनके चरणो 
म अखे थीं) अदिके पक्षो को स्वौकार करन वालों को यह्‌ नहीं समञ्षना 
चाहिए कि सत्ता को सामाच्य-दशा मे भाग लेना ( योगदान करना ) टी सत्ता 
हे ( = वस्तु के सामान्य जसे मौत्व, पञशुत्व जादि को सत्ता नहीं कहते जेसा 
कि कणाद, गौतमादि मानते हं), नहीं तो सामान्य, विष ओर समवाय-- 





इन वरैरेषिक-सम्मत पदार्थो की भौ स्त्तान होन का भय उच टो जायगा 
( क्योकि ये पदार्थं सामान्यम भाग नहीं लेते = सामान्य का, विशेष का ओर 
लमवाय का सामान्य नहीं होता । इन पदार्थो कौ सत्तान रहने से वेशेषिक- 
दन का मूल ही नष्ट हो जायगा )। 

एसा भी नहीं कह सकते कि वहां ( = सामान्य, विशेष ओर समवाय पर ) 
सत्ता का आरोप करना अपने खूप कौ सत्ता पर निर्‌ करता हे ( = चरकि 
` इन पदार्थो की अपनी सत्ता तौ निःसन्दिग्ध है इसलिए इन पर सत्ता का आरोप 
मी कर सकते । जंसी मपनी सत्ता, वैसी सामान्य सत्ता } । एसा करने से बहुत 
त प्रयोजको .( स्वरूप-तत्ताओं ) कौ आवश्यकता होगी ( ओर वह॒ बहुत 
श्रमसाध्य होगा ) । 

यही नहीं, सामान्य की सत्ता को ( अनेक मे एक की ) उपस्थिति ओर 
अनुपस्थिति-विषयक विकल्पों को द्विविधा मे डालकर असिद्ध कर सक्ते है 1 
( अनेक में एक सामान्य हीता है, यदि उसकी उपस्थिति है तो भी दोष, नहीं 
है तो मी दोष--इसलिए सामान्य कौ सत्ता नहीं है )। इसके अलावे क्षणौ 
( पदार्थो ) मे सामान्य रूप से, मणियों [कीमाला] मे सूत्र की तरह या 
भत-गणो मे ( प्रथ्वी, जल आदिमे) गुणों ( रूप, रसादि } को तरह, वतमान 
ई भी आकार दिखलाई नहीं पडता [ जिसे हम सामान्य कहकर भुकार सक] । 


किं च सामान्यं सर्वगतं स्वाश्रयसवंगतं वा १ प्रथमे सवे- 
वस्तसंकरम्रसङ्कः । अपसिद्रान्तापत्तिश्च । यतः. ग्रोक्तं प्रशस्त- 
[०९ (^~ © ^~ ^ 
पादेन--स्वविषयसवंगतमितिः । 


५८ सबेदशंनसंमरहे- 
पि (कर ् ¢ श [= ८ ज य ॥ स 
के च विद्यमाने घटे वतमानं सामान्यमन्यत्र जायसातेन्‌ 
सबध्यसानं तस्मादामच्छत्संबध्यते अनागच्छद्वा १ आचे दव्य 
व्यापत्तिः } द्िसीये सखम्बन्धालुपप्िः । 
इसके अतिरिक्तं [ यह बतावं कि] सामान्य सभीमें है अथवा अपने 
आश्रय मे स्वेत्र स्थित है? यदि पहले विकल्प को लेते है ( सामान्य सर्वगत 
है ) तो सभी वस्पुएं आपस मे मिल जायेंगी ( कोई भेद नहीं रहेगा, विष्टुखलता 
हो जायगी )। द्सरे, आपका विरोधी सिद्धान्त आ धमकेगा क्योकि प्रशस्तपाद 
( वेशेषिक-मूव्रभाष्य के लेखक ) का कथन है--अपने विषयों या आश्रयो में 
सर्वत्र विद्यमान है" । 
अबे [ यदि सामान्य केवल अपने आश्रयो मे सवंतोभावेन विच्सान दहतो 
बतावे करि | पहले से विध्यमान घट मे उपस्थित सामान्य, दूसरे स्थान पर 
उत्पञच्च होने वाले ( बट } से संवद्ध कर दिये जाने पर, पहले घट से निकलकर 
। दूसरे से ] संबद्ध होता है यात्रिना निक्लेही हए? अगर निकलकर दृ्षरे 
से संबद्ध होता है तो [ सामान्य को] द्रव्य कहँ (क्योकि दरव्यम ही गुण ओर 
क्रिया-गमनादि--होती है) यदि विना आये ही संबद्ध होता है तव सम्बन्ध 
ही नहीं हो सकता ( सम्बन्ध के लिए संनिकषं आवश्यक है 


कि च विनष्टे घटे सामान्यमवतिष्ठते, षिनच्यति, स्थाना- 

न्तर गच्छति वा ? प्रथमे निराधारत्वापत्तिः । दितीये नित्यख- 

वाचोयुक्त्वयुक्तः । ततीय द्रव्यखप्रसक्तिः। इत्यादि दृषण- 

ध ग्रहश्रस्तत्वात्सामान्यसग्रामाणिकम्‌ । तदुक्तम्‌- 
९ अन्यत्र पतमानस्य तताऽन्यस्थानजन्मान । 
तस्मादचरुतः स्थानाद्‌ वृत्तिरित्यतियुक्तता ॥ 

¦ 4 | अब फिर बतावंकि] घटके नष्टहौ जाने पर, यह सामान्य वहीं 


अवस्थित रहता है या नष्ट हो जाता है या दूसरी जगह चला जाता है? अगर 
वही रहता है तो बिना आधारके दही रहेगा केसे ? अगर नष्टहो जाता दहै तो 
उसे नित्य कहने को नात अयुक्त हो जाती है (नित्य काकभी विनाश नहीं 
होता, साम पको न्याय-वेश्ञेषिक मे नित्य माना गयादहै)। यदि तीसरा 

अकल्प ( स्थानान्तरण ) ठेते है तो यह द्रव्य हो जायगा ( गुणा ओर क्रिया के 
सते )। इस तरह के दोषों के ग्रह से ग्रस्त होने के कारण सामान्य को अप्रा- 
"^ क्‌ कहते ठ । यह्‌ कह मीहै -"[ सामान्य | दूसरी जगह वतमान है 
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बौद्ध-दशनम्‌ धत 


( एक घट में घटत्व है ) ओर उससे भिन्न स्थान में [ घट कै | उत्पन्न होने पर, 
प्रथम स्थानसे अचल [सामान्यका दूसरे घटमें | जाना ( वृत्ति )-इससे 
बढ़कर ओर युक्ति क्या हो सकती है ॥1' 
र, 0. = “ = 
७, यत्रासां बतैतं भावस्तन सर्त नंतु) 
तदेशिनं च व्याप्नोति किमप्येतन्सहाद्भुतम्‌ ॥ 
८. न याति न च तत्रासीद प्चान्न चात्‌ । 
जहाति पूर्व॑ नाधारमलये व्यसनसंततिः ॥ इति । 
अनु चप्रत्ययः छिमास्यन इति चेत्‌--अङ्क, अन्यापो- 
हालस्बन एवेति संतोष्टव्यमायुप्मता, इत्यलमतिगप्रसद्धेन \ 

“जह पर वह भाव है उस स्थानसे तो उसका सम्बन्ध नहीं है लेकिन 
उस स्थान में रहने वाले पदार्थं को व्याह करता है क्थादही वह्‌ विचित्र देश्य 
हे? ( उदाहरणार्थ, घटल्पी भाव जिस भूतल मं हे उस भूतल से घटत्व का 
सम्बन्ध नहीं है । भूतल-देश में वतंमान घट को लेकिन घटत्व व्याति कः लेता 
हे । जब घट को घटत्व व्याप्त करता है तो उसके आधार मूतल से तो उ्तका 
संबन्ध होना ही चादिए लेकिन पसा क्यो नहीं है?) [सामान्य | नतो 
जाता, न वह वहाँंथाही, न वह वादमें दकडे होकर ही रहता है, न यह. 
अपने पहले आधार को ही छोडता--कठिनाश्यां को परम्परा विचित्र है! 

यदि आप पूर कि "एक की सत्ता अनेक में है यह विश्वास किस पर अव- 
लम्बित हे, तो इसका उत्तर होगा- है मित्र, आप चिरायु हो, संतोष 
करे कि अन्य पदाथं के अपोह ( तद्‌-मिन्न-भिन्न ) पर ही अवलम्बित है ( यह 
घट है" यह वाक्य आप कैसे मानते है जव कि घटत्व सामान्य को नी मानते ? 
यही शंका है । अपोहवाद को स्वीकार करके ही यह विश्वास होता है-यह 
चट घटेतर से भिन्न है। घट से भिन्न जिन पदार्थो का बोघ होता है, यह्‌ घट 
नं सनो से भिन्न है । उत्तर यही है) अव इसे अधिक बढ़ाना व्यर्थ है । 

विरोष- आवे %छोक मे जाति या सामान्य के विरुद आपत्तियां उठाई 
गई है । सामान्य एक जगह से दूसरी जगह जाता नही है क्योकि क्रिया केवल 
रव्य मेँ ही रहती है, सामान्य में नहीं 1 एसा होने पर धटोत्पक्ति के समय उसमे 
घटत्व नहीं रहेगा--यह दोष सम्भव है । यदि यहं कठं कि मृत्पिण्ड मे ही 
घटत्व था ओर उत्प होते ही घटमे आ गया, तो यहभी टीक्‌ नहीं 
बयोकरि चटोत्पत्ति. के पूरव मृतिपिड मे घटत्व था ही नही; धटोत्पत्ति के बाद ही 
घट मे घटत्व सामान्य रहता है । यह भी अयुक्त है । यदि फिर भी यह कँ कि 
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 कहिये ।' [ तब हम उत्तर 
अपना लक्षणः है ( ^ ॥ & 
मी है । किसी साधारण ल 


संभव नहीं है कि इसके समान यह दूसरा है। इसलिए यह ` भावना रखनी 
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६० सवदशनसग्रह- 


सरे घट मे विद्यमान घटत्व बढ़कर दूसरे से संबद्ध हो जाता है, तो उत्तर 
होगा कि बाद मे घटत्व टुकडे होकर भी नहीं रहता । अवयव -सहित पदार्थं 
को ही व्द्धिहोती है, घटत्व मे तो अवयव नही तो यह बहेगा केसे ? यदि 
वृद्धि नहीं हो ओर फिर भी संबन्ध को स्वीकार करं तो सामान्य की सत्ता 
पहले नहं रह सकती । लेकिन एेसी बात हे नही, प्रत्युत वह तो पूवं आधार 
को छोडता ही नहीं । यह जाति को स्वीक्रार करनेवालों कौ दोष-परम्परा है | 
( १६. दुःख ओर स्वलक्षण की भावनाय ) 
© ® ५ ^ © 
सस्य ससारस्य दुःखातमकत्वं॒सर्वतीर्थकरसम्मतम्‌ । 
अन्यथा तन्निविव्रतछूनां तेषां तज्निव््युपाये प्रदृच्यनुएपत्तेः । 
तस्मात्सव दुःखं दुःखमिति भावनीयम्‌ । 
नु किवदिहि प्ट दृष्टान्तः कथनीय इति चेत्‌--मेवम्‌ । 
स्वलक्षणाना क्षणानां क्षणिकतया सालक्षण्याभावादेतेन सद्चम- 
परमिति वक्तुमशक्यत्वात्‌ । ततः स्वलक्षणं स्वलक्षणमिति 
भावनीयम्‌ । 
समूचे संसार को दुःखात्मक समज्ञना सभी शास्रकारों ( आस्तिक, नास्तिक 
दोनों ) से सम्मत है। [ यदि संसार दुःखमय | न होतो उस (दुःख) से 
वचने कौ इच्छा करने वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति दुःखो से निवृकत्त होने के 
उपायो के प्रति कंसे होगी ? यही कारणहै कि [ बौद्ध लोग] यह भावना 
( विचार ) रते है- सव कुछ दुःख है, दुःख ह ।' 


यदि कोई पू कि--किसकी तरह ( यह होता है)? कोई उदाहरण तो 
दगे कि] ठेसी बात नही, सभी पदार्थो का अपना- 
€ 01068 77) "९086]₹७8 ) भौर वे क्षणिक 


क्षण (या समान लक्षण ) के अभाव में यह कटुना 


` चाहिए कि समी पदार्थोका अपना लक्षण है, अपना लक्षण हे । 


| 


 विखेष- बौद्धो कौ भावना है सर्वं दुःखं दुःखम्‌ । संसार मे सब कु 
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3 सत्ता मानने में समी दशंनकार सहमत ह । वस्तुतः भारतीय 
च नेषन गौर मोक्ञ का ही विवेचन करता है। बन्धन का 
बधः संसार स ध के : लो मे पड़ा रहना; जरा-मरण, आवागमन आदि दुःखं 
त दलि यना क्ति हे । वया चार्वाक भौर क्या शंकराचायं- सभी 
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दुःख की अनिवार्यं ( कम-से-कम व्यावहारिक-रूप से ) सत्ता मानते ह। 
साख्यकारिका की पहली कारिका मे ही कहा गया है-- 
दुःखत्रयासिघाताजिज्ञासा तदपघातके हेतौ ` 
दष्टे सापार्था चेन्तेकान्तात्यन्तोऽभावात्‌ \ 
सारांश यह क्रि दलनं का मतभेद दुःख की प्रकृति ओर उषसे वचने के उपायों 
को लेकर है । दुःख की व्याख्या मगदात्‌ बुद्ध यों करते ह-- 

"ददं चो पत भिक्लवे, दुक्खं अरिय सच्चं । जाति पि दुक्ा, जरापि दुका, 
मरणम्पि दुक्खं, सोक-परिदेव-दोमनस्सुपायासापि दुका, अप्पियेहि सम्पयोगो 
ट्बलो, पियेहि विप्पयोगो दुक्लो, यभ्पिच्छं न लमति तम्पि दुक्खं, संस्यित्तेन 

पल्नरूपादानक्वन्धापि दुक्खा ॥* अर्थात्‌ हे भिक्ुगण, यह दुःख प्रथम आयं. 

सत्य है! जन्मलेना मी दुःख है, बृद्धावस्था भी दुःख हे, मरण भी दुःखदहै। 
शोक, परिदेवना ( पश्वात्ताप ), उदासीनता तथा परिश्रममो दुःखहै। अग्रिय 
वस्तु के साथ समागम होना दुःख हे, प्रिय का वियोग भो दुभ्है) जो 
ईप्सित वस्तु को नहीं पातातो वहभीौ दुःख हे! संक्षेपमे ये रागद्वारा 
उत्पन्न पाचों स्कन्ध ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान ) भी इःख है) 

बुद्ध का कहना है कि हँसी ओर आनन्द केसे हो जव यह भव-रूपो भवन 
निलय जल रहा है? (को नु हासो किमानम्दो निच्चं पजलिते सति । 
धम्मपद, १४६ ) । 

बौद्धो की दूसरी भावना है--सवं स्वलक्षणं स्वलक्षणप्‌ । क्षणिक होने के 
कारण सभी पदार्थौ का अपना-अपना लक्षण या असाघास्ण लक्षण है । 
सामान्य को ये मानते नहीं जिससे उन क्षणिक पदार्थो को भी किसी समान- 
धर्मं द्वारा लक्षण का विषय ( लक्ष्य) बनाकर साधारण लक्षण दे सकं । 
वस्तुओं के स्वलक्षण होने के कारण दो पदार्थो में साहदय नहीं दिखलाया जा 
सकता! इस पर अंगुलियों का दृष्टान्त दिया गया है जो कभी समान नहीं होती- 

एतासु पञ्चस्ववभासिनीषु प्रत्यक्षबोधे स्फुटमङ्गलोघु । 

साधारणं रूपमवेक्षते यः शयु द्धं शिरस्यात्मन ईक्षते सः ॥ 
यही नही, सभी पदार्थो के क्षणिक होने के कारण ज्ञाता भी तोदो क्षण नहीं 
उहर सकता । कोई भी ज्ञाता साधारण-वमं को जानकर यह षट है" इस प्रकार 
का घट-रूप पदाथं नहीं जान सकता । | 


( १७. द्ाल्य की भावना-- माध्यमिक सम्प्रदाय ) 
एवं शूल्यं शुल्यमित्यपि भावनीयम्‌ । स्वप्ने जागरणे च 
न नया च्टमिदं रजतादीति विशिष्टनिषेधस्योपलम्भात्‌ । यदि 


६२ सवदशेनसंगरहे- 


चट सत्ता तद्विशिष्टस्य ददोनस्येदंताया अथिष्ठानस्य च तस्मि- 


न्यस्तस्य रजतत्वादेस्तत्संवन्धस्य च समबायादेः सं स्यात्‌ । 
न चैतदिष्टं कस्यचिद्वादिनः। न चाधजरतीयुचितम्‌ ! न हि 
छ्द्या एरय भागः पाकायापरो भागः प्रसवाय करप्य- 
तामिति कल्प्यते । | 

उसी प्रकार यह्‌ भावना भी करनी चाहिए कि सन कुछ शृन्य है | 


चवा जागरण का दसाम भी मेने यहु रजतादि ( चांदी आदि ) नही देवा- 


इस तरह एक विशेष प्रकार के निषेध की प्राप्ति होती ह । जो कुच दिखलाई 
पड़े वह यदि सतु हो तो उससे संबद्ध दशंन की सस सरूपमं उसके ( इदता के) 
जवार कौ (जैसे शुक्तिकी) उस प्र आरोपित रजतत्व आदि की तथा 
उन दोनों ( रजत ओर शुक्ति) के तमवाय ( नित्य सम्बन्ध जसे गन्धे ओर 
पृथिवीमे ) आदि सम्बन्ध कौ भी सत्ता हो जायगी । लेकिन यह किसी भी 
वादो ( विपक्षी, शा्नार्थी ) को अभीष्ट नहीं है। लेकिन अधंजरतीय-सत्ता 
(आधामेंएक, आधामें दूसरी ) ठीक नहीं। र्गी का एक भाग पचाने 
के लिए है, दूसरा भाग अरडे देने के लिए लोड द" रेषी कल्पना भी नहीं 
को जा सकती । 


विरोध श्य की मावना ` नागार्जुन ने उडाई है जिन्होने श्न्यवाद या 
माध्यमिक सम्प्रदाय की स्थापनाकी है। यद्यपि प्रज्ञापारमिता, रल्नकरण्ड 
“ आदि प्राचीन सूत्रोमे भी शुन्य का विचार है क्रिनतु उसे सिद्धान्त का रूप 
देकर सप्रमाणा विवेचन करने का सारा प्रेय नागाजुंन को हीहै। इन्होंने 
अपनी माध्यमिककारिका मे शुल्यवाद का पारिडत्यपुर्वक विरलेषरा किया है 
२०० ई० }। इसके अन्य आचार्यं है --आ्यदेव ( नागार्जुनशिष्य 
२०० ई०, तिर्या --चतुःशतक, चित्तविशुद्धिप्रकरण आदि ). बुद्ध पालित 
ह| मा का० कौ व्याख्या, भवीं शताब्दी )% भावविवेक ( संस्कत मे इनके 
६ ग्रन्थ अप्राप्य,  मा० का० व्याख्या, मव्यमाथसग्रहु, करमणि ), चन्द्रकीति 
» माष्यमिकावत्तार, प्रसन्नपदा = मा० काज व्याख्या, चतुःरातक टीका), 
रन्तिदेव ( नालन्दा के जयदेव के शिष्य, बोधिचर्यावत र, ७वीं शती ), 


चान्तः क्षत ( 
0 


+ 4 











< 


४, 
= 


४ नालन्दा के घान, । तिब्बतयान्ना करके वहां सम्भे विहार की 





- या किर नन्त ः दी ^ ~ द्व व क, 1 शुक्ति व नि - षे क ने म मापि 8 गे "2 न स क 
५ ११ + 9१. „॥ च्व { ५ श २ ॥ द. ` 9 दी ५५ ५ 1 (4 घ्‌ | ॥ प्रा [| ह्‌ { ग्‌ 3 ~ तें 1 ते 
^^ १८९१. ९ क + ह क प्राप्तो : ई =, 

२ ४ 1. ए 
४ ठ † # 0 । #: त 9: 4 (- ` 7 £ गनी ^" क 
4 वं "कि + ध्र ~ १३ ४ "क * 4 क. + न न - ® ९ न 9 त ष % 
| १ 
2 > ~ 


नि + 8 > 
क "व च न्ध क 3 ^ ६ ह र) नक < ज 
क {क र 7 


नौदध-दशेनम्‌ ६३ 


स्वप्न या जागरणमें चाँदी नहीं देखी ¦ यहां पर नही" (नन्‌ ) का सम्बन्ध 
कारक आदि से मिली हुई क्रिया के साथ दहै। इसलिए यहां पर त्रिविधात्भक 
निषेध प्राप्त हुजा-- दर्शन क्रिया का, उसके कर्ता देखनेवाले का, उसके कमं 
दृश्य वस्तु का । यदी नही, दूसरे रूपमे धर्मौ, धर्मं ओर उनके संबन्ध का भी 
निषेध हो जातादहै। धर्मी सीपीरहै, उसका धमं ( इदं रजतम्‌में इदंताका 
आधार ) रजतत्व है,--दोनों के निषेध से रजतत्व के समान दही शुक्ति-आदि 
( दोनों के संम्बन्ध आदि) कामी निषेधहो जाता है जिस्चसे चुन्यवादमें 
सहायता मिलती है । 

दूसरे दाशनिक जैसे नैयायिक-जादि पूरे का निषेध नहीं करते, कटी 
विशेषण का निषेध होता है, कहीं क्रियाका। अन्धकार में मेने घडा नहीं 
देखा" इसमे केवल द्चनक्रिया का निषेव है,न कि द्रष्राया अंघकारया 
घडेका। पेरोंतेजातादहै, र्थ से नहीं जाता'-- इसमें प्रधानभूत गमनक्रिया 
का भमी निवेध नहीं दहै। विधि ओर प्रतिषेध विज्ञेषरा पर ही लगते है यदि 
विेष्य की बाधा हो-इसलिए केवल रथ का ही निषेवे है। युन्यवादियों को 
यह ठीक नहीं जंचता । आवा निषेध ओर आधा विधि-यह्‌ क्या तमानाहं? 
विधान हो तो सबं का, निषेध हो तो सों का, लेकिन विरोधी लोग तो मानेंगे 
ही नहीं । अ्धंजरतीय-न्याय (आधा बुदा, आधा जवान) हौ नहीं सकता । 
शन्यवाद में सवो का निषेव होता हे । 


तस्पाद्‌ व्यस्तावटहान-तत्स्वन्व-दश्न-द्रष्टणा मन्य एकस्या 
नृश्स्य वृ अस्व नतिषवावषयत्वनं सवस्वयस्चख बखद्‌ापतदात 
भगवतापदिष्टे माध्यमिकाः" तावदुत्तसग्रज्ञा इत्थमचोकथन्‌- 
भिष्ठपादप्रसारणन्यायेन), कणसङ्गायभिधान्खेन, स्थायित्वा- 
नुक्रखवेदनीयस्वानुगतत्व-खवंसत्यत्व-म्रमन्धावतनेन सवेशल्यता- 
यामेव पयेवसानम्‌ । अतस्तत्वं सदसदुमयानुभयात्मकचतुष्को- 
टिविनिर्तं शुन्यमेव । 
इसलिए, ( १ ) आरोपित वस्तु ( रजतत्व ) के अधिष्ठान ( आधार, जेसे 
सीषी ), ( २) उनके सम्बन्ध, (३) दशंन-क्रिया भौर (४८) द्रष्टा--ईइनके 
बीच एक के या अनेकं के असत्‌ होनेसे, निषेधका विषय होकर सोक 
अ-सत्ता बलात्‌ ( जबरदस्ती ) आ जाती है । इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश 


देने पर उत्तम बुद्धिवाले माध्यमिको ने एेसा कहा--भिश्चुभो के पर फलाने की 
तरह ( मन्थर-गति से), क्षणभंग इत्यादि शब्दो के कहने से तथा स्थायित्व 


६४ सवेदशनसंग्रहे- 
( स्थिर होना ), अनुङ्कूल वेदना होना, उपस्थित होना ( सामान्य ), सव सत्य 
होना--इन भ्रमो को हटाने से [ बुद्धके वचनोंका | यही अभिप्रायदहैकरि 
सब कुं यन्य । इसलिए तत्व ( दशैन का मूल पदाथं }) यन्य हीह जो इन 
चार कोटियो से नितान्त मुक्तं है--( १ ) सत्‌, ( २) असत्‌, ( ३ ) उभयात्मक 
(४ ) अनुभयात्मक । [ अभिप्राय यह है कि शून्य उसे कहते जो सत्‌ भी 
नहीं हो, न असत्‌ हो, न सदसत्‌ हो, न सदसत्‌ से मिच्वहीहो। श॒न्य एक 
अनिर्वचनीय तच्व है जिसका केवल ज्ञान ही है । | 
विरोष-माध्यमिकों का अनिवंचनीय शृन्य-तच्व अद्ेतवेदान्तियों के अद्रैत- 
तस्व से मिलता है । विवेकचूडामणि मे माया के विषय मे लिखा गया है-- 
सन्नाप्यसच्नाप्युर्भयात्मिका नो भिन्नाप्यभिन्राप्युमयात्मिका नो । 
साङ्खाप्यन ङ्गाप्युमयात्मिका नो महादधताऽनिवंचनीयरूपा ॥ 
मायावादमें एेसेही शब्दों का प्रयोग करनेके कारण शंकराचार्य को 
उनके विरोधियों ने ्रच्छन्नबोद्ध' तक कहु दिया है। इसके भलावे वुद्धकोभो 
लोगों ने अद्वयवादी, श्द्रैती आदि विशेषण दिये है । वस्तुतः, शुन्यवाद ओर 
अद्वेतवाद मे मौलिक अन्तर होते हए भी इतना साम्यहैकरि विद्रानोंकोभी 
चकित रह जाना पडता है । 


तथा हि-यदि घटादेः सं स्वभावस्तर्हिं कारकव्यापार- 
यथ्यंम्‌ । असख स्वभाव इति पक्षे प्राचीन एव दोषः प्रादुः 
ष्यात्‌ । यथोक्तम्‌- 


 ९.न सतः कारणापेक्षा व्योमादेरि युञ्यते । 
कायस्यासमवी हेतः खपुष्पादेरिवासतः ॥ इति । 


जसे ( इसका विदलेषण करने पर )--यदि घटादि का स्वभाव सत्‌ होना 
है तवतो इसके बनाने वाले की चेष्टां व्यथंहीहोंगौ। (घटसत्‌हीटहै तौ 
इसे बनाना क्या?) यदि स्वभाव गसत्‌ होना है यह पक्ष लेते है तो वही 
ह: 1 द। इसे घेर लेगा । ( यदि घट असत्‌ है तो क्या कुम्भकार इसे कभा 
1 ताह? किसीभी दशाम कारकया निर्माता की आवद्यकता नदीं 
उसको स्थिति सन्दिश्य हो जाती है- नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते 
५ &॥ जसा कि कहा गया है--आकाश आदि की तरह 
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विरोष--शृन्यवाद कि चार को्यों से विनिर्मुक्त है इसलिए प्रस्तुत 
संदभं में प्रथम दो कोटियों का खण्डन किया गया है । तदनुसार घट न सत्‌ है 
ओर न असत्‌ । पिचली दो कोटियो ( उभयात्मक ओर अनुभयात्मक ) का, 
खरडन अव किया जायगा । । 
^~ =>, (~ ० र, % . = 
विरोधादितरो पक्षावसुपपन्नो ¦ तदुक्तं भगवता लङ्लवतारे- 
१०. बुद्धया विविच्यमानानां स्वभावो नावधायते | 
अतो निरभिरप्यास्ते निःस्वभावाश्च दरिताः ॥ इति । 
११. इदं पस्तु वरायातं यद्वदन्ति पिपधितः। 
(0 ५ (~ (^ © (~ 
यथा यथाथािन्त्यन्ते बिशीयन्ते तथा तथा ॥ इति च। 
(^~ (~ (^ ¢ 
न क्रचिदपि पक्षे व्यवतिष्ठत इत्यथः । 
वादके दोनों पक्ष ( सतु भसत्‌ दोनों होना, सत्‌ असत्‌ दोनोंमे एकमभी 
न होना) स्वयं ही विरोघी है इसलिए [ विना प्रयासके ही] असिद्ध हो जाते 
है । भगवान्‌ ने जेसा कि लंकावतार-सूत्रः में कहा है--“जिन पदार्थो का विवेचन 
बुद्धि से होता ह, उनके स्वभाव का निणंय नहीं होता । इसलिए वे ( पदा ) 
अनिवचनीय तथा स्वभावहीन दिखलाये गये है ।' ओर भी--यह वस्तु वलात्‌ 
उत्पन्न हुई है, यह विद्वान्‌ लोग बोलते हैँ । जैसे-जैसे पदार्थो का चिन्तन होता 
है वेसे-वेसेहदीवेनष्टहो जाति दहै।' अभिप्राय यहहैकि पदार्थको किसीभी 
पक्ष ( कोटि ) में रहने को व्यवस्था नहींदीजा सकती । | 
५९ च 9 ® ` 
द्छायव्यवह्‌ [र स्वम्मव्यवृहारवत्सल्रत्या सगच्छर्तं । अत. 
एवोक्तम्‌-- 
(~ * भ 
१२. परिवराट्‌-काञुक-ल्ुनामेकस्यां प्रमदातनो । 
कुणपः कामिनी भक्ष्य इति तिस्रो बिकरपनाः ॥ इति । 
= 9 (~ ` (^ (~. र (~~ 0 9 
तदव भविनाचतुषटटयवञस्चनाखटवास्नाचद्त्ता परान्वाण 
९ किर © ^ १ ¢ स कः 
शून्यरूप सत्स्यतातवं कय कृतायाः, नास्सकष्षद्रय्‌ 
किंचिदस्तीति 
१- लंकावतार-सूत्र विज्ञानवाद के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करनेवाला 
संस्कृत ग्रन्थ है । कुल १० परिच्छेद है । प्रथम परिच्छेद में ग्रंथ कौ रचना के 
कारणों का वणन है जिसमें कहा है कि बुद्ध ने लंका मे जाकर रावण कये 
शिक्षायं दी थीं । इसीलिए भ्रंथ का नाम लंकावतारःसूत्र है । 
‰ सख० सं 


&& सवेदशेनसंप्रहे- 


देखी जानेवाली वस्तुओं का व्यवहार स्वप्न-घ्यवहार के समान अविद्या 
( या केल्यना ) से चलता है । ( सों को शस्य मानने के वाद हश्यमान जगत्‌ 
स्व्न-व्यवंहारवत्‌ कल्पना है । ठीक इसी प्रकार शंकर को अनिवेचनीय ब्रह्म मानं 
लेने पर संसार की व्याख्या के लिए माया-शक्ति ओर व्यावहारिक-सत्ता माननी 
पडती है ) । इसलिए कहा है - "एक स्री-शरीर में संन्यासी, कामौ ओर कुत्ते की 
तीन विभिन्न कल्पनाये होती है कि यह अस्थिपंजर दहै, कामिनीदहैयाखानेकी 
चीज है 1" ( इसी तरह संसार में लोगों के विकल्प है 

तो इसी प्रकार चारो भावनाओं ( क्षणिक, दुःख, स्वलक्षण, श॒न्य ) के 
वश, सारी वासनाओं के निवृत्त हो जाने पर, शृन्यके र्पमें परम ( अंतिम) 
निर्वाण ( मोक्ष ) मिल जायगा-इस तरह हमारा काम समाप्त हो गया, अब 
हमे किसी उपदे की आवश्यकता नहीं । [ उपयुक्त उक्तियां आचार्यो कीटं जो 
स्वयं निर्वाण पाकर ( हीनयानी होकर ) निवृत्त हो गये । अब शिष्यां के मुक्त 
होने कौ भी विधि बतलाई जायगी । | 

रिष्येस्तावद्योगधाचारथेति हयं करणीयम्‌ तत्राप्रा्स्या- 

थेस्य प्राप्ने पयनुयोगो योगः । गुरूक्तस्याथेस्याङ्गीकरणमा- 
चारः । गुरुक्तस्याद्धीकरणादुत्तमाः, पयनुयोगस्याकरणादध- 
माध । अतस्तेषां माध्यमिका इति प्रसिद्धिः ॥ 

अब शिष्यो को दो काम करना है योग ओर आचार 1 उनमें अप्राप्त ज्ञान 
क प्राप्निके लिए प्रश्च करना योग कहलाताहै। गृरुकी कही हुई बातों को 
स्वीकार करना आचार कहलाता है । गुरु को कही बातों को अंगीकृत करने- 
वाङ ये ( बोद्ध } उत्तम ह । दूसरी ओर, येप्रश्च नहीं करनेके कारण अधम 
भी है, इसलिए इनकी माध्यमिकः के रूप में विशेष स्याति है । 
विशोष-माधवाचायं माध्यमिक नाम॒ पड़ने का एक विचित्र कारण देते 
ॐ है द ।. चूंकि ये उत्तम ओर अधम दोनों है इसलिए माध्यमिक ( बीचवाला ए 
तं सरा संप्रदाय ) कहलाते ह | किन्तु वस्तुस्थिति दूसरी है । रेतिहासिक दृष्ट 


बुद्ध के मध्यम-मागं ( भोग ओर तपस्या के बीच कामां) का प्रतिपादन 


म 


-से ये माध्यमिक्‌ हुए । तत्पश्चात्‌, तच्व-विवेचन की दृष्टि से शाश्वतवादं 
अ 1,  उच्छेदवाद को एेकान्तिक विचारधाराओं को दछोडकर इन्होने मघ्य-पथ का 
लम्बन लिया । शाश्वतवाद वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार आत्मा ओर 
नि री 

+ त्य है 1 दीघनिक्राय मे ६२ मतवादो मे इसका उश्ञेख है । इस | 
3 तके ५ का मत था जिसमें मृत्यु के अनन्तर अस्मा 
थिवी आदि चार तक्वो से वना हमा 


र क 
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शरीर मरने के बाद इन्हीं तच्वोँ मे विलीन हो जाता दहै, कु भीं नहीं बचता। 
इसके अलवि शन्यवाद की स्थापना सत्‌ ओौर असतु के मध्य-बिन्दु पर हौ हुई 
हे इसलिए भी इस सम्प्रदाय को माध्यमिक कहते हैँ 1 
( १८. योगाचार-मत--विज्ञानवाद्‌ ) 
० $ ¢ + (\ 
गुरूक्त भवनाचतुटटय बह्यायस्य श्ल्पत्व चाङ्गता 
+ ^ ् ~~ (~ ( 
न्तरस्य क्रुन्यसखं चाङ्गश्रतं कथमिति पयनुयागस्य करणात्‌ 
देषांचिद्योगाचारपरथा । एषा हि तेषां वरिमापा--स्वयंषेदनं 
(\ 0 क ९ ^+ €^ 9 
तावटङ्ग{कायंश््‌ । अन्यथा जबद्‌न्न्व व्रस्रर्यतं । तक्रातत्‌ 
¢ ॥ (~ 
धस कतना-- 
अप्रत्यक्षोपलस्मस्व नाथेदृषटिः प्रसिध्यति । इति । 

दूसरे कु ( वौद्धों ) को योगाचारके नाम से पुक्रारते है क्योकि जाव्या- 
स्मिक गुरुभं की बताई हुई चारो भावनाओं ओर बाह्य-पदार्थो कौ शून्यता का 
अंगीकरण ( आचार ) करके पुनः यह प्रश्न (योग) भौ करते हैँ कि आन्तरिक 
पदार्थो ( जैसे- चित्तादि ) की शून्यता क्यों स्वीकार करते हैँ? चूंकि उनकी 
यह परिभाषा ( सिद्धान्त ) है -कम-से-कम अपना ज्ञान ( स्वयवेदन 36९ 
0051860४ 1९701606 ) तो स्वीकार कर, नहीं तो एेसा प्रसंग हो 
जायगा कि समूचे संसार को अन्धा मानना पड़गा ( यदि अपना ज्ञान या ज्ञाता 
काज्ञानभी शन्यहीहो तो जाननेवाला कोन रहैगा? ज्ञाताके अभावं 


पूरा संसारी अन्धादहै, किसीको कुमी नहीं सृन्ञता--अन्तरबाह्य सभी 
तो शन्य ह । इसीलिए योगाचार-मत में बाह्य-पदा्थं शृन्य है, आन्तर सत्य 





ठेसा ही ध्म॑कीति ने कहा भीहै--नजो प्रत्यक्ष को भी नहीं मानता, 
पदार्थो की दृष्टि भी उसकी ठीक नहीं है ।' ( घमकोति के कथन का 
अमिप्रायटै कि जिस बुद्धिसे हम पदार्थोका ज्ञान पाते है उसे तो मानना 
=ोगा, उसे शम्य मानने पर पदार्थो के विचार की लाक्ति कर्हा से आवेगो ? यहां 
पर प्रत्यक्ष का अभिप्राय है बुद्धि को क्षमता, ज्ञाता का ज्ञान स्वसंवेदन इत्यादि । 
प्रसिद्धयति=सामथ्यं है 


विरोष-योगाचार का द्रा नाम विज्ञानवाद है । इसका जन्म शून्यवाद 
की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हा था । माघ्यमिको के अनुसार समस्त संसार 
असत्य प्रतीत होता है किन्तु इनका कहना है कि जिस बुद्धि से यह प्रतीत 


वेदशनसंग्रहे © 9 
~~ सबदशनसंग्रहे- 
होता है उसे तो सत्य मानें 1. अतएव बुद्धि, चित्त, मन या विज्ञान ही एकमात्र 
सत्य पदाथ है । विज्ञान को मानने से ही इका नाम विज्ञानवाद है । अपेक्षाक्रत 


इस मत का प्रचार देश-विदेश मे अधिक हुआ तथा इसी सम्प्रदाय ने नैयायिको: 


से लड़कर बोद्ध न्याय का जन्म दिया । बोद्ध-न्यायका अर्थं है योगाचार- 
सम्प्रदाय कै ग्रन्थ । लंकावतार-सूत्र इस सम्प्रदाय का बहुत प्रामारिक ग्रंथ है 
जो मुल संस्कृत मे दस परिच्छेदो में 


इस सम्प्रदाय के प्रमुख आवायं है मेजेयनाथ ( मूल संसत मे करई 

ग्रथ अप्राप्य, केवल -अभिसमयालंकारिका' ८ परिच्छेदो में प्राप्त), आर्य असंग 

( सेवरेयशिष्य, ४्यी शती, कतिया महायानसंपरिग्रह, योगाचारभूमिशाख 

महायान्‌-सूत्रालंकार ) वसुबन्धु (असंग के छोटे भाई, पहले वेभाषिक वाद 

मे भाईके संपकंसे विज्ञानवादी, क०--सद्धमपुडरीकटीका, महापरिनिर्वाण- 

सुत्रटीका, वज्रच्छेदिकाप्रज्ञापारमिता टीका, विज्ञपिमात्रतासिद्धि-विशिका ओर 

चिशिका दो संस्करण ), स्थिरमति ( वसुबन्धु के शिष्य, उनके सभी ग्रंथो पर 

टीकायं ओौर भाष्य ), दिङ्नाग ( कांची के ब्राह्मण, वसुबन्धु के शिष्य, भवीं 

शतो, तान्त्रिक, रासत्रार्थी, कृतिर्या- प्रमाण-समुचय तथा उसकी वृत्ति, आलंवन- 

परीक्षा, देतुचक्रनिरंय, त्रिकालपरीक्षा, न्यायग्रदेश- केवल यही ग्रंथ संसृत 

मे पूरा प्राप्त । धरोर नेयानिक, गौतम ओर वात्स्यायन का खंडन, उचोतकर 

दारा न्यायवातिक मे स्वयं खंडित, बौद्ध न्याय के प्रतिष्ठापक ), शांकरस्वामी 
 ( दिङ्नाग के शिष्य ), धर्म॑पाल ( नालन्दा विहार के कुलपति, शीलभद्र 

गुरु, बौद ग्रन्थो कौ टीकायें ), धर्मकीतिं ( कुमारिल के समकालिक, इत्सिग 

शरा उक्ञल, धमंपल के शिष्य ६२५ ई०, प्रचंड तारिक, तिर्या - प्रमा- 

वातिक, प्रमाणविनिश्चय, न्यायविन्ु, सम्बन्धपरीक्षा हेतुबिन्दु, वादन्याय 


सन्त नान्तरसिद्धि ) । 
१) । 


ि-- 


` (१९ बाह्य पदाथ का खण्डन ) 

बाह्यं ग्राह्यं नोपपचत एव । विक्पाचुपपत्तेः । अर्था 
ग्राह्यो भवन्नुत्पननो भवतिं अनुत्पन्न वा १ न पूर्वः, उत्पन्नस्य 
स्थत्यभावात्‌ । नापरः, अनुत्पनस्यासखात्‌। अथ मन्येथाः-- 


~ 











+= # 
नि ४. नि 


१ ति क + 


शि >, 





र £ 
 बाद्-द्‌शर्नम्‌ ६६ 


 [ पा्यमिकों कौ तरह यह तो हम मानतेही दहै कि] बाह्य ग्राह्य 
( प्रत्यक्षोकरणीय, सत्य ) केरूपमे सिद्धनहींहौी होता ( वाह्य पदाथं को 
असत्‌ तो हम भी मानते) 1 कारण यहदहैकि इसके विषयमे दिये गये 
दोनों विकल्प असिद्धहो जतेहं। वेहैँ--[ घटादि] पदार्थं ज्ञानके द्वारा 
ग्राह्य है, [तो हम पृते ह कि | वह उत्पच्च होने के वाद ज्ञान-ग्राह्य होता है 
या विना उत्पन्न हुए ही? उत्पन्न होनेके बाद वह्‌ ज्ञानग्राह्यहो नहीं सकता 
( शब्दशः-- पहला विकल्प ठीक नहीं ) क्योकि उत्पन्न पदाथं की स्थिति नही 
हो सकती ( कोई भी वष्तु उत्पन्न होने पर एक क्षण ही ठहर सकती है दूसरे 
क्षण में उप्तका विनाश हो जाता है । उत्पत्ति वलेक्षणमे तोज्ञान हारा वह्‌ 
ग्राह्य नहीं है क्योकि पदार्थं की सत्ताका कारणज्ञानदहीदहै। कारण कार्यं के पूरं 
होता है इसलिए ज्ञान अ्थंके पहले रहना चाहिए । ज्ञान से ग्रहण करते- 
करतेतो अर्थनष्टहो जाताहै तो केसे बाद्याथं ज्ञानग्राह्य होगे?) दूसरा 
विकल्प भी संभव नहीं ( विना उत्पन्न हुए कोई पदाथं ज्ञानग्राह्यहोही नहीं 
सकता ) क्योकि विना उत्पन्न हए किसी वस्तुको सत्ताही नहीं होगी (ओर 
इस दशा में हमारा सिद्धान्त--बाद्यार्थशन्यत्ववाद--खरा ही उतरता है ) । 





फिर भी यदि यह मानतेहो कि भूतक्रालिक पदाथंही ज्ञान के द्वारा ग्राह्य 
है क्योकि उसे ( ज्ञान को ) उत्पन्न करते है तो यह भी मूर्खो कौ-सी बात हो 
जायगी । (अभिप्राय यहदहैकि ज्ञानकालमे अथं भलेदही विद्यमानन दहो 
किन्तु ज्ञानोस्पादन के सम्बन्धसे तो ज्ञानग्राह्य हो सकता है। ) कारण यह है 
करि ठेसा मानने पर वस्तुभों के वतमान काल में प्रतीति का विरोध हो जायगा । 
( यदि भूतकःल में ही पदाथ ज्ञानग्राह्य होते है तो वतमान में उनकी प्रतीति 
कैसे संभव दहै?) दूसरी आपत्ति यह है कि इन्दि्यां भी [ दकि ज्ञान का 
साधन ह इसलिए वे ] ज्ञान उत्पन्न करके ग्राह्य बन जायेगी (अथं यहदहैकि 
जव ज्ञान के उत्पादन-सम्बनधसे ही कोई वस्तु ग्राह्यहोती है तब तो इन्द्रिय 
आदि जो अप्रत्यक्ष है इनका भौ ग्रहण होने लगेगा । इससे विष्युंललता 
आ जायगी ) । | ्‌ ह 

किच, ग्राह्वः किं परमाणुरूपोऽर्थोऽवयविूपो वा। न 
चरमः, कस्तनैकदेशविकरपादिना तन्निराकरणात्‌ । न प्रथमः अती- 
न्दरियत्वात्‌ । षट्केन युगप्योगस्य बाधकत्वाच्च । यथाक्तम्‌-- 
१३. षट्केन युगपद्योगात्परमाणोः षडंशता । 
तेषामप्येकदेशत्वे पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ इति । 


क) 


७० सवदशंनसं्रहे- 


| हम फिर पृते है कि ] यह ्राह्य अथं परमाणु ( 4.00 ) के रूपम 9 
या अंग-्रत्यंग से युक्त कोई शरीरी है ? दसरा ( ररीरधारी का ) विकल्पो क 
सकता क्योकि श्रमे ग्राह्महै याएक भागैः इस प्रकार के त 
लमाकर उसका निराकरण कर सकते है। (अवयवीके रूपमे घटादि त । 
या शूणंरूप मे ज्ञानमग्राह्य है कि उसका एक भाग ज्ञनग्राह्य होताहै? 
विकल्प खंभव नहीं कयोक्रि पणंरूप का इन्द्रिय से संबन्ध हो नहीं सकता । क , 
विकल्प भी असंभव है क्योकि एक भागकरो हम घट नहीं कहु सकते तो 
अवयवी वटादि ्ानग्रा्य केसे होगा ? ) पहला विकल्प (परमाणुके रूपमे 
ग्राह्य होना ) भी कठिन है क्योकि परमाणु का ग्रहण इन्दियो से टोता 
नहीं । दूसरे, छह { दिशाओं ) के साथ उसके एकं साथ योग होने वाघा 
पर्ुचती है । ( छह दिशाय है - एवं, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर ओर नीचे । 
परमाणु कि निरयव है इसलिए इन चहो के साथ परमाण का एक साथ 
{ युगपत्‌ ) संबन्ध नहीं हो सकता । यदि होता है तो परमाण अवयव-हीन केसे 
होगा ? यही षट्क परमाणु के अवयवहीन होने मेँ बाधकं है । ) 


जेसा कि कहा भी गया है चह ( दिशाओं ) के साथ युगपत्‌ ( सम- 

कालिक ) योग होने से परमाणु के ख्ह तल ( अंश, भाग ) सिद्ध होते हें ( 

परमाणु का ऊपरी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग आरि ) । भौ र इन्ट 

्‌ एक-एक भाग करके लिया जाय तो अणुके आकार का कोई भी पिरड ( ठोस 

पदाथं ) बन सकता है ।" ( इस प्रकार्‌ ग्राह्यता के अभाव मे परमाणु असत्‌ है 

म यह अवयवहीन नहीं ) । | 
८. ( २०. बुद्धि का स्वयं भकाशित होना ) 


तस्मात्स्वव्यतिरिक्तग्राद्यविरहात्तदात्मिका बुद्धिः स्वयमेव 


1. 

 स्लात्मरूपश्रकाश्चिका प्रकाशचवदिति सिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌- । 
~ ली) वि ४ 

नान्याञनुभाव्यो बद्धबास्ति तस्या नानुभवोऽप्रः । 

1 दर ुयाएस्तय सेव प्रकाशते ॥ इति । 

हकयारभेदधानुमातव्यः । यद्धेयते येन वेदनेन, 


९ तत्ततो > ०१। ग {मद्यते -बृथा गाः ज्ञानेनात्मा | तेग-> = 
^ ^~ + 1 ज्ञाननात्मा । वयन्ते तेश्च नीलादयः। 


बुद्धि 
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स्वरूप म रटत हग ‰ लो नो ठः ` बुद्धि यि न ही अ, [व 
0 1 उवद स्वयं ही, प्रकाशको तरह अपने शूप 
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वौद्ध-दशेनम्‌ ७९ 


दारा ग्राह्य ( अनुभव करने योग्य ) दूसरा कोई पदार्थं नहीं (बुद्धिके हारा 
स्वयं वुद्धि हीं ग्राह्य, दूसरी चीजं नहीं; बुद्धि किसी दूरे पदाथं को विषय नहीं 
बनाती )। न तो उससे बहकर कोई अनुभव ही है। [ इसलिए बुद्धि के अलावे 
बाहर ] किसी भी ग्राह्य ओर ग्राहक के अभावके कारणा वहु अपने-आपही 
प्रकारित होती है) ( प्रकाश तो अपने-आप को प्रकाशित करके संसार के 
अन्य पदार्थोको भी प्रकाशित करता है किन्तु बृद्धि केवल अपने को प्रकाशित 
करती है, बाह्य अर्था को नहीं) ) 
ग्राह्य ओर ग्राहके भेद नहींहै-यह अनुमान करलं । जिस वेदन 
( ज्ञान ) से जिसको जाना जातारहै, वह्‌ उससे भिन्न नहींहै (ज्ञान ओर 
्ञातवस्तु मे अन्तर नहींदहै) जैसे ज्ञान से आत्मा [ पृथक्‌ नहीं है] (ज्ञान से 
आत्मा को जानते है इसलिए वहां आत्मा ओर ज्ञान एक ही है -अटैत- 
वेदान्तियों का अनुसरण करफे यह्‌ दृष्टान्त लिया गयाह)! उन ज्ञानोंसे 
ही नीलादि पदार्थो को जाना जाता है। ( क्षणिक पदार्थोका ज्ञान भी उसी 
से होता है) । 
क क ~ अ धुन उ > < य त्व्‌ -- 
भरद्‌ {ह सातं अघुना अर्ननायस्य संस्बान्वत्वं न्‌ स्यत्‌ | 
तादारम्यस्य नियसहेतोरभावात्‌ । तदुत्पत्तेरनियामकत्वात्‌ । 
यश्चायं ग्राह्यप्राहकसंषित्तीनां प्रथगवभासः स एकस्मिशन्द्रससि 
द्वितवावभास इ असः । अत्राप्यनादिरविच्छिनप्रवाहा भेदवास- 
तेव निमित्तम्‌ । यथोक्तम्‌- 
१५. सहोपलम्भनियमादमेदो नीरतद्वियोः । 
मेदश्च आरान्तिविज्ञानेशश्यतेन्दाविवादये ॥ इति । 
(~ 1 चाह 5 (= ¢ ^~ ^> 
१६. अविभागौऽपं बुद्धया्मा प्रपयासतदशन, | 
्रा्यग्राहकसंवित्तिमेदवानिव रक्ष्यते ॥ इति च । 
॑ ( स० सि° सं° प° १२) 
[ इस प्रकार विषय ओर विज्ञान में अभेद दिललाकर, भेद होने पर आपत्ति 
दिलाति ह कि यदि त्रिषय ओर विज्ञान में ] भेद माना जाय तो इस समय 
ञान के साय वस्तु का कोई सम्बन् नहीं रहेगा वयोकि [ सम्बन्ध ] का नियम 
बतलान वाला कोई तादात्म्य ही नहीं रहेगा 1 [ आशय यह है किं जव ज्ञान 
है तो विषय के साथ है इस प्रकार ज्ञान के साथ अथं का नियत सम्बन्ध है। 


७र्‌ सवदशनसंग्रहे- 
कन्तु उसका भूल है तादात्म्य वयोकि ज्ञान ओर सविषय ये दोनों समानार्थक्‌ 
€ । अहं तादात्म्यसम्बन्ध नहीं रह सकता यदि ज्ञान ओर विषय को पृथक्‌ 
मानं । इस प्रकार सम्बन्ध का नियम असिद्ध हो जायगा | ( इतना हः ने 
पर भी यदि भेदपक्ष मे अथं का निमित्त ज्ञान को स्वीकार करे ठव तो विषय 
व से उत्पन्न होनेवाली ज्ञानोत्पत्ति ही सम्बन्ध बतला सकेगी । ` इसलिए फिर उत्तर 
देते ह-- ) दुसरे, तदुत्पत्ति ( कायकारण भाव ) भी सम्बन्ध का नियमन 
नहीं कर सकती ( एेसी बात नहीं कि घटरूपी कायं के साथ कुम्भकार, चक्र 
दण्डादि कारणों का सम्बन्ध नित्य ह । निष्कषं यह है कि तादात्म्य या तदुत्पत्त 
किसी से भो विषय ओर विज्ञान में मेद सिद्ध करना कठिन है ) । 
यह जो ग्राह्य ओर ग्राहक की धारणाओं ( संवित्ति = चेतना (0० 
0४695 ) के पृथक्‌ होने कौ प्रतीति होती है वह एक चन्रमा मे टो ( चंद्र ) 
होने कौ प्रतीति की तरह भ्रम है। यहांभी ्रमका निमित्त कारणा भेदकी 
वासना ( जन्मजात संस्कार.) है जिसका आदि नही ओर न जिसका प्रवाह ही 
` कभी हटताहै। जसाक्रि कहा गया है “एक साथ प्रात होने का [ इन 
दोनो ध | नियम है इसलिए नील ( क्षणिक पदां ) ओौर उसके ज्ञान मे कोई 
भेद नहीं | भेद तो भ्रान्त ज्ञान क कारणा, एक चन््रमे [दो चन्धके |] भ्रम 
की तरह हृष्टिगोचर होता है ।° (८ नील गौर उसका ज्ञान क्रमशः विपय ओर 
विज्ञान, ये दोनों साथ देवे जातेर्है। एकक न रहने पर दुसरा रहेगा-- 
| एसा हो नही सकता । जो जिसके साथ नियमतः उपलब्ध होता है वह उससे 
अभिन्न है। जेसे घट मिष्टी से अभिन्न है उसी तरह यहाँ भी समभे १. | 
५ ओर भी--“यद्यपि बुद्धि की आत्मा ८ = स्वरूप ) अविभक्त है, एक ही है 
& त था भ्म ( विपर्यसि ) से भरी अखं ॐ कारण एेसाः प्रतीत होता हि कि 
`आ ओर ग्राहक कौ चेतना ( ज्ञान ) से इसमें मेद बना हभ है 1" ( बुद्धि एक 
६ पर अनादि भेदवासना से इसमे तीन भेद ज्ञेय, ज्ञाता ओर ज्ञान--तो स्पष्ट 
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अपि बुद्धेः व्यवहवपरिज्ञानायुरोधेन षिभिननग्रा्यग्राहकाकार- 
रूपवत्तया तिमिराचयुपहताक्ष्णां केशोण्डकनादीकज्ञानभेदवत्‌ अना- 
युपप्टववासनासामभ्यात्‌ व्यवस्थोपपत्तेः पयनुयोगायोगात्‌ । 
यथोक्तम्‌- 

१७. अवेधवेदकाकारा यथा आरान्तेनिरीक्ष्यते । 

विभक्तलक्षणग्राह्यग्राहकाकारविष्टवा ॥ 
| कु लोग शायद समक्षे होगे कि जब विज्ञानवादी समस्त बह्याथं को 
असत्‌ के रूपमे एक समान मानते ह तव तो काल्पनिक वास्तविक पदार्थं में 
भी कु अन्तर नहीं मानते होगे । विरोधियों कौ इस शंका कौ आशा विज्ञान- 
वादियों ने पहले से कीथी ओर इसलिएवे कहते है] एेसा न समक्ष कि 
काल्पनिक मिठाई ( आश्ामोदक }) ओर वास्तविक मिठाई ( उपाजित मोदक ) 
दोनोंके खाने पर रस, वीर, विपाक ( पचना ) आदि एक ही तरहके होगे 
{ आशामोदक की तरह ही उपाजित मोदक भौ कल्पनामयहै ओर दोनोंके 
खाने का समान फल होगा-एेसी बात नहीं है) । 
अप इस तरह का प्रश्च ( पयनयोग ) नहीं कर सकते ह । वास्तविकता यह्‌ 

हे कि बुद्धि भले ही ज्ञेय ( वेद्य ) ओर ज्ञाना ( वेदक ) के रूपों से बिल्कुल पृथक्‌ 
{ विधुर ) हो तथापि प्रयोग करनेवालों ( व्यवहर्ता ) के ज्ञान का अनुरोध यही 
है (कि वृद्धिके ज्ञाता-जेय खूपसे भेद भँ चट जानता हु--इसमे भैः 
ज्ञाता ओर घट" ज्ञेयदहै)। यही कारण है कि [ यद्यदि बुद्धिन तोज्ञात्राकार 
है, न ज्ञानाकार ओर न ज्ञेयाकार फिरमभी] ग्राह्यग्राहुक के आकार में विभिन्न 
रूप धारण कर लेती है । यह्‌ व्यवस्था ( मेद-दशा ) एक अनादि मिथ्या ज्ञान- 
विषयक वासना ८ चित्तमें जमी हृई भावना) की शक्ति के कारण है 
( = मिथ्याज्ञान एक अनादि वासना है इसी से प्राह्य-ग्राहुकके रूपमे बुद्धि 
के भेद प्रतीत होते है। ( उदाहरणाथं-- ) जिनकी अखि तिमिर ( एक नेत्र 
सग ) आदि ( पित्त-आदि ) दोषों से दूषित है उन [ आकाशम | कमी केश 
की तरह, कभी उणद्ुक ( मकड़जाल ) कौ तरह ओर कभी नाडी की तरह 
[ रेवा दिलाई पडती है ]- इसी ज्ञान के भेद की तरह ( उप्यक्त व्यवस्था 
भीहि) । [ सारश्च यह हृभा कि वासना के कारण ही उपाजित मोदकं खाकर 
तृप्त होने का ज्ञान होता हैः आशामोदक से एसा नहीं होता । ज्ञान का भेद 


वासना के मेद से ही सिद्ध होता है। | | 
जैसा कि कहा गया है--{[ वस्तुतः ] वै ओर वेदक के आकार मे नद्ध 


चि सवेदशेनसंग्रह- 


नहीं है, किन्तु भ्रम मे पड़े हए लोग इसके लक्षणा ( स्वरूप ) को विभक्त-- ग्राह्य 
( घटादि ) ओर ग्राहक ( आत्म-व्यवसाय ) के आकारो से सम्प स- देखते 
( इसका कारण जगे कै शोक मे है ) 


^<, तथा कतव्यवस्थेयं केशादिज्ञानमेदवत्‌ । 
पदा तदा न सचादा प्राह्यग्राहकलक्षणा ॥ उति । 


तस्माद्‌ अद्धरवानादवासनावश्षात्‌ अनक कृराक्यासत- 
इत सिद्धम्‌ ततव म्रायुक्त-भावना +चय-वरत्‌ बाषखर- 
ब्तनाच्छद -वेगकित-विषिध-विषयाकारोपप्ठव-वि्दर विज्ञानो- 
दया महादय इति ॥ 
=क्र उसी प्रकार इस ( बुद्धि ) मे ग्राह्य ओर ग्राहक के दो स्वल्पो की 
न्ववस्था ( भेद ) जब केशादि-ज्ञान के भेद की तरह को जाती हे तव संदेह 
नहा रहना चाहिए [कि ॒द्धिके दो भेद वस्तुतः ही है | इसलिए हमारी 
यहु वुद्धि ही अनादि वासना के वश्च अनेक अकारा में प्रतोत होती 
यह सिद्ध हया । [ पाश्चाच्य-द्चन का प्रत्ययवाद-1068]15111- इस 


विज्ञानवाद से बिल्कुल मिलता लता ६ । उसके अनुसार प्रत्यय या 10698 

ही संसार की भूलसत्ता अर्थात्‌ {11171816 116811४४ है । संसार में जो कुच 

देखते है वे प्रत्ययो के ही प्रक्षेप है, बाह्यार्थं कुछ नहा हं । इसके विवेचन के 
लिए भूमिका-भाग देखें | 


४ इसके वाद पहले कहौ गयी चार भावनाओं ( क्षिक, दःख, स्वलक्षण 
भौर शून्य ) की वृद्धिके बलस सभी वासनाओं का उच्छेद ( विनाश ) हो 
त है जिससे विविध प्रकार के विषयों के आकार में जो मिथ्याज्ञान 
( उपञ्नव ) होते है ते गल जाते है तथा विशुद्ध विज्ञान ( (८718610 घऽ71688 )} 
का जन्म होता है--यही मोक्ष ( महोदय ) 
~. सौत्रान्तिक-मत- बाह्यार्थानुमेयवाद ) 
अन्य तु मन्यन्ते--यथोक्तं शाहं वस्तुजातं नास्तीति 
तदयुक्तम्‌ * ˆ -नाणाभवात्‌ । न च सहोपलम्भनियमः प्रमाण- 
मिति वक्तव्यम्‌ । वेद्य कयोर भेदसाधकत्वेना भिमतस्य तस्या- 
जिकत्वेन सन्दिग्धवियक्षव्यातरत्तिः त्वात्‌ । 
व. व. 


व्र 










^= ११.१.१३ । 
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बौद्ध-दशेनम्‌ ७४ 
नञ भेदे सहोपरुभ्मनियमात्मकं साधनं न स्यादितिचेन्न । 
ज्ञानस्यान्तश्॑खतया, ज्ञेयस्य वदिशचंखतया च भेदेन प्रतिभास- 
मानत्वात्‌ । एकदेशषत्वेककाटत-लक्षणसहत्व-नियमासंमवाच । 
लेकिन दसरे ( सोत्रान्तिक-सम्प्रदाय वाले वौद्ध ) मानते है--यह्‌ जो आप 
कहते है करि बाहरी वस्तुओं की सत्ता ही नहीं, यह्‌ युक्तियुक्त नहीं है । इसके लिए 
कोई प्रमाणा नहीं दिया जा सकता | आप यह्‌ नहीं कह सकते कि साथ-साथ पाये 
जनेकाजो नियम है बही प्रमाण है ( नील ओर उसके ज्ञान मे सहोपलम्भ- 
नियम है जिससे दोनों अभिन्न है; वृद्धि को सत्ता इससे सिद्ध होती हें), 
इसका कारण यहहैकि वैद्य ओर ओर वेदक में अभेद सिद्ध करने के लिए 
[ जिर सहोपलम्भ-निप्रम का ] प्रयोग आप करते हँ वहु अभेदको सिद्ध करने 
मे कारण ८ प्रयोजक ) नहीं वन सकता वयोक्रि विपक्न में वह नहीं रहेगा 
( = विपक्ष-व्यावृत्ति )- यह्‌ संदेहपूणं है 1 [आशय है कि जेते धूम भौर 
अग्नि में सम्बन्व दिललाने के समय अग्निका अभाव धारण करनेवाले पदाथ 
विपक्ष है, उनमें देशान्तर या कालान्तर मे कभी धूषहो सकता है । विपक्तमं 
कभी नहीं होगा, यहु नियम कहां हे? देसी आक्ंका धूम ओर अग्निके 
कार्य-कारण-भाव नष्ठहो जानेके भयसे नहींकी जाती ( आका का खंडन 
हो जाता टे) । यह्‌ तकं ठीक है, प्रयोजक है। किन्तु उसौ प्रकार यहां भेद 
होने पर भी सहोपलम्भ-नियम रह सक्ता है'--इस आर्यका का निरसन नही 
होता । इसलिए विपक्ष मे देतु को व्यावृत्ति होगी, अतएव यह्‌ संदिग् है ओर 
अनुमान नहीं हो सकता । | 


[ यदि विज्ञानकारी शंका करं कि] भेद को भी सिंध करने के लिए 
सहोपलम्भ का नियम साघन नहीं बन सक्ता, तो ( हम क्ँगे कि ) एेसी बात 
नहीं है, क्योकि [ प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही विरो हो जायगा | ज्ञान तो आन्तर्‌- 
वस्ते, ओर (घटादि) चेय पदाथ बाह्य है--इस प्रकार भदः तो स्पष्ट 
(प्रत्यक्ष रूप ) प्रतीत होता है। [इस प्रकार उपयुक्त अनुमान प्रत्यक्ष- 
विरोधी है ॥| ं 


दूसरी युक्ति यह है कि सहोपलम्भ का नियम होना ही असंभव है क्योकि 
[ आसमनिष्ठ ज्ञान है ओर बाह्य-वस्तुनिष्ठ विषय है, दोनों के दो स्थान दैः 
विषय पूर्वक्षण मे रहता है, ज्ञान उत्तर क्षण मे, इसलिए ] विषय ओरं ज्ञान 
काएक देशम या एक काल मे होना संभव नहीं है, इसलिए दोनो के स्वरूप 


( लक्षण ) भिलेगे ही कब [ कि सहोपलम्भ आपको दिलाई १३गा । ? 


७६ सवेदशनसंग्रहे- 
कि च नीलाच्यथस्य ज्ञानाकारत्वेऽहमिति प्रतिभासः स्यात्‌ । 


न त॒ -इदामातेः प्रतिपत्तिः । प्रत्ययादव्यातेरात्‌ । अथो- 
च्यते-ज्ञानस्वरूपोऽपि नीलाकारो अन्त्या बहिवेत्‌ भेदेन 


अ्रतिभासत इति, न च तत्राहयुस्टेख इति । तथोक्तम्‌- 
१९. परिच्छेदान्तराद्योऽयं भागो बहिरिव स्थितः 
 ज्ञानस्याभेदिनो ` भेदगप्रतिभासोऽप्युपप्ठवः ॥ इति । 


२०. यदन्तज्ञंयतच्वं तद्रहिवेदयभासते । इति च । 

इसके अतिरिक्त. नीलादि अर्थ यदिज्ञान (बुद्धि) के हीस्वलूपहों [तो 
जिस प्रकार ज्ञाता आत्मा को अहम्‌" कहते है उसी प्रकार उन ] बाहरी पदार्थो 
मे भी अहम्‌" एेसी प्रतीति होगी, "इदम्‌" ( यह ) एेसा ज्ञान नहीं होगा । कारण 
यह है कि [ बाह्य पदाथं | प्रत्यय ( ज्ञान 20688 ) से भिन्न नहीं है ( प्रत्युत 
आप॒ लोग ज्ञान ओर विषयो को अभिन्न सम्चते है )। | 


यदि आप लोग उत्तर में कहु कि- नीलादि आकार, ज्ञान के अपनेरूपमें 

होने पर मो भ्रान्ति के कारण, भेद से बाह्य पदार्थ-जेसा प्रतीत होता है ओर 
यही कारण है कि उसमें अहम्‌" दारा अभिव्यक्ति नहीं होती, जैसा कि कहा 
भी हे श्ञान के आन्तर ( भीतरी ) परिच्छेद. ( विषयों का प्रकाश करनेवाले 
ग ) से पथक्‌ जो बाह्यवत्‌ ( विषर्योके रूप में) दिखलाई पडनेवाला भाग 
है, भेद-रहित ज्ञान म जो भेद की प्रतीति होती है- वह मिथ्याज्ञान ( उपप्लवं ) 


ही है ।*' ओर भी--जो आन्तरिक-खूप से जानने योग्य त्व है वह बाह्य-जसा 


य प्रतीत होता है ।' 


स 
¢: `  विह्ोष-सौवान्तिकों ने एक गम्भीर आशंका योगाचारो के समक्न रखी 
( बुद्धि का बोध "अहमु" से होता है बाह्य पदार्थो का "इदम्‌" से । यदि समी 
ध बुद्धिकेल्पही ह तो उन सों का बोघ "अहम्‌" द्वारा क्यो नहीं होता-- 
जह धटः, अहुभरूमिः, अहं नीलः, क्यो नहीं कहते ? उत्तर मेँ विज्ञानवादी फिर 
। राना राग मलापने लगते है- मिथ्याज्ञान ओौर अध्यास । उसी अनादि वासनी 
सं विज्ञान" भ्रम द्वारा बाह्यं "विषय-साप्रतीतं होता है वस्तुतः है नहीं । 
भाषामेंयों कँ कि अभेद पर भेद का अध्यास ( 10} ९०४१० ) 
लान ( 110७107 ) द्वारा होता है । इसीलिए भ्रमवश हौ बाह्य वस्तुओ 
अहम्‌ आरोपण नहीं करते । जेसे शंख पर पीलापन का आरोपण होता 
यद्यपि श ला नहीं भरन्तु पित्तादि के दोष से ( विरेतया पारडुरोग 
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बौद्ध-दशनम्‌ स 
होने पर ) शंख के उजलापन को चछिपाकर ( भावरण ) पीलापन को प्रतीति 
होती है । उसी तरह अहम्‌! का अथंवाली ज्ञानस्वह्प आत्मा (या बृद्धि) 
करे भान्तरत्व को छिपाकर बाह्यत्व अवभासित होता है, पीलापन के 
अध्यास होने पर भी शंख का स्वरूप भासित होता दै, तथेव ज्ञेयाकार के 
अध्यास के बाद भी ज्ञान प्रतीत होता ही है। कारण यह दहै भें घट को जानता 
ठे" एेसी प्रतीति जो होती ह ' | 

सौत्रान्तिक लोग बाहरी पदार्थो को शन्य नहीं मानते, उन्दँ अनुमेय मानते 
हे । नील, पीतादि विचित्र पदाथ बुद्धिके आकारके हँ ओर आन्तर ज्ञान से 
उनका अनुमान होता है । सवंसिद्धान्त संग्रह मे कटा गया हे 
नीलपीताभिधित्रवद्धयाकारेरिहान्तरेः । 
सोत्रान्तिकमते नित्यं वाह्या्थस्त्वनुमोयते ॥ 
ज्ञान ओर विषय को लोक का व्यवहार मी मानतादहै। ज्ञान का विषय 
दूसरा ही है, फल दूसरा ( ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यत्फलमन्यदुदाहृतम्‌ । काव्यप्रकाश, 
२)} विज्ञानवादियों के ऊपर दिये गये उत्तरका खंडन अवय सौत्रान्तिक 
लोग करेगे । 
तदयुक्तम्‌ । वाद्याथी मावे तद्व्युत्पत्तरहिततया वहिवदि- 
त्युपमानोक्तेरयुक्तेः । न हि वसुमित्रो बन्ध्यापत्रबदवभासत 
इति वेक्षावानाचक्षीत । सेदयप्रदिभासस्य ्रान्तत्वेऽभमेदग्रतिभा-; 
सस्य प्रामाण्यं, तत्प्रामाण्ये च भेदप्रतिभासस्य भ्रान्तत्वमिति 
परस्पराश्रयप्रसङ्खाच । अविसंवादान्नीकतादिकमेव संबिदाना 
बाद्यमेवोपाददते, जगत्युपेक्न्ते चान्तरमिति व्यवस्थादशेनाच । 
आपका यह कहना ठीक नहीं कथोकि जब बाहरी वस्तुओं की सत्ता ही नहीं 
( = विज्ञानवादियों के मत में ) तो उसकी व्युत्पत्ति ( बहिः" शब्द का अ्थं- 
ज्ञान ) भी तो नहीं होगा? ओर सी दशा मं बाह्य पदाथं के समान 
( प्रतीत होता है) यह उपमान की उक्ति भी व्यथ हो जायगी । ( उपमान 
वही हो सकता है जिसकी सत्ता हो, जिससे कु8 अथं निकले किन्तु आप लोग 
बाह्याथं को मानते नहीं ओर ऊपर से कहते है कि आन्तर वुद्धि "बाह्यां के 
समानः प्रतीत होती है। यह केसे ? ) कोई भी चेतनाशील व्यक्ति नहीं कहता 
कि वसुमित्र व्घ्यापुत्र कौ तरह लगता हे। दूसरी आपत्ति यह भीरौ कि 
[ विषय ओर विज्ञान के बीच] मेद की प्रतीति को श्रान्तं मानिक: अभेदः 
(रव्य ) कौ प्रतीति को प्रामाणिक मानना, तथा एेक्य की प्रतीति को 


७ सवेदशेनसंग्रहे- 


प्रामाणिक मानकर भेद कौ प्रतीति को श्रान्त मानना--इससे अन्योन्याघयः 
दीष का प्रसंग हो जायगा । [ आशय यहं है कि विज्ञानवादी ज्ञाता ओर ज्ञेय 
मेभेदकी प्रतीतिको मानते है भ्रान्त, ओर इसे ही साधन बनाकर सिद्ध ` 
करते है किं ज्ञाता मौर जञेयम कोईमेद नहींहै। अव जो यहां साध्य थ] 
वहो साधन बन जाता है) वह भी किसका? उसेही सिद्ध करने का जिसके 
दारा वह स्वयं सिद्ध हुआ हे । इसे पाश्वाच्य तकरा में [26110 14 
कहते ह । अभेद कौ प्रतीति को साधन मानकर मेद की प्रतीति को 
करग । इस प्रकार ता।कके वृत्त मे फसं। ) 

[हम देखते हं कि] कुछ लोग किसी के साथ विना कुं भौ विरोध (विसंवाद) 
क्यिही नीलादि पदार्थोको ज्ञान का विषय मानकर बाह्य -पदा्थ को ही 
केवल ग्रहण करते है, संसारम आन्तरकीतो उपेक्षा टी कर देते ह- एेसी 
व्यवस्था देखी जाती है । [ वादयां को सिद्ध करते हए सौव्ान्तिकों का कलना 
है कि नेयायिकादि विद्वान्‌ तो लौक्षिक-दष्टिकोण से आन्तर पदाथ को स्वीकार 

† करते किन्तु बाह्याथं को सत्ता तो मानतेहीह- हम भी उनतत यहां पर 
सहमत ह । बाह्याथ के विषयमे तो किसी का कोई विरोध ही नहीं है। केवल 
ये लोग ही विरोध खड़ा करते है । स्मरणीय है कि सौत्रान्तिक ओर वेभाषिकृ 
जान्तर बाह्य दोनों को मानते है, माघ्यमिक दोनों मे किसी को नहीं मानते 


विज्ञानवादी केवल आन्तर को मानते हे, नेयायिकादि बाह्य को ही केवलं 
मानते हँ । |] 


11] 01 
भ्रान्त सिद्ध 


( २२. वाद्याथं की सत्ता- निष्कं ) 

एवं चायमभेदसाधको हेतुर्गोभयपायसीयन्यायवत्‌ आभा- 
सतां भजेत्‌ । अतो बहिवेदिति वदता बाह्यं ्रायमेवेति भावनी- 
र स यमात भवद्‌य एव वाणा भवन्तं हरत्‌ । 

इसप्रकार [ विज्ञान ओर विषय के वीच | अभद सिद्ध करनेके लिएजो 
 रेठजापदेते ह वह गोमयय-पायसी-न्याय से केवल आभासमात्र ( हेत्वाभास ) 
 2। [जिस प्रकार यह अनुमान देकर- "गोमय ( गोबर ) पायस है वयोकि 
4 है, हम गोमय को पायस सिद्धन हीं कर सकते क्योकि गव्यत्व हेतु यहां 
३ (7 है, इसलिए हेत्वाभास होगा, उसी प्रकार भापका भी अनुमान 
स से युक्तं है क्योकि हितु शुद्ध-हैतु न होकर हेत्वाभास है । गोमथ-पायसीय 
व्यायका उक्ञेव व्यास्तने पातंजल योगसुत्र ( १।३२, तत्प्रतिषेधा्थमेकतस्वा- 


सः ) के अपने माष्य में क्रिया है। इसकी विशद न्याख्या वाचस्पतिमिश्र 

(= प र्द र क ~ - 

॥ तच्ववेशारदी टीकामेहै।] ` १ 
र > श प ४: न | र 
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इसलिए जब आप "वाह्य के समान" यहु कहते है तत बाह्या्थको तो 
ग्राह्य ही समन्ते है ओर इसकी भावना ( विचार) करनी चहिए-अतः 
आपका हो चलाया वाणा अआपही पर प्रहार करेगा । ( अपने तकंसे आप स्वयं 
खरिडत हौ गये )। 


=> टा थं ट न. धरे = 
( २३. बाह्याथं प्रत्यक्ष नही, अलुपेय दै ) 


् 


^~ € ~ (~~ 

नवु क्ञानाह्धि्नकालस्या्थेस्य प्राह्यत्वमनुपपन्नमिति चेत्‌-- 
तदनुपपन्नम्‌ । इन्दरियसंनिष्ृष्टस्य पिपयस्योरपादे ज्ञाने स्वाका- 

© (~^ = क € प ् 
रसमर्पकतधा समर्पितेन चाकारेण तस्याथेस्यानुमेयतोपत्तेः । 

© ७, ^ र, ^~ 

अतएव पयन॒योगपरिहारो समग्राहिषाताम्‌- 
२१. भिन्नकालं कथं ग्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यतां विदुः । 

= त्व # २ न्‌ 2 ¢ ¢ छ (~ 

हतस्वमेव च व्यक्तेज्ञानाशफारापणक्षसम्‌ ॥ इति । 

कोई यह आशंका कर सकता है कि ज्ञानसे अर्थकाकाल भिन्न है अतएव 


ज्ञान के द्वारा विषय का ग्रहण असंभवदहै। (सभी पदार्थं क्षणिकं हं अतः 
ज्ञान भी क्षणिक, विषय भी क्षशिक्र। ज्ञानके समयके अथंका ग्रहण नहीं 


हो सकता वयोकि विषय काययंहै, ज्ञान कारण । कायकारण एक साथ उत्पन्न 


नहीं होते । यदि पूर्वापर के क्रमसे होते है तब जिस क्षण में ज्ञान है उस क्षण 
मे विषय नहीं, जब विषयहै तो उस क्षणमें ज्ञान नहीं। इसलिए दोनो में 
सम्बन्ध ही नहीं होगा 1 यहु समस्या विज्ञानवादियों के समक्ष मी थी, उसका 
हल दूसरे प्रकारसे उन्होने कियाथा।) यह आशंका युक्त नहीं है-- विषय 
का [ प्रथम क्षण मे ] इन्द्रिय से. संस्िकषं ( सम्बन्ध ) होता है, इसमे ज्ञान कौ 
उत्पत्ति होती है। उसी ज्ञान में वह [ पहला विषय | अपने आकार का 
समर्पण कर देता दहै ( द्वितीय क्षणम), इसी स्मपित कयि हृए्‌ आकार से 
उस ( पहले ) अर्थं का अनुमान कर लेते है। अबतो सिद्ध हु? | इसे यों 
समस घटादिविषय एक क्षण मे नष होकर अपने अथंक्रियाकारित्व के बल 
से दसरे क्षण मे अपने आकार के सदृश दूसरे घट को उत्पन्न करता है। 
परव॑क्षणएवाला वह घट ही इन्द्रिय के साथ मिलकर अपने दूसरे क्षंण मे अपने 
आकार कै सहश्च स्वरूप वाले ज्ञान को भौ उत्पन्न करता है। अब इस ज्ञान- 
स्वरूप कै द्वारा अपने कारण- पूवक्षणवाले घट-- का अनुमान किया जाता है । 
इ प्रकार विषय ज्ञानग्राह्य बनता है किन्तु वह्‌ अनुमेय हो जाता हे । ] 


ध =, ( | 9 
चि । वेदशंनसं्रहे © = ॥ 
| ८2 सवद्रानसम्रह- 

इसलिए | इस विषय में | प्रक्र ओर उत्तरका संग्रह किया गया है _ 
यदि ्रश्नहोक्रि भिन्न कालवाली वस्तुका ग्रहण कैसे होगा, [तो उत्तर 9 
करि घटादि] पदाथंके ज्ञानाकार को अपित करने मे समर्थ हेतु को ही लोग 
ग्राह्य समञ्लते हँ ।* (घटके ज्ञान में. अपने आकार के समान आकार उः 
करने की जो शक्ति है वही हेतु है जिसे हम ग्रहणा करते है । ) 

तथा च यथा पुष्ट्या भोजनमनुमीयते, यथाच भाषया 

दशः, यथा वा संभ्रमेण स्नेहः, तथा ज्ञानाकारेण ज्ञेयमनुमेयम्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 


त्पन्ने 


२२. अर्थन घटयत्येनां न हि युक्तवार्थरूपताम्‌ । 

तस्मासप्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥ इति । 

तब, जिस तरह पोषण ( भरा हा शरीर ) देखकर भोजन का अनुमान 
होता है, माषासे देशका, अथवा आदरसे प्रेम का- उसी तरह ज्ञानाक्रार 
से ज्ञेय पदाथं का अनुमान करना चाहिए । यह कहाभी है- दस ज्ञान को 
| ज्ञाता | जो भथं के साथ मिलाता है वह उस ज्ञान से अर्थाकरार (अपने 
जकार के समान आकार) को हटाकर नहीं [ मिलाता, बल्कि संयुक्त करके 

ही ]। इसलिए ज्ञान ( संविद्‌ ) का मेयरूप (या विषय केरूपमें ) होनादही 
4 विषय के ज्ञान ( प्रमेय = विषय, अधिगति ~ ज्ञान ) का प्रमाण है ( विषयों 
का जान इसलिए होताहैक्रि बुद्धि विषयोंके आकारके समान ही आकार 
& ` ग्रहण करती है ) 1 | | | ्‌ 
| (२8. आलय-विज्ञान ओर पचत्ति-विज्ञान > 


ॐ 


४ $ 


ॐ 
१ 
नीर 
4 
= 


4 > @ (= च, “~ | 
। नहे विततिसत्तव तद्रेदना युक्ता । तस्याः सर्वत्राविरेषात्‌ । 


] 










शै 
ता तु सारूप्यमाविशत्‌ सरूपयितुं षययेदिति च । तथा बाद्या- 


व धस वि प्रयोगः--ये यस्मिन्सत्यपि कादाचित्कास्ते सरवे 
 तदतिरिक्तसपक्षाः । यथा--अविवक्षति अजिगमिपति मयि 


~| 4. 


वनचचगश्चणरि भासारि ध (~, (~. पु < 
` ` त भासा तञ्च जगमिषु-पुरषान्तर-सन्तानसापेक्षाः। ` 
अ | | पयनयोग योः ह्न | प्रक्न, परिहार == उततर । | - | 


ष्य त ~ व <~ ~ =>. 
फ़ च इसका अनुवाद किय 
ण ॥ र ॐ अ श्म ५९ > 
~ 


ह किन्तु संगति नहीं बेठती 

^“ ^ ^ १. १ 4 त १. हीं { ब्रर्त्‌ † 3 । 
न; ५ "व, ९२ न + 41 
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तथा च विवादाध्यासिताः प्रवृततिप्रत्ययाः सत्यप्याङयिज्ञाने 
कदाचिदेव नीलाधुर्छेखिन इति । 
यह नहीं कह सक्ते कि ज्ञान की सत्ता ही उन ( विषयों) का ज्ञान है 
क्योकि [ एेसा करने पर | ज्ञान ( वित्ति) सर्वत्र एकनसाहो जायगा [ वूकि 
ज्ञान की स्व॑ सत्ता है इसलिए घटज्ञान ( तद्रेदना ) ओौर पटज्ञान में अन्तर 
नहीं होगा । अतः वित्ति की सत्ता ओर विषय-वेदना दोनों भिन्न हँ |। लेकिन 
सारूप्य ( विषयों कौ समानाकारता ) ही उस ( वित्तिया ज्ञान) मे प्रविष्ठ 
होकर [उसनज्ञान कौ | सरूप ( विषय के आकार के समान आकारयुक्त ) 
करने के लिए [ विषय के साथ ] संयुक्त करता है 1 ( यदि दोनों एक होते तो 
सरूप बनाने को अपेक्षा ही नहीं होती । | ॑ 
वाह्यार्थं की सत्ता के लिए एक प्रयोग ( &07081 8्ुपण€ा0४ ) यहु 
है--जो ( कायै, जसे अंकुर ) जिष (कारण, जैसे वीज) के रहने पर भी 
कभी-कभी उत्पन्न होते है ( कभी होते है, कभी नहीं जेसे--कोठी में रवे बीज 
अंकुर नहीं उ्पन्न करते ), वे सभी (कायं ) उस ( विशिष्ट कारण) कै अति- 
रिक्त अन्य कारणों ( जेसे- मिदरी, जल, वायु ) कै साथ सम्बद्ध है । उदाहरण 
के लिए, जव मै वोलना या जाना नहीं चाहता ( कभी बोलता हू, कभी नही, 
कभी जाता हं कभी नहीं ) तब वचन या गमन कीजो भौ प्रतीति्यां (प्रतिमास) 
होंगी वे दूसरे पुरुषों के समह के विषय में ( सापेक्ष ) हँ जो ( पुरुष ) बोलने 
ओर जाने के अभिलाषी रहते होगे । 
उसी प्रकार, प्रस्तत प्रसंग के अन्तगंत आये हुए प्रवृत्ति के प्रत्यय 
( क्रियाशीलता की प्रतीतिर्यां = प्रवृत्तिविन्ञान ), आलयविज्ञान ( आत्मा, 
ज्ञाता ) के रहने पर भी, कभी-कभी ही नीलादि-पदार्थो के रूपमे व्यक्त होते 
है । [ आशय यह है कि नीलादि के रूपमे व्यक्तं होनेवाले ( बाह्यपदाथं ) 
घट, षट आदि के विषय में अयं घटः” अयं पटः. आदि प्रवृत्तियों ( विषयों } 
की प्रतीति होती है । ये ही प्रवृत्ति प्रत्यय या प्रवृत्तिविज्ञान कहलाते है । इनका 
ज्ञाता "अहम्‌" के रूप मे व्यक्त आलय विज्ञान है । .आलयविक्ञान के साथये 
कभी-कभी रहते ह ( कादाचित्क है, बीजांकुर के समान ) । इसलिए आलय विज्ञान 
| के अतिरिक्त बाह्य घटादि विषयों के साथ ये सम्बद्ध हैँ । इस अनुमानसे भी 
9 बाह्य पदार्थो की सिद्धि होती है । | |  , 4 
विशोष-आलयवि्ञान ओर प्रवृत्तिविज्ञान वस्तुतः विज्ञानवादियों के 
पिद्धान्त ह । इनका प्रयोग सौव्ान्तिक लोग उदं के सिद्धान्त का खण्डन करने के 
 लिएकसतेहै। योगाचार लोग अदेतवादी है, शुद्ध विज्ञान (008०0658), 
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्रत्यय (1068. ), ` चेतम्य या चित्त ( 1061118] ][21160111670 )कोही 
एक मान्न सत्ता मानते है । ययपि बुद्धि एकल्पा ही है परन्तु अनादि वासना क्त 
कारण प्रतीत होने वाले इसके विभिन्न स्वरूपो को कौन रोक सकत] 9 > 
परह्य ग्राहक ग्रहण, वेद्य-वेदक-वेदन कौ त्रितयी अविच्छिल्न है । विज्ञानवाद वौद्ध 
अवस्था के भेद से चित्त ( विज्ञान ) केदो भेद करते है आलयविनज्ञान ओरं 
्रवृत्तिविज्ञान । आलयविज्ञान, धर्मो के बीजोंका स्थान हे) ये ध वीज कै 
रूप मे यहां समवेत रहते हैँ ओर विज्ञान के रूपमे वाहूर निकल कर जगत्‌ कै 
व्यवहार का निर्वाह करते है आधुनिक मनोविज्ञान का 'उपचेतनस ( 9 
€008610्ऽ 176 ) प्रायः वेसा ही है! लंकावतार सूत्र ( २।९९-१००) 
म आलयःविज्ञान को समुद्र के समान कहा है । जिस प्रकार समुद्र से वाु-तरेरित 
तरगं उठती रहती हे, कभी विराम नहीं लेती- उसी प्रकार आलय-विज्ञान 
मे भौ बाह्यःविषयों के ज्ञकोरो की चि्र-विचित्र विजानरूपी तरंगे उठ्तीहे।ये 
~ कभी भी नष्ट नहीं होतीं । आलयविज्ञान समुद्र है, विषय पवन है तथा विज्ञानं 
{सात प्रकार के प्रवृत्तिविज्ञान ) तरं है | 
(= तरद्धा उदधेयंदहत्पवनप्रत्ययेरिता 
क: ` ` चरत्यमानाः प्रवतंन्ते व्युच्छेदश् न वतंते ॥ 
आलयौघस्तथा नित्यं विषयपवनेरित 
चित्रेस्तरङ्खविज्ञानेः नरत्यमानः प्रवतंते ॥ 
१ इससे स्पष्ट है कि प्रवृत्तिविज्ञान भी इसमें डबते-उतराते हे । 
। दूसरो भोर, परवच्ति-विज्ञान क्रियाशील चित्त है जिससे विषयों की प्रतीति 
होती है, यह त्मा के समान नहीं है किन्तु आलय विज्ञान से ही उत्पन्न होता 
है ओर उसीमे विलीन हो जाता है। इसके सात भेद है- (१) चध्ुविज्ञान, 
५ ३ ¢: ) श्रोत्रविज्ञान, ( ३ ) घ्राणविज्ञान, (४) जिह्धाविनज्ञान, (५) कायविज्ञान, 
। (£) मनोविज्ञान भौर (७) ङ्क मनोविज्ञान । इन सों का विवेचन इतने 
क्ष्म ढंग से बोद्धोने.कियाहै कि आधुनिक मनोविज्ञान को भी इनके समक्ष 
नतमस्तक हो जाना पड़ेगा । इन पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त अनुसंधान 
8 अध्यवसायः की अपेक्षा है । विद्टानों के सलप्रयास यहु संभव है । विज्ञप्नि- 
` साव्रतासिद्धि मे इनका सम्यक्‌ विवेचन है। ` | 
 तत्रार्यविज्ञानं नामाहमास्पदं विज्ञानम्‌ । नीलायव्टेखि च 
विज्ञानम्‌ ॥ यथोक्तम्‌-- | 
यनिज्ञानं  यद्धवेदहमास्पदम्‌ । ` 
तत्स्यास्रहा्तनेज्ञान यन्नीखादिकयु्टिखेत्‌ ॥ इति। . ` 
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स्पादालयषिज्ञानसंतानातिरिक्तः कादाचिखमरवृततिवि्ञानहेतुबा- 

ह्याऽथा भ्राह्य एव, न वसना क्रः यक्छदात्वत्करत्वात्‌ 
दद्‌ चिहुत्पाद्‌ इति वेदितव्यम्‌ । 

उनमें आलयविन्ञान वह चैतन्य ( बुद्धि ) है जो अहम्‌" (मे = आत्मा ) का 
स्थान है (अहप्‌ के आकारमेंहै)। नीलादि पदार्थो को व्यक्त करने वाला 
[ इदम्‌ से संबद्ध ] विज्ञान प्रवृत्तिविज्ञान दहै। जंसा कि कहा गया है--“वह्‌ 
आलयविन्ञान है जो आत्मा ( 20 } का स्थान दहै, ओर वह्‌ प्रवृत्तिविज्ञान है 
जो नीलादि पदार्थो को अभिव्यक्त करता है । 

इसलिए आलयविज्ञान के संतान (वाह्‌, क्योकि सब कुछ क्षरिक है अत 
उका प्रवाह ही संभव है) के अतिरिक्त, कभी-कभी होनेवाले प्रवृत्तिविज्ञान 
का कारण [ घटादि ] वाह्य पदाथ है, अतः उसे तो ग्रहण करना ही होगा । 
एसा न समक्षं कि वासना के परिणाम कौ प्रतीति कभी-कभी होती हे इसलिए 
वाह्या्थं भी कभी-कभी ही उस्पन्न होगा । (विज्ञानवादियों के मत से ही वासना के 
परिणाम की प्रतीति सदा ही होती हं--उसे कभी-कभी होना" सिद्ध करते के 
लिए कोई साधन यादेतु नहींहै। इसे ही अब स्पष्ट किया जायगा ) । 


( २५. विज्ञानवादियौ के स॑त पर दौषायोपण ) 

विक्ञानवादिनये हि वाना नाम एकस्षतानवतिनामाङय- 
विज्ञानानां तत्तसदत्तिविज्ञानजननक्षक्तिः । तस्याथ स्वकायत्यिदं 
प्रत्थाभिश्चख्यं परिपाकः । तस्य च प्रत्ययः कारणं स्वसंतानवरतिं- 

ूर्वक्षणः कक्षीक्रियते । संतानान्तरनिबन्धनत्वानङ्गीकारात्‌ । 
विज्ञानवादियों के मतसे "एक प्रवाह ( संतान, परपरा) में विद्यमान 
रहनेवाले जो आलयविज्ञान ह वे जव अपने से संबद्ध प्रवृक्तिविज्ञानों को उत्पच्च 
करते है तब उनकी उसी शक्ति का नाम वासना है ।' ( अहम्‌" इस आकारः मे 
रहनेवाले क्षणिक आलयविज्ञानों की परंपरा प्रत्येक जीव के लिए भिन्न है । 
उससे प्रवृत्तिविज्ञान की उत्पत्ति होती है । राम के आलयविज्ञानों को परपरा 
पर आधारित आलयविज्ञान राम से ही सम्बद्ध प्रवृत्तिविज्ञान का उत्पच्च करता 


है । इस तरह आनयविज्ञान में प्रवृत्तिविज्ञान उत्पन्न करन कौ जो शक्ति टै 
उसी को वासना कहते ह ) । उस ( वासना ) का अपने कायल्षादन ( प्रवृत्ति 


विज्ञान की उत्पत्ति ) के प्रति उन्मुख या प्रवृत्त होना ही परिपाक ( वासना का 
परिणाम ) कहलाता है । | । 


ठ सवेदशंनसंमहे- 


[ वासनाये क्षरिक है, क्षण-क्षणा बदलती हुई वासनाओं के वीच किसी. 
किसी का ही परिपाक हो पाता है, सबों का नहीं । कारणा यह है कि परिपाक मे 
उत्पन्न भ्रबृत्तिविज्ञान की उत्पत्ति सदा नहीं देखी जाती । इस कादाचित्क परिपाक 
का कोई कादाचित्क कारण अवश्य देना चाहिए । सौान्तिक लोग तो करगे कि 
इसका कारण घटादि बाह्याथं है । विज्ञानवादी तो इसे कारण नहीं मागे 
क्योकि वे तो बाह्याथं को मानते ही नहीं । वे लोग करगे कि ] उस परिपाक 
कौ जो प्रतीति होती है उसका कारण अपने प्रवाह मे स्थित पूर्वक्षण को हम 
स्वौकार करते है । [ पूर्वक्षण कौ वासना उत्तरक्षण को वासना के परिपाक का 
कारण है उसी तरह सभी वासनार्ये आलयविज्ञान की परपरा होने के कारणा 
तुल्य होगी ओर सभी अपने-अपने ज्तरक्षणा की वासनाओं के परिपाक का 

कारण बन जायगी । प्रवृत्तिविज्ञान भी सदा उत्पन्न होने लगेगा । ] कारण यह्‌ 
है कि वासना के परिपाकको हम किसी दुसरे संतान ( ज्ञानसंतान से मिच्च 
घटादि ज्ञेयसंतान ) के अधीन नहीं मानते | ( हम ज्ञान को ही मानते ह इसीके 
अधीन वासना का परिपाक है । ) 
€ € न ल ^~ ; ~ ० => ~~ ०4 वथः 
ततव नब्रात्तावज्ञ 'गक्गर्याविज्ञानवातिवास्नाप रिया 
~ __ = ~ ज्ञा ~" य थ्‌ ८ ~ < 
चत्‌ स्वऽप्यालयावेज्ञानवतिनः क्षणाः समथा एकात्‌ वच्छव्य्‌ञ््‌ । 
त 9 स ९, ८ 9 तिस्वा > 
न्‌ चद्काजप न समथः स्यात्‌ । आलय विज्ञानसतानवतिस्वावि- 
ले क (स (~. <. 
२१्‌ । सव समथा इति पक्षे कालक्षेपानुपपत्तिः । ततश कादा- 
च - चिः | फत्वनिव (~ ¢ शठ पु ¢ __ ^~ ख (= 
"९५ ।नवाहा्य शब्दस्पशरूपरसगन्धविषय, ₹२[द्‌ विदय; 
ज श षडपि प्रत्य ४8 = दयः (~ 
> ` शत्वया्चतुरः प्रत्ययान्‌ प्रतीत्योत्पा्यन्तं इति चतुरेण 
^ नज निच्छताप्य £ ्रन् = [च “ध तंॐ ध ; 
"*+==०। चच्छमातना स्वाबुभवमनाच्छाद पर्च्छ्तव्यम्‌ ॥ 
क इसलिये । जतः | = त 
इसलिये, प्रवृत्ति-विज्ञान को उत्पन्न करने वाले आलय-विज्ञान में रहने वाली 
४ का परिपाक ( उत्पन्न ) करने भे, आलयविज्ञान मे स्थित सारी क्षणिक- 
। वासनायें समथ है- एेसा करै । ( आलयविन्ञान समुद्रवत्‌ है, इससे ही प्रवृत्ति 
विज्ञान की उत्पत्ति होती है । आलयविज्ञान में क्षणिक वासनायं है जो वासना 
करा प के कर्‌ सकती है अर्थात्‌ वासना को कार्योत्पादन में लगा सकती है । ) 
| यदि सभी क्षरि सिक  वासनाओं मे यह सामथ्यं ] नहीं होती तो एक भी क्षणिक 
वासना सम ध होती क्योकि आलयविज्ञान की परम्परा मे रहने पर कोई 
वद चह कर किं सभी क्षणिक वासना समर्थं हु तो कालक्षेपः ( समय 
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अपने क्रायं के उत्पादन मे समं है वह कालक्षेप नहीं सह सकता- तुरत कार्य 
उत्पन्न करेगा । फिर कायं भी एक समान होगे )) अव इसलिए वासनाओंका 
"कभी-कभी होना सिद्ध करने के लिए ( क्योकि यह्‌ जरूरी है अन्यथा विश्व के 
रद्खमच्च पर कभी-कभी होने वाले कार्यो की उत्पत्ति विज्ञानवादी की वासना 
से सिद्ध करगे ?), चतुर व्यक्तिको, इच्छान होते हए भी, स्वच्छं बुद्धिसे, 
अपनी अनुभूति को विना दके हुए, विचार करना चाहिए कि शब्द, स्प, रूप, 
रस ओर गन्ध के विषय तथा सुखादि के विषय (00]6५६8)--ये छह प्रकार की 
प्रतीतियाँ चार प्रत्ययो (कारणो) को पाकर ही उत्पन्नकी जाती हैँ । [शब्दादि पाँच 
विषय वाह्य है, सुखादि विषय मन के है अतः आन्तरिक है--इन छह प्रतीतिथों 
का कुछ बाह्य कारण खोजलं (वेरहचारकारण) नहींतो (कादाचित्क का 
निर्वा नहीं होगा वयोकि समर्थं वासनायं परिपाकं उत्पन्च करती रहगी- सभी 
उत्पच्च होगे, कभी-कभी नहीं हो सकेगा ! ] 
( २६. ज्ञान के खार कार्ण) 
ते चत्वारः प्रत्ययाः प्रसिद्धा आलम्बन-समनन्तर-सहकायं- 
धिपतिरूणाः } तत्र श्चानपदयेदनौयस्य नौखाचवभास्षस्य चित्तस्य 
नीरादाकस्वनग्रत्ययान्नीराकारता मवति । समनन्तरम्रत्ययात्‌ 
प्राचीनज्ञानोद्रोधहू्पता । सहकासििस्ययात्‌ आलोकात्‌ स्पष्टता । 
चक्चपोऽधिपतिग्रत्ययाद्विषयग्रहणप्रतिनियमः ॥ 
ये चार कारण प्रसिद्ध है--( १) आलम्बन ( 307) ), (२) 
समनन्तर ( 8०९७8४०8 ), . (३ ) सहकारी ( 2160 ) ओर ( ४) 
अधिपति ( [0010 01481 ) । उनमें श्वान" ( = साकार चित्त ) शब्द 
से समभे जाने वाले नीलादि की प्रतीति का, जिसे चित्त भी कहते है, नील 
( पदाथ ) से, आलम्बन के कारण ही नील-रूप ब्रनता है । समनन्तर के 
कारण ही पूर्वक्षण के ज्ञान से आकार-ग्रहण कौ शक्ति आती है। सहकारी के 
कारण ही प्रकाश से स्पष्टता होती है ( किसी एक का स्पष्टीकरण होता है) । 
अधिपति कै कारण आंख द्वारा विषय के ग्रहण का नियन्त्रण होता है । 
विरोष- साकार चित्त को ही ज्ञान कहते है ओर बोघ॑रूपता का अथं है 
उसके स्वरूप ( आकार ) को ग्रहण करने कौ शक्ति । जिस प्रकार पुक्षणं के 
घट से उसी के आकार मे उत्तरक्षण मे धट उतयच होता है उसी तरह पूरवक्षण 
मे वर्तमान, आकार को ग्रहण करने मे समथं ज्ञान से उत्तरक्षण मे तदाकार 
ज्ञान उत्पन्न होता है । ज्ञान की यह परम्परा (सन्तान) बराबर चलती रहती है । 


तै 
+>५॥ 
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= € ८ क 
८६ सबदशनसंमहे- 


आकार भी दो तरह का है--अहम्‌ का आकार, इदम्‌ का आकार | अहमां 

कार पूर्वक्षण के ज्ञान से उत्पन्न होता है, दूसरे कारण की .अवेक्षा इसमे नही 
यह अनादि है, सव समय रहता है यओौर एक रूप वाला है। यही आलयविज्ञान्‌ 
है । यह घट है इस प्रकार के प्रवृत्तिविज्ञान में भी अहमाकार है ही व्योक्ति 
आलयविज्ञान से ही श्रवृत्तिविज्ञान जन्म ठेताहै। दूसरा इदमाकार कभी-कभी 
होता है ( कादाचित्क ), इसलिए दसरे कारों ( आलम्बनादि ) की अपेश्ना रहती 
है, इसका आदि भी होता है गौर इसके विविध रूप ह । जान मे अपने आकार 
के सहश आकार डालने वाले शब्दादि अनेक प्रकार के विषय अपने-अपने 


आक्र के प्रवृत्तिविज्ञान को उत्पन्न करते हैँ । ` यहीं चार कारणः गे अपेक्षा 
होती है । 


विषय के याधार को आलम्बन कहते है जिस प्र आचित होकर प्रवृत्ति 
विज्ञान उतपन्न होता है । उत्तरक्षणा के लान को आकारःग्रहण की राक्ति देते हुए 
व्ण का ज्ञान समनन्तर कहलाताहै। ज्ञान को स्पष्ट करने वाला प्रकाड 
( 11 ) सहकारी है ¦ ` मन से वर एका संयोग होना भी सहकारी ही 
इन्द्रिय को अधिपति कहते हे । यही सवो पर नियन्त्रण रखता है । इसलिए ज्ञान 
मे यह अंपने अविकारे के अन्तम॑त ही आकार प्रदान करता है। चकु 
इन्द्रिय ज्ञान के उत्पादने रूपका भकारहीदे सकती है। रसना रस के 
आकार को तथा मन जो .अन्त करण क इन्द्रि है उसका अवदान सुखादि 
आन्तरिक विषयों तक ही सीमित हे। इस प्रकार ये चारो कारणा मिलक परवृत्ति 
विज्ञान मे, इदमु" के आकार वाले कमो-कभी होने वाले ज्ञान को जन्मःदेते हैं । 


उदितस्य ज्ञानस्य रसादिसाधारण्ये प्रा नियामकं चक्चुर- 


तिभेवित॒ 


महत । लाके नियामकस्याधिपतित्योषलम्भ त्‌ । 


ष † 'चत्तचत्तत्मकानां सुखादीनां चत्वारि कारणानि द्र्टव्यानि॥ | 
ध  +“रस आदि विषयोंको भी समानि. सूप्से ब्रहण.करने के कारण उत्पन्च ठ 
तव करने वाली च्च्य अभिपति, होने. सोग्य हे (वयोकि एक 
चष्ट अकार केज्ञान से तो वह्‌ संव है) । संघार मे पाति हं कि जो नियंत्रण 
करता €, वही अधिपति होता है । इसी प्रकार चित्त ओर उसके विभिन्न विकायें 
# खूप मे सुख आदि ( आन्तरिकं विषयों ; के भी चार कारणा देख ले | क्योकि 
ह मा भ्रवत्तिति ० 1 
„ "` चत्त आरः उस के विकार-रपोँच स्कन्ध ) 

~ न्द श 


~यु (चत्त १ श पन्च; ब्व ४ धो | रूप्‌ -[वनज्ञान १ 
। | # 4 ( प्‌ ॐ 8 कनः क ` ण 7] ः भि विषया ` ( 
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बो द्व-दशनम्‌ ६ॐ 


रूप्यन्त इति च ब्युत्पस्पा सषिषयाणीन्द्रियाणि रूपस्कन्धः 1 
आखयविज्ञान-ग्रघ्त्तिधिज्ञानव्रवाहा विज्ञानस्कन्धः । प्रागुक्तस्कन्ध- 
दयसंवन्धजन्यः युखदुःखादिश्रस्ययग्रवाह्य वेदनास्कन्धः । 
गोरिव्यादिशब्दाछेखिसंधिसरयादहः संज्ञास्कन्धः }! वेदनास्कन्ध- 
निधन्धना रागह्ठेपादयः छेकः उयङ्केक्ञाथं सदमानादयो धमां 
धूमा च सस्करस्ख्न्धः || ्‌ | 

तो चित्त आओर चित्तके विका्ोँके रूपमे यह्‌ स्कन्य ( अमूत्तं तत्व } पाच 
प्रकार का है-( १) ख्धस्कन्व ( 36180118] ), (२ )` विज्ञानस्कन्ध 
( €166]0४10०६। ), ( ३ ) वेदनास्कन्ध ( ^ {6667081 ), (४ ) संज्ञा- 
स्कन्ध ( ४€१७५। ), ओर ( ५ ) संस्कारस्कन्ध ( [01)16851018] ) । उनमें 
विषयों के साथ इन्द्रियों का नाम स निसको व्युत्पत्तियां ह-- जिनसे 
विषयों का निरूपण होता है ( =इन्दियां) ओर जो निरूपित होते है 
(= विषय ) । आलयविज्ञान ओर प्रवृत्तिविज्ञान का प्रवाह विन्ञानस्कन्ध है 
( केवल यही स्कन्ध चित्त है, अन्य चेततः या चित्तके विकार दह) । पहले कटे 
गये इन दोनों स्कन्धो के संबन्ध से उत्पन्न सुखदुःख आदि प्रतीतियों का प्रवाह 


~ 


( परंपरा ) वेदनास्कन्ध है । गौ" इत्यादि शब्दों को व्यक्त करने वाले ज्ञानो 


का प्रवाह संज्ञास्कन्छ है । वेदनास्कन्ध पर आधारित रागद्वेषादि क्लेश (कष्ट ) 
मद-मानादि उपव्लेश ( अल्प कष्ट ) तथा चम॑-अधमं को संरुकारस्कन्ध कहते हँ 1 
विरोष- स्कन्धो का यह्‌ क्रम वस्तुतच्वके ज्ञान के लिए अच्छा कि 
बोद्ध मर्थो में विज्ञानस्कन्ध को दूसरा स्थानं न' देकर रचर्वां स्थान दिया गया 
है । वधुबन्धु ने असिधमेकोश मे इसके लिए कारणों की मौ्मात्ा को ह ` ` उनके 
विचारसे क्रमस्थूलसे पृक्ष्मकी ओर गया है। संस्कार को अपेक्ञा विज्ञान 


सूक्ष्म है जौर सुगम नहीं है । ये स्कन्ध चित्त ओर उसके विकारो से संबद्ध ह 


इनमें विज्ञानस्कन्ध चित्त है तथा अन्य स्कन्ध उसके विकार स्वह्प है चेतत के 
बाद चित्त कृ वर्णन संभव मी है। 
विज्ञान दो प्रकार के है -आलयविज्ञान ओर प्रवरत्तिविज्ञान । अहम्‌ के 


आकार वाले आलयविज्ञान का प्रवाह ही आत्मा है1 “इदम्‌ के अकारमें 


्रवृत्तिविज्ञान है । विषयों के माकार म आने पर यह स्पस्कन् कटलतं हि 1. 
इसमे इन्द्यां भी है जो सौतिक नही, चैत्तं ( 16१९. ) ही है) 
जवः विज्ञानस्कन्ध ( चित्त ) . रूपस्कन्धः ( विषय + इन्द्रिय ) के साथ मिलता है 


| . ` तब सुखदुःख की अनुभूति होती है यही वेदास्कन्ध है. सुल-दुःख क्रि चित्त 


श ¢ 
। दपानरोधमागाशरत्वार आयुद्धस्याभितानि त्वानि 


~ सवदशनसंम्रहे- 


के . परिणाम है इसलिए भोतिक नहीं ह । घट, पट आ] दि नामसं 
( 77011001108] एणाःत ) है । ये केवल संकेत है जो अवयवो के 5. 
पर दिये जाते है। इस विषय ते सुविख्यातत मिलिन्दप्रश्च का नागसेन-र ^ 
सवाद देखने योग्य है । घटादि में नामरूप @,। 1 01 ) त 
है। रूप सोतिक है किन्तु नाम चित्त को एक्‌ विशेष विछ्ेति के व अ श 
है। राग, टेषादि क्के है, मान-मद-मोहादि उपङ्ञेश, धमम-अध्म- ये सत 
स्कन्ध है । ये भीचेततहे। स्मरणीय है करि इन स्कन्धों के पुं विनाशक : त 
निर्वाण की प्रापि होती है। ` 
( २८. चार आयं सत्य- दुःख, सुदाय, निर) घ, भागं ) 
तदिदं सवं दुःखं दुःखायतनं दुःखसाधनं चेति भादयिल 


। ९ # . ¢ क ् § 
\ तानेराधापायं ॑ तश्वज्ञान सपादर्यत्‌ । अतं 


एशोक्तस्‌- दुःखसघर- 
द ॥ 6 (4 सिद्ध १ 
&श्ख त्रासद्धम्‌ ॥ "रः 
. ` तो यहु समवा संसार दुःख है, दुःखकाघरदहै ओर दुःख का साधन ह 


{ यहीं से दुःख मिलता है यह ध्यान करके, उससे बचने क उपाय- तच्व्‌- 


` -ज्ञान--को प्राप्त करना चाहिए । इसीलिए कहा है-( १) दुःख ( 5प#€1- 
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न ¢ -निरोष के चार मां कोन-कोन है? गिना तोदं सही । भगवान्‌ बुद्ध के 
%! उपर्शयही चार आयं सत्यह। वस्तु 


> [ या $ ¢ ^ ८. 
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170 ), ( २) समुदाय ( (8 प8€ 0 उप{9्1ण& ), (३) निरोध ( (26888- 
४०१ ०{ जगप्लिपण्ट ) तथा मागं ( # क 0 (1688वगा )- ये चार 


तत्व आयं-बुद्धके द्वारा सम्मत है । इनमें दख तो प्रसिद्धहै (संसारमें | 
को सत्ता अनिवार्यरूप से है- देविये 


4 विदो 
` _ चरष--भश्वयं हैकिदुःख, 


इसी दशन का विगत अंश ) । 

| समुदाय, निरोध ओर माग ये चार तस्व 
5 ९ भी गफ़ ने अपने अग्रजो-अनुवाद मे इन्द दन्द-समास मे न लेकर 
„ उचछस्ष मे लिया है भौर लिला है ्ःख के समूह को रोकने के चार 


य ऋ 
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बोद्ध-दशनम्‌ त 


है- रोग, रोग का कारण, आरोग्यं ओर सेषज्य, उसी प्रकार यहाँ भी संसार, 
संसार का कारण मोक्ष, ॥ ओर सोक्षका उपाय-ये चार पहु है ( द्रष्टव्य, 
व्यास भाष्य २।१५ )। वेद्यक्र-शास्र की इसी समता के कारण बुद्ध को महा- 
भिषक्‌ कहा गया है । 
बुद्ध ने दाश्चेनिक प्रचो का विवेचन न करके सीधे आयंसत्यों का ही .उपदेश 
दिया) सारनाथे दिया गया उनका प्रथम उपदेश द्रष्टव्य है ( घम्मचकप्प- 
वत्तण-सुकत्त ) । उनका कथ्यथा किसंसारमें लोग दारण व्यथासे संतप्त ह। 
उन्दँं वचाने का उपाय न करके दारौनिक गृुत्थियों जेसे- आत्मा, ईश्वर, कार्यं, 
कारणा श्नादि को सुलक्चाना मूखंता है । किसी को वाण लग जाय तो निकाल कर 
मरहम-पट्री करनी चाहिए, न कि यह पता लगाते फिरं कि किसने वाण फंका ? 
क्षत्रिय ने, बाह्मण ने-“-? वह किधर वेढा था? वह्‌ क्सि रंगका था? 
आदि-आदि । अन्य प्रश्नों पर बुद्धं मौनदही हो जाते थे । किन्तु उनके शिष्योंने 
मौन का पूरालाभ उठाया ओौर वे दन के दुरूहं दलदल मे धस गये 1 फल 
स्यष्टथा कि अपनी-अपनी बृद्धि लोगों ने दौड़ाई्‌ तथा वेभाषिक-सोवान्तिक 
आदि सम्प्रदाय बन गये । वृद्धने वास्तव मे दलन ( {11110800 ) नहीं 
दिया, उनका वस नीतिशाख्र ( 01108 ) है । आयंसत्यों मे सिद्धान्त ओर 
व्यवहार का अनुपम समन्वय है| ्‌ 
स ध ससस ~. ~ धे पर क पु (क द क 
स॒थदाया इईःख्कारणम्‌ । तद्‌ ्विध-प्रत्ययापाक्वन्वना 
= €. म 3 0 सल 9 ¢ म्‌. 
हेत्‌पानदन्धनश्च । तत्र > त्ययापानवबन्धनस्य सग्रह दलम्‌ 
९ (> # श न $ ग्रः (~ 
!हदं प्रत्ययम्‌" इति । इदं कायं य॒ अन्य हतवः प्रत्ययान्त 
गच्छन्ति, तेषामवमानानां देवनां भावः प्रत्ययत्व कारणसम- 
6 न ~ (~ (~ सू ध 
वायः, तन्मात्रस्य एक; न चेतनस्य कस्य्वादति दूताय । 


समुदाय का अथं है दुःख का कारण । वहं ( कारण ) दो प्रकार का है-- 
( १ ) प्रत्यय पर आधारित ओर (२) कारण ( हेतु ) पर आधारित । इनमें 
प्रत्यय पर आधारित ( दुःखकारण ) को समज्ञाने वाला सुतर है--'यह 
( कार्यसमूह ) प्रत्यप्र ( कारणसमवाय } का ही परिणाम है! इस कायं | के 
उत्पादन ] की मोर जो दूसरे हेतु जाते है ( कायं उत्पन्न करते है कार्थ प्रति 
अयन्ति ), उन जाने वाले ( दूसरे कारणो के साथ मिलने वाले ) कारणो का 
भाव ही.प्रव्यय है जिसे कारण-समवाय भौ कह सकते है । [ कायं ] उन प्रत्ययो 
का ही फल है किसी चेतन का नही--यही सूत्रका अथंहै। | आशय यह है 
करि कारणों के समूह्‌ के स्वभावसे ही कायं को उत्पत्ति होना ~ प्रत्ययोपनिनबन्धन 


६० सवेदशनसंमरहे- 

समुदाय है । अकरं को उत्पन्न करने मेःमिद्री, जल, बीज आदि कारण है कोई 
चेतन सत्ता ( “अहम्‌ करोमि" के रूपमे ) इन पदा्थोमे नहीं दहै) नतोभिद्री 
ही चेतन है न अंकुर ही । चेतन सत्ता के अभाव में केवल कारणों से कायं होता 
हे 1 हेत्ुपनिबन्धन में क्रमिक कायं होता है-अंकुरसे कार्ड, कार्ड से नाल 
नाल से गभः "^ आदि । यह भी चेतन-सत्ता नहीं रहती । न तो अंकुर ही 
समद्यता है किं मेँ उत्पन्न कर रहा हुं ओर न काण्ड ही अपने को उत्पादित समञ्ञता । | 


यंथा बीजहेतुरङ्करो धात्‌नां षण्णां समवायाज्ञायते । तत्र 

फायवाधातुरङ्रस्य कान्य गन्ध च जनयाति । अल्व, सह 
रसं च जनयति । तेजाधात्‌ सूपसाष्ण्यं च । ब्ुचातुः . इवश्न 
चखनं च । आक्राश्चघातुरवकार शब्द च । क्छतुधातुवयावाग 
पृथिव्यादिकम्‌ । त 

उदाहरण के लिए बीज-रेतु वाला अंकुर छह धातुओं ( मूल कारणों ) के 
समवाय ( मेल ) से उत्पन्न होता है (नतो कायंही चेतन है ओरन कारण, 
यहु भौ नही कि कोई दुसरी चेतनशक्ति इनको सहायता कर रही है। इसलिए 
फल निकलता हि कि अंकुरादि कायं केवल कारणों के मेल से ही वनते है 

इनमे पृथिवी-धातु ( 06 6167670 01 6810} ) अंक्रर मे कठोरता 
ओर गन्ध उत्पन्न करता है । जल-धातु चिकनाहट ओर रस ( स्वाद ) उत्पन्न 
करता हे । तेज (अग्नि )-धातरु रूप गौर उष्णता, वायुधातु स्प ओर गति देता 
है आक्रार-धातु शन्द ओर स्थान की, पूति करता है । कऋतु-धातु योग्यता ( यः 
आवच्यक्रता ) के अनुसार पृथिवी-आदि तत्वों को. प्रदान करता है! (जिस 
ऋतु मे पदां होता है उपक विशेषतायं दणि हुए रहता है । उसके अनुसार 
पृथिवी-ओआदि तत्वों में न्युनाधिकता पर प्रभाव पडता है 


८२८ क, हेतूपनिबन्धन समुदाय का स्वरूप 
हेतपनिबन्धनस्य च संग्राहकं षमरम्‌--“उत्पादाद्रा तथागता- 


4 । नामनुत्यादादवा स्थितवेयां धमाणां धमता धर्मस्थितिता धर्मनियास- 
कता च प्रतीत्यसमुत्पादानुलोमता ॥ तथागतानां बुद्धानां 








मते धमाणां कायकारणरूपाणां या धर्मता कायकारणमावसूपा) एषा 
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(~ ® © (र न दि (~ धलेस्य (7 
पिषरणं धमस्थदिदत्याद्‌ । 4 कयस्य कर्मान्‌ 
५ [प ~€ त घ्रः सथ. न एड ९ 
स्थितिः । स्वाथकः तद्‌ व्रत्य, । ५ यृ क्रमस्य कत्रा 
¢ नियामकता | 

हेतूपनिबन्धन समुदाय का वणेन करने वाला सूत्रं वह ट तथागता के 
मतसे इन धर्मो (कार्यकारण) की धमता ( कायकारण होना ) उत्पत्ति 
( अन्वय ) .तथा  अनूत्पत्ति ( व्यतिरेक ) से सिद्ध ही हो जात हे; इसमे धमं 
( कायं ) की स्थिति, घमं ( कारण ) की नियः त्रणक्ति, तथा प्रतीत्य-समूत्पाद 
( कारण पाकर कायं होना ) को अनुद्रूलता भ 


<=] 
~ 


9 





=) 


[ इसका यह अर्थ. है - ] तथागतो अर्थात्‌ बुद्धो ( निवाणप्रात लोगों ) के 
मत से कायंकारणके रूपमे जो धमं उनकी धर्मता प्रकृति ( 7४५९ 
कायकारण के भावके रूपमे है। यहु उत्पाद ( अन्वय-विधि) जौर अनला 
( व्यतिरेक-विधि ) से सिद्ध हो गई है। जिसके रहने पर्‌ जिसको उत्पत्ति होती 
हे ( उत्पाद.) ओर जिसके न रहने पर जो उत्पन्न नहीं होता ( अनुलाद वंह 
उस कारण का कायं है) ध्वर्मताण शब्द की “घमंस्थितिता' इत्यादि दाव्दों के 
दारा व्याख्या की गई है । ( धमंस्थितिता = ) धमं अर्थात्‌ कायंका कारण क्ा 
उन्लद्धन न करके स्थित रहना । "स्थितिता" में तल्‌ ( ता ) प्रत्यय उसी अथंका 
बोधक है ( .“. निरर्थक है )। (-घमंनियामकता = ) धमं अर्थात्‌ कार्ण का 
कायं के प्रति नियामक होना । ( इसलिए धर्मता का अथं है कायं का कारण के 
विना न रहना" ओर "कारण का कार्थ पर नियन्वरण रखना 1 ) ˆ ` 


नन्वयं कायकरणभवच्तनमन्तरण न सभवतष्त्यत्‌ 
-उक्तम्‌- प्रतात्यात । कारणं स्त॒ तद्प्रतात्य आव्‌ सृष्टत्वा- 













धसोणां स्थिता । न चात्र कथिच्यैतनेऽयिष्ठातोपरुभ्यत-- 
इति ताथः ॥ | = 


यहाँ पर कोई पू सकता है कि कायं कारण का सम्बन्ध किसी चेतन 
सत्ता के [ हस्तक्षेप किये ] बिना संभव नही है, इसीलिए [ उत्को ख॑का ऊ 


रहने पर उसे पाकर ( प्रतीत्य) उत्पत्ति {`समुतपाद ) होने पर अनुलोम होना 
क = अथात्‌ अनुसरण ( पीे-पीले -रहनाः)--यही घमंता ( कायकारण भावं ) 


दऽचुल {सता = अदुघारता = सत धमताल्पादादङत्षदाहः. 


निराकरण क लिए ] कहा है- प्रतीव्यसमुत्पाद की अनुकूलता । कारण - के 


१ | उत्पत्तिनियम ओर अनुत्पति त्ियम से धर्मो कै विषय मे सिद्ध होती हे (कायं (५ ३ 
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कारण का सम्बन्धे सिद्ध होता है )। इसमे कोई भी वेतन अधिष्ठाता ( संबन्ध 
जोडनेवाला ) नहीं मिलता- यही सूत्र का अर्थं है। ्‌ 
विशोष-- चेतन के खंडन में बौद्ध का विशेष लक्ष्य नैयायिको पर हे क्योकि 
वे ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए एसे अनुमान का आश्रय तेते है-- 
पृथ्वी अंक्ुरादि सकलूक है, क्योकि ये कायं है घटवत्‌ । बोद्धों का रा्ान्त है कि 
न तो बीज को अपने कारणत्व काज्ञान है भौरन अंकुर को ही अपने कार्यत्वं 
का । कारण तो अपने कायं के आगे सदा रहता है । चेतन कहां है ? जिने 
कायकारण भाव है उनमें चैतन्य नहीं पाते ओर जिन ईशवरादि मे चैतन्य हैवे 
कायं करते नहीं दिखालाई पडते । 
अतीत्यसमुत्पाद्स्य हेतृपनिवन्धनो यथा--बीजादङ्रः, 
अङ्करातकाण्डं, कणण्डानालः, नालादर्भः, ततः शुकं, ततः पुष्प, 
ततः फलम्‌ । न चात्र बाह्ये समुदाये कारणं बीजादि कार्थमङक 
(५ ५ # ८ = (८ (९ 9 (\ (8 
राद्‌ बा चेतयते--अहमङ्करं निवेतंयामि, अहं बीजेन निव 
तितः, इति । एवमाध्यास्मिङेष्वपि कारणद्वयमवगन्तन्यम्‌ । 
पुरःस्थिते प्रमेयान्धो प्रन्थविस्तरमीरुभिः' इति न्यायेनोपरम्यते । 
्रतीत्यसमुत्पाद? का हितुपनिवन्धन कारण इस प्रकार होता है- बीज से 
अंकुर, अंकुर से ग्रन्थि, ग्रन्थि से डंठल, डंठल से कली, कली से हुड, उससे पल 
ओर तव फल ( इस प्रकार एक कारण का दुसरे कारण को उत्पन्न करते 
नाना ) । यहाँ बाह्य समुदायं ( कारणो के समूहं ) के होने पर, बीजादि कारणा 
या अंकुरादि कायं यह नहीं समन्ते कि भँ अंकुर बना रहाहंयामै बीजसे 
बना ह । इसी तरह आष्यात्मिक पदार्थोमे भी दो कारणों ( प्रत्यय, हेतु ) को 
समन्न ले । यहां पर उस लोकोक्ति कँ अनुसार छोड देते है कि- “जानने योग्य 
वस्तुओं का समुद्र ही सामने मे है, ग्रन्थ के वड़ाहोजानेके भयस [ विस्तार 
कौ छोडकर केवल दिशामात्र दिलला दँ | ।२ | 
विरोष-- आध्यात्मिक वस्तुं का प्रत्ययोपनिबन्धन जेसे- काय की उत्पत्ति 


£ माध्यसिक-वृत्ति ( प° ९ )- अस्मिन्‌ सति इदं भवति, अस्योत्पादाद- 
यमूत्पद्यत इति इदप्रत्ययार्थः प्रतीत्यसमुत्पादार्थः । | 
1. ( हेतुपरत्ययसापिक्षो भावानामुत्पादः परतीत्यसमुत्पादा्थः । ) 
स्न परःस्थिते प्रमेयान्धौ म्रनविस्तरभीरभिः। 

`  . विस्तारं संपरित्यज्य दिङ्मातरमुपदश्यंताम्‌ ॥ 


„न. = 1 ००२१ 
ह 7 चै - 
[१ 








सो ^ - क ६ ग 
योद्ध-दशोनम्‌ ६३ 


पृथिवी, जल, अधि, वायु, आकाश ओर विज्ञान, इन चह धातुओं के समवाय से 
होती है । पृथिवी-धातु से काय में कठोरता, जल-धात्‌ से लिग्यता अभिधातुं से 
वं ओर परिपाक, कायु-वातु से शछवासादि, आकाशधातु से विस्तार तथा विज्ञान- 
धातु से नास-रूप प्राप्त होता हं 

आष्यात्मिक वस्तुओं का हेतूपनिवन्वन कारण ही भवचक्र कहुलाता है । 
इसे ही विशेषतयः प्रतीव्यसमुत्पाद समदते हं । इसमे १२ कारणों की श्रुखला 
प्रदशितकौगईदहै। बोदढलोगडइन्दरँही दुः का कारण समञ्चते है- क्षिकं 
वस्तुओं को स्थिर समज्ञना या तत्वों को न जनना अविद्या है । इसी के कारण 
पूवेजन्म मे भला-वुरा कमं करनेका संस्कार हाताहे। ये दोनों कारण 
पूवंजन्म से संबद्ध ह । संस्कार के कारण ही इस जन्ममें प्राणी गर्भम आता है 
तथा विज्ञान या बैतन्य पाता है) इसके फलस्वङ्प शारीरिक ओर मानसिक 
अवस्थाय ( नायशूषप ) उसे मिलती हं । नाम-ल्पके कारण ही षडायतन 
( छह इन्द्रियों का समूह्‌ ) भिलता है जिसके कारण वालक बाह्य पदार्थो का 
स्पशं करता हे । स्पशं करने पर उसे सुख, दुःख तथा उदासीनता की त्रिविध 
वेदन! ( 367881301 ) होती है जिससे पदार्थों कौ तृष्णा उत्पन्न हो जाती 
हे । तृष्णा से विषयो कौ आसक्तिया उपादान होतादहै ओौर उसी से भव 
अर्थात्‌ नया जन्म होता है जो पूव॑जन्मके संस्कारके समानही है। यहाँ तक 
आठ कारण वतंमान जीवन से संबद्धहै। अव भव के कारण भविष्य में ज्ञाति 
( जन्म ) लेना अनिवायं है । फिर जसरासंरण को कौन रोकेगा ? यही दुःख के 
कारणों कौ श्युंलला है जिस पर समचा बौद्धदर्शन अवलंवित है । 

( २९. सौजान्तिक-मत का उपसंहार ) 
तदुभयनिरोधः । तदनन्तरं विमलक्ञानोदयो वा शक्तिः । 

तन्निरोधोषायो मागः । स च त्ज्ञानस्‌ | तच प्राचीनभावना- 
राद्धवतीति परमं रहस्यम्‌ । श्रत्रस्यान्तं प्च्छतां कथितं- 
“भवन्तश्च षत्रस्यान्तं पृष्टवन्तः, सोश्रान्तिका भवन्तु' इति । 
भगवताऽभिहिततया सीत्रान्तिकसज्ञा संजातेति ॥ 


तो, इन दोनो का ( दुःखके दोनों कारणों का, अथवा दुःख ओर दुःख 
कारण का ) निरोध होता है । उसके बाद विमलज्ञान का उदय होने से मुक्ति. 
होती है । दुःख को रोकने काडउपायही मागंहै। वह (मागं) है त्वीको 
जानना । वह॒ तच्वज्ञान प्राचीन भावनाओं के ही कारण होता है--यही सबसे 
बड़ा रहस्य है । सूत्र के अंतिम सिद्धान्त पृक्ते वालों को [ बुद्ध ते ] कहा-““"" 


८214 


। ५ 
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ओर आप, लोग सुतर के अंत ( गढ़ रहस्य ) को पृच्छते है, .इसलिए सौत्रान्तिक 
हो 1 भगवान्‌ ( बुद्ध ) के कहने से इनका नाम सौत्रान्तिक पड़ गया 1° 

वि्रोष- दुःखनिरोध के आठ क्रमिक मागं वुद्धने बतलये है। वेदहै-- 
सम्यक्‌ दृष्टि ( ज्ञान ), सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, कर्मान्त ८ पंचंशील, दश- 
शील } सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, तथा सम्यक्‌ समावि | 
इन्हं अष्टांग मागं कहते है । सम्यक्‌ का अथं है मघ्यम-मा्ग, दोनों अतियो 
( 1९76068 ) का परिव्याग । न अधिक भोग न अधिक तपस्या । इसके 
कव्यमय वंन के लिए वुद्धकी निर्वाण प्राप्ति पर हिन्दी मे लिखे गये मेरे 
निरंजना-खंडकाव्य को देखें । | 

सौत्रान्तिक नाम पड़ने का कारण है, सूत्रान्तों को मानना । ये अभिधन्म- 
पिटकं को नहीं मानते क्योकि बुद्धवचन न होने से भ्रान्त है । बुद्ध के आष्यात्मिक्‌ 
उपदेश सत्त-पिटक मे ही संनिविष्ट है । इसलिए ये उसे दी प्रामाणिक मानते है| 
यशोमित्र अपनी स्पफुटार्था में कहते है कः सौव्रान्तिका्थः ? ये सूत्रप्रामाणिका, न 
तु शालप्रामाणिकस्ते सोत्रान्तिकाः ।' शार = अभिधमं । इत सम्प्रदाय के प्रमुख 
आवायं ये हं-कुमारलात (२०० ई०, तक्षश्िलावासी प्रनथ-कल्पनामंडतिका 
श्रोलाभ्‌ (कमार के शिष्य, सौत्रान्तिक विभाषा की रचना), धर्म॑च्ात 
ओर बुद्धदेव ( वुबन्ध दारा उक्लिलित }, यदोमिज् ( जभिधमकोष कौ 
टीका स्फ़टार्था ) । ¦ 

( २०. वेभाषिक-मत- वादयार्थभत्यक्षत्ववाद्‌ ) 
केचन बद्धाः ब्चषु गन्पादिष्वन्तरेषु रूपादिस्कन्येष 

सत्सपि, तत्रानास्थाषत्पादपितं सव॑शन्यमिति प्राथमिकान्वि- 


२. 


थान्‌ अचकथद्धगवान्‌, हतीयांस्तु विज्ञानमात्रग्रहाविष्टान्वि- 


न 


ष्ट, ® (~ (न ^ ¢ (~ (~ (५. 
ञानमेषेकं सादति, ततायानुभयं सत्यमित्यास्थितानिज्ञेयमनु- 
मेयमिति, सेयं विरुद्धा भावेति वर्णयन्तः-- बेभाषिकाख्यया 
ख्याताः । | & 
कु बौद्ध वेभाषिक के नाम से प्रसिद्ध हँ बयोकरि ये इन ( तीनों सम्प्रदायो ) 


को बात को विरुद्ध भाषा ( विभाष। ) हकर मानते है- यद्यपि गन्धादि बाह्य 
पदार्थो ओर रूपादि स्कन्ध के आन्तरिक पदार्थो की सत्ता है फिर भी भगवान्‌ बद्ध 


ने ( ६) पहले शिष्यो मे अविश्वास उत्पन्न करने क्त लिये सब कुछ शून्य है' पसा 





२ {वरन्त पृच्छति इति सौवान्तकिः । शृच्छतौ स्तत स् । शृच्छतो सुलातादिम्यः' इति ठक्‌ । 
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कहा 1 ( २) द्सरे शिष्यो कोजो विज्ञान ल्पी ग्रहोसे प्रस्तथे, यहु कहा कि 
विन्ञान ही एकमात्र सत्‌ है । ( ३ ) तीसरे शिष्यो को जो दोनों ( बाह्य आन्तर ) 
की सत्ता मे आस्था रखे हृए थे, यह्‌ कहा कि विन्य { वाह्य ) पदाथं अनुमान 
कं विषय है 

विरोष--वेभाषिकों का पुराना नाम सर्वास्तिवादी टै क्योक्िये सवोंकी 
सत्ता स्वोकार करते हँ । बाद में जवर कनिष्क के समय वोद्धों को चतुथं संगीति 
हुई तो उसमे इस सम्प्रदाय के मुलग्रन्थ आयं काल्यायनीपृत्र के द्वारा रचित 
(ज्ञानप्रस्थानशास्न' पर एक विराट्‌ टीका वनीजी विभाषा" कहलाई्‌ । इसी 
ग्रन्थ को सवसे अधिक मान्य मानने के कारण सम्प्रदाय का ताम वैभाषिक पड 
गया । यजोभित्र ने स्फरटार्था मे लिखा है--विभापया दिव्यन्ति चरन्ति वा वेभा- 
विका: । विभाषां वा वदन्ति वैभाषिकाः । उस्थादिग्रक्षेपात्‌ ठक्‌ ( पृ° १२)। 

अशोक के समय जव द्वितीय संगीति हृई थी उसो समय सर्वास्तिवाद अपने 
प्रिय सिद्धान्तो की रक्ला के लिए स्थविरवाद (धथेरवाद)से परथक्हो गयाधा। 
कृनिष्क के समयं तक सर्वास्तिवादी फिर विभक्त हौ गये-- एक गन्धार के सवा- 
स्तिवादी, दृसरे करमीर के । लेकिन चतुथं संगीति मे ये एक कर दिये गये जिसका 
नाम कादमीर वेभाषिक' पडा । सर्वास्तिवादियों का मूल साहित्य संस्कृतम 
शरा परन्तु आज वे श्रन्थ लुप्त, केवल चीनी ओौर तिव्वती अनुवादो पर ही 
सन्तोष करना पड़ता है । डा० तकाकुयु ने इनका विस्तृत परिचय दिया हं । 

तर्वास्तिवाद ओर स्थविरवाद में सूत्र ( सूत्तपिट्क ) ओर विनय ( विनयः 
पिटक ) में विशेष अन्तर नदीं । उनका अन्तर अभिधमं को लेकर है । सूत्रमे 
वैभाषिको के ग्न्य है--दीर्घागम ( तुल० स्थविरवादी-दीर्घनिकाय ), मध्यमागम 
( मज्ज्ञिमनिकाय ), संयुक्तागम ( संजुत्त निकाय ), अद्खोत्तरागम ( अंगत्तरनि- 
काय ) ओर ्ुदरकागमे ( बुह्कनिकाय ) । इस प्रकार नामक्रम मे तो समता 
हे ही विषयवस्तु भी दोनों के समान ही हैँ । इनके विनय पाँच है जो स्थविरवा- 


दियो के विनयपिटक से तुलनीय ह-- 
सर्वास्तिवादी ( तिब्बती )- स्थविरवादी ( पालि ) 
१. विनय-वस्तु महावग्ग ( विनयपिटक्‌ ) 
२. प्रातिमोक्षपूत्र पातिमोक्ख 
३. विनय विभाग सुत्त विभङ्ख | 
४, विनय श्षद्रक वस्तु चुज्ञवग्ग ५, 
५. विनय उत्तर ग्रन्थ परिवार ‰ . 


इन ग्रन्थों का मूल संसृत से तिब्बती अनुवाद कई शताब्दियों मे 
यही दशा अन्य ग्रन्थो के तिब्बती ओर चीनी अनुवादो कीदहै। 





६६ सवेदशनसंग्रहे- 

इनका अमिधमं चीन मे भाज भी अपना मस्तक उठयेहृएदहै। ये ्रन्थ 
सात है--( १) आयं कात्यायनीपुत्र रचित ज्ञान-प्रस्थान ( १८३ ई० पूण), 
( २ ) महाकोष्ठल ( यशोमित्र के अनुसार ) या शारिपुत्र ( चीनी अनुवादो के 
अनुसार ) रचित संगीति पर्याय, ( ३ ) वसुमित्र का प्रकरणवाद ( १८३ ई 
प° / ( ४ ) देवशर्मा का विज्ञानकाय, (५) पुणं या वसुमित्र लिखित धात- 
काय, ( ६ ) शारिपुत्र या मोहल्यायन रचित धमस्कन्ध तथा ( ७ ) मौदव्यायन 
रचित परज्ञपतिशास््र । ऊपर कहा जा चुका है कि ज्ञानप्रस्थान पर चतुथं संगीति 
मे विभाषा टीका लिखौ गई । इसमे वसुमित्र ओर अश्वधोष का बडा हाथ था 
इसको भी तीन टीकाये हुई जिनमें (महाविभाषा? सवसे बड़ी है । हृएनसांग ने 
इसका अनुवाद चार वर्षामें ( ६५६-५९ ई० ) पुरा किया। अनुवाद चार 
हजार पृष्ठो मे है) | 

इस सम्प्रदाय के अन्य आचाय है वसुबन्धु ( ४्थी शताब्दी ), कतियां- 
परमाथसप्तति, तकेशाख, वादविषि गौर अभिधमेकोरा, अभिधर्मकोश की टीका- 
सम्पत्ति विपुल है, वसुबन्धु के कायं सोवान्तिक-सम्प्रदाय में भी हृए है ), संघभद्र 
( विशुद्ध वेभाषिक, वसुबन्धु के विरोधी, इतिर्या--अभिधमं न्यायानुसार या 
कोरकरका, अभिधमंसमयदीपिका, हृएनसांग द्वारा दोनों का अनुवाद, पुण 
१७१५१ ओर ७४९ ) । इसके अलावे अन्य आचाय मी है जिनके चीनी अनुवादो 
मे नाम बचे ह! प 

एवा हि तेषां परिभाषा समुन्मिषति । विज्ञेयालुमेयत्ववादे 
श्रात्यक्षिकिस्य कस्यचिदप्यथंस्याभावेन, व्या्निसवेदनस्थाना- 
भवेन अनुमानप्रवरच्यनुपपत्तिः, सकललोकादुभवविरोधश । 
ततशार्थो हिषिधः- ग्राहलोऽध्यवसेयश्च । तत्र ग्रहणं निर्वि 

कस्पकरूपं प्रमाणम्‌ । कटयनापोटत्वात्‌ । अध्यवसायः सवरिक्षसप- 
करूपोऽप्रमाणम्‌ । करयनाज्ञानत्वात्‌ । 

उतको पारिमाषिक शब्दावली इस प्रकार निकलती है "विज्ञेय ( बाह्य 
पदाथा ) को अनुमान का विषय जो लोग सानते ह ( = सौत्रान्तिक ) वे प्रत्यक्षतः 
किसी भी अथं की सत्ता को स्वीकार नही करते । फल यह होता है कि व्याप्ति 
के ज्ञान के स्थान की'मी सत्ता नहीं रहेगी, फिर [ व्या्िज्ञानं के अभाव में] 
अचुमान कौ ही प्रवृत्ति नहीं होगी । ( माशय यह है जहां धूम है वहा अचरि 
| है 4 कान केसे होता है ? हम रसोईघर का . उदाहरण दे, जहा 
दम भौर अभि कौ व्याति प्रत्यक्षज्ञान ' े प्राप्त होती है। इसलिये रसोईवरं को 


4 + ~ 
7 ज न क 
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व्याति के संवेदन का स्थान कर्हुगे । जव सोत्रान्तिक लोग किसी भी पदाथंका 
प्रत्यक्षज्ञान नहीं मानते तो रसोईवर भी नहीं वच सकेगा । इसलिए उनके यर्हा 
प्रत्यक्षके अभावमें व्यात्तिज्ञान का कोई उपाय नहीं। जिस अनुमानसेवे 
विषयों काज्ञान करते, क्या व्यात्चिज्ञान कै अभावमें वहु ठहर सकेगा? 
इसलिए बाह्याथं को प्रत्यक्षगम्य मानना परम आवद्यक है । }) दूसरे, समूचे 
संसार के अनुभवके भी [ वह सिद्धान्त ] विरोधमेंहै (सभी लोग वस्तुओं को 
देखकर जानते हं न कि अनुमान करके ) 

इसके बाद अथं दो प्रकारके होते है--ग्राह्य ( 9681016 ) तथा अघ्यव- 
सेय ( ज्ञेय 14710 02.016 ) । [ इन्द्रियो के साथ वस्तुओं का संयोग होते ही जव 
निविकल्पक ( }40-04186911)11817€ ) ज्ञान होता है कि यह्‌ कोई चीज है, 
तो इस ज्ञान का विषय देवदत्तादि पदार्थं ग्राह्य कहलाते हं । ग्राह्य = निविकट्पक 
ज्ञान जिसका हो वैसी वस्तु। वाद मेँ जव जाति, गुण आदि विशेषो का 
प्रत्यक्षीकरण होता है तब “यह ब्राह्मण है, श्याम है" इत्यादि सविकल्पक ज्ञान के 
विषय को अध्यवसेय कहते ह । अघ्यवसेय = सविकल्पक ज्ञान का विषय । |° 

तव उनमें निविकलत्पक के रूपमे जो ग्रहण (ग्राह्य का ज्ञन=निविकल्पक ज्ञान) 
होता है वही प्रमाणा है क्योकि उसमे कल्पना बिल्कुल नहीं रहती (अपोढ =रहित) 
सविकल्पक के स्प मँ जो अध्यवसाय होता है वह अप्रमाण है क्योकि उसमें 
[ वस्तु का ज्ञान नही, ] कल्पना का ज्ञान होता है । [ हम जानते ह किंज्ञान के 
विशेष है-- जाति (958), गुण(()९]) फ़ ), क्रिया (-& ५10) ओौर द्रव्य 
(५ 8716) । वस्तुतः सीपी रहनेपर भी यह र्बादी है" इस प्रकार का ज्ञान चकि 
कत्पित-रजतत्व से युक्त है अतः प्रमाण नहींहै। उसी प्रकार ज्ञान केये चारों 
विशेष कल्पित अर्थात्‌ कल्पनाप्रसृत है इसलिए प्रमाण नहीं होते । बौद्ध लोग 
मानते दहै कि कल्पनासे ही कोई वस्तु असत्य सिद्ध होतीहै। जाति तो 
वस्तुनिष्ठ है नहीं, उसे तो अपोह से जानतेहै जेसे- घट जाति=वट भिन्न-भिच्च या 
घटेतर भिन्न । यहु भी कात्पनिकदही है । संज्ञायं जो वस्तुओं को दी जाती हैँ 

१ निविकल्पक ओर सविकल्पक ज्ञान का बड़ा सुन्दर निदशेन शिशुपाल 
वध की इन पेक्तियों ( १।२-३ ) मेँ हुभा है जहाँ नार्द को आकाश से 
उतरते देखकर जनता में प्रतिक्रियायं होती है 
निविकल्वक--गतं तिरश्वीनमनुरुसारथेः प्रसिद्धमूष्वजलनं हविरथजः । 

पतत्यधो धाम विसारि सव॑तः किमेत दित्याकुलमीक्षितं जनः॥। २ ॥ 
सविकट्पक--चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ । 
विभविभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद द्त्यबोधि सः ॥२॥) 


७ स० स 





सवेदशनसंग्रहे © 9 
स्तं १र[नसम्रह्‌- 


परुष ही देते है जतः वे भी कल्पना पर ही आधारित है । गुण ओर क्रिया को 
अपने आश्रय से बराबर संवंघ है ही नही-ये भी वस्तुनिष्ठ न होकर कल्पित 
है । सविकल्पक ज्ञान मे मानसिक-दशा क प्रक्षेप वस्तु पर होता है अतः 
अध्यवसेय ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता । जर्मन-दार्शनिक कट ( {48.711 ) 
ने भी हृद्यजगतु ( 27670107 ) ओर सत्य-जगत्‌ ( ‰ 0प्रा)€7& ) 
का अन्तर दिखलाते हए कहा था कि मल सत्यको हम नहीं जान सकते 
क्योक्रि जव ज्ञान करने जाते ह तव वस्तु पर बुद्धिकाआयेपणटहो जाता है 
६ 14100 ००छपा8. छगलाकृधूपणठ 97 85 8ल्‌] € 0817104 1100 
06 70णालाद ठः दिस, प्19{ 6 816 ९2.]28.0}6 {0 
0 18 07] ^ 070९8127106 88 17160.]16660 77 {&1908 ग 
४116 1706781 ९०10 ° 76 168] 78 "© 0 ्17108-- 
0 116 80-68]160 11118-1-167086]१68. ) इस प्रकार प्रत्यक्ष 
मो कमी कमी अप्रमाण माना जाता ह । 


( ३९१. नि्विकरपक परतयकष ही एकमा प्रमाण है ) 
तट्क्तम्‌-- 
९४. करपनापोढमभान्तं प्रत्यक्षं निषिकर्पकम्‌ । 
(५ भ ^~ © र (=. 
विकल्पा पस्तानभासादसवादाहुपप्रवः || उातं 
९५, शर्य बस्तु प्रमाणं हि ग्रहणं यदितोऽन्यथ। । 
न तस्तु न तन्मानं शब्दलिङ्गेन्द्रियादिजम्‌॥ इति च ¦ 
जेसा कि कहा गया है । निविकल्पकं प्रत्यक्ष बहु है जो कल्पना से रहित है 
तथा भ्रान्त ( मिथ्या ज्ञान ) भी नहीं ह ( भ्रान्त नहीं होने से यह सत्य ज्ञान है 
मोर प्रमाणा है )। विकल्प-प्रत्यश्च ( = सविकल्पक प्रत्यक्ष ) मे वस्तुओं की 
प्रतीति (निर्भासि, 1719९९18.268) होतो है, एकमति से ज्ञान न होने के कारण 
यह्‌ भ्रम ( उपप्लव ) है ( सविकल्पक ज्ञान भिन्न-भिन्न पुरुषों का विभिन्न 
भकार से होता है, सभी लोग एक ही हृष्टि से वस्तुओं को नहीं जानते इसलिए 
सवो की एकमति नहीं । लेकिन प्रमाण वही है जो एकात्मक-ज्ान हो ) ।' 
ह मोर भौ--श्राह्य ( निविकलपक श्रतयकषं का विषय ) वस्तु ही [ सत्य है ] 
याकि प्रमाण केवल ग्रहणा ( निविकल्पक त्यक्त दवाराज्ञान) हीटहै। इसके 
अतिरिक्त जो कुल.है वह वस्तु नहीं है, शब्द, लिंग भौर इन्द्रियादि से उत्पन्न 
होने के कारण वह प्रमाण भी नहीं ।' | 
वियेष- ज्ञान की उत्पत्ति के साधन ये है--शब्द ( शब्द-पभाणा ) 
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क त 
वौद्ध-दशनम्‌ 1 


 लिग ( अनुमान प्रमाण्‌ }, इन्दिय ( सविकल्पक प्रत्यक्ष मात्र )। आदि = 
उपमानादि । ये सभी ज्ञान काल्पनिक ह, वस्तुनिष्ठ नहीं । राब्द्‌--यदि कोई 
कहै क्रि कलकत्ते मे कल रात खव पानी बरसा, तो श्रोता अपने पहले देखे 
हए नगर के समान कलक्त्ते की कल्पना करता है, फिर बीती हुई रात की 
कल्पना करता दहै, फिर कभी देखी हई वर्णा की कल्पना करता है--इस 
प्रकार क्रम से ज्ञान करता हुभा शब्द ज्ञान से परिस्थिति को कल्पना का विषय 
वनाता है इसलिए यह प्रमारा नहीं । ल्िग--जो अज्ञात वस्तु का ज्ञान करावे 
( लीनम्थं गमयति ) वही लिगहै जेसे-घूमादि। पहाड़ पर धुम देखकर 
रसोई चघर-आदि जगहों में पहले देखे गये असिके सदश अथि को कल्पना 
अनुमाता करता है । यहाँ भी पहले की तरह कल्पना है अतः लिग से उत्पन्न 
ज्ञान ( अनुमान ) भी प्रमाणा नहीं । इन्द्रिय--इससे उत्पन्न प्रत्यक्ष ज्ञान दो 
प्रकार का है-निविकल्पक जो प्रमाण है तथा सविकल्पक जो प्रमाण नहीं। 
उपमानादिमेभीगोके सहश गवय कहने पर पवष गो कौ कृल्पना कीं 
जाती हे अतः वहु भी प्रमाण नहींह। इष प्रकार वस्तुओं का ज्ञान निविकत्पक 
प्रत्यक्ष दारा ही संभव दहै। 
नु सविकस्पकस्याप्रामाप्ये कथं ततः प्रवृत्तस्याथेप्रप्षिः 

संबादश्चोपपदेयातामिति चेत्‌-न तद्‌ भद्रम्‌ । मणिप्रभाषिषव- 
मणिविकस्षन्यायेन पारंपर्येणाथेप्रतिकञ्यसंभवेन तदुपपत्तेः । 
अवरिष्ट सोत्रान्तिकप्रस्तामे प्रपञ्चितमिति नेह प्रतन्यते । 

यदि कोई यह्‌ शंका करे कि जब आप सविकल्पक को अप्रमाण मानते हैँ 
तब इसी ज्ञान को पाकर, जो व्यक्ति प्रस्तुत होकर, वस्तु की प्रापि करताहै, 
जिससे सभी सहमत है ( कोई विवाद नहीं )- इसकी सिद्धि केसे होगी ? 
( माना क्रि सीपी को चांदी समन्न “इदं रजतम्‌" कहना भ्रान्त है क्योकि वहां 
अथं या वस्तु की प्राति नहीं होती लेकिन सत्य रजत की स्थिति मे तो अर्थप्राप्ति 
होती है । इसे आप केसे अप्रमाण कह सकते हैँ ? इमे किसी का विवाद भी 
नहीं करि यह चांदी नहींहै। सच्ची चीज को कोन नहीं मानेगा ? इसलिये 
आपको सविकल्पक की प्रामाणिकता स्वीकार करतौ पड़ेगी ) । 

उत्तर है कि शंका ठीक नहीं! मणि कौ प्रभा रूपी विषय से जिस प्रकार 
मशि की कल्पना की जाती है उसी तरह परंपरा (क्रम) से इस प्रकार की 
वस्तुओं का ज्ञान संमव है, यह सिद्ध होताहै। (मणिक प्रभाको देख कर 
कोर भ्रम से "यह मणि है" यह सोचकरजायतोरसे भ्रभाकेद्वाराही 
मणि की प्राति होती है। वैसे ही सत्यरजत के स्थान पर "यह रजत है" इस 











१०० सवेदशनसंप्रहे- 


प्रकारं सविकल्पक भ्रम ज्ञान से कोई जाय तोउसे उसी रजत की प्राति होती ` 
है 1 अभिप्राय है कि भ्रम ज्ञान से ही क्रमशः सत्यज्ञान होता है।१) ्‌ रेष बात 
सोत्रान्तिकों को प्रस्तावना करते समय ही कह दी गर्ईहै, यहाँ पर नहीं 
बड़ाई जा रही है। 


(३२. तत्व की अभिन्नता- मागो मे भद्‌ ) 
न च विनेयाशयानुरोधेनोपदेशभेदः सांप्रदायिको न भवतीति 
भणितव्यम्‌ । यतो भणितं बोधिचित्तपिवरणे- 
२९. देशना रोकनाथानां साशयवशालुगाः । 
भिद्यन्ते ् ९. ^~ 
भिद्यन्ते बहुधा लोक उपायेहूभिः पुनः ॥ 
२७. गम्भीरोत्तानभेदेन कचिबोभयलक्षणा । 
भिन्ना हि देशनामिन्रा शन्यताद्रयलक्षणा ॥ इति । 

ओर एेसा भी नहीं कहना चाहिए करि शिष्यो ( विनेय ) के अभिप्रायो के 
कारण उपदेशो मे भेद होना सम्प्रदायिक नहीं है। ( शिष्यो की विभिन्न बुद्धि 
के कारण गुरु का उपदेश एकं होने पर भी सम्प्रदाय-01091.ा)# 8९10018-- 
# चलते उपदेशो मे भेद होता है ङृढ का उपदेश एकात्मक ही था । ) ठेस 
बोधिचित्त के विवरण (टिप्पणी के खूप मे खटी टीका ) मे कहा गया है-- 
सन्मागश्रद्चकों ( लोक के स्वामि्यो, आचार्यो ) के उपदेश, समन्नने वाले लोगों 
के अमिभ्रायों के चपेटे मे पडकर, संसार में विभिन्न मार्गो ( उपायों ) के कारण, 
प्रायः भिन्न-भिन्न प्रतीत होते है । उनके उपदेश कहीं गम्भीर है, कहीं स्पष्ट 
( उत्तान ) कहीं पर दोनों प्रकार के लक्षणो ( गम्भीरता ओर स्पष्टता ) से युक्त 
है इस्तिए भेद के कारण उपदेश भिन्न लगते है, किन्तु तत्तव एक मात्र शृन्थ 
है जो अद्य ( 10-वप४] ) ओर अभिन्न है । ( उपदेश के भेद से तत्व में 
भेद नहीं पडता, भेद होता है तो मा्भंयां सम्प्रदाय मे । शन्यतस्व का वर्णान 
सभी करते है परन्तु अपनी बुद्धि के अनुसार ही । हीनबृदधिवाले शिष्य एक शब्द 
मे शून्यता को समश्च न सक्रे तो सर्वास्तित्ववाद के माव्यम से समन्ञे। मध्यम- 


बुद्धिवाले ज्ञान मात्र का अस्तित्व मान कर समज्ञ सके, तो प्रकृष्बद्धिवाले शिष्य 
साक्षात्‌ रूप से शून्यता को समञ्च गये । ) 


{लना करे वाक्यपदीय--उपायाः रिकष्यमाणानां बालानामुपलालनाः । 
0 








वोद्ध-दशनम्‌ १०८१ 
( ३३. दादर आयतनो कौ पूजा ) 
दादशषायतनपूजा भ्रेयस्करीति वौद्धनये प्रसिद्धम्‌- 
२८, अ थानु = वृह ~ 
८. अथाबुपाञ्यं बहुशो द्वादशायतनानि वे । 
परितः पूजनीयानि कफिमन्येरिह पूजितैः ॥ 
२९. ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च । 
मनोषुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादक्षायतनं बुधैः ॥ इति । 
वौद्धों के सिद्धान्त मेँ प्रसिद्धै कि बारह आयतनो ( अन्तःस्थानों ) की 
चूजा मोक्ष देने वाली है --"बहुत सा धन उपाजित करके हादश आयतनो कौ 
यजा करनी चाहिए । यहाँ दूसरी पूजां से व्या लाभ है ? विद्धानों ने कहा ह 
करि पांच ज्ञानेन्धियां ( चर्म, नेव, क्ण, रसना ओर नासिका }, पाच कद्ध 
( हाथ, पैर, संह, जननैन्दिय तथा गुदा }, मन ओर वुद्धि-ये ही हादश सायतन 
हे ।' ( = इनसे सम्यक्‌ कमं करना चाहिए । ) 
( २४. वौद्ध-मत का संग्रह ) 
विवेकविरसे बोदमतसित्थमभ्यधापि-- 
३०. बौद्रानां खगतो देवो विश्वं च कषणभङ्गरम्‌ । 
आगरंसत्याख्यया तखचतुष्टयमिदं क्रमात्‌ ॥ 
9 र, क 
२९. दुःखमायतन चव ततः सञ्दया मतः । 
मार्भत्रेत्यस्य च व्याख्या करमेण श्रयतामतः ॥ ` 
विवेक-विलास में बोद्ध-मत का इस प्रकार वर्णन किया गया है-- बौद्धो 


क देवता सुगत ( बुद्ध ) है, संसार क्षण मे नष्ट हो जाता है । आयंसत्य 
नाम के चार त्वो को क्मशः [ जानना चाहिए] दुःख, दुःख का स्थान, 


9 


तब समुदय तथा माणे (ये सुप्रसिद्ध आयंसत्य नहीं है क्योकि वे है- दुःख, 


समुदय, निरोध भौर मागं )--अब इनकी व्याख्या क्रमशः सुन । 
३२. दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पश्च प्रकोतिताः । 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च॥ 
२३, पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या षिषयाः पश्च मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि दवादक्षायतानि त॒॥ 





१०२ सवेदशेनसंगरहे- 


२३४. रागादीनां गणो यस्मात्सयुदरेति चरणां हदि । 
आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात्सथदयः एनः ॥ 
ड्भख का अथं है संसार मे रहने बाले प्राणी के स्कन्ध, जो पांच कहे गये 
है विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर रूप | ्‌ 
दादश आयतन ये ह पांच इन्द्रियां (ज्ञान की ) शब्दादि पांच विषय 
( दूसरे मत मे पांव कम की इन्दियां ), मन तथा घमं का आयतन (“= 
स्थान अर्थात्‌ बुद्धि ) । ॑ 
जिससे रागादि का समूह मनुष्यों के हदय मे उत्पन्न होता है, 
अपने स्वभाव के नाम से जो विद्यमान है वही समुदय है । 


निवास 
आत्मा के 


२५. क्षणिकाः सवसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 

स मागं इति विज्ञेयः स॒ च मोश्ोऽभमिधीयते । 

२६. प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणद्धितयं तथा । 

चतुप्मस्थानिका बद्धाः ख्याता वेभागिकादयः । 

सभी संस्कार क्षरिक है यह जो स्थिर वासना ( विचार) है, इसे ही 
मागे जानं । इसे मोक्ष भी कहते है । | 

त्यक्ष ओर अनुमान- ये केव 


ल दो.प्रमाण है । वेभाषिक-आदि बौद्धो 
के चार प्रस्थान ८ 80110018 ) प्रसिद्ध हैँ । 


२७. अरथा ज्ञानाचितो वैभाषिकेण बहु मन्यते । 


सोतरान्तिकेन प्रत्श्चग्राह्ोऽो न विमतः ॥ 
२८, आकारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य संमता । 
` केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥' 
५ ७ वेभाषिक लोग अथं को ज्ञान स युक्तं ( परत्यक्षगम्य ) मानते ह 
जान्तिक बाह्य अ थंको प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहणीय नहीं छेते ( अनुमेय मानते 
 है)। योगाचार के मत से बुद्धि ही आकार के साय है (वृद्धिमेही बाह्यां 
[4 
। ~ भन्यवरापयुक्तषु- मुख्यो माध्यमिको विततमखिलं शृन्यस्य मेने जगत्‌, 
। योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः । 
अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुभितो बुदधयेति सौत्रान्तिकः, .. 
0  भ्रत्यक्ष क्षणामङ्गुरं च सकलं वेमाषिकरो भाषते ॥ 


चले आते है-मेद-माव नहीं )। माध्यमिक केवल ज्ञानको ही अपनेमें 
स्थितं सानते ह । 


३९. शगादिज्ञानसंतानगासनोच्छेदसंभषा 
चतणोमपि बौद्धानां य॒क्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ 
५०, त्तिः कमण्डलुर्योण्डयं चीरं पूवाहभोजनम्‌ । 
सहे रक्तास्धरत्वं च शिशवे बोद्रभिश्चुभिः॥ 

( वि० बि० ०।२६५-७५ ) इति । 





(३ क € 1 ग्र # 
इति श्रीमत्सायणसाधयीये सवरदशेनघंगरहे बो दरदस्नम्‌ ॥ 


रागादि-ज्ञान की परम्परा रूपी वासनाके नष्टहो जाने से उत्पन्न शुक्ति 
चासो प्रकारके बोद्धोके लिए कही गरईहै। चस, कमरडलु, मुरडन, चीर 
( वलन ), पूर्वाह्न मे [ एक वार ] भोजन, संघ में रहना ओर लाल ( कषाय ) 
वख धारण करना- बौद्ध भिष्चु इद ही स्वीकार करते है ।* ( विवेक-विलास, 
८।२६१५-७५ ) । 


इसप्रकार श्रीमान्‌ सायण माधव के स्व॑दर्शनसंग्रह में बौद्द्ेन [समाप्त हुभआ]। 


| इति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सवंदशनसंग्रहस्य प्रकाचाख्यायां 
व्याख्यायां बोद्धदशनमवसितम्‌ ॥ 


=> >६२.<-- 9 
„__---~ = (^> ---~ 
जि ‰ै ८ 
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© आहत © 
( ३ ) आहतद्शनम्‌ 
1 समुपादिशदो ॐ: 
ज्ञानप्रपश्चमखिलं सरलं तथेव । 
संदिश्य दशेनमथापि चरितरमेषं 
जेनो मवेत्पथिनिदरैक एष वीरः ॥- ऋषिः 
( १. क्षणिक-भावना का खण्डन ) 
तदित्थं स॒क्तकच्छानां मतमसहमाना विवसनाः कथंचि- 
तस्थायिखमास्थाय क्षणिकतवप्ं प्रतिक्षिपन्ति । यद्यात्मा कथि- 
@\ =, ^ =, (~. भ, (= धू न 
ननास्थीयेत स्थायी, तदेदोकिकपारलो फिकफलसाधनसंपादन 
विफलं भवेत्‌ । 
कछ ( पिछयुभा, घोती के अगले भाग की छोर, कच्छ ) को घुला रखने वाले 
{ = वोद) लोगों के इस क्षशिकल्व-मत को वल-हीन (जैन ) लोग सहन 
नहीं कर पाते तथा किसी रकार | सत्ता का | स्थायित्व स्वोकार करके 
क्षणिकत्व-मत का खरडन करते ह । यदि कोई स्थायी मात्मा नहीं मानी जाय 
तो इहलोक ( संसार ) मोर परलोक--दोनो की फलप्राप्नि कै साधनों ( व्रत, 
उपवास, दान, पूरय आदि ) का संपादन व्ययं हो जायगा । 
विरोष-माघवाचा्थं बौद्धा भौर जेनो के साय व्यंग्य करते है। बौद्ध 
लोग कि नहीं बाधते तो जेन लोग उनके भी चाचाहंकि .वल्नही नहीं 
पहनते। स्पष्टतः यह संकेत दिगम्बर जेनियों पर है । आश्चयं हैकि काँछन 
वषिनेवाले के मत को वख्रहीन लोग दोषपरणं माने, पर यही तो संसार का 
नियम है । जेनियों कौ आपत्ति है कि यदि सभी पदाथं क्षण-क्षण बदलते जा 
रहे है तव सभी कमं बदन जायेंगे । शाम करने वले फल पाने कै समय नही 
रहेगे । काम कुरे इसरा, फल मिले दषरे को । कोई काम करने की जरूरत ही 
फिरक्याहै? इसे ही वाद में स्पष्ट कसे । 


छ देतत्संभवत्यनयः करोत्यन्यो युङ्क इति । तस्माचोऽहं 
। छम अकरवं सोऽहं संप्रति तत्फलं युञ्ज इति पूवापरकाला- 

विनः स्थायिनस्तस्य स्षटममाणावसिततया पूर्वापरमागवि- 
कलकरालकलवस्थितिलक्ण तिलक्षणक्षणिकता परीक्षफेरहंद्धिन परिग्रहाहा॥ 








| 
| 
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यहु कभी संभव नहींहैकि एक व्यक्ति काम करे गौर दसरा उसका फल 
ले ले। इसलिए, “जिस व्यक्तिने (रने) पहले काम किया था, वही व्यक्ति 
(में) इस समय उसका फल-मोग कर रहा हे"-- इस प्रकार स्प ( प्रत्यक्ष ) 
प्रमाणसे मादम होता ह कि पूवं ( पहले) भौर अपर (वादमे ) काल में 
होनेवाल कायं या भाव स्थायी ( अ-क्षशिक ) है । यही कारण है करि सत्य 
का अनुसंधान करनेवाले जेन लोग ॒( अर्हत्‌ ) उस क्षरिकता कौ ग्रहण करने 
मे असमर्थं हँ जिसमें पूर्वापर के क्रम से रहित, काल के एक छोटे अंश्ञ (कला ) 
तक ही | किसी पदा्थंकी | स्थिति स्वीकारकी जाती है। | स्थायी पदार्थ 
मं पूवं ओर अपरका क्रम रहताहै। दिन स्थायी है, उसका पूवं-माग ओर 
अपर-भाग हो सकता है, लेकिन एकक्षण कान तो पू्वंभाग होता न अपरभाय । 
कि उदाहरणों से स्पष्टकिया जाताहैकरि किसी भी सत्ता के पूवं ओर 
अपर दी खंड होते दं इसलिए सत्ता स्थायी ही होगी क्योकि क्षशिक सं पूर्वापर 
नह्‌ होता । ] 
( २. क्षणिक-पक्च मे वौद्धौ की युक्ति ) 
अथ सन्येथाः-- 
प्रमाणवचादायातः प्रवाहः केन वार्यते ? 
इति न्यायेन भयत्सत्ततक्षणिकम्‌ इत्यादिना प्रमाणेन 
क्षणिकतायाः प्रमिततया, तदनुसारेण समानसंतानवतिनमेव 
प्राचीनः प्रत्ययः कमेकत्ता, तदुत्तर प्रत्ययः एलभोक्ता । 
भाप लोग यहु कह सकते है-'प्रमाणो से सिद्ध होकर निकला | 
| क्षणिक-सत्ता का | यह प्रवाह कौन रोक सकता है ? इस नियम से, “जो 
छख सत्‌ ( स्थित 6डाऽ्ला४) है, क्षणिकः इस प्रकार के प्रमाणा से 
शणिकता मादरम होती है । इसके अनुसार, एक ही संतान अर्थात्‌ परम्परा में 
रहनेवाले | ज्ञानो में | पहले का प्रत्यय ( ज्ञान ) काम करनेवाला है, उसके 
जाद का ज्ञान फल भोगनेवाला होगा । [ आशय यह है कि आपाततः अनुचित 
लगने वाली बात भी यदि प्रमाणो से सिद्ध हो जाय तो उसे मान लेना चाहिए । 
इसलिए यतु सत्‌, तत्‌ क्षणिकम्‌" इस अनुमान से सिद्ध क्षणिकत्वं को हमे मान 
सेना ही पड़ेगा, भले ही अनुभव टसा करमे को नहीं कह रहा हो । हर व्यक्ति 
की अपनी ज्ञान-परम्परा ( या प्रत्यय-संतान ) होती है । उस परम्परा मे पूर्वक्षण 
भौर अपरक्षण तो रहेंगे ही ! मान लिया कि राम कै प्रत्यय-संतान मे पूवक्षण 


सें वतंमान (किसी आत्मा या प्रत्यय ने कामका तोफलका भोग भी उसी 
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ए संग्रहे 
१०६ सवेदशनसंग्रह- 


संतान मे विद्यमान उसके बाद के क्षण कौ आतमा करेगी । इसमें कोई असंगति 
को बात नहींहै। | 


न चातिप्रसङ्गः । कायकारणभावस्य नियामकत्वात्‌ । यथा 
मधुररसभावितानामाग्रवीजानां परिकषितायां भूमादुप् नामक 
रकणण्डस्कन्धशाखापष्टवादिषु तद्द्वारा परंपरया फले माधुय- 
नियमः । यथा वा लाक्षारसावसिक्तानां का्पास्ीजादीनामङ्‌- 
रादिषारंपयेण कापांसादौ रक्तिमनियमः। 


इसमे अतिप्रसंग ( प्रस्तुत विषय के अलावे दूसरे को भी समेट लेना ) की 
शंका नहीं हो सकती, क्योक्ति इसके पीछे कायकारण का नियम ( 16 1.8 
01 (8 पऽण ) मौ नियंव्ररा करने कै लिए लगा हमा है । [ आशय यहु 
है समान संतान मे पूर्वक्षण ओर अपरक्षण का कोई नियंतररा नहीं है । एक के 
किथे हए कमं का फल दूसरे संतान मे विद्यमान व्यक्ति को भी भिल सकता च 
रामकेकिए हए कामका फलर्याम को भी मिल सकता है। इसे ही अतिप्रसंग 
कहते ह । लेकिन एेसा होना संभव नहींदहै, क्योकि क्षणो मे कायकारण का 
नियम तो रहता है ? एक ही संतान मे विद्यमान पूवंक्षण कारण है उत्तर क्षण 
काय । भतः एेसा कमी नहीं हो सकता है कि असमथ कारण किसी कार्यको 
उत्पत करे । एक ही संतान के क्षणो मे पूर्वापरता के अनुसार कायंकारण-भाव 
हो सकता है; एक संतान काक्षणन तो दुसरे संतान क्षण का कारण हो सकता 
है गौर न अपने ही संतान मे करई क्षणो के वादके क्षण का कारणा बन सकता 
है । मतः यह सोचना निरथं हैकि एक व्यक्तिके कयि काम का फल दूसरा 
ग्यक्ति ले लेगा । | 


जेसे मघुर-रस में इबाये गये ( संस्कृत किये गये ) माम के बीजों को जती 
हर भूमि मे डाल देने से क्रमशः उसके द्वारा अङ्कुर, कारएड ( ग्र॑थि-संधियां ) 
सकन ( तना ), शाखा, पत्ते भादि से होती हई मधुरता फल में चली आती है । 
अधवा, लाह के रस से सीने गये कपास के वीजो से लाली करमशः अंकुरादि में 
होती हृदे कपास में चली भाती है [ उसी प्रकार कमं का फल भी परम्परा से 


। उसी संतान मे स्थित व्यक्ति को भिलता ह, इपर को नहीं | । 
म 

£ यस्मिन्नेव हि संताने आहिता कर्मवासना । 

लं तत्रैव वध्नाति कार्पासे रक्तता यथा। 
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= [ पूः क [स 
२. इुसुमे प[जपूरादयह्छाक्षायवसिच्यते । 
(~~ ^ य 4 ५. ~ 
शक्तस चव्यत तत्र क्राचत्ता किन परयि १॥ इति ) 
जितत संतान या परपरा मँ कमं कौ वासना ( छाप 777 ) लगा 
दी जातौ दहै, फलं भी उसो परपरा मेँ मिलता है जैसे कपास भें लाली होती ह 
[ यदि लाली बीजमें दी गई है तो वह.उसी के फल--रुद- में पहुंचेगी, आमं 
मेया लीचीमें नहीं ]। बीजपूर ( बिजौरा) नीतरूके पलमे जव लाक्षा 
( लाह ) आदि चिडको जाती है तब एक विशेष शक्ति (लाली) भाजातीरहै, 
उसे क्या तुम नहीं देखते हो [ कि एेप्री अनगंल बातें करते हो ] 
विशेष--यहां बौद्धं की युक्ति का पूर्वपक्ष समाप्त हा । अव जैन इसका 
खंडन करगे । उपर्युक्त उदाहरणा मे कपास आदि की विचित्र वातं अभी तक 
वेज्ञानिक असत्यहँ। संमव ह, भविष्यते फलो, पलो पर प्रयोग एेसे हों करि 
उन्हं मनोनुषुल बना लं 





# 


| 
्‌ (२. जेनौ द्धाय उप्यक्त-मत ऋ खंडन 
| तदपि काश्डुशावलस्बनकः्पम्‌ । विकल्पासहत्वात्‌ । जल 
| धराद दृष्टान्ते क्षणिकत्वमनेन प्रमानेन प्रमितं, प्रमाणान्तरेण 
या । नाद्यः । भवदभिमतस्य क्षणिकत्वस्य क्चिदप्यद्टचरस्वेन्‌ 
चटान्तासिद्धावस्यानुमानस्याचुत्थानात्‌ । न द्वितीयः । तेनैव 
न्यायेन सवेत्र्षणिकत्वसिद्नौ सखाुमानवेफस्यापत्तेः । अर्थः 
क्रियाकारित्वं स्वमित्यङ्गीकारे मिथ्वासरषदशदेरप्य्भक्रिया- 
कारित्वेन सखापादनाच । अत एवोक्तम्‌--उत्पादव्ययधौव्य- 
युक्तं सदिति! 

` बौद्धो की यह युक्ति काश ( एक उनले एलवाली घास जो मीही होती है 
तथा शरद्‌ मे फुलती है ) ओर कुश का सहारा लेना भर है, ( इसमें कोई तथ्य 
नहीं ) । [ दवता हुभा व्यक्ति यदि तिनक। पकड ले तो बचाव नहीं हो सकता, 
उपो प्रकार दोष-नदी में ये बौद्ध इव रहे है, उपरक्त युक्ति एक तिनके के समान 
है, इससे रक्षा क्या होगी 2 हां, थोडी देर के लिए मानसिक सान्ति मिल पाती 
 हैकि मैने उत्तरदे दिया। अभिप्राय हैकि क्षशिकवाद चल नहीं सकता । 
इसमे कारण है। | | ्‌ 
क [ उपर्युक्त युक्ति मे दो विकल्प हो सकते है ओर ] दोनों का खण्डन हो जाता 
र, | है । वे दोनों है जलधर इत्यादि. का दृष्टान्त जो ऊपर दिया गया है ( यत्‌ सत्‌ 


"क › "कका 
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१०८ सबेदशनसंग्रहे- 
तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा अमी ) उसमे भ्षणिकत्व को सिद्धि इसी 


प्रमाण ( = अनुमान ) से होती है या किसी दूसरे प्रमाण की आवर्यकता पड़ती 
है ? ( दसरा प्रमाण = प्रत्यक्ष, शब्द आदि } । 


पहला विकल्प ठीक नही, क्योकि आपके मत के अनुसार जो क्षणिक्रत्व है 
वह कहीं भी दिखलाई नहीं पडता, इसलिए दृष्टान्त ही ठीक नहीं ( जलधर को 
सभी व्यक्ति स्थायीरूपसे देखते है, न कि क्षण-क्षण मे परिवतित्त), तो 
उपयेक्त अनुमान नहीं किया जा सकता है । [ आशय यह है-यों तो सभी 
लोग संसार को क्षरभगुर मानते है किनु बौद्धो का क्षण कृ दूसरा 
ही है । सामान्य टृष्टिसे क्षण का अथं है थोड़ी देर, इसलिए क्ष-भंगर = 
थोड़ देर तक ॒ठहरने वाला । न्यायश्ास्र में क्षण का अथै तीन क्षण तक 
ठउहरना क्योकि पहले क्षण में उत्पत्ति, दसरे में स्थिति ओर तीसरे मे विनाश । 
लेकिन सभी वस्तुं वहां भी क्षिकं नहीं ह । बौद्धो काक्षणतो एक क्षण का 
ही है। लेक्रिन एसी कोई चीन नही है जो एक क्षण भर ठहरे । क्षण = रेस 
कालांश जिससे सूक्ष्मतर ओर कोई काल न हो, सूक्ष्मतम कालांश । निमेष तक 
तो हम अनुभव कर सकते है क्रिन्तु क्षणा का नहीं। निमेषको ही लीजिए- 
इसमे चार क्षण है, पलक चलाना, इसके पूव॑स्थान कः विभाजन, पूवंसंयोगनारा, 
उत्तरसंयोग को उत्पत्ति । क्षण का अनुभव नहीं कर पानेमे हीहम चारोंको 
एक साथ सम्च लेते है । क्षण के रूपमे काल का विभाजन करना कठिन हे । 
जलधर यद्यपि क्षण-क्षण बदलता है पर यहां क्षण का अथं है निमेष ( पलक 
गिरने का समय ), न कि बौद्धो का क्षण । क्षणा निमेष से भी छोटा है अतः कोई 
उसे अकृ नहीं सकता 1 जब हष्टान्त ही ठीक नहीं तो अनुभव कैसे होगा ? 
इस लए अनुमान से उक्त अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता ] । . 


दूसरा विकल्प ( दूसरे प्रमाण से इसे सिद्ध करना ) भी ठीक नहीं ही है 
क्योकि उसी प्रकार से क्षणिकत्व की सिद्धि सर्वत्र हो जायगी तो फिर सत्ता को 
[ क्षणिक मानने के लिए ] कोई भी मनुमान करना व्यथं हो जायगा । [ यदि 
्रत्यक्ष से ही यह सिद्ध है कि सत्ता क्षणिक है तो धट, पट इत्यादि को क्षणिक 
सिद्ध करने के लिए अनुमान की वया आवश्यकता है ? यदि बुद्ध के उपदेश या 
न्द्रमा से ही यह सिद्धहै तोभी षट, पट आदि सिद्ध हो जार्थँगे । फिर 
क्णिकत्व की सत्ता सिद्ध करने के लिए अनुमान क्यों ? ] 
फिर भौ यदि भप केँ कि कुद कायं उतपच्च करने वाले ( अ्थक्रियाकारी ) 
को स्‌ कहते है तो भूढ-मूठ के सापि काटने को भी सत्‌ मानना पडेगा क्योकि 
सय जी तो छ कायं ( नेते भय, राजित भृतु दि) उत होत है 
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अत. यह कहा गया ह कि सत्ता वह है जिसमें उत्पत्ति, विना्च ( व्यय ) ओर 


स्थिति (श्रव्य ) हो 1 [ यह जेनोंकामत है] 
विरोष--ऊपर के पहले विवेचन मँ आम के वीज, कपास आदि टष्ठन्त 
देकर सत्ता को क्षणिक ओर संतानयुक्त सिद्ध करने की चेष्टा कौ गई थ । वहां 
वीजादि कारण ह भौर फल-पल कायं, जिनमे परपरा से मधुरता या लाली 
का संक्रमण एक्‌ दरे तक होता दै। लेकिन वास्तव में यह वात नहीं है । 
मधुरता या लाली नही चली जाती है । जाति हँ तो मधुर या लाल वीज के अं । 
उन्हीका संक्रमण होताहै) कारण वह दहै जो कायंसे सीधा लगाव रे 
( कायन्वियि कारणम )। जेता कार्य, वेसा कारण । अंकृरादि कार्यो से संबद्ध 
वीजका अंशं ही कारण स्वलूपहै, पूरा वीज कारण नहीं । यह्‌ तो लाक्षणिक 
प्रयोग हेकि बीज अंकुरकाकारणटहै। तो जो बीजांश मधुर रसमें संस्कृत है 
लाक्षा-रससे सीचेहुएहं वेही कायं से संबद्ध होने पर मधुर या लाल 
दिखलाई दगे 1 अतः अन्यत्र उत्पन्न संस्कारका फल अन्यत्र होगा-इस विषय में 
कोट दृष्टान्त नहीं मिलता है। 
(८ ४. श्णिकवाद्‌ के खंडन की दूसरी विधि ) 
अथोच्यते--सामथ्योघामथ्येलक्षणविरुद्रधमीभ्यासात्तत्सि- 
द्विरिति, तदसाधु । स्याद्वादिनामनेकान्ततावादस्येष्टतयः 
मिरोधासिद्धेः। यदुक्तं कापासादिद्टान्त इति, तदुक्तिमात्रम्‌ । 
ुक्तशुक्तेः । तत्रापि निरन्वयनाश्चस्यानङ्गीकाराच । 
इसके उत्तर मे बौद्ध लोग यह कह सकते हैँ कि क्षणिकवाद की सिद्धि इस 
तथ्यसे हो सकतीदहेकि [ एेसा न मानकर सत्ताको स्थायी मानने ] एक 
ही पदाथंमे दो विरुद्ध धर्मो- सामथ्यं ओौर असामर्थ्यं की स्थिति एक साथ 
होने लगेगी । [ उदाहरण के लिए- कोठी में रखा ओर जमीन मे बोया बीज 
यदि एक ही है तो उसमे अंकुर उत्पन्च करने कौ सामथ्यं है कि नहीं? यदि ह 
तो कोठी का बीज अंकुरोत्पादन कर सकता है । सहकारी भावों को बौद्-द्न 
को विवेचनामें काटा जा चुका है ( दे० पर ४३ ओर आगे )। यदि बीजों मे 
अंकुरोत्पादन की सामथ्यं नहींहै तोभूमिमे बोये बीजोंसे भी अंकुर नहीं 
निकलगे । एसा भी नहीं कह सकते कि सामथ्यं भी है, असामथ्यंभी । दोनों 
परस्पर विरोधी हैं । अतः अन्त मे आप क्षशिकवाद को ही स्वीकार करगे । ] 
बोद्धों का यह तकँ भी ठीक नहीं है। स्याद्वाद के सिद्धान्त को धारण 


करेवा ( जेन ) लोग अनेकाम्तता ( अनिश्चय ) कै सिद्धान्त को मानते है 
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इसलिए कोई भी विरोध उनके लिए असिद्ध है । [ जेन-दर्न के अनुसार प्रत्येक 
परामश के पहले उसे सीमित ओर सापेक्ष बनाने के लिए स्यात्‌ = 'लायद'-- 
अग्यय का जोड़ना आवदयक है । अभी हम घट की सत्ताका अनुभव करते 
है, किन्तु हमारी यह अनुभूति काल ओर देश पर अवलंबित है, त्रैकालिक 
सत्य यह सत्ता नहीं है ओर न ही सा्वैदेरिक। यह सापेक्ष सत्ता है, जिसके 
विषय मे निधितरूपसे हमारा ज्ञान नहीं हो सकता--अधिक-से-अधिक हम 
स्यादस्ति" ( चायद या किसी तरह है ) कह सकते है । इसलिए जेनदर्शन से 

प्रत्येक परामश के पूवं स्यात्‌” लगाते है । इसी सिद्धान्त को स्याद्वाद कहते है । 
इसका दसरा नाम अनेकान्तवाद है क्योकि किसी ज्ञान का निश्वय या एकान्त 
इसमे नहीं हो सकता । इसके अनुसार दो विरुद्ध पदार्थो- जैसे साम्थं + 
असामथ्यं, अस्ति + नास्ति- मे कमी भी विरोध नहीं हो सकता, क्योकि घट 
का अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनों हौ इसके आधार पर सिद्ध हो सकता हे । 
बद्धो का यह कहना कि असामथ्यं मौर सामथ्यं एक ही स्थानें नहीं रह्‌ 
सकती, जेन-दशन के लिए आसान है, दोनों साथ-साथ भी हो सकती हँ । 
शषणिकत्व सिद्ध करते कौ यह युक्ति मी खंडित हो गई । अव दूसरी युक्ति लं । ] 

बोद्ध लोग यह जो कहते है कि इसकी सिद्धि के लिए कपास इत्यादि टृ्ान्त 
देते है, वह केवल कहने भर को है, कोई युक्ति तो उसमे नहीं देते । [ केवल 
दृष्टान्त देने से अनुमान की सिद्धि नहीं होती । रसोईघर मे धूम ओर अथि देखने 
पर भौ शंका हो सकती है कि धूमवान्‌ पदार्थं मे अम्नि का होना क्या जरूरी है? 
इस अवस्था मे हमे दोनों के बीव का्यंकारण-भाव के रूपमे युक्ति देनी पडेगी । 
तभी शंका हट सकती है, तभी परवत में धूम देखकर अग्नि का अनुमान कर सकते 
यही ही । कपास मे भ षया कोई क्ति दै? इस दशन म मौ ३ लोग 
निरन्वय = सं वंषहीन नाश ही चाहते है, | वरहा भी नाशको निरन्वय रूप से 
हम लोग अंगीकार नहीं कर सकते ; 

ध विरोष--बोदध किसी वस्तु के नाश को संवंघहीन मानक है वयोकि क्षणा 
मं वस्तु नष्ट होती जाती दै किसी से किसीका कोई संबंध नहीं है । लेकिन 
वस्तुस्थिति स विपरीत है, नाश जब होता है तो सान्वय ही । धडा तष्ट होने 
पर दुकड रह १, कपड़ा नष्ट होने पर ८) बचेगी ओर यर्हां तक की गर्म लोहे पर 
इभा जल मी नष्ट होने पर समुद्र मे चला जाता है । पदाथं नित्य है, नष्ट 
होने पर भी किसी-न-किसी रूप में रहेगा ही । 


र शीक्‌ इसी प्रकार कपास के बीजावयवो मे भी, जो कायस संबद्ध होने 





त | है, लाह कै रस का सेवन होता है। उन्ही के मवयवों मे फल निकलने 


=, ~ 
न 
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तके संब॑घ होते-होते लाली आ जाती है। परभ्परासे तो कुछ होगा ही नही । 
संस्कार ( लाक्षारसावसेक ) कहीं गौर जगह हो तथा उसका फल ( लाली ) 
कहीं ओर जगह यह कसे हो सकता हे ? कारण वाली अत्मा (एक ही 
संतान जौर परम्परामे ) कमं हो ओर कार्यात्मा में उसके फल का उपभोग - - 
बोद्धा का यह सिद्धान्त सिद्ध नहीं हो सकता । 

न च संतानिव्यतिरेकेण संतानः पमाणपद्कीुवारोु महति ! 
तद्क्तम्‌- 
२. सजातीयाः क्रमास्छक्राः प्रत्यासन्न 


पन्नाः परस्परम्‌ । 
ग्यक्तयस्तासु संतानः स चेक इति गीयते ॥ इति । 


ग 1 य॒मो ^~ म त 1 © ~. = 2 
न च कयकरणसाप्रानेयसाऽतिः < स < महत्‌ । तथ्‌ 


दुपाच्यायबुदचजुभूतस्य शिष्यबुद्धिः स्मरेत्तदपचितकर्मपफल- 
सनुभयेद्रा ॥ 

दूसरे, संतान या परंपरा तबतकं प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती जवतक्र 
इसे परस्पर मिलाने वाली वस्तु ( संतानी = संतानो को संयुक्त करनेवालय } न्‌ 
हो। [ बोद्धोंका कहनाहैक्ति एक हौ परंपरा में उत्पन्न पूर्वक्षण की वस्तु 
कमकर्ता है ओर उत्तरक्षण की वस्तु फलभोक्ता, अर्थात्‌ एक ही परस्परा या 
संतान ( 3861168 ) काम करनेवाली ओर फल भोगनेवाली, दोनों ही है - 
लेकिन उन क्षणो में परस्पर संबंध कैसे होता ह ?2 उनका संतानी या संयोजक 
कहि ? ये कोई फल की माला तो नहीं कि तागे से परस्पर मिले हों ! इसलिए 

संतानी के विना संतान को सिद्ध करना टी खीर है । ] 

। एसा ही कहा भी है-व्यक्ति ( पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुं 081 
धण15 ) यदि एक ही जाति या प्रकार के हो, क्रमशः ( एक के वाद दूसरा ) 
| उत्पन्न हुए हो ओर आपस में यदि मिते हए हो तो उन वस्तुओं को एक ही संतान 
| ( परंपरा 861168 ) मानी जाती है । 

आप लोग अतिप्रसंग को रोकने के लिए कायं-कारण.भाव को नियामक के 
खूप मे उपस्थित करते हँ ( द° परि० २) लेकिन इससे अतिप्रसंग रुक नहीं 
सकता । एेसा होने पर अध्यापक की बुद्धि में अनुभूत वस्तु का स्मरण शिष्य की 
द्धि के द्वारा हो सकता है अथवा उनके द्वारा उपाजित कर्मा के फल का अनुभव 
भी शिष्य कौ बुद्धि कर लेगी । [ आश्य यह है कि उपाध्याय की बुद्धि-संतान 
॥ मे बहुत सी क्षशिक बुद्धियां है । शिष्य को समन्ञाति समय जो उपाध्याय कौ 
१ णिक बुद्धि है उसके साथ दो बुदधियां उन्न होंगी, एक उपाष्याय मे, द्सरी 








११२ सबेदशनसंग्रदे- 

शिष्य में । यह्‌ तो मानना होगा कि अपने अनुभूत विषय को अध्यापक इसलिए 
याद करता है कि वह उसी संतानमेंदहै, उसी तरह उसीसंतानमें होने के 
कारण उपदेश कै पूवंकाल मे जो उपाध्याय की बुद्धि थी, उसका स्मरण शिष्य कर 
ही लेगा । इस तरह उपदेश के पहले की अध्य!पक-बुद्धि दो संतानं उत्पन्न करती 
है उपदेश के बाद की उपाघ्याय-बद्धि तथा उपदेश के बाद की शिष्य-बुदधि । 
अतः अध्यापक का अनुभव शिष्य स्मरणकरेगा। दोनोंमें कायै-कारणा का 
संवंध है ही । फिर अतिप्रसंग रुका कहां ? एक के किये अनुभव या कायं का 
स्मरण अथवा फल तो दूसरेने ले ही लिया। यही तो अतिप्रसंग है। कार्य 
कारणभाव मानने पर भी अतिप्रसंग काकु नहीं विगड़ेगा । क्षरिकवाद 
सिद्धान्त ही एेसा है जिसमें अतिप्रसंग होता ही है । | 


तथा च कृतप्रणाशाृताभ्यागमप्रसङ्गः । तदुक्तं सिद्रसेन- 
वाक्यकारेण-- 
४. कृतप्रणाशाकृतङमेभोग- 
मवप्रमोक्षस्मृतिमङ्गदोषान्‌ । 
उपेक्ष्य साक्षातक्षणभङ्गमिच्छ- 
नहो महासाहपिकः परोऽसौ ॥ (वी °स्तु० १८) इति। 


इसी प्रकार किये गये क्म का नाश्च तथा नहीं किये गये कमं को फल-प्रात्ति 
का प्रसंग हो जायगा । [ उपर्युक्त उदाहरण मँ उपाघ्याय कै कयि गये कमका 
कल उपाध्याय को नहीं मिलता यह्‌ क्म-प्रणाश्च हआ । इसरो ओर, शिष्य को, 
जिसने कमं भी नहीं किया केवल उपाध्याय से क्षणिक सम्पकं मात्र किया, 
फल भोगना पड़ता है । ] इसे सिद्धसेन ॐ | सिद्धान्तो के ] वा्तिककार ने यों 
लिला है-( १) कयि गये कम का न्ष (२) नहींक्यि हुए कर्मका फल 
भोगना, ( ३.) संसार का विनाश, ( ४ ) मोक्ष का विनाद्य तथा ( ५ ) स्मरण- 
रक्तिका भंगहो जाना--इन दोषों कौ साक्षात्‌ उपेक्षा करके जो क्षशिकवाद 
को मानने को इच्छाकरताहै, वहु विपक्षो वास्तव मे बड़ा साहसी है ।' 
| हेमचन्ध लिखित बीतरागस्त॒ति नाम के ग्रन्यमं यह रलोक है । इस ग्रन्थ 
की टीकाका ही नाम स्याद्वाद्मंजरी है। | 


विशेष-बौदयों के क्षशिकवाद का खंडन कुमारिल ने इलोकवातिक 
` ( १० २१७-२३) मे, शंकराचार्य ने बरहभरत्र २।२।१० के भाष्य मे, जयन्तभट 
ने न्यायमंजरी (भाग, ¶० १६-३९ ) मेतथा मल्लिषेण ने स्याद्रादमंजरी 


। } 





आहत-दशेनम्‌ ११३ 


( प° १२२२६) मेक्ियाहै। ये सभी उपर्युक्तं पाचों तर्कौका आश्रय लेते 
है (१) इतथणाश--वस्तुभों के ध्रिकि होने के कारणा कोर्ट भी वस्तु 
बिना फल का उत्पादन क्रिये ही भूतकाल के मर्थं मे चिल्लीन हो जाती है। जो 
काम करने वाला व्यक्ति है उदे फल नहीं मिलता क्योकि फल मिलने क समय 


ब + 


तक हः कायं रहा हौ नहीं जर न दहे व्यक्ति ही रहा जिसे काम किया गया | 


क्षण-क्षए मेँ चीज बदलती ज। रहीर्है! इषे ही छतप्रणाश्च' या “करिये गये कर्मं 
का नाश' कहते हं । (२) अक्ृतकमेभोग--दसरी ओर, फल का भोग उसे 
करना पड़ेगा जिसने काम्‌ नहींक्रिया; दूसरे के द्वारा काम किया गया थां 
फिर भी क्षशिकवाद ने उपे फलशरोग्‌ करने को बाष्य ठी कर्‌ दिया । देवदत्त कृत 
कमं का फल भोगता है यन्नदत्त? इद प्रकार दसरा दोष भौ इसदाद सें ठै । 
इसका अथ॑ हे संसारका विनाश्‌! संसारे प्राणियों का 
ए होता है कि वे अपने पूर्वजन्म मं क्रिये हए कसं का फल भोग लँ । 
इसोसे संसार चलतः है । किन्तु, जद सत्ता क्षशिक है तव प्रारियों मे अपने 
कफल को भौगने के प्रति उत्तरदायित्व रहेगा ही नही, फिरदे क्यों जन्म 
सेये । दुसरे केकमंका फलतो दुसरा भोग हीलेगा। जो प्राणी गया, सो 
गया । इस प्रकार संसार की उत्पत्ति असंभव है। (४) मोक्षमंग- मोक्ष 
उसे कहते है जिसमें प्राणी कर्मफल के बन्धन्‌ से मुक्त होकर फिर जन्मन ले । 
बौद्ध लोग॒आत्माको क्षिक मानते है तो रत्यु के बाद सुखी होने के लिए 
परय्नवान्‌ कौन होगा ? आत्मा की कोई संतान या परस्परा भौ वास्तव मे नहीं 
चलती } यदि वास्तवसमे होभी तो क्षशिकवाद सिद्धान्त को बाधा पहुचेगी । 
अषटंगमागं आदि जो मोक्ष के साधन बौद्धो के सम्मत ह वे कमफल के क्षिक 
हीने के कारण स्वयं क्षणिक ह उनसे मोक्ष पाना बिल्कुल असंभव है । अतएव 
मोक्ष के सिद्धान्त कौ हानि होती है। (५) स्खृतिभंग- अनुभव करनेवाले 
व्यक्ति का तुरत विनाश हौ जाता है इसलिए स्मृति ( 7167707 ) नाम की 
कोई चीज नहीं रहती । सभी लोग मानते है कि अनुभव करनेवाला भौर स्मरणः 
करने वाला व्यक्ति एक ही है लेकिन क्षणिकवाद के अनुसारये दो व्यक्ति है । 
भले हीये उसी संतानमेंहो, पर है दो व्यक्ति--इसमे संदेह नहीं । इसी तरह 
्र्यमिनज्ञा, ( 6€00710100 ) भौ असिद्ध हो जानी दहै। कोई किसीको 
पूर्वानुभव के आधार पर पहचान नहीं सकता । इसीलिए बौद्धो को ये महा- 
साहसिक कहते है । साहसिक = सहसा बिना विचारे हृए काम करनेवाला । 
जयन्तभटु ने क्षणिकादि वासनाओों में बौद्धो का दम्भ माना है 





॥ 
+ 


७ € ० 
नास्त्यात्मा फलमोगमात्रमथ च स्वर्गाय चे्थारचनं, | 
संस्काराः क्षणिका युगस्थितिभरृतस्चेते विहाराः कताः । 


८ स० संर 


। 1 | ठ । € 6 वंदशन संग्रहे 
(९९ स त 


` . सवं शन्यसिदं वसूनि गुरवे देहीति चादिश्यते,. 
बोद्धानां चरितं किमन्यदियतो' दम्भस्य.भूमिः परा ॥ 
ध | | ( न्यायमज्ञरी, पृ० ३९) 


एक ओरं ` बोद्ध लोग॒सानते'है कि अत्मा कौ सत्ता नहीं केवल फल का 
भोग मात्र होता है, इसरी ओर स्वगं की प्राप्ति के लिए चैत्य. ( पवित्र मद्दिर 
ओर मूति ) कौ अर्चना भी करते है । समी संस्कार क्षणिक ओर दुसरी ओर 
युगो तकं स्थित रहने वालि विहारो का (मठो का) निर्माण हो रहा है । एक ओर 
संब कु शून्य है" . का उद्घोष चल रहा है, दरसरी ओर गुरु को धन देने का 
जादेश भो मिल रहा है । इससे अधिक बौद का चरित्र ओौर क्या होगा? वह 
तो ढोग कौ पराकाष्ठा है । व्यवहार क्या है ओर सिद्धान्त क्या ? 
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( ५. स्षणिकत्व-पक्ष मे ाद्य-म्राहक-भाव-न होना ) 
कि च . क्षणिकत्वपक्षे ज्ञानकाले जेयस्याससेन, जेया 
ज्ञानस्यासेन च ग्राद्यग्राहकभावानपपत्तौ सकललोकयात्रा- 


स्तामयात्‌ । न च समसमयवतिता शङ्कनीया । सब्येतरतिषाण- 


पत्कायकारणमावासंमवेनग्राहयस्याटम्बनप्रत्ययत्वालुपपतते 
इसके अलावे, यदि क्षरिकवाद को मानते है तो ज्ञानं के समय ज्ञेय पदार्थ 
की सत्ता नहीं रहेगी, उसी प्रकार जेय-पदाथं के समय ज्ञान की सत्ता नहीं 
रहेगी । (ज्ञेय पदाथ कारण है बौर ज्ञान कायं है । पहले जेय होगा तब ज्ञान, 
ध. दोनो एकं साय रहैगे हीः नहीं क्योकि वै पूर्वापरं के ' क्रम से होतेह । ) इसलिए 
। श्यं मोर ग्राहक के सम्बन्ध कौ सिद्धि नहीं होगी मौर संसार के सारे काम 
भस्तहोजार्येगे) [नतो कोई ग्राहक ' रहेगा मौर न कोई ग्राह्य--कयोकि 
क, सभी पदाथं क्षण-कषण मे बदलते जां र> च|... 
5. . ॥ भाप यह मी नहीं सोच सकते कि दोनों `( प्राह्म-ग्राहके ) एक ही समय में 
4 ॐ रहगे "1 ठेसा होने से ( .= ग्राह्य मौर ग्राहक को समसामयिक मान लेने पर ) 
॥ | भौर दायीं सींग की तरह, उनमें कायं-कारण भावं @@ 1.18. 
ट ॥ नहीं हो सकता ओर इसीलिए: जो वस्तु ग्राह्य नहीं है' ( = अर्राह्य है ) 
>> आलबनपरत्यय { विषय 0066४ ) कै रूप मे नहीं लिया जा सकता । 
1 ष अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार दोनों सर्ग एक दूसरे का कारण- 
कायं नहीं, उसी प्रकार समकालिक हो जाने पर ग्राह्य -प्राहक मे भी कायं-कारण 
हीं हो सः लवन एकः प्रका का प्रत्यय (कारण) है जिसे 
।त्रान्तिक-मत की वना मे हम स्पष्ट कर रके ( प° ७५) । आलंबन 
क 
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वास्तव म नाल", घट", पट आदिवि 
यस्य॒ नौलाद्यवमासस्य चित्तस्य न।लादालस्वनप्रत्ययाप्नीलाकारता ` 
-पलिम्बनप्रत्यय केवल ग्राह्य का हौ सकता है । जिसे काय-कारण-भाकं हो 
सके वही ग्राह्य है । यहाँ पर्‌ यदि प्रय ग्राहक या चेय-ज्ञान को समसामयिकं 
मान लगे तो कार्थ-कारणा भावं रहेगा हौ नहीं गौर उस अवस्था में ये चर ह्य 


हो जायंगे । फलतः आलम्बन-प्रत्यय ये नही होगे । इस प्रकार अपने ही अस्र 
स अपना सिद्धान्त खरिडित होग। 


` भवति । 


9 


कविल प्रस्तावित करते ह करि शग्राह्यस्य'के' स्थान मे ग्राह्यस्य रखा 
नवि ञ।र > अनुवादभी वेस ही करते ह भोटठीकहै ग्राह्य ही विषय 


सका आलम्बन नहीं होगा । 


(६. ज्ञाय का साकार ह्मेना ओर दोष ) 4 
अथ भिन्नकारस्यापि , तस्याकारार्वकलेन : द्त्वय्‌-- 
तदप्येश्लभ्‌ । क्षणिकस्य ज्ञानस्याष्कारार ताश्रयताया इवेच- 
स्वन साकार्ञनवादप्रत्यादेशात्‌ 
(नरा क्{रल्खान्ादेऽपि व्यतावक्चेन्‌ तकमव्यवस्थायाः 
तत्वात्‌ । तथा द्वि प्रत्यक्षेण ` बिषयाकाररहितमेव ` ज्ञानं 
आतवुरूषसहमहासक्या +<{दग्राहकमवुभूयते, गन ठ दपणा- 
दवत्प्रातवस्वाक्रान्तम्‌ । 
। + ` अव यदि कहाजायकरि [ वस्तुज्ञान से | मिनन कालमे भीहो तोभी 
। अपने आकार कीद्धाप उस परदे देन कै कारा ग्राह्य ( @न्लुएणणट्‌ ) ही 
| रहेगी, यह कहना भी टीक नहीं है । (आशय यह्‌ है कि घट, पट आदि विषय 
। यद्यपि क्षणिक है तथापि नष्ट होने के पूवं अपने आकार के सहश्च आकार 
खोड जति हँ । इसलिए ज्ञान के क्षण मे वस्तु की सत्तान होने पर भी वस्तु 
लानप्राह्य कहलाती है । भकार की छाप छोडना ही ग्राह्य होना है। इस 
भकार क्षणिकवाद के पक्षम तकं देकर उसे सिद्ध करने का प्रयास किया गया 
है । अव जेन इसका खंडन करते हृएु कहते है कि यह्‌ तकं टीक नहीं । ) 
इसका कारण यह. है- क्षिक पदाथं ( जैसे घट, पटादि ), ज्ञान पर 
अतन अकार को छाप छोडेगा, इसका आश्रय नेना ( = यह कहना ) ही 
असंभव है मौर इसलिए नान साकार है' इस सिद्धान्त ( वाद ) का हौ संरुडन 
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पयो को ` कहते है तत्रः ल्ञानपददेदनी- 


। होनायगा। [ षठा 6वभय क्षणिक ह । ये ज्ञान पर अपनी चप चोदते है । 


11. 9. 
9४ च ६ ॥ 


ध १, ~; + 


४ च +, ५ + 


११६ सवेदशनसंग्रहे- 


जब पूरव्षण मे, विद्यमान, आकार की छाप द्योडने, वाला विषय स्थित है तो 
आकार की छाय ग्रहा करने वाला, उत्तरक्षणिक ज्ञान ही नहीं है । {जब आकार 
प्राहक उत्तर क्षणा वाला ज्ञान है, तब पूर्क्षणिक आकार समपंक ज्ञेय ( विषय 
ही नहीं रहता । इस प्रकार यह्‌ कहना कठिन है किं कोई किसी को अपना 
आकार देता है या कोई आकार ग्रहणा करता है। इसलिए साकार ज्ञान कं 
सिद्धान्त बौद्धो के मतसे खरिडत दहो जाता) बोद्धोंके अनुसार भ्ान की 
साकारता सिद्ध ही नहीं हो सकती । | 

ज्ञान को निराकार मानने का सिद्धान्त रखने पर भी [ अव्यवस्था इशने 
के लिए ] योग्यता के. अनुकूल सभी विषयों की व्यवस्था माननी ही पड़ | 
[ निराकार ज्ञान मानने मे एक बडा दोष यह होताः है सभी प्रकार के नान-- 
चाध्चुष, स्पाशेन, रासन, श्रावण आदि- एक समान हो जाति है ओर चीष्ुष 
का विषयसरूप है, स्पाशन का स्पश, रासन का रघ, श्राव का शब्द इत्यादि 
नियत विषयों को व्यवस्था नहीं हो सकती है । इसलिए विश्यंवलता दूर करने 
के लिए नियामक ( (1071016८ ) के रूप मे 'योग्यता' की शरण लेनी 
पडती है । योग्यताके ही कारण रसनेद्धियसे उत्पन्न ज्ञान रस का म्राहुक 
होता है- एसी ग्यवस्था संभव है ।, ज्ञान को साकार मानने पर भी चश्ुरिन्द्रिय 
से उत्पन्न ज्ञान प का आकार ग्रहण करता है ठेस व्यवस्था होत है । †] 

+ जब निराकार ज्ञान के सिद्धान्त में प्रत्यक्ष . अनुमव देते ह-- † जैसे, 
त्यक्ष के द्वारा विषय. भौर आकार से रहित | भावात्मक 4.081.85४ ] 
ज्ञान, जो घटादि का ग्राहक है, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्प से { अहमह- 
मिकासे) अनुभूत होतादहै;ः दपंशादिके समान यह ज्ञान केवल प्रतिबिम्ब 


च 
ऋ त 


( | पराई ) रहण नही करता ( समस्या यह है कि ऊपर कृहे गये तथ्यो के 
अनुखार, वस्तु ज्ञान को अपने जकार का यदि समप॑रा कर देता है तो दपण 


को तरहही वस्तु का प्रतिबिम्ब ज्ञान ले लेता होगा तथा उसके द्वारा आन्तर 


श्यक्षसे गनुभूत होता होगा। किन्तु भान्तर प्रत्यक्ष केवल मुख, दुःख, 
शच्छादि आन्तर भावों के ही लिए सुरक्षित है न कर बाह्य-विषयो- घट, पटादि-- 
कै प्रत्यक्षीकरण के लिए। इनका लान तो बाह्य-प्रत्यक्ष से होता है। घटादि 


1 ° प्राहक शानं (म षट देखता ह) पत्यक व्यक्तिको विषय ऊर आकार 


ह. 







से प्रथक्‌ रूपमे ही होता है- इसलिए ज्ञान की निराकारता ही सिद्ध होती है। ) 


` विषयाकारधारिः 
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न चकाराधायक्स्य ठस्य ॒दबीयस्त्वादिश्ालितया तथा 
व्यवहार इति कथनीयम्‌ । दपंणादौ तथालुपकम्मा्‌ । 
रा दद | यदि दधान का प्रयोजन विषय के 
क धार्स कर खनाभर टं तो इसमे दुर, निकट जादि व्यवहार के 
शब्दो को तिर्लाजलि दे दी जायगी ( चौड दैना ण्डेमा ) । | द्र, निकट आदि 
गन्दा का सम्बन्धज्ञाताके साहे, नक्रिज्ञान के साथ । अभ्यकरजी के 
शन्दों मे-- छायाचित्र लेने वले ददै में वडे-वडे पहा, छौटे दपण में अने 
याग्य अपनं हौ सहश्च छोटे आकार फ ६२ प्रवद्ध फरत्‌ ह, उसी प्रकार साकार 
लानवादी बोद्धौके मतसे पदंतादिकै प्रत्यक्ष ज्ञान के समय बड़ा होने पर 
भाय पहाड़, ज्ञानस्य चित्तये आनैके योग्यं आकासं को धारण करके उसमें 
प्रवेश कृरते हं! रौ, ज्ञानमय चित्त सें प्रविष्ट छोटे पद॑तादि ही विषयौभूत्‌ 
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जथ ह'न कि उस प्रकारके अकार कौ समर्पित कुरते बातत वाह्य-जगत्‌ मे 


नि 


नड-बड़े पहाड़ । ईइखचिए, विषय बने इंट पदार्थं हरमे, नजदीक में 
ई दर्हं $ व्यवहारो कौ असिद्धिहौ जायगी ।] इस इष्ट वस्तु 

¡ खौजने की जरूरत भी नहीं है। “यहु पहाड़ कख अधिक दूर 
{ ~ ०६९४ ) है, यह बड़ी वाहु नजदीक ( [८५60 ) है'- एेसा व्यवहार 
विना रोक-टोक के शरदा चलता रहता है । जब दूर ओर निकट के व्यवहार 
चलते है ओर उन्दँ ज्ञानमय चित्तम (ज्ञानको साकार मान कर ) सिद्ध 
करना कठिन ह तब तौ यह "विषम उपन्यास" हो जायगा भौर दोनोंनें से 
किसी एक को हटाना पड़ेगा । व्यवहार को रोकं नहीं सकते, . सकेगा तो साकार 
ज्ञानवाद ही । अतएव वह दोषपूणं है । ] 

उत्तर मे आप यह नहीं कह सक्ते कि आकार को सम्पण करने वाते 
उस ( पवंतादि ) मेँ ही दरत्वादि गुण है ओर इसीलिये एेसा व्यवहार होता है 
( अर्थात्‌ चरुंकि पर्व॑त दुरत्व से विशिष्ट है इसलिये ज्ञान के द्वारा उस आकार में 
ग्रहण होने पर द्रत्व अनुमान भे ही उस व्यवहार का संचालन होता है । यहं 
बद्धो का उत्तर है, जो ठीक नहीं ) क्योकि दप॑शा आदि भे एसी बातें नहीं पायी 
जातीं । ( दपं मेँ दुर की वस्तुओं का आकार दूर पर ग्रहण नहीं होता, सभी 
वस्तुओं का भाकार अल्पही होता है जितना द्ंणमें आ सकै। इसलिये 
साकार ज्ञानवाद में किसी प्रकार दूरत्वादि का अनुमान नहीं हो सकता । ) 


कि चाथादुपजायमानं ज्ञानं यथा तस्य नीलाकारतामयु 
कराते तथा यदि जडतामपि, तहिं अथेवत्तदपि जड स्यात्‌ । 


4 1 


तथा च वृद्धिमिष्टवतो मूलमपि ते नष्ट स्यादिति महत्कश्मापन्नम्‌ । 


११८ सवेदशेनसंगरहे- 

. .; अथैतदोषयरिजिहीषेया ज्ञानं: जडतां ` नालुकरोति- इति 
# नुषे, हन्त, तहिं तस्या - ग्रहणं न ` स्यादिप्येकमनुसंधित्सतोऽपरं 
भ्रच्यवत इति न्यायापातः। ्‌ 
| इसके.अलावे भी [ दोष होगा कि | वस्तुओं से उत्पन्न .ज्ञान. जिस प्रकार 
धः उस वस्तु ( उदाहरण के लिये नील या घट को लं ) के आकार को ग्रहणा करता 
्‌ है, उसी.पकार यदि. [ पदार्थं के | जडत्व को भी ग्रहण कर ले तब तो अ 

। (“ वस्तु.) को ही तरह वह (ज्ञान ) भी जडदहीहो जायगा (ओर. एेसी दक्षा 
~ भंज्ञान.केस्वरू्पकीही हानि हौ जायगी। जड का अर्थं है प्रकारारूप न 

होत्रा । ज्ञान का अथं हे स्वप्रकाशक भौर परप्रकाशक होना । यदि ज्ञान जड लो 
जाय तवतो घटका ञाकार प्रकाशित करनातो दूर रहा, भपनेः स्वरूप क। 
म भी प्रकाडन उससे न हो-सकेगा | । इस प्रकार जहा. आप वृद्धिकी चाहु कर 

त रहे थे+आपक्रा-मूल भो नष्टहो गया--इस तरह बडा भारी क्ष्टआ गया ¦ 
( कोई व्याज की इच्छा से दूसरे को द्रव्य दे, किन्त व्याज तो दुर, मूल भी नष्ट 
हो जायगा । चौवे गये चवे, होने, दवे बनकर आये । ) | ्‌ 

+ अब यदि इस दोष से बचने की कामनासे कहं करि ज्ञान जडता का ग्रहण 
स नी. करता, तव ओर मजा है ! उप्त ( जडता ) का ग्रहण नहीं होगा ओर वैसी 
< | दशा. हो जायगी कि एक  वृस्तु का अनुसंधान करतै-करते दूसरी वस्तु भी भूल 
८ जाय (घटादि का ज्ञात क्या होगा, षट जड है--गही ज्ञान नहीं होया । 1 
, न. माः भूजडताया ` ग्रहणम्‌ ।. कि नश्छिन्नम्‌ १ तदग्रह- 
` णेऽपि नीलाकारग्रहणे तयोमेदोऽनेकान्तो बा भवेत्‌ । नीलाकार- 
५ अहणे चाग्रहीता जडता कथं तस्य स्वस्यं स्यात्‌ १ अपरथा 
श्हेतस्प्: स्तम्भस्याग्हीतं . जेलोक्यमपि सूपं मवेत्‌, । तदेतत्‌ 
9 वमयजात प्रभाचन््रप्रमृतिभिरहन्मतानुसारिभिः श्रमेयकमलमा-. 

4. त डादो प्रबन्धे प्रपितमिति ्रन्थभूयस्त्वभंयाननोधन्यंस्तम्‌ ॥ 
=: 14 ग 5 मच्छी बात है, जडता काही ग्रहण नहीं होगा, हमारी क्या हानि है ? 

( उत्तर यह है कि ] नडता का ग्रहण न होने पर भी, जब नील (याघट)के 

का ग्रहण होता दहै. उस्न समय दोनोंमे ( जडता. भौर पदाथ मे ) भेद 
4 (जसा कि घट ओर पट में है ) या अनेकान्त होता है ( जिसके चलते 
 बश्ुम मर अन्निकी तरह कभी-कमी ही- व्यभिचरित होकर- मिलते है ) । 
~ भाशय य कि घटाकार भौर जइतामे यातो भेद होगा या व्यभिचार 
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सम्बन्ध होगा । धट जड है" एेसा कहने पर मी. जड ओर वद भिन्न है, इसमें 
कोद विश्वास नहीं करेगा ! अतः जडता घटं का स्वल्प हौ है । फिर भी यदि घट 
ने पर भौ जडता का ग्रहण नहीहो,तोवे दोनों भिच्च एेसा सन्देह 
ठा जायता अर अभेदका निश्वय भी नहींहोगा।] तीलाकार को ग्रहृ हो 
जाने पर भी जिस जडता का ग्रहण होता ट वहं उसका स्वह्प कते होया 
अन्यथा ( यदि जगृहीतत गण भी गृहीत वस्तु का स्वल्प हो, तथ--) गृ 
स्तम्भकासरूप अगृहीत त्रलोक्यहौी हो जायगा । [यदि आप कतै कि 
अवयव न भो देखा जाय ओर अवयवी देखा जाय, कोई हानि नहो तोर कहता 
कि वैलोक्य अवयव है भौर खम्भा अवयवी । | 

इन सभी विषयों का प्रतिपादन प्रभाचन्द्र इत्यादि अर्हतु ( जैन ) मत को 
मानने वाले विद्वानोंके द्वारा भ्रदरेयक्षमललमादण्ड इत्यादि ग्रन्थो में हजा 
इसलिये ग्रंथ बाहो जाने के भयसे यहा नही दे रहे हे । 

वेरष--माधवाचायं कौ यहं स्वभावोक्ति है-ग्रन्य बह जानेके भयसे 
अव विराम करं । करई जगहटेसा प्रयोग है! जैन ग्रन्थकारो में प्रभावनः वहत 
सं हए है । प्रमेयकमलमातंरड के रचयिता प्रभाचन्ध . ८२५ ई० मे विद्यमान 


मे । विद्यानन्द ( ८०० ई० } ने अ{क्षपराक्चा नायक भ्रन्थं लिवा जिसकी टीका 





माणिव्यनन्दौ (००० ई० ) ने परीश्चाद्धुख नाम- से की । परसेयमल 


मतिंण्ड़ इसी परीक्षामुख की टीका है । 


( ७. अहंत्‌-मत क खगमता, अहत्‌ का स्वरूप ) ्‌ 
तस्मात्युरूपाथाभलाषुकः पुरूषः सोगती गतिना लुगन्तव्या, 
आपे तु आहेती एवाहणीया । अहत्स्वरूपं च  हेमचन्द्रघरिभिराप्- 
निधयालककारे निरग्ड्क-- ` 
५. सज्ञा जितरागादिदोषस्तैरोक्यषूजितः 
यथारस्थिताथेवादी च देवोऽहन्परमेश्वरः ॥ इति । 
इसलिये पुरुषार्थं ( मोक्षं ) की इच्छा करने वाले लोगों को बुद्ध की पदति 


1 अनुगमन नहीं करना चाहिये, बल्कि अहत्‌ ( जिन ) की सरणि का पूजन 


करना चाहिये । अहत्‌ ( जनो के ईश्वर ) का स्वह्प हेमचन्धं सुरिने अपने 
आघ्निश्धयालकर नामक ग्रंथ मे इस प्रकार दिया है--जो सब कुछ जानता 
हो, राग ( आसक्ति ) आदि दोषों को जीत चुका हो, तीन लोकों में पूजित हो, 
वस्तुं जेसी है उन्हं वैसी ही कहता हो, वही परमेश्वर अर्हत्‌ देव है । 


१२९ स्वेदशेनसंमहे- 
, ;  विज्ञोष- हेमचन्द्र ( १०८८-११७२ ई० ) अपने समय के सव्रते बड़े 
विद्वात्‌ थे जिन्होने कान्य, व्याकरण, दशन आदि अनेक शास्त्रों मे म्रन्थ-रचना 
की 1 प्रमाणमीमांसा तथा शब्दानुशासन इनके सुप्रसिद् ग्रन्थ रह। सर्वगण 
अतिभा के कारण ही इन्हे कलिकालसवंज्ञ' को उपाधि मिली थो । 
( ८. अहत्‌ के विषय मे विरोधियोौ की शंका ) 
9 (~ = £ न क, (४. 
नयु न कथिप्पुरूषधिशेषः सवे्ञपदबेदनीयः प्रमाणपद्धति- 
मध्यास्ते । तत्सद्धावग्राहकस्य प्रमाणपञ्चकस्य तत्रादुषलम्भाह्‌ ¦ 
तथा चोक्तं तोतातितेः-- 
' &.सवेज्ञो दृस्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः। 
ष्टो न चकदेशोऽस्ति शिङ्गं बा योभ्लुमापयेत्‌ ॥ ` 
 ७.न॒ चागमविधिः कथिनित्यसर्गज्ञणोधकः। 
© ॐ (+ 
न च तत्राथवादानां तात्पयमपि कर्ष्यते ॥ 
कोहं शका कर सकता है--कोई विशेष पुरुष, पर्व॑" शब्द के द्वारा 
बोधनीय नहीं है जो प्रमाण की पदवी पा सकता है । उस [ अहत्‌, सर्वज्ञ ) 
के सत्ताको सिद्ध करनेवाले पाचों प्रमाणो की प्राति वहां नहीं है । ( पाच 
रमाण = प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द ओर अर्थापत्ति । इनमे किसी से अहत्‌ 
कौ सिद्धि नहीं होती । ) जैसा कि तौतातित ( कमारिलमहु )१ ने कहा है-- 


६ ) क. भत्यक्ष-पमाण से असिद्धि-- इस समय सवन ( ईश्वर 
हमलोगो को दिखलाई नहीं पडता ।' | त | ॑ 

ख, अलुमान-प्रमाण सरे असिद्धि--“ौर न उस ( स्ज्ञ ) -का कोई 
भग हौ दिखलाई पड़ता कि लिग ( हेतु 111001० €] ) बनकर वह्‌ सरव॑ज् 
के अनुमान में सहायता करे ।' | 


( ७ ) शाब्द्-प्रमाण से असिद्धि- न तो आगम ( द-शम्द )` की कोई 


विधि (अज्ञा) ही एेसी है जिससे नित्य भौर सर्वज्ञ ( अहत्‌ ) का बोध हो । 
अथवाद्‌-वाक्यो का भी तात्पयं ( अर्थं ) यहां पर नहीं लगता ।' 


तिग्म र अम्पकर ने इका अर्थं बौढ' दिगा है जबकि किल 
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विदोष-- मीमांसक लोग सब्द-प्रमाण के अन्तत वेदौ का ग्रहण करते 
जौ नित्य ओर अपौरवेय है । वेद के लिषपयों के इनक अनुसार पांच भेद 
--( १) विधि--अन्नात ज्ञापक वात्रय जो प्रेरणा प्रदान करे नसे “स्वग 
सो यजतः । दसके भौ चार भेद है कम के स्वल्पमात्र को बतलाने वाली 
उत्पत्ति-विधि, अंग भौर प्रवान्‌ अदष्ठातं का सम्बन्ध वततानेवाली विवियोय-विधि, 
5मं से उत्पन्न फल का स्वाभित्वे बतलनेवाली अधिकार-बिधि तथा प्रयोग की 
दौघ्रता का बोधक प्रयोग-व्धि। विधि पर भीमांघा-दर्चन बहुत जोर देता 
है ओर विध्यथं कै निर्ण॑यके लिए श्रुति, लिग, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा 
समाख्या नामक छह प्रमाण भी स्वीकृत है । (२) सन््र--अनुष्ठान के अर्थो 
का स्मरणं दिलानेवालि वाक्य । (३) नामघेय- यचो के नास। (४) 
निषेघ-- अनुचित काथो से हटानेवाचे वाक्य । (५ ) अथेवाद्‌- लक्षणा 
क हारा स्तुति या निन्दापरक वावयों का कथन, सैसे--अचिहिमस्य भेषजम्‌ः 
यहा अथि को हिमनाडशके कहा गया है, अचि ओषधि नहीं है। इसके भी तीन 
भेद ईह--गुरावाद, अनुवाद, भ्रुता्थंवाद । कह? गया है-- 
विरोधे शुखवादः स्यादनुवादोऽदधारिते ¦ 
भूता्थवादस्तदधानावथंवादल्रिधा भतः ॥! 


एदि 
-5 2 3५ 


इसके विशेष विवेचन के लिए अर्थसंग्रह, मीमांसान्यायप्रकाश्च था मीसांसा- 
परिभाषा दें । सायर ते अपने ऋग्वेदभावष्य की भरमिका में भी विधि भौर 
अथंवाद का सुन्दर विवेचन किया है । वहु ब्राह्मण-भाग केदो भेद है-- विधि 
ओर अथेवाद । दोनों एक दूसरे के पुरक है । अर्थवाद वाक्यो से किसी विधि 
की ओरं प्रवृत्ति होती है । ्‌ 

मीमांसकं के दोभेद हैँ भादु-मत ( कुमारिलमटु का सम्प्रदाय ) तथा 
गुरुमत ( प्रभाकर गुरुका सम्प्रदाय) दोनों विद्वानों ने मीमांसा-सूत्रों पर 
लिखे गये शाबरभाष्य की टीकायें कीं । अन्य भेदो के अलावे दोनों में एक यह 
भीभेद है क्ति कुमारिल छह प्रमारा मानते है प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, 
शब्द, अर्थापत्ति ओर अनुपलन्धि ( अभाव } जब कि प्रभाकर अभाव को प्रमाण 
नहीं मानते । ज्ञात होतादहै किकुमारिल केही अनुसार प्रमाणों को लेकर 
अभाव" को विवादग्रस्त जानकर इसे छोड दिया गया है ओर पांच प्रमाणो 
से भी काम चला लिया गया है। 

स्यादादरलाकर भौर प्रमेयकमलमातंरड मे अन्तिम टक का पाठ यों है-- 

न च मन्त्राथंवादानां तात्पयेमवकल्पते । 1 

इसके बाद मीमांसकों के अनुसार शब्दादि प्रमाणो से अर्हत्‌ कौ असिद्धि 

दिखलाई जायगी 4 . . | 
















(1 रे ˆ ` सवेदशनसंम्हे- 
। ` <. न चान्याथपरधानेस्तेस्तदस्तित्वं विधीयते । 
| छ न॒चानुबदितं शक्यः पूव॑मन्येरबोधितः ॥ 
 . €. अनदेरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान्‌ । 
कृत्रिमेण त्वसत्येन . स कथं प्रतिपाद्यते! ॥ 
| ‹०. अथं तद्वचनेनेव ` सवज्ञोऽज्ञः प्रतीयते । 
्‌ . ।  ,  अकप्येत कथं सिद्विरन्योन्याश्रवयोस्तयोः॥ ` 
(५ | ( ८.) सरे तात्पयं वाले अथंवाद वाक्यो सेभी उसको सत्ता नहीं सिद्ध 
होती । शकि पहरे किसी. ने नहीं कहा इसलिए इसका अनुवाद ( पुनः कथन ) 


 भोनहींहो सकता,।"( मनुवाद किसी निथित.उक्ति को कहते ह जो पुनः कही 
गयी हो । अनुवादोऽवधारितेः । ) 


` (९). सवज्ञ (जेनियों का ईश्वर) सादि- आदि से युक्त - है, वह अनादि 
(4 ५ आगम का विषय नहीं हो.सकरता 1 ¦[ वेद अनादि है उसमे सादि सरवे क। 
वणन मिलना असम्मव है, दूसरी ओर यदि आगम (वेद) को सादिमानलं 

तो वहं छत्रिम ( 21068], [0 प्ा87-71906 ) हो जायगा भौर असत्य 
विषयो का प्रतिपादन करते लगेगा । |. तो,.छत्रिम्‌ तथा असत्य . विषयों के द्वारा 


उस ( सर्वज्ञ) का प्रतिपादन कैसे हो सकता त । 


9 ` ( १०) *अबयदि- उस (“ सवज्ञ मुनिः): के वचन से ही सर्वज्ञ का ज्ञान 

(रतीति) लोग ( मुखं लोग) करे तोउन दोनों को ही सिद्धि केसे हो सकती 
४ है क्योकि वे एक दूसरे पर आधित है ? ( इसलिए अन्योन्याश्रय-दोष उत्पन्न हो 
| जायगा । इसक्री व्याख्या आगे करी. जां रही है ४14 






वज्ञमवग्च्छन्तः स्ववाक्या्कि न जानते ?॥ 
स॒च्श कश्चिद्यदि परयेम सम्म्रति | 





४, | च~ = . =, 
क 
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2 $ 
१५. एवसथोपत्तिरपि प्रमाणं ` नात्र युज्यते । 
उ पदशेस्य सत्यत्व यता वाध्यक्षमीश्ष्यवे ॥ इत्याद । 


( ११4 आप कहते किं | स्वंज्नके द्वारा कहे जाने के कारणा वाक्य 
सत्य हे जौर इसी से उनका अस्तित्व सिद्ध होता है, [ तो उत्तर है कि | दोनों 
( सव॑ज्ञ ओर उनके वात्य ) कौ सिद्धिही कैसे होगी जबकि सिद्ध किया हा 
मूल ही नहीं है । ( = सर्व्॑ञ कौ ही जब सत्ता नहीं तो उनके वाक्य कहां से 
सिद्धहोगे)? ` | | 


(१२) सव॑न से भिन्न किसी व्यक्तिके द्वारा कहे गये, सल हीन वचन से 
यदि सवंज्ञ का ज्ञान लोग करते है तो अपने ही वाक्य से क्यों नहीं जान लेते ? 
( सामान्य जनलेखकों की बात पर विश्वास्त करके सर्वज्ञ -को जानने से अच्छा है 
अपने हौ मन से कपोलकत्पना करके उन्हे जानना । ू | 

( १३ ) उपमान-मसाण से असिद्धि सर्वज्ञ के समान यदि किसी 
व्यक्ति को हम इस समय दें तभी तो उपमान-प्रमाण कै द्वारा उन्ट 
जान सकते है ? - | 


( १४) अथोपत्ति-प्रमाण से असिद्धि- बुद्ध ( या जिन ) का उपदेदा 


जौ धमं-अधर्मादि का बोधक है, दूसरी तरह से सिद्ध नही हो सकता य॒दि उ 
सवज्ञ नही मानते । ` 

( १५. ) इस प्रकार की अथपित्ति भी प्रमाण के रूप में यहां ठीक नहीं 
बठती क्योकि उपदेश की सत्यता ही अध्यक्ष ( ९गा(ष्नाल्प) केरूपमें 
नहीं देखी जाती 1१9 


विद्येष--कुमारिलभढः यहाँ पर -सिद्ध -करना चाहते है कि अर्थापत्ति के 
दारा.भी स्रज की सिद्धि नहीं हो सकती ।¦ जेन कहते : है कि ` यदिः अहत्‌ सर्वज्ञ 
नहीं होते तो उनके. वचन सत्य ओर आप्त नहीं होते । किन्तु वचन चकि सत्य 
ओर आप्त है, इसलिए वे अहत्‌ सर्वज्ञ है । यह्‌ तकं बुद्ध के विषय में दिया गया 
है किन्तु जेन लोग उन्हीं की ओट मे अपना मतलब साधते है । लेकिन जिस 
हेतु को ' लेकर यह अर्थापत्ति होती है ( अर्थात्‌ "वचन सत्य है" ), वही गलत है । 
मतएव अर्थापत्ति के द्वारा भी सवज्ञ को सत्ता सिद्ध नहीं होती । ` | 





१. तुलना कर--' 
बुद्धादयो ह्यवेदज्ञास्तेषां वेदादसंभवः । 
उपदेशः कृ तोऽतस्तर्व्यामोहादेव केवलात्‌ ॥ 


# 


१२४ | सवैदशेनसंम्रहे- 

अभवप्रमाण न देते का कारण यहहै किं यह प्रमाण अभावात्मक 
। (-णश्डुभन९ ) है जिसकी आवश्यकता ही नही । इस प्रकार माटु-मीमांसा के 
छो प्रमाणो से सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होती । ्‌ 

(९- अहत्‌ पर मीमांसक की शङ्का का समाधान ) 
अत्र रतिविधीयते। यदभ्यधायि तत्सद्धावग्राहकस्य 

अभाणपच्कस्य तत्रायुपलम्भात्‌" इति तदयुक्तम्‌ । तत्सद्धावा- 
वेदकस्यालुमानादेः सद्भावात्‌ । तथा हि कश्िदात्मा सकरपदा्ै- 
साक्षात्कार, तद्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्यय- 
सत्‌ । यद्यदुग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षोणप्रतिवन्ध्रत्ययं, 
तत्तत्साक्षात्कारि; यथा--अपगततिमिरादिप्रतिषन्धं लोचनविज्ञानं 
रूपसाक्षात्कारि। 

जब इसका उत्तर दिया जाता है- आपने जो यह कहा कि "उसकी सत्ता 
को सिद्ध करनेवाले पचो प्रमाणो मे को$ वहां प्राप्र नहीं है'-- यह्‌ ठीक नही 


कारण यह है कि उस ( स्वंज्ञ ) की सत्ता सिद्ध करनेवाले अनुमान आदि की 
सत्तावास्तव में है । 


। स्पष्टीकरण कोई अत्मा (= अहत्‌, सव॑ मुनि ) सभी पदार्थो का 
सकात्कार कर सकती है यदि, सभी पदार्थो कौ ग्रहण करने का इसका स्वभाव 
होने पर, इस प्रकार के ज्ञान को रोकेवाले तच नष्ट हो जाये । किसी (व्धक्ति) 
मे जिस (वस्तु) को रहए करने का स्वभाव ( योग्यता) ह, ज्ञान के 
भरतिबन्धक प्रत्ययो कै नष हो जाने पर, वेह ( व्यक्ति) उस (वस्तु) का 
साक्षात्कार करेगा ही । उदाहरण के लिए, तिमिर ( अन्धकार ) आदि रुकावटों 
के नष्ट हो जाने पर, दष्टिविश्नान ( इन्द्रिय ) रूप का साक्षात्कार करता है । 


न. तदग्रहणस्वभावरतवे सति प्रक्षीणग्रतिबन्धप्रत्ययश्च किदातमा । 
2 ^ | 0 ब्‌ 
'पस्मत्सकल्पदाथसाक्षात्कारीति । न तावदशेषार्थग्रहणस्वभाव- 


खमात्मनोऽसिद्र्‌ । 


( ८ । सभी पदार्थो को ग्रहण करने का स्वभाव उसमे है तथा उसका प्रतिबन्ध 





डालनेव 
ॐ 


र  डलनेवाले प्रत्यय नष हो चुके हँ, इसलिए एक आत्मा ेसी ( सवंज्ञ के ख्प मे ) 





+ ज 
== ष्व न नन ॥ ॐ है >` 
~ { ४ कः 
ज - ॐ १ # 
< र २६। नृ 
3 । "अ ५.॥ ` 
ट "म ५ 
> क = "4 
क | ए 
र † "व द क च. 
2 (~ > च ४* य ह, ४“ = 
| - 1 "मि र ० 
# व्व (+ , = | ब 
॥ ॥ ज द्व ० 


 । इसलिए समी पदार्थो का साक्षात्कार करने वाली [ वह आत्मा ] है । 


4 >. ; व 














चात्मा का सभौ वस्तुं को ग्रहण करनेवाला स्वभावं असिद्ध नहीं होता । 








© 


आहत-दशंनम्‌ १२५ 


#। 


न 


संज्ञ षणो सिद रते ॐ ति ॐ ं 
[धृ--सवज्ञ का सद्धं करन्‌ कै लिए अ छुमान य दिया गया- 
) कचिदात्मा शकलपदाथ॑स्क्षात्कःरी-प्रतिक्षा | 
) वद्ग्रउगस्दशधत्छत्ये संति पश्धीशम्रक्तिवन्ध प्रत्यय =+ ह 
३ 2५1 <= ९1 (५.६4 ‰4 १६ > ५१५।०।९न नच (्ववत्कतू--हतु । 
 ) यद्यद्‌" "" ' '" "` सूपद्राक्षात्कारि- उदाहरण । 
) तदुग्रहसस्वभपवत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रस्ययश्च कश्चिदात्मा -- 


उपनय । 


क = थ = कमि = र, 12 
[व 
० 


कभ, 


( ४५) तस्मात्सकलपदार्थवघाभात्कारी ( आत्था अहन } - विग्न | 

इष प्रकार पाँच अदयवो का यहु परार्थानुमान है जिसे पर्वज्ञत्द कमी सिद्धि 
भली भांति हौ जाती है, 

अव उप्यक्त हेतु--अरेषाथे को ग्रहृण करने की प्रकृति मे स्वरूपासिद्ध 
हेत्वाभास देखने कौ चेष्टा कौ जातीह। चु दि इन्िर्या रूप, रस आदि विषयों 
को ग्रहणा करती ह । यह उनका स्वभाव है! मन ओर अत्पाका कोई एसा 
स्वभाव नहींकि वे अभ्रूक दिषयकोही ब्रहुख कर्मे! प्रव्यक्ष ज्ञान से उनका 
इन्दो से सम्बद्ध रहतादहै, अनुमान मे तो उषेभी पनः सम्बद्ध 
( = इन्द्रिय सम्ब सम्बद्ध) विषय होता है। इत प्रकार घमी वस्तुओं को ग्रहण 
करने क! आत्मा का स्वभाव तो असिद्ध है, इसे स्वरूपासिद्ध कटंगे । इसी के उत्तर 
मे का गया है कि आत्माका स्वभाव असिद्ध नहीं। इसके लिये कारण अब: 
दगे ओर सीमांसकों को आड हाथों लिया जायगा । 

= ^ ^~ © | 
चोदनाब्रलानिखिलाथंज्ञानोत्पस्यन्यथानुपवच्या, सर्व॑मनेका- 
न्तात्मकं सख्वादिति व्याश्चज्ञानोत्पत्तेश । “चोदना हि भूतं 
भवन्तं भविष्यन्तं सक्षम व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवंजातीयकमथे- 
मवगमयति' ८ मी ° ० १।१।२ शबरभाष्य ) इत्येवंजातीय- 
० ¢ (0 (^ (न ¢ 

कैरष्वरमीमांसागुरुमिविधिग्रतिषेधविचारणानिबन्धनं सकलाथे- 
~ % (^ ८ त्वमात्मन्‌ । 
विषयज्ञानं प्रतिप्यमानेः सकराथेग्रहणस्वभावकत्वमात्मनोऽ- 
भ्युपगतम्‌ ॥. 

यदि [ सर्वज्ञत्व सिद्ध करने का हेतु “अशेषाथं ग्रहण करने कौ. प्रकृति" | 
नहीं रखं तो चोदनाया विधि ( [प] ) के बलसे सभी विषयों के 
ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी ( अन्यथा अनुपपच्या ) । दूसरे निघ्नोक्त व्याप्ति 
लान की उत्पत्ति भी [ नही हो सकेगी ]--सभी वस्तुं भनेकान्ता्मक 
( अनिध्वित ( 1061@7010868 ) है क्योकि उनको सत्ता है (हेतु )।* 
[ इस प्रकार अर्थापत्ति से उपयुक्त स्वरूपासिद्ध दोष का खंडन हो जाता है) 


>^ 1 


विघ॒य॑ 


न 
५ 


1 


१२६ सवेदशंेनसंप्रहे- ` 

एक तो विधि वाक्यों कौ, सवथिंगामिनी प्राति 'हमे बाध्य करती है कि विधि क्ते 
विधायकों ( जसे अह॑नमुनि } का स्वभाव सभी विषयो "कां ज्ञान करने वाला 
मानना होगा । दूसरी ओर, सभी : विषयोः को .अनेकान्त : मानने वाली व्यानि भी 
बाध्य करती है कि हमं उपयुक्तं स्वभाव को स्वीकारं करं । फिर कहा रहा 
स्वरूपासिद्ध दोष ? प्रत्युत उस हैतु के बिना काम ही नही चलता । अब चोदनः 
या विधि कौ सवं व्यापकता सुने । | ॐ 

«चोदने ( विषि ) बीत हए विषयों को ( जैसे अर्थवाद मे } वतमान विषयो 
को ( जेसे थागादि को), भविष्य होने वाले विषयों को ( जेसे स्वरं सुख प्राति 
मादि ) सकषम, वस्तुओं को ( जैसे शरीर धारण के पूवं जीव), व्यवहित 
( 0ि8्पल€१ जैसे शरीरादि के द्वारा व्यवधान पनि वर जीव ) या दुर की 
वस्तुओं को ( जेसे स्वर्गादि ) बतलाती है ( ` = इन सभी प्रकार के विषयों का 
निर्दे विधियो मे है | जिससे वे विधिर्यां मीमांसकों के ही ` अनुसार निखिलार्थ 
बोधक ह । दसी पकार कौ चोदनां अहमूनि के बनाये दये आगु मे भौ देलौ 
जाती है । तो क्या वह आगम सर्वथकाशाक नहीं होगा ?) ( मीमांसा सूत्र 
१।१।२ पर शवर स्वामी का भाष्य ॥- इस प्रकार के अघ्वरमीमांसा ( यज्ञमी- 
मासा, कममौमांसा )' के गरखमण विधि ( [पपात ०8 ) गौर प्रतिषेध 
| ( ष्णाण ००8) के विचार पर भाध्रित सभी वस्तुभों कै ज्ञान का प्रति. 
षादन करते हुए, आत्मा ( अह॑नमुनि ) के. सकलंथंग्रहण-रूपी स्वभाव को 
त ५ 1 विशेष--चोदना कै प्रणेता अहनमुनि भे निखिल वस्तुओं का ज्ञान होना 
है । यदि उनका स्वमाव निखिलः विषयों का रहण करन नहीं होता, 
तो यह सम्भवः नहीथा। इसलियेः अर्थापत्ति के द्वारा इसको .सिद्धि होती है । 


१ 






9.3 इसके भलवे भहन्मुनि ने यह दुमा. भो कहा है--“सब कु अनेकान्त 
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१.६ परयोकि उसको सत्ता है ॥ ग्रहं अनुमान बिना व्याति के 


शान के सम्मव नहीं है । गतः अद॑मुनि को ह हीना ही चाहिये- सभी वस्तुभो 
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न्‌ चखलाभप्रातघन्धष् वषा सभ्यश्द्े- 


नादेत्रयरकश्णस्यावरणग्रकषयहेतुभूतस्य सामग्री विक्षेपस्य प्रतीत- 


९१।६ । अनथा इद्रयाव इ्ुद्रपद्रवा विद्राव्य; | 

| हद मे जो विशेष्य = परक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्व--लगा है, उसमें दोष प्राप्त 
होने कौ रंका करते | एेसा न समन्नं कि अखिल वस्तुओं के | प्रकाशन 
या ज्ञान में | सकावट डालने वाले अरण ८ उक्षन (0७०५ ) के दिना 
को सिद्धि नहीं होगी । ( अर्थात्‌ अहु्मूनि अखिल वस्तुओं का ज्ञान रखते है 
उसमे कहीं भी कोई रुकावट नहीं डाल सकता । ). इसका कार यह है कि 
समस्यग्दङंन आदि तीन ( र्नो) से युक्त तथाः आवरण का विनाद्य करने वाते 
कुछ एसे विशिष्ट साधन ( वामश्री विशेष ) हँ जिनकी प्रतीति होती ह 
[अभिप्राय यह्‌ है किखभी वस्तुओंके ज्ञानम जो रुकावरै या आवरण > 
उनके नष्ट हो जाने पर अहुन्मूनि का यह स्वभावदही हो जायगा कि वे सभी 
वस्तृओौ का ज्ञान प्राप्त कर ओर फिर सवंज्ञत्व उनमें क्यों नहीं रहेगा ?. लेकिन 
प्रशन है कि इन अआवरणोकोनष्टकरनेके उपाय भीँ ष्या ? हाँ, ह- सम्यक 
दशन, सम्यक्‌ श्वान तथा सस्यक्‌ चारि, इन तीन रल्नोके धारण से आवरण 
प्रक्षीणहो जाते, सोक्षका मागं खुल जाता है। च्रिर्नका स्वरूप अगे 
चल कर वतलायगे । अभी तो शत्रुओं से युद्ध मे फंसे है] ॥ 

इस रोति से भी दष्ट ( जनमत के आक्षेपकों ) के उपद्रव ( आक्षेप ) दवा 
दिये जायें । 


( १०, नैयायिको की शंका ओर उसका उत्तर ) 
नन्वावरणग्रक्षयवश्चादरेषविषय षिज्ञान विरद यख्यप्रत्यक्षं 
प्रभवती्युक्तं, तदयुक्तम्‌ । तस्य सर्वज्ञस्यानादिगुक्तत्वेनावरण- 
स्यवासंभवादिति ` चेत्‌-तन्न । अनादि्रुक्तत्वस्येवासिद्धेः । 
न सवेज्ञोऽनादिञक्तः। युक्तत्वादितरथुक्तवत्‌ । बद्धापेक्षया हि 
युक्तव्यपदेः । तद्रहिते चास्याप्यभावः स्यादाकाशवत्‌ ॥ 


[ नैयायिको की शंका है-- ] आप (जेन) लोग जो यहु कहूतेहै कि 
आवरण के.भच्छी तरह ( प्रकर्षेण ) नष्ट हो जाने पर, सभी पदार्थो के विषय 


मे, विशुद्ध विज्ञान ( 1८6 170४69]]16066 ) उत्पन्न होता है जिसमे, सबसे 


अधिक प्रत्यक्ष-शक्ति रहती है, तो अपं की यह बात ठीक नहींहै। कारण 


यह्‌ है कि सर्वज्ञ तो अनादि .काल से भूक्त है, उसमे आवरण ( ज्ञान को ढेकने' 





ष्रत सबेदशनसंग्रहे- 
वाले तत्व ) की संभावना ही कहाँ से होगी ? [ हम उत्तर मे कहते है करि | यह 
का भी युक्तियुक्त नहीं है । अप अनादि काल से मक्त ( सर्वज्ञ )' की ही सिद्धि 
नहो कर सकते । सवे्ञ अनादि काल से मुक्त नहीं है, क्योक्ति वह भी अन्य मुक्त 
रुषो को तरह “मुक्त' होता है । “मृक्त' शब्द बद्ध" की अवेक्षा रखता हे । (जो 
क्त होगा तो किसी बन्धन से ही; इसलिए मुक्त को पहले बद्ध होना आवश्यक 
है चाहे वह सर्वज्ञ क्यों न हो । ) यदि वह ( बद्ध ) नहीं रहेगा तो इस ( मुक्त } 
का भी अभाव हो जायगा, जेसे-- माकाश [न तो बद्ध रहता है ओर न मक्त \ 
इसलिए या तो बद्ध ओर मुक्त दोनों रखना पड़ेगा या दोनों मे कोई नहीं 1 ] 
(3 ^ 309 ¢ | = _ 
नन्वनादेः क्षित्यादिकायंपरंपरायाः कर्ैत्ेन तत्सिद्धिः ¦ 
(~. ८ ^ 9 9 ¢ े 
तथा हि--्षित्यादिकं सकतृकं कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌ । तदप्यस्मी.- 
¢ भ (न ४५९ 
चीनम्‌ । कायत्वस्येवासिद्धः । न च सावयवसेन तत्साधन 
मित्यमभिधातव्यम्‌ । यस्मादिदं विकस्पजालमवतरति । 

[ नैयायिक लोग उत्तर दे सकते ह कि । पृथ्वी आदि अनादि काल से चली 
माने वालो कायं-परपरा को देखकर | उन कार्योके ] कर्ताके रूप में उस 
( संज्ञ ईश्वर ) की सिद्धि हो जाती है। समक्ञने के लिए यह अनुमान ले-- 
पृथ्वी आदि इसलिए कतूंयुक्त ( 870 & १०९, 1. €. ७00 ) हैकिये 
(पदार्थं ) कायं के सूपमेरहै, जते किं घट । ( जिस प्रकार धट का कर्ता 
कुम्भकार है उसी भकार अनादि काल से चलने वाले पृथ्वी आदि पदार्थोके 
विए भी एक अनादि कर्ताकी आवश्यकता है । वही कर्ता ईश्वर दै। यह 
नैयायिको की तकप्रणाली ई्वरको सिदढकरनेमें, काम आतीहै। ) [ अब 
हमारा ( जेनियों का ). प्रतयुत्तर है-- ] यह कहना भी ठीक नहीं है क्योकि 
इन वस्तुओ को हम कायं के रूपमे ही स्वीकार नहीं कर सकते । 

भाप यहं नहीं कह सक्ते हँ कि [ पृथ्वी मादि पदाथ क ] अवयव युक्त 


होने के कारण उस ( कायत्व ) की सिद्धि हो जायगी क्योकि यह विकल्प का 


समूह वहां पर आ जायगा । | इसके वाद पाच विकल्प देकर उनका खण्डन 


किया जायगा । ] 


॥ ९५ ` साब्यव छ होने ) ही 
कत “(स्न अ हान, से ही कोई पदार्थ कायं नरह हो जायगा । 
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( ११. सावयवत्व के पांच विकट्प ओर उनका खण्डन ) 
सवियत्र्व [कर्मवयवसयागत्वन्‌ ; अवयवसमवायत्वम्‌ , 
अवयवजन्यत्वय््‌ , समत॑तद्रन्यत्वम्‌ ; सावयवबुद्िविषयत्वं वा ? 
न्‌ प्रथसः । जकशादा जरनकन्त्यात्‌ । न दद्वितायः| 
स{सन्याद्‌ा व्यासचारात्‌ । न ततिः । साध्याश त्वात्‌ । 
अवयवो के साथ होना इसका अर्थं क्या है अवयवों के साथ 
संयोग होना, या ( २) अवयवो के साथ नित्यरूप से सम्बद्ध रहना, या ( ३) 
अवयवो से उत्पन्न होना, या (४) नित्य रूप से सम्बद्ध ( समवेत ) द्रव्य होना 
अथवा ( ५ ) अवयवो [ के विचार | से युक्त बुद्धि का हौ विषय होना ? ( पंचम 
विकल्प का अथं है कि जिस बुद्धि से सावयव पदाथ का ज्ञान होता है उस बुद्धि 
मं ही अवयवो से संयुक्त होने" का प्रत्यय ( (0760४ ) छिपा हृ हो । ) 


( १ ) पहला विकल्प [कि अवयवो के साथ संयोग होता है] ठीक नहीं क्योकि 
आकाश आदि पदार्थोमें व्यभिचार हो जायगा [ इसलिए अतिव्यात्नि हो जायगी । 
आडाय यह है कि आकाश के जो अवयवया भाग है उनका संयोग आकाञ्च में 
है । इस प्रकार प्रथम विकल्प के अनुसार ही, अवयवो के साथ संयुक्त सावय- 
वत्व यहाँ परहैतु है जो कायं अर्थात्‌ आकाश की सिद्धि मे उपयुक्त हो सकता 
है । यदि सावयव होनेका अथं है अवयवो के साथ संयुक्त होना तब तो 
आकाश्च भौ अवयवो से संयुक्त दै फिर आकाश को नैयायिक लोग कायं क्यो नहीं 
मानते ? नेयायिक लोग इस युक्त मे-- 

सभो सावयव ( अवयवसंयोगी ) पदाथ कायं हैः 

चकि आकां सावयव ( अवयव संयोगी ) है, 

इसलिये आकाश कायंदै, 
साध्य (कायः) को पक्ष (आकाशः) से भिन्न मानते है, आकरा को 
कायं नहीं मानते । इसके चलते “सावयव ' हेतु व्यभिचारग्रस्त माना जायगा. 
भौर वह व्यभिचार ( \106 शूणु1168107 ) है किं यह हेतु साष्य के 
अभावं से युक्तं ( साध्याभाववत्‌ ) स्थानों मे भी अपनी वृत्ति रखता है ( साघ्या- 
भाववदुवृत्तित्वरूपव्यभिचारग्रस्तः सावयवत्वहेतुः ) । निष्कषं यह निकला कि 
अवयव संयोगी" वाले सावयवत्व को हेतु के रूपमे ग्रहण करने से आकाश को 
भी समेट लेना प्डेगाजो कायं नही होते हएभी कायंके रूपमेसिद्धहो 
जायगा । इसलिये सावयव का अथं अवयवो के साथ संयुक्त रहना" नहीं होना 
चाहिये । आकाश मे अवयव नहीं है, एेसी यका नही करनी चाहिये क्योकि 


६ स० स 


+. = +. 
= 0 


१२० सवेदशंनसंग्रहे- 
अवयव नहीं रहने से वह व्यापक नहीं हो सकता । जिसके भग वही 
व्यापक होगा । | | 

( २) दसरा विकल्प [ कि अवयवो के साथ नित्य रूप से सम्बद्ध रहना ही 
सायवय होना है ] भी ठीक नही, वयोकि इससे सामान्य आदि में व्यभिचार 
या अतिव्याप्ति हो जायगी । [ ठीक ऊपर जेसी दशा यहाँ भीहै। सामान्यया 
जाति ८ जेसे-- द्रव्यत्व, घटत्व, गोत्व आदि ) अपने व्याप्य विषयों ( जेसे-- 
चट, पठ, गो ) मे तो है ही, उनके . अवयवो मे भी है । सामान्य का इनके साथ 
समवायसम्बन्ध ( 11116167 6४०) ) है कि कभीन आरम्भ देखा 
गया मौर न. जन्त ही । नित्य, निरन्तर का दोनों मे सम्बन्ध है। तब तो यह्‌ 
निचित है कि सामान्य अवयवो के साथ ` समवेत है । अव वही अनुमान 


= 
दुहरा द- 

सभी सावयव ( अवयव समवायी ) पदार्थं कायं हँ 

कि सामान्य मौ सावयव ( अवयव समवायी ) है, 

इसलिये सामान्य कायं है । 

किर नैयायिको क 
` फिर नयायिके के कान खड़े हो गये । सामान्य को वे कायं मानते नहीं फिर 
यहं सिद्ध कसे हुभा ? जरूर कहीं दाल में काला है । इसततिये चावयव" का. अर्थं 
अवयवो से समवाय सम्बन्ध होना" लगे तो सामान्यको भौ कायं मानना 
पड़गा, अतिव्याप्ति हो जायगी । अतः (सावयवः का यह्‌ अथं ठीक नहीं है । 
0 पजन पट के अवयवो के साथ कंसे? दो उपाय है- एक तो चट 
के अवयव भी उसी प्रकार द्रव्य ह जिस प्रकार घट, अतः उनसे भी द्रव्यत्व 


जाति नित्यरूप से सम्बद्ध है। दुसरे, द्रव्यत्व का सम्बन्ध घटत्व से है ओर 


चतत चट कै प्रत्येक मवयव में है नही, तो वह॒ घट ( पुणं ) को व्याप्त केसे 
करेगा ? हम एेसा कह भी नहीं सकते करि अमुक खरड मे धटत्व है, अमुक 


मे नहीं । | 


(३ ) तीसरा विकल्प. | कि सावयवत्व का अथं भवयवों से उत्पन्न होना 


है ] भो दोषरहित नही वरयोकि यह हमारे साध्य ( कायत्व' ) से अभित्त हो 
जायगा । अभी हम लोग कायंत्व को सिद्ध करना चाहते है वरयोकि वह संदिग्ध 
है 1 उसी प्रकार जन्यत्व" भी संदिग्ध है। इसे स्वयं ही सिद्ध करने कौ आवद्यकता 
दै फिर यह काय॑त्व को क्या सिद्ध करेगा ? बात यह है कि कार्यं मौर जन्य एक 
हीदहै। "पट कायंको सिद्धकरने के लिए यह कहना अप्रामाणिक होगा कि 


पक्व क्ियि गये सूते ही पठ ह । गतः सावयवत्व का यह अथं भी व्यथं है । | 
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सम्बन्धमत्रयद्‌ द्रव्यत्वं समवेतद्रग्यत्वमन्यत्र समवेतद्रव्यत्वं 
या विवक्षितं हेरुक्रियते ! 
आधे मगनादौ व्यभिचारः । तस्यापि गुणादिसमवायवल- ` 
९ उप्त्वा भवत्‌ । तायं सभ्याविशिषएटता। अरन्वश्चन्द्‌ा- 
थपु समयायकारणभूतेष्ववयवेषु समवायस्य साधनीयत्वात्‌ । 
अभ्युषगस्यतदभाणि । वस्तुतस्तु समवाय एव न स्षमस्ति। 
चनामाज्वातू 
( ४ ) चौथा विकल्प [क्रि सावयव नित्यल्प से सम्बद्ध द्रव्यं ह 

रोक नहीं क्योकि इसको गद॑न दो विकल्पों की अर्गला ( किवाड्‌ बन्द कृरने की 
लकड़ी, बेडा ) से पक्ड़ली जाती है । [ विकल्प इस प्रकार है | आप 'समवेत्‌ 
द्र्य होना" से क्या समते है-(क) क्या अपने-माप में नित्य च्पसे 
( = समवाय ) सम्बन्ध रखने वाला द्रव्य समञ्लते है, या (ख ) अपने अभीष्ठ 
कथन ( विवक्षित ) काठेतुदेनेके लिये ८ = अपनी वात को सिद्ध करने क्ते 
लिये ) किसी दुसरे पदार्थं से समवाय सम्बन्ध रखने वृत्त द्रव्य को समवेत 

य” समज्ञते हं ? [ प्रथम विकल्प का अर्थंहिकि द्रव्य अपने-अपने रूपें ही 
समवाय सम्बन्ध रखत हे, दूसरा विकल्प कहता है कि द्रव्य अपने से भिन्न किसी 
पदाथं से समवाय सम्बन्ध रखते हैँ । दोनों अवस्थाये दूषित की जारयँमी । प्रथम्‌ 
का उदाहरण हे { कल्पित )- पृथिवी का समवाय सम्बन्ध ॒गन्ध से हे ओर द्रव्य 
भी हे । लेकिन इसे दूषित करेगे । दूसरे का उदाहरण है- पट अपने से भिच्च 
तन्तुओं से समवाय सम्बन्ध रखता है तथा द्रव्य भी है । |] 


( क ) पहले विकल्प को रखने से आकाशादि ( द्रव्यो) मे भी इसकी 
प्रसक्ति ( [भृञ ) हो जायगी, क्योंकि वह ( आकार ) भी गुण 
( = शब्द ) भादि में समवाय रूप मे सम्बद्ध है तथा द्रव्य भी है। [ आकाश में 
रब्द-गुण तथा द्रव्यत्व-जाति, जो उसीके रूपै, समवाय रूप से सम्बद्ध 
इसलिये आकाशको भी तो पहलौ प्रतिज्ञा के अनुसार अवयवयुक्त माननां 
पड़ेगा । स्मरणीय है किये सारे विकल्प 'सावयवत्व' के हीहै। आकाश 
वास्तवमे सावयव कतिसीके मतसे नहींहै। तककसंग्रहकार कहते है- -श्द 
गुरकमाकाशम्‌ । तच्चैकं विथु नित्यं च ।' इसलिये पहला विकल्प नैयायिको के 
अपने सिद्धान्त का ही खंडन करेगा । ] 

(ख) दूसरा विकल्प लेने पर ( किं द्रव्य अपने से भिन्न किंसी से समवाय 
सम्बन्ध रखता है ) साध्य ( 6 [10700990 ४० 6 [0760 ) से 


श 
~ 
† 


९२ सवेदशेनसंप्रहे- 
कोई अन्तर ही नहीं रहेगा ( यह भी उतना ही ङ्िष्ट हो जायगा जितना साध्य 
श है ) क्योकि आपने “अन्य ( अपने से भिन्न ) शब्द का प्रयोग किया है, उसके 
४ अथं मे अने वाले जो समवाय-कारण के रूप मे अवयव है (जसे पट के अति- 
रिक्तं इसका समवायिकारण तन्तु है जो पट के अवयव भी है), उन्हीं मे समवाय 
सम्बन्य की सिद्धि करनी होगी । [ पट के अवयव ओर समवायिकारण तन्तु तो 
है, पर इन्द पट से भि" मानना केसे होगा ? इसलिये दूसरे स्थान में (अन्यत्र) 
समवेत द्रव्य के प मे सावयवत्व मानना हमारे साघ्य--"सावयवत्वं कायंम्‌'- 
` की तरह हो सिद्धि कौ अपेक्षा रखता है। इस प्रकार चतुथं विकल्प--समवेत- 
द्रव्यत्वं सावयवत्वम्‌- भी खरिडित हो गया, वह्‌ चाहे (स्वस्मिन्‌ समवेतद्रव्यत्वम्‌ 
या अन्यत्र“ ' ** “लो ] 
हमने यह सब कृद आपकी [ शब्दावली का प्रयोग करके ] ही कहा है, 
नहीं तो वास्तव मे [ हम जनों के यहाँ ] समवाय ( 1161609 18]81071 >) 
है ही नहीं क्योकि इसमे कोई प्रमा नहीं है [ जो समवाय" को सिद्ध करे ] । 
( वेदान्तियों की ही तरह जेन लोग भी समवाय को स्वीकार नहीं करते | ) 
नापि पश्चमः। आत्मादिनानेकान्त्यात्‌ । तस्य सावयव- 
उद्धिविषयत्वेऽपि कायत्वामावात्‌ । न च निरवयवत्वेऽप्यस्य 
 सावयवाथसम्बन्धेन सावयवबुद्धिविषयतवमोपचारिकमित्ये्टग्यम्‌। 


निरवयवत्वे व्यापित्वविरोधात्परमाणुवत्‌ । 
4 ( ४) पचिर्वां विकल्प [कि अवयवो के विचार से युक्त वुद्धि का विषय होना 
। ही सावयवः" है | भी ठीक नहीं क्योकि यह (लक्षण) आत्मा-आदि पदार्थो को भी 


व्याप्त कर लेगा । आत्मा भी अवयवो के विचार से युक्त बुद्धि क विषय है फिर 
4 ए री इसे कायं के हप में स्वीकार नहीं करते 1 | इससे बचने के लिये ] आप यह्‌ 
नहीं कह सकते कि आत्मा के अवयभहीन होने पर भी, अवयवथुक्त वस्तुओं 
५  ( सावयव-अथं, जसे शरीर आदि ) के साथ सम्बन्ध होने के कारणजो इसे 
 ( =अ्माको ) भवयवों के विचार से युक्त वुद्धि का विषय" कहते है, वह्‌ 
लाक्षणिक ( ओपचारिक 068]1107108] ) माषा मे कहा नाता है ( इसलिये 

। जात्मा आदि का व्यभिचार इस लक्षण के द्वारा नहीं होता- तेकिन यहु रक्चषक- 
। तक ठीक नही ) । कारण यह है कि अवयवहीन पदाथं ओर व्यापक-पदाथं मे 











परमाणु कौ तरह ( परमाणु अवयवहीन है पर व्यापक नहीं ) ही, विरोध है । 


० 


विदयोष--आत्मा भवयवहीन है, किन्तु शरीरादि अवयवुक्त वस्तुओं के, 
सा त ॥ म शरीरधारी हं ) इका सम्बन्ध देला जाता है इसलिये ओपनारिक 
+ इद्धा विषय कहते हँ । यौप्चारक प्रयोग मानने का 


र 








३ अ क ( 
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कारण यह है क्रि आत्मामं कायंत्व (जो यहाँ साष्य है ) का अत्यन्त अभाव 
हे, उसमे "सावयव बुद्धि का विषयत्व" इस ठेतुका भो अभादहै। लेकिन यह 
तकं भी ठीक नहीं है क्योकि अवयवहीन पदार्थं व्यापक नहीं हो सकते, दोनों मे 
परस्पर विरोध है । ओपचारिकं प्रयोग कुच कर नहीं सकता । 


इस प्रकार यह सिद्धहो गया कि पृथ्वी आदि काथं नहीं है इसलिये इनके 
क्ताकेसूपमें ईश्वर की सिद्धि नहींहो सकती। अव कर्ता पर ही चंकाये 
उठायौ जाती ह कि कर्ताएक हिया अनेक। फिर ईश्वर को कत्ता सानने वालों 
को ( नेयायिकादि को ) अच्छी फटकार दी जायगी । 


( १२. ईश्वर के कन्तां वनने पर आपत्ति ) 
विं च, किमेकः कत्तं साध्यते, कि बाजेके ? प्रथमे 
प्रासादादौ व्यभिचारः । स्थपत्यादीनां वहूनां पुरुषाणां तत्र 
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कतेत्वापलम्भात्‌ । दितीये बहूनां भिश्वनिसोतृत्वे तेषु मिथो 
पमत्यसम्मावनाया अनिवायंतस्वादेकेकस्य बस्तनोऽन्यान्यरूपतया 
सबमससञ्चपमापद्येत । सवषां सामथ्यसध्येनेकेनेव सकङजग- 
टुर्पत्तिभिद्धा इतरयेयथ्यं च । 


इसके अलावे, क्या आप एक्‌ कर्ता सिद्ध करते ह या अनेक ? यदि प्रथम 
विकल्प ( एक कर्ता होना ) लेते है तो प्रासाद ( महल ) आदि [के कतुत्व | 
मं विरोध हो जायगा । उसके निर्माण मे कर्ताके रूप में स्थपति ( बढ 
(06९ ) आदि बहुत से पुरुष पाये जति हँ [ यदि एक्‌ ही कर्ता मार्गे 
तो प्रासादादि का निर्माण कैसे होगा ?] यदि दुसरा विकल्प नेते है (कि 
बहुत-से कर्ता होते है ) तब तो बहुत से कर्ता मिलकर विध का निर्माण करेगे, 
उनमें परस्पर मतभेद की भी सम्भावना अनिवार्यं है। फल यह होगा कि 
एक-एक चीज के सिन्न-भिन्र रूप होः जार्यगे ओौर सव कुछ असमंजस ( गड़बड़, 
16011616 ) हो जायगा । दुसरी ओर, यदि सवो मे समान शक्ति मानकर 
क्रिसी एक के द्वारा समस्त संसार की उत्पत्ति सिद्ध करते है तो दूसरे कर्ता 
व्यथं हो जार्येगे । 


तदुक्तं वीतरागस्ततो-- 
१६. कन्तास्ति कथिज्गतः स चैकः 
स सवंगः स स्ववश्चः स नित्यः। 


१३४ सबेदशेनसंग्रहे- ` 
इमाः कहेवाकविडम्बनाः स्यु- 


स्तेषां न येषामनुश्चासकस्त्वम्‌ ॥ (वी० स्तु° ६) इति । 
 अन्यत्रापि- 


१७, कतां न तावदिह कोऽपि यथेच्छया वा 
द्टोऽन्यथा कटकृतावपि तत्प्रसङ्गः । ` 
कायं किमत्रभवतापि च तक्षकाय 
 राहत्य च त्रिभुवन पुरुषः करोति ॥ इति । 

£ जेसा कि वीतरागस्तुति में कहा गया है- इस जगत्‌ ( प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
सेज्ञात चराचर) का कोई कर्ता है, वह एकदै, वह्‌ सर्वव्यापी है, वह्‌ स्वतन्त्र 

है, वह नित्य है--जिन ( नैयायिको ) कौ इस प्रकार की दुराग्रह-( क = 
असतु , हेवाक = हठ ) रूपी विडम्बनाएं ( मायाजाल } है, [ है जिनेन्द्र ! ] तुम 
| उनके शिक्षक ( उपदेशक ) नहीं हो ।' | 
= दूसरे स्थान मे भी ( कहा है )- “इस संसार मे. अपनी इच्छा सेकामं 
करनेवाला कोई देखा नहीं जाता, नहीं तो चटाई ( कट 1/8 ) वनने मे भी 

उसकी प्रसक्ति ( 17101010 ) हो जायगी । फिर आप श्रीमान्‌ तथा बद्ई 

आदि कै लिए कायं ही क्या रह जायगा, जव क्रि वह्‌ पुरुष ( ईश्वर ) ही तीनो 
। छवो का संग्रह करके ( मा +- ./हन्‌ = संकलन ) निर्माण करता है ? 


0 विशेष--वीतरागस्तुति के इस शलोक में नैयायिको के द्वारा ईश्वर के लिए 


[4 => 


भदत्त चार विशेषणो का प्रयोग हृभा है- एक, सर्वग, स्ववश ओर नित्य । 
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रके एकत्व के विषय मं तो ऊपर विचार हो चुक्रा है क्रि एकत्व उसमे नहीं | 


^, । अब अगले विशेषणो का विचार करे । स्वग ( सर्वन्यापी )- यदि ईश्वर 
।  स््वेव्यापीदहैतो उसके शरीरसे संसार अवच्छिच्चहै, दूसरे किसी के द्वस 


बनाई गई वस्तुगों के लिए फिर कोई आश्रय नहीं रहेगा । यही नही, नरक 


८ 
८ 














ध दि स्थानो मे भी ईर की प्रसक्ति माननी पड़ेगी । इस प्रकार उसे स्वग सिट 
८. ;- ध हा कर्‌ सकते । स्ववशा ( स्वतन्त्र )- यदि ईश्वर को स्वतन्त्र मानते है तो 
अपने कारुणिक्‌-स्वभाव से प्राणियों को वह सुखी ही वनाता, दुःखी नहीं । यदि 
ध च के द्वारा कि गये शुभाशुभम कमं से प्रेरित होकर ही उसे दुःखी 
यासौ बनाता है, तव स्वतन्वता कहाँ रही ? दूसरे यदि वह कमं कौ अपेक्षा 
| 0 2 एन सवश्वरव भी उससे छिन गया वयोकि ईश्वर अब कर्मोकोतो 
| ५ २. १९ सकता ॥ तास्तव मे कमं ईश्वर का नियमन नहीं कर सक्ते । 
नित्य संसारके कर्तां इर को नित्य भी नहीं क 
॥ (न ^ वर कृ। नित्य. मी पहा कह सकते । अगर उसका 
[~ श. 


र + 
छ "क हि 9 चै च 


= 
॥ द ~ भ । 

५.4 त ` श, + | | ¢ च 
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स्वभाव संसार कानिर्माण करना है तवतो प्रलय नहीं हो सक्रेमी। यदि 
संहार करना ही स्वभाव माने तो संसार की उत्पत्ति गौर स्थिति असम्भव 
हो जायेगी । अगर दोनों को ही स्वभाव मानँ तो विरोधं पड़मा तथा 
असंगति होगी । कालके भेदसे स्वभावमें भेद मानं तो अनित्यत्व ही होगा । 
( अभ्यङ्धुर )। | 
( १३. सवेज्ञ की सिद्धि ) 
तस्मासरागुक्तकारणत्रितयवलादावरणप्रक्षये सार्वं युक्तम्‌। 
न॒चास्योपदेषृन्तराभावात्‌ सम्य्द्यनादित्रितयानुपपत्तिरिति 
मणनीयम्‌ । पूसव्ञप्रणीतागमग्रमवत्वादयुष्य अगार. 
ज्ञानस्य । न चान्योन्याश्रयादिदोषः। आगमसर्वज्ञपरम्पराया 
बीजाङ्करवदनादित्वाङ्गीकारादित्यलय्‌ । 


इसलिए पूर्वोक्त तीनों कारणों ( सम्यक्‌ दर्थन, ज्ञान ओौर चारित्र ) के बल 
से आवरणकेक्षीणदहो जाने पर सर्वज् कहना ( किसी को भी ) युक्तियुक्त 
है । ठेसा नहीं कहना चाहिए कि इस वाक्य के उपदेशक कोई दुसरे नहीं ( स्वयं 
सवंज्ञ ही हँ ), अतः सम्यक्‌ द्येन आदि तीनों कारणों की असिद्धि हो जायगी । ` 
( चकि सम्यक्‌ दश्च॑नादि को स्व॑ज्ञ बनने का कारण बतलानेवाला वाक्य स्वयं 
स्ज्ञ का ही कहा हुभा है, इसलिए सर्वज्ञ ही सर्वज्ञ का कारण बतलावे, इसमे 
आत्माश्रय-दोष हुआ । किन्तु एसा कहना ठीक नहीं ) क्योकि पहले ॐ स्वो 
के द्वारा बनाये गये आगमो से अशेष वस्तुओं का यह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है । 

उसके बाद, अन्योन्याश्रय आदि दोषों कौ मी कल्पना यहाँ नहीं करं क्योकि ` 
आगम ओर सर्वज्ञ की परम्परा बीन ओर अंकुर की परम्परा के समान ही 
अनादि है । बस, इतना पर्याप्त है । | 

विरोष-आगम मे सवज्ञ कौीबात कही गई है ओर सर्वज्ञ का बनाया 
इभा आगम है, इससे दोनों मे अन्योन्याध्रय-दोष तो हुआ ही । इसका उत्तर 
है कि इन दोनों--भागम भौर सवं्ञ मे बीज ओर अंकुर का सम्बन्ध है । जिस 
बीज से कोई अंकुर निकला, वहु अंकुर उसी बीज का कारण नहीं होता, किन्तु 
किसी दूसरे बीज को उत्पन्न करता है । इस प्रकार अन्योन्याभय का तो प्रसंग 
आता ही नहीं । फिर भी पहले बीज हुभा कि अंकुर यह जानना कठिन है 
इसीलिए दोनों का संबंध अनादि मानते ह। भागम भी जिस स्वं्ञ कौ 
बात कहताहै उस सवज्ञ केद्वारा प्रणौत नही, बत्कि उसके पहले के किसी 
कः & सव॑न के दारा बनाया गया है । 9 





१३६ सवेदशनसंग्रह- 
( १४. जिरलौ का वणेन-सम्यक्‌ दशन ) | 

` रतत्रयपदबेदनीयतया प्रसिद्धं सम्यग्दशनादिनरितयमहत्म्र- . 
वचनसंग्रहपरे परमागमसारे प्ररूपितम्‌--“सम्यग्दशेनज्ञान चार 
त्राणि मोक्षमागं' इति ( त० इ० १।१ ,। 

विवृतं च योगदेवेन- येन रूपेण जीवाद्यथां व्यवस्थि- 
तस्तेन रूपेण अहता प्रतिपादिते तार्थ बिपरीताभिनिवेश्चरदित- 
त्वाद्यपरपयायं श्रद्धान सम्यण्दश्चनम्‌ ॥ तथा च तखाथघत्र॑-- 

९ # © (^ (= 

तचखाथ(थ) श्रद्धानं सम्यग्दशेनमिति । 

"तीन रन्न" शब्द से समञ्च जानेवाले सप्रसिद्ध सम्यक्‌ दशन आदि तीनोंका 
निरूपण भरमागमसार' ( नामक ग्रन्थ ) मे ह है जो ( ग्रन्थ ) अहंतों के 
प्रवचनों ( 68011178 ) के संग्रह" के रूप में है-- सम्यक्‌ दन ( 112४ | 
&1#0 ), सम्यक्‌ ज्ञान ( 81416 17016128 ) ओर सम्यक्‌ चारित्र 
( सि ९०वपठा ) मोक्ष के मागं ॒है ( तच्ार्थाधिगमसूत्र का प्रथम सूत्र; | 
रचयिता-उमास्वाति, काल-५० ई० ) 1" 





योगदेव ने इसका विवरण भी दिया है-- जिस खूप मे जीव आदि पदार्थो 

को व्यवस्था [ संसारम ] है अहत्‌ ने उसी रूप में उनके तास्विकं अ्थंका 

प्रतिपादन किया है,. उन ( उक्तियो ) में श्रद्धा रखना, जिसका दूसरा नाम 
। विरु सिद्धान्तो मे भास्था ( अभिनिवेश ) नही रखना" है, ही सम्यक्‌ दर्न | 
`  कहलाता है ।' उषी तरह तच्वाथंसूतमें भी कहा गया है--'तच्वाथं में श्रद्धा + 
रखना ही सम्यक्‌ दर्शन कहलाता है" । 


विरोष-जेन-द्थेन का सम्पूणं आचारशाख ( 10108 ) इन तीन र्नो 

ही भवलम्नित है । ये तीनों एक साथ भिलकर मोक्ष के मागं का निर्माण | 
३ करते है । इसके लिए दरएडवक्रादिन्याय है । जैसे दरड, चक्र सूत्र, मृत्तिका आदि | 
सत मिलकर घट का निर्माण करते हन कि पृथक्‌-पृथक्‌ , उसी प्रकार ये सव | 
| लकर ही मोक्ष मागं वनति हँ । तृणारणिमणिन्याय सेये काम नहीं करते । 
अधिका कारण है, उसी प्रकार अरणि, उसी प्रकार .मणि। तीनों भिन्त 
कः ध तीनों रनों का मिलना ही कारण नहीं है (कारणतावच्छेदकं तुन 
स क अ 


् ~ रेणोपदिष्टानामर्थनां तत्वसिद्धये । 


समसेनामिघानं यत्संग्रहं तं विदुर्वृधाः॥ 
> ० क १. "चः ~ 
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मिलितत्वम्‌ ), किन्तु तीनों मे प्रव्येक की वृत्ति ( ^©10 ) कारण का 
निर्माण करती है । 
ऊपर परमागमसार ओर उसके टीकाकार योगदेव का नाम दिया गया है। 

आज दोनों ही अज्ञात है । हाँ, उद्रणो की प्रात्नि उमास्वाति के तच्वार्थाधिगम- 
सूत्र ग्रन्थ में होती है । 
` अन्यदपि- 
१८, रुचिजिनोक्ततचचेषु सम्यक्शरद्धानघरुच्यते । 

जायते तननिसर्मेण शरोरधिगमेन वा ॥ इति । 

परोपदेशनिरेश्षमात्मस्वरूपं निसगेः । व्याख्यानादि- 
रूपपरोपदे्जनितं ज्ञानसधिगमः । 
 दृसरेस्थानमें भी (कहाहै)--जिनदेवके दारा कटे गये तत्वों में 
रुचि होना सम्यक्‌ श्वद्धान ( = दैन ) कहलाता है! वह॒ या तो निसगं 
( स्वभाव ) से ही उत्पन्न होता है या गुरु के अधिगम ( रिक्षा ) से दूसरों 
के उपदेश कौ अवेक्षा न रखने वाले आत्म-स्वरूप ( स्वमाव ) का नाम निसं 
( व ्४्प€ ) है । व्याख्यान आदि के रूप में दूसरों के उपदेश से उत्पत चान 
अधिगम ( [05 पल० ) कहलाता दै । 

( १५. सम्यक्‌ ज्ञान ओर उसके पांच रूप ) 

= = (8 ¢ (~ ३ न 

येन्‌ स्वथावेन जावादयः पद्‌ाथां व्यवस्थितास्तन स्व भावन 
मोहसंश्ञयरहितववेनावगमः सम्यग्ज्ञानम्‌ । यथोक्तम्‌-- 
१६. यथावस्थिततखानां सक्षेपादिस्तरेण बा । 

योऽवबोधस्तमनत्राहुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः ॥ इति । 

“जिस स्वभाव से ( रूप में ) जीव आदि पदां व्यवस्थित है उसीरूपमें 

मोह ( श्रम प््]७6 120्]९0&9 ) तथा संशय से रहित होकर | उन | 
जानना सम्यक्‌ ज्ञान है ।' नैसा कि कहा है-(तत्वो का, उनको अवस्था 


के अनुरूप, संक्षेपया विस्तारसे, जो बोधं हीता है, उसे ही विदान्‌ लोग 


सम्यक्‌ ज्ञान कहते ह ।' 

तज्ज्ञानं पश्चविधं मतिश्चुतावधिमनः पयीयकेवलभेदेन । 
` तद्क्तम्‌- मति-शरुतावधि-मनःपयाय-केवलानि ज्ञानमिति । 
अस्या्थः- ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति इन्दरियमनसी पुरस्छृत्य 





९२८ सबेदशंनसंग्रहे- 
व्याप्तः सन्यथाथं मयुते सा मतिः । ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति 
^ (= + # 9 © (~ (~ क्ष र 
मतिजनितं स्पष्ट ज्ञानं श्रुतम्‌ । सम्यग्दसनादिगुणजनितक्षयो- 
^~ (~ (^ (~ ® (~ ५ 
पशमनिमित्तमवच्छिन्नविषयं ज्ञानमवधिः । इष्यान्तरायज्ञानावरण- 


(~ ् ¢ 9 रिच्छेद 4 
क्षयोपशमे सति परमनोगतस्याथंस्य स्फुटं परिच्छेदकं ज्ञानं 


मनःपयायः । तपःक्रियामरिोषान्यदर्थं सेवन्ते तपस्विनः तच्ज्ञान- 
मन्यज्ञानासूष्टं केवलम्‌ । 


वह ज्ञान--( १) मति, (२) श्रुत (३) अवधि (४) मनःपर्याय भौर 
(५) केवल--इन भेदो के कारण पाच प्रकार का है) यह्‌ कहा भी है- मति, 
भृत, अवधि, मनःपर्याय तथा केवल ये ज्ञान हैँ । इसका अथं [ निप्रलिखित है [- 

( १) मति (§नाऽ्०यऽ (0दुणाप्न )- ज्ञान के आवरणा9 
( प्रतिबन्धक ) का क्षय ( बिल्कुल विनष्ठ ) या उपशम ( थोडी देर कै लिए 
नष्ट ) हो जाने पर इन्द्रिय ओर मन को आगे रखकर [ उनकी सहायता से ) युक्त 
होकर पदाथ का यथाथ ज्ञान प्राप्त करना भति" है । | घटादि के प्रत्यक्ष होने 
के पुवं जो मननात्मक ज्ञान प्राप्त होता है, वही मति है। चु आदि इन्द्रियों 
की सहायता के बिना स्मरणाके रूपमे जो वस्तु का वितन करते है, उससे 
यह ज्ञान भिन्न है । उदाहरणा से समभे- जिस तरह नाटक देखने के समय पर्दा 
हटने के थोड़ी देर पहले- कौन पात्र अवेगा इस तरह की मानसिक वृत्ति के 
साथ दशेक लोग पदं पर दृष्टि डाले रहते ह । ठीक उसी तरह का यह्‌ ज्ञान है। 
विना सोचे ही भकस्मात्‌ किसी वस्तु के देखने मे भी मतिज्ञान ही है । ब्व 
छह महीने तक अपनी हृष्टि स्थिर नहीं कर पाते इसलिए उन्हें मतिज्ञान नहीं 
होता । दृष्टि की स्थिरता ही मतिज्ञान का मनुमापक है । ] 


(२) श्चुत ( ऽ०धपः] 0 शरान 7101606 ) - ज्ञान के 
अवर्ण का क्षय या उपरम हो जानेपर, मतिज्ञान से उत्पन्न, स्पष् ज्ञान को श्रुतः 
¢. कहते है। इसे ही नैयायिक लोग (निविकसपकतः कहते है । इन्द्रियों से उत्पन्न हि ह इमो ते उल दोते 


` {£ जनके आवरण तीन प्रकारके है मनोगतं ( "061#8] ), इन्द्रिथगत 


ह ॐ ( 3 (त 8 ५ 
क 06 तथा विषयगत ( 00]९०४1१७ )। हठ, मत्सरता, अभिमान 





आदिक ६ कर्ण ज्ञान का आवृत होना मनोगत बावरणा है। नेत्र रोगोंया 
 इद्रयोमें किसी दोषके कारण ज्ञान का आवरण इन्द्रियगत है । सूक्ष्म होने 









2 ८ मे | (= होने के कारण वस्तु को नहीं देख सकृना विषयगत 
क = न क ~ € 
स. 
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के कारण स्वयं प्रत्यक्ष होने पर भी यहु अतीन्िय है = इन्धियजन्य ज्ञान का 
विषय नहीं है । | 

( ३ ) अवधि [>रन1€ [0०164&€ )-- जो ज्ञान सम्यक्‌ दैन 
आदि गणो से उत्पन्न क्षय या उपरम का कारण हो तथा विषयों (06९४8 ) 
को व्याप्त करने वाला हो वह अवधि" है। [ जिससे विषयों को मर्यादित कर 
दिया जाय कि यह वस्तु एेसीदहै, वह एेसी--यही अवधिज्ञान है। निवचनं 
एेसा होगा--अव समन्तात्‌ द्रव्यादिभिः परिमितत्वेन धीयते = धियते विषयोऽ- 
नेन 1 अथवा, अवधौयते = द्रभ्यक्षे्रकालभावेः परिच्छिद्यते विषयोऽनेन । 
अवधिज्ञान से विषयों का द्रव्य, स्थान, काल आदि जानते है । यही सविकल्पक 
ज्ञान है) देवता लोग इसी ज्ञान के कारण नीचे सातवें नरक तक रैख पाते 
है लेकिन ऊपर अपने विमान के दर्ड तक ही देख सकते ह इसलिए एक भौर 
अथं इसका है--अधस्तात्‌ बहुतरविषय ग्रहणात्‌ अवधिः ( अभ्यंकर )। | 

( ४ ) मनःपयय ( ए ४४०वाणक्फ [6१८66०१ }-- ज्ञान के 
आवरण के खूपमेंजो ईर््या आदि विघ्ल (अन्तराय ) ह उनका क्षय या उपशम 
हो जाने पर दूसरे व्यक्तियों के मनकी बात कोस्पष्टरूपसे व्याप्त करने वाले 
ज्ञान को मनःपर्याय" कहते है । [ दुसरे व्यक्तियों के मन की बात को जानने 
के लिए ईर्ष्यादि मनोगत आवरण हटना आवश्यक है। वह सम्यक्‌ दद्यन 
से हटता है। इस प्रकार, मनः = मनोगत अथं का, पर्याय = पयंयण = दूसरे 
के मनमें स्वेतः (परि) गमन होता)! इसे अलौकिक प्रत्यक्ष से दरे 
लोग जानते है । ] 

( ५ ) केवल ( 7 प6 11016686 )- जिसके लिए तपस्वी लोग 
विङेष प्रकार की तपस्याय करते है तथा जो अन्य किसी प्रकारके भोज्ञानसे 
प्रथक्‌ ( असंमृष्ट {1781076५ ) है वही केवल ज्ञान" है । ( सम्यक्‌ चारित्र 
के द्वारा ज्ञान के सभी आवरणों का सवथा विनाशहौ जाने पर ही मोक्ष देने 
वाला यह ज्ञान उत्पन्न होता है । इसे तत्वज्ञान भौ कहते है । अन्य किसी भी 
ज्ञान से पृथक्‌ होने के कारणा इसे फवल' कहते है । } ¦ 

विरोष--इस पाचों भेदो मेँ प्रथम को परोक्ष ओौर दूसरों को यह प्रत्यक्ष 
कहते ह पर जैन लेखकों ने एक स्वर से मति ओ. शरुत--दोनो को ही परोक्ष 
माना है । जव प्रत्यक्ष का वर्गीकरण इच्धियप्रवयक्ष ओर अनिद्धियप्रव्यक्न के 

1, 166, 5114725 77 नव 20/05. ?. 30. -- 106 ¶ 978, 


1191. 07050 ( ११ 
[ा०क1€02€ ) 10 16 141 ( 5€5प०प३ ८0६0) ध ) ००५ € 971010-17010 


( 80] 11016086 ). 


१४० सबवेदशनसंगरहे- 


रूपमे होता है तब अवधि, मनःपर्याय ओर केवल को अनिद्धियप्रत्यक्ष में 
रखते है तथा किसी भी इन्द्रिय से समुत्पन्न ज्ञान इन्धिय प्रत्यक्ष मे आता है। 
तत्राद्यं परोक्ष, प्रत्यक्षमन्यत्‌ । तदुक्तम्‌- 
२०. विज्ञानं त्वपराभासि प्रमाणं बाधवजितम्‌ । 
 श्रत्यक्ष च परोक्षं च द्विधा ज्ञेयविनिश्वयात्‌ ॥ इति । 
¢ णिकभेदस्त (= 
अन्तगं सविस्तरः तत्रेवागमेऽवगन्तव्यः । 

उन [पाचों भेदो] मे पहला परोक्ष है, दूसरा प्रत्यक्ष है । यही कहा भी है- 
“विज्ञान अपना तथा दूसरों का प्रकाशक [ दीप के समान ] है, किसी भी बाधा 
से मक्त होने पर यह प्रमाण माना जाता है । ज्ञेय (110 ए8)1© ) वस्तुओं का 
विनिश्चय [ च्रुकि दो प्रकार से होता है इसलिए विज्ञान भी ] दो तरह का है-- 
भत्यक्ष ओर परोक्ष ।' किन्तु इन सवो का विस्तारपूर्वक अवान्तर ( अन्तगंरिक ) 
भेद वहीं आगमो से ही समञ्चना चाहिए । 

विरोष- मतिज्ञान के चार भेद है-अवग्रह ( 290९]000 ) ईहा 
( अच्छणाक्ण0 ), अवाय ( 1616600 ]पवद<पाना४ ) तथा साधारण 
4 206४0 ) । वास्तव में ये व्यावहारिक प्रयक्ष की चार अवस्था हं । 
“यह पुरुष हैः यह्‌ ज्ञान अवग्रह है । उसके बाद "यह दक्षिण का है कि उत्तर 
का इस संशय के होने प्र “यह दक्षिणका ही है" यह ज्ञान ईहा है । यह केवल 
संभव है, निश्चय नहीं । फिर भाषा आदि के आधार पर दक्षिण का है" यह्‌ 
ज्ञान अवाय है। उसी विषय का संस्कारसे उत्पन्न फिर से ज्ञान होना धारणा है 
जिससे उस विषय का स्मरण होता है । डा० नथमल दिया ने अपने प्रबन्ध 
ध ( 106918 ) ॐप्पिता6€§ 10 व्78 11110800 के द्ितीय-अध्याय 
 ( प्रडलपन]णहुक ण 6 ^ 88, 2. 2/-80 ) में इन्‌ मेदों-उपभेदों 
£ ध. ८ इत ही श्रामाणिक वरण॑न किया है । विशेष ज्ञान के लिए वह्‌ स्थल द्वय ह। 
ह. ( १६. सम्यक्चारि्र ओर पांच महाव्रत ) 
ससरणकमाच्छत्ताबुद्यतस्य श्रहधानस्य ज्ञानवतः षाष्‌- 
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ध ^“ सवथाव्य्‌ गानां व्यागधाखि्च्यते । 
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संसार के ( प्रवतंन के कारण स्वरूप ] कर्मो के नष्ट ( उच्छित्ति = उत्‌ + 
/ छिद्‌ + क्तिच्‌ ) हो जाने पर, उद्यत ( =पापनाशके लिये), श्रद्धावान्‌ 
( = प्रथम रत्न से युक्त ) तथा ज्ञानवान्‌ ( = द्वितीय रन्न से युक्त) पुरुष का 
पापमेले जने वाली क्रियाओं से निवृत्त ( प्रथक्‌ ) हौ जानाही सम्यक्‌ चारित्र 
( ‰)&॥४ (०तप्<॥ ) है । अहत्‌ ने इसका वणन विस्तारपूव॑क करिया है- 
(पाप के साथ संबन्ध का सव प्रकारसे त्याग करना चारित्र है। अहिसा आदि 
व्रतो के भेदसे वह पाँच प्रकारका दहै । वे है--अदहिसा, सूनृत ( सत्य), अस्तेय 
ब्रहाचयं ओर अपरिग्रह \' 
२२. न यत्प्रमादयोगेन जीवितव्यपरोपणम्‌ । 
चराणां स्थावराणां च तदर्हिसात्रतं मतम्‌ ॥ 
२३. प्रियं पथ्यं वचस्तथ्यं सर्रृतं बतयुच्यते । 
तत्तथ्यमपि नो तथ्यमप्रियं चाहितं च यत्‌ ॥ 
२४. अनादानमदत्तस्यास्तेयव्रतथदीरितम्‌ । 
वाद्याः प्राणाः बणासर्था हर्ता तं हता हि ते ॥ 
क ॐ) > (९ 4 (~ 
२५. दिव्योद्रिकिकामानां कृतानुमतकारितेः । 
मनोवाक्ायतस्स्यागो ब्ह्मा्टादशधा मतम्‌ ॥ 
6 ¢ (~. 
२६. सवेमावेषु सृच्छोयास्त्यागः स्याद्परिग्रहः । 
यदसत्स्वपि जायेत मूच्छेया चित्तविप्ठवः ॥ 
अदिसावत- प्रमाद ( असावधानी या पागलपन ) से भी जब चरो 
( मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ) ओर स्थावरो ( लता, वृक्ष आदि) के प्रणोंका 
विनाश ( व्यपरोपण = पृथक्‌ करना ) नहीं किया जाता है-- वही अहिसा-त्रत 
ह ।॥ २२ ॥ सत्यव्रत प्रिय ( सुनने में सुखद ), पथ्य ( अंत में सुखद ) तथा 
तथ्य ( यथाथ, सत्य ) वाणी को सूनृत व्रत कहते ह । वह वाणी सच्ची होकर 
भी स्वी नहीं है जो प्रिय नहीं (सुनने मे सुखद नहीं ) या हितकर नहीं ( परिणाम 
मे सुखद नहीं ) है ॥ २३ ॥ अस्तेयवत-विना दिये हए किसी वस्तु को 
न ठेना अस्तेय त्रत है । धन मनुष्यो के बाहरी प्राण है, उनके हरण से तो 
प्राणों का हरण होता है ॥ २४॥ ब्ह्मचयबत-- दिभ्य ( आगामी जीवन में 
भोग्य ) ओर ओदरिक ( इसी शरीर में भोग्य ) कामनाओं का कृत ( स्वयं किये 
गये ), अनुमत (अनुमोदित) तथा कारित ( दूसरों से कराये गये ) तीनों विधियो 
से ( मन, वचन तथा कर्मे ), त्याग देना ब्रह्म ( ब्रह्मचयं ) है जो अठारह 


१४२ सवेदशेनसंम्रहे- 
तरह का है ॥ २५॥ अपरिग्रहवत-सभी वस्तुओ मे इच्छा कात्याग कर देना 
अपरिग्रह है क्योकि इच्छा ( मूर्च्छा ) के द्वारा असत्‌ ( बुरी या सत्ताहीन 01- 
€159€0 ) वस्तुओ मे चित्त की विति हो जाती है ।॥ २६ ॥ 
विशेष- पतञ्जलि ने योग सूतो मे (२।३० ) यमके रूपमें इन्हीं पाच 
व्रतो का उज्ञेव किया है जो योग-राल्र के अष्ठाद्ध-मागंमें प्रथम-मार्भकते रूप 
मे अति हे । ब्रह्म के अनुसार आचरण करना ब्रह्मचयं है! यह अठारह प्रकार 
का है। काम दो है--दिग्य ओर ओौदरिक। इन दोनोंकेभी तीन-तीन भेद 
होगे क्योकि ये कृत, अनुमत ओौर कारित हो सक्ते हैँ । इस प्रकार छह भेद 
इए 1 अव मन, वचन या कमेसे प्राप्त होनेके कारण इसके भी तीन-तीन भेद 
हए । इस धकार कुल अठारह भेद हुए-अठारह कामनाओं के त्याग से अठारह 
ब्रह्मचयं हृए-( १ ) मनःकृतदिग्यकामत्याग, ( २ ) मनःकृतौदरिककामत्याग, 
( ३ ) मनोऽनुमतदिव्यकामत्याग मादि 1 मूर्छ = इच्छा । मूर्च्छा परिग्रहः" ` 
{ तच्व० सू° ७।१२ ) के माष्य मे लिला है--इच्छा प्रार्थना कामोऽभिलाषः 
काङ्क्षा गाष्यं मृच्छत्यनर्थान्तरम्‌ । अनर्थान्तर = पर्याय ( 87०07110 ३ ) । 
( १७. प्रत्येक धत की पाच-पांच भावनाय ) 
(04 
२७. भावनाभिभोषितानि पश्चमिः पञ्चधा क्रमात्‌ । 
महात्रतानि रोकस्य साधयन्त्यव्ययं पदम्‌ ॥ इति । 
भावनापश्चकम्रपश्चन च निरूपितम्‌- 
२८, हास्यलोभभयक्रोधग्रस्याख्यानेनिरन्तरम्‌ । 
आलोच्य भाषणेनापि भावयेत्घूनृतं तम्‌ ॥ | 
(= (= © (र ~ 0 -. ं ग 
` इत्यादेना । एतानि सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मिलितानि | 
क मोक्षकारणं न प्रत्येकम्‌ । यथा रसायनम्‌, तथा चात्र ज्ञान- 
 अद्धानाचरणानि संभूय एलं साधयन्ति, न प्रत्येकम्‌ । 


चः 
~ ४ 








। पच मावनाओों ( 3८९६४९8 0 07 ) के दवारा पाँच प्रकार से क्रमरः 
क भावित ( व्यवहृत ) ये महाव्रत संसार के अक्षय ( स्थायी ) पद की सिद्धि करते 
अ है ॥ २७ ॥ पाच मावनाभों के विस्तार का निरूपण इस प्रकार हभ है-- 
४ - इल ( विनोद ), ध ध भय एवं कोष का तिरस्कार ( प्रत्याख्यान ) सदैव 
` करके ( =४ 
[वि (शोत कप) माष 
छ न तल सत्य व्रत के 
वनाय तलाई शृई हँ । अन्य के लिये नीचे 'िकेष' देख । - 
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ये सम्यक्‌ दर्यन, सभ्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र मिलकर मोक्ष का कारण 
वनते है, प्रत्येक पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । जसे रसायन-सेवन्‌ मे उक्ता ज्ञान, उस पर 
विश्वास तथा उसका प्रयोग तीनों मिलकर फल देते हं, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । 


विशेष सभी त्रतों की भावनाय भित्न-मित्र हैँ । केवल सूनृत की 
भावनाओं का निर्देशक इलोक ही उद्त किया गथा है । अन्य मावनाये योँ है 

अदहिसा की मावनाय-( १) वाग्गुत्ति = विषयों मे जाने को इद्धियं 
ङौ जो प्रवृत्ति है वचन द्वारा उस प्रवृत्तिसे आत्मा की रक्षा करना। 
(२) मनोगु्ति = मनके द्वारा उस प्रवृत्तिसे अपनी रक्ना। (३) ईर्यासमिति = 
जन्तओं की रक्षा के लिये देखकर परं रखते हृए चलना। ( ४ ) आदानसमिति = 
जासनादि को देखकर यल्लपूवंक सावना, उसे ग्रहण करना या उठना। ( इनका 
वर्णेन आगे देखं ) 1 ( ५) आलोकरितपानभोजन- देखकर पानी पीना या खाना । 


शूजरत की भआवनाये-( १) हास्य का परित्याग करके वोलना कथो 
इससे असत्य भाषण में प्रवृत्ति देखी जाती है लोम का परित्याग करके 
बोलना । (३) भयत्याग कर बोलना। (४) क्रोध त्याग कर बोलना 
स्योकि इन सों से कुठ बोलने की ओर प्रवृत्ति होती है। (५) सोच समञ्च 
कर बोलना । 

अस्तेय की सावनाये-( १) शन्य स्थानो, पहाड़ों की गुफाओं में 
निवास । (२) दूसरो केद्वारा त्यक्त स्थानोंमे रहना। (३) द्सरोंके किसी 
काम में रुकावट नहीं डालना (४) आचार शास्रके नियमोंसे भिक्षामें 
मिली हुई वस्तु की शुद्धि। (५) दूसरों के साथ भेरा-तेरा' न करना। 

ब्रह्यचयं को भावनाय-( १) स्रीप्रेम की बतंन सुनना। स्री.के 
सुन्दर शरीरकोन देखना। (३) पहलेकौ रतिका स्मरण न करना। 
( ४ ) शक्तिवर्धक रस-~रसायनों का सेवन नहीं करना । ( ५) अपने शरीर ष 
संस्कारों का त्याग करना ( आभरषरों का प्रयोग नहीं करना ) । 

अपरिग्रह की भावनायं-( १ ) श्रोत्रेनदरिय का शब्द के प्रति रागद्वेष 
न होना । ( २) जितेद्धियका रसके प्रति रागदेष न होना। (३) च्यु 
इन्द्रिय का रूप कै प्रति रागद्वेष न होना। (४) स्परशेन्दरिय का स्पशं के प्रति 
रागदेष न होना । ( ५ ) घ्राणेन्द्रि का गन्ध के प्रति रागद्वेष न होना । 


( १८. जेन तत्व-मीमांसा-दो त ) 
अत्र संक्षेपतस्तावज्जीवाजीवाख्ये दवे तखे स्तः। तत्र बोधा- 
त्मको जीवः । अबोधात्मकस्त्वजीवः। तदुक्तं पञ्मनन्दना । 


। सबेदशेनसंगरहे- ` 
२९. चिदचिद्‌ दवे परे तत्वे विवेकस्तद्विपेचन्‌ । 
# ० $ © 
उपादेयञ्रपादेय दहेयं हेयं च ङतः ॥ 
३०. हेयं हि कतेरागादि तत्कार्यमविषेकिता । 
उपादेयं परं ज्योतिरूपयोगेकलक्षणम्‌ “॥ इति । 


यहाँ संक्षिप्त रूप से जीव ओर अजीव नामकेदो तच्वहँ। उनम ज्ञान के 
रूप मे जीव है ओर अनज्ञानकेरूपमे अजीव है। पद्मनन्दिने इसे कहा है-- 
चित्‌ ( 9०] ) ओर अचित ( पि0-80प] })--ये दो परम तच्च ( {11४ 
70806 78811 ) है 1 कर्ता के दारा उपादेय का ग्रहण करना तथा हिय का 
त्याग करना-एेसा विवेचन ( अलग-अलग ) होने का नाम विवेक है॥ २९॥ 
कर्ता मे रहने वाले राग आदि दोष हेय है क्योकि इनका कायं है अविवेक ! 
( रागादि के कारण हम चित्‌-अचिव्‌ मे भेद नहीं कर पाते । ) उपादेय ( म्राह्य } 
है तो [ ज्ञान को | वह परम ज्योति जिसका एक मात्र लक्षा ( या चिह ) है 
उपयोग" ।॥ २० ॥ 


विशेष--उपदेयमुपा० = कुवेतः (कुर्वता ) उपादेयम्‌ ( = वस्तु ) 

उपादेयम्‌ ( = ग्राह्यम्‌ ) अर्थात्‌ कर्ता करो.उपादेय वस्तु का ग्रहण करना चाहिये, 

उसी प्रकार हेय वस्तुओं का त्याग करना चाहिये । परम ज्योति ( नीव, चित्‌ ) 

का एक विशेष चिह्ल है उपयोग ( (03610811 688 )1 इसकेभीदो भेद 

है-उपयोग ओर लन्वि 1 जीव मे अवस्थित चेतना का नाम लब्धि 

( [णा 6008ल०पड)688 ) है, किन्तु जब यही चेतनता कायं रूपमे 

 अतीदहै तब उपयोग ( ^.0156 6078010] 638 ) कहलाती है । एक 

अवस्थित योग्यता बतलाती है, दुसरी कार्यान्विति । उपयोग साकारमभीदहो 

सकता है निराकार भी। साकार उपयोग को ज्ञान ओर निराकार उपयोग को 
८ : = दन कहते है । इसके बाद उपयोग का निरूपणा होगा । 








` क्षयोपशमवशात्‌ ओपशमिकक्षयात्मकक्षायोपशमिकमायेन कर्मो 


4. सकछतान्यकारण च परिणतजीवपयायविवक्षायां जीव- 
ईः टू] स्वरूपं ~न च्य } यः यद न चद्रा ता च्‌ ५ (~= ओं ^~ 
रूप भवति । यद्बाचद्वाचकाचायः-ओपशमिकक्षायिको 
| 5. ४ ॥ क. । २५९ क. 44; ग? 
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आदहंत-दश्‌नम्‌ १९५ 


भावौ मिश्र जीवस्य स्वतस्वमौदयिकपारिणामिको च' ( त° 
सू० २।१ ) इतिं । 


[ जीवात्मा का | स्वाभाविक चैतन्य के रूपमे जो परिणाम ( (0476 ) 
हे उसीको स्वीकार करने वाले ( पहचानने वाले ) ज्ञान ओर दशन ङो उपयोग 
( जीवात्मा की क्रियाओं का वास्तविक प्रयोग ) कहते है । [ बरृहदद्रव्य-संग्रह 
के आरम्भमें ही कहा दै कि विवक्षित पदार्थं को व्याप्त करने वाला, पदां 
का ग्रहण करने वाला व्यापार ही उपयोग है । सच में उपयोग वही है जिसमे 
किसी वस्तु का रहस्य हम जाने, चित्‌ का स्वाभाविक रूप जानं, उसक्रा परिणाम 
जाने, जीवात्मा को जाने आदि । तो इसके दो रूप है- ज्ञान भौर दन । 
दोनों व्यापा मे जीवात्मा का सहज-परिणाम ( = चेतन्य रूप में ) एक तरह 
काही होता ह क्योकि इस परिणाम के बादही ज्ञान बौर दैन दोनो कौ 
उत्पत्ति होती है प्रत्यक्ष ओर साकार होने पर ज्ञान कहलाता हे, परोक्ष ओौर 
निराकार होने पर दलन (शरद्धा ) क्हलाता हे! अब आगे यह बतला रहे है 
कि "उपयोग" जीवात्मा का लक्षण है । | 

[ जीव ओर कमं के | पारस्परिक प्रदेशो ( अवयवो ) के मिश्रण (प्रदेश 
वन्ध ) के कारणा कमंके साथ मिली-जुली ( एकीभूत ) आत्मा के पाथंक्य 
( = क्म ओर आत्मा के भेद ) को जानने का साधन वद ८ उपयोग ) ही हैँ । 
[ प्रदेश = अवयवः जीवके प्रदेशों मे जो मिथःसंयोग है वह कभी दढ रहता 
है कभी शिथिल । कभी-कभी फल देने के लिए प्रवृत्त होने वाले कमं के 
अवयव जीव के अवयवोंके संयोग को हियिल कर अन्दर चुस अतिटहै। इस 
प्रकार क्म ओर जीद के प्रदेशो का मिश्रण होता है, इसे हौ प्रदेशबन्ध कहते 
हे क्योकि एेसा करने से जीव अपने अवयवो के कारणा ही बन्धन ( 8300086} 
मे पडता ह 1 वह तब तक मुक्ति ( {1061800 ) नहीं पा सकता जब तक 
कम के अवयव पृथक्‌ न हो जायं । किसी सामान्य उपाय से उन पृथक्‌ ई 
से जानना कठिन है । उपाय है तो उपयोगः । उसीसे जीवाटमा अपने मे भि" 
हृए कमं के परमाणुओं ( पुदरलों ) से पृथक ज्ञात होता है क्योकि जीवात्मा 


चैतन्यरूप मेँ परिणत हो जायगा, जिसे उपयोग से जान लगे । दूसरी ओर, ` 


कम के पुदरल चैतन्यरूप भ परिएत नह होगे । उपयोग इस प्रकार मोक्ष का 


मां तैयार करता है । ) 
चैतन्य सभी जीवों मे सामान्यरूप से पाया जाता दहै; एक ओर उपशम 


( थोड़ी देर के लिएु कारणवश शान्त हो जाना ) ओर क्षय ( अस्यन्ता- 
भाव ) तथा क्षय ओर उपशम के वश में होकर, ओपशमिकक्षय के रूपमे 


१० स सं 
त. 
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॥ 
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९४६ सवेदशनसंग्रहे- 
क्नायोपशमिक भाव के हारा, दूसरी ओर, कर्मो के उदयहो जाने के कारण 
कलुष ( पाप) या दूसरे आकारके द्वारा [ वही चैत्य प्रतीत होता है ]; 
परिणाम ( आत्मस्षरूप जानने के लिए परिवर्तन ) से युक्त जीवकी अवस्थाओं 
को जव बात उठती है तब [ वही चैतन्य] जीव का अपना रूप ( ९्ब््‌ 
78016 ) बन जाता है। ठेसा हौ वाचकाचायंने कहा है-- 'ओपशमिक, 
क्षायिक ौर दोनों का मिश्रण, ओदयिक ओर पारिणामिक-ये ( पांच) भाव 

जीव के अपने रूप है" ( तच्व० सु० २।१ ) । 

विरोष- भाव (अवस्थाये) पांच है उपशम से सम्बद्ध, क्षय से सम्बद्ध, दोनों 
के मिश्रण ( क्षयोपशम, उपशमक्षय ) से सम्बद्ध, उदय से सम्बद्ध, तथा परिणाम 
से सम्बद्ध । ( १) उपशम का अर्थं है थोड़ी देर के लिए नहीं उत्पन्न होना । जिस 
 भ्रकार फिटकरी के प्रयोग से पानी ते कौ चड़ बेठ जाती है (36017680) 
यह पक का उपशम है, वैसे ही आत्मा मे कमं का अपनी शक्ति के कारणवश्च 
< जाना उपशम ( >प०७8॥७7९९ ) है । जिस भाव का लक्ष्य केवल उपशम 
करना है उसे ओौपशमिक कहते हँ, जो जीवं को एक विशिष्ट मवस्था है । (२) 
क्षय ( 121380087107 ) किसी पदाथं के आत्यन्तिक अभाव को कहते ह 
( प्रव्वंसाभाव, क्योकि वतमान पदाथकाही क्षय करना अभीष्ट है, भ्रमसे 
अत्यन्ताभाव न सम जिसमे अन्त आदि क्रिसी का पता नहीं रहता) । जेसे काच 
क वतन मे रखे या मेष में स्थित जल मे पक का बिल्कुल विनाश्च हो जाता है । 
6 जिस भाव का लक्षय कम॑का क्षय करना है उसे क्षायिक कहते है । (३) 
स्य ओर उपशम दोनों मिश्रण को क्षयोपदम कते है नेसे कुएं के जल 
` भक्हीतोपृककाक्षय है, कहीं उपरम दोनो लक्षय रहने पर भाव क्षायौप- 
0 भिक कहलाता है। यह भी जीव की एक विशिष्ट मवस्था है ! (४) द्रव्यादि 
निमित्तोंसे नब कम-फलकी प्राति शुरू ही जाती है उसे उदय ( 156 ) 
कहते है । जेसे.जल मे पंक का ऊपर उडना । इसी से सम्बद्ध माव भौदयिक है । 
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यह भी जीव की एक विशिष्ट अवस्था है जिसमे कमं मिले रहते ह । ( ५) एक 

ह स्थिति है परिणाम ( 1141298 6;07 ) जिसमे किसी द्रग्य को अपने 
प. मिल जाना पड़ता है । इसमे कर्मोपशम आदि रहते ही नही, अपना 
 स्वामाविकिर्प (जेषे गात्माके लिए चैतन्य ) मिल जाता है । इससे सम्बद्ध 

भाव पारिणामिक है। | | 

छ. 4 स्मरणीय है कि इन मावे पारिणामिक भाव जीव कै लिए स्वाभाविक 

र इसमे कर्मोदय, „ उपरम भादि बिल्कुल नहीं रहते । गौपशमिक आदि 
चार म व भी जीव लिषए नमित्तिक है वयोकि विशिष्ट अवस्थाओं मे ही ये उपपन्न 
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आहेत-दशनम्‌ १४७ 
की अवस्थाओं (पर्यायो) की बात चलने ( विवक्षा) पर जीव का स्वरूप 
कहलाते है । जव केवल “जीव (पदार्थं) की बात चले ( उसको अवस्थाओं 
की नहीं ), तव तो उसका स्वल्प ही भाव कहलाता है । इसे अभी स्पष्ट करगे-- 

अनुदयभ्राधिरूपे कमेण उपश्चमे सति जीवस्योत्प्यमानो 
भाव ओपक्चभिकः । यथा पङ्के कल्पतां डुवेति कतकादिद्रव्य- 
संबन्धादधःपतिते जरस्य स्वच्छता । ८ आहंततचानुसंधान- 
वक्लाद्‌ रागादिपङ्कक्षालनेन निमेरुतापादकः क्षायिको भावः 1 ) 
कर्मणः क्षये सति जायमानो भावः क्षायिकः । यथा पङ्कातथग्भू- 
तस्य निर्बङस्य स्फाटिकादिभाजनान्तगेतस्य जलस्य स्वच्छता । 
यथा सोक्षः । 

उभपातमा भावो मिश्रः यथा जलस्याधेस्वच्छता । 


कर्मोदये सति सवन्भाव ओदपिकः । क्मोपक्नमाचनपेक्षः सहजो 


यावे तनत्वादिः पारिणामिकः । तदेतयथासस्भवं मेव्यस्याभ- 
व्यस्य वा जीवस्य स्वरूपमिति घतराथेः ॥ 

( १) जब क्म का उपशम हो जाय ओौर [ भविष्यत्‌ को प्रभावित करने 
के लिए नये कमं का ) उदय न मिले, तब जीव में उत्पच्च होनेवाले माव को 
ओपरामिक कहते ह । उदाहरणा्थ--गन्दा करने वाले पंक के कृतक ( पानौ 
साफ करनेवाला एक द्रव्य ) आदि द्रव्यो के संयोग से नीचे बेठ जाने पर जल 
में स्वच्छता आती है। 

(२) भहतो के द्वारा उपदिष्ट त्वो के अनुसंधान से राग ( आसक्ति, 
लाली ) आदि पंकों को धोकर निमंलता देने वाला भाव क्षायिक है ( यह्‌ वाक्य 
प्रक्षित्त जान पडता ह वथोकि इसके बाद पुनः क्षायिक भावका वणन है। इसे 
ओपशमिक मे मी नहीं रख सकते क्योकि स्पष्ट शब्द में क्षायिक" का प्रयोग 
है) । कमं का क्षय (सदा के लिये नाश ) हो जाने पर उत्पच्च होने वाला भाव 
( दशा ) का नाम क्षायिक है। उदाहरणा्थ- पंक मे से बिल्कुल प्रथक्‌, निमंल, 
तथा स्फटिक आदि के पात्र में रखे हए जल की स्वच्छता । उसी तरह मोक्ष भी 
है [ जिसमें जीव कर्मा का पूरं विनाश करे प्रवेश करता है ] । 

( ३-५) दोनों मिला-जुला होने से भाव मिश्च ( क्षायोपशमिक ) है । 
उदाहर्णा्थ-[ कुँ आदि के | जल में आधी स्वच्छता । कम का उदय होने 
पर जो भाव उत्पन्न होता है वह ओदयिक है। कमंके उपरम आदिसे 


11 सवेदशेनसंग्रहे- 


अलग स्वाभाविक भाव जो चेतनत्व ( (08610 प1688 ) आदि है, वह्‌ 
पारिणामिक है। 


यही भाव यथासम्भव भव्य या अभव्य जीव का स्वरूप है-- यही वाचका- 


चायं के सूत्र काअथंहै) 
विरोष--जेन-दर्शंन मे जीवों की भव्यता पर वड़ा विचार किया गया है, 
जीव अन्धकार मे भटकते रहते हँ । जब तक उनमें आध्यात्मिक विकास के लिये 
स्वयं-चेतन प्रयास नहीं चलता तब तक वे सम्यग्‌ दर्शन नहीं पाते । इसके लिये 
` उनमें सत्य-प्राति के लिये प्रेम उत्पन्न होता है । समी जीवों मे यह्‌ लक्षणा नहीं 
पाया जाता। जो इस सम्यक्‌ दशन से युक्त होकर मोक्षके इच्छुक वे भव्य जीव 
( + "# 07 17061800 ) ह 1 जिनमें यह लक्षण नहीं वे अभव्य ह, ये कभी 
मोक्ष नहीं पा सक्ते । जेन लोग इस अनन्त बन्धन का कोई निधित कारण 
नहीं देते । बौद्ध धमं मे भो एसे भभ्यों का वंन है । देस, अभि- 
समयालंकार ८।१०- 
वषत्यपि हि पजंन्ये नेवावीजं प्ररोहति । 
समुत्पादेऽपि बुद्धानां नाभव्यो भद्रमदनुते ॥ 
अस्तु, भव्यत्व जोर अभव्यत्व जीव के ये दो माव चैतन्यं के समान दही 
पारिणामिक ह । अव प्रश्च उठता हैकरि चैतन्यतो ज्ञान, वह॒ जीवात्मा में 
रहने वाला उसका गुण है, स्वरूप नहीं । फिर चैतन्य जीव का भाव कैत होगा ? 
इसका समाधान नीचे दगे- 
। तदुक्तं स्वरूपसम्बोधने-- 
२९. ज्ञानाद्‌ भिन्नौ न नामिनो भिन्नामिन्नः कथंचन । 
> = ९  & * र ~^ (~ 
ज्ञान पूवापरीभूतं सोऽयमात्मेति कीतिंतः ॥ इति । 
 , नय भेदाभेदयोः परस्परपरिहारेण अवस्थानादन्यतरस्मैव 
स्तवत्वादुभयात्मकत्वमयुक्तमिति चेत्‌- तदयुक्तम्‌ । वाघे 
। अ्रमाणाभावात्‌ । अनुपलम्भो हि बाधक प्रमाणम्‌ । न सोऽस्ति । 
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समस्तेषु वस्तुष्वनेकान्तात्मकत्वस्य स्याद्वादिनो मते सप्रसिद्ध- 

वि - - $ 

[त्‌ 5. | 

4 स्वर म्बोघन नामक ग्रन्थमं यह कहा गया है- नो ज्ञानसे भिन्न 
नही, मौर न अभिन्न ( समान 1067108] ) ही है, किसी प्रकार वहु भिन्न 


अर मभि दोनों है, उसके पूवं भे मौर न्तम ज्ञान ही हैत ही अत्मा 
श, 9 र हि › 8 ५ 
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कहा गया है ।* [ यह स्पष्ट है कि चैतन्य जीव , का स्वाभाविक माव है, जोव कौ 
एक विशेष अवस्था ज्ञान है--इस अवस्था-विशेष ( ज्ञान ) से जोव अत्यन्त भिन्न 
हीं हे । अत्यन्त अभिन्न भी वह नहीं कि जोव को ज्ञान ही कह दं। तब ? दोनो 
हो सीमां ( ९४60085 ) अभिन्न मरौर भित्त साथ-साथ उपमे ह । जव मे 
अपने दृष्टिकोण से ज्ञानवत्ता है इसलिए वह ज्ञान से अभिन्न है, दूसरों के दृष्टिकोण 
से अज्ञानवत्ता है इसलिए ज्ञान से वह भिन्न भी है। पूर्वापरोभूत ज्ञान का जथ 
हे ज्ञान का प्रवाह, यही आत्मा है। "कथंचन" का प्रयोग बतलाता है कि सत्ता 
अनेकान्त ( बहुत सी संभावनाओं से युक्त ) है । | 
अव कोई चका कर सक्रताह-“भेद ओर अभेद एक दूसरे का परिहार 
( विरोध ) करते हुए अवस्थित है इसलिए वास्तव मे दोनोंमेसे कोर एकहीही 
सकता है, दोनों होना असंगत हे ।* [ हमारा उत्तर है कि ] एेसी चका निराधार 
ते वयोकि इसके वाधक ( (00४8४ ) में प्रमाण नहीं मिलता 1 किसी वस्तु 
की अप्रातिको ही बाधक प्रमाण कहते ह, यहां पर अप्रति दै दी नहीं। कारण 
यह हे किस्याष्टाद का सिद्धान्त माननेवलि (जैनं) के मतसे सभी वस्तुजो मं 
अनेकान्तात्मकता है--यही कहना पर्याप्त है । | 
विरोप- जनों का एक विशिष्ट सिद्धान्त है --अनेकान्तवाद, जिसका अर्थं 
है कि किसी वस्तु का कोई रूप निश्चित नहीं, सभी वस्तुएँ भनिश्ित है-- सत्ता 
असत्ता दोनों है, इसे सप्तमद्धी नयके द्वारा वे व्यक्त करते ह । इसमे स्यात्‌ 
( कथंचित्‌ ) शब्द का प्रयोग होने के कारण सनो को स्याद्वादी भी कते ह । 
अनेकान्तवाद को अपनाने के कारण जनों मेँ सभी तरह के सिद्धान्तो को अपनाने 
की परम्परा है। वे सभी विचारोका आदर करते है । इसको विवेचना इसी 
दशन मे आगे होगी । इसी सिद्धान्त के कारण यहां पर जीव में ज्ञान से भिच्रता 
ओर अभिन्नता दोनों मानते है । यदि भेद ओर अभेद दोनों की एक साथ उप- 
लब्धि नहीं होती तभी उपयुक्तं शंका हौ सकती थी । अनेकान्तवाद मानने के 
जाद यह सब विचार भिट जाता है। 
( १९. पोच तच्व-दुसरा मत ) 
अपरे पुनजीवाजीवयोरपरं प्रपञ्चमाचक्षते जीवाकराशधमो- 
धर्मपूदसास्तिकायमेदात्‌ । एतेषु पश्चषु तखेषु कारत्रयसम्बन्धिः 
तया अस्तीति स्थितिन्यपदेशषः । अनेकप्रदेशस्ेन सरोरवत्काय- 
व्यपदेशः । 
दूसरे ( जैन-दा निक ) लोग अब जीव..ओौर अजीव (= उपयुक्त भेदीकरण ) 
का एक दूसरा ही प्रपञ्च ( विस्तार, वर्गीकरण ) करते है जिनके अनुसार 


१५० सवेदशनसंग्रहे- 


| ये पाच | अस्तिकाय ( पदां ) है--जीव, आकाश, घमं, अधमं ओौर पृदरल । 
इन पाचों तच्वो का सम्बन्ध चकि तीनों कालों ( भूत, वतमान, भविष्यत्‌ ) से 
है ( = तीनो कालो मेये स्थित है) इसलिये "अस्ति" शब्दके हारा इनकी 
स्थिति ( 1367168 सत्ता ) का बोध कराया जाता है । उसी तरह, अनेक 
स्थानो मे रहने के कारण, शरीर की भांति, इनका बोध "काय" शब्द से होता 
है । [ इनके अस्तिकाय नाम पड़ने का कारण बतलाया जा रहा हे कि अस्ति" 
से कालका बोधहोता है काय" सेदेशका। कोईभी वस्तु किसी न किसी 
` देश या काल ( {106 01: 9७५९ ) मेँ रहती है । "अस्तिकाय" शव्द दर्शनं 
के अन्तस्तल का स्पशं करने वाला है जिसमे वस्तुं के दो व्यापक-तत्वों का 
बोध कराने को सामथ्यं है| 
तत्र जीवा दिविधाः, संसारिणो युक्ता । भवाद्धवान्तर- 
्रापिमन्तः संसारिणः । ते च द्विविधाः समनस्का, अमन- 
स्काश्च । तत्र सिनः समनस्काः। रिक्षाक्रियारापग्रहणरूपा। 
सज्ञा । तद्विधुरास्त्वमनस्काः । ते चामनस्का द्विविधाः, त्रसस्था- 
बरभेदात्‌ । तत्र द्ीन्दरियादयः शह्वगण्डोलकप्रभृतयः चतु्विधा- 
खसाः । परथिव्यप्रेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः । 
जीव दो प्रकार के है-संसारी ओर मुक्त । एक जन्म ( भव ) से दूसरे 
जन्मकोश्राति करने वाले जीव संसारी कहलाते ह । तेभी दो प्रकार के त 
` समनस्कं भौर ममनस्क । उनमें संज्ञा-युक्त जोव समनस्क हैँ । [संज्ञासे लोग 
खनि-पीने आदि की चेतनता समक्षते ह जो पशुओं ममी दै, लेकिन जेन लोग इसे 
अर्थंमेतेते ह। ] रिक्षा ( दूसरों का उपदेश ), क्रिया, आलाप ( बात- 
` चीत) का ग्रहण करना ही संज्ञा है। | संज्ञा से गन्वं, मनुष्य आदि का ही 
रहण  ] है क्योकि ये ही इसरो के गुण-दोष के विचार में निपुण है । परु- 
 परक्षयामेकृहीएेसे है जेसे- हाथी, घोड़ा, बन्दर, सुगा आदि । ] 
द जीव संज्ञा से रदित है, जिनके दो भेद है तरस ओर स्थावर 
५ उनमें दो इन्धियां आदि से युक्त शंख, गरडोलकं ( गंडको का एक पत्थर ) 
 आद्चार्‌ प्रकारके जीव जस है। पृथिवी, जल, तेज (अत्रि), वायु भौर 
` वनस्पति स्थावर हैँ। 
ह सक अथं सामान्यतः लोग गतिशील ( 1.00000 प्न ए€ ) 
य भोर शा अथ अगतिशील ( [एणा०२९७।6 ) लेते ह । लेकिन आपाततः 
` ` प्रतीतेन प है। वरस ओौर स्थावर दोनो ही विशेष 












= (र पि 
= प १.4 षि । वि क ॥ ५ १ ट ॥ 
"म ै 9 नो न्दु श ०, ध 
प 4 ^ 00 थ 2) । 
क. - 
॥ # * = चै न्द # त ॥ ॥ वि 5 
५; रः ४५ =. 
ध] > < +. | > +न च -¶ ~ <= ११ 
# ४ # 4 ४ न । त [9 । ह कः 
१. "+. हु द. प अ भ्र 





आहंत-दशेनम्‌ १५१ 


प्रकारके कर्मोके वोधक्रहै। इन कर्मासि हौ कोई जोव जन्म तेकर स्थावर 
होता है, कोई चरस । शुभ ओर अशुभ दोनों तरह॒के कर्मोकानाम त्रस है। 
प्रायः अशुभ क्म कानामस्थावरहै। त्रस कमंके उदय होनेसेजो जोव जन्म 
तेते है वे त्रस दहै, स्थावर कर्मं के उदय से स्थावर जीव जन्म लेते है । 


त्रस जीवोंके चार प्रकार है-(१) द्वीन्द्रिय ( स्पशं ओर रसन की 
इन्द्रियों से युक्त ) जैसे-- शंख, गंडोलक, शुक्ति ( सीषी }, कृमि ( कीट ) आदि | 
(२) चीन्द्रिय ( स्पक्ष, रसन ओर घ्राण )-- पिपीलिका ( चींटी), यूक 
( जोक ) आदि। (३) चतुरिन्द्रिय (ऊपर के तीन तथा चक्षु )- दश, 
मशक ( मच्छर ), भ्रमर आदि। (४) पञ्चेन्द्रिय ( कणं भी )- मनुष्य, पशु, 
पक्षी आदि । स्थावर जीवोंकेमेद अव बतलावेगे। स्मरणौयदहैकि समनस्क 
केवल त्रस ही होते है उनमें भौ पाँच इन्दियों वाले ही । 


तत्र सागेगतधृकिः एथिवी । इश्कादिः पएरथिवीकायः । 
परथिवी कायत्वेन येन ग्रहीता स प्रृथिवीकायिकः) परथिवी 


कायतयेन यो ग्रहीष्यति स पएथिवीजीवः। एवमबादिष्वपि मेद- | 


(क र 


चतष्टय॑ योज्यम्‌ । तत्र प्रथिव्यादि कायत्वेन गरहीतवन्त 
ग्ररीष्यन्तश्च स्थावरा गृह्यन्ते न प्रथिव्यादिप्रथिवीकायादयः । 
तेपामजीवत्वात्‌ । ते च स्थावराः स्पशेनेकेन्द्रियाः । भवान्तर- 
परा्िविधुरा अक्ताः । 


[ यहम पर एक विभाजन करे- | मागं कौ धूलि प्रथिवी है, ईट आदि 
( पाषाण भी ) पृथिवीकाय ह ( वयोकि ये मरे हुए भादमी के काय की तरह 
स्थित है ) । परथिवी कोकायके रूप मे जिसने ग्रहण कर लिया वह पृथवो 
कायिक दै, प्रथिवी कोकायकेरूपमेजो ग्रहण करेगा वह परथिषीजीव दै । 
इसी प्रकार जल ( अप्‌ = आपः) आदिमे भी चारचार भेद कर लं । पृथिवी 
अदिकोकायके रूपमे जिन्होंने ग्रहण कर लियादहै या जो ग्रहण करगे वे 
जीव ही स्थावर जोव है ( अर्थात्‌ प्रथिवी कायिक, अप्कायिक, तेजःकायिक आदि 
ओर परथिवीजीव, अञ्जीव, तेजोजीव आदि ही जीव--स्थावर जीव--है)। 
पृथिवी ( अप्‌; तेज ) आदि तथा पृथिवीकाय ( अप्काय, तेजःकाय ) आदि 
स्थावर-जीव नहीं है क्योकि इनमे जीव ही नहीं है । [ अभिप्राय यह है क्रि पहले 


दोनों बमं स्थावर जीव मे नहीं आते । स्थावर जीव कहने से पिद्छले दोनो वर्णा 


( `“ “कायिक  -जीव ) का ही ग्रहृण होता है । ] 


„व 
ष ज ऋक ह.“ 


१५२ सवेदशेनसंग्रहे- 


इन सभी स्थावर जीवो कौ एक ही इद्िय- केवल स्पर्थन--होती हे, 
सुक्तं जीव वे हँ जो दूसरा जन्म नहीं पाते । [ इस प्रकार संसारी ओौर मुक्त का 
वणन करके जीव-तर्व क। वणेन समाप्त हआ । | 
धमाधमाकाशास्तिकायाः ते एकल्वशालिनो निष्कियाश् 
द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतवः । तत्र धमाधर्मो प्रसिद्धो । आरो- 
केनावच्छिने नमसि लोकाकाशपदेदनीये तयोः सर्वत्रावस्थितिः । 
गतिस्थत्युग्रहो धमाधमेयोरपकारः । अतएव धर्मास्तिक्षायः 
्वृत्यलुमेयः । अधमोस्तिकायः स्थित्यनुमेयः । अन्यवस्तपरदेश- 
मध्येऽन्यस्य वस्तुनः प्रवेशोऽवगाहः । तदाकाशचृत्यम्‌ । 
घमं, अथं ओर आकाश के अस्तिकाय एकत्व ॒से युक्त ( एक भेदवातले ) 
है, क्रियाहीन है, द्रव्य को दूसरे स्थान में ले जनेवाले हँ । धमं ओर अधमं तो 
परसिद्ध ही है । आलोक ( प्रकाश ) से व्याप्त आकाश मे, जिसे “लोकाकाश' शण्द 
से समञ्ञते है, वहां उन दोनों कौ गवस्थिति सर्वेत्र है । क्रमशः गति ओर स्थिति 
के ग्रहण से धमं ओर अधमं का उपकार होता है (= ग्रहण होता है ) । 
इसलिए धमम-अस्तिकाय ( पदाथं ) का अनुमान प्रवृत्ति ( गति 110४107 ) 
देखकर करते है, अधर्म-मस्तिकाय ध्थिति ( ०६९७४ ) से अनुमेय है । 
एक वस्तु के स्थान में दूसरी वस्तु का प्रवेश होना .भवगाह" है,. यही आकारा 
काकामहै। | 
विशेष-जिस प्रकार जीव भौर दल के कई भेदै, उस्र तरह धमं 
अधमं, ओर आकाशमें भद नहीं होते- ये अकेलेही ह ( आ आकाञ्चादेक- 
व्याणि, त° ० ५।६)। बाहरी या भोतरी किसी भी कारणसे पदार्थं से 
कोई विशेष अवस्या उत्पन्न हो जाये जिससे पदा्थं (या द्रभ्य ) इसरे स्थान 
द. मे पटच जाये--इसी ` का नाम श्रियाः है । उपयुक्त तीनों अस्तिकाय क्रिया 
सेमी रहितै, ज्यो-के-तयो रहते है । हा, ये जीवों ओर पुदरलों मं क्रिया 
(वैशान्तर-पराप्नि ) उत्पन्न करने के कारण होते हैँ । 
 अकाश्केदोरूप है-लोकाकाश ओर अलोकाकाश्च । लोक से सम्बद्ध 
= किञ्च लोकाकाश है । इसी में धमं ओर अधमं रहते है, इनके भी पुद्रल होते 
, द । षमधिमंसे माकाश वैसाही व्याप्त है जेसा तेल से तिल रहता है । तात्प 
श हैकिये आकाश मे सवत्र है, कोई स्थान इनसे सालो नहीं है ( धर्माधर्मयोः 
छ व ° ५।१२) । उपग्रह गौर उपकार दोनो ग्रहण (-6.]ण्‌0९०19१ 02) 


॥ न 
ष 
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का नाम अधमं। यों दोनों की स्थिति सर्व॑त्रहोतीहै। इस पर अभ्यंकरजीने 
दष्ठान्त दिया है- जैसे मद्धली की गति होने पर जल साधारण अवस्था में 
रहता है उसी तरह जीवों की गति होने पर धमं । फिर, जैसे घोडे की स्थिति 
होने पर पृथिवी साधारणा अवस्थामें रहती है उसी तरह जीवों कौ स्थिति में 
अधमं भी रहता है । गति ओर स्थिति जीव के विशेष परिवर्तनोंके नाम है। 
धर्म ओर अधमको हम देख नहीं सकते, केवल जीव कौ गति ओर स्थिति 
देखकर उनका अनुमान भर हौ सकता है । 


¢ ¢ 
स्पशरसगन्धवणेवन्तः पुद्रखाः ( त० घछू० ५२४ ) । ते 
च द्विविधाः--अणवः स्कन्धाश्च । भोक्तुमशक्या अणवः । 
हयणुकादयः स्कन्धाः । तत्र॒ दयणुकादिस्कन्धभेदात्‌ अण्वादि- 
रुत्पद्यते । अण्यादिसङ्गाताद्‌ हयणुकादिषृत्पद्यते । कचिद्‌ भेद- 
सङ्काताभ्यां स्कन्धोप्पत्तिः ( त० 8० ५।२६ ) । अतएव 
पूरयन्ति गरन्तीति पुद्गराः | 
स्पशे, रस, गन्ध ओर वणं (खूप ) से युक्त पुद्रल होतिहै। वे दो प्रकार 
के है--अणु ( ¢ 07116 ) ओर स्कन्ध ( (0700प्र) ) । [ अत्यन्त सूक्ष्म 
होने के कारण, ग्रहण, धारण, निक्षेपा आदिकेन होनेसे | अणुओं का 
उपभोग नहीं किया जा सकता । द्रचणुक ( दो अणुओं से वना हुआ ) से आरम्भ 
करके स्कन्ध होति है । हचणुक आदि स्कन्धो का विइलेषण ( ^ "81518 ) 
करने पर अणु आदि उत्पन्न होते है! अणु आदि के समूह ( 9०106818 ) 
से दयणुक आदि होते है । कभी-कभी स्कन्ध की उत्पत्ति विश्लेषण ओर संघात 
दोनों के प्रयोग से होती है। इसलिए भरने ( भिलने,./ पु + णिच्‌ } या पृथक्‌- 
पृथक्‌ होने ( ./ गल्‌ ) के कारण इन्द पुद्रल कहते है । 
विरोष--पुद्रल के लक्षण में प्राचीन पुस्तकों मे "गन्ध" नहीं दिया गया 
है--जिसका अनुवाद कोविल ने भी कियाद पर सूत्रम “गन्ध का प्रयोग है। 
स्प के आठ भेद है- कठोर, मृदु, लघु, गुरु, शीत, उष्ण, जिग, रूक्ष । रस 
पांच प्रकारका है- तिक्त, कदु, कषाय, अम्ल, मधुर । गन्धदोप्रकार को 


है- सुरभि, असुरमि। वणं के पाँच भेद है कृष्ण, नील, लोहित, पीत, ङ्ग । 


अणु = ./ अण्‌ से, अर्थं है-- स्पर्शादि अवस्थाओं के उत्पादन में समथं है, 
एेसा -जिसे कहते हँ । स्कन्ध = . /स्कन्ध्‌ से, अथं- ग्रहण, निक्षेपण आदि 


व्यापासें का उपयोगी । ये दोनों ही पुद्रलों की विशेष अवस्थाओं के नाम है। 


्रकृति में अणु, फिर स्कन्ध । दचणुकादि स्कन्धो का विश्लेषण ` करने पर अन्त 


क $ > ' 
1, 


१५४ सवेदशेनसंग्रहे- 
भे दलो कौ अणु-अवस्था ( परिणाम ) मे पर्ुचते है । अणुओं को मिलाने पर 
दलो कौ स्कन्धावस्था में पचते है । कभी-कभी भेद ओर संघात दोनों करने 
पर स्कन्ध-परिणाम की प्राति होती है नेसे-- 
दयणूक = उ्यणुके का विरलेषण 
या, द्चणुक = अणुओओं का संघात । 
(२०. काल भी एक द्रव्य हे ) 
कालस्यावेकम्रदेशत्वाभावेन अस्तिकायत्वाभावेऽपि द्रव्य 
त्वमस्ति । तष्क्षणयोगात्‌ । तदक्त--गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ 
(~. (~~ 0 
( त° घ ५।३८ ) इति । द्रव्याश्रया निशंणा गुणाः ( त° 
° ५।२९ )। यथा जीवस्य ज्ञानत्वादिधमरूपाः, पूद्रलस्य 
(^ ¢ ( $ 9 
रूपत्वादसामान्यस्वभावाः । यमावमाकाशचकारना यथास्व 
गतिस्थित्यवगाहवतेनहतुतवादिसामान्यानि गुणाः । 
तस्य द्रव्यस्योक्तसूपेण भवनं पयायः । उत्पादस्तद्धावः 
(^ (~ ¢ 9९ 
९९ ।म्‌, प्याय इति पयायाः । यथा जीषस्य घटादिज्ञानसुख- 
>>, (५ 9 (~ 
ङशादय, । पुद्ररस्य मृतिण्डवटादयः । धमीदीनां गत्यादि 
विद्यषाः । अतएव षड द्रव्याणीति प्रसिद्धिः । ८ 
` यथपि काल ( 71006 ) अनेक स्थानोंमे अवस्थित न होने के कारण 
६ अस्तिकाय नहीं है फिर भी यह द्रव्य ( 08187166 तच्व ) है । कारण यह 
व # है कि द्रव्य के लक्षण इसमे लगते है । कहा है कि गृण ओर पर्याप ( == कम्‌- 
9. हेमचन्द्र ) से युक्त द्रव्य होता है ( तच्च सू० ५।३८ ) १ द्रव्य मे रहनेवाले किन्तु 
` स्वयं गण धारण न करनेवाले को गुण ( (211४ 63 ) कहते है । 


०.) 


 -उदाहर्णाथ जीव के गुण, ज्ञानत्व आदि घर्मो के रूपमे है, पुद्रल के [ गुणा | 
1 त्व ( वणं ) आदि सामान्य स्वभाव है । धर्म, अधरम, आकाश ओर कालके 
 । गुण) यथासम्मव गति ( घम॑-गुण ), स्थिति ( अधमंगुण ), अवगाह 
^ जक्ताश-गुण ) मोर वतंनाहेतुत्व ( = किसी विशेष अवस्था चे रहना, काल- 
शृण) दिके सामान्यरूपहै 

+ स द्रव्य का उपयुक्त रूप से ( = भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में जाकर ) होना 
पयाय ( ^.५0100 ) कहलाता है । [द्रव्य के] पर्याय ये है--उत्पाद 
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( 1)676]00€16 } ओौर पर्यय ( ^ तठ ) । जसे जीव के [ पर्याय ] 
घट आदि का ज्ञान, सुख, क्गेरा आदि; पुद्रलके [ पर्याय ] मिरी करा पिर्ड, 
घट आदि है; धर्मादि के [ पर्याय ] गति आदि के विशेष ( सामान्य नहीं, क्योकि 
वह गुणमे रहता है) है। इसीलिए प्रसिद्धि है कि द्रव्य छह ह ( पच 
अस्तिकाय + काल )। 
विरोष- द्रव्य का यही लक्षण नेयायिकों ने भी स्वीकार किया है अन्तर 
यही है कि जैन पर्याय का प्रयोग करते ह नैयायिक कम" का। हेमचन्द्र ने 
पर्यय को कमं कहा भी है ) एक स्थान पर (अभिधानरल्माला १५०३ ) मे 
उसे यो कहा है-पर्यायोऽनुक्रमः क्रमः । अव द्रभ्यलक्षण की व्याख्या कर-- जिस 
धर्म के चलते एक द्रव्य दृसरे द्रव्य से भिन्न किया जाता है ( 1¬13्ण््ुप- 
31164 ) द्रव्य मेँ निवास करनेवाला वह्‌ धर्मं गुण है। जसे ज्ञानत्व, इसी से 
जोव-द्रग्य कामद पद्रलादि द्रव्योसे किया जाता है 1 पुद्रल-दरव्य को रूपत्व 
के चलते दसरे द्रव्यो से पृथक्‌ करते ह। तो, यहां ज्ञान, रूप आदिगण ह। 
द्रव्य की विशेष अवस्था का नाम पर्याय दहै जो क्रमशः उत्पन्न होती ह \ जेस 
जीव मे घटज्ञान, पटज्ञान, क्रोध, मान इत्यादि ओर पुद्रल में सवेत, कृष्ण आदि । 
ये देखने मेँ गुण- जैसा लगते है । श्रममें न पड़। पर्याय द्रव्य के अवस्था- 
विशेष का नाम हि भतः गुण भी उसमें रहते है । 
ृहद्रव्यसंग्रह नामक ग्रन्थ में दोनों की परिभाषा एसी दौ गई है-( १) 
सहभावी धर्मो गुणः ( २) क्रमभावो पर्यायः। द्रव्य के साथ होने वाले घमं 
को गुण कहते है जैसे जीव का गुण--उपयोग, पदल का गुण ग्रहण करना, 
घर्मास्तिकाय का गुण--गति उत्पन्न करना, अधर्मास्तिकाय का-- स्थिति उत्पन्न 
करना, काल का गुण -सत्ता उत्पन्न करना आदि । द्र्य के साथ-साथ गुण 
उत्पन्न होते है । क्रम (3५९९8810) नही होता । दूसरी ओर क्रम से उत्पन्न 
होनेवाले, द्रव्य के बाद अनेवाले पर्याय दै। जीव के पयय नरक आदिः; 
पद्रल के रूप, रस, स्पर्शादि; धमं, अधर्म ओर आकाश का परपाय अभिव्यक्ति है। 
काल का गुण है--वतंनाहेतुत्व । वतन का अथं है द्रव्य का भिन्न-मिन्न 
र्पो तथा अवस्थाओं मे रहना । चावल, भातके रूपम, द्ध-दही के रूप मे, 
बीज अंकुर, कार्ड, पत्ता, पल, फल के रूप मे, नवीन वस्तु जीणै-शीणं वस्तु के 
रूप मे- यह सब कालके कारण ही होता है। | 
(२९. खात तच्व-तीसया मत ) 
केचन सप्र तश्वानीति वणेयन्ति । तदाह--जौवाजीबा- 
~ € (८ (~ 
सवबन्धसम्बरनिजरमोक्षास्तखानि ८ त० छ १।४) इति । 


१५६ सवेदशेनसंम्रहे- 

तत्र जीवाजीवौ निरूपितो । आस्रषो निरप्यते--ओदारिकादि- 
कायादिचलनद्ारेण आत्मनधलनं योगपदयेद नीयमास्चवः | 
यथा क (शगार दारं जलादयास्चवणकारणत्वादाघव इति 


कुछ लोग ( जेन दानिक ) सात तसो का वरान करते है । यह बात 
| सुत्रकार भी ] कहते ह जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा ओर 
मोक्ष ये तच्व हैँ ( त° सु० १।४ ) ।* उनमे जीव ओर अजीव का निरूपरा 
तोहो चुका है ( देखिये-- अनुच्छेद १८ )। अब आक्लव का निल्पण क्रिया 
जाता है-ओदारिक आदि कायो तथा दूसरे साधनों ( = मन ओर वचन ) कै 
चनने से अत्मा का चलना, जिसे योग॒ भी कहते है, आखव है । जितत प्रकार 
पानी में इवा हु [ किसी नली का 1 छेद आस्रव कहलाता है क्योकि जलादि 
का इसी से होकर आन्नवणा ( गिरना, बहना ) होता है उसी प्रकार योग 
( = आत्मा की चञ्चलता )-रूपी नली कै दारा | आत्मा याजीवमें] क्मका 
आवण ( 10४, प्रवाह, बहना ) होता है, यह योग (जीव का कमं से 
धना ) ही आस्रव है। 


विरोष--आलव के लक्ष मे कुछ ॒शाल्रीय-पदों का प्रयोग हुआ है, उन्हे 
देला जाय । काय ( शरीर ) के पाच भेद है--गौदारिक, वेक्रियिक, आहारक, 
` तेजस गौर कामण । ३० ततस्वाथाविगमूत्र ( २।३६ ) । ये काय एक कौ अपेक्षा 
दुसरे पृक्षम से सृक्ष्मतर ह । उदार = स्थूल, उसमें उत्पन्न = ओौदार = स्थूल शरीर 
से साष्य कमं भादि । ओदार जिसका प्रयोजन है वह ओदारिक = यह हदयमान 
& च स्थूल शरीर । वेक्रियिक इसकी अपेक्षा सूक्ष्म है । विक्रिपा = साम्यं के कारण 
अनणुकोभणु बना देना तथा धु को महान्‌ बना देना। विक्रिया जिक्तका 
प्रयोजन है वह वेक्रियिक = जो द्य नहीं है एेसा शरीर । आहारक इससे 
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शष्मवस्तुभो क परिज्ञान के लिये इसे स्वीृत किया गया है। तेज ( भि) मे 


+  न्न्न = तेजस क क्ष्म 
उत्पन्न तजस है जो आहारक कौ अपेक्षा मुदम है । सबसे सूक्ष्म कार्मण है 
जिसमे शब्दादि भी प्राप नहीं होते । यद्यपि पचि प्रकार के शरीरो का निमित्त 
क - ~ - - 
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। £. चेतनालक्षणो जीवः । त द्विपयंयलक्षणोऽजीवः । शुभाञुभकर्मागमद्ार- 
` मालस्तवः।  आत्मकमंणो रन्योन्यावयवानुप्रवेशञो बन्धः । भल्लवनिरोधः संवरः । 
(१ कर्मैकदेः अ म निजं ©. क्रत (= १ ^ - 

कभकदरक्षयो निजंरा। छृत्जकरमंवियोगो मोक्षः- इत्येषां सामान्यलक्षणानि 
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निगद्यते, तथा योगप्रणाडिकया कर्मास्वतीति स योग आखवः ` 


भीम है । आहारक वह है भिरे माहृत अर्थात्‌ स्वीकृत क्या जाय । ` 








आहंत-दशंनम्‌ १५७ 


कमहीहै फिर भी रूढि वश्च ( (06€16018]] ) इसे क। म॑" शब्द से 
समञ्चते ह । लोहे के पिरड में अधिके परमाणु प्रवेश करते है उसी तरह तैजस 
ओर कामण वचर आदिमेंभी प्रवेशकर जाते हुं। इन शरीरो (र्पो) में 
सूक्ष्मता एक से अधिक है लेकिन व्यापकता भी वेसी ही अधिक है। 

कायादि = काय, मन, वचन । अत्माके स्थान का चलना ( देशान्तर 
गसन ) “योग' कहलाता है । यह तीन प्रकारका है क्योंकि क्म ( जिससे यह 
उत्पन्न होता है) तीन प्रकारका ही है मानसिक, वाचिक ओर कायिक । 
तो, योग के ये मद है--मनोयोग, वाग्योग ओर काययोग । मन के परिणाम की 
मोर अभिमुख आत्मा. के प्रदेश ( स्थान ) का चलना मनोयोग है। वचन के 
परिणाम की ओर अभिमुख आत्मा के प्रदेश का चलना वाग्योगहै। शरीरके 
चलने से आत्मा के प्रदेश का चलना काययोगदहै। येयोगही आचव ह| 

आत्म-प्रदेश का संचालन एक प्रकारसे नली काद है जिसमे होकर 
वाहुर से कम॑ के पुद्रल आत्मा के प्रदेश के बीच चले अति है। 


यथाद्रं॒वस्त्रं समन्ताह्वातानीतं रेणुजातश्चुषादत्ते, तथा 
कष्यजलद्रं आत्मा योगानीतं कमं स्वप्रदेशेग्रहाति । यथा वा 
निष्प्रायःपिण्डो जरे क्षिप्तोऽम्भः समन्ताद्‌ गह्णाति, तथा 
कषायोष्णो जीवो योगानीतं कमे समन्तादादत्ते । कषति = 
हिनस्ति आत्मानं इगतिप्रापणादिति कषायः, क्रोधो मानो 
माया रोभशच । 


[ आस्व के ओौर भी दृष्टान्त देते है-- ] जिस प्रकार भीगा कपड़ा चारों 
ओर से हवा दारा लाई गई धुलि के समूह्‌ को पकड लेता है उसी प्रकार कषाय- 
रूपी जल से भीगी हुई आत्मा योग के द्वारा लाये गये कमं को समीस्थानोंसे 
ग्रहण करती है 1 अथवा जिस प्रकार खुब गमं क्रिया गया लोहे का टुकड़ा पानी 
मे डाले जाने पर चारों ओरसे पानी खींचतादहै, उसी प्रकार कषाय से उष्ण 
जीव योग के द्वारा लाये कमं को चारों ओर से खींच लेता है। 

[ कषाय का निवंचन-- | जो कषण करे = अत्मा को बुरो अवस्थामे 
ले जाकर उसका हनन करे, वह कषाय है ( ./कषू ) जेसे- क्रोध, मानः 
(अहंकार ), माया, ( [2९]प७70 ) भौर लोभ । | 


सः द्विविधः शचुमाश्चभभेदात्‌ । अत्राहिंसादिः श्मः काय- 
् (~ (~ ४ ^~ सद्र 
योगः । सत्यमितदितभाषणादिः श्चभो वाग्योगः । अहस्सिद्वा- 


१४८ सवेदशनसंम्रह- 


चार्यापाध्वायसाधुनामधेवपञ्चपरमेष्टिभक्तितपोरचिश्वुतविनयादिः 
छो मनोयोगः । एतद्िपरीतस्त्व्ुमः त्रिविधो योगः । 
४०९ ¢ ¢ ¡ 
तदेतदास्रवभेदप्रभेदजातं, कायवाञ्चनःकमंयोगः । स 
जआल्वः । शभः पण्यस्य । अश्चुभः पापस्य' (त० प° ६1१९-४) 
इत्यादिना घत्रसंदर्भेण संरम्भमभाणि । 
अपरे त्वेवं मेनिरे-आस्नवयति पुरुषं विषयेषिन्दरियप्रवृ्ति- 
रास्व; । इन्द्ियद्रारा हि पौरुषं ज्योतिः यिषयान्स्पृद्‌ रूपादि- 
ज्ञानरूपेण परिणमत इति । 
उस (योग) के दो भेद है-शुभ भौर अशुभ । अहिसा आदि जुम 
। काययोग ह । सत्य बोलना, मित ( जावश्यकतानुसार ; बोलना, हित करनेवाली 
~ वातं बोलना आदि शुभ वाग्योग है । . अर्हत्‌ , सिद्ध, आचाय, उपाघ्याय ओर 
| सा नामक इन पाच परमेष्ियो मे भक्ति रखना, तपस्य मे ठचि होना, शाल 
( शरुत ) का शिक्षण ( विनय ) इत्यादि शुभ॒मनोयोग है । इसके विपरीत तीन 
तरह के अशुभ योगहै। [प्राण लेना, चोरी करना मेथुन आदि अशुभ 
काययोग है । क्षूठा, कठोर, असभ्य आदि भाषण करना अशुभ वाग्योग है । 
वव का चिन्तन, ईर्ष्या, असूया आदि अशुभ मनोयोग है । ] 
्‌ मास्व के इन भेद-प्रभेदों का ` वर्णान इन सुतो मे प्रयलपूर्वक किया गया 
दकाय, वाक्‌ भौरमन-येकमं के द्वारा योग ( अत्मप्रदेश सञ्चलन ) 
छ. ।' यही आल्व है ।' धुर्य के लिए शुभ |योगहै]।' भपापके लिए अशुभ 
लः {योग है]।' ( त° सु° ६1 १-४) । 
ध र लेकिन दुसरे लोग एेषा मानते है- जो पुरुष को विषयो की ओर बहाकर 
| द ४ जाय अर्थ्‌ इन्द्रियों की प्रवृत्ति ; उसे ही आलव कहते ह ।' इन्दियों के दारा 
दी पुरुषों कौ ज्योति विषयों कास्य करती है तथा रूपादिकेज्ञानकेरूपमें 
रणत हो जाती है 
ब (२१ क. बन्ध का निरूपण ) ` 
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आहत-दशेनम्‌ १५६ 


जब मिथ्या-दशेन, अविरति ( आसक्ति), प्रमाद (असावधानी) गौर 
कषाय (पाप) के कारण, तथा योगके भौ कारणा मात्मा उन पुद्रलोका 
आदान अर्थात्‌ आललिगन करती है जो पृद्रल ( शरीर, (४४९८ ) अपने सूक्ष्म 
घेर (रूप ) मेँ प्रवेश करते है, अनन्त ( सभी ) स्थानों में निवास करते ह तथा 
[ अपने पूरवकृत ] कर्मो के बन्धन में पड़ने लायक होते ह--इसी क्रिया का ताम 


चन्ध ( 20486 ) है । यह कहा भी है-सकषाय रहने के कारणा जोव 


[ अपने पटे के क्रिये हृए | कर्मा के भाव ( परिणाम) के अनुक्रुल पुद्रलों 
{ शरीयों ) को ग्रहण करता है, वही बन्व है ( तण रु० ८।२)। 
( २२. बन्धन के कारण ) 
¢ ॥ च त्‌ ५ ण 
तत्र कषयग्रहण सववन्वहतपटद्षणायसर्‌ । वन्ध्हतून्पपाट 
¢ (५ € (द, _ ण क 
वाचकाचायः लसस्यदशनावरतव्रसदक्षाययामा बन्वृहतव्‌ः 
८ त० घू° ८।१ ) इति । 
यहाँ ( उपयुक्त उद्धरण में ) कषाय" शब्द बवन्धनके सारे कारणोंका 
उपलक्षण ( बोधक )* है। वाचकाचायं ( उमास्वाति) ने बन्धके हेतुओं को 
इस प्रकार निरूपित किया है-मिथ्या दशन ( 25136 [प४प्ा४९प 
कठा विश्वास ), अविरति ( 01701{16८6766 ), प्रमाद ( लापरवाही 
(9.76]6887688 ) कषाय ( पाप ॐ10 ) तथा योग ( [प्र्‌ )--वन्व के 


हेतु है ( त° सूु० ८।१) 

मिथ्यादशेनं दिविधं--मिथ्याकर्मोदयात्परोपदेशानपेक्ष 
ताश्रद्धानं नैस्गिकमेकम्‌ । अपरं परोपदेशजम्‌ । प्रथिव्यादि- 
षटकोपादानं षडिनद्धियासंयमनं चापिरतिः। पश्चसमितिभिगु 
पिष्वनुस्साहः प्रमादः । कषायः क्रोधादिः । तत्र कषायान्ताः 


स्थित्यनुभवबन्धहेतवः प्रकृतिग्रदेशबन्धहेतुर्याग इति विभागः । 
[ क ] मिथ्यादशेन दो प्रकार का है- मिथ्या कर्मो का उदय होने पर 
दूसरों के उपदेश के बिना ही प्राकृतिक रूप से [ जन दाशेनिकों के | तत्वों पर 





१ उपलक्षण = एक पदार्थं का अपने सहश अन्य पदार्था का बोध कराना । 
उदाहरणार्थं काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌" में "काक शब्द दधि के विनाराके अन्य 
जीवों का मी उपलक्षण है। दही को कोए से बचाना = बिज्ञी, वानर आदि 
सभी जीवों से बचाना । | 


#' # कृषते ् 1 

र 9.४ 
4: 41 ~ 

र, क. । च+. # 


१९० सबेदशनसंग्रहे- 

नडा त रखना एक प्रकार का [ मिथ्याद्चंन ] है, दूसरा प्रकार वहु है जिसमें 
दूसरों ( अन्य सम्प्रदायो ) के उपदेशा से [ जैनदशन मे अश्रद्धा ] उत्पन्न 
होती है । 

( ख | पृथ्वी आदि (= पृथिवी, जल, अञ्चि वायु, स्थावर, जंगम--पुद्रल 
अस्तिकाय ) छह पदार्थो का उपादान ( ग्रहण ) तथा छह इन्द्रियों का संयमन 
न करना अविरति है । [ विरति = इन्हं त्याग देना, अविरति - नहीं व्यागना- 
इससे बन्धन होता है । | 

। ग ] पांच समितियों भौर तीन गुपियों [ के प्रयोग ] का प्रयास न करना 
प्रमाद्‌ है । [ पांच समितियों ओर तीन गु्तियों का वणन अभी तुरत क्रिया 
जायगा । कमपुद्लो के प्रवेश से अपनी रक्षा करना गुप्तिः है । कायगृर्नि, वागगुत्ति 
ओर मनोगुप्ति- ये तीन भेद है । प्राणियों को पीड़ान देते हुए अच्छा व्यवहार 
रखना समिति' है जिसके ई्या, भाषा, एषणा, भदान, उत्सं मद है । देखं- - 
अनु° २२|। । 

| घ | क्रोधादि कषाय है [ आदि = मान, माया, लोभ |। यहाँ एक 
विभाजन ( [50716100 ) करना पडता हे कि कषाय तक के चारों हेतुः 
( = मिथ्यादशन आदि ) स्थिति ओौर अनुभव के बन्धनो ऊ कारण है ज्रि 
योग ( या मालव ) प्रकृति मौर प्रदेश के बन्धनो का कारण है) 


( २२ क. बन्धन के भेद्‌ ) 


बन्धश्रतुविध इत्युक्त, प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधयः 
८ त° ° <।३ ) इति । वथा निम्बगुडदिस्तिक्तत्मधुरल- 
।  दिस्वभाव्र एवमावरणीयस्य ज्ञानदर्शनावरणत्वम्‌ आदित्यप्रभा- 
च्छाद्काम्भोधरवत््रदीपग्रभातिरोधायकडम्भवच। सदसदरेदनीयस्य 
 उखदुःखोत्पाद्कत्वमसिधारामधुरेहनवत्‌ । 

४ अपर जो चार प्रकार का कहा गया है [ उति सूत्र में कहा ठ 

















वन्ध ` स्थिति-बन्ध, अनुभव-बन्ध तथा प्रदेश-बन्ध- ये उस ( बन्ध ) के प्रकार 


ह : 
ह 1" (= 8 ८।२) [अब इन चारों बन्धों का क्रमश्च; निरूपण करते हए 
पहल प्र ध माठमभेद्रोंका वर्णन होगा । ये भेद ह ( १ ) ज्ञानावरण, 
२) ( ३) वेदनीय, ( ४ ) मोहनीय, (५) मायुः, (६) नाम 
(७) गोत्र, (८ न्तराय । ये भाठ प्रकार के कमं है। इनसे व 


कने 
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जिस प्रकार नोम, गुड, आदि मे तिताई ( {31611688 ), मिठास आदि 
स्वभावकेखू्पमें है, उसी प्रकार (आवरणीय कमं मेज्ञान ओर दर्थन का 
आवरण करना स्वभावदहै। दृष्टान्त के लिए सूयक प्रकाश को दंकनेवालि मेघ 
ओर दीपकके प्रकाश को छिपानेवले घडेक।ालं। [सूयंके प्रकाश का मेघं 
दारा आवृत होना ज्ञानावरण का दृष्टान्त है जितषमे वस्तु का स्वरूप ज्ञात नहीं 
होता, ज्ञातृत्व-राक्ति ठक जाती हे । दरंनावरण के दृष्टान्त में दीपक के प्रकाश 
का छिपना ह जिसमें वस्तु को देवने की शक्ति चिप जाती है । ] सत्‌ भौर असत्‌ 
के रूपमे ज्ञेय पदार्थका (एकसाथ दही) सुखदुःख को उत्पन्न करना 
[ वेदनीय कमं है | जिसके ृष्टान्त मेँ तलवार कौ धार पर वतमान मधुका 
चाटन ( एक ही साथ सुख ओर दुःखदोनों है; क्योकि तलवार कीधार 
से जीभ कट जाना दुखं है, मधु काः चाटना सुख । यही वेदनीय. कमं 
हे = युख-दुःख कृ संवेदन | ) ्‌ 
दशने मोहनीयस्य तच्वाथांश्रद्रानकारित्वं दुजेनसङ्खवत्‌। 
चारित्र मोहनीयस्यासंयमहेतुत्वं मच्यमदवत्‌ । आयुषो देहवन्धन- 
कृतक अट८वत्‌ । नन्चा विाचत्रनार्क्रास्त्व चात्ररूवत्‌ ।. 
गत्रस्यच्चनाचकारत्व इम्भकारपत्‌ । द नादान वघ्रानदानत्व- 
मन्तरायस्य स्वभावः कश्चाध्यक्षृवत्‌ । 
सोऽयं प्रकृतिबन्धोऽष्टिधो द्रव्यकमाबान्तरमेदमूरग्रकृति- 
वेदनीयः । तथावोचदुमास्वातिवाचकाचायेः-आच्यो 
(~ ^ 
ज्ञानदशेनावरणवेदनीयमोहनीयायुनामगोव्रान्तरायाः ( त° घ० 
८।४ ) इति । | 
तद्भेदं च समग्रह्ात्पश्च-नव-ढयषटारविंति-चतुदिं चत्वारि 
शद्‌-दि-पञ्चभेदा यथाक्रमम्‌ ( त° सू ८।५ ) इति । एतच 
सवं विद्यानन्दादिभिर्षिंवरतमिति विस्तरभयान प्रस्तूयते । 
 [ मोहनीय कमं दशन भौर चरित्र दोनों मे मोह उत्पन्न करता है । | 
दशन में मोहनीय कमं का स्वभाव है तच्वाथं मे अश्वद्धा उत्पन्च कर देना जसे 
दष्टो के संग से होता है । . चारित्र में मोहनीय का स्वभाव है असंयम उत्पन्न 
करना जैसा मदिरा का नशा ( मद ) से होता है । आयु कमं शारीरिक बन्वन | 
मे डालता है, जैसे जल [ तैरेमें शरीरको धारण करता दै उसी प्रकार 
आयु कमं भी देह धारण करता है। ] नाम कमं से विभिन्न नाम उत्पन्न 
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१६२ सबेदशनसंग्रहे- 


होते है जेसे चित्रकार [ विभिन्न चित्र बनाता है। गोच कमं से ऊँचा ( वंश) 
ओर नीचा की भावना आती है जिस तरह कुम्भकार [ घडे में चा ओर 
नीचा स्थान बनाता है। ] अन्तसाय कमं का स्वभाव है दानादि के कामों मे 
विन्न डालना, जिस प्रकार कोलाष्यक्ष | राजा को मितव्ययिता का पाठ पटा 
कर दानादि से रोक्ता है। ] 

इस भ्रकार यह प्रकृति-बन्ध आठ तरहकाहै, इ मूल-प्रकृति भी कहते 
ह तथा द्रव्यो के [ घमं ओर अधमं नामक | कर्मा के अनुसार इसमे अन्तर 
भेद ( पछवाणऽ०§ ) होते है। रेसा ही उमास्वाति वाचकाचार्यंते 
कहा भी है- पहले बन्ध ( प्रकृति बन्ध ) में ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय 
मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र तथा अन्तराय-ये भेद हं । ( त° सु० ८।४) । 

इनके भेदो को भी संख्या उन्होने दी है कि क्रमशः इनके भी पांच 
( ज्ञानावरण ), नव ( दर्चनावरण ), दो ( वेदनीय ), अटाईस ( मोहनीय ), 
चार ( जायु ), बयालीस ( नाम )) दो ( गोत्र), तथा पाँच ( अन्तराय ) मेद 
होते है । ( त° सू० ८।५)। इसका पूरा विवरण विद्यानन्दिन्‌ आदि ने 
| तच्वार्थाधिगमसूत्र की टीकाओं मे ] दिया है इसलिए विस्तार के रसे यहां 
नहीं दिया जा रहा है । 


यथाजागोमहिष्यादिक्षीराणामेताबन्तमनेहसं माधुयस्वभा- 
वाद्प्रच्युतिस्तथा ज्ञानावरणादीनां मूलप्रकृतीनामादितस्तिघणा- 
सन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटिकोवयः परा स्थितिः ( त° 
~ _ < ‹४ , इत्याचुक्तकाला दुदान्तवत्सवीयस्वभावादप्रचयुति; 
स्थितिः । । 

यथाजागोमदिप्यादिक्षीराणां तीवरमन्दादिमायेन स्वकार्य 
करणे ,सामथ्यविशेषोऽुमावः तथा कर्मषुदलानां सकार्यकरे 
 सामथ्यविरोषोऽ्लुभावः। कमंभावपरिणतपुदरलस्कन्धानामनन्ता- 


` नन्तपरदेशानामात्मपरदेशाुपरेशः प्रदेशबन्धः । 

3 > स्थितिबन्ध- जैसे वकर, गाय, भस आदि के दूष अपने माधुयं के 

(= किसी निचित काल ( मनह्‌ = समय } तक च्युत नहीं होते ( उनमे 
किसी निञित समय तक मिठास रहती है ), उसी प्रकार मूल प्कृतियो ( प्रकरति 

(५  ) में प्रथम तीन ज्ञानावरणादि तथा अन्तराय ( करल मिलाकर चार 


गां £ 


कमो, का इष सूत्र के भनुषार-उक्ृष्ट स्थिति ( = बन्ध ) का परिमाण 
~: | ्‌ 


९ 
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करोडों-करोडों तीस सागरोपम -जैसे काल है"--इतने समय तक मतवा 
( हाथी ) कौ तरह अपने स्वभाव को न छोडना 'स्थितिबन्ध' है। [ स्थिति दो 
प्रकार की है--परा ओर अपरा। परा स्थिति उलकृष्टहोती है तथा भाले 
कर्मोँमे प्रत्येक की भिन्न-भिन्न होतीदहै। ज्ञानावरण, दर्थनावरण, वेदनीय 
तथा अन्तराय कर्मो कौ परा स्थिति तीस सागरोपम- नेसे करोडो-करोडों समय 
तक होती है = उतने समय तक इनका अपना स्वभाव ( प्रकृति ) नहीं चरता । 
सागरोपमः एक समय की अवधिदहै जो बहुत बड़ीहै। अन्य कर्मो की षरा 
स्थिति अलग-अलग होती है जेसे- मोहनीय कमं की स्थिति सत्तर सागरोपम 
जेसे करोड़ो-करोड़ों काल ( त° सू० ८।१५ ), नाम भौर गोत्र कर्मोकी बीस 
सागरोपम- जैसे करोड-करोड़ो काल (८।१६), आयु कमं की तंतीस० 
( ८।१७ ) अपरा स्थिति का वणन भी सूत्रकारने ८।१८से आरंभकियाहै 
जेसे- वेदनीय कमं की अपरा स्थिति बारह मुहृत्तं तक है इत्यादि । संक्षेपमें 
स्थिति का अथं है ठहरना, अपने स्वभाव को न छोडना । वह्‌ काल जनों के 
अनुसार चाहे जितना सागरोपम भी हो। जैसे दर्दन्ति ( मतवाला ) हाथी कुछ 
समय तक‡अपनी प्रकृति नहीं छोडता उसी प्रकार कमं भी अपनी प्रतिमे 
स्थिर रहते है । | | 

अनुभवबन्ध- जैसे बकरी, गाय, भस आदि के द्ध में तीव्र, मन्द आदि 
स्वभाव के अनुसार अपने-अपने कायं करने की विशेष सामथ्यं को उत्पत्ति ्‌ 
( अनुभाव ) होती है उसी प्रकार कमं के पुद्रलो मे अपने कायं करने क विरेष 
सामथ्यं उत्पन्न होती है । [ यही अनुभववबन्ध है। |] 

प्रदेद्ाबन्ध-कमं के रूप में परिणत पृद्रलों ( 11468 ) कै जो 
[ दवचणुकादि ] स्कन्ध है, जिनके अनन्त स्थान हभा करते है, उनका ( अनन्त 
अवयवो वाले स्कन्धों का ) अपने अवयवो मे प्रवेश कर जाना ही प्रदेशबन्ध है । 

विरोष- कुच दाशंनिकों के अनुसार जो सात तत्व होते है उनमे बन्ध 
(00086) चौथा तच्व है । इसके बाद पांचवाँ तच्व संवर है जिसका वणन 
मब किया जायगा । बन्ध चारं प्रकार के है--( १ ) प्रतिबन्ध ( \&४प९] 
13010826 ) जिसमे आठ प्रकार के कमंहै। कर्मोसेही मनुष्य को जन्म 
लेना पडता है । जनों कौ कर्ममीमांसा इतनी सुन्दर है कि कर्मोसेहीये गोत्त, 
नाम, आयु आदि भी मानते है । किसी विशेष प्रकार के कमं से ही मनुष्यको 
आयु निशित होती है, दूसरे कम उसके गोत्र के निर्धारक होते है । कु कमं 
ज्ञान को चिपालेते दै तो दूषरे कमं मोह उत्पन्न करते है । ( २ ) स्थितिबन्ध 
(3000446 17) 1806166 ) जिसमे कोई भी स्थिर रहता है इसके दो भेद 
है-परा भौर अपरा । (३) भनुभवबन्ध (801108९6 1 (18090 ४) जिसमें 


१६४ सवदशेनसंग्रहे- 

किसी कायं के करते की सामथ्यं होती है, कमं के पुद्रलों की अपनी शक्ति, जिससे 
बन्धन रहे । (४) प्रदेशबन्ध (6071086 9 [766 पद्रल के द्यणुकादि 
अनेक अवयव वाङ स्कन्धो का अपने अवयवमे प्रवेश करने सेः प्रदेशाबन्ध होता 
है । इस प्रकार बन्ध की विचित्र मीमांसा इन लोगों > कीहे। कम के पुदरलों 
का आव ( [पः ) जब रुक जाय तो उसे संवर कहते हैँ । इसे ही अब 
व्यक्त किया जाता है। 


( २३. संवर ओर निजया नामक तस्व ) 
(~ ९ = [द ^ (च = 
, आस्लवानराधः सवरः । येनात्मनि प्रविशत्कमं प्रतिषिध्यते 
स गुप्रिसमित्यादिः संवरः। संचारकारणयोगादात्मनो गोपनं | 
गुध्िः। सा निविधा-कायवाख्नोनिग्रहमेदात्‌ । प्राणिपीडा- 
परिहारेण सम्यगयनं समितिः । सेर्याभाषादिभिः पथा । प्रप 
चितं च हेमचन्द्राचरयैः-- ्‌ | 
३२. लोकातिवाहिते मागे चुम्बिते भास्वदश्चुभिः। | 
¢ ् ~ (^ 
 __ जन्त्रकषाथमालोक्य गतिर्या मता सताम्‌ ॥ 
९२. अनवद्यटतं  सवजनीनं मितभाषणम्‌ । 
प्रिया वाचंयमानां सा भषा्षमितिरुच्यते ॥ 
भास्तव ( आत्मा का चलना, योग, 171) का निरोधहो जाना 
( क्मुदलो का आत्मा में भविष्ट न हीना ) संवर है । जिससे आत्मा मे घरुसने- 
वाला कमं खक जाय वह्‌ गुनि, समिति आदि स युक्त संवर नाम का तत्व है। 
[ आत्मा मे करम॑पुद्रलो के ] संचार मथतु प्रवेशका कारण जो योग | 
| 
। 
| 


( आलव ) है उससे आत्मा की रक्षा करना ( गोपन ) गुि (06610) 











| ¢ ह । इसके तीन मेद है--काय-गुपति, वाक्‌-गुप्ि तथा मनो-गरुति ( निग्रह = बचाना, 
$ गु ) 1 - प्राणियों को पीड़ा से अपने को बचाते हए अच्छी तरह व्यवहार करना | 
समिति ( (1816 ००0०१ ) है । न 1 4 धया, माधामादि इते पावभेदहै। भाषा आदि इसके पांच भेद है । | 


~ ह ते न इसलि + € [== 2 
क । इसलिए भपद्यतां गतम्‌" का अथं है “अवेधकमू वेघाजनकमर", जो किसी 
कोकष्टन दे।. गथवा, अपद्यः का अथं है गद्य । ग्यतां गतम्‌' अर्थात्‌ गद्य के 


ग 
न च च ^ 
ब्‌ ५ 


। १ भनवद्यपृतं" के स्थान पर “अपद्यतां गतम" पाठ है । पद्य = पादवेधक >> 


पमे, पद्य के रूप में नहीं क्योकि गद्य के बोलने ओर सम्चने मे शीघ्रता होतो 
कः ४ क रमे 2 सुकरः हीं ~ 

1 द। पच भे बह सुकरता नहीं है। कोविल ने दूसरा ही पाठ “आपयेतः दिया है 
नसते विषििद्‌्काभमथंलियाहै। 

| ङः न 8 हु त च क प 
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आहंत-दशेनम्‌ १६५ 


आचायं हेमचन्द्र ने इसकी व्याख्या की है- जिस मागं पर लोग सुव चलते 
हों ( जिससे बहुत कम जीव जंतु उस पर हों ), मुय की किरणों से चुम्बित हो, 
उस पर जन्ृओंको रक्षाके लिए देखभाल कर चलना, सजनो के लिए 
श्रेयांसमितिः है ( ३२ ) । अनिन्य, सत्य, सभी जनो के लिए हितकर तथा 
मित भाषण करना, जो वचन के संयमी व्यक्तियों को प्रिय लगे, वह्‌ “भाष(- 
समिति" कहलाती है ( ३३ ) ।' 


३४. द्विचत्वारिंशता भिक्षादोषेनित्यमदूषितम्‌ । 


युनियंदन्नमादत्ते सेपणासमितिमता ॥ 
३५. आ्रनादीनि संवीक्ष्य प्रतिलङ्घ्य च यलतः | 
ग्रहलीयान्निक्षिपेद्ध्यायेत्सादानसभितिः स्म्रता ॥ 
दः कफूव्मलप्रायनिजन्तुनगतीतले ५ 
यलादयदुस्घृजेत्साधुः सोत्सगंसमितिभेषेत्‌ ॥ 
अत एव-- 


आस्लवः स्रोतसो द्वारं संवृणोतीति संवरः । 
इति निराहुः । 
भिक्षा के वयालीस दोषों से नित्यरूपसे अदूषित ( मुक्त ) अन्न को मुनि 
लेता है, वही पएषणासमिति कहलाती है (३४ )। आसन आदि को अच्छी 
तरह देखकर यतपूवंक उस पर बैठकर ग्रहण करना, रखना तथा घ्यान करना- 
यह आद्‌ान समिति कही जाती है ( ३५) । जन्तु से रहित पृथ्वी पर यन्पू्व॑क ` 
( सावधानी से ) कफ, मल, मूत्र, प्राय ( नासिकामल ) को जो साधु दछोड़ता 
है वही उत्सगं समिति है ( ३६ )। इसलिए-आखव स्रोत ( 1726 ) का 
दरषाजाहै, उसे जोर्दैकदेताहै (सम्‌ ८वृ) वही संवरहै।' इसप्रकार 
निव॑चन ( 9710108) दिया गया है । | | 
तदुक्तमभियुक्तः-- 
३५७. आस्रवो भवहेतुः स्यात्संवरो मोक्षकारणम्‌ । 
¢ (~ | 
इतीयसाहेती सुष्टिरन्यदस्याः प्रपश्चनम्‌ ॥ 
जेसा कि विद्वानों ने कहा है--'संसारमें आने का कारण आखव है ओर 
मोक्ष का कारण है संवर; यही जेनों.के सिद्धान्त का संक्षेप ( सूष्टि = सार ) है, 
शेष वातं इसी का विस्तार ( प्रपंच ) मात्र है । ; शि 


१६६ सवेदशेनसंम्रदे- ` 
( २३ क. निजरा ) 
अजितस्य कमंणस्तपःग्रमृतिमिनिर्जरणं निर्खराख्यं तम्‌ । 
चिरकालग्रहत्तकपायकलापं पुण्यं सुखदुःखे च देहेन जरयति 
नाशयति । केशोरलश्वनादिकं तप उच्यते। सा निरा दिविध 
यथाकालोपक्रमिकभेदात्‌ । तत्र प्रथमा यस्मिन्काे यत्कमं 
फृलग्रदत्वेनाभिमतं तस्मिन्नेव काले फलदानाद्‌ भवन्ती निर्जरा 
 कामादिपाकजेति च जेगीयते । यत्कर्म तपोवलात्सछकामनयो- 
द्याचछि प्रवय प्रपद्यते सोपक्रमिकनिर्जरा । यदाह- 


२८. संसारबीजभूतानां कमणां जरणादिह । 
@ 0 # (8 
नजरा समता द्वेधा सकामाकामनिर्जरा ॥ 
२९. स्पृता सकामा यमिनामकामा त्वन्यदेहिनाम्‌ ॥ इति । 


जो क्म अजित किया गया हो उसे अपनी तपस्या इत्यादि ( = ध्यान, 
जप ) से नष्ट कर देना (निजराः नामकं तत्व है। बहुत दिनों से प्राप्त किये हए 
कषाय ( कमं ) समूह्‌ से उत्पन्न परय ( 10778 ) तथा सुख ओर दुःख को 
मी यह ( तत्व ) देह से ही [नष्ट करता है ( जरयति = ८ ज )। केशों को 
उलाइना आदि तप कृहलाता है । ` 


2 नजरा दो प्रकार की, ३--यथाकाल ओर ओौपक्रमिक । पहली 
(यथाकाल निर्जरा ) वह्‌ है जब क्रिसी काल मे कोई कमं फलदायक समञ्ञा 
 जाताहै (या अभीष्ट होता है ) तव उसी कालम फल देने के बाद उत्पन्न होने 
क दः ` वाली निजंरा, कामनायों की पूति के बादभौ होती है। [ अभिप्राय यह ह 
न क्रि कमंका किसी कालविदेष में फलोत्पादन के पश्वात्‌ नष्ट हो जाना यथाकालं 
। (पश्णणणशाःफ ) निरा है । ] लेकिन जव तपोबल दारा अपनी इच्छा से 
 उदयावस्था में कमं को लाकर [ नष्ट किया जाय] वह ओपक्रमिक (+ ल्पणाए10ध 

८) निर्जरा है । जेसा कि कहा है संसार ( आवागमन ) के कारणः 
 स्वरूपजो कमं ह उनके विनाश से निर्जरा होती है जिसके दो भेद है--सकाम 
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आहंत-दशनम्‌ १६७ 
( २४. मोक्ष का विचार ) 
^~ ८ 9 ५ 9 (~ > = (न 
भिथ्यादश्चनादीनां बन्धहेतुनां निरोधेऽभिनवकमौभावा- 
(9 _ $ = (~ र (^ ^~. 
निजराहेतसंननिधानेनाजितस्य कमणो निरसनादात्यन्तिककर्म- 
मोक्षणं मोक्षः । तदाह-न्धहेत्वभावनिजराभ्यां कृतलकमेविप्र- 
मोक्षणं मोक्षः ( त° श १०।२ ) इति । तदनन्तरमू्वं गच्छ- 
त्यालोकान्तात्‌ ( त° घ्रू° १०।५ ) । 
मिथ्याद्च॑न ( ९136 1710 160@& ) आदि वन्ध के कारण है, उनका 
निरोध ( संवर) करलेने पर नये कर्मा का अभाव होकर, निजैरा-रूपी कारण के 
संपकं से पूर्वोपःजित कर्माका विनाशदहो जाता दहै, तब सव प्रकारके कर्मोसे 
सदा के लिए ( आत्यन्तिक = पणं ) मुक्ति मिल जाती दहै, यही मोक्ष है। कहा 
है- वन्ध के कारणों का अभाव (संवर) तथा निज॑रासे सभी कर्मोसे बच 
जाना मोक्ष है ( त° सु° १०।२) उसके वाद प्रणी उपरही चला जाताहै 
जब तक लोक का अन्त न मिल जाय (त° सू० १०।५)। 
विरोष- जेन लोग मोक्षके दो कारण मानते ह-संवर ओर निर्जरा 
संवर से आख्रव ( कर्मोदय ) सकता है, नये क्म उत्पन्न नहीं होते । निर्जरा से 
अनित कर्मो का भर्डार भस्म करदियाजतारहै। इसप्रकार कर्मो के बन्धन 
से बिल्कुल निकल जाना मोक्ष है । इसके विपरीत कम॑संपृक्त होना वन्ध है । 
मोक्ष होने पर प्राणी उपर को ओर उठता-उठता लोकों को पार करके सबसे 
ऊपर पहुंच जाता है । 
यथा हस्तदण्डादिभ्रमिप्रेरितं इरालचक्रमुपरतेऽपि तसिमि- 
श ~ (0 ¢ प 
स्तद्ररादेवासंस्कारक्षये भ्रमति, तथा भवस्थेनात्मनापवगप्राप्रये 
(> ¢ | (न ¢ $ 
बहुशो यत्कृतं प्रणिधानं सक्तस्य तदमाबेऽपि पूवंसस्कारादा- 
् % ् मृत्तिकाठेष भ्त 
लोकान्तं गमनमुपपद्यते । यथा वा कृतगोरवमला- 
ुद्रर्यं जलेऽधः पतति; पुनरपेतयत्तिकाबन्धमूध्वं गच्छति, तथा 
कमरदित आत्मा असङ्गत्वादध्वं गच्छति । बन्धच्छेदादेरण्ड- 
बीजवचोध्वं गतिस्वभावाचाभ्रिशिखावत्‌ । 
जेसे हाथ ओर उरडे से गोलाकार धुमाया गया कुम्भकार का चाक ( चक्र) 


[ घुमाने वाले हाथ ओर उरडे की क्रिया ] बेदहो जाने पर भी, उसके बल से 


ही, संस्कार ( 107067४0) ) क्षीण न होने के कारण, रूमता ही जाता है, 


कव की 


१ सबेदशनसंग्रहे- 


उसो प्रकार संसारमें स्थित (बद्ध अवस्थामें) आत्मान अपवगं ( मोक्ष 
11061801 ) की प्राप्ति के लिए कईं बार जो योग ( प्ररिधानं ) किया था, 
अब मुक्त हो जाने पर उस ( प्रणिधान ) के अभाव में भौ पहले संस्कार से 
लोक के ऊपर तक चली जाती है-यह सिद्ध होता है। अथवा तैत मिही का 
कालेष करके भारी बनाया गया लोकी का- तुम्बा ( सुली ` खोखली लोकी 
{> 1010४ हणप कर {€ 4866105 ए§6 ) पानी मेँ नीचे मिरता 
जाता है, लेकिन जव [ पानी भें भींगने से | मिरी. का बन्धन छूट जाता. है तव 
ऊपर चला आता है-उसी प्रकार कर्मसे रहित होकर आत्मा बिना क्रि संग 
के कारण ऊपर जाती है । वन्धनं का नाश होनेसेरेडके वीजकी तरट्‌, [ जै 
रं के बीज का कोरा चरूट जाने पर वह॒ ऊपर छिटक जाता है ?] या अचचिद्चिवा 
को तरह अपनी ऊष्वंगामिनी प्रकृति के कारण [ आत्मा ऊपर जाती है ]। 


अन्योन्यं प्रदेशानुप्रनेते ` सत्यव्रिभागेनावस्थानं वन्धः | 
परस्परप्रा्निमाव्रं सङ्गः । तदुक्त, पूप्रयोगादसङ्गत्वाद्रन्धन्ते- 
दात्तथा गतिपरिणामाच्च ( त० घ १०।६ )। आविद्रककलार- 
चक्बट्न्यपगतरेपालावुवदेरण्डवीजयदप्रिशिखावच ( त” ५ 
९०।७ ,) इति । अत एव पटन्ति-- ५ 
“%“ गत्वा गत्वा निवतन्ते चनद्रमरयादयो ग्रहाः । 
अद्यापि न निवत॑न्ते तलोकाकाशमागताः । (प. न.) इति। 
स्मर एक्‌ दूसरे के प्रदेश में ( = आ मा ओर शरीर द्वारा) प्रवेश करते 
पर अविभक्त ( (पका ण८पः३ € )क्पसे रहना बन्ध हे। एकर द्सरे 
का, केवल सपक होना संग है । यह कहा है पुवं ( संस्कार ) के प्रयोग से, 
संगन होने से,.बन्ध कानाश हो जाने से तथा अपनी गतिक परस्फ़ुटन से [ आत्मा 
को गति ऊपर की ओर होती है]; भ्मणक्ा संस्कार पाये हए ( आविद्ध ) 
बहार के चक्षे की तरह, ले दरूट जाने स लोकी की तरह्‌, रंड के वीज की तरह 
तथा अग्नि को श्िखा की तरह [ यह गति होती है ]--( त° सु० १०।६..७ ) 
इसलिए [ आचायं पद्मनन्दी ]पदृते है “चन्र, मुयं भादि ग्रह तो जा-जाकर 


2  लौटभतिष्ैः लेकिन लोकसे परे ज माकाश है उसमे गये हृए लोग आज 





रं लौटे ।' 
अन्ये तु गतसमस्तद्केशतद्रासनस्यानावरणज्ञानस्य सुखेक- 


 तानस्यात्मन उपरिदेशावस्थानं क्तिरित्यास्थिषत । एवुक्तानि 


~ ---~ --~--- ---~-* ------ ~~~ +~ ~~~ ~~~ = = केकि ् 
दक = कक षृ 
चे ०6 


~ ह, ः 





आहेत-द्शेनम्‌ १६६ 


सुखदुःखसाधनाभ्यां पुण्यपापाभ्यां सहितानि नव॒ पदार्था- 
न्केचनाङ्गीचक्रः । तदुक्तं सिद्धान्ते जीवाजीवौ पण्यपापयुता- 
वासवः संवरो निजेरणं बन्धो मोक्षश्च नव॒ तखानीति । संग्रह 
श्रुचा वयद्चुपरताः स्मः। 

दूसरे लोग कहते ह कि सभी केशों ओर उनकी वासनां के नष्ठहो जाने 
पर, ज्ञान के आवृत्त (इकना) न होने पर ( प्रकट ज्ञान रहने पर), एकमात्र 
सुख से भरी हई आत्मा का उपर के देश में अवस्थित होना ही मुक्ति दहै। 

कितने लोग ऊपर कहे गये [ सात तत्वों में ] सुख ओर दुःख के कारण- 
स्वरूप पुएय ओर पाप ( दो ओर पदार्थो को ) जोड़ कर कुल नव पदार्थं मानते 
ह । सिद्धान्त [ नामक ग्रन्थ |मेंकहा गयाहै कि पुरय गौर पाप से संयुक्त 
जीव ओर अजीव ( १-४), आस्रव (५), संवर (६), निर्ज॑रण (७), बन्ध 
(८) ओर मोक्ष (९) ये नव तत््वरहं। च्रंकि हमारा लक्ष्यसारका संग्रह 
( प्रणव ) करना है, इसलिए अव [ विस्तार ] छोड दे । 

विद्योष--माघवाचायं सवंदर्थंनसंग्रह का लक्षय ( ०0९४ ) यहाँ बतलाते 
हे कि इस ग्रंथ में विस्तृत प्रमेयो का संक्षेप में वंन किया गया है। व्याख्या- 
रली नहीं अपन।कर माधव ने समास-शली अपनाई है । संग्रह का लक्षण है- 

विस्तरेणोपदिष्ठानामर्थानां तच्वसिद्धये । 
 समासेनाभिघानं यत्संग्रहं तं विदुबंधा; ॥ 

अव जेनों का न्याय्ञाख्र आरम्भ होता है जिसमे सूप्रसिद्ध सप्तमङ्खी-नय 

(3९१९0. 0616 85110150) या अनेकान्तवाद की प्रतिष्ठा होती है । 


( २५. जेन न्यायरासखर-सप्तभङ्गीनय ) 
अत्र॒ सवत्र सष्ठभङ्धिनयाख्यं न्यायमवतारयन्ति जनाः । 
स्यादस्ति, स्यानास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, 
स्यादस्ति चावक्तव्यः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यः, स्यादस्ति च 


नास्ति चावक्छव्यः इत । 

जेन लोग सवत्र सप्तभद्धी -नय नामका न्याय ( {016 ) उपस्थित करते | 
है । [ इसके सात निन्नाकित रूप है] ( १ ) स्यादस्ति--किसो प्रकार है, (२) 
स्यान्नास्ति-- किसी प्रकार नहीं है, ( ३ ) स्यादस्ति च नास्ति च-- किसी प्रकार 
है ओर नहीं है स्यादवक्तव्यः-किसी प्रकार अवणंनीय है, ( ५ ) स्यादस्ति 
चावक्तव्यः-- किसी प्रकार है ओर मवणंनीय है (६ ) स्यान्नास्ति चावक्तव्यः-- 


१७० सवेदशनसंग्रहे- 


किसी प्रकार नहीं है ओर अवर्रानीय है, (७) स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्य -- 
किसी प्रकार है, नहीं है ओर अवणंनीय है 

विशोष- जेन न्यायशाख मे परामश सात वायो ऊ ख्य स होता है इसे 
सप्तभङ्गी न्याय (या नय) कहते है । भङ्क का अथं समुच्चय (018४0) 
हे इसलिए जिसमे अस्तित्व ( 0816 लाधर ) नास्तित्व ( 4608416 
6 ) आदि का एक साय ही समुच्चय होता है वह सपतमङ्कि(न्‌ ) स 
नय कहलाता है । सात प्रकार से कहने की रीति ( भंगी, भेगिमा)से भी 
इसे यह नाम पड़ सकता है । सांख्य आदि सात ॒दाशनिकों के द्वारा प्रतिपादित 
एकान्तवाद का भग ( मेल ) करके अपने अनेकान्तवाद की जड़ मजत्रूत करने 
के कारण भी इसे सप्तमद्धधिनय कहा जाना संभव है। इसकी तीन तरह 
की लेखनशेली है सप्तभङ्खनय, सप्तभङ्खिनय तथा सप्तमद्खीनय (समाहार 


दिग ) 1 


जेन लोगों के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान पुरा नही है । किसी वस्तु के 

कई पह है, उनमें सों का एक साथ ज्ञान प्राप्त करना केवल ज्ञानसेही 

संभव है, सामान्य ज्ञान से नहीं । हमारा ज्ञान एकांगी ही हो सकता है क्योकि 

हम अपणं जीव ह । सभी दार्शनिकों मे विवाद का यही कारण है । परमार्थं 

के केवल एक पक्ष का अवलोकन कर सकने के कारणा वे केवल एकर विशिष्ठ 

पक्षको हौ जान सकते है । इसे जेन लोग "नयः कहते है--एकदेशविशिष्टोऽयो 

नयस्य विषयो मतः ( न्यायावतार २९ )। इसलिए सभी ज्ञान ज्ञाता के 
दृष्टिकोण तथा ज्ञान के पहुल्‌ से प्रभावित रहते ह । वहीं तक उसकी सत्यता 
ह) सिद्ध है- कोई ज्ञान सवंतोभावेन सत्य नहीं है ( ० 1710४] €026 18 
५06 17 81] 108 2810668 ) । ज्ञान की इस सीमा पर ष्यान नहीं रखकर 
लोग भने विचार प्रस्तुत करते ह । यहां तक तो बात ठीक है. पर जब हम 
 मपनेज्ञान को ही एकमात्र सत्य मानते हतो परमा्थंकी हत्या-षी हो जाती 
दहै । हाथी को देखकर कई अंधो के विभिन्न विचारो के व्यक्त होने को कहानी 
हम जानते है। यही दशा विभिन्न दाथंनिकों की है। जेन-दाशंनिक इस तथ्य 
से पणंतः अवगत दहै भौर भी निर्णयो को सपक्ष मानने के पक्षमेह। 
( र | कोई जान स्वतंत्र नहीं है, अपने दृष्टिकोण, पहल अ।दि के अधीन 
£ 7 । अतएव अपने सभी निणंयों के पूवं सापेक्षता का सूचक कोई शब्द लगाना 
कः ` आवस्यक्‌ है। इसका फल यह होता है कि इष निरणंय को सीमित तथा 
स अन्य: एय को संमावित किया जा सकता है । वह प्रसिद्ध शब्द है- स्यात्‌ 
अर्थात्‌ किसी प्रकार ! श्यातु मस्ति घटः" कह्ने से यह पता लगता है कि एक 
देश, कं काल, गए भादि का विचार करके हम घट की सत्ता मानते 
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है, घट के दूसरे पक्षो-जेसे नास्तित्व आदि की भी संभावना (10881011) 
रह जाती है । यही प्रसिद्ध सिद्धान्त है-- स्याद्वाद । 

स्यात्‌" शब्द सापेक्षता भौर अनेकान्ता का द्योतक है । प्रत्येक निर्णय के 
पूवे इसे लगाना आवद्यक है । यदिकिसी वस्तु को अस्ति" कहते है, तो 
देश, काल, भाव, वर्णं आदिसे उसका विरोध होता है। अतः दोनों प्रकार 
( विधि-निषेध ) के परामश इसमे लगेगे । पटने मे वसन्त ऋतु मे विद्यमान 
लाल रेशमी साडीका उदाहरण ले । द्रव्यतः वह रेशमी रूपमे है, सृती में 
नहीं । देशतः, पठने में है, गया आदि में नहीं । कालतः वसंत ऋतुमेंदहै, शीत 
मे नहीं । वणंतः लाल रंगमेंर्हु, पीले आदिमे नहीं । अपने द्रव्यादि रूपमेंहै, 
परकीय में नही- इसलिए एक ही साथ विधि मौर निषेध दोनोंहोते है जो 
अनिश्वयावस्या ({ अनेकान्तवाद ) की सुचना देते है। एकान्तवाद का अर्थं है 
निश्वय । अनेकान्तवाद में कसी वस्तु की सत्ता था असत्ता का निश्चय 
नहीं रहता । 

जनों के अलावे सभी एकान्तवादी हैँ जो अपने मत को निश्वयात्मक मानते 
है ।वे सात प्रकार केह, इसका भंग करने से भी जैनन्याय सप्तभङ्खन्याय 
कहलाता ह । ( १) सत्का्यवादी सांख्य लोग पदार्थौ की सदा ही खक्ता मानते 
है । (२) शन्यवादी बौद्ध ( माध्यमिक ) पदार्थो की असत्ताही स्वीकार 
करते ह । (३) असत्कायंवादी नैयायिक लोग उत्पत्तिके पूर्वं पदां का 
अमाव, उत्पत्ति होने पर भाव तथा नाश होने पर पुनः अभाव मानतेहै। ये 
कालभेद से सत्ता ओर असत्ता स्वीकार करते है, जेनोंकी तरह एक ही 
साथ नहीं।(४) संसारको मायाका उपादान मानने वाले शांकरवेदास्ती 
पदार्थो कौ अनिवंचनीयता ( {06861108.011४ ) मानते है । माया से 
उत्पन्न वस्तुएँ प्रतीतिकाल मेंभी नहींहैः इस रूप में बाद में बाधित 
हो जाती है। सत्वकी अवस्थामेंदही पदाथं असत्‌ हँ। नतो अस्तित्वहैन 
नास्तिव्व-अतः दो विरोधियों का वणन कठिन होने से अवाच्यता सिद्ध है। 
(५) कु मायाको मानने वाले ही वेदान्ती साष्योक्त पदार्थों को सत्ता 
स्वीकार करके भी माया से संसार कौ अनिवाच्यता मानते है । (६ ) कुछ 
मायावेदान्ती शृन्यवादोक्त पदार्थो का नारस्तित्व मानकर भी माया कत 
अनिर्वाच्यता स्वीकार करते है। (७) अंतमे कुछ वेदान्ती नैयायिक 
आदि कै प्रतिपादित सच्वासत्व के साथ मायिक अनिवाच्यता मानते है । 

ये सातो एकान्तवादी वस्तु का एकपक्षीय विचार ग्रहण करते है, जेन 
इनमे ^स्यात्‌" शब्द लगाते है । सास्यां का कहना कि वटहै' ठोकदहै, पर 
यह निशित सत्य नहीं है--इसमे स्थातु (किसी प्रकार ) लगाने पर ठीक 


। १७२ सवेदशेनसंप्रहे- 


विचार संभव हे। जेनोंकी दृष्टि बहुत उदार है जिससे वे प्रत्येक मत का 
“स्यात्‌” लगाकर स्वागत करते हँ । 
तत्सवेमनन्तवी्यः प्रत्यपीपदत्‌-- 
४१. तद्िधानविवक्षायां स्यादस्तीति गतिभेवेत्‌ । 
स्यान्नास्तीति प्रयोगः स्यात्तन्निपेधे विवक्षिते ॥ 
४२. करमेणोभयवाज्छायां प्रयोगः सथ्ुदायमाद्‌ । 
 युगपत्तदिवक्षायां स्यादवाच्यसशक्तितः \ 
४३. आद्यावाच्यविवक्षायां पश्चमो भङ्ग इष्यते । 
अन्त्यावाच्यविवक्षायां पषटभङ्गसयुद्धवः ॥ 
४७. सथुच्येन युक्त सप्तमो भङ्ग उच्यते । इति। 
इस पूरे ( नय ) का प्रतिपादन अनन्तवीयंने क्रिया है-करिसी वस्तु का 
विधान ( ^ 77780707 ) करने की इच्छा होने पर “किसी प्रकार है" इस 
तरह को गति ( नय ) होती है । यदि उसक्रा निषेध ( }९९ 807) ) कहना 
गभीष्ट हो तो किसी प्रकार नहीं है एेसा प्रयोग होता है । क्रमशः अब यदि 
दोनो कहने की इच्छाहो तो दोनोंका समुदाय ( 0008४०१ ) लें 
| स्यादस्ति च नास्ति च । | जब दोनों को एक साथ कहना हो ओर [ विरोध 
हीने के भयसे एसा कहना ] संभव नहीं हो तो “किसी प्रकार अवाच्य हैः 
एसा कहं । प्रथम ( भंग ) के साथ अवाच्य कहने की इच्छा हो तो वहु पंचम 
भग होता है-[ स्यादस्ति चावक्तव्यम्‌ ]। दूसरे मंग को मवाच्य से मिलाने 
पर १४ मग उत्पन्न होता है-[ स्यान्नास्ति चावक्तव्यम्‌ ] । सवो के समुचय 
से बना हुमा भंग सातवां है- [ किसी प्रकार है, नही है ओर अवक्तव्य है ] । 
` स्यच्छन्दः खल्वयं निपातस्तिडन्तप्रतिरूपकोऽनेकान्तचो- 
 तकः। यथोक्तम्‌-- ५ 
4. बाक्यष्वनेङान्तद्योती गम्यं प्रति विरोषणम्‌ । 
`. "नि निपातो ¢ = (~ (~ (^. (~. 
` स्थान्निपातोऽथयोगित्वात्तिङन्तग्रतिरूपकः ॥ इति । ` 







स्तीति वाक्ये स्यात्पदमनर्थकं स्यात्‌। अनेकान्तयोतक्तवे त 
स्यादस्ति. कथचिदस्तीति स्यात्पदात्कथंचिदित्ययमर्थो रभ्यत 
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४६. स्याद्वादः सवेधेकान्तत्यागा्किधत्तचिद्िषेः । 
स्टमङ्धिनयापेकषो हेयादेय विशेषत्‌ । इति , 
स्यात्‌" ( किसी प्रकार 90716100 ) यह शब्द एके निपात ( अन्यथ 
(87766 ) दै जो तिडन्त (क्रिया) केरूपमें है ( ./ भस्‌ + विधिलिङ्‌ ) 
तथा अनिश्वयकाद्योतकदै। जेसाकरिकहा गया है "वाक्यों मे अनेकान्त 
( अनिस्चय } को व्यक्त करनेवाला, गम्य (विषवेय 260} ५९४९, जँसे- अस्ति) 
के प्रति विशेषण का काम करने वाला, यहं श्यात्‌" निपात है जो सार्थक होने 
के कारण (अथंयागित्वात्‌ } क्रिाके ख्पमेंहे।' अभिप्राय यह्‌है स्यात्‌ 
सार्थक है, क्रियापद कौ तरह देखने में लगता है, अनिङ्चवय का व्यंजक है तथा 
अपने विधेय अस्ति" आदि शब्दों का विशेषणा वन जाता है। | 
यदि स्यात्‌" शब्द एकान्त यः निद्वय का वोध कराता तो स्यादस्ति" 
इत्यादि वाक्यों मे “स्यात्‌” शब्द निर्थंक होता [ सांक नही; क्योकि ‹स्यादसि 
से निर्चयाप्मक अथं प्रहण करने पर अस्ति" पद काही अर्थ॑हो सक्ता है 
स्यातु" का नहा, वह नरथक हो जायगा । | किन्तु यदि श्यात्‌" को अनेक 
( अनिश्चय ) का बोधक मानें तो स्यादस्ति" का अर्थं कथंचित्‌ अस्ति" ( किसी 
प्रकार है ) होता है जिसमे “स्यात्‌” का अथं कथंचित्‌" ( किसी प्रकार ) लेते ह 
ओर निरर्थकता नहीं रहती । ( स्यात्‌" का अथं कु हो जाता है, बेकार इसका 
प्रयोग नहीं है । अतः स्यात्‌" कौ सार्थकता इसको अनेकान्तबोधकता पर है ) 
कहा है-- स्याद्वाद का सिद्धान्त सब प्रकार से एकान्त ( निश्चय करने 
वाले ) सिद्धान्तो को छोड़ देने पर, किम्‌” शब्द से निष्पन्न ( = कथम्‌ < किमू) 
शब्द मे "वितु" शाब्द का विवान करने पर ( कथंचितु" अथं धारण करके); 
सप्तभङ्खीनय को अपेक्षा रखकर हेय ( व्याज्य ) ओर आदेय ८ ग्राह्य = अस्ति + 
नास्ति ) रूपी विकेषों से युक्त होता है ।' [ त्याज्य = नास्ति, श्राह्य = अस्ति 
ये दोनों विकल्प तभी संभव है जब वस्तु का स्वरूप अनिश्ितदहो। इसे अब 
ओर स्पष्ट करगे-- | ३ ह ६ ठ ्‌ 
याद वस्त्वस्त्यकान्ततः सवथा सवदा सवत्र सवात्मनाऽ- 
स्तीति नोपादित्साजिहासाभ्यां कचिस्कदाचित्केनचिः्परवर्तत 
निवर्तेत वा । ब्राप्राप्रापणीयत्वादहेयहानानुपपत्ते । अनेकान्त- 
पक्षे तु कथंचित्चितकेनचित्सखेन हानोपादाने प्रक्षावताघप- 


पेते । 


, १७४ सवेदशनसंग्रहे- 


यदि "वस्तु एकान्त या निशित रूपसे है ( अनेकान्त नहीं), तब सव 
प्रकार से, सदा के लिए, सब जगह, सब लोगों के साथ है; तवतो ग्रहण या 
त्याग करने को इच्छा से कहीं, कभी, या कोई न प्रवृत्त ही होगा ओर न निवृत 
होगा [ क्योकि वस्तु सवो के साथहैपानेकीक्या जरूरत ? या फिर छोडना 
केसे ? अतः सभी टृष्टिकोणों से हम “अस्ति नहीं कह सकते- एक दृणटिकोख 
से कह सक्ते है कि यहाँ वस्तु है, पर "वस्तु है" कहने का अथं होगा कि यह्‌ 
सर्वत्र, सवदा, सर्व॑था ओर स्वात्मना है । ] प्राप्त वस्तु प्रापणीय ( पाने योग्य ) 
नहीं हो सकती तथा अहेय वस्तु को हानि भी संमव नहीं । [ जो वस्तु पहले से 
नहीं मिली है वही प्राप्य हो सकती है, प्राप्त वस्तु प्रप्य क्या होगी? उसी 
प्रकार जो वस्तु त्याज्यहै उसी का त्यागमी होता रहै, अत्याज्यं का नहीं। 
सर्वत्र, सवंथा "अस्ति" माने जाने पर त्याग ओर ग्रहण का प्रश्च ही नहीं 
उठ सकता । | | 
किन्तु यदि अनेकान्तपक्ष मान तो किसी प्रकार ( किसी दृष्टिकोण से ). 
कहीं, किसी जीव के हारा त्याग ओर ग्रहण होगा-एेसा विद्वान्‌ समन्ञ सकते 
ह । [ जब वस्तु सदा नहीं है, एक ही ददा मे है तो.उसक्रा त्याग ओर ग्रहण 
संमव है-एक समय में त्याग, दूसरे मे ग्रहण ] । 
किं च वस्तुनः सं स्वभावः, असं वा इत्यादि प्रष्टव्यम्‌ । 
न तावदस्तितवं वस्तुनः स्वभाव इति समस्ति । धघटोऽस्तीत्यनयोः 
पयायतया युगपत्प्रयोगायोगात्‌ । नास्तीति प्रयोगविरोधाच । 
एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ । यथोक्तम्‌- 
७, घटोऽस्तीति न वक्तव्यं सन्नेव हि यतो घटः । 
नास्तीत्यपि न वक्तव्यं विरोधात्सदसत्वयोः ॥ इत्यादि । 
, , इसके अलावे शृचछना चाहिए कि वस्तु कौ अपनी प्रकृति क्या है, सत्‌ होना 
या असत्‌ होना ? एेसा नहीं कह सकते कि अस्तित्व ( 18-1688 ही वस्तु का 
स्वभाव है, क्योकि वटः अस्ति ( धड़ा है)" इस वाक्य म "वटः" ( = वस्तु 
का अस्तित्वं ) ओर मस्ति" ( प्रत्यक्ष रूप से भस्तित्व ) इन दोनों शब्दों का एक 
साथ इसलिए प्रयोग नहीं हो सकता कि ये पर्यायवाची हो जार्यंगे । यदि 
[घटः | नास्ति = धड़ा नहीं है" एसा कहँ तो प्रथोगसे असिद्ध होगा। 
[ आशय शय यह है कि घट का अर्थं सतु या असतु दोनोंमेसे कोई एकहीहै 
तु अर्थं है तो सतु ( = घटः ) अस्ति" कहने मे पुनरुक्ति होती है । यदि 
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इसी प्रकार दरे स्थानों मे भी समभे । जैसा कि कहा हैः- “वडा ह 
पला नहीं कहना चाहिए क्योकि "घट" मे सत्‌ का बोध होही जातादहै; नहीं 
हे एेसा भी नहीं कह सकते क्योकि [ वटो नास्ति" इस वाक्य मे ] सत्‌ ( घटः ) 
ओर असत्‌ के एक साथ रहने से विरोध होगा 1 

तस्मादित्थं वक्तव्यम्‌ सदसत्सदसदनिवंचनीयवादमेदेन 
परातवादनश्रतुवधाः । पुनरप्यनिवेचनीयमतेन मिधितानि 
सदसदादिमतानीति ष्रिविधाः । ताग््रति र्ध वस्त्वस्तीत्यादि 

क ® (~ ^ (९ (क ¢ ० च ८. 
पयजुयामे कथचित्तदरित' इत्यादि प्रतिवचनसंभवेन ते वादिनः 
स्ये निर्विण्णाः सन्तस्तूष्णीमासत इति संपूर्णार्थविनिश्वायिनः 
९ (५ ८. 
स्याद्वादमङ्गी , इवतस्तत्र तभ्र॒ विजय इति सर्वुपपन्नम्‌ । 
¢ 
यदवोचदाचायेः स्याद्रादमञ्ञयाम्‌-- 
| स 9 ५ ^~ 

४८, अनेकान्तात्मकं बस्तु गोचरः सवंविदाम्‌ । 

एकदेश्षविचिष्टोऽर्थो नयस्य विषयो मतः ॥ 
४९. न्यायानामेकनिष्ठानां प्रवृत्तौ श्रुतवत्मनि । 

¢ ¢ ^~ ^~ ( र (५ 
संपूणोथेविनिश्वायि स्यादस्तु श्रतञच्यते ॥ इति । 
इसलिए एेसा कहे--सत्‌, असतु, सदसत्‌ भौर अनिवंचनीय सिद्धान्तो (वादों) 

को मानने के कारण विरोधियों के चार प्रकार है। फिर, अनिर्वचनीय-सिद्धान्त 
के साथ सत्‌, असत्‌ आदि | पूर्वोक्त तीन ] मतोंकोमिला देने से उनक्ते तीन 
ओर भी प्रकार होते हैँ । वे जव पृदछंक्रि वस्तु क्वाहै, तव "क्रिस प्रकार वह 
है" इत्यादि प्रत्युत्तर देना संभव है इसलिए वे विरोधी-वादी लोग सवके तव 
शान्त हो जाते है, ओर वस्तु के सभी पक्षों पर विचार करके “स्याद्वादः को 
स्वीकार करने वाले को उन सभी जगहों मे विजय होती है, यह्‌ पूरणंशूप से 
सिदध हो गया । 

स्याद्वाद्मंजरी मे आचायं ( मल्ञिषेण १२९२ ई० ) ने कहा है-सभी 
ज्ञानो ( अस्ति, नास्ति आदि) का विषय बनने बाला पदाथ अनेकान्तात्मक 
( अनिधित ) है; किन्तु नय (न्याय) का विषय बननेवाला पदार्थं एक ही 
देश ( 4570600 पह, पक्ष ) से विभूषित रहता है । [ तय में करिसी एक 
पक्षसे मी काम चल जाता है जैसे -घटः अस्ति, घटो नास्ति। किन्तु सभी 
ज्ञानो का विषय बनने के लिए, जिससे वस्तु के सभी पक्ष माङ्म हो जायं, एक 
पक्ष या देश से काम नहीं चलता । उसके लिए वस्तु को अनेकान्त 


# ६३ 3 
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१७६ स्वदशेनसंग्रहे- 


( अनिश्वयात्मक ) मानना पड़ेगा । भावात्मक रूप से ( 2091679९] ) वस्तु के 
विषय मे कु कह ‡ना उसे सीमित करके अपने दृष्टिकोण का उस पर भारोपणा 
कृर देना है । इसलिए सुभग मागं है कि उसे अनेकान्तात्मक माने जिसके 
अन्दर सारे पक्ष चपि हों । |*# 

( वस्तु के | एक ही [ पक्ष 93[०९०४ | पर आधारित अनेक स्थाय जव 
प्रमाणकोटि मे प्रवृत्त हों ( प्रामाणिक होना चाहते हो ) तब संपणं अर्थो 
( &॥ 2919668 ) का निडचय करनेवाला “स्यात्‌ [शब्द से विशिष्ट घट आदि ] 
पदाथं प्रामाणिक ( श्रुत (पऽण तङ ) समज्ञा जाता है ।' 

५०. अन्योन्यपक्षप्रतिपक्षमावाद्‌ यथा परे मत्सरिणः प्रादा; 
नयानञेषानविशेषमिच्छन्‌ न पक्षपाती समयस्तथार्हतः ॥ | 
( हेमचन्द्रकृत दितीयद्वार््रिशिका वी० स्तु° श्ो० ३० ) 
जिस प्रकार दूसरे [ दशनो के -] सिद्धान्त एक दूसरे को पक्ष ओर प्रत्तिपक्च 
बनाने के कारण मत्सरतासे भरेहुएरहैः उस प्रकार अहुन्मुनि का सिद्धान्त 
पक्षपाती नहीं है क्योक्रि यह सारे नयों ( 210]00870018 ) को निना भेद- 
भावके ग्रहण कर लेता है। 

विरोष- पक्ष = अपना सिद्धान्त । प्रतिपक्ष = विरोचिर्थो का सिद्धान्त} 
साख्य कै लिए सत्कायंवाद पक्ष है, असत्कार्यवाद प्रतिपक्ष । दूसरे दार्चनिकों के 
सिद्धान्त पक्षपाती हैँ क्योकि वस्तु के किसी एक पहलू का विचार प्रस्तुत करते 
है, सर्वागपूणं विचार वे नहीं करते । एसा करना असंभव भी है। जेनोंका. 
सिद्धान्त इस पचडेसे इर है, किसी पक्ष का आश्रय न लेकर समो पको को 

स्वीकार करता है। जेनोका हृष्टिकोरा बहुत उदारवादी है, किसी प्रकार क) 


भेद-मावन मानकर सभी पक्षों को समान रूप से देखते हं । यही कारण ह कि 
+  अनेकन्तवाद स्वीकार किया जाता ह \ ्‌ 


3 त उ ववो की तीन जोषा न जर नत ~ वाक्यो कौ तीन कोटिया है-दुनय, नय॒ भौर प्रमाण वाक्य । (वटः: 
अस्ति एव" दुन॑य है वयोकि यह मिथ्या है। ^नास्तित्व' आदिक होते हए भी ` 
। उन्हे छिपाकर अस्तित्व" पर जोर देना मिथ्यारूप है । घटः अस्तिः नय है। 


यह्‌ दुनेय नहीं है क्योकि नास्तित्वं आदि को यह चछिपाता नहीं, . बल्कि उनके 
भ्रति उदासीनता (1016 6९6) दिखलाता है । यह्‌ प्र माण भौ नहीं क्योकि 
"न 1 ध = < { हान त । त रे म = | क 
स्यतु का प्रयोग नहो दुसरे धम ( नास्तित्वादि ) की सूचना नर्ह 


र ~ 


मिलती । श्यादस्ति' प्रमाण वाक्यहै। नयके विषयमे देवभुरि का कहना 
दयते येन श्रुताख्यश्रमाराविषयीकृतस्य अथस्य अंशतः तदितंरांशौदासीन्यतः 
स प्रतिपत्रा यविरेषो नयः । ( अम्यं० ) ` | 
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( २६. जेनमत-सं्रह ) 


 जिनदत्तघ्रिणा जेनं सतमित्थश्क्तम्‌- 


५१. वरमोगोपमोगानाघ्भयोनलामयोः । 
अन्तरायस्तथा निद्रा भीरक्ञान जगुप्सितम्‌ ॥ 
५२. हिसा रत्यरती रागद्ेपावविरतिः स्मरः । 
शोको भिथ्यात्वमेतेऽ्टादक्ष दोषा न यस्य सः ॥ 
५३. जिनी देवो गुरूः सम्यक्तसज्ञानोपदेश्चकः । 
¢ ह 6 
ज्ञानदशेनचारिवराण्यपव्भस्य तनी ॥ 
जिनदत्त सूरि ( चन्थ-विवेकविलास, समय-१२२० ई० ) ने जैन-मत 
[ का सारांश | इस प्रकार व्यक्तं किया है--'बल, भोग, उपभोग ( इन्द्रियसुख ), 
दान तथा लाभ के अन्तराय ( ), निद्रा (६ ), भय (७), अज्ञान्‌ (८), 
छरणा ( ९ }, हिसा ( १० ), रति (= इच्छा ११), अरति ( अनिच्छा १२), 
ग (१३). देष ( १४), अविरति ( वेराग्यहीनता १५), काम ( १६), 
शोकं ( १७ ) तथा मिथ्यात्व--ये अठारह दोष जिनके पास नहीं ह, वहं 
देवता स्वरूप हम लोगो का जिन ( जितेन्द्रिय) गुरु सम्यकुरूप से तत्वज्ञान 
का उपदेशक है । ज्ञान, दशन ओर चारित्र-ये अपवगं के मागं ह । [ ज्ञान = 
संमोहुरहित ज्ञान, दैन = अहु्मुनि के उपदिष्ट मत मे विश्वास, चारित्र-पापकमं 
से विरति । वर्तनी = मागं । ] 


५४. स्याद्वादस्य प्रमणे द प्रस्यक्षमन्ुमापि च। 

नित्यानित्याप्मकं सवं नव॒ तखानि सप्र वा॥ 

५५. जीवाजीवा पुण्यपापे चाक्षवः संवरोऽपि च । 

~ ©. ९ ^ ९ ख्याधुनोच्यते 
बन्धो निजेरणं शरक्तिरेषां व्याख्याधुनोच्यते ॥ 
५६. चेतनारक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः । 
श $ = ¢ 

सत्कमेपुदलाः पण्यं पापं तस्य विपययः ॥ 
“स्याद्राद क सिद्धान्त मे दो प्रमाण है- प्रत्यक्ष ओर अनुमान । [ उपयुक्त 
विषि से वस्तु को प्र्यक्षतः भी अनेकरूप का देखते दै, द्रे उपादान बौर 
व्याग करने कौ इच्छा के उदेश्य से किसी पदाथं के प्रति जो लोगों मे प्रवृत्ति 


ओर निवृत्ति दिखलाई पडती है, यही हतु बनकर अनुमान द्वारा सिद करेगी 
कि वस्तुएँ अनेक रूप की ह । ] सभी वस्तु नित्य भौर अनित्यके सूपमं 


१२ स० सं 





१७८ सवेदशेनसंगरहे- 

है [ इसमे भी स्याद्वाद लगाकर स्या्नित्यः, स्यादनित्यः, आदि वाक्य बनेंगे | ] 

तस्व नव या सात ह ( विभिन्न मतों से ) ॥ ५४॥ जीव, अजीव, पुराय, पाप, 

आल्व, संवर, बन्ध, निजंरण ओर मुक्ति-अव इनकी व्याख्या की जाती है । 

( इन नवो में पुण्य को संवरमें तथा पाप को आघ्वमें ले लेने पर सात ही 

तरव बचते है । | चेतना ( 17 ४6]]}2९06 ) जीव का लक्षण हे, उससे भिच्च 

( अचेतन ) भजीव होता है । अच्च काम से उत्पन्न होने वाले पुल (11461, 

00018) पुरय है, उसका उलटा पाप है ( = बुरे काम से उत्पन्न पद्रल ) ॥ 

५७. आसवः सखोतसो द्वारं संव्रणोतीति संवरः । 
प १६८8 ^ © [4 ५ 
प्रवेशः कमणां बन्धो निर्जरस्तद्ियोजनम्‌ ॥ 
¢ | 

*५८. अष्टकमक्षयान्मोक्षोऽथान्तमोवश्च कैन ।' 

^ ` ` पुण्यस्य संबरे पापस्याघवे क्रियते पनः ॥ 

` ५९. छब्धानन्तचतुष्कस्य रोकागूटस्य चात्मनः । 

9. 1 क्षी ‡ 9 क्तिनि ह ¢ (~€ = (~ 

 ,  क्षोणा्टकमणो पुक्तिनिव्यावृ्तिरजिनोदिता ॥ 

५७ भाव | पापरूपी | स्रोत का द्वार है, जो उसे टैक ले, वह संवर कटहलाता 

है । करमो का प्रवेश करना बन्ध है ओौर उनसे गलग हो जाना मोक्ष है ॥ ५७॥ 
-भटभरकारकेकर्मोकाक्षयहो जाने पर मोक्ष मिलता है। दरु लोग पुरय 
धः क्रा अन्तर्माव संवर में करते है तथा पाप का भाल्लव मे ।५८॥ जिसे चार अनंत 







(; | पदा्थं ( ज्ञान, दशन, वीय ओौर सुख ) भिल चुके है, जो संसारमें बंधा हुआ 
 नहींदै (अगूढ ) तथा जिसके. भटो कमं नष्ट हो चुके है उस आत्मा को जिन 
भगवान्‌ की कंही हुई नि्व्यवत्ति( 19111119 जहां से . फिर लौटना नहीं ) 
मक्ति मिलती ३॥५९॥ ` ` 


६०. सरोनदरणा भेश्चजो ठञितमूर्धनाः 1 
[स - ^ ध. ०, । 
 शेताम्बराः क्षमाशीला निःसङ्गा जेनसाथवः।॥ 
६१. उचिताः पिच्छिकाहस्ताः पाणिपात्रा दिगम्बराः। 
ध क, ष्वोक्जिनो व (~ ¢ ६ 
ऊष्वाशिनो शदे दातुर्दितीयाः. स्युरजिनरषयः ॥ 
"६२ थेङ्केन केवलीन सखी मोक्षमेति दिगम्बरः। ` 


„ ` ्रहुरेषामयं ` भेदो महाज्धेतम्रैः सह ॥ इति । 
1 ~ - >: धवीये 1 दयनसंग्रे = + 162 १ 0. 

ये सवेदशेनसंगरहे आदेतदर्शनम्‌ ॥ ` 

। =-= , श्रः र +<: =+ ४ + 


>, च न, ०8 त ३२ ॥ ४६ € 
ध 6 1 (~ ~> 
२ ट छ. (£ (` |: 1 ( € | | (डः ठ 1 9 । | 8. ॥ ‹ 
+ ` । # 
॥ ` ~ ` 8. ४ ¶ १. ५ । ¶ = शै =: ४ रै ५ तै 
न 4 ५ ~ र कै ५ ध 
+ क ~ - नष". भ 
वि १४ . क + भ = (7 नरै ~ 
^ ` ^: नवे ऋः त ननु 
~ शश + न ॐ + क, % ए † ॐ क, र दी + । ॥ 
(स भ ५ ४ 
* ~. ऋः १ ५४ ° ५ 
ई ++ +. ॥ च ॥ चै "म हिक ` ५ नि 
नः ॥ १. क ॥ क ~ 
# . न्न (0 क न च 
४ + 3, ४. ॥ कनद 4 १४ 
॥ + ४ ४ ह 
"क. 
् ४ ४ 9 3 ५५ 
॥ | ॥॥ 
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आहत-दशंनम्‌ १७६ 


| अव जनो कर प्रसिद्ध भेद--शवेताम्बर ओर दिगम्बर-के विषय मे विचार 
किया जारहाहै। | श्रुल ज्ञाड़नेवलि (आह्‌ के तरह कौ चीज ) को साथ 
रखनेवाढे, भिक्षान्न खानेवाले, अपने केशों को उखाडनेवाले, क्षमाशील तथा 
आसक्तिरहित जेन साघु ्वेतास्वर है ॥ ६० ॥ केश उलाडे हए, मोर क पंख 
का क्षाड़न हाथमे लिप, हाथोंकोदही पात्र माननेवाले ( करपात्री) तथा 
देनेवाले के घर परही उपरकी ओरसे खानिवालेये दरे जैन साधु हजो 
दिगस्वर ( नंगे ) है ॥६१॥ दिगम्बर साधुं की मान्यता है. कि केवलज्ञान से 
युक्त पुरुष भोजन नहीं करता ओर खरी को मोक्ष भौ नहीं मिलता ( इन्द पुरुष 
का जन्म ग्रहण करने परही मोक्ष मिल सक्ताहै)। इन ( दिगम्बरो ) का 
दवेताम्बरो के साथ यह्‌ बहुत बड़ा अन्तर लोग कहते ह ।॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण माघव के सवंदशंनसंग्रह मे आहंतदन [समाप्त हुमा] । 


॥ 


॥ इति बालकविनोमाश्ञङ्करेण रचितायां सवंदशैनसंग्रहस्य ` `" 
प्रकालाख्यायां व्याख्यायामा्हतदनमवसितम्‌॥  . ` 


-"5 {2 
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२९ अ 1 ऋ.12. + ॥ न्त्री क्तेः $ त | ` 


# ४ | 
११ क, 


नै ए ५ 
॥ * ॐ ६) वि = 4 6 ॐ ब 
[५ ^ की ट =. ई 4 [स श ^ थि । = [क 9 “~ ~ जः 
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( ४ ) रामान॒ज-दशनम्‌ 


तत्त्वत्रय चिदविदी्ररूपमस्या- 
विद्यातं न तु जगत्सविशेष ईशः । 
भक्तिश्च तत्र॒ फलितेत्युपदेशकाय 
रामाज॒जाय सततं प्रणतोऽस्मि तस्मै ॥- ऋषिः । 
(८ १. अनेकान्तवाद का खण्डन ) 
तदेतदाहेतमतं प्रामाणिकगर्णमर्हति । न देकस्मिन्वस्तुनि 
। = 0 | (~ $ 
प्रमाथं सति परमाथंसतां युगपत्सदस्वादिथरमाणां समायेकः 
सम्भवति । न च सदसच्वयोः परस्परविर्द्रयोः समुचचयासम्भवे 
विकल्पः कं न स्यादिति वदितव्यम्‌ । क्रिया हि विकस्यते न 
वस्त्विति न्यायात्‌ । 
जनों का यह ( अनेकान्तवाद का ) सिद्धान्तवाद कतिपय प्रमाणो से काटा 
( निन्दित क्रिया ) जा सकता है । इसका कारण यहहे किं वस्नुमे एक ही 
पारमारधिक सत्ता ( [1101816 768]; ) हो सकती है, उस सत्ता मे एक 
ही साथ सत्ता, सत्ता आदि ( सात ) धर्मो से युक्त पारमार्थिक सत्ताओं का 
समावेद्य नहीं हो सकता । [ पारमाथिक या अन्तिम दशं मे वस्तु का एक धमं 
ही, जेसे सत्ता या भसत्ता, स्थिर किया जा सकता है । अनेकान्तवादियों की तरह 
एक ही साथ सात-सात धमो को मान लेना असम्भव द 1 
कोई यह नहीं कह सकता कि सत्‌ भौर भसत्‌ व्रूकि परस्पर विरोधी ह भौर 
उनका समुश्चय ( (07008610 ) होना सम्भव नहीं है, इसलिए उस प्रकार 
के घर्मो मे विकल्प क्यों नहीं होगा 2 विकल्प क्रिया का हीहोतारहै वस्तु का 
नही-एेसा नियम है, मतः विकल्प नहीं मान सकते । | अनेकान्तवाद की ओर 


से इस उत्तर की अपेक्षा है कि विकल्प द्वारा विभिन्न धर्मा का एकत्र समानेदा हो 


सकता है । जहां समुचय सम्भव नहीं है वहां विकल्प किया जाता है । उदाहरण 


कै लिए्--उदिते जुहोति भौर अनुदिते जुहोति" मे विकल्प है । पहले वाक्य 


 ूर्योदय ५.4 केबादहोम करने का विषान है, दुषरे वाक्यम सूर्योदय के पूर्वं ही 


¢ होम करना विहित है। उदित भौर अनुदित दोनों होम एक साथ नहीं हो 


$ भरकते, भत : यहा विकल्प करते है कु लोग सूर्योदय के बाद कर, कु लोग 


= क 
॥ 
कुथ 





रामाचज-दशेनम्‌ १८९१ 


पहले । यहाँ भी उसी प्रकार क्यो नहीं मान लँ ? उत्तर यो दे सकते है-नों 
वस्तु सान्य होती है उसी में कर्ता, कमे, अधिकरण आदि बदल-वदल कर्‌ विकल्प 
कर्‌ सकते है, क्रिया ( साध्य) काही विकल्प सम्भव है। जो वस्तु पहने से 
सिदध दै, वहतो किसी एक प्कारसे सिद्ध होती है, उसमे विकल्प कहुँ से 
आवगे ? सत्ता सिद्ध वस्तु ( (0४0९४६्‌ शमीम ) है, उसका कोई एक ही 
प्रकार हो सकता है--जुहोति" साष्य ( क्रिया ) है जिसके लिए विकल्प दिये 
जा सके । | 
न च अनेकान्तं जगत्सवं हेरम्बनरसिंहवत्‌' इति द्टान्ता- 
वष्टम्भव्ञादेषटव्यम्‌ । एकस्मिन्देशे गजत्वं सिहं बाडपरस्मि- 
नरत्वमिति देशभेदेन विरैधाभषिन तस्येकस्मिन्देश्च एव स््‌ा- 
स॒त्वादेनाऽनेकान्तखाभिधाने चटान्ताुपपत्तः । नलु द्रव्यात्मना 
ब. त १. (= (= 

सस्व पयायात्मना तदभाव इत्युमयमप्युपपन्नमिति चेत्‌ › 
मनय्‌- कालभेदेन हि कस्यचित्सप्वमस्षं च स्वभाव इति न 
कथिहोषः | 

निन्नलिखित दृष्टान्त को आधार ( अवष्टम्भ ) मानकर मी यहं सिद्ध नहीं 
हो सकता--'समूचा संसार अनेकान्त ( 14110171 ) है जिस प्रकार गणो 
( गज का सिर ओर मनुष्य की घड ) भौर नरसिंह ( सिह का सिर ओौर मनुष्य 
की धड़ ) है ।' यह दृष्टान्त हमारी प्रकृत समस्या मे लग नहीं सकता, क्योकि 
इस दृष्टान्त मे तो एक देश ( खंड, भाग, 8 ) में गज या सिह का स्वरूप 
है, दूसरे भाग में मनुष्य का स्वरूप है-देशों का अन्तर है इसलिए विरोध कौ 
कल्पना नहीं हौ सकती । परन्तु अनेकान्तवाद में एक ही भाग में सच्व, असर्व 
आदि ( धर्मो को ) मानकर अनेकान्त सत्ता स्वीकृत की जाती है । [ दृष्टान्त मं 
देशभेद है, अतः दो पक्ष सम्भव है; जबकि अनेकान्तवाद में देश का बिना भेद 
किये ही एक ही जगह करई पक्ष मान लेते है, जो कमी संमव नहीं । | 

यदि कोई यह केकि किसी द्रव्यके रूपमे सत्ता मानं ( जैसे भिद्रीकी 
सत्ता ) ओौर उसके पर्यायो ( विभिन्न अवस्थाओं, जेसे-मिट्री का पिड, खप्पड, 
घट आदि ) के रूप में असत्ता मानें ओर इस प्रकार दोनों को ही सिद्ध कर डाले, 
तो [ हमारी भपत्ति हैः कि | एेसा नहीं होगा-- काल के भेद से किसी वस्तु का 
सत्‌ ( 8184१ ) ओर असत्‌ ( च0-6्5060४ ) होना तो उसका 
स्वभाव ही है, इसमे कोई दोष नहीं है। [ भि के पिरुड मँ मिदर की सत्ता है 
धट आदि की असत्ता; उसी प्रकार घट करी अवस्था मे मिरी ( द्भ्य ) की सत्ता 





१८२ सवेदशेनसंमदै- 


है कपाल ( 20861 ) आदि की असत्ता । आशय यही है किं मुल द्रव्य कौ 
सत्ता क्रिसी भी अवस्था ( पर्याय ) मे रहती है, अन्य पर्यायो की नही । लेङ्गिन 
यहां काल का भेद स्पष्ट है । मत्पिरड के काल मे घट नही, घट के कालं सें 
कृपाल नही; किसी काल मे एक की सत्ता ओर दुसरी को असत्ता होती है । यह्‌ 
तो अत्यन्त. स्वाभाविक है। फलितां यह हभा कि देश ( 998०6 ) ओर 
काल: (वभ ) के मेद से भसत्‌ ओौर सतु को स्वीकार कर सकते है । 
कोई वस्तु सतु भी है असत्‌ भी, किन्तु कैसे ? देशभेद या काल-मेद से। यह्‌ 
नहीं कि अनेकान्तवादी की तरह एक ही काल भौर एकही देदामें वस्तु के 
कई परस्पर विरोघीं घमं मान लें । ] ्‌ | 
+ न चेकस्य इस्त्वदीषैत्वयदनेकान्तत्वं जगतः स्यादिति 
वाच्यम्‌ । प्रतियोगिभेदेन बरिरोधाभावात्‌ । तस्माल्रमाणाभावा- 
दुगपत्सत्वासत्वे परस्परविरुद्र नकसिमन्वस्त॒नि वक्तु युक्ते । एव- 
भन्यासामपि भङ्खीनां मङ्गोऽवगन्तव्यः। 
एसा मौ नहीं कह सकते कि जिस भ्रकार एक ही साथ एक वस्तु का छोटा 
ओर बड़ा दोनों रूप रह सकता है उसी प्रकार संसार को अनेकान्त मान लं । 
{ एेसा इसलिए -नहीं कह सकते कि उसका छोट ओर बड़ा होना ] विभिन्न 
वस्तुओ १२ भाषारित ( प्रतियोगि ) है इसलिए किसी विरोध का भवकाश 
नही । [ मभिप्राय यह है किं जैसे व्यणुक मे हस्वत्व भौर दी्ंत्व दोनों है उसी 
रकार जगत्‌ सत्‌ भौर असत्‌ दोनों है। लेकिन यह समानता ठीक नही, उ्यणुक 
का छोटा: गौर बडा होना सापेक्ष है, किसी भिन्न प्रतियोगी की अपेक्षा र्ता 
ह, जेसे--चतुरणुक भौर दयणुक । चतुरणुक कौ मवेक्षा वह॒ खोदा है दयणुक 
कौ अपेक्षाबद़ा।; रेसी'ही दया मे हम व्यणुक््‌ मे दो विरुद ( (087 ) 
भमंएक साथ मानते, जो स्वामाविक है, असमजस नही । किन्तु जगत्‌ को 
 शतु-जसप्‌ मानने के समय यह वात नहीं मिलती । कोई प्रतियोगी नहीं ह 
। अ सतु या भसवु कहँ । दुसरे, ह्वस्वत्व ओर ॒दी्॑त्व भत्थन्त 
प्क रोषं ( (07807010 ) नही, जन कि सत्‌-असतु रसे ह । | 
। "1 निष्कषं यह निकला कि प्रमाणो के भभावमे (हमारे तकं से खरिडत 
६ ष हि | नेः? :) परस्पर विरोधी (पपन ९0०८8वागणकः गः 6५] 1९९) 
। छत्‌ ीरलस्‌ क) क ही साय, एङ ही क्त भ स्वत कहना ष नही है। 
इछा ्रकार अन्य भंगियों का भो सरडन 14; ^ 
 . विदो अनेकान्तवाद की. रक्षा करे क, लिए जेनों से चार युक्तयो की 
समुचय के" भभाव मे विकल्प मानते इए दो 
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प्रहार किया जायगा । 


शंमालुज-दशेनम्‌ १८३. 


विरुद्ध पदार्थो को एक साथ मानना, (२) गणेश भौर नरह के शरीर कीः 
तरह संसार को अनेकान्त मानना, (३) द्रव्यके रूपमे सत्ता ओर `उसकरेः 
पथयो के रूप मे घसत्त मानना तथा (४ ) एक्‌ वस्तु मे हवस्वत्व ओौर दीर्घत्वं 
की तरह संसार को अनेकान्त सानना। किन्तु इनकी ये युक्तियां संसारको 
अनेकान्त सिद्ध नहीं कर पातीं क्योकि सामान्यतया हमलोग भी दो विरोधियों 
का एक वस्तु में समवे करता आदि के भेदसे (१), देश (स्थान) के भेद 
से (२), अवस्था अथवा काल के मेदसे(३) या प्रतियोगियों के ..भेद. 
से ( ४ ) मानते है--तात्प्यं यह है कि कुछछ-न-कुख उपाधि लगा कर हीदो 
विरोधियोंकाएकमे समावेश हो सकता है, जनों की तरह निरुपाधि विरोधी 
एकं पाथ, एक ही काल में ` नहीं मान सकते । अव उनके सप्तभङ्खीनयःपर ही 


( २. खत्तभंगीनय की निस्सारता ) ` = 
¢ ^ ९ ४ 
किच) सवेस्यास्य सृरभूतः सप्मद्धिनयः स्वयमेकान्तो- 
ऽनन्तो वा} आच सवेमनेकान्तमिति प्रतिक्ञाव्याधातः । दहितीये 
4 (~ 0 (~ (~ _ । 
पववक्षितायालसाषद्र । अनेकरान्तत्वेनासाधकत्वात्‌ । ` तथा चयस 
भयतःपाश्चा रज्गुः स्याद्वादिनः स्यात्‌ । न 
(^ ^< ^ ^~ © 
अपि च, नवत्वसप्रखादिनिधोरणस्य फलस्य तन्निधाोर- 
पितुः प्रमातुश्च तत्करणस्य प्रमाणस्य प्रमेयस्य च नवत्वादरः- 
(= € © € $ अ 
नियमे साधु समथितमातमनस्तीथकरत्वं देवानाप्रियेणाहतमत- 
प्रयतेन । | (ग 
अब जरा यही पृं करि जो इन सारे प्रपंचो की जड़ सपभंगीनय है, वहं स्वयं 
एकान्त ( निशित स्वरूपवाला ) है या अनेकान्त ( अनिशित स्वरूपवाला ).। 
यदि प्रथम विकल्प मानते है तो सब कुद अनेकान्त है" इस प्रतिज्ञा (णप) 
का हीः विरोध होता है। [ सप्तभंगीनय यदि एकान्त ( निशित स्वल्पवाला ) 
है तो फिर किस मुंह से स चीजों को अनेकान्त मातेगे--क्या सपत्भगीनयं सब 
कुल" के अन्तत नहीं है ? इस प्रकार असामंजस्य उत्पन्न होता है ।] य॒दि 
दूसरा विकल्प मानते है तो इष्ट वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, क्योकि अनेकान्त हो 


जाने से सप्तभगीनय प्रामाणिक नहीं हो सकता, कि वस्तु को सिद्ध नही कर 
सकता ( जो स्वयम्‌ अनिश्ित है उससे वस्तुभों या पदाथ की सिद्धि कौ त्या 





कः । मे निव . 


् "2 
८ दक 


शत सबेदशंनसंम्रहे- 
अपेक्षा करे ? ) इस प्रकार स्याद्वादियों के गे मे दोनो ओर से फन्दा ( बन्धन ) 
देनेवाली रस्सी पड़ जाती है ( वे किसी ओर भाग नहीं सकते ) । 

इसके अतिरिक्त, ( तत्वों कौ संख्या ) नव या सात मानी गयी है, यह्‌ 
निषारिण करना फल है, निर्धारण करनेवाला प्रमाता ( 1५70फ€॥ ) है, 
उसके निर्धारण का साधन ( करण ) परमाण ह, ( ये तत्व स्वयं ) प्रमेय है-- 
इनं सवो मे नव आदि का नियम हो ही नहीं सकता । [ यदि इन सबोंका 
स्वरूप निशित मानें तो (सज कुछ अनेकान्त है" की प्रतिज्ञा कहाँ रही ? यदि 
सनका स्वरूप अनिधित है तो इतने प्रपंच की क्या आवदयकत) है ? इतने त्व, 
अण, अमाता, फल भादि का वणन करके कहते हँ कि सव कुछ अनेकान्त है । 
यह्‌ क्या खेल है ? ] आहंत-मत के प्रवतक, मुलंसम्राट्‌ ने अपनी शास्र-निर्माण- 
शक्ति का गच्छ प्रद्ंन किया है ! ( इस प्रकार अनेकान्तवाद अपने सिद्धान्त से 
ही अपनी जड़ लोद देता है । जब सव कुल मनिधित ह तो अनेकान्तवाद भी 
भनिखित, जनों का पूरा दन ही अनिश्चित, सारे तच्व, उनके प्रमाण, प्रमाता 
मादि सब जनिश्ित ! साघु ! साधु ! एसे दशन को शत चत प्रणाम ॥ ) 


(२. जीव के परिमाण का खण्डन ) 
तथा जीवस्य देहाुरूपपरिमाणत्वाङ्खीकारे योगं बरलादनेक- 
देहपरिग्राहकयोगिशरीरेषु प्रतिदारीरं जीवविच्छेद्‌ः प्रसज्येत । 
मलुजररीरपरिमाणो जीवो मतङ्गजदेहं कृत्सं रवष्टं न प्रभवेत्‌ । 
किं च गजादि शरीरं परित्यज्य पिपीरिकाश्चरीर विशतः प्राचीन° 
शरीरसन्निवेशविनाशोऽपि प्रप्युयात्‌ । न च यथा प्रदीपग्रभा- 
विरोषःप्पा्ासादाबुदरवतिंसंकोचविकाशवास्तथा जीवोऽपि मनु- 
जमतङ्गजादिशरीरेषु स्यादित्येषितव्यम्‌ । प्रदीपवदेव सिकारते- 
नानित्यत्वग्राप्नो कृतत्रणाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गत्‌ । 
` उसी प्रकार यदि आप यह्‌ स्वीकार करते हँ कि जीव शरीर ( 200 ) के 
अनल्प परिणाम धारण कर लेता है, तो योग के बल से योगौ लोग एक साथः 
जो अनेक शरीर धारण करते है, उन शरीरो म र्येक शरीर में जीव का टुकड़ा 
देखा जायगा । [ वास्तव मे जीव विग्र है जिससे एक साथ अनेक शरीरो मे रह 
शकता है । योगी लोग अपने योग की सामथ्यसे एक ही बार में कई शरीरो 
में निवास कर सकते है । ठेते शरीरो क अह का नाम कायन्यूह है । विग्र 
„की कारण उन-उन शरीरो मे जीव का निवास संभव है । किन्तु यदि यह्‌ 
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रामोठजं-दशन॑म्‌ १५५ 
माने किं जीव शरीर के अनुरूप परिमाणा धारण करता है तव तो कठिनाई 
होगी किं शरीरसे बाहर उसका सम्बन्ध नहीं रहेगा । एक शरीरम जीवका 
एक दुकेडा, दरसरे में दूसरा दुकडा--इस तरह जीव के टुकडे-टुकडे हो जा्येगे । 

[ दूसरा दोष यहं होमा किं | मनुष्यके शरीर का परिमाण रखनेवाला 
जीवं [ पुनजेन्मं होने पर, योनि बदलनेसे | हाथी के पूरे चरीरमें प्रवेश नहीं 
कर सकता । ( किसी एक ही अज्ञ मे मानव शरोर खप जायगा, शेषां के लिए 
क्वा जवाव होगा ? ) यही नही, जब जीद गजादिके बडे शरीर को घछोड़्‌ कर 
चीटी के छोटे शरैरमे प्रवेश करने लगेगा तव [ वहं दोटे परिमाणमें हो कर 
पूनः ] अपने णहूले शरीर { हाथी आदि के शरीर) मे प्रवेश करने की क्षमता 
खो वटे । [ सकि गज देह कै परिमाणमे जीव चीटीके शरीरम प्रवेश नहीं 
कृर सकता, इसलिए उसे अपने प्रादीन्‌ करीर के परिमाण (आकार) का विना 
करना ही होमा-अतः बह रने क्षरीरमे फिर लौट नहीं सकता; त्यागपत्र 
स्वीकारं हयो जाने पर फिर परान पद पर लौटना केसा ? | 

ठेसी भी कल्पना नहीं हो सकती कि जेस प्रदीपकी प्रभा (किरणों) के 
अदयं ( विशेष 1270९098 ), पनसाला-जेसी छोटी जगह या महल -जैसी 
बड़ी जगह में, अपने आधार के अनुसार संकुचित { सिकुडते ) या विकसित 
( फोलते ) है, उसी प्रकार जीव भी मनुष्य ओर हाथी की देहों मे आक्र [ संकोच 
भौर विकास प्राप्त ] करता होगा । एेसा करना इसलिए ठीक नहीं कि प्रदीप की 
तरह ही जीव को सविकार मानना पडेगा [ जिसमें संकोच ओर विकास-रूपी 
विकार ( (2187168 ) होते है 1, फलतः जीव अनित्य हो जायगा भौर [ बौद्धो 
के क्षणिकवाद पर अपिकेही दारा आरोपित ] क्ये कमं का नाश" तथा 
^त किये गये कमं के फल की प्रात्ति- ये दो दोष आ पहचेगे । 

विशेष- विकार से युक्त वस्तुएँ अनित्य होती क्योकि संकोच ओर 
विक्रास का सम्बन्व उत्पत्ति ओौर विनाल से है--कभी-न-कभी जीव क उत्पत्ति 
भौर विनाश होगा ही । जब उत्पत्ति मनेगेतोन क्यिगये कर्मके फलक 
प्राप्ति होगी । उत्पत्ति के बाद उसे सुखदुःख रूपी फल मिलंगे, जिसके कारण 
पुराय-पाप है; जन जीव उत्पन्न हौ नहीं हुमा था तब उसने इन फलो के कारण- 
रूप कमं ही कंसे किये थे ? कोई मी व्यक्ति उत्पत्तिके बाद कमं करनेपरही 
फल पाता है लेकिन जीव बिना कमं के ही फलं पाने लगेगा । उसी प्रकार जब 
जीव का विनाश होगा तब क्रिये गये कमं का भी नाश होगा । विनाश के बाद 
मोक्ता ही नहीं रहेगा तब फल कौन भोगेगा ? विनाश्च के समय किये गये कमं 
का फल भी नष्ट हो जायगा--इसमे कोई भी प्रमाणा नहीं है । अतः क@ृतप्रणाश्च 

दोष कौ प्राप्ति होगी । 


१८६ | सबेदशनसंमदै- 

एव अ्रधानमह्ानवहेणन्यायेन जीवपदाथद्षणाभिधानदि- 
शाजन्यत्रापे दृषणसुलक्षणीयम्‌ । तस्मान्नित्यनिर्दोषिशरुतिविरुदर- 
त्वाद्द्युपादय न भवति । तदुक्तं भगवता व्यापेन- नेक्षस्मि- 
नतभवात्‌ ( अ° ०. २।२।२१ ) इति । . रासानुजेन च चैन. 


मतानर्‌(करणपरत्वेन तदिद घप्र व्याकारि । 


इस ब्रकार प्रधान-मलज्ञ को शान्त करने को तरह जीव-पदार्थं मे दोष दिखा 
कर संकेत क्या गयाहेकिं अन्य पदार्थोमे भी दोषकी कल्पना करतत । 
इसलिए नित्य ( 1,061.8] ) ओर निर्दोष (17६96 ) श्रुति (वेदयो ) 
के विद्ध होने के कारण यह जेन-मत ग्राह्य नहीं है। भगवान्‌ व्यासने भी 
। ब्रह्मसुत मे ] कहा है [ जेन-मत ठीक ] नही, क्योकि एक ही ( वस्तु ) 
[ छया मोर धरपके समान नास्ति" ओौर अस्ति" जैसे विरुद्ध घर्मो का 
आरोपण करता है जो ] भसंमव है ( ज्° मु० २।२।३१ )। रामानुज ने इस 
सूत्र को व्याख्या जन-मत का निराकरण करते हए ही की है | 

विशोष- जीवस्वूप का खण्डन करके संकेत किया गयां है कि वेदा 
प्रामाण्य, ईइश्वरास्वीकार आदि पदार्थो कामी खण्डन करलें। यदि वैद प्रमाण 
नही है तो जेनों के सिद्धान्त के अनुसार अहन्मूनि के द्वारा प्रणीत ( उत्पन्न 
किया गया ) आगम भी प्रमाणा नहीं हो ` सकता । वेद अपौरषेय है इसलिए 
पुरुषो मे पाई जानेवाली स्वच्छन्दता वहां नहीं है । जब स्वच्छन्दा ही, तो 
कोई दोष कंसे अयेणा ? भतः सारे दोषों से रहित वेद स्वतः ही प्रमाण है- 
उसकी प्रामाणिकता कोई नहीं मिटा सकता 1 उसके बाद ईश्वर भी श्वति के 
भरमाणो सिद्धहो जाता है-यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते ( तै० उ 

९११); चावाभरमी जनयन्देव एकः ( श उ० ३।३ )1 शैकस्मिन्नसंभवात्‌ 

सूत्रकी व्याख्या सभी वेदान्तियों ने जैन-मत के खण्डन के लशू्पमेही.कीहैः। 


1 क 


विशेष ज्ञान के लिए वह्‌ स्थल देखना चाहिए । 
८४. रामाल॒ज-द शेन के तीन पदार्थं ) 

र ` एष हितस्य सिद्रान्तः--चिदविंदीश्वरभेदेन भोक्त.मोग्य- 
नियामकभेदेन च व्यवस्थितास्नयः पदाथा इति । तदुक्तम्‌- 
£. प्रधानमज्ञनिबहंणन्याय- जिस रकार मुख्य पहलवान को गछ दन 
= प्र इसरे पहलवान म॑ल्ञ-युद्ध करने से विरत होजाते दहै वैसेहीनेनोंके द्वारा 
शवः स्व कृत जं को दूषित कर देने पर अन्य सिद्धान्तो भौर पदार्थो का खणड 
ह स्वयमेव हो (६ (9 | 4 वित वि 


कि ~: 
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१. धरधिदचिच्चेति पदारथत्ितयं हरिः । ` ‡ ` ` 

धरधिदिति प्रोक्तो जीवो द्यमचित्पुनः ॥ इति । ` 
उस ( रामानुज) दशेन का यही सिद्धान्त है चित्‌ (80प ) अचित्‌ 
( एण्ड) ओौर ईशर (७० ) के भेद से, जो क्रमशः सा 
(0९, शप्0]€०#), मोग्य ( 099०४ ) बौर नियामक ((0प४गयय) 
है तीन प्रकारके निशित पदा्थंह। एेसाही कहा है--'ईश्वर, चित्‌ ओर 
अचित्‌ के रूप में पदार्थो की संख्या तीन है; हरि (विष्णु) ही ईधरहै, चितु से 
जीद का अभिप्राय है भौर हशयमान जगत्‌ ( ¢ 11081808 ) अचित्‌ है ।* 

(५. अद्वैत-वेदान्त का इस विषय मे पू्ंपक्च ) 

अपरे पुनररेषधिलेषप्रत्यनीकं चिन्मात्रं ब्रहैव प्रमथः । 
तञ्च निस्यश्चद्रबुद्धदचुक्तस्वभावमपि (तमसि! ( छा० उ 
६।८।७ ) इत्यादिसामानाधिकरण्याधिमतजीवेक्यं बध्यते 
रुच्यते च । 5 
तदतिरिक्तनानाविधभोक्तमोक्तव्यादिभेदप्रपश्चः ` सर्वोऽपि 
तस्मिनविच्यया परिकलिितः, "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 
द्वितीयम्‌ ८ छा० उ० ६।२।१ ) इत्मादिवचननिचयप्रामा- 
ण्यात्‌-इति ब्रुवाणाः, (तरति शोकमात्मवित्‌! ( छा° उ० 
७।१।३ ) इत्यादिभरुतिशिरःशतवशेन निविशेषत्रहमातमेकत्वविच- 
(० £ ¢ र = ४ मः (~~ 
याऽनाधविद्यानिवृत्तिमङ्गीक्वाणाः) भृत्योः स ॒सत्युमाप्नोति य 
इह नानेव परयति! ( काट० उ० २।१ ) इति मेदनिन्दाश्रवणेन 
पारमाथिकं मेदं निराचक्षाणाः, षिचक्ष्णम्मन्याः तमिमं विभागं 

न सहन्ते । = 
` ` कर लोग [ शाङ्करः वेदान्ती), जो अपने को ` बड़ बुद्धिमान्‌ मानते. ह 
( विचक्षणाम्मन्याः ); इस विभाजनं को नहीं मानते ( इससे सहमत नहीं है ) 
[ मायावादी थोड़ा भी दैत नहीं सहन कर सकते । | [ उतकौ मात्यता हैकि.] 


बितुके रूप मे (स्वयं प्रकाशित होनेवालि जञतिमाति के स्वरूपमे) केवल 
बरह्म ही वरमाथं ( प्ण ८९) ) है जिसमे सारे ( अशेषः) विशेषण 


शत्य सबेदशेनसंग्रदे- 

( जेसे--हस्वस्व, दीर्घत्व, शब्द, स्प, ज्ञतृत्व, नित्यत्व आदि सभी व्यावहारिकं 
विशेषण जो किसी पदाथ को सीमा स्थिर करते हैँ कि यह. इस तरह का है ) 
शवुके सूपमेहं ( = कोई भी विशेषण ईश्वर मे नही लग सकता )। उस 
ब्रह्म का स्वभाव ( 8867106 ) ही नित्य ( 2677181] ), शुद्ध {( एप'€ ), 
बुद्ध ( 1761116४ ) तथा मुक्त ( 7^6© ) रहना है, फिर भी 'तस्वमसिः 
( वह तुम्दीं हो) की तरहके वाक्यों से ज्ञात होनेवाले सामानाधिकं रस्य 
( जीव ओर ब्रह्म का एक होना, समानाधिकरण = एक आधार, पनाक धप) 
से उसकी एकता जीव के साथ सिद्ध होती है, गौर इसीलिए वह. बन्धन में भी 
पडता है ओर मुक्त भो होता है! [ 'तर्वमसि' का अथंहै- वह ( नह्य ) 
तुम ( जौव ) हो अर्थात्‌ ब्रह्म ही जौव है । यद्यपि ब्रह्म मक्त है किन्तु उपर्युक्त 
वाक्यम दोनोंको एकता होने के कारण जीव के रूप में ब्रह्म बन्धन मे पडता 
है । जब जीव भौर ब्रह्म के एेव्य का साक्षात्कार हो जाता. है तब वह ब्रह्म मुक्त 
हो जातादहै।] 


उस ( ब्रह्म ) के अतिरिक्त, भोक्ता ( जीव }, भोग्य ( जगत्‌ ) आदिके 
मेदो के रूपमे नाना प्रकार के प्रपंच ( विस्तार, 11786 ग वार्या 
68 ) उस ब्रह्य मेही कल्पित किये जाते है-ये सारे-के-षारे अविद्या 
( [1ए1०), 1& ०0८8766 ) से परि चालित होते है । इसके लिए कितने ही 
वाक्य प्रप्राणके रूपमे है नेसे- है सोम्य ( प्रसन्नमल शिष्य ), संबते पहले 
यह सत्‌ ( £/51806700 ) ही उत्पन्न हुमा था, जो अकेला था, दूसरा कुछ 
नहीं था; इस प्रकार की बातं ये ( माया वेदान्ती ) लोग करते ह । [ अद्वितीय 
मानने से ब्रह्म निविशेष मालुम पडता है, उसमें कोई विशेषण नहीं लग 
सकता.। यदि विरेषण लग सकते तो वे ही विशेषणा लगकर दूसरे ब्रह्म भी हो 
शकते । जब तकं सूत्र ( 0८०१8 ) नहीं मालुम है तब तक एक ही कलाकृति 
9 हैः जिस क्षणा कृति के विशेष था सूवर नात हो जायेगे उसी क्षए दूसरी कति 
| निमित हो जायगी । |] 3; 


"मात्मा को जाननेवाला शोक को पार कर जाता है" ( छा० उ० ७।१।३ ) 
इ तरह्‌ के सेकंड वेदवाक्यों के सिर पर सवार होकर ( 81178 ९159116 
4 £ 2), निविरेष ब्रह्य भौर भात्मा के एकत्व ( [विल )के ज्ञान से 
 (मत्माकेशुद्धरूपका साक्षात्कार करके ), अनादि काल से चली आनेवाली 
अविद्या (माया, चरम) की निवृत्ति हो जाती है-एेषा वे स्वीकार करते ह । 
| नजो व्यक्ति इस 0 ) को नाना प्रकारके रूप में देलता है वह मृत्यु के बाद 
मृष्यु ( जन्मान्तर 












[न्तर में) पाता है (काभ उ० २।१ }. यहाँ [ जीव 
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भौर ब्रह्य में ] भेद माननेवाले को निन्दा सुनकर दोनों के बीच ये (मायावेदान्ती) 
तावकं भेद नहीं मानते । 
( ५. क रमालुज क्षा उ्वर-पश्च, अद्वेतियो की अविद्या का पूर्वपक्ष ) 
तत्रायं समाधिरभिधीयते । भवेदेतदेवं यदविद्यायां प्रमाणं 
विद्येत । अन्विदमनादि भावरूपं ज्ञननिवत्यंमन्नानम्‌ (अहमज्ञो 
सासन्यं च न जानापि इति प्रत्यकषप्रमाणापद्रय्‌ | तदुक्तसम- 
२. अनादि अवकूपं यद्विज्ञानेन विरीयते | 
तदक्नानमिति ग्राज्ञा रक्षणं संप्रचक्षते ॥ 
( चिल्सुखी १।९ ) इति । 
` इन सभी शंकाशओोंका समाधान इस प्रकार है] शांकरवेदान्तियों का ] 
कथनं टीक माना जाता, यदि अविद्याको भाननेके लिए प्रमाण रहते, 
[ अविद्या को माननेवाले यहु कह सकते ह कि] यहु अज्ञान अनादि भौर 
भावात्मक ( 2081976 ) है, तथा ज्ञान से हट जाता है; प्रव्यक्ष्रमाणसे ही 
यह सिद्ध है{ जैसा कि हम एसे वाक्यों मे पति है -) भे अज्ञानी हं अपने आप 
कोया किसी दूसरे को भी नहींजानता हुं ।' रेषा ही कहा भी है--जो अनादि 
है, भावात्मक है, विज्ञान ( 10७1046 ) से जिसका नाश्च होता है, वही 
अज्ञान है--विरोषज्ञ लोग इसका लक्षण इसी प्रकार करते है ।' (चिर्घुखी १।९) 


विरोष-चित्सुखाचायं ( १२२५ ई० ) के द्वारा लिखित चिस्सुखीया 
प्रत्यक्तत्वप्रदीपिका शांकरदशैन का एक बहुमान्य प्रय है । इसकी टीका प्रत्यक्स्व- 
रूप ने प्रायः १५०० ई० मे मानस्षनयनप्रसादिनीके नामसे की थी । सवंद्चंन 
संग्रह ( १३५० ई० ) में चित्पुखी का उदढरण उसकी कीति का सूचक है । 


न चेतञ्ज्ञानाभावविषयमिप्याशचङ्कनीयम्‌ । को देवं ब्रयासख- 
भाकरकरावरम्बी भद्दत्तहस्तो वा १ नाद्यः 
३. स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके । 
वस्तुनि ज्ञायते #फिचित्कंथिद्रपं कदाचन ॥ 
७, भावान्तरमभावो हि कयाचित्त व्यपेक्षया । 
„ . ,.भावान्तरादभावोऽन्यो न कश्चिदनिरूपणात्‌ ॥ 
इति वदता भावव्यतिरिक्तस्याभावस्यानमभ्युपगमात्‌ । .. ` 





९६० सवेदशनसंग्रहे- 


। ^ { अज्ञान के विषय में उपयुक्त प्रत्यक्ष, मायावादियों के दृष्टिकोरा से भावरूपः 
( {0901९ ) अज्ञान का विषय है इसलिए उनके अनुसार ही यह कहा जाता 
है | यह ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान के अभाव का विषय है ठेषी शंका भी नहीं करनी 
चाहिए । ( इस प्रत्यक्ष को ज्ञान के अभाव का विषय ) माननेवाले कौन है ? 


यातो भ्रभाकर गुरुः (मीमांसा के एक संप्रदाय के' प्रव्तंकं) का वरद कर 
पानेवाले ( = गुरु-मतानुयायी.) या ¦ कुमारिलभटु का सहारा पानिवाले ( भाट 
मीमांसक ) एेसा करगे । . 


गुरुमतवाले तो सा ( अज्ञान को भावरूपन मान कर, ज्ञानाभावका 

विषय मानना ) मान हौ नहीं सकते । उन्हीं का कथन है--'अपने रूप ( सतु के 

रूप में ) तथा दूसरे के रूप ( असतु के रूपमे) की सहायता से, निस्य.रूप से 

सत्‌. ओर असतु दोनों मे विद्यमान वस्तु मे, कोई व्यक्ति, एक समयमे किसी 

एक. ही रूप को जान सकता हे" । [ वस्तुओं मे सदा दो रूप होते है, स्वकीय 

हूप॒.से वस्तु सदात्मक है भौर परकीय स्पसे वह॒ असदात्मक है। कभी वस्तु 

्‌ कोहम सत्‌के रूपमे ( 136९6 ) जानते है, कभी असतु के रूप में । जब 

< सतु रे खूप म कोई गुण जाना जाता है, उस समय-उसे भिन्न या परकीय गुण 

४ असत्‌.रहेगे हौ । आम के फलमें रूप्‌, रस आदि सभी कमी रूप को जानते 

है उस समय रस का ज्ञान नही इत्यादि! अत सत्‌ र्पमेज्ञानके. समयमभी 

भसत्‌ रहता है, असतु के ज्ञान के समयमे भीसत्‌ है; परन्तु यह प्रकृति का 

नियम हे कि व्यक्ति एक समय में किसी एक्‌ को ही जान सकता है यद्यपि दसरा 

&, रूप .मौ दरे समय मे यथावत्‌ जाना जा सकता है । अत सतु ओर भसतु में 
क "1. 1 ~ नहीं । ] 












भरमाकर को गुखं ` उपाधि मिलने के ,विषय में . एक .दन्तक्था है। एक 
8 बार इनके भध्यापक एक ग्रंथ मे यह्‌ पढ़ कर परेशान थे--अत्र तुनोक्तं, तत्रापि- 
त्ोक्तम्‌ 1 : परे्ानी का; कारण यह था. कि दोनों स्थानों पर पदाथं का कथन 
ह < किय भ गया था जब किये, पंक्तियां ठीक उलटी वातं सूचित कर रही थीं । गुर 
कीपरेशानीसे प्रभाकर की बुंद्धिजाग उडी ओर उन्होने इन पक्तियों को इस 
५ ४ । र सूप मे पद़ा--अत्र तुना उक्ष ( यहः" र्द करे द्वारा उल्लेख. है ), तत्र 
भष्िना उतम्‌ ¦ (वहा मपि" र्द से.उत्तेख है ) 1 स्मरणीय है कि पहले के 
रथो मकषर,सटा-सटा कर लिखे जाते थ, इसीलिए इस तरह की  कठिनाई 
ष्यापक को इ६। ५। ५ ने कहा ।कं प्रभाकर, आजं से तुम्हीं गरु हो । यही 
कारणथा किं प्रभाकर गरु इन्दोने शवरभाष्यं पर. टीका लिख कर 
नाशास्ति किन्न ककः त 


| 





> न ~ ज्वरं 


षि ~~ 
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 -.अभावएक प्रकारका दूसराभाव( प्न) है जो किसी-न-करिसी 
व्यपेक्षा ( सम्बन्ध, असतु के निरूपण की इच्छा ) से प्रकट क्रिया जाता है। 
एक अन्य भाव ( भावं का विशेष भेद ) के अतिरिक्त अभाव नामक कोई पदार्थं 
नहीं है वयोकि उसका निरूपणा नहीं हो सकता । | पृथ्वी मे घट का अत्यन्ता- 
भाव पृथ्वीका स्वरूप मत्रहै ( एण्डप्रल), घटका प्रागभाव मिटरी है 
ध्वं साभाव खपड्ा है, अन्योन्याभाव पटादि है- इस प्रकार घट के चारों अभाव 
( अत्यन्ताभाव, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव; जौर अन्योन्याभाव )} किसीन किसी 
भाव 0शप्र० ताण )के ही ल्पमे-है, बतः अभाव माव ही का दूषा 
नाम है जो असत्‌ पदां की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। ]-यह कहं 
कर प्रभाकर के मतानुयायौ भाव के अतिरिक्त अभाव पदाथको स्वीकार दही 
नहीं करते [ कि अज्ञान को ज्ञानाभावविषयक मानं । | 


` विशेष यहाँ पर शांकर वेदान्त द्वारा पूर्वपक्ष की स्थापना हो रही है। 
तथ्ययहीटहै कि शङ्कुर अज्ञान को भ।वह्प मानते है, इसके लिए मीमांसकों से 
भीवे यहु स्वीकार करवा लेते ह कि अभाव भावल्प है अर्थात्‌ अज्ञान = ज्ञाना- 
भाव = ज्ञानभाव = भावरूप ( {03176 17101876 ) । अपने अज्ञान को 
ज्ञानाभाव कहना वे किसी मूल्य पर भी स्वीकार नहो करते । यही अन्ञनि सारे 
मायाजाल कौ सृष्टिकरता है, यदि ज्ञानाभाव इसे मान लंगे तो इसक्रौ विश्वूजन- 
शक्ति विनष्ट हो जायगी । रामानुज आगे चल कर ' इस अज्ञान या मायाका 
खरडन करेगे । उपर्युक्त पयो मे प्रभाकर का उद्धरण देकर उनसे अज्ञानः को 
प्रकारान्त से भावात्मक स्वीकार कराया जा रहा है। प्रभाकरमभावका ही एक 
दसरा रूप अभाव मानते ह, उसमे पृथक्‌ नहीं । तो एक तरह से उन्होने ` शङ्कुर 
की स्थिति ही स्वीकार कर ली। | 


„ न द्वितीयः । अभावस्य षषट्माणगोचरस्वेन ज्ञानस्य 
नित्यालुमेयत्वेन च तदभावस्य प्रत्यक्षृविषयत्वलुपपततेः । यदि 
पुनः म्रत्यक्षाभाववादी कश्चिदेवमाचक्षीत) त प्रत्याचक्षात-- 


` अहमज्ञ रत्यस्मिननुभवेऽहमित्यात्सनोऽभावधमितया ज्ञानस्य 


प्रतियोगितया चावगतिरस्ति न वा ? अस्ति चेत्‌, विरोधादेव 
न ज्ञानाञुभवःः। न चेत्‌, धर्िप्रतियोगिज्ञानसापशषो ज्ञानाभावा- 
लुभवः सुतरां न संभवति । तस्या्ञानस्य भावरूपत्े प्रागुक्त- 








१६२ सवेदशेनसंम्रहे- 


दूषणाभावात्‌ अयमदुभवो भावरूपाज्ञानगोचर एवाभ्युपग- 
न्तव्य इति । 

दूसरी ओर, भाटु-मीमांसक भी एसा नहीं कह सक्ते । अभाव का ज्ञान 
उनके अनुसार छे प्रमाणा ( अनुपलब्धि ) से होता है ( प्रत्यक्ष प्माणसे नहीं) 
तथा ज्ञन मी सदाही अनुमेय रहता है अतः इसका अभाव ( = ज्ञानाभाव ) 
भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता । [ यदपि अभाव को भाट लोग एकं पृथक्‌ 
पदां स्वीकार करते ह फिर भी भें नहीं जानता' इस प्रकार का प्रत्यक्ष जाना. 
माव का विषय नहीं। ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने पर ही उसका अभाव प्रत्यक्ष का 
विषय हो सकता है, पर माड लोग ज्ञान को प्रत्यक्ष न मान कर अनुमेय सानते 
है । नेयायिकों का यह कथन है कि भँ जानता ह" यह. वाय अनुव्यव सायात्वक्‌ 
आन्तर प्रत्यक्ष से निष्पन्न होता है इसलिणए ज्ञान प्रत्यक्ष का विषथ है, परन्तु यह्‌ 
लोक नहीं । इस प्रकार का ज्ञान दूसरे अनुव्यवसायास्मक ज्ञान की अपेक्षा सवता 
है, वह भी तीसरे को अपेक्षा करेगा- इस तरह अनवस्था नाम का दोष उत्पन्न 
हो जायगा । इसलिए ज्ञान को भाट्ुमतानुसार स्वप्रकाश्चक ( दीप की तरहं ) 
मानना ही उपयुक्त है । एक दीप दूसरे दीप से प्रकाशित नहीं होता, अपना 
्रकाशन आप ही करता है। निष्कषं यह है कि ज्ञान इनके अनुसार अतीन्दिय 
है ॥ प्रत्यक्ष के योग्य पदार्थो का अभाव मले ही प्रत्यक्ष हो, लेकिन प्रत्यक्ष से 
ग्रहण न करने योग्य पदार्थो ( जेसे, ज्ञान ) का अभाव भी प्रत्यक्ष का विषय 
नहीं । फलित यह हु कि में अज्ञ हु यह प्रत्यक्ष ज्ञानाभाव का विषय नही, 
भावरूप भनज्ञान का ही विषय मानना पड़ेगा । ज्ञानाभाव प्रत्यक्ष नहीं है- 


भ्रव्यक्न ज्ञानाभाव नहीं है ( "016 0०९68100 ) । ] 


भब यदि अमाव को प्रत्यक्ष ( अनुपलन्वि को प्रत्यक्ष प्रमाण में अन्तर्भूत ) 
माननेवाला व्यक्ति एेसी बात कटे तो उससे पूदना चाहिए- भं भज्ञ हू" इस प्रकार 
के प्रत्यक्ष अनुभव मे, अभाव-धमंके रूपमे याज्ञानके प्रतियोगी ( विरोधी = 
नहीं जानना ) के रूपमे, आत्मा ( अहभ्‌" शब्द से प्रतीत होनेवाली ) की 
अवगति ( ज्ञान -4.70€0670810. ) होती है या नहीं ? यदि एेसी अवस्था 
भे आत्मा का बोध होता है, तो विरोधके ही कारणा ज्ञान के अभाव का अनुभव 


 नहींहोगा। यदि नहींहोता तो ज्ञान के भभावंका अनुभव भौर नहीं होगा 


क्योकि कोई भी अभाव तभी जनाजा सकता है जब गमावके घर्मास युक्त 


| ( उके आघार का.) उसके विरोधी (भाव) का ज्ञान हो। [ नैयायिकादि 





अभाव को प्रत्यक्ष हौ मानते है । उपयुक्त अनवस्था इसलिए नहीं लगती कि अन्तिम 


वस्तु की सत्तासे ही अपने पहले के 
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दुन्यवसाय का ग्रहणा करलेगा। ज्ञानदो तरहक ह- परगत ओर स्वगत । 
स्या का धुरा परगत ज्ञान तथा निविकल्पक स्वगत ज्ञान अतीन्धिय है। स्वगत 
सविकल्पक ज्ञान प्रत्यक्च का विषय है इसलिए इनके मतानुसार अहमज्ञः" यह्‌ 
पत्यक्ष अनुभव ज्ञानाभाव का विषय है-एेसा कह सक्ते ह । इस सम्प्रदायसे 
1 हं) इस अनुभव 
मे ज्ञानाभाव को आधार मानने के कारण "अहम्‌" अर्थं वाली आत्माका ज्ञान 
होता है कि नहीं? उसी अनुभवमे ज्ञानाभाव का विरोधी होने के कारण ज्ञान 
काज्ञानहोताहैकरि नहीं? यदिहैतोज्ञान की सत्ता माननी पडगी; ज्ञानाभाव 
कहाँ है ओर कहां है उसका अनुभव ? यदि नहीं ३ तो ज्ञानाभाव रहने पर भी 
इसका अनुभव नहीं होगा क्योक्रि अभावकाज्ञान तभी सम्मव है जव अभाव 
के आधारकाज्ञान हो, अभावके प्रतियोगी का ज्ञान हो। घटका बिना ज्ञान 
हए घटाभाव जानना असम्भव है । ] 
अव यदि उस अन्ञान को भावरूप ( 0081४९6 ) स्वीकार करलं, तो 
उपर्युक्त दोषों से सूक्ति मिल जाती है । अतएव यह अनुभव भावल्प अज्ञान से 
हौ उत्पन्न होता है- एेसा मानना चाहिये । ( इस प्रकार मायावादियों का 
पवपक्ष समाप्त हा । ) 


( £. यमालज दवाय इसका खण्डन ) 
तदेतद्रगनरोमन्थायितम्‌। भावरूपस्याज्ञानस्य ज्ञानाावेन 
समानयोगक्षेमत्वात्‌ । तथाहि--विषयत्वेनाश्रयत्येन चाज्ञानस्य 

€ (~ ^~ 
व्यावतंकतया प्रत्यगथः प्रतिपन्नो न वा ? प्रतिपन्नधेत्‌ , स्व- 
रूपज्ञाननिवत्यं तदज्ञान॒मिति तस्मिन्प्रतिपन्ने कथंकारमवतिष्ठते ? 
अत्रतिपन्नधेत्‌ , व्यावतंकाश्रयविषयशन्यमन्ञानं कथमयुभूयेत ? 
| मायावादियौ के द्वारा अज्ञान को भावरूप मानने के लिए तकं देना ठीक 
वेसा ही असम्भव है जैसा कोई पशु ] भाकाश का पागुर ( जुगाली, चवितचवं, 
76दु८वटा 0807178 ) करे ! भावके रूपमे अज्ञान को मानना ज्ञानाभाव क 
रूप मे मानने के ही बराबर है। इसमें दो विकल्प हो सकते है-[ अज्ञान के | 
विषय ( आत्मा के स्वरूप का ज्ञान ) तथा आश्रय ( = अत्मा )के रूपमे, 
अज्ञान कौ ग्यावतंक बनकर, उस ज्ञानस्वरूप आत्मा कौ प्रतीति होतीहै क्रि 
नही ?( भें अज्ञ हु" इस अज्ञान की प्रतीति के समय उस्र ज्ञानस्वरूप आत्मा 
की प्रतीति होती है कि नहीं? ) यदि प्रतीति होतीहै तो स्वरूपके ज्ञान से 

निवृत्त हने वाला ( ज्ञान का विरोधी ) वह अज्ञान है" इसलिए उस ( ज्ञान ) 


९३ स० सं० 
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के शुद्ध स्वरूप को जान जाने पर हट जाता है इसलिये स्वल्प के ज्ञान के बाद 
अज्ञान उहरेगा ही नहीं। अहमज्ञः" में अज्ञान को प्रतीति के समय ज्ञान यदि 
= रहै तो अज्ञान की प्रतीति कैसे हो सकेगी, अज्ञान कहाँ से रहेगा ?] दूसरी ओर 
^ यदि आत्मा को प्रतीति नहीं होती, तो व्यावतंक ( अज्ञान का व्याव्तंक है 
आत्मा, प्रतीति, बोध ), आश्रय तथा विषय से शन्य होने से अज्ञान का अनुभव 
ही केसे होगा ? 

द विरोष-अज्ञान (मे अज्ञ हं) का विषय ( 0}€५४ ) आत्मा के स्वप 
+  काज्ञान ही है; उसका आश्रय (उपाक), 00166 ) है आत्मा, क्योकि 
आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में यह अनुभव होता है कि मे नहीं जानता हं । आत्मा ही 
अज्ञान का व्यावतंक ( रोकने वाला, प्रतिषेधक ) है! यर्हां शांकरवैदान्तियों का 
यह दोष दिखलाया जा रहा है कि व्यावतंककोही वे अज्ञान का विषय ओर 
आश्रय दोनों मान तेते है । 


अथ -विज्ञद्‌ः स्वरूपावभासर एवाज्ञानविरोधी, नाज्ञानेन सहं 
भासत इत्याश्रयविषयज्ञाने सत्यपि नाज्ञानाचुभवपिरोध इति- 
इन्त, तद ज्ञनाभवेऽपि समानमेतदन्यत्राथिनिवेश्ात्‌ । तस्मा- 
॥ दुभयाभ्युपगतज्ञानाभाव एव “अहमज्ञो, मामन्यं च न जानामि! 
 इत्यनुभवगोचर इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


| ( मायावादी यह कह सकते हैँ कि ) आत्मा ( स्वरूप ) की जो प्रतीति 
म ध ( अवभास ) स्पट ( 08116860 ) है वही अज्ञान (माया) का विरोध 
करती है । वह ( विशद आत्मप्रतीति ) अज्ञान के साथ नहीं रह सकती । इस 
क ` प्रकार र [ अज्ञान के | आश्रय ओर विषय के. होने पर [ आत्मा की प्रतीति स्फुट 
न होने से | उसका विरोघ जज्ञान ( अहमज्ञः ) के अनुभव के साथ नहीं होता 
( तात्पयं यही हे कि अविशद आत्मप्रतीति अज्ञान का व्यावतंक नहीं है, विशद 
सही एसो आशा की जाय )। रामानुज उत्तर में कहुते है कि हाय, हाय, तब 
तो [ जो बात भावरूप अज्ञान मानकर जाप कहु रेह] वही बात ज्ञानाभाव 
का विषय मानने पर होगी (कि आधार ओर विरोधी--इन दोनों मे विशद 
स या अत्म्रतीति विरोधी हो सकेगो, अविक्चद स्वरूपावमास नहीं । ) 


नि ( 


भ 
ग, यदि आप पक्ष ५ ( अभिनिवेश) न कर तभी एसा कहेंगे । [ मायावादी 


== 








ग भावरूप मलान मानने मे जो पक्षपात करते है बह हम लोगों नहीहै। 


दस १४ -1; । (- ॥ ( हमारे 1९ ओर आप्‌ 


की प्रतीति होने पर ज्ञान किसी प्रकार नहीं रह सकता । [ दकि अज्ञान आत्मा 













अपते आपको ओर दूसरे को भी नहीं जानताः इस वाक्य मे अनुभरत होता है 
( 18 62 06116060 )--एेसा माननां चाहिए । 

विरोष- रामानुज अपने तकृंके बलसे अद्धैतियों को अज्ञान भावल्प 
नही, ज्ञानाभाव का विषय है' एेसा स्वीकार कर्ते है । निष्कं यहु निकला कि 
अज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से बोध्य नहीं । अब अनुमानके अखड़ेमें ते जाकर अज्ञान 
को पछ्याड़ने की युक्ति रची जा रही है। रामानुज ने अपने न्र° सू° भाष्यके 
प्रथम सूत्र में अज्ञान का खण्डन बड़े जोरदार शब्दों मे करिया है । उसी से विषय- 
वस्तु लेकर प्रस्तुत स्थल मे प्रतिपादन कियाजारहाहै। 

(७. अज्ञान को भावरूप मानने सै अनुमान ओर उसका खण्डन ) 
अस्तु तद्यदुमानं मानं विवादास्पदं प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभाव- 
व्यतिरिक्त-स्यविषयावरणस्वनिवत्य-स्वदेशगत-वस्त्वन्तर- पूवेकम्‌ 
अप्रकाशिताथेप्रकाशचकत्वादन्धकारे परथमोत्पननप्रदीपम्रभावत्‌ इति, 
| शांकर वेदान्ती कह सक्ते हैँ कि ] प्रस्तुत विवाद से ग्रस्त ज्ञान ( = अज्ञान 
भावरूप है ) को अनुमान से सिद्ध क्थों नहीं मानते? अनुमान इस प्रकार हो 
सकता है-- 

( १) [ अविद्या को ] प्रमाणित करने वाला ज्ञान { पञ्च ,) जरिसी दूसरी 
वस्तुके बादमेंहोताहै, जो वस्तुज्ञानके प्रागभावसे बिल्कुल भिन्त, जान क 
विषयो को ठंकनेवाली, ज्ञान के हारा हट जाने वाली, तथा जो ज्ञान के स्थान 
में भवस्थित रहती है ( साध्य ) । ॑ 

(२) कारण यह है कि प्रमाण ज्ञान ( ष्व 1ए०क्‌९4४९ ) 
अप्रकाशित वस्तुओं को भी प्रकाशित करताहै (देतु)। ` 

( ३ ) जिस प्रकार अन्धकार में पहले-पहल उसन्न होने वाली दीप कौ प्रभा 
होती है ( उदाहरण ) । 

विशेष- प्रथम वकयम "वस्त्वन्तर" के कुछ विशेषण लगाये गथे हैं । 
स्वविषयावरण = स्व अर्थात्‌ प्रमाणज्ञान का विषय ब्रह्मादि है उसके स्वरूप को 
ठंकनेवाला । स्वदेशगत = प्रमाणज्ञान का ` देश आत्मा है, उसी में अवस्थित 
रहनेवाला । स्वप्रागमावग्यतिरिक्त = प्रमााज्ञान के प्रागभाव से पृथक्‌ । उप- 
युक्त विशेषणो से युक्त अज्ञान भावरूप ही सिद्ध होता है। जो दीप प्रथम-प्रथम 
प्रकाश की किरणों फौलाता है उषीमे अंधकार को नष्ट करने कीः शक्ति होती 


`. है। जिस प्रकार अँधेरे मे पहले-पहल जलाया गया दीपक अपनी प्रभा से अप्रः 


कारित वस्तुओं को प्रकाश मे लाता है उसी प्रकार अंधेरे की तरह विद्यमान 


१६९६ सवेदशनसंग्रहे- 


किसी दूसरी वस्तु ( अर्थात्‌ अज्ञान ) को हटाकर प्रमाराज्ञान भी अप्रकाशित 
वस्तु ( आत्मस्वरूप ) को प्रकाशमें ले आताहै। जो वस्तु हटाई जाती है 
वही अज्ञान है, यहः भावरूप है जिसकी व्यावृत्ति ज्ञान द्वारा ही होती है । 


तदपि न क्षोदक्षमम्‌ । अन्ञानेऽप्यनभिमताज्ञानान्तरसाधनेऽ- 
| | पिद्भान्तापातात्‌। तदसाधनेऽनकान्तिकत्वात्‌। दान्तस्य साध्‌- 
= नविकलत्वाच्च । न॒हि प्रदीपप्रभाया अप्रकाशिताथग्रकाक्ल्स्वं 
॑ सभवति । ज्ञानस्येव प्रकाशकत्वात्‌} सत्यपि प्रदीपे ज्ञानेन षिप- 
यप्रकाशसमवात्‌। प्रदीपग्रभायायस्तु चक्षुरिन्द्रयस्य ज्ञान सयुत्पाद- 
यतो वबिरोधिसतमसनिरसनदयरेणोपकारकत्वमात्रमेवेत्यलमति 
विस्तरेण । 


[ रामानुज का कहना है कि | उपयुक्त उक्ति भी तकं की कसौटी पर खरी 
नही उतर सकती ( शब्दशः, चक्तो मे पिसने से बच नहीं सकती; क्षोद = चरणं ) । 
कारण यह दहैकि [ आपज्ञान को एक दूसरी वस्तु-अज्ञान-के वाद सिद्ध करते 





£ | हतो ] यह ज्ञान भी [उसीहैतु से (अप्रकाशित प्रपञ्च को प्रकारित करने 
( के कारण ) ] एकं दूसरे अज्ञान की अपेक्षा रखेगा जो सिद्ध करना आपको 
3 अभीष्ट नहीं क्योकि एेसा करने पर | दूसरे अज्ञान से प्रपञ्च का आवरण हो जाने 
=. पर संसार कौ ही संभावना मिट जायगी जो | आपके सिद्धान्त के मी विरुद्ध हि । 


| ५ ` (अथवा इस दुसरे अज्ञान से भापक्र प्रस्तुत अनुमान का विषय-भाव रूप 
ट अज्ञान--का भी आवरण हो जायगा भौर संसार की सिद्धिनहींहो सकेगी 1) 










यदि आप [ भावरूप अज्ञान को या उसके साघक अनुमान को तथाकथित 
विशेषणो से युक्त किसी दूसरी वस्तु के पश्वातु | सिद्ध नहीकरंगेतो हैत अनै- ` 
च ( व्यभिचारयुक्त ) हो जायगा । [ यर्हा हेतु है "अप्रकारिताथं को प्रका- 
 शित.कसेके कारणः । यह देतु साध्य ( 14807 १७ ) के विरोधी स्थानों 
। भें भी रहता है इसलिये अनैकान्तिक = अनिधित है । ] दूसरे, उपयुक्त गनुमान 
५ मढ दृष्टान्त ( साघ्य को ) सिद्ध करने कौ सामथ्यं नहीं रता है क्योकि वस्तुत 
ॐ की प्रभा अप्रकाशित वस्तु को प्रकाशित नहीं करती, ज्ञान ही किसी वस्तु 
| = शन्‌ कर सकता है । दीपक के रहने पर भी ज्ञान से ही विषयों का प्रका- 
शन सम्भव है । दशंनेन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न करती है, उसी समय प्रदीप-प्रभा 
(सहायक के सपमे) प्रकाश के विरोषौ निविड अन्धकार को दर करके 
योड़ा-सा उपकार हा मर करत है । भव अधिक विस्तार करना व्यर्थ है । 

५ = 


[ऋ ~ 
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रामानुज-दशेनम्‌ १६७ 
(७ क. उपयुक्त अदुमान का प्रत्यनुमान ) 
नतव्रवागथ वकवादान्यास्रतसज्ञानर्‌ न स नमात्रब्रह्माश्रत 8 
जज्ञे नत्वात्‌; शकूुकाद्यज्ञानवद्‌त | नरु दुछकाययज्ञानस्या- 
शरयस्पयं त्रत्यगयस्य ज्ञानसात्रस्मभावत्वसेव इति चत्‌; 
सङा" । अनुब्रूतिहं स्यसषद्धविनव कस्यचिद्रस्तुनो व्यवहारा- 
चुगुणत्वाफदनस्यमावा ज्ञानम्‌ (तसवदाद्यपरनामा सकसंकाऽ- 
नुभवितुरात्मनो धसंविशेपः । अनुभवितुरात्मत्वमात्मव्तिशुण- 
विक्षेपस्य ज्ञानत्वमित्याश्रयणात्‌ । 
दका विरोधो अनुमान ( (0पर+6-]09 0 ) इस प्रकार है. जि 
लान के विषय में विवाद चल रहा है वह्‌ विशुद्ध ज्ञान के स्वल्प ब्रह्म में आश्रय 
नहा ल सकता, क्योकि वह॒ अन्ञान है (जबकि ब्रह्यज्ञान है )- जिस प्रकार 
शुक्ति ( सीपी, 2676 ) आदि के विषय में उत्पन्न अज्ञानं [ ज्ञाता पर आधित 
हेन करिज्ञन पर ही, क्योकि जीव दही ज्ञाता है; उसी प्रकार मायावादियों का 


वह्‌ भावलूप अज्ञान ज्ञाता परदही आध्रितदहैन कि ज्ञान पर । लेक्रिन मायावादी 
तो इस अज्ञान को ज्ञानरूप ब्रह्म पर आधित मानते है यह्‌ उनका दोष हे । ] 

[ यदि कोई शंका करे कि | शुक्ति आदिके विषथ में होने वाले अज्ञान 
( 111०) ) का आश्रय स्वचेतन ( आत्मा, प्रत्यक्‌ अथं ) है, उसक्ता स्वभाव 
ही विशुद्ध ज्ञान है (फिर अज्ञान का आरोपण ज्ञानस्वरूप आत्मा पर कैसे 
करते हँ? उत्तरमें हम कठंगे कि ) अनुभव करना अनुभव करनेवाली आत्मा 
काएकधमंहंजो ( घमं) केवल अपनी सत्तासे, किसी वस्तुमे व्यवहार की 
योग्यता ( आनुगुरय ) उत्पन्न करने का स्वभाव रखता है; जिस ( अनुभूति ) के 
ज्ञान, अवगति, संविद्‌ ( बोध ) आदि बहुतसे नाम तथाजो ( धमं) कमं 
करनेवाला भी है। अनुभव करनेवाले को आत्मा ओर भास्मा की वृत्तिथों 
( ^ 21078 ) मे स्थित एक गण को ज्ञान कहते हैँ । 


नतु ज्ञानरूपस्यात्मनः कथं ज्ञानयुणकत्वमिति चेत्‌, तद- 
सारम्‌ । यथा हि सणिद्यमणिप्रभृति तेजोद्रव्यं प्रभवद्रूपेणावतिष 
नं प्रभारूपगुणभ्रयः । स्वाश्रयादन्यत्रापि वतेमानत्वेन सूप- 
व्येन च प्रभा द्रव्यरूपापि तच्छेषत्वनिधन्धनयुणव्यवहारा । 
एवमयमात्मा स्वप्रकाज्ञचिद्रूष एव चेतन्यगुणः । 


१९८ सवेदशेनसंम्रहे- 
यहाँ कुछ लोग शंका कर सकते हँ कि ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप ( {886- 
166 ) है, फिर ज्ञान उसका गुण कैसे होगा ? इस पर रामानुज का कथन है 
कि यह शंका ठीक नहीं । [ रामानुज जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों को ज्ञान- 
स्वरूप मानते है, फिर ज्ञान उनका गुण भीदरहै, एषा स्वीकार करते है। यह 
उपन्यास ( 180801187076706 ) आपत्तिजनक है क्योकि स्वरूप गुण नहीं हो 
सकता । किन्तु जिस श्रुति-प्रमाणसे आत्मा को ज्ञानस्वरूप मानते है, उसी 
प्रमाणं से आत्मा का गुणा ज्ञान है, यह भी जानतेहै। स्व्प गुण हो सकता 
है क्योकि स्वरूपवाले ज्ञान से गुणएवाले ज्ञान को पृथक्‌ माना जाता है । 
- इसमें दृष्टान्त भी है-- ] जिस प्रकार मणि, सूं इत्यादि तेजस (प शा.प) 
पदाथं स्वयं प्रभा से युक्त स्वरूप से अवस्थित है किन्तु प्रभाषरूपी गुण के 
आश्रय स्थान भी है (अर्थात्‌ सूर्यादि तेज के स्वूपमें होकर भी तेज के एक 
प्रकार--श्रभा-गुण-से भरेहै। स्वरूपहीगृणभीरहै) 


अपने आश्रय से पृथक्‌ होकर भी रहने पर तथा उसमे रूप ( 10५4८ 9 

1108 ) होने के कारण द्रव्यके रूपमे रहुने पर मी, प्रमा ( {121४ ) 

को गुणके रूपमे पुकारते ह क्थोकि वह सूर्यादिके तेजका उपकारीहोनेका 

सोभाग्य रखती है । [ गुण किसी वस्तु में व्याप्य अथवा अन्याप्य वृत्ति धारण 

करके रहता है । आकाश मे शन्द उसके एकदेश मेँ ही रहता है अतः अन्याप्य 

. वृत्तिवालाहै, घटमेंरूपवचारोंभोरसे रहता है अतः व्याप्य वृत्तिवाला है । 

` भ्रभानित्यरूपसे सुयं-सम्बद्धहै, फिर भी सूयं के अतिरिक्त समुद्र, पवेत, भूमि 


५: 


र  . आदिमे देली जाती है--इसलिये वह गुणा नहीं है। दूसरे, प्रभा मे रुङ्क-रू 
। रहता है निषसे इसे द्रव्य मानना पड़ताहै। गुणमें गुण नहीं रह सकता 

स द्रव्य मे गुण रहता है अतः प्रभा द्रव्यह। फिरप्रभाको गृण केसे कहुगे ? 
चकि पूर्यादि तेजो मे यह निवास करती है, गुण.मी द्रव्य में रहते है, गुणो के 
ह सय से प्रभा को गरुण मानते है किन्तु यह व्यवहार गौण है, मुख्य रूप से तो 
। 6 ` श्रभाद्रव्य ही है) ] ठक इसी प्रकार, इस आतमा का स्वरूप यद्यपि स्वयं प्रका- 
धः शित होनेवाला चेतन्य है, इसका ` गुण भी चैतन्य ही है (जो गौण प्रयोग से 


माना जाता है) 













(न 


विशेष- जिस प्रकार प्रमा मुख्यतः द्रव्य है, गौणरूप से उपे गुण मानते 

उसी प्रकार ज्ञान भी मूख्यतः द्रव्य ( आत्मा का स्वल्प है), गौणरूपसे ही 

ण के रूप भें समञ्जते है क्योकि आत्मा के खूप मे दूसरे द्रव्यो से सम्बद्ध 

होकर गण के ही समान हो जाता है। अव श्रुतिश्रमाणसे सिद्धकरते हं कि 
मा का स्वरूप भी ज्ञान है ओौरगुरभीज्ञानहीहै। ्‌ 


+ ह ^ णिः 43. ॥ ग ४ 
` 3 ज 


व; ५ कैः ४ ॥ ¢ 
क ह) ह = = > ह ब बै; ३ । 
क चर धः | क जः १ क १ 


षौ क चः 
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तथा च श्वुतिः-- प्र यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽबाद्यः कृतो 
च्रे, ¢ = ् 

रदवन ल्ववं वा अर्<यसात्सानन्तर्‌ाऽब्राह्यः दछत्छः प्रज्ञानघन 
एव ( बृ ° उ० ४।५।१३ ) । अत्रायं पुरूषः स्वयंज्योतिभवति 
(व° उ० ४।३।९ )। न षिज्ञातुर्विज्ञतेषिपरिलोपो विच 
( चे° उ० ४।३।३० ) । अथ यो वेदेदं जिघ्राणीतिःस आत्मा 
( छा० ८।१२।४ ) । योऽयं विज्ञानमयः प्रणेषु हवन्तर्व्योतिः 
पुरुषः ( ब्र° उ० ७।३।५ ) । एष हि द्रा स्प्र्टा शरोता घ्राता 

(र ¢ ^~ 
रसारवता मन्ता वाद्वा कत्‌ विज्ञानात्सा पुरषः ( प्रन्ना० ५।९ ) 
इत्यादिका । 

इसके लिए श्रुति-प्रमाण भी है- जसे नमक का टुकड़ा अम्तर-बादह्यका 
भेद विना क्यिही (सवत्र) रसका ही खर्डदै, उसी प्रकार यहु आत्मा 
भौ अन्तर-बाह्यके विभाजन से शन्य होकर ( सर्वत्र) प्रज्ञनकाही खण्ड 
है ( इसमे आत्मा को ज्ञानस्वल्प बतलाया गयादहै; व्र उ० ४।५।१३ ) । 
यहां ( स्वप्नावस्था में ) यह पुरुष ( आत्मा ) स्वयंप्रकाशित होता है ( वही, 
४।३।९ ) । विज्ञाता (आत्मा ) कै ज्ञान ( गणल्प मे वतमान ज्ञान) का 
विनाज्ञ नहीं होता है ( वही, ४।३।३० )। जो यह समन्ेकि मेँ इसे संव रहा 
हँ, वही आत्मा है (ज्ञान उसका गुणादहै; छा० ८।१२।४)। यहु पुरूष जो 
विज्ञान से युक्त इन्द्रियों ओर हय मेंभीदहै, वह अपने आप में प्रकारित है 
( प्रथम खण्ड मे ज्ञान गण है, फिर ज्ञान आत्मस्वषूप है-- तवृ ° ४।३।७ ) । वह्‌ 
पुरुष हो देखनेवाला, द्ूनेवाला, सुननेवाला, सूुघनेवाल।, स्वाद ठलेनेवाला, मनन 
करनेवाला, समस्चनेवाला, करनेवाला (सब जगह ज्ञान गुण है) तथा विज्ञानस्वरूप 
आत्मा है ( प्र° ४।९ >) इत्यादि । 

विशोष--इस प्रकार कुच श्रुतियों मे आत्मा को ज्ञानस्वरूप कुछ मे ज्ञान- 
गुणक तथा कुछ में ज्ञानस्वरूप ओौर ज्ञानगुणक दोनों माना गया है । आत्मा 
केवल ज्ञाता ज्ञानगुणक ) है, यह कहनेवाले नैयायिक लोग भी परास्त हए; 
आत्मा ज्ञानस्वष्प ही है, कहनेवाले मायावेदान्ती भी गये । 


(८. भावरूप अज्ञान मानने म श्रुति परमाण नहीं है ) 
न च अनृतेन हि ्र्युटाः' ( छा° ८।३।२ ) इति श्वुतिर- 
विद्यायां प्रमाणमित्याश्रयितुं शक्यम्‌। ऋतेतरविषयो दनृतशब्दः। 





२०० सबेदशेनसंग्रहे- 

¢ #* (~ से (~ 
ऋतशब्दशच कमवचनः । (कतं पिबन्तो" ( का० ३।१ } इति 
¢ ¢ (8 ु ध = ¢ 
वचनात्‌ । ऋतं कमं रखामसान्यराहत,  (जननप्‌ 
ततप्रा्निफलमर्‌ । अत्र तव्तिरिक्तं सांसारिकारपफलं कर्मातरतं 
बहम्रापिविरोधि । थय एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन 

्रत्युटाः' ८ छा° ८।३।२ ) इति वचनात्‌ । 
अनृत ( असत्य ) से ठेंके हए" ( छा० ८।३।२ )*-- यह्‌ श्रुतिवाक्य अविद्या 
कै विषयमे प्रमाण ( ^ 1011४ ) है, एसा नहीं कहा जा सकता । "अनत" 
का अथंहै जो ऋत ( सत्य ) से भिन्न हो। (ऋतः का अर्थं है ( पुराय ) कमं, 
क्योकि इस वाक्य मे- (ऋत को पीते हए" कहा गया ह [ जिसका अर्थं है कि 
वे दोनों कमं के फलों का अनुभव कर रहेतह। | ऋत का अथ॑हि फलकी 
कामना न रखते हए क्रिया गया कमै; परम पुरुष ( ज्रह्य ) की आराधना के 
रूप मे उसको प्रा्नि का फल मिलता है । यह पर उसे भिन्न, सांसारिक तथां 
थोड़ा फल देनेवाला कमं हौ अनृत कहा गया है जो ब्रह्य की प्रातिका 
विरोधी है। एेसा ही श्रुतिवचन भी है जो इस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं करते, 


वेलोग अनृत ( सांसारिक फल) से दके हुए है ( ० ८३।२ )। 

= मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌" ( धे० उ० ४।१० ) इत्यादौ 
ह _ अ (~ ^~ धि (~ ् (^~ 
यः मायाश्चब्दां वचित्राथस्षगकरत्रेगुणात्मकगप्रकत्यभिधायको नार्न्‌- 


न । (५. 4 
वचनीयाज्ञानवचनः। 
प, तेन मायासहस्रं तच्छम्बरस्वा्गामिना । 

„ बालस्य रक्षता देदमेकैकांशेन दितम्‌ ॥ 

3 ( वि० पु -९।१९।२० ) 
[त ति तिताथत्मतमर्यत्य थिकस्यैवा 
शतयादा वेचित्राथस्गंसमथस्य पारमा्थिकस्यैवासरायश्च- 
। विहेपस्येव मायारब्दाभिषेयत्वोपालम्भात्‌ । अतो न्‌ कदाचिदपि 


। + 











ऽनिवेचनीयाज्ञानप्रतिपादनम्‌ । 
माया को मूलकारण समभे--इस वाक्य में माया-शन्द का अर्थं "विचित्र 
५ की बृष्टि करनेवाली त्रिगुणात्मिका प्रकृति" है, न करि अनिर्वचनीय 
व २ वाक्य का मायावेदान्ती लोग अथं करते ह कि अनृत संसार का 
मूलकारण म ` भावल्प अज्ञान है, उसी से शब्दादि विषयो दारा 
कामनाओं को उत्पत्ति होने से लोग अपने वास्तविक सूप से हया दिये जाते ह । 


` + कनि ट ३१ ह, 
त ५ + ॐ \ र 4 - हे द द 
0 शा ॥ त क ए) = 
+ कदू न. ध धन च म ध ५ = ह+ ~ । ( 
व ४ ध # + १ = ॥ गः षि न्म च (प ९ # 
~ क व वि १८ द = ग 


3 षः ह 





~ ~ क 


= > = ५ 9 


को ग्य ~ ॐ ऋ 
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( भावल्प ) अज्ञान । [ विष्णुपुराण के निम्नलिखित श्लोक में | विचित्र वस्तुओं 
की वृष्टि मे समर्थं तथा पारमार्थिक ( वास्तविक 168] ), असुर के अस््र-विशेष 
काही बोध माया शब्द से होता दै--'बालक ( प्रह्लाद ) के शरीर की रक्षा 
करते हुए, उस आश्ुगामी [ विष्णु के चक्र | ने शम्बर नामक राक्षस की हजारों 
मायाओं को एक-एक खणड करके नष्ट कर दिया" ( वि० पु° १।१९।२० ) । 
इसलिए श्चुति-प्रमाण से कभी मी अनिव॑चनीय अज्ञान का प्रतिपादन 
नह होता । 


(क 


( 8. अज्ञान की सिद्धि अथापत्ति से भी नही- (तत्वमसि का अथं ) 
नाप्यक्योपदेश्चान्यथादुपपस्या । तपदयोः स्विदेषह्मा- 
शवादयलवन [विरुद वाजठपरयाः स्वरूपक्पस्य ब्रातपत्तसरशद्य- 
तंवाजयापरत्तरचद्‌यदप ित्तत्वात्‌ । 
| 'तच्वमसि' (तुम वहहो) इस वाक्य में जीव ओर परमात्माकी 
एकता का उपदेश दिया गया है । यदि इन दोनों मे वास्तविक भेद होता तो 
यहु संभव नहीं था कि क्य दिखलादे, तथ्य यहु है करि इन दोनों मे काल्पनिक 
भेद ही माना जायगा । यह्‌ काल्पनिक भेद किसी अन्य उपाय से सिद्ध नहीं 
होता अतः इस अभेद ज्ञान के उत्पादक के रूप मे-अर्थपत्ति-प्रमारा से- 
अनिवंचनीय अज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा । इसका खण्डन करते हुए 
रामानुज कहते है कि जीव ओर परमात्मा में अज्ञान के अतिरिक्त] किसी दूसरे 
प्रकार से एकता सिद्ध नहीं होती, इसलिए आप [ अक्ञान को सत्ता | नहीं मान 
सकते । [ स्मरणीय है कि जव किसी विशेष अथं के आपादान ( ग्रहण ) के 
विना कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती तव अर्थापत्ति-प्रमाण मानते है मोटे देवदत्त 
परिडत दिनम खातेहीनहीं। इस वाक्यमेन खानेवाले देवदत्त को मोटाई 
असिद्धहीहो जायगी यदि हम यहुन कहं किं वेरात मेही दुगूना भोजन 
करते है । यह रात में दगुना भोजन करना अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता 


है । यहाँ भी अज्ञान को न मानं तो काल्पनिक भेद सिद्ध नहीं होगा । लेकिन 


रामानुज इसे काट रहे ह । ] 
कारणा यह है कि तत्‌ (वह) ओर त्वप ( तुम ) दोनों पदों में सविदेष 


` ( ०९7९ ) ब्रह्य का अर्थं है, आपस में विरोधी जीव ओर परमात्मा में 
` स्व्प की एकता का प्रतिपादन करना [ इस वाक्य से] कठिन है, अतः 


अथपित्ति-प्रमाण का यहाँ उदय ही नहीं होगा-यही दोष यहां लग जायगा । [तत्‌ 
ओर त्वम्‌ दोनों सविरेष ब्रह्य के प्रतिपादक है, दोनों मे नीलो घटः" इत्यादि के 


ल = ऋक । 


१. ॥ 4 


र०्र्‌ . सवेद शेनसंग्रहे- 


समान समानाधिकरणता ( [067४ ) है दसी से वाक्यां को सिदध हो 
जाती है, अर्थापत्ति की आवश्यकता ही नहीं पडती । यदि क्रिसी दूसरे प्रकार 
से वस्तुसिद्धि नहीं होती हो, तव न अर्थापत्ति आवेगी ? | 


तथा हि- तत्पदं निरस्तसमस्तदोषम्‌ अनवधिकातिश्नय)- 


क चा, नः = 
भन १ ८५६ छ 
# ५ । 


येयक्ल्या ४ 3 ध 
। ःवकर्याणयुणास्पद्‌ जगदुदय विभवलयलीलं बहन प्रतिपाद - 
( याति । ^तदक्षत बहु स्यां प्रजायेय" ( छा० ६।२।३ ) इत्यादिष 


| स, 
ह. तस्यव प्रकृतत्वात्‌ । तत्समानाधिकरणं व्वंपदं वाचिद्धिशिष्ट- 


।  जीवरशरीरकं बरह्माचष्टे। प्रकारढयविरिटकवस्तुपरसात्‌ सामाना- 
ष धिकरण्यस्य । ्‌ 


& | इसे इस भकार समञ्च ततु" शाब्द ब्रह्म का प्रतिपादन करत हैजो 
बरह्म ) सारे दोषों से रहित है, असीम अतिशयो ( विशेषताभों ) से युक्त तथा 


असंख्य कल्याणप्रद गुणो का आगार है एवं संसार की उत्पत्ति, विभव (स्थिति) 
ओर लय की लीला दिललाता है । “उसने देवा, भँ बहुत हो जाॐ, मेँ उत्पच्च 
होड ( छा० ६ २।३ ॥ इत्यादि श्रुतिवाक्यों मे उसी (न्रह्य) का वर्णान हेै। 
उसका समानाधिकरण ( [06716108] ) "त्वम" शबर भी अचित्‌ ( जड़ शरीर ) 

से विशिष्ट जीव की देह धारण करनेवाले ब्रह्म॒ काही बोध करातादहै, 

समानाधिकरणता ( [वलण्रौष) दो प्रकारो से विशिष्ट किसी एकर ही वस्तु 
। पर निभर करती है। [ नीलो घटः" मे एक ही वस्तु का बोध होता है किन्तु 
न एक भरकर है नील गुण से विशिष्ट होना दुसरा प्रकार है घटत्वजाति से 
र 2: {2 ध । तत्‌ ओर त्वमु भी ब्रह्मके प्रतिपादक है किन्तु दो प्रकारोंसे 

[5 .. ष 

४९ [य आदिमे ब्रह्मका संकल्प दिललाया गयाहै जो 
व 7 उतत क पुवेक्रियागयादहै। वे पहले निरीक्षण. करते है, पुनः 


बहुत होने को कामना करते है किचित्‌, अचि त्‌ के मिश्रण से जगत्‌ के रूप 
द + बहत वन जाऊ, उसके लिए पहले तेज, जल, अन्न आदि के रूपमे 
। उत्त होऊं । ब्रह्म का यह्‌ संकल्प तभी संमव है जव वे सभी दोषों से रहित हो, 
न्त कल्याणकारी गुणोंसे संपन्न हों। इसलिए ब्रह्ममये ते सव गुण उपपन्न 
तच्वमसि' महावाक्य मे "ततु" शब्द से एेसे ही ब्रह्म का बोध होता है । 
| ५.९2 तच्वमसि' मे लक्षणा--अद्रेत-पक्च ) 
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न स्यात्‌ । यथा साऽयमित्यत्र दृशान्तरकालान्तरसंवन्धी पुरुषः 
प्रतायते । इदश्ब्देनं च संनिहितदेशवतमानकालान्तरसंबन्धी } 
तयाः सामानाधिकरण्येनक्यमव्गम्यते । तप्रैकस्य युगयपष्ठिरुद्र- 
देश्षकारप्रतीतिनं संसवतीति योरपि . पदयोः - स्वकूपपरतवे 
स्वरूपस्य चस्यं प्रतिपत्तं शक्यम्‌ । एवमत्रापि रकिचिन्ज्ञल- 
सवेज्ञत्वादि.विरुद्रासि-प्रहाणेनाखण्डस्वरूपं रक्ष्यत इति चेत्‌-- 


[ मायावादी लोग | शंका करते हं कि 'तच्वमसि' महावाक्यमें भी यह्‌ 
वही देवदत्त है" इस वाक्य की ही तरह तत्‌ ओर त्वम्‌ दोनों शब्दों में विरुद्ध अंश 
को व्याग देने वालो लक्षणासे, अत्मा की एकता क। वोध क्यो नहो होगा 
इस एकता में निविरेष ( {14111160 ) स्वरूप रहता है ओर इस प्रकार 


` समानाधिकरणता ( [पलार ) का अ्थंक्योंनहीं हो जायगा ? सोऽयम्‌" - 


म ततु शब्द से दूसरे स्थान ओर दूसरे कालसे संबद्ध पुरुष का अर्थं माढ्म 


 होताहै। दूसरी ओर इदम्‌ शब्द से निकट स्थान ओर वत्त॑मानकाल-संबन्धी 


पुरुष का बोध होता है। [ यहाँ देखना है कि दोनों पदों से भिन्न-भिन्न स्थानों 
ओर कालोंका बोधहोताहै, अतः दोनोंको एक वावय में स्थापित करना 
कुछ कठिन-सा लगता है इसलिए | दोनों पदों कौ एकता समानाधिकरणा क 
नियमसे ही संमवहै। यदिरएेसान करं तोणएकही पुरुषके उषेद्यके रूप 
मे एक साथही विरुद्ध देश ओर काल वाले शब्दोंसे उस पुरुष ( देवदत्त) 
की प्रतीति संभव नहींहै, इसलिए दोनों पदोंको हम व्यक्ति ( देवदत्त) का 
बोधक मानकर व्यक्ति को एकता समञ् सकते हँ । [ तात्पयं यहु है कि देवदत्त 
के उदेश्य के रूपमे दो शब्द यह" ओर "वही" भते है किन्तु दोनों शब्दों मे 
स्थान ओर कालको लेकर काफी अन्तर है। जब दोनों एक ही व्यक्ति के 
उहेद्य है तो अवश्य ही दोनों मे एकता होनी चाहिए, एकता तभी स्थापित 
हो सकती है जब दोनों शब्द मतभेदवले अश्च को निकाल दं। एसी दशामें 
उनका अपना अथं कम हो जायगा तथा लक्षणा से दूसरे अल्प अथं की कल्पना 
करनी पड़ेगी । इसी को "विरुद्ध भाग व्याग करानेवाली लक्षणा" कते है । 
ईस प्रकार सः” ओर अयम्‌" के बीच एकता समानाधिकरण के नियम ( 1ध्फ 
01 1067) से हो जायगी । ] इसी प्रकार, यहाँ मी जीवात्मा ओर परमात्मा 
दोनों के बीच, तच्वमसि' महावाक्य मे एकता हो सकती है यदि उन दोनों 
के विसद्ध अंश, जसे थोडा जानना (जीव का गृण), सब कु जानना 


9  सवेदशनसंग्रहे- 


( परमात्मा को गुण ) आदि, का. त्याग हो जाय ओर दोनों के अखंड.स्वूप 
का बोध हो जाय । [ यह मायावादी लोगों का पूवंपक्ष हुआ । | 


. ( ११. रामायुज का उन्तर-पक्च ) 

~> ~ = (~ (न 
, वतमाजयसुपत्यासः । दृष्टान्तेऽपि विराववघुर्यण लद्णा- 
गन्धासंभवात्‌ । एकस्य तावद्‌ भूतवतंमानकारद्वयसंबन्धो 
(~. = ~ ^~ ९ $ (~~ (^~ = स्थिति ¢ ¢ + 
न्‌ पर्द्रः | दशान्तरास्थातभूता सननहितदनल्चास्थातवतत इति 
दशमेद्संबन्धवरिरोधश्च कामेदेन परिहरणीयः । रक्षणापधचेऽ- 
 पवकस्येव पदस्य लक्षकतवाश्रयणेन विरोधपरिहरे पद्यस्य 

लक्षणकत्वस्वीकारो न संगच्छते । | 
मायावादियो कौ यह्‌ स्थापना बिल्कुल व्यथं है । "यहु वही देवदत्त है 
रस दान्त मे भी विरोध नहींहै, अतः लक्षणा की गंध भी इस वाक्यं 
नहीं है । एक व्यक्ति का संबन्ध यदि भूत ओर वतत॑मान दोनों कालों से [ भि 
भिन्न अवस्थाओं मे, एक साय नही | हे तो कोई भी विरोधकी बात नही 
~ । जिससे लक्षणा स्वीकार करने को भावर्यकता हो, यह तो स्वाभाविक ही 
~ है। ] ८ स्थान मे उसकी स्थिति भुतकाल मेँ थी अव उसकी स्थिति निकट 
| स्थान मे है इसलिए स्थान के भेदो का संबन्ध, जिसमे विरोध होने की संभावना 
' उपसे काल का भेद मानकर सम्ञ सकते है । [ कहने का अभिप्राय यह है 
। कि भः, भौर अयम्‌" शब्दों मे विरेध है ही नहीं कि लक्षणा मानँ । यह 
भानाक्ि सः" का मतलब दुसरे काल मौर दुसरे स्थान मे अवस्थित पुरूष 
क है, यहमीमाना कि अयधू* का अथं निकट काल ओर निकट स्थान में 
प, अवस्थित पुष है । किन्तु व्या दो स्थानों मे एक ही व्यक्ति नहीं रह सकता ? 
` €“ यदिएकसाथएकही समयमे आप कहुँ तो संभव नहीं है। सो बात तो 
यहां है नहीं । वह धर्ष दो विभिन्न कालों दो स्थानों पर था) भूतकाल 






=. 













2. 
च दर पर था लेकिन वतंमान-काल म निकट आ गयां । अतः कोई विरोध यहां 
गही है। फिर लक्लणा वयो स्वीकार करे । ] 
फिर भी, यदि आप.लक्षणा मानने के लिए ही सिर पर सवारहं तो लक्षणा 
भा एक ई 

ध दं ¶ क 


ही शब्द लाक्षणिक होता है) किन्तु उक्त विरोध से वचने कै लिए 
 दव्दाको (सः मोर अयमु को) लाक्षणिक स्वीकार करना पड़ता है जो 
व यैष माषवाचायं का उप्त कथन चिन्तनीय है! लक्षणाः मे यह , 
यक्‌ नहा कि लाक्षणिक एक हौ पद.हो । लक्षणा भे केवल अन्वय का 


[न ब 
1 ~ इद ठ चतः = 
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॥ कि ` 
3 च 
॥ ॥ 
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ही विरोध नहीं किया जाता बल्कि तात्पर्याथं का भी विरोध होता है। इसके 
लिए एक पदके समानदही दो, तौन या सभी षदोंको लक्षणा होती ह। 
विपखा लो पर उसके घरमे भोजन मत करो" इसमे सभी पदों की लक्षणा 
है । लेकिन एक बात है। वह यह कि लाक्षशिक चारै कितने भी पद हों परन्त 
लक्षयता का व्यापक कोई एक ही होता है अर्थात्‌ लक्ष्यार्थं एक ही होगा । 


न | 9 ^~ क ॥ सु 
इतरथेकस्य पस्तुनः तत्तेदंताबिरिष्टत्वावगाहनेन प्रत्य- 

भिज्ञायाः प्रामाण्यानङ्गीकारे स्थायित्वासिद्रौ क्षणभङ्गवादी 
(0 ^~ ^ = त स 
वाद्वा वरयत । सवसत्रापि जविपरसात्मनाोः श्ररा त्सभवेन 
तादात्म्यं न विरृद्रमिति प्रतिपादितम्‌ । जीवात्मा हि बरह्मणः 
शरीरतया ग्रकारत्याद्‌ ब्रह्मात्सकः । य अत्मनि तिष्टनात्मनोऽ- 
न्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌" ( व° ३।अ२२ ) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 

यदि दोनो पदों मे लक्षशिकता मानलं तो एक वस्तुको इदम्‌" ओर 
'तत्‌' दोनो के गुणो से विशिष्ट मानकर, प्रत्यभिज्ञा ( ६640थ1४्जाा ) को 
प्रमाण के रूपमे स्वीकार नहीं करना पड़ेगा इस तरह स्थायित्व नाम की 
कोई चीज नहीं रह जायगी, क्षणभंगवाद को स्वीकार करनेवाले बोद्धों की 
ही विजय हो जायगी । [ रामानुज का यह पृछनाहैकि कालमें मेद होने से 
वस्तु मे भेद पड़ता है कि नहीं ? यदि नहीं पड़ता है तो लक्षणा की आवश्यकता 
हीक्याहि। यदि वस्तु कालक्रम से भिन्न होती चली जाती है तो क्षशिकवादी 
बोधो का सिद्धान्त ही यह्‌ हो जायगा । किन्तु वास्तवमें यह्‌ वात चिन्तनीय 
है क्योकि बौद्ध-मत उसी समय स्वीकार किया जा सकता द्र जब उपाधिमें 
भेद हो अर्थात जब दो वस्तुओं मे भिच्च-सिन्न उपाधियां हो। किन्तु यहां पर 
वस्तु तो एकष्प ही रहती है । "यह वही देवदत्त है इस वाक्य मे अभेद कौ 
उत्पत्ति नहीं कौ जाती क्योकि वह तो पहलेसे हीहै। अभेदकौो सूचनादही 
यहां मिलती है। फल यह्‌ हआ कि अभेद बतलाने के लिए इस वाक्यम 
लक्षणा का आश्रय लेना आवद्यक है । | 


ठीक इसी प्रकार इस ( तच्वमसि ) वाक्य मे जीव ओर परमात्मा दोनों के 
बीच शरीर ओर आत्मा का संबन्ध है इसलिए तादात्म्य ( 10671167 ) रखना 
विरोध नहीं होता यही प्रतिपादित किया गया है । जीवात्मा ब्रह्म का शरीर 
है 1 इसलिए वह ब्रह्म का ही एक प्रकार है, ब्रह्मात्मकं है । इसके लिए वेद का 





सव  सबेदशेनसंम्रहे- 


इसरा प्रमाण भी है--जो आत्मा मं रहता है, आत्मा से भिन्न दूसरी आत्मा 
जिस परमात्मा को नहीं जान पाती, आत्मा जिसका शरीर है ( बरृ° ३।७२२ )। 
विरोष-यहां जीव ओौर ईश्वर के बीचके भेदको बांधतेकी बहत ह्री 
दर चटा हुई है। जीव को शरीर माना गया ओर ईश्वर उसकी आत्मा है ¦ 
आत्मा जर शरीर चकि परस्पर विरोधी शब्द है अतः दोनों के बीच शरीरातम- 
भाव दिखाकर ^त्वम्‌" शब्द का अथं जीवके शरीरको धारण करते वाले 
परमात्मा के पमे क्रिपा जाता है। 'तत्‌ त्वपर कहने पर कोई विरोध नही 
है- तादात्म्य दोनों मे हो सकता है । 


( १२. सभी शब्द परमात्मा के वाचक हे ) 


अत्यरपामददुच्यत । सव शब्दाः परमात्मन एव वाचश; 
न्‌ च पयायत्वपर्‌ । इरभदस्षभवात्‌ । तथा हि जीवस्य. ररीर- 
तता करता व्वम्चष्यादसस्थानानति सवाणि वस्त्नाीति 
ब्रह्मलत्सक्छान तान्‌ सवाण । 


।  [ त्वमु" शब्द से जो जीव के अन्तर्यामी परमात्मा का बौध हुभा ] यह तो 
थोड़ासाही कहा गया। वास्तवमें तो संसारम जितने भी [ घट, पृट मनुष्य 
आदि] शब्द सभी परमात्मा के ही वाचक है । ठेसी दशा मे यह बात नही 
है क्रि वे (शब्द) एक दुसरे के पर्याय हो जायं क्योकि सभी शब्दों मे द्वार के सेद 
की संभावना है ( घट-शब्द घट-पदार्थं की अमिन्पक्तिके द्वारा अपने अन्दर के 
५ ४: परमात्मा का बोधक होगा, इस प्रकार सभी शब्द अपने निश्चित पदार्थो के 
दारा परमात्माका बोध कराते है- जिस विधि से बोघ होता है उसी के द्वार 
में अन्तर है) । जेसे देवताओं, मनुष्यों ओर अन्य योनियों के शरीर के अवयव 
~ मिं निवास करने वाले जीव के शरीरके विभिन्न प्रकार ( 01718 ) है, 
उसी प्रकार सारी वस्त्रं ब्रह्यात्मक है। [ मनुष्यों के शरीर के विविध अवयव उस 
॥ रीर के विभिन्न रूपै, उन अवयवोंको हम मनुष्यात्मक कहते है क्योकि 
, सव मनुष्यके हीह। न्ह्यके शरीरके विविध अवय्वोके रूपमे ये स्तारी 
, वस्तुएं दृष्टिगोचर होती ह अतः ये ब्रह्मा्मक ह । | 


 । 









क्षो वा पिज्ञाचोरगराक्षसाः 
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इत्यादयः सवं शब्दाः म्रद्रतिग्रत्यययोगेनाभिधायकतया 
प्रसिद्धा लोकै, तद्वाच्यतया प्रतीयमानतत्तत्संस्थानवदस्तमुखेन 
(^ (^~ (~ ¢ ^~. ¢ ९ | 
तल (भमानजाततहन्तवासवरमात्सपयन्तसवातस्य वाचकाः | 
८५ (कि $ ¢ 9 इ ० 
देवादिश्चब्दानां परमात्मपयन्तस्वभक्तं तख्ुक्ताषल्यां चतुथस । 
७, जीवं देवादिश्ब्दो वदति तदप्रथकसद्रमावामिधाना- 
ननिष्कपोभावयुक्ताद्रहुरिह च च्टो सोकवेदप्रयोगः। 
आटमासंबन्धकाले स्थितिरनवगता देवमत्यादिमूर्त- 
जींबार्ादुप्रवेश्चजगति बिथुरपि व्याकरोनामरूपे ॥ 
( तखष्क्ताकटापः ४।८२ ) इति । 
इसलिये, देव, मनुष्य, यक्ष, पिश्ाच, सपं, राक्षस, पक्षी, वृक्ष, लता, काष्ठ, 
शिला, घट, पट आदि सभी शब्द प्रकृति ( {२००४ ) ओर प्रत्यय ( ऽपी ) 
के जोडने से किसीनत किसी अर्थंका बोधक होने पर लोक-व्यवहार में प्रसिद्ध 
है । अपने उसी बाह्यां से वे अपने-अपने शरीरावय्वांको धारण करने वाली 
वस्तुओं का बोध कराते है तथा इसी प्रकार, उनका नियन्त्रण करने वाले जीव 
का ( सजीव वस्तुभों मे) तथा उसके बाद उसके अन्दरमें नियामक्केरूपमें 
रहने वाले परमात्मा तक के सारे समरो (अर्थो) का बोधभोये शब्दही 
करा देते है । [ हलोग शब्दों की महत्ता केवल बाह्य वस्तुभों का बोध कराते 
मे ही समक्षते है । लेकिन शब्द न केवल बाह्यार्थं का प्रत्युत अन्तर्यामी परमात्मा 
तक का बोध कराने में समर्थंहै। शब्द से वस्तु क्रा बोध होता है, वस्तु से उसके 
भीतर रहने-वाले जीव का, फिर जीव से परमात्मा का-इस प्रकारये बहुत से 
संघात वीच में पडते हैँ । ] 
देवादि शब्द परमात्मा तक का बोध करा देते है, यह्‌ तच्वमुक्तावलौ कै 
चतुथं सर ( अध्याय } में कहा गया है--देव भादि शब्द जीव .का बोध कराति 
ह क्योकि उस ( जीव ) से पृथक न ॒रहनेवाले सिद्ध-भाव ( देवादि का शरीर ) 
का उल्लेख किया जाता है । [ जीव के बिना शरीर क! स्वरूप नहीं सिद्ध किया 
जा सकता है । इसलिए शरीर जीव से अपृथक्‌ है, यह सिद्ध है । | इस अथं 
मे, लोक ओर वैद दोनों म [ देवादि शब्दों का | प्रयोग बहुत द्दतासे होता 
है, कि [ जीव ओर शरीर में ] निष्कषं ( पाक्य 12106668 ) का अभाव 
है । [ लोक में देव, मनुष्य, पशु आदि शब्दों का प्रयोग शरीर तथा जीव दोनों 
क लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं । वेद मे भी जरहा-जहां देवत्वं प्राप्रोति 


क ठ "त 
४." 0 (+~ 


२०८ सवेदशेनसंम्रहे- 


गच्छति" का प्रयोग है वहाँ -वहाँ "देवत्व का अथं है देवता के शरीर की विशेषता ¦ 
इस प्रकार दोनो स्थानो मे विशिष्ट अथंमेही इन शब्दोंका प्रयोग होता हे । 
इसमे कार्ण यही है कि शरीर से शरीरी ( जव ) अपृथक्‌ रूपसे सिद्ध है । ] 
आत्मा से सम्बन्ध विच्छिन्न हो जने पर देव, मनुष्य आदि के शरीर 
( मृति ) की स्थिति पठले जंषी नही जानो जती । [ मर जाने पर शरीर क्षरा 
भर भी पहले नेसा नहीं रहता जव कि उस शरीर में आत्मा याजीव क 
वास था । | यहां तक कि परमात्मा ने भी वस्तुओं मे जीवात्मा का प्रवेश होने 
के कारण ही संसार में नाम ( 18706 ) ओर रूप ( 00100 ) की सृष्टि की । 
विरोष-वेङ्ुटनाथ या वेदान्तदेशिक के लिखे हुए बहुत से ग्रन्थों मे 
तच्वमुक्ताकलाप भो एक है । वेदान्तदेशिक का समय १२६७ से १३६८ ई 
है। उक्तं ग्रन्थ पर उन्होने स्वयं भी एक टीका लिीथो। इस ग्रन्थ सें 
विशिष्ठादरतवाद के मुख्य सिद्धान्तो का वंन खग्धरा छन्दो में किया गया है । 
इसमे पांच सर ( लड़ ) है । इनमें क्रमशः जडद्रव्य, जीव, नायक, बुद्धि ओर 
अद्रव्य इन पाच विषयों का वर्णान है । प्रस्तुत स्थल मे उसी ग्रन्थ की सहायता 
ध से देव आदि शब्दो से परमात्मा तक का बोध होता है- यही बतलाया जा रहा 
है । कु इलोकों के तो केवल संकेत ही किये गये ह । 


अनेन देवादिशन्दानां शरीरबिशिष्टजीवप्यन्ततवं प्रतिपा, 
(६ सस्थनक्या्यभावे' (त° .यु° क० ४।८३ ) इत्यादिना 
शरीरलक्षणं दशयित्वा, शब्देस्तन्वंशरूपप्रभृतिः' ८( ४।८४ ) 
इत्यादिना विश्स्येधरा प्रथकसिद्धस्वयपपाद्य, 'निष्कर्षाङ्‌ त' 
( ४।८५ ) इत्यादिना पद्येन सर्वेषां शब्दानां परमात्मंपयेन्तत्वं 
अतिपात, तत्सवं तत ॒एवावधायंम्‌। अयमेवाथंः समथितो 
वेदाथसंग्रे नामरूपशरतिव्याकरणसमये रामाुजेन । 

ल । उप्त शलोक मे यह सिद्ध किया गया है कि देव आदि शब्दों का अर्थ 
शरीर से युक्तं ( पृथक्‌ न रहनेवले ) जोव तक है। पुनः “संस्थानेक्या्यभावे 
 (४।८३ ) इससे आरम्भ होनेवाले इ्लोक मे शरीर का लक्षण किया गया है 
पुनः “शब्देस्तन्वंहरूप' ( ४।८४ ) इस रलोक में यहु सिद्ध किया गया है करि 













कै हारा सभी शब्दो को परमात्मा का बोधक बतलाया गया है। ये सभी चीजं 
वहीं से जाननी चाहिए । रामानुज ने भी नाम ओर ल्पका वर्णन करनेवाली 








रामानुजनदशेनम्‌ २८६ 


4 
श्रुतियां का विश्लेषण करते समय अपने वेदाथं-संग्रह नामक ग्रन्थमे भी यही 
वात पूष्टकीहे। 
विरोष ~ -तत्वमुक्ताकलाप के उप्यक्त संकेतो के पूरे छेक यों है 
संस्थानक्र्याद्यमावे बहुषु निरूपधिदंहुशब्दस्य रूढिः 
लकिस्नायप्रयोगानुगतमिह ततो लक्ष्म निष्कर्षणीपम्‌ । 
अब्याप्तत्वादिदुःस्थे परमतपठितं लक्षणं तत्र तस्मात्‌- 
यद्धोतुस्याश्चरयं तदपुरिदमपृथकसिदधिमद्‌ द्रव्यमस्य ॥ 
| संसारके सभी जीववारियोंमें] शरीर की रनाकौ एकता नही देखी 
जाती, बहुत से पदार्थों देह शब्द का प्रयोग ( रूढि = (0ाष्दाप्र ) 
उपाधिहीन ( {10९0701108््‌ } ही दहै, यह लोक ओर वेदक प्रयोगं से 
सिद्ध हे । इसलिये उसके अनुहूप ही एकर लक्षए ( शरीर का) निकालना 
चाहिये । दुसरे मतो के अनुसार दिये गये लक्षण अन्यापि आदि दोषों से दूषित्त 
ह [ जेसे नैयायिक लोग चेष्टाश्रयत्वं चारीरत्वम्‌ः कहते है, ईश्वर के शरीर 
के रूपमे अभिमत्त काल आदिमे चेष्ठा नहीं है अतः पूरे शरीरके अर्थंको 
यह्‌ लक्षण व्याप्त नहीं करता । | इसलिये शरीर का लक्षण होगा--वुद्धिका 
आश्रय ही जिसका आश्वरयदहै, जो द्रव्य जिससे प्रथक्‌ होकर नहीं रह सकता, 
वही उसका शरीर है । [ शरीर का आधारवहीदह जो बुद्धि कादहै, शरीर बुद्धि 
से पृथक्‌ नहीं हौ सकता, जो जिससे पृथक्‌ नहीं हो वही उसका शरीर है । ] 
शब्देस्तन्वंशरूपप्रमृतिभिरखिलः स्थाप्यते विश्वमृत्ते- 
रित्थंभावः प्रपञ्चस्तदनवगमतस्तत्प्रथक्सिद्धमोहः । 
श्रोत्राय राश्रयेभ्यः स्फुरत खलु पृथक्‌ राम्दगन्धादिधमों 
जीवात्मन्यप्यरर्ये वपुरपि हि दशा गृह्यतेऽनन्यनिष्ठम्‌ ॥ 





तनु, अंशः, रूप आदि" शब्दों से यह सिद्ध होता है कि इस रूप में ( पृथक्‌ 
न रहकर सिद्ध होनेवाला ) यह समूचा संसार ( प्रपच ) उस विश्वमुति ( विष्णु ) 
काही है ( विष्णु से पृथक्‌ यह जगत्‌ सिद्ध नहीं होता )। इसे नहीं समञ्चन 
के कारण मुखं लोग ईश्वर से जगत्‌ को पृथक्‌ समक्न की मूखंता ( मोह ) करते 


१. उदाहरण- तत्सर्वं वै हरेस्तनुः ( वि° पु° १।२२।३७ ) । 

२. ममेवांशो जीवलोके ( भ० गी° १५।७ ) । 

३. दे रूपे ब्रह्मणस्तस्य ( वि० प° १।२२।५३ ) । 

४. आदि से शक्ति, काय, शरीर आदि का ग्रहण होता है- विष्णुशक्तिः 
परा प्रोक्ता ( वि° पु० ६।७।६ ), यदम्बु वैष्णवः कायः ( विऽ प° २।१२।३७ }, 
यस्यात्मा शरीरम्‌ ( बर उ० ३।७।२२ ) इत्यादि । 


१४ स० सं° 





है। [ज्ञानी लोग प्रपच को सदेव ईश्वरसे अपृथक्‌ ही सिद्ध समञ्ञ कर अपने 
घ्यवहार चलाते ह । ] जिस प्रकार, श्रोत्र, घ्राण आदि इद्दियों के हारा, शब्द- 
गन्ध आदि गुणों का ग्रहण ( ^+ 0]011167231071 ), अपने आश्रयो ( आकाश 
पृथिवी आदि ) से प्रथक्‌ होकर ही होता है [ क्योकि इन्द्रियां आश्रय को ग्रहण 
नहीं कर सकतीं, अतः धर्मो का ज्ञान अकेलाही होताहै] उसी प्रकार अद्य 
जीवात्मामे भौ [ ईश्वरका ग्रहण करनेमे असमथं लोग | अपनो नंगी अखं 

से केवल शरीर का ग्रहण करते है, किसी अन्य पदां ( जीव ) का ग्रहण नही 
कर पाते । [ इन्द्रियां केवल गुणों का ग्रहण कर सकती है, उनके आधार का 
नहीं । केवल बाह्येन्दरियों का सहारा लेनेवाले मूखं लोग भी केवल शरीर क 
ग्रहण कर सकते ह, जीव से विशिष्ट ( अपृथक्‌ सिद्ध ) शरीर का नहीं । आंखों 
से जीव के दशेन नहीं हो सक्ते । | 


उपयुक्त दोनों @ोकों मे संसार को परमात्मा-से अपृथक्‌ सिद्ध किया गया है 
अब संसार के वाचक शब्दों का “पार्थक्य ( निष्कषें ) अ्थंन होने के कारण 
परमात्मा ही अथं है, यह्‌ बतलाया जा रहा है-- 


क निष्कर्षाक्तहानौो विमतिपदपदान्यन्तरात्मानमेकं 
तन्मूतेर्वाचकत्वादमिदधति यथा रामकृष्णादिशब्दाः । 

सर्वेषामाप्तमृख्येरगणि च वचसां शाश्वतेऽस्मिन्प्रतिष्ठा 
पाकेरतस्यप्रतीतेजंगति तदित रेः स्याच्च भङ्कत्वा प्रयोगः । 


5; जहाँ [ जीव ओौर शरीरम | पाथंक्य रखने का अभिप्राय नहीं है,“ वहां 
तः विवादास्पद ( विमतिपद ) शब्द भी एकमात्र “अन्तरात्मा अ्थंकाही बोध 
कराते है क्योकि सारे शब्द उप्त ( ईश्वर ) की मूत्ति (8०0) के ही वाचक हं । 
रम, ङृष्णआदिशब्दभीषसे हीह [ जिनसे परमात्माके अथं का बोध होता 
५  है]) भप्त (प्रामाणिक ) लोगों मे प्रवानों ( महियों ) ने इसी शाश्वत ब्रह्य 
ध भें सारे शब्दों कौ मवस्थिति मानी है । [ यह अवस्थिति वाच्याथं के हीरूपमें 
3 ड है, दु्षरी किसी शक्ति की आवर्यकता नहींहै। एकटेसीदहीक््तिभीदै- 





















£. कहीं-कहीं जीवात्मा भौर शरीर मे भपृथक्‌ःसिद्धिहो जाने पर भी 
पाथंक्य से प्रतिपादन होने के कारण पार्थक्य अथं अभीष्टहोतादहै जंसे--यह 
जीवात्मा का शरीर है। यहाँ शरीर का अथं जीवत्मा-पयन्त नहीं होगा, केवल 
शरीरकाही यहां गथंहै। यस्य पृथिवी शरीरम्‌” यहाँ भी पृथिवी शब्द इती 


रकार का है, इससे परमात्मा तकं अथं नहीं हौ सकता । जहाँ एसी विवक्षा नहीं 


प ५ 


^ 4 वहा तो प्रत्येक ब्दप माला तके रका वाचक हो सकता है | 
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४ 


दारा उसको प्रतीति नहीं होती, उनके साथ संसारमें व्यवहार करनेवाले द्सरे 
( विद्वान्‌ ) लोग भी तोड़कर ( लक्षणा से) शाब्दं का प्रयोग एक ही अथेमे 
( लोक्रिक वस्तुओं के भर्थमें) करते है) [ वाच्याथं तो शब्दोंका परमात्मा 
हीदहै, लक्षयार्थये सारी वस्तुं क्योकि इसी अर्थमें जीक ओर शरीर की 
पृथक्‌ सिद्धि होती है, गौण अर्थं ( ऽ९्व्नातश्यफ "168०४ ) का सहारा 
लिया जाता है। ) 


( १३. निविरोष नह्य कौ अप्रामाणिकरता ) 
ॐ च सव्रसषमस्व सववश्यवावषवयतया नविद्चषवस्तुनि 
न किमपि प्रमाणं समस्ति ! निर्विकस्पकम्रत्यक्षेऽपि सविक्षेषमेव 
वस्तु प्रतीयते । अन्यथा सविकस्पके सोऽयमिति पूर्वप्रतिपन्न- 
प्रकारतिशिषट्रतीत्यञुपपत्तेः 
इसके अतिरिक्त, च्रुकि सभी प्रमाणो का विषय ( 00}€५४ ) सविज्ञेष 
( 126शा011186, रूपादि से युक्त ) पदार्थं हज करता है इसलिए निविश्ञेष 
( आकार-प्रकार हीन ) वस्तुको सिद्धिके लिए कोई प्रमाण सङ्कुत नहींहो 
सकता । यहौ नही, निविकल्पक प्रत्यक्ष (171061†€10178.6 > €९8[0 प्प) 
मे भौ सविशेष ( आकार-प्रकार से युक्त ) ही वस्तु की प्रतीति होती [नकि 
नेयायिकों कै अनुसार निविशेष वस्तु कौ] नहीं तो सविकल्पक प्रत्यक्ष 
( [)6४ला07108.#6 व्ल ) में "यह्‌ वही है" इस वाक्य में पहले से 
प्रतिपादित वस्तु के आकार-प्रकार आदि को विशेषतायं नहीं जानी जा सकतीं । 
[ जबतक हम पहले से वस्तु के आकारप्रकार नहीं जानेगे तो केसे कहु सकते हैँ 
कि यह्‌ वही वस्तु है। अतः निविकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु कौ विशेषतायं अवश्य 
ज्ञात होनी चाहिए । ] 
विशोष- रामानुज का निविकल्पक ओौर सविकल्पक नैयायिकं से कु 
भिन्न है, इसीलिए वे इस प्रकार की पंक्तियां लिख रहे है ! नैयायिक लोग निषि- 


 कल्पक्र को निष्प्रकारक ज्ञान समक्षे ह जिसमें वस्तु की सत्ता ही ज्ञात रहती है 


जेसे--इदं किचित्‌ । रामानुज निविकल्पक प्रत्यक्ष की परिभाषां यो करते है-- 
एकजातीषद्रव्येषु प्रथमपिर्डग्रहणम्‌ अर्थात्‌ एक प्रकार की वस्तुओं मे प्रथम 
पिरड का ग्रहण करना । देवदत्त जब पहले से न देखे हुए घट को देखकर यह्‌ 
ज्ञान पाता है कि यह घटटहै (अयं घटः) तो यह निविकल्पक हुभा । यहां 
यद्यपि घटत्व के रूपमे उस घट का प्रकार प्रतिभासित होता है फिर भी यह्‌ 
घटत्व इस प्रकार के दूसरे धटो मे ( एकजातीयद्रनयेषु ) अनुवृत्त है-यह 
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२१२ सबेदशंनसंमरहे- 


अनुवृत्ति का प्रकार नहीं प्रतीत होता, इसलिए इस ज्ञान को वे निविकल्पक कहते 
है 1 जब वेसा ही दूसरा घट देखते है तब पहले देखे गये घट के आधार पर ही 
कहते है करि यह भी उसी जाति ( (71988 ) का ह यहं अनुवृत्ति ( "घटत्व" की ) 
प्रतीत होती है, इसलिए यह ज्ञान सविकल्पक है जिसका उदाहरण है - 
सोऽयं घटः । नैयायिक लोग सविकल्पक का अर्थं वस्तु का प्रकार आदि लेते है 
जिसमे अयं रूपादिविरिष्ो घटः" कहते ह । रामानुज का सविकल्पक नैयाधिकों 
कौ प्रत्यभिज्ञा ( 6001110 ) है । 

सभी प्रमाणो मे सविशेष वस्तु काही ग्रहणहोतादहै। यदिवस्तुमेंरूप 
आदिन होतो प्रत्यक् प्रमाण की तो प्रवृत्ति होगीरही नहीं क्योकि प्रत्यक्ष के 
लिए वस्तु ओर इन्द्रियों का संनिकषं होना आवश्यक है; जबतक वस्तु में कोई 
गुण नही, तब तक किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नही होगा । दूसरे सारे प्रमाण प्रत्यक्ष 
के ही आधार पर होते है अतः उन सवो की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । यही 
करण है कि रामानुज राङ्कर के मिविशेष ब्रह्म ( (70व्‌प81106प 13184 111118 71) 
का खरडन करते है । 


( १७. प्रपञ्च को सत्यता } 
कि च तच्मस्यादिवाक्यं न प्रपश्चस्य बाधकम्‌ । आन्ति 
मूखकत्वात्‌ , भ्रान्तप्रयुक्तरञ्यसपंवाक्ष्यवत्‌ । नाप ब्ह्मात्पस्य- 
जन नवतक्रम्र्‌ । तत्र प्रमाणाभावस्य प्रागवपपादनात्‌ । न च 
अपन्वस्य सत्यत्वप्रातष्टापनपक् एकावज्ञानन सवेविज्ञानप्रातिज्ञा- 
व्याक्रोपः। 
इसके अतिरिक्त ^तच्वमसिः आदि वाक्यों को [ शङ्कुराचायं की तरह | इस 
ह्स्यमान जगतु ( प्रपञ्च ) का विरोधी ( बाधक ) नहीं समञ्लना चाहिए । इसके 
भूल मं भ्रान्ति ( [प० ) है, जेसे रम में ही प्रयुक्त होनेवाले ^रस्सी-सांप' 
के वाक्यम हम पति है। [ यह रस्सी नही, साप है--यहां रस्सीको साँप 
समन्लना आन्ति है । भ्रान्त व्यक्ति की बात पर किसी को विश्वास नहीं होता है। 


वास्तविक रस्सी को सांप समञ्चनेवाला व्यक्ति ही भ्रान्त है। वैसे ही यदि प्रपञ्च 
को आ्रान्तिमूलक मान लं तो वेदादि भी भ्रममूलकहीहो जागे फिर उनकी 


£^ ध बात पर विश्वास ही कौन करेगा ? (तत्वमसि' वाक्यभीतोवेदके अन्तर्गत है 





जो स्वयं एक प्रपञ्च होने के कारण भ्रान्तिमूलक है। फिर इस वाक्य के आधार 


५ 5 बधि कसे कर सक्गे.? | 


क; "| 


नः, ब्रह्य भौर जीवमें एकता का ज्ञान होजानेसे प्रपञ्च की निवृत्ति 
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( नाश) हो जाती हो, एेसी बात नहीं, वयोकरि [ ब्रह्य ओर आत्मा की एकता 
करे च मे | कोई भौ प्रमाण नहींहै, यह हमने पहले ही सिद्ध कर दिया हे । 
। अविद्या को मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, यह्‌ कहं चुके ह । ब्रहम ओर 
आत्मा में प्रत्यक्ष मेद है जिसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता, अतः ब्रहम 
ओर आत्मा की एकता प्रमाणो क द्वारा सिद्ध नहो होती । यही नहीं, जव सभी 
प्रमाणो को सविशेषवस्तुके रूपमे विषय को आवद्यकता पडती है, तव तो 
विशेष का अथंहै एक भौर पदा्थं। विशेषण ओौर विशेष्य मे एकता कैसी ? 
अतः जोव ब्रह्मका विशेषणहै, दोनों मे एकता किसी प्रमाणसे सिद्ध नही 
होती । जव एकता नहीं है तो किसी भी मूल्य परं प्रपञ्च का नाञ्च नहीं होगा । 
स्मरणीय है कि शङ्कुर अविद्या कौ निवृत्ति से जीव-ब्रह्म की एकता मानते है 
ओर उसके वाद प्रषञ्चकी भ्रान्ति मिट जाती है जिससे पुरुष मुक्त होता है। 
रामानुजन तो श्रान्तिमूलकर प्रपञ्च सानतेर्है, न प्रपञ्च का नाश्ष, न ब्रह्म-जीव 
की एकता ओर न ही जीवन्मुक्ति । ] 


अव, यदि सत्यके रूपमे प्रपञ्चको प्रतिष्ठित ( सिद्ध) करेतोभी "एक 
के ज्ञानसे सवों का ज्ञान हो जायगा" इस प्रतिन्ञा में बावा नहीं पडती। 
| यंकराचायं परमात्मा के अतिरिक्तं किसी को सत्य नहीं मानते । प्रपञ्चमात्र को 
आत्मा पर आरोपित करते ह, इसलिए प्रपञ्च के आधार के रूपमे जो आत्माहै 
उसे जान लेने पर सारे प्रपञ्चका ज्ञान हो जाता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६।१।४) 
मे कहा गया है-यथ। सोग्येकेन सत्पिण्डेन सर्वं म्रण्मयं विज्ञातं 
स्यात्‌ इसी की ओर संकेत है। रस्सी जान लेने पर सपमे क्या त्व हैः, 
यह ज्ञात हो जातादै। समी वस्तुओंके ज्ञान का अथं है सवोंमे विमान 
तच्वांश काज्ञान हो जाना! दूषरे अंलोमे साम्यहै कि नहीं, यह दिखलाना 
जषूरी नहीं है । इसीलिए सम्पूणं जगत्‌ के विवतं का उपादान-कारण 
( 28.611] (९प७6 ) परमात्मा सिद्ध होता है । रामानुज केवल 
परमात्मा को ही सत्य नहीं मानते, संसारमात्र उनके लिए सत्य है। एेसी 
अवस्थामें केवल एकक ज्ञानसे सबोंकाज्ञान होगा, यह कहना बडा कठिन 
है । घटके ज्ञान से पटका ज्ञान नहींहो जाता । तब तो रामानुज के अनुसार 
उपयुक्त श्रुतिवाक्य कौ निरथंकता ही सिद्धहो जायगी । यही इस शङ्भाका 
आदाय है। रामानुज इसका प्रतिवाद करते हए कार्ण अगले वाक्यो 
मे देते है । ] 


(~ 9 ^ ¢ । 
रकृति-परुष-महद्हकार-तन्मात्र-भूतेन्दिय-चतुदशथवनात्सक- | 
ब्हमाण्ड-तदन्तर्वति-देव-तियंङ-मलुष्य-स्थावरादि-सवेश्रकार- 


२९४ सवेदशनसं्रहे- 


सस्थान-सस्थित कायंमपि सव ब्रहमवेति कारणभूतव्र्मात्सन्ञानादेव 
सविज्ञान भवतीत्येकविज्ञानेन सवविज्ञानस्योपपन्नतरत्वात्‌ । 
अपे च ब्रह्मव्यातेरेक्तस्य सवस्य मिथ्यात्वे स्वेस्याससादैव 
एकविज्ञानेन सवेविज्ञानप्रतिज्ञा बाध्येत । 


यह ब्रह्माण्ड ( {17176186 ) चौदह भुवनो ( \#01108 ) से वना है 
जो प्रकृति ( 1717)87ए़ 08.86 ), पुरुष ( 9९11 ), महत्‌ ( 17161166 ), 
अहङ्कार ( 96100810 ), तन्मात्रो ( §प४16 वृलणला४§ ), भूतो 
( ७1088 €|6ाना†8 ) तथा इद्दियों ( 08718 2 86186 8710 
20001 ) के साथ-साथ है । उस ( ब्रह्माणएड ) के अन्तर्गत देवता, पशु, मनुष्य, 
स्यावर ( (्णा00116 78 ) आदि सभी प्रकार के [ पदाथं अपने-अपने | 
संस्थानों ( (0122708 ) से युक्त होकर अवस्थित है । ये सबके सब कायंके रूप 
मेहैफिरभी ब्रह्यहीटहै [ क्योकि ब्रह्मके शरीरसेहीये सब पदां निकले 
हे । मूलकारण भी ब्रह्य के शरीर से निकला है इसलिए प्रधान ( पुरुष ) सूक्ष्म 
शरीर का है, ब्रह्मारड स्थूल शरीर का । ] इसलिए कारणस्वकूप ब्रह्यात्मक ज्ञान 
सेही सबोकराज्ञान हो जाता है। एक को अच्छी तरह जानने से सभीकाज्ञान 
हो जाता है, यह भौर भी अच्छी तरह सिद्ध हो गया। [ कहने का अभिप्राय 
यह है कि संसारकाकारणा ब्रह्य सूष्ष्मक्षरीरमेंहे, जबकि काय॑रूप संसार 
या ब्रह्माण्ड स्थूल शरीर मे है । सूक्ष्म शरीरसे विशिष्ट आत्मा के ज्ञान के हारा 
 स्थ्ूल.शरीर से विशिष्ट आत्मा" काज्ञान हो जाता है। यहु बहूत ही सुकर है। 
जसे किसी बालक को छोटे रूप में देखकर उसे ही युवावस्था में बडे शरीर मे भी 
 जानतेतेहं कि यह वही बालक टै। मिटी जिस प्रकार घटादि का उपादान 
कारण है उसी प्रकार यह सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शीर का है) इसमें दृष्टान्त 
(म्द्वी-वट ) ओर दार््ान्तिक ( सूक्ष्म शरीरादि) में एक-एक अंश को लेकर 
साम्य है, जब कि शङ्कुर कौ व्याख्या मे विवतं का आश्रय लेने से उतनी समता 
^ नहीं रहती + ब्रह्म ओर प्रपञ्च मे वह सम्बन्ध नहीं जो मिरी मौर घटादि में है । 
इसलिए रामानुज का सिद्धान्त ओर अधिक सिद्ध--उपपन्नतर- है ! ] 


~+4 
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१-यथा सोम्येकेन° की व्याख्या रामानुजने नैसीकीटहै, वह श्रुति का 
तात््विक्र मंथं नहीं है। भक्षरो से वेसा व्यक्त नही होता) वे कारणके रूपमे 
` रषमश्रोरविचिषट आत्मा लेते है, कायंके रूपमे स्थूलशरीरविशिष्ट आत्मा 
1 गु मा को दोनों 

तात्पयं यही चमरारीर 








रामानुज-दशेनम्‌ २१४ 


इतना ही नहीं, यदि [ शङ्कुर की तरह |] ब्रह्म के अतिरिक्त. सभी पदार्थो 
को मिथ्यामाननलंतो सभो पदार्थोको असत्‌ मानकर, एकके ज्ञान से सवो 
का ज्ञान होने को प्रतिज्ञा को छोड देना पडेगा। [ ज्ञान-विज्ञान सत्‌ 
( [1९180614 ) वस्तु काही होता है, अस्तु का नहीं! खरहे कौ सींग आदि 
का विज्ञान सम्भव नहींहै। | 

नासरूपविमामानहेष्ष्मदक्षावसकृ तिपुरूपशरीरं ब्रह्म 
कारणधस्थध्‌ । जगतस्तदापत्तिरेव प्रलयः । नासरूपविभाग- 
विभक्तस्थूरचिदचिद्सतुशरीरं रह कायौवस्थम्‌ । ब्रहमणस्तथा- 
विधस्थृलभावश् चुषटिरित्वमिधीयते । एवं च कायकारणयोरनन्य- 
त्वमपि आरस्मणाधिकरणे प्रतिपादितय्ुपयन्नतरं भवति । 

[ जगत्‌ को सत्य मानने से इसका विनाश सम्भव नहीं होगा ओर प्रलय 
की सिद्धि नहीं होगी । इस शङ्का का समाधान रामानुज इस प्रकार कर ते ह्‌-- 
जिसमे नाम ( प716 ) मौर रूप ( कणा ) का निश्चय ( विभाग ) नहीं हो 
सके एसी सूक्ष्मावस्था मेँ रहनेवाला, प्रकृतिपुरुष के शरीरके रूप में अवस्थित 
ब्रह्मा कारणावस्थामें है; जब संसार अपने इसीसखूपमं लौट जाता है तब उसे 
प्रलय ( 1213801 प्07 ) कहते है । नाम ओर रूपके विभागों से मादरम 
होनेवाला स्थूल ( 088 ) चिव्‌ भौर अचित्‌ वस्तुमो का शरीर (“13007 ) 
लिये हए ब्रह्य कार्यावस्था में स्थित है । जब ब्रह्म इस प्रकार के स्थूल रूपम आ 
जाता है तब उसे खृष्ि कहते हं । 

दसी प्रकार [व्यास ने: ब्रह्मसूत्र के] आरम्भण ( कष्ठ भ 
1116 50110 ) अधिकरण मे कायं-कारण कौ एकता का प्रतिपादन किया 
है ओर इससे वह एकता अच्छी तरह से सिद्ध हो जाती है । ्‌ 


( १८५. नि्शणवाद्‌ ओर नानात्वनिषेध कौ सिद्धि) ` 
नि्शणवादाश् प्राकरृतहेयथुणनिषेधविषयतया व्यवस्थिताः । 
(५ 4 भू # छ 
नानाखनिपेधवादाध्ेकस्यैव ब्रह्मणः शरीरतया प्रकारभूत सव 


नि 
होता है-कायं भौर कारण एक होति है । श्रुतिवाक्य मे एसा निदेश नहीं है । 


कारणा के रूपमे ज्ञान का विषय आत्मा ही है, कायं है जगत्‌ । तो आत्मा के 
ज्ञान से जगत्‌ का ज्ञान होता है, इतना ही कहना है । यिरबांटने ठीक ही कहा है 
कि रामानुज ब्रह्मसूत्र के अधिकं निकट ह जब किं शङ्कुर उपनिषदों के अधिकं 
समीप है । । । 


२१६ स्ेदशेनसंग्रहे- 


चेतनाचेतनारमकं वरित्यति सेस्यात्मतया सर्वप्रकारं बद्धवा. 
वस्थितमिति सवाोत्मकत्रद्थग्भतवस्तुसद्धावनिषेधपरत्वाम्युप- 
गमेन प्रतिपादिताः । 

| यदि ब्रह्य को सविशेष अर्थात्‌ सगुण मानेंतो नि गुं" शब्द धारणा 
करनेवाली श्रुतियों की कधा व्याख्या होगी ? | निगणः क्रा प्रतिपादन करनेवाली 
शृतियो कौ यह्‌ व्पवस्था होगी क्रि प्राकृत ( प्रकृतिसम्बन्धी 26101168] ) 
त्याज्य गुणो ( जेते जरा, मरण आदि) का निषेव करके ही परमात्मा का 
लान सम्भव है । [ परमात्मा निगु है = उमे जरा, मरण आदि त्याग करने 
योग्य गुण नहीं ह । ] 

| फिर भी, ` रामानुज परमेश्वर से जीवों ओर जड-पदार्थो का मेद स्वीकार 
करते हं । दूसरी ओर श्रुतिर्या बहुत्व ( -1पछाऽ0ा ) का निषेध करती ह-- 
नेह नानास्ति क्रिचन ( वृ ४।४।१९ }, एकमेवाद्वितीयम ( छां० ६।२।१ ) । एेसी 
दशा मे इन श्रुतियों को क्या उत्तरदेगे?] एकटहीनब्रह्मके शरीरके ल्प 
उसो (ब्रह्म) के प्रकार (0५) के रूपमे सारी वस्तुएं चेतनात्मकर 
( अ6प 6४ ) ओर अचेतनात्मकं ( [1786116716 ) है, इसलिए सब! की 
अत्माके शूपमे, सबप्रकारसे ब्रह्म ( एकमात्र ) ही अवस्थित है । अतः 
नानात्व" का निषेव करनेवाले ध्रुतिवाक्यो का यही अथं दिया गयाहै कि सभी 
पदार्थ को भाला- ब्रह्मते पृथक्‌ किसी भी वस्तु की सत्ता नहींदहै। एेसेही 
अथंसे उन वाक्यों की सिद्धि होती है । 


। ( १६. रामाजुज-मत की तत्वमीमांसा ) 

क्त्र तं भेदोऽमेद उभधात्मकं वा? सर्व तचम्‌ । 
तत्र सवेशरीरतया सर्वप्रकारं ब्ह्मवावस्थितमित्यभेदोऽभ्युपेयते । 

एकमेव ब्रह्म नानाभूतचिदवचित्प्रकारात्‌ नानात्वेनावस्थितमिति 


भेदाभेदो 
भेद ४ 
> ५ 











(५ (~ $ न 9 ति 
दभेदा । चिदचिदीधराणां स्वसूयस्वभावमेरकषण्यादसंकराच्च 
| चेटः | 
द्र त $ ४... ५४. 4 4 
रामान्रुनके मतसे ` तच्व किंस प्रकार का है-भेदात्मक, अभेदात्मक या 
वः  उभयास्मक ? सभी प्रकारका तत्वहै। सबोंका शरीर बनकर, सब प्रकार से 
ॐ & त | । 

केवल ब्रह्म ही अवस्थित है, इसलिए अभेदवाद्‌ की उपपत्ति होती है। ब्रह्य एक 
„ ५ श ता प्रकार के चित्‌ ओर भचितु पदार्थोके भेदके कारण नाना रूप 
से अर्वा दै-श्लिए भेदाभेदवाद की सिद्धि होती है। चितु, अचित्‌ ओर 
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रमानुज-दशेनम्‌ २१७ 
ईश्वर में स्वरूप ओौर स्वभाव को लेकर भेद ( विलक्षणता एव्छ्पाक्णष् ) है, 
उन्हँ मिलाकर नहीं रख सक्ते, इसलिए येदवाद्‌ की भी सिद्धि होती हि । 

विशेष--चित्‌ का स्वरूपहै ज्ञानस्वरूप होना, इससे अचित्‌ भिन्न है। 
चित्‌ ओर ईश्वर में यद्यपिज्ञानात्मकता समान है पर चित्‌ का स्वरूपअणु है, 
ईश्वर का विभ्रु--यहीमेद होतादहै। अवे तीनों पदार्थो के स्वभाव अपनी 
अलंकृत शैली मं रामानुज उपस्थित करते हैँ । 
( १६. क. चित्‌, अचित्‌ ओर दश्वर कै स्वभाव ) 
तत्र॒ चिद्रूषाणां जीवात्मनामसंङुचितापरिच्छिन्न-निमंल- 
0 (= छ (न + 
ज्ञानरूषपाणाम्‌ अनादकमरूपातव्र हतन तत्तत्कमोलरूपज्ञान- 
संकोचविकाक्लौ भोग्यभूताचित्संसर्भस्तदबुगुणसुख-टुःखोपमोग- 
दयरूषा भोक्तता भगवत्प्रतिपत्तिभेगवत्पदप्रा्षरित्यादयः 
स्वभावाः | 
(~ # म ड थे 9 
अचिद्रस्त्‌नां त भोग्यभूतानासचेतनत्वमपुरूपाथेत्वं विकारा- 
स्पदत्वमित्यादयः । 
= ् ् (~ ण थ्‌ (~ 
परस्येश्वरस्य भोक्त-भोग्ययारन्तयामिरूपणावस्थानमपरिच्छ- 
चज्ञानैखर्यवीर्यशषक्ति-तेजःप्रमृत्यनवधिकातिशयासंख्येय-कल्याण- 
गुणगणता स्वसंकरपग्रद्तस्वेतरसमस्तचिद चिद्रस्तुजातता स्वाभि- 
मतस्वालुरूपैकरूपदिव्यरूपनिरतिश्चयविविधानन्तभूषणतेत्यादयः । 
( १) इनमे चित्‌ के रूपमे जीवात्मा हं, वे संकोचरहित, सीमाहीन, 
निर्मल ज्ञान के स्वल्प ह, अनादि कमं रूपी अविद्या से धिरे ह, इसलिए अपने- 
अपने कमं के अनुसार ज्ञान का संकोच ओर विकास होना, मोगने योग्य 
अचित्‌ वस्तुओं के रसखंगं मे आना, उसके गुण के अनुसार ही सुख ओर दुःख 
इन दोनों का उपभोग करने से भोक्ता बनना, भगवान्‌ के स्वरूप का ज्ञानः 
भगवान्‌ के चरणो की प्राक्चि आदि [ उस जीवात्मा के | स्वभाव ह । 
न = 
१. स्मरणीय है कि स्वरूप-ज्ञान का संकोच-विकास नही होता, जो ज्ञान 
जीवात्मामे गुणाके रूपमे है उसी मे संकोच-विकास होते है । अतः यहाँ 
इसी श्नान से अभिप्राय है। रामानुज कमं को ही अविद्या मानते है जिसमे ज्ञान 
का संकोच ओर विकास होता है । 


1 


२१८ सबेदशेनसंग्रहे- 


(२ ) अचित्‌ वस्तुएं भोग्य (भोग करने के योग्य [ए]0‰ 810] ) है 
इनके स्वभाव ( 4006 ) है- अचेतन होना, पुरुषार्थो ( धमे, अथै, काम, 
मोक्ष ) कौ प्राति न करना ( अपुरूषःथे ), विकार प्राप्त करना इत्यादि । 


(३ ) परमेश्वर के स्वभाव है भोक्ता (जीव) ओर भोग्य ( जड ) 
दोनों के आन्तरिक नियन्ता ( 171#61708] ८० ए्नालाः ) के रूप में अवस्थित 
रहना, असोम ( अपरिच्छेय ) ज्ञान, रेश्वयं (10711101), वीयं ( 18.]68{ ) 
शक्ति ( 1067 ), तेज (13111118.10६) इत्यादि अनन्त अतिकाय (107) 
से युक्तं तथा असंख्य कल्याराकारी गुणौ का सश्रूह होना, अपने संकल्प 
( इच्छा) से ही प्रवृत्त होकर अपने से भिन्न सारी चितु ओर अचित्‌ वस्तृओं 
को उत्पन्न करना, जपने अभीष्ट तथा अपने अनुरूप, एक रूपसे तथा दिच्य 
रूप से [ युक्त होकर ] निरतिशय ( जिसे कोई पारन करसके 1. 0810१88० 
01९6 ) दिविध ओर अनन्त भूषणो ( विशेषणो ) को धारण करना इत्यादि । 


विरोष-- ईशर के अतिशयो मे ज्ञान वह गुण है जो सदा सभी विषयों का 


५. भकाशन करते हए अपना प्रकाशन भी करता है । एेष्वर्य = स्वतन्त्रतापूर्वक 


५ ” व्क क त क. 
१ ६ ॥ 


कायं करना, सभी जीवों ओर जड़ो पर नियंत्रण की सामथ्यं रखना । वीयं = 
संसार का उपादान कारण होने पर भी विकृति न होना । शक्ति = संसारका 
शूल कारण हाना, न घटी हुई घटना उत्पन्न करना । तेज्ञ = सहकारियों 
( 9प00/01718788 ) को आवदयकता न होना, दूसरों से अभिभूत 


। ((ण्प्णाह) नहीं होना। इस प्रकार सभी पदार्थो क्री विशेषतां 
। ((ण्नषध्नलःाऽि2 ) वतलाई गई अव वकटनाथ के तच्वपूक्ताकलाप के 





( आधार पर पदार्थोका व्ण॑न होगा 









५ वेङ्कटनाथेन लित्थं निरटङ्कि पदाथेविभागः-- 
। ` ८ द्रव्यद्रव्यप्रभेदान्मितञ्चमयविधं तद्िदस्तखमाहः ` 


५ च 


[१ 


शि, १ २. भ (~. # (~~ (~. भ 
द्रव्य द्वेधा विभक्तं जडमजडमिति प्राच्यमग्यक्तकालो। 
अन्त्यं प्रत्यक्पराक्च प्रथमघुभयथा तत्र जीवेदभेद- 
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9 ज नित्य ^. धिकः ५. र, 
स॒प्राक्छा लनत्य््ताल्लसमक्ससाकवकछा सयुक्त तथव 
व भु १. इ ठः ^~ 9 श 

ज्ञात्क्या वसस सतारात कथत सम्रहयद्‌ द्रव्यटक््म॥ 
( त० भ्ु° १।७ ) इत्यादिरा | 
वेकटनाथ ने पदार्थो का विभाजन इस रूपमे वशित किया है--्रव्य ओर 
अद्रव्यके मेदसे दो प्रकारका तत्व जानाजाताहै-- उसके ज्ञाता लोग एसा कहते 
ह! द्रव्यभीदो प्रकारका है-जंड्‌ ओर अजड! उनमें पहला (जड) भी 
दो भमेदोंका है- अव्यक्त ( प्रकृति ओर जगत्‌ दोनों ) तथा कालल । दूसरा 
( अजड) भीदोभेदोँका है - निकट ( प्रत्यक्‌ ) ओर दूर ( पराक्ग्‌ ) [ अपने 
लिए प्रकाशित होनेवाला प्रत्यक्‌ है, दूसरों के लिए प्रकारित अजड पराक्‌ है । | 
इनमे भी प्रथम ( प्रत्यक्‌ ) जीवं ओौर टश्वरके भेदसेदो प्रकारका है । द्सरे 
( पराक्‌ ) के मीदोभेद है--नित्यविभूति तथा मति । पहली (नित्यविभूति) 


को कुछ विदान्‌ जड़ा" भी कहते है" ( तच्वमूक्ताकलाप १।६ ) । 





उने द्रव्य अवस्था धारणा करता है ( यह्‌ द्रव्य का लक्षण हुभा--विभिन्न 
अवस्थाओं में द्रव्य ही परिवर्तित होता है ) । सस्व आदि ( रजस्‌, तमस्‌ ) गुणो 
से युक्तं इसकी प्रकृति ( मूल अवस्था) है। अब्द ( वषं ) जादि के आकार 
(रूप) मे काल दहै जीव अणु तथा ज्ञान ( अवगति ) से युक्त है, दूसरी 
आत्मा ( चेतन स्वरूप ) को ईश्वर कहते है । नित्य विभूति ( ९८७1718 । 
15]138 ) उसे कहा गया है जो तीन गुणोंसे परे हो तथा सच्व गुण से युक्त 
हो । ज्ञाता ( जीव +- ईश्वर ) कोजो ज्ञेय ( जानने के लायक ) वस्तु का अवभास 
( विषय का प्रकाश ) मिलता है, उपे मति कहते ह । इस प्रकार संक्षेप में द्र्य 
का लक्षण कहा गया है 1 ( त° मू° क° १।७ )। 


विरोष- इन भेदो के स्पष्टीकरण के लिए हम चित्रान (४९९) करं 





द्रव्य , जड-------अन्यक्त 

( -काल 

| -अजड | प्रत्यक्‌ ~~ ~" 
तच्व- | - इश्वर 

| -प्राक्‌------नित्यविभूति (जडा) 

| |-मति 


अद्रव्य ( प 01-9प)0808.166 ) 
पहले शोक मेँ द्रव्य का विभाजन है, दूसरे में उनके लक्षण ह! द्रव्य का 
सामान्य लक्षण हे “दा मे रहना" अवस्थाश्रयीभूतं दरव्यम ( जो अवस्था का 
आश्रय या आघार हो )। 


२२० सबेदशेनसंग्रहे- 


( १६. ख. जीव का वणेन ) 
तत्र चिच्छब्दवाच्या जीवात्मानः परमात्मनः सकाशाद्‌ 
~ ~ ~. ५ यु 7 सख 
चना [नत्याञ्च । तथा च भरुतिः--द्वा सुपणां सुजा सखाया 
( ° २।१।१, धे ४।६ ) इत्यादिका । अत एयोक्तं "नाना 
त्मानो व्यवस्थातः' ( वैशे घ ३।२।२० ) इति तनित्यतव्‌- 
मपि भरुतिप्रपिद्धम्‌- 
१०. न जायते प्रियते वा विपधि- 
न्नायं भूत्वा सविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ (गीता २।२०) इति । 
इनमे "चित्‌" शब्द से ज्ञात जीवातमा ( [ता रावपव] श 08 ) परमात्मा 
से भिन्न ह ओर नित्य ह, रुति भी एसा कहती है- दो पक्षी जो साथ रहते 
हैओर मित्र है... ( मुरुडकोप० ३।१।१ तथा ेताश्वतरोप० ४५५६ ) 
इत्यादि । इसीलिए [कणाद ने भी वंशेषिक-सूत्र में ] कहा है- "विभिन 
अवस्थाभों ( (0101028 } मे रहने के कारण आत्मा नाना प्रकार कौ है ।' 
( ३।२।२०.)। उस ( जीवात्मा, की नित्यता भी श्रुतियों मे प्रसिद्ध है-- "यह 
नानी आत्मा न तो उत्पन्न होती है, न मरती है; न यह्‌ उत्पन्न ही हई थी ओर 
भव उत्पन्न होगी भी नहीं । यह अज ( न जन्म लेनेवाली ), नित्य (न मरने- 
वासी ), शाश्वत (जो कहीं से नहीं निकली-- नायं कुतश्चित्‌ ) तथा पुरानी 
( कभ उत्पन्न जो नहीं हुई न वभूव कितु ) है; शरीर के मारे जाने पर यह 
नहीं मारी जाती" ( गी० २।२०, तथा कुच परिवतंनों के साथ- नायं कुतधिन्न 
बभूव कृशित्‌--कठो० २।१८ ) । 
विरोष--्ा सुपर्णा" का @ोक सांख्य-दर्शन का मूल है तथा भारतीय- 
दनो मे महावाक्य के रूप मे उदुधुत किया गया है। सुनते है कि नील-घाटी 


को चुदाई मे इस ्टोक के भाव का एक चित भौ प्राप्त हुभा है । पुरा छोक इस 
रूप मे है- 


द्रा पर्णा सयुजा सखाया समानं बरक परिषस्वजाते । 


`  तवोरन्यः पिप्पलं स्वादरत्ति अनशक्न्योऽभिचाककीति ॥ 
मचार पदोमे सुभां सूलुक्‌० (पाण सु० ७।१।३९ ) से ओंके स्थान 


+ 
+ क ग 
प [0 ४ ष ध # 
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य, 


मेडा(आ)होगयाहै। दौ सुपणौँं = जीव ओौर ईश्वर, सुपण का अथं पक्ष 
होता है जिसके सादृश्य के कारण यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलङ्कार है । सयुजौ = 
समान गुणवाले, सखायौ = पाप नर करना आदि गुणो के कारणये आप सें 
समान हं । वृक्ष = करीर, क्योक्रि वहभी वृक्षके समान काटा जाता है। ये 
दोनो जीव भौर ईश्वर रूपी वृक्ष पर भआध्रित हँ । उनमें एक ( जीव ) सुस्वादु 
पीपल का फल खाता है ( कमंफल का भोग करता है), दूसरा ( ईश्वर ) बिना 
लये हुए ( कमफल से असंपृक्त होकर ) ही देखता है ( प्रकाशित होता है ) । 
यहां वास्तविक विषय को निगलकर ( दवाकर ) सुवर्णं, वृक्ष मादि शब्दोंका 
प्रयोग क्रिया गया है किन्तु अर्थे उन्ह ही इटाना पड़ेगा--यह्‌ बहुत सुन्दर 
रूपकातिशयोक्ति है । इसकी ही व्याख्या भागवत मे यों की गई है-- 
सुपणितौ सटशौ सखायौ यद्च्छयेतौ कृतनीडौ च वृक्षे । 
एकस्तयोः खादति पिप्पलाच्वं स पिप्पलादो न तु पिप्पलादः ॥ 
( ११।११।६ ) । 
शोक का भाव बहुत पुराना है, इसमे कोई सन्देह नहीं । 
नानात्मानो व्यवस्थातः' कामभावहै किसंसारमें किसी को सुख मिलता 
है, किसी को दुःख, कोई वन्धनमेंहैतो कोई मुक्त-इस प्रकार की व्यवस्थायें 
( विभिन्न अवस्थाय ) प्राप्त होती है । इसीलिए जीवात्माओं को नाना प्रकारका 
मानते है, जीव एक नहीं है । तच्वावली में कहा है-- ` 
कचिद्रद्धुः कश्िदाढल्यः कश्चिदन्यविधः पुनः। 
अनयेवात्मनानात्वं सिष्यत्यत्र॒ व्यवस्थया ॥ ( तच्वा० ९० ) 
इस प्रकार जीवात्मा को परमेश्वर से भिन्न, नाना प्रकार का तथा 
नित्य माना गया है। 


अपरथा छृतप्रणाक्ाकृताभ्यागसप्रसङ्गः । अत एवोक्तम्‌- 
(वीतरागजन्मादशेनात्‌ ८ न्या० द्व ३।१।२५ ) इति । 
 तदणुतवमपि श्वुतिग्रसिद्रम्‌- 
१९१. बाराग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स धिज्ञेयः स चानन्त्याय कर्पते ॥ 
( श्व ° ५।९ ) इति । 


(आराग्रमात्रः पुरुषः ( शे ° ५।८ ) अणुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यः ८ बुण्ड० ३।१।९ ) इति च । 


२२२ सवेदशनसंयष्टे- 


यदि जीव को नित्य नहीं मानं ( ओर जीव की उत्पत्ति ओर विनाश शरीर 
के साथ-साथ माने ) तो क्रिय गये क्म का नाश तथा नहीं किये गये कं फल 
की प्राप्ति का संयोग हो जायगा [कमं करनेके बाद रीर के साथ ही जीवं 
मर जायगा) फिर कमंका तोनाश्च हीहो जायगा-चार्वाकि-मत की सिद्धि 
होगी । जन्मान्तर का तो अभाव ही होगा, लेकिन जन्म लेते ही व्यक्ति को सुख, 
दुःख का फल मिलने लगता है। यह तो विना क्रिये कम॑ का ही फल है। यदि 
इन बातों को स्वाभाविक मानते हैँ तो चावि का चेला बते | 


इसीलिए [ गोतम ने न्यायसूत्र मे] कहाहै करि राग ( 12€91"6 } से 

रदित व्यक्ति का जन्म नहीं होता (न्यायतुत्र २।१।२५) । [ इससे अनुमान लगता 
है रागसे अनुबद्ध होकर ही प्राणौ जन्म लेता है। राग तभी उत्पन्न हौता है 

जव पहले से अनुभव किये गये विषयों का अनुचिन्तन किया जाय । पर्व्ानुभव 

तभी हो सकता है जव दरसरे जन्म में विषयों का संसग शरीर वारण करके किय 

गया हौ । वही जीव पूवं शरोर में अनुभूत विषयों का अनुस्मरण करता हे तथा 

उनको इच्छा करता है । यही दो जन्मों की प्रतिसन्धि है। इस शारीर मे पहले 

शरोर से, उसमे भी उसके पहले के शरीर से-इस प्रकार अनादि काल से चेतन 

आत्मा का सम्बन्ध शरोर से रहा है । इसलिए जीव की नित्यता सिद्ध होती है 1 | 


जीव काअणु होना भी श्रतिवाक्यों मे प्रसिद्ध है-- यदि केश के अग्रभाग 
का सौवांमागमभीसौ भागमें बटा हु मानाजायतो इस छोटे भाग की तरह 
ही जीव (अणु) है, यह जीवही मोक्षकी प्रापि ( आनन्त्य {077 ) मे 
` समथं है (8° ५।९)। इसके अतिरिक्त मी कहा है पुरुष अरा ( 90]ः€ 


म 07 8. }066] ) के अमन्तिम खरड के आजार का है" ( श्वे° ५।८ ), "आत्मा 
अणुहै, इसे चित्त ( बुद्धि ) से ही समज्न सकते है" ( मु० ३।१।९ ) । 
च ~ 






( १६. ग, अचित्‌ का निरूपण ) ` 
` अचिच्छब्दवाच्यं द्यं जडं जगलिविधं भोग्य-मोगोप- 
म 


करण-भोगायतनमेदात्‌ । 

"= : शब्द से सामने दिखलाई पड़नेवाले जड़ जगत्‌ का बोध होता है 
जिसके तीन भेद है भोग्य (विषय, जैसे शब्द आदि ), भोग॒का उपकरण 
(सावन, जैसे इन्दियां) भौर भोग का आयतन ( स्थान, जसे शरीर ) । 
"^. [अचिते समूचे संसार का अथं लेते ह जिसमे शारीर, इन्द्रियां ओौर 


र 
1 । ॥ ७ 





















५. 
ॐ शः यनन 


न => ् र # 2 - ॥ र. > <: दषः . ५ 
र धः 








रामालुज-दशेनम्‌ २२३ 
( १७. ईश्वर का निरूपण- उनकी पोच मूर्तियां |) ( 
ञं 9 र १ र € न ७५ 
तस्य जगतः कतपादानं चेश्रपदाथेः पुरुषोत्तमो बादेवा- 
दिपदवेदनीयः । तदयप्युक्तय्‌- 
१२. वासुदेवः प्रं त्ख कट्याणयुणसंबुतः । 
०7 - क्‌ # ~ 
यु वनानद्ुषादन क्ष्व जविनयामक्ः ॥ रति । 
स्‌ एव वासुदेवः परसकारूणिको भक्तवत्सलः परमयपुरुपस्त- 
दुपासकाुशुणतत्तत्फ्रप्रदानाय ` स्वरीराव्षाद च -विभव-व्यह- 
¢ ^~ से ् ज 
सर्पान्तयासिभेदेन पश्चधावतिषटते | 
उस [ स्थूल ] जगत्‌ का रचयिता ओर उपादान कारण ( [86118] 
९8.086 } भौ [ प्रकृति के रूप में सूक्ष्मशरीरधारी | पुरुषोत्तम ( परमात्मा ) 
हे जो ईश्वर दाब्द का अर्थं है तथा जिसे वासुदेव आदि शब्दों के द्वारा जानते हैँ । 
यह्‌ भी कहा गथा है-- कल्याणकारी गुणो से भरे हुए वासुदेव ही परमन्रहय 
( दष्]0761116 ^ 080प+€ ) है, वे भुवनो के उपादान कारण है, निर्माता 
हँ तथा जीवों के नियामक ( (0110]1€६ ) है ।' 
वे ही वासुदेव सबसे अधिक दयादु, भक्तों से वात्सल्य-प्रेम॒रखनेवालि तथा 
सर्वच पुरुष है, अपने उपासको के गुण के अनुसार विभिन्न फल देने के लिए, 
अपनी लीला दिवलाते हए वे अर्चा (^ ५0)801010), विमव ( ("08718107 ), 
ज्युह॒ ( 018.11116898100 }), सूक्ष्म ( 16 3०४16 ) तथा अन्तर्यामी 
(10ष€ा719] ९07701]6))--इन भेदो के कारण पांच रूप मे अवस्थित रहते है । 


तत्राचां नाम प्रतिमादयः। रामावतारो विभवः । व्यृहध- 
त्वधो वासुदेवसंकषेणप्रचन्नानिरुद्रसंजञकः । शमं संपूणेषडगुणं 
वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म । शुणा अपहतपाप्मत्वादयः । “सोऽपहत- 
पाप्मा विजये बिमृ्युविंशोको षिजिघत्सोऽपिपाप्तः सत्यकामः 
सत्यसं करपः' ( छा० ८।७।३ ) इति श्रुतेः । अन्तयांमी सकल- 
जीवनियामकः । य॒ आत्मनि तिष्ठनारमानमन्तरो यमयति 
( व° मा २।७।२२ } इति श्रतेः । 


(१९) अर्चा- प्रतिमा आदि को कहते ह । [घरमे या देव-मन्दिर मे, 
चौराहे पर यावेत में देवताके रूप मे पूजितःप्रतिष्ठित पत्थर, घतु आदि कौ 





२२४ सबवेदशेनसंम्रहे- 

मूतियो को अर्चा कहते है । यह मी ईश्वरकाहीएकरूपहै। इन प्रतिमाभो को 
सुक्ष्म ओर दिव्यशरीरयुक्तं परमात्मा अपना शरीर बना लेता है । यहाँ ईश्वर 
अचक के अधीन स्नान, भोजन, आसन, शयन आदिभी करता, यह सन्‌ 
सहिष्णु है । कहं-कही अर्चायं स्वयं प्रकट होती है, कहीं देवताओं मनुष्यों या 
सिद्ध पुरुषो के दारा स्था(पत होती है ।६] 


( २) विभव-राम आदिके रूप में अवतार को कहते है! [ विभव दो 
तरह का होता है मुख्य ओर गौण । मुख्य विभव वह है जव परमात्मा स्वच्छा 
से विशेष भक्तो पर॒ अनुग्रह करने के लिए {साक्षात्‌ प्रकट होते ह । गौरा विभव 
मे आवेश के रूप में अवतार होता है। जीवाधिष्ठित शरीरमें कोई विशेष कार्यं 
सिद्ध करने के लिए परमात्मा अपने रूपसेया शक्तिसे प्रविष्ठहो जाता है । 
परशुराम आदिमे स्वरूप से ही आवेश ( 18.66 } होता है। शक्ति के 
दारा अवश विधि, शिव आदि चेतन रूपों में होता है। मलस्य, क्रमं आदि दश्च 
अवतार विभव ही हँ । मुख्य विभवो को उपासना मोक्ष बाहनेवालों को करनी 
चाहिए क्योकि ये विभव दीपसे जले दीप की तरह दहै। विधि, शिव, अञ्चि, 
पर्शु तम, व्यास जादि गौण विभवो को पूना भोगेच्छु लोग ही करे । ] 


(२३ ) व्यूह चार प्रकारका हे, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न ओर अनि- 
रुद्ध । | उपासना करने के लिए तथा संसार की सृष्टि आदि कै लिए परमात्मा ही 
चार प्रकारो से अवस्थित है । वासुदेव ज्ञान, देयं आदि उपयुक्त छह गणो से 
पूणं है । ज्ञान ओौर बल से युक्त संकर्षा होते है । प्रद्युम्न देश्वयं ओर वीयं से 
युक्त ह ओर अनिर मे शक्ति तथा तेज है ( दे° अनु° १६ क, )। स्मरणीय 
है करि संकषंणादि में अपने दो गुरोः के अतिरिक्त भो चासं गुण रहते है पर वे 
अध्रकारित हदो गृण व्यक्त ( 8618 ) रहते है । संकषण का कार्थं 


00 


~ दैओाखकाप्रवतंन करना गौर संहार । प्रचम्न धर्मप्रचार ओर ष्टि करते 
"9 व + => 
है, गनिरुदढ तच्वनिरूपण ओर रक्षण के अधिकारी ह । कभी-कभी आद्य च्धूहु 









। (श्रीवासुदेव ) मे चों गुण देखकर दुसरे वरहो से अभेद बतलाकर तीन व्यूहो 


। = च 


काही प्रतिपादन क्रिया जाता है। ] 

(४) सक्ष्म-च्हों गुणोंसे परिपृरां वालुदेव नाम के परमन्नह्य को 

१ च) गुणो से अभिप्राय है, जिसके पाप नष्ट हो गये ह, इत्यादि । श्चुतिवाक्य 

। भी है वह ( परमात्मा ) पापरहित, जराहीन, मूद्युहीन, शोकहीन, भल से 
राहत तथा प्यास से रहित है, सत्य ही उसकी कामना है भौर सत्य ही सङ्कल्प 


^ च 
क 
[. 2) 


(0009) मी हैः (चा ०।५३)) [सूषा सूप मे जवस्यत 
परमात्मा पस णह } वक्रुण्ठ पुरो के निवासी है,  दिन्यालय में महामणिमर्डप 





ष १ 





+ 
४ ^ > ह ॥ कन 4 
१1. 





रामानुज-दशेनम्‌ २२१ 
से युक्त सहासन मे शेषनाग को पलङ्क वनाकर वैठते है, दिव्य, कल्याराकारी 
विग्रह ( शरीर ) धारण करते है, लक्ष्मी के साथ है, चनृश्रुन होकर शङ्ख, चक्रादि 
` दिभ्य आयुधो से भरे हुए, अनन्त गरुडादि के द्वारा उपास्य हैँ 1 मूक्त लोग इन्र 
प्राप्त करते हं । | | 

(५ ) अन्तयीभी-ये सभी जीवों का नियमन ( ००४०] ) करते 
है । वेदवाक्य मीदहै--जो आत्मामं स्थित होकर भीतरसेही आत्माको 
नियन्वित करता है" ¦ ब्रृ° मा० ३।७।२२ ) [ जीवात्माके हूदयमें मित्रके रूप 
मे अवस्थित परमात्मा हौ अन्तर्यामी है। योगी लोग इसे देख पाते हैँ । यद्यपि 
यह जीव के साथ है पर जीवके दोषों से बचा रहता है। यही अन्तःकरण या 
घट-घट का अन्तर्यामी परमात्मा है जो सभी मनुष्यों को अच्छे-बुरे काम में प्रवृत्त 
ओर निवृत्त करता है। | 


तत्र पूपूवसूदयुपास्नया पुरुषाथेषरिषन्थिदुरितनिचयक्षये 
सत्युत्तरोत्तरमृष्युपास्त्यधिकारः । तदुक्तम्‌- 
१३. वासुदेवः स्वभक्तेषु वात्सस्यात्तत्तदी हितम्‌ । 
अधिकायाबुगुण्येन प्रयच्छति एटं बहु ॥ 
१४. तदर्थं लीरया स्वीयाः पश्वमूत्तीः करोति वे । 
प्रतिमादिकमचां स्यादवतारास्तु वेभवाः ॥ 


इनमें हरेक पहली मति की उपासना से पुरषाथं में बाधा पर्चानेवाले पापों 


के समूह का विनाश हो जाता है, ओर तब भक्त को हर दूसरी प्ति कौ उपासना 
का अधिकार प्राप्चहोताहै। [अर्चाके बाद ही विभव की उपासना हो सक्ती 
हे ओर तब ही व्यूह की--इसी क्रम से उपासना का अधिकार प्राप्त होता है । 
एक-एक मृत्ति की उपासना से कुछ-न-कु पाप कट ही जाते है । | | 


यही कहा है--“अपने भक्तों पर वात्सल्य-प्रेम रखने के कारण, वासुदेव, 


अपने प्रत्येक भक्त की कामनाओं की पृत्ति, अधिकारियों के गण के आग्रह से, 


करते ह ओर बहुत फल देते ह ॥ १३ ॥ इसीलिए लीला दिखाति हुए वे भनी ` 


पाचि सूक्तियां रखते है प्रतिमादि को अचां कहते है, भवतार विभव से 
सम्बद्ध है ॥ १४॥ ्‌ 
१५. संकषेणो वासुदेवः ्युम्नशानिरुदकः 
` व्युहथतु्विधो ज्ञेयः सष्ष्मं सम्पूणेषडगुणम्‌ ॥ 
९५ स० सं | 


न > त क 


२२६ सवेदशेनसंग्रहे- 
१६. तदेव वासुदेवाख्यं प्रं ब्रह्म निगद्यते । 
¢^ ^. ¢ थो जञ (अ (9 9 
अन्तयामा जवसर विग्ररक इरितः ॥ 
१७. य॒ आत्मनीति वेदान्तवाक्यजालेरनिरूपितः । 
अर्चोपासनया क्षिपे करमषेऽधिकृतो मवेत्‌ ॥ 
१८. विंभवोपासने पशाद्‌ व्युहोपास्तौ ततः परम्‌ । 
घर्मे तदनु शक्तः स्यादन्तयामिणमीक्षितुम्‌ ॥ इति । 
संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न ओर अनिरुदढ--इस प्रकार ठ्य चार प्रकार 
का समज्ञ । हों गणो से परिपणं ( मति ) को सुक्ष्म कहते है, इसे ही वासुदेव 
नामक परब्रह्म कहते है । ॐन्तयांसी जीव में स्थित जीवके प्रेरक के रूपमे समन्चा 
जाता हे ।॥ १५-१६ ॥ जो आत्मा में ---" इस प्रकार के वेदान्त ( उपनिषद्‌ )-- 
वाक्यो के समूह से वह॒ निरूपित होता है । अर्चा की उपासना करने से पाप के 
नष्ट हो जाने पर, भक्त, विभव की उपासना का अधिकार पाताहि। बादमें व्यूह 
को उपासना मे मविजृत होता है, तब सूक्ष्म की उपासना में । उसके बाद ही 
भक्त अन्तर्यामी को देखने कौ शक्ति पा सकता है ॥ १७-१८ ॥' 


(८ १८. उपासना के पांच धरकार ओर मुक्ति ) 

तदुपासनं च पश्चविधमभिगमनमपादानमिञ्या स्वाध्यायो 
याग ईति श्रीपञ्चरात्रेऽमिहितम्‌ । तत्राभिगमनं नाम देवतास्था- 
नमागस्य समाजनोपलेयनादि । उपादानं गन्धपुष्पादिपूजासाधन- 
सपादनम्‌ । इज्या नाम देवतापूजनम्‌ । स्वाध्यायो नाम अथानु- 
 सथनपूवका मन्त्रजपा वेष्णवघरक्तस्तोत्रपासो नाससंकीत्तनं त- 
अतिपादकशास्राभ्यासश्च । योगो नाम देवतानुसंधानम्‌ । 
` उस (ईशर) को उपासना पाच प्रकार की होती है- अभिगमन (९0688) 
। उपादान ( 1687807 ), इज्या ( 0्ाभ्गा ) स्वाघ्याय ( ^\€५- 


क + 


। प्त्ना ) बौर योग ( €्०ग ), एेसा श्रपंचरात्र नामक ग्रन्थ ( लेखक 









“देव मन्दिर के रास्ते को साफ करना, लीपना आदि अभिगमन है । गन्ध 

= फल भादि शजा.को सामग्रियों को एकव करना उपादान है ¦ देवता की पूजा 

करना इज्या है । अथं पर ध्यान रखते हुए मन्त्रो का जप करना, वैष्णव सूक्तं 
ॐ य षा ४ 
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करने वाले शाखो का अभ्यास करना स्वाध्याय कहलाता है। देवता का 
ध्यान करना योगं है । 

एवशुपासनाकरमेसभुचितेन विज्ञानेन द्रदशेने ने भगवद्ध- 
क्तस्य तन्निष्ठस्य सक्तवत्सलः परमकारुणिकः पुरुषोत्तमः स्वया- 
थाल्म्वानुभवालुगुणनिरवधिकानन्दसूपं पनराघ्र्तिरहितं स्वपदं 
प्रयच्छति । तथा च स्म्रतिः- 

१९. मा्ेत्य प॒नजेन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 

नाप्चुवन्ति महातसानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
( गी° ८।१५ ) इति । 
२०. स्वभक्त वासुदेवोऽपि सप्राप्यानन्दसक्षयम्‌ । 
पुन्रावर्तिरहितं स्वीयं धाम प्रयच्छति ॥ इति च । 
इस प्रकार उपासनारूपी क्मसे परिपूणं [ भन्तर्यामी के | ज्ञान से जव 
जीव (द्रष्टा) का अपने कर्मोको देखना समात्तहो जाता दै, तव ईशर में निष्ठा 
रखने वाते भगवान्‌ के भक्त को, भक्तवत्सल, परम दयाट्रं पुरुषोत्तम अपना वह्‌ 
पद देते ह जिसमें ईश्वर के यथा्थंरूपका अनुभव करने के अनुरूप अपरिमित 
आनन्द प्राप्त होता है ओर जहाँ से फिर आवृत्ति ( एप) ) नहीं होती है । 
स्मृतयो म रेसी ही बात है-- मञ्चे पाकर महात्मा लोग पुनजन्म-रूपी अस्थिर 
दुःख-भारडार मे प्रवेश नहीं करते है, वे सबसे ऊंची सिद्धिपा लेते है ( गीता 
८।१५ ) ।' इसी प्रकार-- वासुदेव भी अपने भक्त को पाकर अक्षय-जानच्द के 
खूप मे अपना स्थान प्रदान करते है जहाँ से फिर लौट कर आना नहींहै।' 
विरोष- यह स्वाभाविक है करि जीव अपने आप को देखता है, उसकौ यह 

हृष्टि बन्द हो जाती हे । जीव का अपने रूप को देलना मोक्ष का प्रतिबन्धक है । 
बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३।४।२ ) मे कहा है--न दष्ेद्र्ार पश्येः भर्थात्‌ दृष्ट 
करते वाले को मत देखो । जीव को अपने रूप को देखना नहीं चाहिए । फिर 
(आत्मानं विद्धि" ( अपने को पहचानो ) का केसे अर्थं होगा ? यह स्मरण रखना 
हे कि दर्शन करने वाला (ष्टा) जीव है जब कि दन किया जाने वाला द्रष्टव्य) 
परमात्मा है जो जीव के अन्तर में निवास करता है । ष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः" में जीव का अपते रूप से पृथक्‌ अन्तरात्मा को देखने आदि का 
विधानं है । जीवं इद्धियो के अधीन द्श॑न-दाक्ति प्राप्त करते है उन जीवों को 
देखना नही चाहिए, प्रत्युत उनके अन्तगंत वि राजमनि, विभु, अन्तर्यामो परमात्मा 


२२८ सवेदशनसंग्रहे- 


को देखे । स्वान्तरात्मा को देख, जीव को नहीं क्योकि यह तो सांस लेता है । 
इसलिए श्रष्टेदशेने नष्टे" का अर्थं है कि जव जीव अपने आपकोया अपने कर्मो 
क देखना बन्द कर देता है, उसकी यह स्वाभाविक राक्ति नष्ट हो जाती है तव 
भगवान्‌ अपने घाम में उसे प्रविष्ट कराते है, 





( १९. ब्रह्मज कौ व्याख्या- प्रथम सूत्र ) 

` तदेतत्सव हदि निधाय महोपनिषन्मतावलस्बनेन भगवल्ने- 
धायनाचायद्रतां बह्वति विस्तीर्णामारक्षय रामादुजः शारी- 
रकमीमासाभाष्यमकापीत्‌ । तत्र अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (ब ष 
१।१।१ ) इति प्रथमघ्रस्यायमथः--अत्राथकञव्दः पूर्ववृत्तकरम- 
धिगमनानन्तयांथेः । तदुक्तं वत्तिकारेण- एचातकर्माधिगमादन- 
न्तर बह्म विविदिषतीति । 

तो उपयुक्त सारी बातों को हृदय में बैठाकर, बड़ी-बड़ी ( मृख्य ) उपनिषदो 
के मतो का आश्रय लेते हए, भगवान्‌ बोधायनाचायं की लिखी हुई ब्रह्मसूत्र की 


वृत्ति को बहुत विशालकाय देखकर रामानुज ने शारीरक-मीमांसा के ऊपर भाष्य 
( श्रोभाष्य ) लिखा । | | 

इसमे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इस ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र का अथं इस प्रकार 
है अथः का अथं है, अभी तक जिन कर्मो का वणंन [ मीमांसाभूत्र में ] किया 
गया है उनको समञ्च लेने के बाद । वृत्तिकार ते कहा ही है--'भी तक वणित 
कर्मा को समञ्लने के बाद ही ब्रह्य को जानना च हता हे ।' 








"न्नै 


# ~ 41 विशेषकर विष्णुपुराण पर ही यहं सम्प्रदाय अवलम्बित था जिसकी साम्प्र- 

५ ्ः दायक टीका श्रीनाथमूनि ने की थी। बोधायन ओर टकाचायं ने ्रह्यसूत्र की 
न+ वृत्तिय ४) गीं ~ ~ ं 

त्तया लिली तथा दरमिडाचायं ने भाष्य लिखा था । रामानुज ने इन मतो का 


१ 
¶ 


(९, 








) ५ $ 
मन्यन करके एक सुन्दर रीतिसे सम्प्रदाय का प्रवत॑न क्रिया, यही उनका 


५ है। रामानुज का समय है १०१९ से ११३९ ई० जव कि ईसा के पूवंसे 
अ+ - 3. ग्रस्थों ज । 
` ह। मरहाभारत,पञ्चरात्र आदि ग्रन्थो से यह्‌ सम्प्रदाय पुष्पित-पज्ञवित हो रहा था । 


५ : $ ६ ^-^ अ ग । 9 
` अथ" (इसके बाद ) अपने साथ कु आकांक्षा रखता है कि किसके बाद? 
५. 


री मोमसिाओं के बीच में इसका प्रयोग वतलाता है कि ब्रह्म की जिज्ञासा कर्मो 
अ, सा के = 
की मीमांसा के गनन्तर ही होती है । | 


श 
है 
व 
दर 


८५ 
४ 
५ 
। + 
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र [व 
च, र 
ह 






हि (नि ८ 4 
॥ 


| धीतसाङ्गवेदस्याधिगततदथंस्य 


। विशेष-रामानुजके श्रीमाष्य लिखने के पू्॑.मी विदिष्टदैत का सिद्धान्त ` 





भ 
= 
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१ ध = ^ (~ 
वनन्वर दर त्किण वर्‌्छत्व[र्‌ हताः स्थिरसाक्षाभटापुकस्य 
तदुपायभूतव्र्मजिज्ञासा भवति । बहमश्ब्देन स्वभावतो निरस्त- 
सथस्तदोपानवधिकातिक्षयाह्ंख्येयकस्याणगुणः पुरूपोत्तमोऽ- 
भिधीयते । 
9 ¢ ५ 
एवं च कमज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य च वेराग्योत्पादनद्रारा 
चित्तकृससपापनयह्ारा च व्रहमज्ञानं व्रति साधनस्वेन तयोः 
ऊार्यकारणसयेन पूर्वेत्तरमीमांसयोरेफनलास्नतवम्‌ । अत एव वृत्ति- 
काराः--"एकमेवेदं शाद्धं जेभिनीयेन पोडक्चलक्षणेन' इत्याहुः । 
अतः" ( इसलिए ) का प्रयोगदहेनुके अथंमेंहुआदहै। अर्थं होगा-जो 
व्यक्ति अद्धो के साथ वेदोंको पठ्‌ चुकाहै, वहु नश्वर फल रखने वाले कर्मोके 
सम्पादन से विरक्तो जातादहै; यही कारण है किं स्थिर ( अनश्वर ) मोक्षकी 
इच्छा रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है क्योकि यही उस 
( मोक्षप्रात्ति) का उपायहै। यह स्वाभादिकदहै कि ब्रह्मः शब्द से उस पुरु- 
षोत्तम का बोधटहो जो सारे दोषों से रहित है, अवधिहीन ( प1171160 ) 
विरेषताओं से युक्त है तथा असंख्य कल्याणकारी गणो से मरा है । 
इस प्रकार कर्मो का ज्ञान ओर उनके अनुष्ठान [ मनमेंकर्मोकौ ओरसे | 
वैराग्य उत्पन्न कर देते ह तथा सन के सारे पापोंका भी ना कर देते है । इष 
लिए ब्रह्मज्ञान के लिए ये साधनस्वरूप हँ । फल यह हुजा कि कायं ( ब्रह्मज्ञान ) 
मौर कारण ( कमं भौर अनुष्ठान ) के रूप मे इन दोनो पूवं मीमांसा तथा उत्तर 
मीमांसा मे एकशाखरता ( संगति (0्ाप च ) सिद्ध हो जाती है। [ दोनों 
कानाम मीमांसाहीहि, एक पूवं है, दूसरी उत्तर--इससे भी दोनों कौ एक- 
शासता जानी जाती है । ] इसीलिए वृत्ति के रचयिता ( बोधाथन ) का कहना 
हे कि षोडश अष्यायों (जैमिनि के १२ अध्याय तथा संकषेकारएड के चार अध्याय 
१६ अष्याय ) में लिखे गये जेमिनि-रचित मीमांसासूत्र से यहं शास्र एक ( मिला 
हुआ, एक = संयुक्त 13 0716 14) ) है । 


( १९ क. क्म के साथ ब्रह्य का ज्ञान मोक्ष का साधन है) 

कर्मफलस्य क्षयित्वं ब्रहमज्ञनषस्य चाक्षथितवं “परीक्ष्य 
लोकाकममचितान्तान्नाह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन' (य° 
१।२।१२ ) रहत्यादिश्रुतिभिरकमनशोपखुपल्च(हताभ, शल्व- 


नै 
५ ` ~ 






२३० सबेदशेनसंग्रहे- 


पादि । एकेकनिन्दया कमेविशिष्टस्य ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वं 
द्यति श्वतिः- 
२१. अन्धं तमः प्रविश्चन्ति येऽविद्याग्पासते ! 
ततो भूय इवते तमोयडउ विद्यायां रताः ॥ 
( व° ४।४।१० तथा इई० ९ ) 
२२. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मलयं तीवा विच्याृतमश्रुते ॥ 
( ३० ११ ) इत्यादि । 


कमं से प्राप्त ( स्वर्गादि ) लोकों की परीक्षा करके ब्राह्मण वैराग्य प्रात 


„ कर ले क्योकि अकृत ( नित्य [8910689], 960 पा०6., परमात्मा ) की प्राति 


कृत ( कमं ) से नहीं होती" ( मुरुडक० १।२।१२ ) इप् प्रकार की श्ुतियों की 
महत्ता अनुमान भौर अर्थापत्ति प्रमाणो से ओर भी बदाकर इनके दारा कर्मो के 
फल को नश्वर ओर ब्रह्मज्ञान के फल को अक्षय दिलाया गयां है । 


एक-एक को ( केवल कमं की या केवल ज्ञान कौ ) निन्दा करके क्म से 
विशिष्ट ( युक्त ) नान को ही श्रुति मोक्ष का साधन बतलाती है- “जो अविद्या 
( ज्ञान से भिन्न, केवल कमं ) की उषासना करते है वे लोग घनघोर अन्धकार 
( नरक । में प्रवेश करते हैँ । जो केवल विद्या (ज्ञान ) मे रतहैवे तो ओर 
भी घने अन्धकार में पड़ते है ।' ( वृ० ४।४।१०, ई० ९ )। “विद्या ( ज्ञान ) 
तथा अविद्या ( कमं ) दोनों को साथ-साथ जो व्यक्ति जानता है वह अविद्या से 
मृत्यु ( ज्ञानोत्पत्ति का प्रतिबन्धक, पुराय-पापलूपी प्राक्तन कमं ) को पारकर 
विद्या ( परमात्मा कौ उपासना ) से अमृत ( मोक्ष ) प्रात करता है" (ई० ११) । 

विरोष- कर्मफल की नश्वरता तथा ब्रह्मज्ञान के फल की स्थिरता का 
्रतिषादन करनेवाली अन्य श्रुतिया है- तथेह कम॑चितो लोकः शीयत एवमेवा- 
शुत पृएयचितो लोकः क्षीयते ( छा० ८।१।६ ); अन्तवदेवास्य तदवति ( वर ३। 


|  ८।१०), न ह्यध्रुवैः प्राप्यते भुवं कमेमिः (का० २।१० ) । इस विषय में 


वनुमान इस प्रकार होगा-( १) कमफल नश्वर हे, क्योकि यहु उत्पन्न 


(हिता दै ( र) जसे घटादि ( उदाहरण ) । ( २) ब्रह्मज्ञान को फल अविनारी 
2, क्योकि यह उत्पन्न नहीं होता जैसे आत्मा । अर्थापत्ति प्रमाण से भी यह 
सिद्ध होगा--शुक, वामदेव आदि ने अपने. कर्मो का त्याग किया था, यदि हम 
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हिन्व) ® 
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लि की नश्वरता नहीं माने तो उसकी सिद्धि नहीं हो सकती । २१ शोक मे 


~ 
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केवल कमं या केवल ब्रह्मज्ञान की निन्दाकी गरईहै, २२वेमें दोनों का अंगांगि- 
सम्बन्ध दिखलाया गया हे । 

तदुक्तं पाश्चरात्रदस्ये-- 

२३. ख॒ एवः करुणासिन्धुभेगवान्भक्तयत्सरः । 
उपासकानुरोधेन भजते भूतिपश्चकम्‌ ॥ 

२४, तदचौपिमवव्युहश्क्ष्मान्तयाभिसंजञकम्‌ । 
यदाभरित्यैव वचिद्रगेस्तत्तञ्ेयं प्रपते ॥ 

२५. पूर्पूर्ोदितोपास्तिषिकषेषक्षीणकरमयः । 
उत्तयोत्तरमूतीनायुपास्त्यधिकृतो भवेत्‌ ॥ 

२६. एवं द्यहरहः आअतस्सातधमनुसारतः 
उक्तोपा्नया पुंसां वासुदेवः प्रसीदति ॥ 


= 


पाञ्चरा्ररहस्य मे कहा है--वि ही भगवान्‌ जो दया के समृद्र तथा भक्तो 
पर वात्सल्य-प्रेम रखनेवाने ह, उपासको या भक्तों के आग्रह से र्पाच प्रकार को 
मूर्तियां धारण करते है ॥२३॥ वे है, अर्चा, विभव, ब्बह्‌, सूक्ष्म तया 
अन्तर्यामी, जिनका आश्रय लेकर जीवोंका समह करमशः ज्ञान को अवस्थाभो 
को प्रात करता है ॥ २४ ॥ मनुष्य के पाप उक्त मूतियों मे हर पहली मूति क 
उपासना से नष्ठ होते जात है ओर भक्त उधर हर दूसरी मूति को उपासनाका 
अधिक्रारी बनते जाता है २५॥ इस प्रकार श्रुतियों ओर स्मृतियो मे कहे 
गये घमो ( क्त्यं ) के अनुसार उपयुक्त [ मूतियों कौ | उपासना से मानवो पर 
वासुदेव भगवान प्रसन्न होते हँ ॥ २६॥ ं 
२.७. प्रसन्नात्मा हरिभेक्तया निदिष्यासनरूपया । 
न 
अविद्यां कमंसङ्खतरूपां सया नवतर्यत्‌ ॥ 
२८. ततः स्वाभाविकाः पुसां ते ससारातरा्हताः 
विभवन्ति कल्याणाः सवज्ञत्वाद्‌ य गुणाः ॥ 
२९. एवं गुणाः समानाः स्युशक्तानामीश्वरस्य च । 
सर्वकतैत्यमेषैकं तेभ्यो देवे विशिष्यत ॥ 
३०. य॒क्तास्तु॒रोषिणि ब्रहमण्यशेषे शेषरूपिणः 
स्वा नरलुवते कामान्सह तेन विपश्चिता ॥ इते । 


२३२ सवेदशनसंमहे- 


नि दिष्यासन ( घ्यान {66118 ्© )के रूप में भक्ति रखने पर हरि 
प्रसन्न हो जाते हँ तथा कर्मो के सप्ुहके रूपमे जो अविद्या है उसे तुरत नष्ट 
कर देते हँ । २७ ॥ उसके बाद संसार ( आवागमन ) को नष्ट कर देने वा 
कल्याणकारो सवंज्ञत्व भादि गुण प्रकट होते हँ जो मनुष्यों मे स्वाभाविक रूप 
से है ॥ २८ ॥ इस भकार मुक्तो ओौर ईर के सारे गुण समान हो जाते त 
केवल एक गण ईश्वर में विशेष है-स्गोका निर्माण करना ( नियमन करना 
मी इसी में है) ॥ २९॥ अरेष (जो किसी कांग नही है, ^ ०२०1९ पृं 
शेषी ( अंगौ ) में शेष (अंग) के सूपे ये मुक्त पुरुष हो जाते ह ( ब्रहम में 
उसके अंग केरूपमेमिलजतिह)। उस ज्ञानमय ब्रह्यके साथ-साथ उसके 
सभी गुणो को भी प्राति ये ( मक्त ) लोग करते है ।॥ ३० ॥ 
विरोष--मूक्त पूरुषो ओर ई्वरमे सभी गुणों की समानता होने पर भी 
कु विलक्षणता रह ही जाती है । जीव किसी भी अवस्था सें ( मक्त होने पर 
भौ ) ईश्वर के समान संसार का निर्माण तथा चित्‌-अचितु का नियन्त्रण नहीं 
कर सकता । इसी मारय से व्यास ने ब्रह्मसूत्र मे लिला दहै जगद्लयापारव् 
भकरणाद्‌सन्निहितत्वाच् ( ४।४।१७-१८ ) जडपदाथं की उत्पत्ति, पालन 
ओर संहार तथा चितु-अचित्‌ का नियमन करना, यहु जगत्‌ का व्यापार हेै। 
इन्हं छोड़कर ही मुक्त पुरुष मे ईश्वरता ( देश्वयं ) आतीहै। कारण यहहैकि 
ङ श्रुतिवाक्यो मे एेसे प्रकरण आये है जैसे यतो वा इमानि भूतानि जायन्तेऽ 
( ते° ३।१), यः परथिवीमन्तरौ यमयति ( व° ३।७।३ ) इत्यादि । पहली श्रुति 
मँ पदार्थ कौ उत्पत्ति आदि का उल्ेव है, दूसरी में ईर की नियामक -शक्ति 
का । इसके अतिरिक्तं उपयुक्त व्यापार में मुक्तं पुरुष का भसन्िधान भी नहीं। 
अतः पक्त की ईश्वरता सीमित है । | 
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` ण्वच्यक्तमेब्रह्मको शेषी अर्थात्‌ अंगी कहागयाहै क्योकि चित्‌ गौर 

४ अचित्‌ इसके अंग है । ईश्वर स्वयं मे पूणं है, किसी का अंग नहीं है, इसलिए 
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उपे अशेष कहा गया है । ये गत पूरुष उसका अंग. बन जाते है । अन्तिम पंक्ति 
ठ ५ २ अथ हौ सक्ते हँ - एक में 0विपधिता' को अप्रधान कर्ता बना सक्नते है, 
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"4 मे अप्रधान कर्म । तृतोया विभक्ति में सह का प्रयोग बतलाता है कि वह 
न्द्‌ अत्रधान हो जायगा । यदि यह अप्रधान कर्ताहै तव मुक्तो की प्रधानता 
र्दी मुक्ताः तेन ईश्वरेण सह, सर्वान्‌ कामान्‌. ( ईश्वरगुणान्‌ ) प्राप्नुवन्ति । 
ऋ 4 धु व लोग भर प्रधः र मे 
अलग रधानतः प्राप्त करते है, ईश्वर गौणतः । इसमे दोष होता हैकि ईश्वर 
= युतौ को अधिक ऊँचा स्थान मिला । दूसरी बोर यदि यह्‌ अप्रथान कम बन 
जयता सारी बातत सहल है- पृक्त पुरुष ईश्वर के गुणों की प्रापि प्रधानतः 
य =< अ = स 2 ई । प॒र की । प्रा .  _ ~ है \ 9 = क 
ऋ ह, साथ-साथ इश्वर की प्राति भी करते है । अप्रवान कमं बन जाने पर 
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ईश्वर की महत्तामें कुछ कमौ नहीं हई, बल्कि ईशर से उसके गुणों का माहासप्य 
अधिक दिखलाया गया है । यह्‌ अच्छाहीहै। 


( २०. बह्म -जिज्ञासा का अथं ) 
तस्माचापत्रयातुरेरप्तस्वाय वशूबोत्तमादिपदवेदनीयं ब्रह्म 
जिङ्गाितव्यमिस्युक्तं भवति । श्रदृतिग्रत्ययो प्रत्यया्थग्राधान्येन 
सह चूत इतः सनोऽन्यत्र' इति वचनबलादिच्छाया इष्यमाणग्र- 
धानलादिष्यसाणं ज्ञानसिह वपिधेयम्‌ । त ध्यानोासनादि- 
शब्दवाच्यं बेदनं न तु वाक्यजन्यमाफातज्ञानम्‌ । पदसन्दमे- 
श्राविणो व्युत्पन्नस्य किघानमन्तरेणापि प्राक्स्वात्‌ । 


इसलिए तीन प्रकारके तापोँसे व्याकुल पुरुषों को अमरत्व ( मोक्ष) कौ 
प्राति के लिए पुरुषोत्तम आदि शब्दों के द्वारा बोधित ब्रह्म की जिज्ञासा करनी 
चाहिए- यही कने का मतलव है। [ सन्‌-परत्यय के प्रकरणा में प्ठा गया 
व्याकरणादाखर का यह नियम है कि] इस सन्‌-प्रत्यय के प्रकरणा को छोडकर 
दूसरे स्थानों मे जव प्रकृति ( धातु या प्रातिपदिक 1008, 816) | ओर प्रत्यय 
( पिर ) मिलकर अथं का प्रकाशन करते दै तव प्रत्यय के अर्थं की प्रधानता 
समञ्ची जाती है इस वाक्य के बल से [ जिज्ञासा" (../ज्ञा=जानना, सनृप्रत्यय= 
इच्छा करना ) शष्द मे, जहाँ प्रत्यय इच्छाके अथंमेदहै | इच्छा की प्रधानता 
नहीं है, बल्कि इष वस्तु को प्रधानता होती है । इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में इच्छा 
क्रिया जानेवाला (अभीष्ट [20७९५ ) ज्ञान ही विषे के ल्पमेंदहै। 
[ जिज्ञासा का अथं ्ञानविषयक इच्छा" नहीं है, वल्कि “इच्छा का विषय ज्ञानः 
हे इच्छा ( प्रत्ययार्थं) की प्रधानता नहींहै, ज्ञान (प्रकृति) ही प्रान है, 
पसा सन्‌-प्रत्यय का नियम है । | 
उस ज्ञान का बोध व्यान, उपासना आदि शब्दों के द्वारा होताहै, नकि 
केवल वाक्य का श्रवणा करने के वाद ही उत्पन्न अथंज्ञान । व्युत्पन्न पुरुष पदो का 
सन्द्भं ( (2006४ ) सुनकर ही, विना किसी विधान ( [पाप्मा ) के 
ही, उनका अर्थं समक्ष लेता है ! [ कहने का अभिप्राय यह्‌ हैकि ब्रह्मकाज्ञान 
केवल वाक्यो को सुनकर उनका अथं समन्न लेते से नहीं हौता जेसा कि लोक्तिक 


ज्ञान में होता है। भूगोल में पढते हं क्रि कोलम्बो लंका की राजधानी है ओर 


हमे इसका ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म के ज्ञान म एसी बात नहीं है । ध्यान, 
उपासना आदि को ब्रह्म-ज्ञान कहते द, केवल ऊपरी ज्ञान को नहीं । यदि एेसा 


८ 


२३४ सवेदशंनसंग्रहे- 
नहीं होता तो अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" मे किया गया ज्ञान का विधान व्यथं ही 
था । लोकिक वाक्यो में दिये गये ज्ञान के बाद यह नहीं कहा जाता है कि इस 
वाक्य को जानना चाहिए, विधान नहीं हौता है । व्युत्पन्न पुरुष प्रसंग देखकर 
अपने आप समज्ञ लेते हैँ । पर यहां ब्रह्मके ज्ञान का विधान है इसलिए यह 
साधारण ज्ञान नहीं -- उपासना आदि के रूप में यहां यह ज्ञान है जिसके लिए 
विधि दी गई है।] 88 

विरोष-ताप तीन प्रकार के है आव्यात्मिक, आधिभौतिक ओर 
आधिदेविक । आत्मा के यहां दो अथं शरीर ओर अन्तःकरण । शरीर में 
भूलप्यास कै खूप मे धातुओं के प्रकोप से ज्वर होना, अतिसार आदि 
आध्यात्मिक ताप हँ । अन्तःकरणा में उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, 
ईर्ष्या, विषाद, संशय आदि से उत्पन्न कष्टे भी आध्यात्मिक ही है । भूतनमांके 
पेट से जन्म लेने वाले ( जरायु-ज ), अण्डज, स्वेदज ओर उदधि ( वनस्पति ) 
के खूप में चोर, वरी. सिह, बाध, पक्षी, सांप, जोक, पेड्-पोपे आदि । इनसे 
होने वाले कष्ट आधिभोतिक है, देव~यक्ष आदि स्वगं के निवासी, हवा, पानी, 
धुप, शोत, गर्मी आदि । इनसे होने वाले ताप आधिदैविक हे । 

व्याकरण में प्रकृति-प्रत्यय के योगसे पद्‌ बनता है, प्रकृति काभी कुछ 
अर्थ रहता है ( अर्थवदधातुररत्ययः प्रातिपदिकम्‌ तथा दवाति अर्थानिति धातुः ), 
प्रत्यय काभौ। किन्तु प्रत्यय का अ्थंही प्रधान होता है--दशरथ + इन्‌ 
( मपत्थाथेक प्रत्यय )=दशरथ के पुव ( दाशरथिः ) । दशरथ की मुख्यता नहीं 
है, अपत्य ही मुख्य है । गम्‌ + तिप्‌ (लकार-वचन-पुरुष विशिष्ट प्रत्यय)-गच्छति, 
नताछुहलक व्यापार से अधिक मुख्य प्रत्ययांश है जिसमे लकार ( वतमान 
काल ), एकवचन तथा प्रथमपुह्ष कौ विशेषता व्यक्त होती है । प्रत्यय की 
अधानता सन्‌ के प्रकरण में नहीं होती है । यहो कारण हे कि "जिज्ञासा" शब्द 
मे इच्छा को दवाकर ज्ञान प्रधान हो गया है । 

लान का अथं श्रवणा मनन, उपासना आदि है इसे व्यक्त करते के लिए 
श्रुतिवाक्य उद्धुत क्रिये जा रहे है । 


आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः भरोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि- 
तच्यः' ( च्रु° २।४।५ ) (आत्मत्येवोपासीत' ( च १।४।७ ), 
विज्ञाय रज्ञां इवत ( ब° ४।४।२१ ), “अनुरि्य विजानाति 
<छा* ८।७।१ ) इत्यादिशरतिभ्यः। 
अत्र श्रोतव्यः इत्यनुवादः । अध्ययनविधिना साङ्गस्य 
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स्वाध्यायस्य ग्रहणेऽधीतवेदस्य पुरुषस्य प्रयोजनवदर्थदशीनात्त- 
^ © ¢ | 
न्निणेयाय स्वरसत एव श्रवणे प्रवतेमानतया तस्य प्राप्तत्वात्‌ । 


सचमुच अत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए 
ध्यान लगाना चाहिए" ( बृहदारण्यको० २।४।५ ), “आत्मा की ही उपासना 
करनी चाहिए" ( वही, १।४७ ), “[ श्रवण गौर मनन से आत्मा को] 
जानकर प्रज्ञा ( निदिध्यासन ) करं" ( वही, ४।४।२१ ), ![ श्रवण ओर मनन 
के द्वारा | जानकर ही विशेष ज्ञान प्राप्त करे ( छा० ८।७।१) इत्यादि 
श्रुतिवाक्यों से [ गहुसिद्ध होता हैकि ज्ञान का अथं श्रव, मनन, उपासना 
आदिदहै]) | 

यहाँ "श्रोतव्यः राब्द व्याख्यात्मक है | अध्ययन का विधान करने वाले 
वाक्य ( स्वाघ्यायोऽ्येतव्यः ) से अद्धो के साथ [ वदों के | स्वाघ्याय का ग्रहण 
होता है ( ब्राह्मरोन निष्कारणो धर्मः षडद्धो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च )। इसलिए जो 
पुरुष वेदों का अध्ययन कर लेता है वह॒ अपने आप ( स्वरसतः) ही वेदोंको 
सप्रयोजन ( सार्थक ८५०] ) सममते हए, उनमें अर्थं देख कर, अथं का निर्णय 
करने के लिए श्रवणा ( गुरुमुख से वेदार्थं को सूने ) में प्रवृत्त होता है । अतः 
[ ज्ञान में श्रवणा कौ] प्राति होती है। [ ज्ञान में श्चवणा का अथं केसे होता दहै, 
इसे ही समक्षा रहे ह । ब्राह्मणेन निष्कारणो०' वाले उद्धरण में छह अद्धो क 
साथ वेदों के अध्ययन ओर ज्ञान का विधान है। अध्ययन ( अक्षर-ग्रहुण ) के 
बाद जब वेदारथज्ञान की आवश्यकता होती है तब गुरमुख से सुनना दी पड़ता है, 
अतः श्रवण के विना ज्ञान नहीं होता । | 

मन्तव्य इति चा्ुवादः । श्रवणग्रतिष्ठाथेतवेन मननस्यापि 
्राप्ततवात्‌ । अप्राप्े शाञ्मथेवदिति न्यायात्‌ । ध्यानं च तेल- 
धारावदविच्छिनस््रतिसंतानरूपम्‌ । श्रवा स्मरतिः स्मृतिग्रति- 
लम्भे स्प्रन्थीनां विप्रमोक्ष' इति ध्रवायाः स्परतेरेव मोक्षोपायत्व- 
श्रवणात्‌ । सा च स्पृतिदंशेनसमानाकारा । 

(मनन करना चाहिए" यह्‌ भी व्याख्यात्पक शब्द है । श्रवण को दढता से 
प्रतिष्ठित करते के लिये मनन की प्राप्ति भी आवश्यक है । इस लिए एक नियम 
है कि जब तक [ मनन की ] प्राप्ति नहीं होती, तब तक शाख सार्थक ( केवल 
अ्थयुक्त, विशेष कु नहीं ) रहता है। तेल की धाराके समान स्मरण की 
अविच्छिन्न ( प01016 ) परम्परा को ध्यान कहते है । [ जब स्मृति को 


२३६ सवेद शनसंगरहे- 

परम्परा बीचमे न हृटे, चाहे दूसरे प्रकार की-- विजातीय स्मृतियां लाख व्यव- 
धान डालती हो, तन उसे व्यान ( 2460४४० ) कहते है । ] श्रुवा स्मृति" 
( निरन्तर परमात्मा का ध्यान ) वह॒ है जिसमें स्मृति निरन्तर रहती है ( प्रति. 
लम्भ } ओर सभी ग्रन्थयो ( कर्मो, पापों, संशयो ) का मोक्ष हो जाता है इस 
भकार ध्रुवा स्मृति ( 0९१ रणल0 01.8066 )कोही मोक्षका 
उपाय कहते है, एेसा सुना जाता है । यह ( ध्रुवा ) स्मृति दर्यन के हौ समान 
आकार धारण करती है ( दशन शब्द ये घ्यान काभीबोधहो जाता है। )। 


विशोष-इस प्रकार यह सिद्ध किथागयाकिदर्शनया ज्ञान में श्वर, 
मनन ओर ध्यान तीनों चले आते ह । दर्थैन ओर ध्यान में एकता का प्रदर्शन 
करने वाला श्लोक नीचे दिया जा रहा हि । 


३१. भिद्यते हदयग्रन्थिरिछचन्ते सर्वस्याः । 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्टषटे परावरे ॥ | 
| ( य° २।२।८ ) 
& इत्यनेनेकवाक्यत्वात्‌ । तथा च अत्मा वा अरे दरषटव्यः' 
( चर ०° २।४।५ ) इ्यनेनास्या दशेनरूपता विधीयते । भवति 
। च भावनाप्रकषात्सप्रतेदश्चनरूपत्वम्‌। वाक्यकारेणेतत्सर्व प्रपथितं 
वेदनष्रपासनं स्यात्‌" इत्यादिना । 
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उप्त परमात्मा को देख लेने (ष्यानमें ले भाने ) पर हृदय की ग्रन्थियां 
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५ (राग, देषादि ) छित्न-भिन्न हो जाती है, सारे सन्देह मिट जाते है, जीव के कमं 
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भीकषटहोजाते ह ( केवल ्ारव्य कमं रहता है )' (मु २।२।८ ) [ इस शोक 


भे दशन" का अथं स्मृति" ही ह ] अतः दोनों वायो मे समानता है इसलिए 
(1 ( श्रवा स्मृति ) को भौ दन कहते ह । उसी प्रकार आत्मा वा अरे 
व्यः" (वर° २।४।५) इस वाक्य मे ध्रुवा स्मृति को द्धन के रूप मे लिया गघा 
दै । मावनाओं के प्रक ( विज्ञषता ) के कारण स्मृति दयेन के रूपमे है मी। 

< वयकार ( वृपि के रचयिता ) ने इन सों का सविस्तार वणंन किया है-- 
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` चदन को उपारना कहते हैँ इत्यादि । 
=; `: यानं विदि = 
दे ध्यानं विधिनि श्रुतिः ~ 
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यमेवैष ॒व्रणुते तेन लभ्य- 
स्तस्येप आत्मा विध्रणुते तनू“ स्वाम्‌ ॥ 
( कट० २।२३ ) 
प्रियतम एव हि वरणीयो भवति ! यथायं प्रियतम आत्मानं 
प्राप्तोति, तथा स्वयमेव गवान्‌ प्रयतत इति भगवतेवाभिदहितम्‌- 
३३. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूषेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन साञुपयान्ति ते ॥ 
( गी ° १०।१० ) इति । 
पुरुषः स परः पाथं भक्त्या रभ्यस्स्वनन्यया । 
( गी० ८।२२ ) इति च । 


भ्रति में इसी ध्यान की विश्ेषतायं वतलाई गई ह-- "इस आत्मा को प्रवचन 
( व्यार्यान €8]008900 ) से नहीं पा सक्ते ह; न तो अविक बुद्धि रखने से 
ओरन ही अधिकं विद्या पानेसे[ इसे पा सकते ]। जिस उपासक-विशेष का, 
[ निदिष्यासन से प्रसन्न होकर ] यह्‌ परमात्मा वरण ( 6166100 ) करता 
हे, वही इसे पा सकता है । उस उपासक को यह्‌ परमात्मा अपना शरीर ( रूप } | 
दिखलाता है ।' ( कठ० २।२३ ) । सवसे अविक्र प्रिय व्यक्ति का ही वरण किया 
जाता है। यह्‌ प्रियतम ( उपासक }) जिसमें आत्मा को प्राप्त करे, इसके लिए 
भगवान्‌ स्वयं प्रयास करते ह--यह भगवान्‌ ने हीः कहा है-- "जो निरस्तर मेरे 
साथ युक्त होनि की इच्छा करते है तथा प्रीतिपूवंक मेरा भजन करते है, उन्हँ मे 
बुद्धि-योग ( भक्ति ) देता हं जिससे वे तेरे पास चले अते है ।' ( गी १०।१० }. 
तथा, “हे अजुन, वह परम पुरुष ( परमात्मा ) अनन्य ( एकनिष्ठ ) भक्तिसे ही 
पाया जा सकता है 1" ( गी° २८।२२ ) [ इस प्रकार यह निदिष्यासन भक्ति का 
रूप धारण कर केता है] 
( २९. भक्ति का निरूपण ) 
(~ (~. ल्यं ज 
भक्तिस्त॒ निरतिशयानन्दभ्रियानन्वभ्रयोजन-सकरेत्रवठृष्ण्य- 
वज्ज्ञानविक्लेष एव । तस्िद्धिशच िवेकादिभ्या भवतीति वाक्य- 
कारेणोक्त- तद्टन्धिविवेकविमोकाभ्यासक्रियाकस्याणानवस्ारा ` 


लद्रभ्यः सम्भवामिवेचनाचेति । 


रपं सबेदशेनसंमहे- 


(= (^ ^ © 
तत्र विवेको नामादुष्टादनात्सखशुद्धिः । अत्र निवचनम्‌- 
आहारज्ुद्धः सखशुद्धिः सखड्द्धया धवा स्मृतिः" इति । विमोकः 
कामानभिष्वङ्गः । शान्त उपासीतेति निव॑चनम्‌ । 


भक्ति एकं प्रकारके ज्ञान को ही कहते है जिसमें निरतिशय ८ {178प 1124. 
3888016 ) आनन्द के समान प्रिय परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई भी प्रयोजनं 
( लक्ष्य } नहीं है तथा जिसमे अन्य सभी विषयो से वितृष्णा या वैराग्य रहता 
है। [ जिसज्ञान का लक्ष्य परमात्मा तथा जिसे पाकर सभौ वस्तुओं से 
वैराग्य हो जाता उसी ज्ञानको भक्ति कहते ह । ] उसकी सिद्धि विवेकं 
आदि से होती है जसा कि वाक्यकार ने कहा है- "उस ( मक्ति) की प्रापि विवेक 
( 12186101 8.107 ), विमोक (61106100), अभ्यास (1966166), 
क्रिया ( 000§6८*8.066 ), कल्या ( 5 66116766}), अनवसाद (6600 
पण 1268076८ ) तथा अनुद्धषं ( 984{18.60771071 ) के द्वारा, युक्ति 
( सम्भव ) तथा निव॑चन ( व्याख्या } के अनुसार, होती है।" [ भक्तिकी प्रापि 
के ये साधन है, इनमें दो बातं रहती हँ- सम्भव | युक्ति ) अर्थात्‌ प्रत्येक साधन 
का युक्तियुक्त लक्षण दिया जाता है तथा प्रत्येक की व्याख्या कौ जाती है जो 
भरामाणिक वचनो के सूप में रहती है । इस प्रकार लक्षणा ओर व्याख्या करके 

~ भक्तिप्रातनि क उपायों को समद्षते ह । ] 


उनमे विवेक का अथंहै अ-दूषित अन्न से सत्त ( प्रकृति ) की शुद्धि, 
| यह सभ्भव है । ] अव इसका निर्वचन है-'आह्यर की शुद्धि से प्रकृति शुद्ध 
होती है, प्रकृति की शुद्धि से ध्रुवा स्मृति प्राप्त होती है ` विमोक कामनाओों मे 
0 आसक्ति त रखने को कहते है । इसका निवंचन है- शान्त होकर ( विषयो से 
अस्पृष्ट होने पर ) उपासना करे ।' 
६. विरोष-- अन्न ( मोजन ) तीन प्रकार क दोषों से इषित होता है- जाति- 
दोष से लहसुन, प्याज आदि दूषित ह । आश्रय-दोष ते पतित, चारडाल आदि 
 काञन्न दुषित होता है ओर निमित्त-दोष से जा, वासी आदि दूषित है । तीनों 
4 से रहित अन्चके सेवन से शरीर-शुद्धि होकर चित्त की शुद्धि होती है । भक्ति 
क साधनो का प्रथम लक्षण दिया जाता है । फिर प्रदन उठता है कि क्यों इसे 
 सभक्तिया ध्रुवा स्मृति का साधन मानते हं ? तब आगम-प्रमाण दिया जाता ह 


~ प 


निमे उस साधन से सम्बद्ध बातें रहती है, इसी को नि्वंचन कहते है । 
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त पुनः संशीलनमभ्यासः । निवचनं च स्मार्तभुदाहृतं 
भाष्यकारेण--सदा तद्धावभापितः" ( गौ° ८।६ ) इति। श्रौत- 
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स्मातेकमाचुष्ठानं शक्तितः क्रिया । (क्रियावानेष बरह्मविदां वरि 
इति निवंचनम्‌ । सत्याजेबदयादानादीनि कस्याणानि । सत्येन 
लभ्यत इत्यादि निषेचनम्‌ । देन्यधिपय॑योऽनवसादः । नाय- 
मात्मा वलदीनेन रभ्यः' ( शु° ३।२।४ ) इति निर्वचनम्‌ । 
तद्विषयेयजा तटुदधषेः । तद्विपर्ययोऽगुद्रषः । श्रान्तो दान्त! 
इति निषेचनम्‌ । 

[ देवता का ] बार-बार चिन्तन करना अभ्यास है, इसके लिए भाष्यकार 
( रामानुज } ने स्मृतिसे ही निवेचन उदुघुत किया है- उस ( परमात्मा ) के 
भावोंमें जौ व्यक्तिसदाही निरत है' ( गी° ८।६)। अपनी शक्ति के अनुसार 
श्रु्तियों ओर स्म्रतियों ( पुराणो ओर इतिहासो ) में प्रतिपादित कर्मो का अनुष्ठान 
( एला0719006 ) करना क्रिया है । इसका निर्वचन यह है--“जो पुरुष 
क्रियायुक्त है वह ब्रह्मवेत्ताओं मे सवेश्रे्ठ है !' सत्य (सव जीवों कौ भलाई ), 
आजव ( मन, वचन ओर कमं की एकरूपता ), दया ( अपने स्वाथं पर ध्यान 
न रखते हृए दूसरों के दुःखों को न सहना ), दान ( विना लोभके द्रव्यादि देना) 
आदि कार्यो को कस्याण कहते हँ । इसका निवंचन है--"सत्य से पाया जाता 
है" इत्यादि । [ देश, काल कौ प्रतिक्रूलता के कारण या शोक-वस्तु के स्मरण से 
उत्पन्न मन की शिथिलता को दीनता कहते हँ उसी | दीनता से रहित होने को 
अनवसषद्‌ कहते है । इसका निरवंचन है--बलहीन व्यक्ति इस आत्मा को नहीं 
पा सकते" ८ मु° ३।२।४ ) । उपयुक्त दीनता के विरूढ कार्या ( देश-काल की 
अनुकूलता होने या प्रिय-वस्तुका स्मरण करने से मन की शिथिलता से उत्पन्न 
सन्तोष को उद्धषं कहते है, इसका उलटा अलुद्धघे है, [ शोक को तरह अति 
संतोषी मन को सिथिल कर देता है इसलिए उसका अभाव कहा गया है 
(अभ्यं०) ] । इसका निवंचन है --'जो पुरुष शान्त है, इन्दि को दबाये हए है ।' 
विरोष--उद्धषं ( उत्‌ = अधिक, हषं = प्रसन्नता ) । कोई बड़ प्रस्ता 
की वात सुनकर मन वांसो उचल पड़ता है, मनुष्य को अपने-ऊपर नियन्त नहीं 
रहता । यह सन्तोष नहीं, अति सन्तोष की अवस्था है । पर ठेसा सन्तोष नही 
चाहिए, सन्तोष े्ा हो जिसमे मन का नियन्त्रण ( दान्त ) रहे । इसलिये दोनो 
ही सन्तोष है, एक अतिसन्तोष, दूसरा शान्तिपूर्णं सन्तोष । पहले को हम विलास- 
मय सन्तोष ( 1.05 प५10 प 88188600 ) कहते है जो असंतोष हौ है । 
दूसरा शान्ति की अवस्था ( 9099 0 छता ) है। यही कारण है 
कि इसके निद॑चन मे शान्तः दान्तः" का प्रयोग किया दरे । 


२४० सबेदशेनसंग्रह- 

` तदेवमेवविधनियमविशेषसमासादित-पुरूषोत्तम-प्रसाद्‌-वरिध्व- 
स्त-तमःस्वान्तस्य अनन्यप्रयोजनानवरतनिरतिशय-प्रिय-विश्चदा- 
त्म्रत्ययावभासतापननध्यानरूपया भक्त्या पुरुषोत्तमपदं रभ्यत 
इति सिद्धम्‌ । तदुक्तं या्रुनेन-उभयपरिकरमितस्वान्तस्येकःन्ति- 
कात्यन्तिकभक्तियोगो छभ्य इति ; ज्ञानकमयोगसंस्छतान्तःकरण- 


स्यत्यथः । 
इस प्रकार वह्‌ व्यक्ति जो इन विष नियमो का सम्पादन करके प्रसन्न किये 
गये पुरुषोतम भगवान्‌ की कृपा से अपने भीतर के सारे अन्धकारों को नष्ट कर 
चुका है, एेसी भक्ति से पुरुषोत्तम का पद प्राप्त करता है जिस भक्ति मे [परमात्मा 
को छोडकर ] कोई दसरा प्रयोजन नहीं रखकर, निरन्तर, सबसे अधिक ( निरति- 
शय ) प्रिय आत्मा के विरदाद प्रत्यय ( विचार ) अर्थात्‌ स्पष्ट अवभास का ष्यान 
किया जाता है । [ इस लम्बे समस्त -पद-युक्त वाक्य का अर्थं यही है कि उपर्युक्त 
नियमो से परमेश्वर को पाकर उनकी छरपासे सारे कर्मोका क्षय कर दं तथा 
उनम निरन्तर ष्यान लगाकर उनको भक्ति दिखलाय जिसे परमेश्वर का परम 
पद वेकुरठ प्राप्त हो । | | 
। यामूनाचायं ( समय १०४० ई०, रचनायं--आगमप्रामारय, सिद्धित्रय, 
गीत्थसंग्रह मोर स्तोवरन ) ने कहा है-- दोनों (ज्ञान ओर कमं) केद्वारा 
र जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया हो वही एकान्तिक ८ 0781 ) तथा आत्यन्तिक 
ह ( -^ ०8०1८७९ ) पूणं भक्तियोग पा सकता है ।* तात्पयं यह है कि ज्ञानयोग 
च, ओर कम॑योग से जिसका अन्तःकरण संस्कारवान्‌ हो चुका है [ वही व्यक्ति 
४ ध. परमपद पा सकता है । | 
(८ ( २२. द्वितीय सूज- ब्रह्म का लक्षण ) 
१ रि नबे जिज्ञासितव्यमित्यपेक्षायां रक्षणसुक्तम्‌- 


| 


जन्माद्यस्य यतः” (्रहमघ्रम्‌ १।१।२) इति । जन्मादीति सुषटि- 













। स्थितिग्रल्यम्‌। तद्गुणसंविज्ञानो बहुब्रीहिः । अस्याचिन्तय- 
विविधवरिचित्ररचनस्य नियतदेशकालमोगब्रह्मादिस्तम्बपयंन्तक्ेत्र- 


शरस्य जगतो, यतो = यस्मात्‌ सर्वेश्वरात्‌ निखिलदेयप्रस्य- 
स्वरूपात्‌ सत्यसकल्पाद्यनवधिकातिंशयासंख्येयकस्याणगुणात्‌ 

व ¢ 
सृष्टिस्थितिप्ररयाः प्रवर्त थः । 
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अब प्ररन होताहैकि किस ब्रह्मकी जिज्ञासा करनी चाहिए? इसकी 
आर्शंकासे ही ब्रह्मका लक्षण कहा गया है-- जिसमे इष (संसार) के जन्मादि होत्ते 
है" (ब्र० सु १,१।२) जन्मादि का अथं ह मृष्ट, स्थिति ओर प्रलय । [ “जन्मादिः 
रब्द मे | बहुत्रीटि समास है जो अपने अन्दर स्थित पदोंके धर्थोको भी ग्रहण 
करता है ( तद्गुणसंविज्ञान ) । सूव्र का यह्‌ ब है- अस्थ = इस अचिन्तनीय 
( 17000061» 8016 , विविध प्रकार की विचित्र स्वनाओं वाते तथा निश्चित 
देशकाल में फल को भोगने का नियम ब्रह्मा से लेकर तृण ( स्तम्ब ) पर्यन्त सभी 
जीवों (कषेत्रज्ञं) मे जहां समान (भिध्र)है, एमे जगत्‌ का, यतः=वे 
सर्वेश्वर, जो सभी त्याज्य गण के विरोधी रूप में रहते ह, जो सत्यसंकल्प (11:00) 
76801010 ) आदि अनन्त अतिशयो से युक्त है, असंख्य कल्याराकारी गुणों 
के भारडार है, सर्वज्ञ है तथा सर्वशक्तिमान्‌ है, उन पुरषोत्तम से, सृष्टि, स्थिति 
तथा प्रलय--ये सभी प्रवृत्त होत है | 


.५१४। 


धिरोष-- बहुत्रीहि समास के स्वपदाथं को लेकर दो भेद है-तद्गण- 
संविज्ञान ओौर अतद्गुणसंविज्ञान । जव समासमं स्थित पदोंके अर्थोका 
(तद्गणानां ) सम्बन्ध कायं (क्रिया) सेहो तव उसे तद्गुणसंविज्ञान कहते है 
जसे--लम्बकणंमानय । यहाँ आनय" ( लाओ ) क्रिया से लम्बः ओर कर्ण" | 
दोनों के अर्थो का सम्बन्ध है- लम्बे कान वाले पशु को लाना है; पञुके साथ 
ये दोनों भी आते है । दूसरी ओर, “दष्टसागरमानय' में आनयः का सम्बन्ध 
हृष्ट ओर सागरके साथ नहीं है। जब पुरुष को लाया जायगा, तव सायर 
ओर दृष्ट शब्दो के अर्थं नहीं होगे । यह्‌ अतदुगृण संविज्ञान बहृत्रीहि ८ 23811. 
ए1101 9 86818016 8.४0 एपा€ ) है । कभी-कमी तद्गुणसंविज्ञान शब्द 
की व्याख्या इस प्रकार होती है--तत्‌=विशेष्य, गुण=विशेषण, सम्‌-एक 
करना । जिस बहुव्रीहि में विशेष्य ओौर विशेषण को एक क्रिया से सम्बद्ध जाना 
जाय, वह तद्गुणसंविज्ञान है। लम्ब ओर कणं शब्द "पशुः के विशेषण है 
पशु विजेष्य है) अतः पश्ुको लाने के साथ इसके विशेषणो कोभी लाना 
अभीष्ट होता है लम्ब ओर कणं को पृथक्‌ करके पञु नहीं लाया जा सकता। 
लेक्रिन पुरुष को लाते समय सागर" नहीं आता ओौरन आता है “ष्ट शब्द 
का अर्थ--ये विशेषण विशेष्य से पथक्‌ हो गये । “जन्म आदि यस्य तत्‌" मेभी 
तद्गुणसंविज्ञान ( 1861)8.18.1016. 81106 ) है क्योकि नह्य के कार्योमें 
सवो का ग्रहण हो जाता है, जन्म ओर आदि दोनों का । | 

जगत्‌ के दो विरोषण दिये गये ह- एक मे अचित्‌ का विश्लेषण है दूसरे 
मे चित्‌ का । अचिदंश कै विषय मं सोचना भी कठिन है कि वह कितने प्रकार 
का है ओर कितना विचित्र है। वहु जीव की कृति तहं है कि उसके विषय में 


१६ स सं° 





र्ट्‌ सवेदशेनसंग्रहे- 
कख सोच-विचार कर सके, यह तो ईशर कौ अचिन्त्यशक्ति का मूतंरूप है| 
दूसरी ओर चिटंशा है जिसमें फलमोग का सवंसाधारण नियम समौ जीवों 


लगा. हभ है चाहे वह्‌ ब्रह्मा हो या तुच्छ तृणखर्ड हो, उसे किसी विशिष्ट काल 


ओर देश मे फल भोगना ही पडता है । 
इस प्रकार, ब्रह्म वह है जिससे संसार की उत्पत्ति, स्थित्ति ओर प्रलय 


होती है । 
( २३. ततीय सूज- ह्य के विषय में प्रमाण ) 
इत्थभूते ब्रह्मणि फ प्रमाणमिति जिज्ञासायां शाद्धयेष 
म्रमाणमितयुक्तम्‌-शाख्लयोनित्वात्‌ः (ब छ १।१।३ ) 
इति । शास्रं योनिः कारणं प्रमाणं यस्य तच्छास्चयोनि ! तस्य- 
भावः तखं तस्मात्‌ । बहाज्ञानकारणतवच्छाच्चस्य तदघोनिलं 
९ 

ब्रह्मणः रत्यथः । 

, इस प्रकार के ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाणा है? यदि यह पूछा 
जाय तो उसका उत्तर पहले से हीतेयार रहैकि शाख हीब्रह्मकी सिद्धिके 
लिए प्रमाण है क्योकि शास्र ही उस | रहय कौ सिद्धि) के लिए प्रमाणा 
( योनि ) है" ( त्र° सूः १।१।३ )। शास्र जिसकी योनि अर्थात्‌ कारण या 
प्रमाण है वह ( ब्रह्म ) याख्रयोनि है । उसका भाव या तच्व ( रास्रयोनित्व ), 
इस कारण से| शा्रयोनित्वात्‌ | । शार च्रुकि ब्रह्मज्ञान का कारण है 
| इसलिए वह ब्रह्म को योनि ( कारण ) कहलाता है । यही अथं हज । 
4८3 न च ब्रह्मणः प्रमाणान्तरगभ्यतवं शङ्कितं शक्यम्‌ । अती- 
। (्द्यितन प्रत्यक्षस्य तत्र प्रवृस्युपपत्तेः । नापि महाणेबादिक 
सकतेकं कायत्वाद्‌ धटवदित्यनुमानम्‌ । तस्य पूतिूष्माण्डा- 
यमानतवात्‌ । तष्टक्षणं ब्रह्म यतो वा इमानि भुतानि" ( त° 
२।१।१) इत्यादि वाक्यं प्रतिपादयतीति स्थितम्‌ । 
ह एसी शंका भी नहीं की जा सकती कि ब्रह्म [ शाछ्-आगम के अतिरिक्त | 
किसी इसे प्रमा से जाना जा सकता है । वह ( ब्रह्म ) इन्दियों की प्रैव के 
प्रे है इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाणा को तो वहाँ प्रवृत्ति नहीं हो सकती । “समुद्र आदि 
कतक ( ६8.710 8. 4०९" ) हैँ क्योकि ये कायं है जैसे घटः इक्त प्रकार 
का अनुमान [ जंसा कि नयायिक लोग ईश्वर की सिद्धिके लिए उपस्थित करते 


> ~> 
` म, भः ॥ नि 
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| भी नदीं दीं # वयोकरि यह पूति-कूष्मारएड ( गले हृए कुम्हडे ) की तरह 4 | 
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[ दूरसे ही त्याग करने योग्य ] ह। इस प्रकार के लक्षणों स युक्तं ब्रह्म का 
प्रतिपादन "जिससे ये सव हर्यमान पदां निकले“ ( त° २।१।१ ) इत्यादि 
वाक्य करते है--यह सिद्ध हो गया । 


विरोष--पूति का अथं गला हभ" तथा एक लता विदेष भी है। जिस 
प्रकार पूति लता में कुम्हडेका फल नहींहो सकता उसी प्रकार उक्त दहेतु से 
साघ्य ( सकत्रंकत्व } को सिद्धि नहीं हौ सकती । समुद्र, पव॑त आदि का निर्माण 
कोई कर रहा है, एसा नहीं मिलता । इसलिए काय॑त्व-देतु असिद्धदहै। नतो 
इसे प्रत्यक्ष से हौ जानते है न अनूमानसे ही । इसके अलावे यदि पव॑त, समुद्र 
आदिकोकायंके रूपमे स्वीकार करतो भी यह नहीं प्रमाणित होता कि 
किसी एक ( कर्ता) ने ही उन सवोंका निर्माण किया है जिससे एक ईश्वर को 
ही सवो का निर्माता सिद्ध करं । यह भी नहीं कह सकते कि जीवों मे पर्वतादि 
निर्माण करने की सामथ्यं नहीं है--वडे-वडे महरषियों ओर देवताओं मे सिद्धि 
करे वल से एेसी सामथ्यं पाई गई है। इसके अतिरिक्त संसार का निर्माता ईश्वर 
शरीरधारी है कि शरीरहीन ? यदि शरीरदीन हैतो करतां बन नहीं सकता 
व्योकि एेसा कोई प्रमागा नहीं है। शरीरधारी होने पर उसका शरीर नित्य 
होगा या अनित्य 1 यदि नित्य है तो अवयवो से युक्त वह्‌ ईश्वर नित्य होगा ओर 
संसार भी नित्य माना जायगा । जव संसार नित्यहीदहै तो कायं ( उत्पन्न) 
कैसे होगा ? उसकी उत्पत्ति की क्या आवहयकता ? वहु तो सदा सेदहै- इस 
प्रकार ईश्वर की सिद्धि नहीं हीगी । यदि उसका शरीर अनित्यहै तो किसने 
शारीर को उत्पन्न किया ? स्वयं ईश्वर नेही क्यातो भी टीक नहीं क्योकि 
शरीरहीन वैसा नहीं कर सकता । यदि दूरे शरीर से उत्पन्न किया तो फिर 
प्रश्च होगा क्रि उस शरीर को किसने उत्पन्न किया ? इस प्रकार अनवस्था होगी ।' 
इसके अतिरिक्त शरीर के अभावमे संसार का उत्पादनःरूपी कोई भी व्यापार 
उससे सम्भव नहीं है । जब व्यापार नहीं तो, तो वह कर्तां केसे बनेगा ? 

इस पूरे विचार से सिद्ध हुआ कि ईश्वर की सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण 
नहीं हो सकता 1 अन्य सभी प्रमाणा निरस्त है, अतः आगमप्रमाण से ही ब्रह्य 
की सिद्धि हो सकती है । 


( २४. चतुथे सूज्-- शास्र का समन्वय ) 
यद्यपि बह्म प्रमाणान्तरगीचरतां नावतरति तथापि श्रद्रत्त- 
निघ्रत्तिपरत्वाभावे सिद्धसूपं बह्म न चासं प्रतिपादयत प्रभवतो 
त्येतन्पयेनुयोगपरिदारायोक्तम्‌-- "तत्त समन्वयात्‌ ८ म° घ्‌ 


सवद्‌रानसग्रह 





र  १।९।४ ) इति । ` तुशब्दः प्रसक्ताशङ्ाग्याघरस्यथः । तच्छाञ्च- 
प्रमाणकत्व ब्रह्मणः सम्भवत्येव । कुतः ? समन्वयात्‌ । परम- 
परूषाथेभूतस्यव बरह्मणोऽभिधेयतयान्वयादित्यथं 


यह्‌ शंका की जा सकती है कि यद्यपि ब्रह्य को दुसरे प्रमाणो से नहीं जाना 
जा सकता, फिर भी यदि शास्र प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति कासंकेतन करे तो 
सिद्ध-ब्रह्म का प्रतिपादन वह नहीं कर सकता । | यदि शाख्र सिद्ध-ब्रह्यका 
प्रतिपादन करता है तो किसी का प्रवतंक ओर निवतंक वह नहीं हो सकता । 
इसलिए न तो वह सुख की प्राति करा सकेगा, न दुःख की निचरत्तिही। विना 
प्रयोजन के उसे कोन पट़ेगा ? अतः शास्र अप्रामाणिकन हो इसलिए उसे सिद्ध 
` ब्रह्म का प्रतिपादक नही होना चाहिए ¦ ] इसी शंका के परिहार के लिए कहा 
शक यात उस ( शालर-प्रमाण ) को तो समन्वय ( ए6८०१५;]7श्नजा )से 
[समन्ते ह | (त्र° सु° १।१।४) यहाँ तुः (तो ) शन्द प्राप्त शंकाकी 
निवृत्ति करनेके लिए है। तत्‌ = बासरके द्वारा प्रमाणित होना, ब्रह्म के विषय 
 सेसम्भवषहै, पर कैसे? समन्वय से अर्थात्‌ परम पुरुषार्थं स्वल्प ब्रह्म ही 
 अभिषेय [ इन शास्र मे | है, जिनके साथ उसका सम्बन्ध दिखाया गया है । 
| । | प्रथमसूत्रमेंब्रह्मकाहीनाम लिया गया है, वही मनुष्यों का अन्तिम लक्ष्य 
दै, यही उदर्य है, उसी का सम्बन्ध शालं के साथ दिखलाया गया है । इससे 
पता लगता है किं सिद्ध-त्रह्म का प्रतिपादन करने पर भी शा सप्रथोजन है । | 















न च प्रवृत्तिनिव्ररयोरन्यतरपरिरदिणः प्रयोजनञुन्यत्वय्‌ । 
स्वरूपपरेष्वपि पुत्रस्ते जातो" (नायं सपः" इत्यादिषु दर्षप्रा्नि- 
 भयनिव्त्तिरूपग्रयोजनवं दृषटमेवेति न किञ्चिदनुपपन्नम्‌ । 

दद्यात्रामेह प्रदरितम्‌ । विस्तरस्त्वाकरादेवावगन्तव्य इति 
 विस्तारभीरुणोदास्यत इति सबेमनाङुलम्‌ । ्‌ 
थ ॥ भरीमत्सायणमाधवीये सवेदशनसंग्रहे रामालुजदरनम्‌ ॥ . 
एसी बात नहीं है कि प्रवृत्ति या निवृत्तिमें सेकिसी एक के न होने स 


| 


¶ 


क १ ५ 


करनेवाले ० ` तुम्हं पत्र उत्पन्न हुआ", "यह साप नहीं है इस प्रकार के [ सिद्ध | 
वाक्यो मे हषे कौ प्राति तथा मय की निवृत्ति रूपी प्रयोजन होता तो है ही-- 


॥ नि 


रमा कड इन्ं ज।सद्ध नह। कहता । | तात्पयं यह्‌ निकला कि सिद्ध-वाक्य । $ 


त शा ९) इसलिए सिद्ध्ये अ तपादन के लिए प्रवृत्त 


< {~ प. 
: ५ र षदः 2 ए "६ छः द: %- ४ ८ ध न, 
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४ 


शास्त्र में प्रवृि-निवृत्ति है, वे शाख्र अर्थवान्‌ ( सप्रयोजन ) है-इसमे 
| सन्देह नहीं । ] | 

| यहां इस दशन का केवल सामान्य ॒ निर्देश क्रिया गथा है, विस्तारपूर्वक 
सिडान्तों का निरूपण आकर-ग्रन्थो ( जैसे श्रीश्राष्य, तच्वमुक्ताकलाप, यतीन्र 
। मतदीपिका आदि) से ही समभ लं। विस्तार होने के भयसेअव आगे की बातें 
। छोड द, सव कु स्पष्ट है । 

॑ इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण-माधव के सवंद्ैनसंग्रहु में रामाघुजददयैन 
| समाप्त हुआ | । 


| ¦ इति वालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सवेदशेनसं प्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
| व्याख्यायां रासानूजदचैनमवत्ितम्‌ ॥ 


= 0 9 „ज अध 
| ---- <~ ~+ --+~ य~ 
# 


= 9 3 ~ ऊ ७ क क 





८ ८ ) पूणप्रत्-दशंनम्‌ 
तत्त्वद्वयं स्वपरतन्त्रमिहेति यदो 
जीवोऽरुरीश्वर इतो जगतो निमित्तम्‌ । 
वेदान्तभाष्यसिति तत्र मतं विधात्रे ॥ 1 
मध्वाय पूणावषणाय नमश्चराय ।- ऋषिः) 
( १. देतवाद की रामालुजमत से समता ओर विषमता 
तदेतद्रामालुजमतं जीवाणुत्व-दासत्व-वेदायौरुपेयतय-िद्- 
थेबोधकत्व-स्वतः प्रमाणत्व-ग्रमाणत्रितव-पश्वरात्रोषजीव्यत्व-परप 
मेदसत्यत्वादिसाम्येऽपि परस्परविरुढमेदादिपश््रयकक्षीकरेण 
कषपणकपक्षनिक्िप्रमित्युपेक्षमाणः, “स आत्मा त्वमसि" ८ छा० 
९।८।७ , इत्यादेवेदान्तवाक्यजातस्य मडङग्यन्तरेणार्थान्तरपर- 
त्वयुपपाद्य ब्रह्ममीमांसाविवरणव्याजेन आनन्दतीथैः प्रस्थान्‌ान्त- 
रमास्थिषत । 


5 रामानुज के दर्शन मे [ हमारे दर्शन = देतवाद से | इन बातोंमे समता 
#  है-जीवको अणु ( ^ (णणा० ) मानना, उसे ईश्वर का दास मानना, वेदों 
को अपोरुषेय ( नित्य ) मानना, वेदों को सिद्ध वस्तु ( ब्रह्म ) का बोधक 
मानना वेदों को अपने-भापमें प्रमा मानना ( परतः प्रमाण नहीं मानना ) 
तीन प्रमाण ( प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द ) मानना, पञ्चरात्-गरन्थ पर अपने 
सिद्धान्तो को आधारित करना, प्रपंच भौर उसके भदो ( आत्मा से आकाशादि 
५ 4 ) को सत्य मानना इत्यादि । इतना होने पर भी परस्पर विरोधी 
पणभा (01118000 ) भेद | अभेद तथा भेदाभेद के | रूप 
भतान पक्लो को स्वीकार करने से ( देखिये रामानुजद्ैन, अनु० १६) 
कदचन क्षपराकों ( जनो) के [ सप्तभंगीनयकी तरह विरोधी] पक्षोंको 
करने 













ष्क४ 
प ष ् 


वह्‌ तुम्ही हो" ( छा° ६।८।७ ) इत्यादि वैदान्त-वाक्यों मे वे दूसरी 
मगौ ( तात्पयं ) से दूसरा ही अर्थं सिद्ध करते ह । आनन्दतीर्थ ( मघ्वाचायं 
परभ्रज्ञ ) ने उक्त वातं दिखलाते हए ब्रह्ममीमांसा (ब्रह्मसू् ) की व्याख्या 


थ 
‡ 
3 
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( विवरण = व्याख्यान ग्रन्थ का व्याख्यान ) करने के बहाने एक नवीन प्रस्थान 
( सम्प्रदाय ७७७ 0 {111103०0 ) ही प्रवत्तित कर दिया है। 
विदोष--माघवाचायं ने पूरणापरजञ-दशैन का आरंभ बहत सुन्दर ढंगसे 
किया है। बहत हौ संक्षेपमे रामानुज भौर मध्वरके सिद्धान्तोंकी तुलना दहो 
गई । रामानुज का मत विरिष्टाद्रत है जिसमें ईश्वर को चिद्‌ अचिद्‌ से विशिष्ठ 
मानकर, तीन तत्व प्रतिपादन करने पर मी अद्वैत ( 1000 ) का पक्ष 
लिया गथा है। मध्व इ प्रच्छन्नता से दूर भागतेर्है। वे सीघे देतमत 
( [पथश ) काही प्रस्थान रखते ह जिसपर स्वतंत्र परमेश्वर तथा परतंत्र 
जीव को स्वीकार किया जातादहै। दोनोंहो श्रोत दार्घनिकर्है, श्रुतियों पर 
आधारित रह, पञ्चरात्र का स्मृति-रूपमे आधार लेते है-तकंवल से अपने 
सिद्धान्तो कौ स्थापना करते है, प्रच्छ ताक्रिक ह ¦ इसलिए बहुत दूर तक्‌ दोनां 
मे सास्य है। 
परन्तु रामानुज मध्व से कुदं अविक चतुर ह ्योकि एक ओर तो लम्बी 
चोड़ी भूमिका बांधकर जनो के स्याद्वाद कौ निन्दा करते है ( देखिए, आरंमिकर 
अंश ), दूसरी ओर कहते ह कि--'सर्वे तत्त्वम्‌, भेदोऽभेदोऽभेदाभेदाश्च' । अन्तर 
इतना ही दहैकरि जेन सात विरोधी वक्यि रवते दह, रामानुज तीनसे ही संतुष्ट 
हे । पर तच्च वही है! रामानुज छिपकर चलते ह करि तच्व अदत है, पर 
उसके दो विशेषण भी है । मध्व बेचारे सीघे-सादे आदमी, बिना किसी राव 
कै दो तत्व पृथक्‌-पृथक्‌ मान लेते ह । दोनों भावचार्योको अपने अभीष्ट अर्थको 
सिद्धि के लिए मूल श्रुतिं, वेदन्तसूवरों भादि को तोडना मरोडना पड़ा है 
जिसमें कोई भी नहीं हिचकते । | 
( २, दवेतवाद्‌ के तत्व-भेद्‌ की सिद्धि ) 
तन्मते हि द्विवि तच्च स्वतन्त्रपरतन्त्रभेदात्‌ । तदुक्तं 
तस्विवेके- 
१. स्वतन्त्र परतन्त्रं च द्विविधं तखमिष्यते । 
स्वतन्त्रो मगवाच्विष्णनिरदोषेऽशेषस्द्शुणः ॥ इति । 
इन ( आनन्दतीथं ) के मत से दो प्रकार के तत्व है-- स्वतंत्र ओर परतंत्र । 
तवविविक नाम के ग्रन्थ मे कहा गया है--दो प्रकार का तत्व रला नति 
हे, स्वतंत्र ओर परतंत्र । इनमे स्वर्तत् स्वयं भगवान्‌ विष्णु है जो निर्दाभ है 


तथा [ स्वतंत्रता, शक्ति, विज्ञान, सुखं आदि ] सभी अच्छे-अच्छ गुणो से 


भरे हृए है ।' 


=) ~ "५. च 
# गन न 7. > 
च 3 भ्‌" भ 
ब ~) चि ^ त 
भ ०१. 

२८ + 


(रं  सबेदशंनसंमहे- 


५: # 


# 


.. . नयु सजातीय-विजातीय-स्वगत-नानात्वशन्यं बद तख- 
मिति प्रतिपादकेषु वेदान्तेषु जागरूषेष कथमशेषसद्‌गुणत्वं 
कथ्यत इति चेत्‌, मेवम्‌ । भेदग्रमापकबहुप्रमाणविरोधेन तेषा 
तत्र ्रामण्यानुपपत्तेः । तथा हि, प्रत्यक्षं तावदिदमस्माद्धिन्नम्‌ 
इति नीरपीतदर्भदमध्यश्षयति । 


[ अद्वेत-वेदान्ती एेसी शंका कर सकते है--] त्रह्मतच्व सजातीय 


( अपनी जातिमें), विजातीय ( दूसरी जाति के पदार्थो से ) तथा स्वगत 


( अपने आप में विशेषणो के दवारा ), इन तीनों मेदो ( नानात्व ) से रहित है-- 
इस प्रकार की बातें प्रतिपादित करनेवाले उपनिषदु-वाक्यो के रहते हए आप 
लोग ईश्वर के विषयमे यह कैसे कहते हँ कि वह सभी सद्गणोसे भरा हा 
हे? [ हमारा उत्तर यह है कि । एसी बात नहीं है,. बहुत से रेपे वाक्य है जो 
६ भेद कोही प्रमाणित करते है उनके साथ उक्त उपनिषदु-वाक्यों का विरोध 
४ होगा ओर इसलिए उन्हर ( मेदशून्य ब्रह्म के प्रतिपादक वायो को ) हम 
भ्रामाशिक नहीं मान सकते । उदाहर्णाथं प्रत्यक्ष को हो लं, "यह ( वस्तु) 
उस वस्तु) से भिन्न है" इस प्रकार नील-पीत आदि गदार्थौत भेद की सत्ता 
। को वह ( प्रत्यक्ष ) प्रमाणित करता ह । 


` विशेष मेदतीन प्रकारके ह कथो उनमें श्रतियौगी तीन प्रकार के 
हेते है- सजातीय, विज तीय, , तथा स्वगत। जिस भेद से प्रतियोगी 
| ((णएण्ण्लया ) अपनी जाति ( (1५5७ ) काहीहो उसे सजातीय भेद कहते 
दै ष्रमात्माका नीवात्मासे क्रिया गया भद या एक वृक्षका दूरे वृक्षसे 
क्रिया गया भेद सजातीय ( {10100468 ) मेद है । प्रतियोगी दूरी 


प 


0 छने'पर भेद भी विजातीव होता है जैसे परमातमा का आकाशादि 
 भ्रतियोगियो से दिखलाया गया मेद या पेड का पत्थरसे भेद। दोनोंकीदो 
€ † होने से भेद विजातीय ( 16{€706060प8 ) हे । स्वगत 
 ( पष्टःण्म] ) भेद वह है जिमे किसी वस्तु का उसके अवयवों ( स्वगत ) 
1 यां जायं । उदाहरणा परमात्मा का अपने अन्दर विद्यमान कषणा, 
 भनन्द से भेदय वृक्ष का मेद फल, पुल, पत्तो से करना 
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दोंका निषेव सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । एकमेवादितीयम्‌' 
( छ० ६।२।१ ) इत्यादि वायो से क्ल्य के विषयमे होता है। श्रुति का अर्थ 
~ 3 =: न) २१ 4 ९९ > ४ 1 ~ + . 
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पूण्र्ञ-दशेनम्‌ २४९ 
मानते हतो गुरोंके साथहोने वाला कमसे कम स्वगत भेद तो उनमें 
अवश्य ही होगा । अतः उक्त श्रुति का विरोध दैत-मतका प्रतिपादन करने स 
होता है । किन्तु मघ्वाचायं एेसी श्रुत्ियों की प्रामाणिकता इसलि ए स्वीकार 
नहीं करते कि परमत्मामें भेदका प्रतिपादन करने्वलि बहुत से प्रमाण ह । 
उनका भी अपलाप करना संभव नहीं है । 

इसके बाद विसिन्न प्रमारणोसे भेदकी सिद्धिकीचेष्राकी जातीहै। 
प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द तीनों प्रमाण कै ल्पमें रे जाते ह। प्रत्यक्ष 
परमाण तो स्पष्ट वतलाता हैकि संसारम भेदकी सत्ताहै। नीलसे पीत, 
मनुष्य से पलु, पुस्तक से पाषाण क्या भिन्न नहीं? 
(३. प्रत्यश्च से मेद-सिद्धि-रंका ) 
अथ मन्येथाः- किं प्रस्यक्षं येदमेदावमाहते # वा 
धर्मिग्रतियोगिधटितस्‌ १ न प्रथमः) ध्िप्रतियोभिप्रतिपत्तिमन्त- 
रेण तत्सापेक्षस्य भेदस्याक्ञकयाध्ययसायात्‌ । द्वितीयेऽपि धमि- 
(र = ओ, (० श ण॒ ञ्‌ ग्‌ व ल -- 
प्रातयामय्हणपुरःसर्‌ भदप्रहणसथवा युगपर्तत्सतचग्रहणय्‌ ‹ 
€ ~£ ४ 
न पूवः, बुद्धिरस्य व्यापाराभावात्‌ । अन्योन्याश्रयग्रस्‌- 
(~. ¢ = अर (~र 
द्वा । नापि चरमः, कायंकारणबुद्रयोर्योगपद्याभावात्‌ । धर्मि 
प्रतीतिर्हि भेदप्रत्ययस्य कारणम्‌ । एवं प्रतियोभिप्रतीतिरपि । 
संनिहितेऽपि धर्मिणि व्यवहितप्रतियोगिज्ञानमन्तरेण भेदस्याज्ञा- 
= (स अयां € वं 
तत्वनान्वयन्यतिरकाभ्या कयकरणमवार्वममात्‌ । तस्म 
भेदप्रव्यक्षं सभ्रसरमिति चेत्‌ । | 
[ मेद-ज्ञान को अस्वीकार करते हुए शंकराचायं के अनुयायी भेद के विषय 
मे शंका करते है-- ] आप क्या मानतेहै, क्या प्रत्यक्न ( 6९607 ) 
सीधेभेदकाहीन्ञान करादेतादहैया वहु धर्मी ( वस्तु) तथा उसके प्रतियोगी 
( विरोधी वस्तु) के ज्ञान के आधार पर | मेद का ज्ञान कराता दहै] 2 
पहला विकल्प नहीं मान सकते क्योकि जव तक धर्मी का ओरं उसके प्रतियोगी 
( 0/000670 ) का ज्ञान नहीं होगा, तब तक्‌ उन्हीं दोनो पर निभर 


१. किसी भी भेदमे दो बातं अनिवार्य है । एक धर्मौ जिससे ह कराया 
जाता है, इसे ही मूल वस्तु मी कहते है, इसरा प्रतियोगौ अर्थातु विरोधी वस्तु । 
“नीलं पीताद्‌ भिन्नम्‌" मे नील धर्मी है, पीत प्रतियोगी । 


२५० सवेदशेनसंग्रदे- ` 


करनेवाले भेद का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है [ आधार--धर्मीं ओर प्रतियोगी 
के ज्ञान के बिना आधेयकाकंने ज्ञान होगा? नील भौर पीत--दोनोंकौ 
यथावतु समने पर ही दोनों में भेद समज्ञ सकते हैँ । यदि सीषे भेद का प्रत्यक्ष 
कृरने का दम्भ रखे तो यह व्यथं है, असंभव है । 
यदि दूसरा विकल्पलेते है [किं धर्मी भौर प्रतियोगीके आधार पर मेद्‌ 
काज्ञान होता है] तो पुचेकरिमेद का यह ज्ञान धर्मी ओर प्रतियोगी के ज्ञान 
के पश्चात्‌ होता हैया सबं ( तीनों) का ज्ञान एक ही साथ ( युगपव्‌ 311. 
1087608] ) हो जाता है । 
उक्त प्ररत का प्रथम विकल्प ग्राह्य नहीं है क्योकि बुद्धि जब एक षार ठर 
जाती हे तव आगे कायं संचालन नहीं कर पाती! [१ शङ्कायां घोषः से 
गङ्गा रान्द एकं विशेष प्रकारके जलका अ्थंदेताहै। उतने व्यापारके बाद 
ही वह शब्द विरत हो जाताहै। घोष से सम्बन्ध दिलाने के लिये गङ्ख 
का तटूपो अथं वह्‌ राब्द नहीं बतला सकता । एसा करने से ग्धा के किनारे 
गाव" का अर्थं बिल्कुल संगत हो जाता। किन्तु वहं तक्र तो उकी प्च ही 
नहीं है, करे तो क्या करे ? इसलिये तट-षूपी अथं कौ उपस्थापना, लक्षणा-चक्ति 
दारा, सामीप्य सम्बन्ध से, “गङ्धा" शब्द का अर्थं जलः ही कर सकता है; जल के 
निकट होने के कारण तट" अर्थं हो गया । गद्धा शब्द कु नहीं कर सका-- 
लक्षणा अथं कीही हुई, शब्दकी नहीं। सारांश यह कि दाब्द्‌ अपना व्यापार 
करके विरत हो जाता है । २. कोई धनुर बहुत तेजीसे वाण चलाता है 
यद्यपि वाणा मे ६० गज जाने की सामथ्यं है परन्तु ३० गज जाते ही उसे कोई 
रोके लेता है, बस उसका व्यापार सुकं गया, एक अंगुल भो वहु वाण अब नहीं बढ़ 
सकता। अतः कमरुक जाने पर अपना अगला ग्यापार बन्द कर देता हे। 
<: ३. धर्मा भोर प्रतियोगी का ज्ञान कर लेने पर द्धि विरत हो जाती, लाख 
४ ।  शाकरने पर मो भेद" को अपना विषय नहीं वना सकती। अतः बुद्धि भी 
० . विरत हो जाने पर व्यापार ( ^ 0710 ) नहीं दिखला सकती । इसे ही 











५) ॥ 


पि "न 
{( + #ि 
४) ८ है 
छ = # ॐ, 


च (` जियो ने कट! है--राब्दबुद्धिकमणां विरम्य व्यापाराभावः । 
(देख, कव्यप्रदीप, उज्ञास ५।) दूसरे, इसमे अन्योन्याश्रय दो ( ए्ाव्लप 
ज पाप्र्क्‌ १७७०९९०६, & 1021681 86688.9 ) भी उत्पन्न हो जायगा । 

= केज्ञानके लिये धर्मी ओौर प्रतियोगी का ज्ञान अपेक्षित है, तथा धर्मी 

क भर्‌ प्रतियोगीके ज्ञान के लिये भेद्ञान की आवश्यकता है--इस प्रकार 


क 6, ९ ४6 न 2 8 दो । 
^ 


[५ 
# च 


तीन न क , ॥ स हो ठ जाय ४ ॥ क्यों ल ॥ 
¬ ग श्रह्णएकहास्ताथहो जायगा | क्योकि कायं ( मेदन्ञान ) भौर 
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न, 9 + [च भ व श 
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इसका दूसरा विकल्प भी ग्राह्य नहीं [ कि धर्मी, प्रतियोगी भौर भेद-- 








पूणेप्रज्ञ-दशनम्‌ २५१ 
कारण ( घर्मि-प्रतियोगि-ज्ञान } के रूप में गृहीत बुद्धियों की सत्ता एक साथ नहीं 
हौ सकती । धर्मो की प्रतीति ( ज्ञान ^ 07667050 ) भेद-ज्ञान का कारण 
हे, उसी प्रकार प्रतियोगी कौ प्रतीति भी [ मेद-ज्ञान का कारण है] । यदि धर्मी 
निकटमेभीहौ किन्तु दूरस्थित प्रतियोगीका ज्ञान नहींहो तो भेदका ज्ञान 
नहीं ही हो सकेगा, [ उसी प्रकार धर्मो ओर प्रतियोगी दोनों के रहने पर भेद का 
ज्ञान हो जाता है |--इसलिये अन्य ओर व्यतिरेक के नियमों द्वारा हम लोग 
[ धर्मी + प्रतियोगी ओर भेद के वीच | कायकारण का सम्बन्ध जान लेते है । 
| कोई यह्‌ शंकान करे कि भेद ओर धर्सिप्रतियोगी में काय॑-कारण-सम्बन्ध कर्हा 
हे, इसलिये पहले ही दिखला दिया गया है 1 ] 

इस प्रकार भेद का प्रत्यक्षीकरण (या प्रत्यक्ष प्रमाणसे भेदका ज्ञान) 
नहीं हो सकता--यह्‌ | अद्वेतवेदान्ती की ] शका है। 
( ३ क. परत्यं से भेद-खिद्धि- समाधान ) 
किं वस्तुस्वरूपभेदबादिनं प्रति इमानि दषणानि उदू 
| ष र ५. ^. ° ^. न न - प घ = स्‌ (ल 
प्यन्ते, कि वा धमभेदवादहिनं प्रति १ प्रथमे चोरावराधा्माण्ड- 
व्यनिग्रहन्यायपातः ¦ सवदभिधीयसानदूषमानां तदविषयत्वात्‌ । 
र, क च (0 ५ 9 प 
नदं वृस्तुस्वकूपस्यत्र अदत्वं प्रतियायस्ापक्त्व न षटतं 
(~ = (~ 6 प्रथ ^ > 
घटवत्‌ । प्रतियोगिसपक्ष एव रेत भेदः प्रथत इतिचेन्न । 
9 € (~ ५ ० (व य 
ग्रथ सवेतो विलक्षणतया पस्तस्वूपे ज्ञायमाने प्रतियोग्यपेक्षया 
(~ (~~ एप्‌ => । 
विशिष्टव्यवहारोपपत्तैः । 
ये सारे दोष किस के सिर पर आरोपितहो रहै? क्या वस्तु ( घटादि) 
के स्वल्प ( गोलाकार कम्चप्रीव आदि) कोही भेद मानने वाले लोगों के प्रति 
( स्मरणीय है कि मध्वाचायं इसे ही भेद कहते है ), या उन लोगों कै प्रति जौ 
वस्तु ( घटादि ) से भिन्न उस वस्तुके ही धममांको लेकर भद मानते है (जसा 
कि वैशेषिक दर्शन में मानते है)? [ मध्वाचायं एकं ही वस्तुमे उसके १०१ 
ओर वस्तु मे भेद मानते है जव कि वेशेषिकादि वस्तु के धर्मो (^ 11०८8 ) 
के आघार पर दो वस्तुओं मे भेद मानते है । इन दोनों पक्षो को ही यहां पर 
उठाया गया है ओर पूर्वपक्षी से पूछा जा रहा है कि आप किस पक्ष पर अपने 
तका का गदुर फंक रहे है ? ] 


य॒दि आप वस्तु के स्वरूप को भेद माननेवाले लोगो ( मध्वो ) पर यह 


आरोप लगा रहे है, तो यह ठीक नहीं कर रहे दहै-जेसे चोर के भपराधसे 


^ २४२ सवेदशेनसंग्रहे- 


मारडव्य-ऋषि को पकड़ कर॒ दर्ड दिया गया, वही स्थिति हो जायगी । 
( खेत साय गदहा मार खाय जोलहा ) । [ महाभ।रत के आदि पव ( अध्याय 
९०७-८ । में यह कृथा आयी है-मारडवग्य नाम के ऋषि को किसौ राजा ते 
चोर समञ्च कर पकड़ लिया । राजा ने जब उन दण्ड देकर शूली पर चढ़ाया 
उसी समय दूसरा असली चोर पक्रडा गया । तुरत उन ऋषि को शली से उतारा 
गया ओर राजा ने उनसे क्षमा करदेने की प्रार्थना कौ । मारडव्य ऋषि ने 
सोचा किं यह मरे क्रिसी न किसी कमं का ही फल है, अतः उसका पता लगाते 
के लिए यमलोक में गये । यमराज ने बतलाया करि बचपन में किसी कीडेको 
आपने बाध छिया था उसी का यह फल भोगने को मिला है। मारडव्य वहु 

कृढ हए ओर बोले कि अनजान भे हुए अपराध का दण्ड इस प्रकार का नहीं 
मिलना चाहिए । उन्होने यमराज को शाप दिया कि मत्यंलोक में तुम 
शूदरयोनि मे जन्म लो । तदनुसार वे विचित्रवीयं की दासीके गभे व्यास के 
संयोग से आये ओर विदुरके रूपें उत्पन्न हृ्‌। उसीदिनसे यमराज ते यह्‌ 
नियम ( (0रएलाप्िठा ) चला दिया कि अज्ञान में किये गये अपराध को 


४ कषमा कर दिया जाय । जहां एक व्यक्ति का अपराध हो ओर दुरे को दर्ड 
¢ मिले, वहा इस न्याय का प्रयोग होता है । | 
५. इसका कारण यह है क्रि आपके दारा आरोपित दोषों के क्षेत्र ( 4 पा 


| 8016107, §प}७† ) मे स्वूप-मेदवादी लोग नहीं आते । -[ पू्वंपक्षियों 
कः का कहना था कि भेदवादी लोग धर्मी ओर प्रतियोगी के साथ ही प्रत्यक्ष का 
ह जनहोना मानते हजो बिल्कुल असम्भव ह। यह अपराध धमं को भेद 
माननेवालोंकाहै, स्वल्पभेदवादियों का नहीं परन्तु यदि आप हमारे ( स्वरूप- 
न  भेदवादियों के ) ऊपर भी यही आरोप लगति है तो ठक नहीं । दूसरे के अपराध 
 सेहमे वयो पकड रैर? आपके द्वारा प्रतिपादित दोष वस्तु के स्वरूप को मेद 


ड 













£  माननेवाले सिद्धान्त पर नहीं लग सकते । यदि वस्तु से भिन्न धर्मोके साथ 
इसरो वस्तुकेरूपमे मेद हो तमी प्रत्यक्ष्रमाणके द्वारा मेदका ज्ञान होगा, 
केवल भेद का या वमि-प्रतियोगी के साथ मेद का ूृपक्षियों ने फिर विकल्प 
यायाक्ति धर्मी ओौरप्रतियोगीकेज्ञानके बाद मेद काज्ञान होता हैया । ्‌ 
स सराथ--तौ ये विकल्प भी धर्मभेदवादी को ही लग सकंति.ह । स्वरूप को 
भेद माननेवाले लोगों मे कभी भी ये विकल्प नहीं लग सकते । | 
[मघ्वाचायं ने शंकर के उत्तर में वमंमेदवादियों को घी है, सोचा कि 
 श्टंहीरयकरसेभिड़ा दे, हम बिल्कुल वच जाथेगे। पर लेनेक देते पडे 
मं ही शलाय नला। घमभेदवादी पूते है- ] यदि 
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वस्तु के स्वरूप को ही मेद मानलं तो घटकी तरह, किसी प्रतियोगी 
( (0, (0पपा 6086 ) कौ यपेक्षा नहीं रहेगी । [ घट के ज्ञान कं 
लिए क्रिस प्रतियोगी कौ आवश्यकता नहीं रहती है, सीषे घट का ज्ञान कर 
लेते ह । यदि वस्तुके स्वरूप ( 1386716 } को भेद मानलेंतो यहु भेद 
सो घटकीतरह दही प्रतियोगि-निरपेक्ष हो जायगा।] किन्तु लोक में नियम 
से, सर्वत्र भेद-ज्ञान के लिए प्रतियोगी के ज्ञान की आवदयकता पड़ती ह 
[ यदि धमं ( वणणा0पध्८्ड ) के आधार परदो वस्तुओं मे हम मेद नहीं 
मानेगं तो एसी संभावना नहीं रहेगी,--अतः स्वल्प को मेद मानना 
दोषपूणं है । | 
उसका उत्तर [ मध्वो कौ ओरसे | होगा कि देसी बात नहीं है, पहले-पहल 
वस्तु के स्वरूप का ज्ञान दूसरी सभौ वस्तुओं से पृथक्‌ ( विलक्षण 1९५11181 ) 
करके प्राप्त किया जाता है तव प्रतिथोगी की अपेक्षा रखते हुए विदोष प्रकार का 
( जेसे घट का घटत्व के रूपमे) व्यवहार चलता है। [ स्वषूप-भेदवादियों के 
मत से पहले, घट का घट्त्वके रूपमे, सवसे विलक्षण मानकर स्वरूपका 
ज्ञान होता है। इसीको भेदज्ञान कहते, । जो वस्तु सवोंसे विलक्षण है 
उसके कम्बुग्रीवादि संस्थान-विशेषों से युक्त स्वरूप को भेद हौ मानते हं । तव 
प्रतियोगियों का अनुसंधान करके "घट पट से भिन्न है" एसा व्यवहार करते है । ] 
तथा हि-परश्सिणषटितं वस्तुस्वरूपं प्रथममवगस्यृते ¦ 
पश्चातपरतियोगिविह्ेषापेक्षया हस्वं दीषमिति तदेव विशिष्य 
व्यवहारमाजनं मवति । तदुक्तं विष्णुतखनिणये-- 
भन च विक्ञेषणविङञेष्यतया भेदसिद्धिः। विशेषणविशेष्य 
भाव भेदापेक्षः । धभिप्रतियोग्यपेक्षया मेदसिद्धिः। भेदपक्ष 
च धर्िप्रतियोगितमित्यन्योन्याश्रयतया भेदस्यायुक्तिः । षदा- 
थेस्वरूपत्वाद्‌ मेदस्य'-- इत्यादिना । 
इसे यों समङे- परिमाणा ( [2176181078 ) से विशिष्ट वस्तु-स्वरूप 
का ज्ञान पहले हो जाता है। वाद मे विभिन्न प्रकारके प्रतियोगियो कौ अपेक्षा 
रखकर उसी वस्तु को छोटा", "बडा" इत्यादि विशेषणो से विभूषित करक 
उसका व्यवहार करते ह । [ पहले किसी घट का परिमाण जान लेते है, यही 
उसका स्वरूप है ओर भेद भी है। फिर दूसरे घट का ज्ञान करके उसकी अपेक्षा 
रत चट को छोटा या बड़ा मानते है । स्वरूप का व्यवहार सामान्य है, दूसरे 
प्रतियोगी की अपेक्षा रखने पर विशिष्ट घ्यवहार होता है। व्यवहार से 


२५४ सवेदशनसंमहे- 

अव्यवहित पूर्वक्षण मे ही भेदज्ञान होने का नियम नहीं है । जब हम कहते है. _ 
घटस्य स्वरूपम्‌" तो दोनों मे भेद तो है ही ! यहाँ तक किं "घटः पटद्धि्ःः भी 
व्यधिकरण से व्यवहृत होता है ओौर उसमे धमं के भेद की सिद्धि नही होती । 
यह गोण व्यवहार है । यदि पदार्थं मे स्वरूप-मेद नहीं होता तो उसके देखने 
पर सभी चीजों से उसकी विलक्षणता ज्ञात नहीं होती । पुनः, यदि पदा्थसें 
स्वरूप-भेद नहीं होता तो गवय को देखने पर भी गाय खोजने वालों की प्रवृत्ति 
होती ओर गोः शब्दका स्मरण होता क्योकि लोग स्वरूप को येद नहीं 
मानते, घमं कोहौी भेद मानते-गो ओर गवयमें धर्मोका अन्तर हे अत 

गवय मिल जाने पर भी गाय खोजते, परन्तु वस्तुस्थिति एसी नहीं ह 


इसीलिए ॒विष्णुतत्वनिणंय ( लेखक--आनन्दती्थ, समय ११७० ई० ) में 
कहा गया है "विशेषण ओर विशेष्य रहने से मेद की सिद्धि नहीं होती । 
कारण यह है कि विशेषण ओर विशेष्य का संबन्ध स्वयं मेद की अपेक्षा रखता 
है। [जोस्वयंभेदसे सिद्धहोताहै, भेदको क्या सिद्ध करेगा ? ] फल यह 
होगा कि धर्मो ओर प्रतियोगी की अपेक्षासेभेद की सिद्धि होती है, तथा मेद के 
आधार पर घर्मो ओर प्रतियोगी की सिद्धिहोती है- इस प्रकार अन्योन्याश्रय- 
दोष होने से भेद ही युक्तियुक्त नहीं हो सकता । पदार्थं के स्वरूप क्त 
भेद कहते हँ । [ उसके धम के आधार पर क्रिये गये मेद को नहीं ]-- 
इत्यादि । ` 


विरोष-- यह एक प्रतियोगी से युक्त भेद को धारण करता है" इसे 

भेद विशेषण हे, पट विशेष्य । “ट मे कुछ प्रतियोगी से युक्त भेद रहता ह~ 
यहा भेद विशेष्य है, पट विशेषणा । विरेषण भौर विशेष्य मँ भेद होना सुप्रसिद्धं 

है, जसा कि राज्ञः ( विशेषण ) पुरुषः ( विशेष्य )* में हम देखते है । यदि 
 विशेबणःविशेष्य के रूपमे भेद को सिद्ध किया जायया तो अन्योन्याश्रय-दोष 
होगा । विशेषण ओर विशेष्य का सम्बन्ध भेदके ॐपर आधारित है। इसं 









ओर, यह प्रतीति भेदकौ प्रतीतिके विना संभव दही नहींहै, अत 

 अन्योन्याश्रय-दोष होता है । 

ष ॐ इस भ्रकार भेदयुक्त पट" या “पट में भेद इनमें विशेषण-विशेष्य कै रूप में 

5 ४ #ी भेद की प्रतीति होती है, वह मेद की सिद्धिकरने मं युक्त नहीं है। फिर 

` -भिदहै स रूप का ? उत्तर होगा.कि पदां का स्वरूप ही भेद है । विष्णुतच्व- 
| 1 गया है। 





गवयदशनान्‌ प्रबतन्ते, गो शब्दं चन 


भेदको सिद्धि धर्मित्व ओर प्रतियोगित्व की प्रतीति के ऊपर निर्भर करती ह। ` 


¦ 
† 
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कः 
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स्मरन्ति । न च नौरक्षीरादंः स्वरूपे गृह्यमाणे मेदप्रतिभासोऽपि 
स्यादिति भणनीयस्‌ । समानाभिहारादिग्रतिवन्धकवराह्‌ भैद- 
भानव्यवहाराभावोपपत्तिः । 
इसीलिए गौ का अन्वेषणा करने वले लोग गवय (गौ के समान जन्तुविरोष) 
देखने के बाद आगे नहीं बढते ( मानो उन्होने गाय पालीहो) तथ! गौ शब्द 
कास्मरण भी नहीं करते। [ दचरूकि क्रिसौ वस्तुका सवोंसे विलक्ष स्वल्प 
जान लेना ही उस वस्तु के विशि व्पवहार का कारण है इसलिए सवां से 
विलक्षण गौके स्वरूपको लोग गव्यमे भौ देखनलेते हँ ओौर एेसा होने पर 
भी अज्ञान के कारण गोका अन्वेषण करनेवालो की प्रवृत्तियागौ का स्मरण 
करना-ये व्यवहार नहींहोते। | एेसौी भो चंका नहीं कर सकते कि [ चकि 
मेद एकर वास्तविक पदार्थं है ओर प्रत्यक्ष का विषय है इसलिए ] जल से युक्त 
दूध आदिको आंों से देल लेने पर, भेद का आभासी दृष्टिगोचर होगा 
( अर्थात्‌ वस्तु का अपना स्वल्प दिखलाई नहीं पड़ेगा )। उक्त उदाहरणे 
आं का संनिकषंतो रहतादहीहि। स्वल्पकोटही मेद मानने परभेदका भी 
ग्रहण ह्येगा कि यह जल है, यह दूध है । इसे मेद का प्रतिभास अवद्य होगा 
परन्तु भेदज्ञान ही नहीं रहता है। | कारण यहुटहै कि भेदके आमास रूपी 
व्यवहार के अभाव कौ सिद्धि समानाभिहार (एक प्रकार के ही पदार्थो का सप्रू} 
आदि प्रतिबन्धक ( प्रस्यकषज्ञान को रोकनेवले }) कारणों के बल से होती है। 
[ समानाभिहार एक प्रकार कै पदार्थोका ही एक स्थान पर रहना। एेसी 
स्थिति मे किसी वस्तुको समूहसे प्रथक्‌ करना कठिन है प्रत्यक्षज्ञान मे भी 
यह प्रतिबन्ध डालता है । नीर-क्षीर एक प्रकार के ही पदार्थं है, इनको पृथक्‌ 
करना कठिन है, इसलिए भेदाभास का व्यवहार यहां पर नही होता । एेसी बात 
नहीं हैकि भेद य्हांहैही नहीं । वास्तवमें दो पदार्थो के साह्य के कारण 
मधित हो जाने से उनका पार्थव्य समन्त मे नही आता, भेद तोहैही। अतः 
नोरक्षीर में स्वल्प का ग्रहण कर लेने पर भेद का प्रतिभास.इसलिए नहीं होता 
कि नीरशक्षीर मिलकर एक हो गये ह, समानामिहार हो गया है । नहीं तो एेसी कोई 
भी स्थिति नहीं है जिसमें स्वल्प का ज्ञान होने पर भेद का प्रतिमास नहीं हो । | 





तदुक्तब्‌ 3 
२. अतिदृरात्सामीप्यादिन्द्रियधातान्मनाऽनवस्थानात्‌ । 


सोक्षम्याद्‌ व्यवधानादभिभवास्समानाभिहाराच्च ॥ 
( सांख्यकारिका, ७ ) इति । 


२५६ सवेदशनसंमरहे- 


अतिद्रात्‌ = गरिशिखरवतिपवतादा, अतिसामीप्यात्‌ = 
लोचनाञ्जनादा, इन्द्रियघातात्‌ = वियदादौ, मनोऽनवस्था- 
नात्‌ = कामाचुपप्डुतमनस्फस्य स्फीतारोव्तिनि घरात 
लाहस्यात्‌ = परमाण्वादा, न्यववानात्‌ = ईञ्यान्ताहते, अधि 
भवात्‌ = दिवा ब्रदीपग्रभादो, समानाभिहारात्‌ = नीरक्षीरा 
यथावत्‌ ग्रहणं नास्तीत्यथः । 
एेसा ही | स्यकारिका में ] कहा गया है--बहूत दूर होने के कारण 
बहुत नजदीक होने के कारणा, इन्द्रियो मे दोष होनेके कारण, मन के 
अव्यवस्थित ( चंचल ) होने के कारण पदार्थके बहुत सक्षम होनेके कारणा 
[ इन्दिय ओर वस्तुके बीचमें] किसी प्रकार का व्यवधान पड़ जानिके 
कारण, | क्रिसी दूसरे तीव्र पदार्थं द्वारा वस्तु के] मरभिभ्रूत ( अपेक्षाकृत 


शक्तिहीन ) होने के कारण तथा समान रूप वाले पदार्थौ मे मिल जानै कारण 
[ प्रत्यक्षज्ञान को बाघा पहुंचती है । ¡ 


बहत दुर होने के कारण, जिस प्रकार पहाडोंकी चोधियों पर उगे ए 


भ 












। वृक्ष आदि को [ देखना कठिन है ] । बहत नजदीक होने के कारण, जेसे अपनी 
` अआखोंमेलगे हृए अंजन आदि को नहीं देख सकते । इद्धियों मेँ दोष होने के 
कारण बिजली भादि को नहीं देल पाते) मन के अव्यवस्थित होने के कारा 
जसे कामादि वासनागों से मन के धुव्ध हौ जाने पर, दूब प्रका मे अवस्थित 
धटादिको नहीं देल पाते। सूक््षताके कारण पर णु आदिको नहीं देख 


परति । व्यवधान होने कै कारण, दीवाल ( कुञ्य ) के बीचमें आने पर कोई 

चीज दिखलाई नहीं पडती । अभिभूत होने के कारण जैसे दिन में दीपक की 

` श्रभाआदिको नहीं देव सकते। समान वस्तुओं में मिले होने के कारण, जेसे 

५ । नीर-्षीर में क्षीर का यथावत्‌ प्रत्यक्ष नहीं होता है , 

` विरोष- सांख्यकारिका मे यह कारिका प्रृतिकी सिद्धिके क्रमे दी 

ग्ईहै। कहा गया है कि प्रत्यक्ष-प्रमाण से भी बहुत-सी वस्तुं सिद्ध नहीं होती 

: ४ क्योकि ८ मागमे बहुत से बाधक कारण है ्रकृति का प्रत्यक्ष सूक्ष्मता के 
= नही हो सकता, एेसी बात नहीं है किं प्रकृति का अभाव है । उसी प्रकार 

समानामिहार र के कारण नीरक्षीरकाभेद माक्नूम नहीं १डता। एेसी बात 

वी कि द उनमेंदहै ही नहीं। स्वसूपग्रहसो मेद्रतिमासोऽपि स्थादिति नः 
भणनीयम्‌" 1 सामान्य दशा मे एेसा नही कहते किं नीरक्षीर मे स्वल्पग्रहण ` । 
हो गया, मेद का भी हेगा। नहीं, मेद ग्रहण नहींहोता। परर 


॥ # ॥ ् 


1 \ ५ हिः 
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यह तो हमारे सिद्धान्त के प्रतिकूल दहैकरि स्वल्पसे भेदज्ञान नदींहो। नहीं 
प्रतिकूलता तनिकमभी नहींहै-वास्तवमे भेदान है, पर नीर-कीर के 
भिश्चित होने के कारण नहीं प्रतीत होता इसलिए यहां भेद-ज्ञान का ग्रहण 
आपाततः नहीं होता । | 


कभो-कभी एक ही वस्तु के कई स्वल्प होति हँ । मनुष्य को दूर से देखने पर 
कोई पदाथं जान पड़ता है, उसके वाद ऊँचा पदार्थं किरप्राणी, फिर मनुष्य, फिर 
युवक आदि--इस प्रकार तारतम्यसे नाना प्रकारके स्वप दिखलाई पडते है । इस 
प्रकार का तारतम्य धर्मभेदवादी (वेशेषिक) लोगभी स्वीकार करते) 
स्वरूपमेदवादी कै मत से यदि स्वरूप अनेक प्रकारके दहतो भेदकी भी अनेक- 
रूपता स्वीक्रार करनी पडेगी । इसलिए जल-मिधित दूध मे घडे से मेद दिखाया 
जा सकताहै, नीरसे नहीं। क्योकि उस प्रकारके स्वरूपकाज्ञान करनेमें 
हमारी आंखं असमथ हं । अतएव नीर क्षीर में विलक्षण स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होता, उस प्रकार का भेदज्ञान भी नहीं होता, नीरसे क्षीर भिन्न है' एसा ज्ञान 
भी नहीं होता-यही व्यवहार है । 


~ 
भ 


( ७. ध्मेभेद्‌ वादी का ससथेन- मेद की सिद्धि ) 
सवत वा धसमेदवादस्तथापि न कश्चिदोषः । धर्मिप्रतियो- 
गिग्रहणे उति पथत्तद्रटितमेदश्रहणोपपत्तेः । न च परस्पराध्रय- 
= विभ ~ = ४ (~~ ५ 
प्रसङ्घः । पराननपेकष्य प्रभेदश्लिनो वस्तुनो प्रहणे सति धमेभे- 
9 0 र ् 
दभानसभवात्‌ । न च वमसद्वाद्‌ तस्य तस्य भृदस्य भटान्त- 
= थ्‌ ^~ त्य = स = 
रभेद्यत्वेनानवस्था दुरवस्था स्यादित्यास्थयम्‌ । भदान्तरप्रसक्ता 
मृखाभावात्‌ । मेदभेदिनौ भिन्नाविति व्यवहारादश्चनात्‌ । 

[ मघ्वाचा्थं देखते हँ कि अपने ही पक्षवाले - घर्मभेदवादी को चिढ़नि से 
काम नहीं चलेगा । वह भीतो भेदको स्वीकार करता है। यह दूसरी बात 
हे कि वह्‌ स्वरूप कता भेदन मानकरध्र्मोका भेद मानता है। अपने मत कै 
प्रतिपादन के पश्चात्‌ उस पर भी दो.चार वाक्य लिख देना कोई बुरा नहीं है । 
इससे मेदवाद की जड़ ओर भी जम जायगी 1 इसलिए वे कहते है-- | अथवा 
वैशेषिको के घ्मभेदवाद को हौ स्वीकार करे, उसमे भी कोई दोष नहीं है । 
धर्मी ओर प्रतियोगी का ज्ञान होने पर, उसके बाद उन पर ही भारित 
( घटित ) भेद का ग्रहण हो जाता है। [ यह अभिप्राय है करि पहले घट धर्मा, 


१७ स० सं 


^ र सबेदशेनसंदे- 


ह का ज्ञान धट-सामान्यके रूपमे तथा पट-प्रतियोगी का ज्ञान पट-सामान्य के 
रूपमे हो जाता है, तब घट भौर पट मे क्रमशः धर्मित्व ओर प्रतियोगित्व की 
स्थापना के साथ ही साथ सामृहिक-ज्ञान ( {5016426 07 & €०प) ) 
को तरह एक ही क्रियासे भेदका ग्रहणमभी हो जायगा । इसी को धरि प्रतियोगि- 
घटित भेद कहते है । यहाँ पर कारण-बुद्धि गौर कार्य-बुद्धि एक साथ नहीं 
होती । इसलिए पूर्वोक्त दोष होने को संभावना है, किन्तु वह बात नहींहै। 
धट भोर पटकाजो ग्रहण धर्मी ओर प्रतियोगीके रूपमेंहो रहा हैव 

के ज्ञान का कारण नहीं 1 वत्कि घट ओर पटकाजो ज्ञान घटत्व ओर पट 
के रूपमे क्रिया गयाथा वही भेदन्ञान काकार है। घटको भेदका धर्मी 
मानना ओर पट को भेद का प्रतियोगी मानना तो वस्तु की सत्ता होने पर ही 
भेदज्ञान का कारण होता है । इसलिए उक्त दोष नहीं लगता । 


(^ 
म्‌ 
4 


क + 10 
१ ८ + १५ 


च. 


"की, + 


अन्योन्याश्रय-दोष कीभी संभावना यहं नहीं है क्योकि दूसरो ( भिन्न 
। वस्तुओं ) को अपेक्षा न रखते हृए ही, भेद-युक्त वस्तु का ग्रहण होता है, इघलिए 
~ धमं-भेद ( 12106166 17) 8411068 ) का ग्रहण होना संभव हे। 
क | अन्योन्या्नय-दोष का आरोपण इसलिए होता है कि घटका घटत्व-रूप यें 
ओर पट का परत्व-रूप. भर ज्ञान होना भेदज्ञान के ऊपर निर्थर करता है, दूसरी 
ओर भेदज्ञान इस प्रकार के ज्ञान पर निर्भरं करता है। परन्तु यह दोष नहीं 
हीता--स्वरूपभेदवाद मे दस्तु सनसे विलक्षण स्वल्प की मानी जाती ह 
घट-पट के ज्ञान में इनसे विलक्षण स्वल्पो से ही ज्ञान हो जायगा, इसमें दसस 
को अपेक्षाही नहींहै- ज्ञान तो स्वकूपसेहो रहा है अतः घटका घटत्व 
ङ्प मे ओर पट का पटत्व-रूप मे ज्ञान होने पर भेदज्ञान की सापेक्षता ( मेद.जञान 


यर आधारित होना ) नहीं रहेगी । इसके बाद धर्मीप्रतियोगी बना कर दोनों 
पदार्थो के भेद को कल्पना होगी । 


9 
< न 
५.९, 














| (६. एता मौ यहाँ कहना ठीक नहीं है कि घमंमेदवाद को स्वीकार करलेनेषर 
 अनवेस्था-दोष इसलिए उत्पन्न होगा कि प्रवयेक मेद को किसी दरे मेद के द्वारा 
को आवदयकता होगी । [ घध्में भेद है जिसका प्रतियोगी है पट | 
धम भेदके दारा धट को भेद्य ( = प्रथमभेद से"घट भिन्न है- एसे व्यवहार 


# > 
योग्य # 


4. 


के योग्य ( मञ्चते हं । अब प्रथम-भेद कः प्रतियोगी घट हो गया, इस प्रथम भेद 
द्वितीय भेद है--जिसके द्वारा प्रथम्‌ भेद को ही मेद्य सम्चते है । द्वितीय मेद 
का प्रतियोगी प्रथम भेद है, द्वितीय भेद मे एक तृतीय मेद की कल्पना करनी 


ॐ. 
पड़गी जिसके दारा द्धि तीय भेद को भेद्य समभंगे । इस प्रकार अन्त न होने वाली 


व. नहीं ४ | 
एक परम्परा चलता रहेगी । ] यह अनवस्था इसलिए नहीं होगी कि दृसरे मेद 


4 % ९- 
ए ह ~ 


० =, क 


। > 



















^ 
४ ष्व 
ए 
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को स्वीक्रार करने का कोई कारण नहीं दिखलाई पडता ( मूलाभावात्‌ )। भेद 
मौर भेदी दोनो भिन्न है एसा व्यवहार देवने मे नहीं आता। [ आशय यह 


है कि जिस प्रकार घट ओर पट भिन्न" एेसा व्यवहार परटको प्रतियोगी ओर 


घट को धर्मो मानकर चलताहै, उसी प्रकार यदि भेद ( द्वितीयमेद ) तथा 
क भ थ त क) रि ह (३ न में १ 

भदी ( प्रथम भेद ) भिन्न दहै" एेसा व्यवहार लोक में दिखलाई पडता तभी 
दवितीय भेद की सिद्धि हो सकती थी 1 किन्तु एे्ा होता नहीं इसलिए अनवस्था 
नहीं है । भेदणएकहीहोता दहै वह्‌ चाहे दूसरीवारदहो या तीसरी वार। “धट 
पट से मिह्न है" इसमे एक भेद है, अव "वह भेद स्वयंघटसे भिन्न है यहाँ 
प्रा्तभेद भौ कोई अलग नहीं--सवत्र एक प्रकार के मेदकी ही प्राप्ति 
होती है । | 


न॒चंकमेद्बलेनान्यभेदालुमानम्‌ ¦ द्ान्तमेदाविधातेनो- 
स्थाने दोपाभावात्‌ । सोऽयं पिष्याकयाचनाथं गतस्य खारिक्षा- 
तेरदात्त्याभ्युपगम इव । ष्टान्तशेदषिसर्द सखनुत्थानमेष्‌ । न 


हं परषेवाताय कन्याद्राहः । तस्मान्मृरक्षयामावादनवस्था न 
रोषाय । 


एेसी भी शंका नहीं करनी चाहिए कि एक भेद के बलसे दुसरेभेदका 
अनुमान होता चला जायगा ( ओर अनवस्था षेर ही लेगी)। [ आश्य यह्‌ 
है कि प्रथम भेद का प्रतियोगी घट है, फिर द्वितीय भेद का अनुमान, द्वितीय भेद 
से तृतीय का, इस प्रकार अनुमान से अनवस्था हो जायगी । परन्तु मध्व इसका 
खराडन करते हँ । ] यह्‌ अनवस्था दृष्टान्त के रूपमे दिये गये प्रथम-मेद का 
विना नाश किये ही यदि उत्पन्न होती है तब तो अनवस्था मानने मे कोई दोष 
ही नहींहै। [भेदको तो आप इसप्रकार स्वीकार करतेहीदह। आप भेद 
स्वीकार कर लें फिर हम पर लाखों दोष क्यों न भारोपित करे! हमासया काम 
समाप्त ! ] यह दोषारोपण एेसादही है, जेसे कोई थोडी-सी तिल कौ खल्ली 
( 011-५8]€ ) मांगने जाय ओर उसे एकाध पसेरी तेल ही देना पड़ जाय 
[ थोडी सी वस्तु मगि ओर अविक वस्तु स्वयं देनी १३। भेदवादियों परं 
अनवस्था लगाने जाय ओर अनुमान द्वारा दोषारोपण करने मे दृष्टान्त के रूप 
मे स्वयं भेद ( खर्डनीय वस्तु ) को स्वीकार करना पड़ । ] दूसरी भोर, यदि 
भेदको दृष्टान्त के रूपमे स्वीकार हीन करं तो अनुमान ही नहीं होगा 
[ ओर फलतः अनवस्था-दोष नहीं लगेगा ] । कस्या का विवाह वर के विनाश 
के लिए नहीं होता [ अनुमान का आधार लेकर चलनेवाली अनवस्था सीधे 
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अनुमान का ही विनाश कर देतीहै। ] इसलिए हमारे मल का क्षयन करने 
के कारण अनवस्था कोई भी दोष नहीं लातो । 

` विरोष- प्रस्तुत संदभं कठिन के साथ-साथ मनोरंजक भौ कम. नहीं| 
जव अनुमान से पूर्वपक्षी लोग एक भेद से दुसरे भेद की सिद्धि करके अनवस्था 
का आरोपण करने लगते है तब इस प्रकार का पराम होता है- 

द्वितीय-भेद किसी दुसरे भेद के द्वारा भेद्य है ( प्रतिज्ञा + साध्य ) ) 

क्योकि वह भो एकं प्रकार कामेद है ( हेतु )। 


जिस प्रकार प्रथम-भेद होता है ( दृष्टान्त ) । जहाँ अनवस्था का आरोपण 

होता है वहां किसी-न-किसी प्रकार विश्राम ( 4 ) खोजना ही पड़ता 

है 1 कहीं-कहीं यह विश्राम सिद्ध के खमान ग्रहण करते है जेसे-- घटत्व, 

पटत्व॒ आदि सामान्यो ( 67618114 ) मे यदि सामान्यत्व कथे जाति 

माने तो इसका भो फिर सामान्यत्व मानना पड़गा, उसका भी सामान्यत्व 

होगा-यो अनवस्था होगी । इसके निराकरण के लिए सिद्धहै कि खामान्यों 

को सामान्यत्व-जाति नहीं मानी जाती। मूलमेंही एेसा नहीं होता कि 

धटत्व-पट्त्व मे जाति न मानं क्योकि इनमे तो जाति लोकसिद्ध है। कही- 

| कहीं यह विश्राम स्वभावतः मानना पड़ता है जेसे- नैयायिको कै मत से 

` "यह षट दहै" इसमे घटका ग्रहण व्यवसायात्मकज्ञान सें होताहै, फिर इ 

व्यवसाय का ज्ञान भी अनुव्यवसाय (भे घट जानता ह इस प्रकार के) 

से होतादै, इसके लिए भी दूसरे अनुव्यवसाय की आवद्यकता होती है! 

बुद्धिकी योग्यता देकर अपने माप दो-चार कक््याओं (कोटियो ४१९९३ ) 

=  केबाद विश्वामहो जाता है। अन्तिम व्यवसाय अज्ञात ही रहता ह। वस, 
अनवस्था वहीं समाप्त हो गई ( अभ्यंकर ) 
















। प्रस्तुत प्रसंग मे अनवस्थाकारूप यहदहैकि एकमेदसे दूसरेभेद का. 
अनुमान करते है, दूसरे भेदसे तीसरे भेद का, इत्यादि । अनुमान का रूप 
> व ही चुके है । इस अनवस्था का निराकरण भी दो तरहसे हो सकता 
। हैतयातो अनुमान को कहीं विश्राम कराना हैया सिद्धवाक्य भाने कि संसार 

मेंभेदहैही नही 


( १) बुद्धि की सामथ्यंसे कहींन कहीं रक ही जाना पड़ेगा । दृष्टान्त के 
हप मे तो पूवंपक्षी प्रथम भेद को मानते हँ न ? उसका तो विघात ( विध्वंस ) 
नहीं करते ? तब तो बड़ा आनन्द है! कम-से-कमं दष्ठान्त के रूपमे भी 
ननि काथं हैकि पव॑पक्षी कुछ भेदको तो स्वीकार करते ह। दसस. । 5 
हमारे पक्ष का हौ समर्थन हुमा । हम म पर | ! दोषारोपण करने करने व्या अये कि 0 
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स्वयं हमारे पश्च को ही स्वीकार करना पड़ा। तिल की खल्ली मांगने आये ओर 
ठेर-सा तेल देना पडा । | - 

(२) यदि पहलेसेहीदुराग्रहहोकि भेददहैही नहींतवतो ओर भी 
अच्छा ! मेद अस्वीकार करने पर चटास्तकेषक्पमें दिया गया प्रथम भेदभी 
नहीं सिद्ध होगा । एसी स्थितिमें अनुमानके मूल पर ही कुठाराघातहो 
जायया । अनुमान के आधार पर टिकी हुई अनवस्था का तो क्या पूदधना ? जिस 
अनुमान के आधार पर अनवस्था चलतो है उसी अनुमान का वहु खण्डन कर 
देती है । कन्या का विवाह हुभा पर वर दही मर गये। 

इसलिए अनवस्था मानने परमभी हमारे भेदवादकी कृच्धभी हानि नहीं 
हई । एेसी लालों अनवस्थाय रहँ तो मौ हम गजनिमीलिकान्याय से अपना काम 
करते रर्हगे । 

(५. अनुमान-व्रमाण से मेद्‌ कौ सिद्धि ) 
अनुमानेनापि येदोऽवसीयते । परमेशधरो जीवाद्‌ भिन्नः । 
तं प्रति सेव्यत्वात्‌ । योयं प्रति सेभ्यः स तस्माद्‌ भिन्नः। 
य॑था शृत्यदद्राजा । 
^~ 9 > (=. (^~ ६ 
न हि सख मे स्याद्‌ दुःखं मे न मनागपि-इति पुरूषाथ- 
€ (~ _ 9 ् 
मथेयलानाः पुरूषाः स्थपतिपद कमयमानाः सव्करमाजा 
= 0 % ^^ = 
भवेयुः । प्रस्युतं सवानिथभाजन भवान्तं । यः स्वस्यात्सना 
हीनव्वं परस्य गुणोत्कषं च कथयति स स्तुत्यः प्रीतः स्ताव- 
कस्य तसश्याभीष्ट प्रयच्छति । तदाह-- 
३. घातयन्ति हि राजानो राजाहमिति वादिनः । 
^ (= # ् 03 (<. 
ददत्यखिलमिष्टं च स्गुणोत्कषवादिनाम्‌ ॥ इति । 
अनुमान-प्रमाण से भी भेदकी सिद्धि होती है 1 [ अनुमान को प्रक्रिया 
इस प्रकार की है |- परमेश्वर जीव से भिन्न है ( प्रतिज्ञा + साय ), कयो 
उस लिए परमेश्वर सेव्य है (देतु ), जो जिसके लिए सेव्य है वहं उससे भिन्न 
हे जैसे भृत्य से राजा [ भिन्न हे] ( दृष्टान्त ) । | 

(2 केवल सुख ही मिले, दुःखं थोडा भो नहीं हो" इस प्रकार के पुरुषां 
की कामना करते हुए ( मुमु) पुरुष यदि संसार ( स्थ ) क सतापो 
का पद ही प्राप्त करना चाह तो उतका सत्कार नहीं होता ( र उत १२ छता 
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प्रदशित नहीं करते ); यही नही, वे सब प्रकार के अनिष्ठ प्राप्त करते है । इसरी 
ओर यदि कोई अपने आपकी हीनता तथा दूसरों के गुणों के माहात्म्य का 
वर्णेन करता है उस स्तुति करने वाले भक्त की, स्तवनीय परमात्मा प्रसन्न होकर 
सारी कामनाये पुरी करता है। [ यदि मक्त परमेश्वर की सतुति करताहितो 
वे प्रसन्न होते है, यदि स्वयं परमेश्वर बनना चाह ( जैसे अदरैत पक्से होता 
है) तोवे रुष्ट होकर सारे अभीष्टकामों कोन ए कर देते है। इसलिए जीव 
ओर ईश्वर मे अभेद मानना ईशर की कोपामि में घी डालना है । | 

एसा ही कहा है "राजा लोग उन सबों का विनाश कर डालते है जो 
अपने को राजा घोषित करते है। उधर अपने गुणों के उत्कषं का वर्णान 
करनेवाले लोगों कौ सारी कामनाये वे पूणं करते दै ।' [ इस लोकरिक उदाहरणा 
से अवुमान होता है क्रि स्वामी से अभेद स्थापित करनेवाले पर स्वामी अप्रसन्न 
होते है तथा मपने से भेद रखने पर प्रसन्न होते 1 


एवं च परमेश्वराभेदतष्णया विष्णो्युणोत्कर्प्य ्रगतष्नि- ` 
कासमत्वाभिधानं बिपुलकदलीफररिष्वया जिहाच्छेदनमलु- 
हरति । एताद्शविष्णुविदेषणादन्धतमसप्वशपरसङ्गात्‌ । तदेत- 
स्पतिषादितं मध्यमन्दिरिण महामारततात्पर्यनिर्णये- 
४. अनाददधिषिणो दैत्या विष्णौ दवेषो विवधितः । 
तमस्यन्धे पातयति दैत्यानन्ते बिनिश्रयात्‌ ॥ 
ह ` ( म० भा° ता १।१११ ) इति । 


(~ इसप्रकार परमेरसे अभिश् ( एक) होने के लोभ से [ अद्धैतवेदान्ती 
लोग ईर को निगुण मानकर ] विष्णु मगवान्‌ के गुणो के उत्कषं को मृगतृष्णा 
9 ( ' 1 














(न 

| फी "९ 

ध ¢" "क 
क ~. पि 
ऋ. + 

॥ ह 


` ( (1986 ) के समान श्रान्त ( मायामय ) कहते है । यह॒ कहना केसा ही 
। दैनेसे कोई कते के फलो की इच्छा से अपनी जीभ ही कटवा ले । [ इनमें 
कारणा सम्बन्ध नहीं है । बल्कि जीम कट जाने पर केले के फलो का कोद 
उपयोग ही नहीं है। उसी तरह ईश्वर को निगुण मानने पर उनसे मिलने का 


(~= = ॑ ग ही , नही 
कोई ही नहीं । | एसे विष्णु भगवान्‌ को अप्रसन्न करने पर [ उनसे 


एकाकार होने को धृष्टता करने से ] अन्धतमस ८ नरक ) मेही प्रवेश करना 
3396 प्रर न ॥ | इसका (^ प्रति . ( ङ ४ 
>= । इसका प्रतिपादन मष्यमन्दिर ( पूरणप्रज्ञ ) ने अपने ग्रन्थ महाभारत- 


ॐ क 
थ 
न 
~ 


‡ तात्पय॑- निणंय स - क है | णे ह विष्णु । < प्र {1 
„न्य में किया है--दत्यगणा विष्णु से अनादि काल से (0 ४1१९ 
१,११।१॥। 8110118] ) आ रहे है, विष्णु मे भी उनके प्रति अत्यधिक 
क ८ = ^: न>) 


॥ {ज नङ्क 
१०४ द ॐ ~ 
4 ~ 1 


क 
\ 2 = - = (व कयो 9 १ 4 





हेष बढ़ता सहा है । इलि वे देत्यों को अन्त में निशित रूप से निविड अन्धकार 
( नरक ) मे गिराते है ।' (मर भा० ता० १।१११ ) 
विरोष-मघ्यमन्दिर मध्यगेह के पुत्र ये। इन्हीं का नाम आनन्दती्थं था 
तथा पूर्णप्र्ञाचायं भीयेहीथे। इनका समय ११७० ई० है। इन्हने देतवाद 
के सिद्धान्तो के प्रतिपादन के लिए महाभारत-तात्पयं निणेय नामक्‌ म्रन्थ लिखा 
था जिसकी तीन टीकायं हई-- जनादन भ्र कृत ( १३२० ई० ), वादिराज 
कृत तथा विटुलपूनु कृत । महामारततात्पयनिणंय मे ही ग्रन्थकार के विषयमे 
लिखा है-- 
आनन्दतीर्थाख्यमूनिः सुपूर्ण॑प्रज्ञामिधो ग्रन्थमिमं चकार । 
नारायरोनामिहितो बद तस्यैव शिष्यो जगदेकसतुः ॥ ( ३२।१७० ) 
्‌ ( ६. दश्वर को सेका के नियम ) 
सा च सेवा अङ्कन-नासकरण-भजनभेदात्‌ = भ्रिषिधा । 
¢ {\ ४ € न (0 क ८ 
तत्रा्कनं नारायणायुधादीनां तद्रुपस्षरणाथमपेक्षिताथसिद्यथं 
च । तथा च शकसयघंहितापरिशिटम्‌- 
५, चक्रं विमति पुरूषोऽभितप 
वलं देवानाममृतस्य विष्णा 
स याति नाकं दुरितावधूय 
विशन्ति यच्तयो बीतरामाः 
६. देवासो येन विध्रतेन बाहुना 
€ 
सुदश्षेनेन = प्रयातास्तमायच्‌ । 
येनाङ्किता मनय रोक 
वितन्वन्ति बाह्मणास्तदहन्ति ॥ 
उस सेवा के तीन भेद है--अंकन ( 890080138.0100 ), नामकरण 
( [00०४० ० पक6§ ) तथा भर्जन ( 0178112 ) । 
उनमें अंकन वह ह जिसमे भगवान्‌ नारायण के स्प के स्मरण के लिये 
या अवेक्षित लक्षय ( मुक्ति) की सिद्धिके लिये उनके आयुध ( अस््न-शस्र ) 
आदि का चिह्व [ शरीर के किसी भाग परं अंकित कर दिया जाय । | शाकल्य- 
संहिता ( ऋ्वेद का संहिता.विशेष ) के परिशिष्ट ग है--जो पुरुष 
देवताओं के बलस्वरूप अमर विष्णु के अभितप्त ( +पपप)08 ) चक्र को धारण 
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करताहै वहं दुरितो ( पापों ) को नष्ट करके उस स्वगं मे प्रवेश करता है 
< | जह। राग से हीन संन्यासी लोग जा सकते है।॥ ५॥ वाहुमें जिस सुद्चन 
` चक्रं को धारण करके देवता लोग चलते-चलते उस स्वगं लोक मे पञ्चे जिस 
चक्र से अंकित होकर मनुओनेसंसारकीौ सृष्टिकी थी, उसीचक्रको ब हयण 
लोग धारण करते है ॥ ६॥ 

प  `विरोष-इन दोनों इलोकों तथा अगले रलोक मे वैदिक छन्द का प्रयोग 
च है, ऋग्वेद की एक संहिता शाकल्यसंहिता के परिरिष्टके नाम से इनक्रा उद्धरण 
¦ ५ दिया गया है। दुरिता = दुरितम्‌ द्वितीया एकदचन मे डा" आदेश =ो रया हि 

ए # ब्रह्मारडपुराण मे अंकन के विषय में कहा गया हि-- 

क छ) द कृत्वा घातुमयीं मुद्रा तापयित्वा स्वकां तनुम्‌ । 

न चक्रा दिचिह्ितां भूप धारयेदेष्णवो नरः 

| ` नारदपुराण मे चक्रवारणाके विषयमे यह लिवा है 














दवादशारं तु षट्कोणं वलयत्रयसंयुतम्‌ । 
हरेः सुदश॑नं तप्तं धारयेत्तद्िचक्षणः ॥ 
४ यहं सदशेन देवताओं को बल देता है; उती से देवताओों ने स्वगं पर विजय 
। पायी, मनुभोनेसंसारकी सृष्टिकी। 
७. तद्विष्णोः परमं पदं येन गच्छन्ति छाज्छिताः । 
उर्क्रमस्य चहैरज्ता के सुभगा भवामः ॥ इति । 
अतत्रतनूनं तदामा अदनुते श्रितास इदहन्तस्तत्समासत' 


(ते आ० १।११ ) इति तैत्तिरीयकोपनिषच । स्थानविषेष- 
ग्नेयपुराणे प्रदरितः 


५ <. दक्षिणे तु भरे विग्रो विभृयाच सुदशनम्‌ । 


सव्येन शं विभ्रयादिति ब्रह्मविदो विदुः ॥ 


विष्णु का वह पद सवसे अच्छा है ( वैकुर ) जिससे हयोकर अंकित पुरुष 
पार करते ह । बडे पग ( 9178] ) वे विष्णु के चिह्धसे अंक्रित होकर 
लाग ससार में रेषवयंयुक्त बनं । ७ .॥' तेत्तिरीयक उपनिषद्‌ में भी कहा दै 
सका शरार तप्त ( अंकित ) नहीं है, वह पुरुष कचा ( आमः ) है, उसे ( स्वगं 
को / नहीं पाता । उसको धारण करने वाले भक्त (श्ितासः) गण ही उसे क 

कसते है ।' ( त° बा० १११) । [संकल करने के लिये ] विष स्थानों 


१ 
तध 
(य~. 














नण 


2: -- ------- 
५ ल्यख -अभि-परा मे1 


न | । 
क 
ननि ह. 

न्क 8 





नयी | 
+. (- 9 


॥ 
4 क, ५ ॥ 
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# 


धारणा करे, दंखकी छाप बायं हाथमे धारण करे, एेसा ब्रह्मवेत्ता लोग 
मानते ह ।' 
अन्यत्र चक्रधारणे सन्त्रविक्षेपथ दद्धितः - 
ष € 2 > रू क. र 
९. धुदश्न महाञ्खाठक कदद्ुयदमप्रम {| 
अज्ञानान्धं विन्ता १२ प्रदर 
अज्ञानान्धस्य मे नित्यं विष्णोमागं प्रदेय ॥ 
9 पुर ना ४ = ८१ विध त 
<यं इर सायरात्पन्ना विष्मुना वदत, कर्‌ । 
= = कः येह तैश्च त = = (~ 
तदमितः सषेदेवेध पाश्चजन्य नमोऽस्तु ते | इति 
द्री जगहों मे चक्रधारण के विशेष मन्त्र भी दिये गये ह--हि सुदशन, 
तुम बहुत ज्वालाओं से युक्त हो, करोड़ों सूरंके बरावर तुम्हारी ज्योति है, मं 
अज्ञान के कारण अंधार मुञ्चे विष्णु का मागं प्रतिदिन दिखलाओ ॥९॥ 
त॒म पहले समुद्र मे उत्पन्न हुए ये, विष्णुने तुम्हँं अपने हाथमे वारण किया 
था, सभी देवताओं ने तुम्हे प्रणाम कियादहै, है गंचजन्य चंख, तुम्हे प्रणाम 
करता हं 1 १० ॥ 


+^ 
५ 
=> 


( द क. नामकरण ओर भजन ) 
9 (\ + (4 व्यं 6 

नामकरणं प्रादीनां केश्वादिनाघ्ना व्यवहारः, सवेदा 
तन्नामालस्मरणार्थम्‌ । भजनं दश्चविधं--वाचा सत्यं हितं श्रियं 
स्वाध्यायः, कायेन दानं परित्राणं परिरक्षण, मनसा दया स्पृहा 
श्रद्धा चेति! अत्रैकैकं निष्पाद्य नारायणे समसपेणं भजन्‌ । 
तदुक्तम्‌-- = 

अङ्कनं नासकरणं भजन दञ्चधा चं तत्‌ । इति । 
एवं ज्ञेयस्वादिनापि भेदोऽलुमातव्यः। 

नामकरण का अभिप्राय है अपने पुत्र आदि का केशव आदि ( वैष्णव ) 

नाम रख कर पुकारना जिससे भगवान्‌ के नामो का अनुस्मरण होता रहे । 
भजन दस प्रकार का है-- वाणी के दारा सत्य, हित, प्रिय वचन तथा स्वाध्यायः 
शरीर से दान बचाव ओर रक्षा करना; मनसे दथा, स्पृहा ( इच्छा ) भौर 
श्रद्धा । इनमें एक-एक की प्राप्ति कर लेने पर उसे नारायण को समपण कर 
देना ही भजन है । ेसा ही कहा है--अंकन, नामकरण तथा दस अक के 
भजन-यही सेवा है । = 14 ॑ 
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। इस प्रकार सेव्य-हेतु से भेद का अनुमान किया गया ]। वसे ही चेयत्व 
आदि हेतुओं के दारा भी भेद का अनुमान हो सकता है । 

विशोष-ज्ञेयत्व के द्वारा भेद का अनुमान इस प्रकार होगा- 

परमात्मा जौव से भिन्न है क्योकि जीवके द्वारा वहु ज्ञेय है 

जो जिसके द्वारा ज्ञेय होता है वह उससे भित है जेते जीव से चट । 


(८ ७. श्चुति-प्रमाण से भद्‌ की सिद्धि ) 
तथा भरुत्यापि भेदोऽवगन्तव्यः। सत्यमेनमु विशे 
मदन्ति, रातिं देवस्य एणतो मघोनः ॥ शत्यः सो अस्य 
महिमा एण शवो, यज्ञेषु विग्रराग्ये !' (सत्य आत्मा, सत्यो 
जीवः, सत्यं भिदा सत्यं भिदा सत्यं भिदा, मेवास्वण्यो सैवा- 
रण्यो मेवारुवण्य' इति मोकषानन्दमेदपरतिपादकशरतिभ्यः । 


उसी तरह श्रुतिप्रमाण ( {67९19101 ) से भी मेद की सता जानी 

जा सकती है । "यह सच है कि स्तुत्ति करने वाले धनयुक्त ( अथवा इन्द्र ) देव 

के इस मित्र ( राति = दान) से सभी लोग प्रसन्न होते ह । [ ईन्द्रके मित्र 

विष्णु से सभी प्रसन्न होते है अथात्‌ विष्णु ओौर लोक में पार्थक्यं है। ]' उन 

( विष्णु भगवान्‌ ) की वह महिमा सच रहै, ये ब्राह्मणों के राज्य.खूपी यज्ञो ञे 

युख ( शवः ) के उदेश्य से उनकी प्रार्थना करता हं ।' [./ गृ = प्रार्थना करना 

( क्रयादि, परस्मे० ) । | “आत्मा ( परमात्मा ) सत्य है, जीव सत्य है, उन 

 दोनोंकाभेद भी सत्य है, मेद सत्य है, मेद सत्य है, [ परमात्मा | दुष्टो के दारा 

(८ आरुभिः ) सेवनीय ( वन्यः ) नही है (माएव), दुष्टौके द्वारा सेवनीय नहीं 

| ५ है दृष्टो के द्वारा सेवनीय नहीं है।* इन शुतियो मे मोक्ष ओर आनन्द मे भेद 

श अतिपादन किया गया है। [ मारु-अर = दोष अर + उणा ( मतुप्‌ के अर्थं 
मेँ) = भार = दोषुक्त । ] 











(९. इद ज्ञानयुपाधित्य मम साधम्यमागताः। 


सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च (गी ० १४।२) 


ॐ 
=. जगद्व्यापा ९ ५ 

` जगदूव्यापारवजंम्‌”; श्रकरणादसंनिहिततवा्च' ८ ० घ 
४: ¢ ४ ८ ५ इत्य (= भ्य ~ ञे । 
= ०।४।१७-१८ , इत्यादिभ्यश्च । न च रह्म वेद्‌ ब्रहैव भवति' 
४ 
व 


^ मु° २।२।९ ) इति श्रुतिवलाज्ञीवस्य पारमैधर्यं शक्यशङकम्‌ । 


[न र 
ज 
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(संपूज्य ब्राह्मणं भक्तया श्रु्रोऽपि ब्राह्मणो मवेत्‌--इतिवद्‌ 
वृहितो भवतीत्यथेपरन्यात्‌ । 

[ गीता यें कृष्णा कहते है-- | इस ज्ञान ( परमात्मा के ज्ञान ) को पाकृर 
मनुष्य मेरे समान हौ जातेर्ह, वे घृष्टि होने पर भी उत्पन्च नहीं होते ओर प्रलय 
( विनाशचकाल ) मे भी इःखों का अनुभव नहीं करते ( गीता० ९४।२ ) [ इसमे 
मोक्षके वादभी मेद ही रहता है क्योकि ज्ञान पाकर मनुष्य ईश्वर के समान 
हो जाता हि ठर ही नहीं बन जाता] संसारके व्यापारो ( नियमन, सृष्ट 
आदि ) को छोड़कर [ मूक्त पुरुष सभी कायं कर सकता है] व्योति जीव का 
प्रकरण ( प्रसंग ) स्तनादीदहै, तथा जीवोंको संसार के व्यापार से दुर रखा 
गया है ( उनमे वह सामथ्यं नहीं है, ब्र° सू ४1४।१७-१८ }--ईस श्रुतिवाको 
ने मेदकाही वरन है। ्रह्यको जाननेवाला ब्रह्य हहौ जाता है' ( मु 
२।२।९ ) इस श्रुति के बल से एेसी चका न करं किं जीव ही परमेश्वर है क्योकि 
इसमे केवल प्ररंसा की गड है, ( तथ्य का निरूपण नहीं ) जसा कि इस छकारं 
मे अर्थं है “भक्तिसे ब्राह्मण की पूजा करने पर शूद्र भी ब्राह्मण हौ हो जाता 
हे!" [ इस एकावस्था-प्रतिपादक श्रुति को अतिशयोक्तिपूणं मान लं । | 


( ८. माया का अर्थ-द्वेत का प्रतिपादन ) 
= ष 
१२. प्रपश्चो यदि विेत निवर्तेत न संशयः । 
मायामात्रमिदं दवैतमदेतं परमाथेतः ॥ 

( माण्ड्ष्यकारिका १।१७ ) 
इति अचनाद्‌ द्वैतस्य कल्पितत्यसवगस्यत इति चेत्सत्यम्‌ । 
भावमनभिसंधायाभिधानात्‌ । तथा हि--यद्ययसस्पद्ेत तर्हि 
निवर्तेत न स्यः । तस्पादनादिरेवायं प्रदृ्टः पञ्चविधो भेद्‌- 
प्रपञ्चः । न चायमविध्यमानः }\ मायामात्रत्वात्‌ । मयेति 
भगवदिच्छोच्यते । 

[ मारदूुक्य कारिका ( अदरेतम्रन्थ ) मे कहा है कि | यदि प्रपञ्च कौ सत्ता 
वास्तव मे है तो वह नष्ट भी होगा, इसमें सन्देह नही । यह टत (1)1067€1166) 


केवल माया है, वास्तवमे तो मैतही सत्यहै (मा० का ५.५ )-- इस 
वाक्य से कोई शंका कर सकला है कि द्वैत ( भेदवाद }) काल्पनिक है । हा, ठीक 







। | 


४, 4 । ५ 
~. सबेदशेनसंमरहे- 


है, लेकिन बिना भाव करो सोचे-समलने कहने का यह फल है [ कि शंका दिलाई 
पडती है । | इसे समञ्चन की वेष्टा करे यदि यह्‌ ( प्रपञ्च ) उत्पन्न होता तभी 
इसका विनाश होता इसमे सन्देह नहीं । इससे पता लगता है कि 
भेद प्रपञ्च ( भेदात्मक संसार ) पाँच प्रकारका है । इसकी सत्ता नही है ह 
बात नहं, कंथोकि यह्‌ मायामात्र हि । माया का अर्थं है भगवान्‌ की द्धा 
विरोष-- मारदक्य कारिका की प्रथम पंक्ति सै उस स्थान मं यह्‌ अनुमानं 
लाया गया है कि प्रपञ्च मायाहै, काल्पनिक है, जव करि मध्व इससे दुसरा 
ही निष्कषं निकालते है कि यह्‌ प्रपञ्च अनादि है! यहु माया अर्थात्‌ श की 
इच्छा ही है । महामारततात्पय॑निराय मे कहा गया है-- 
| पञ्चभेदांश्च विज्ञाय विष्णोः स्वाभेदमेव च| 
2 निर्दोषत्वं गुणोद्रेकं ज्ञात्वा मृक्तिनं चान्यथा ॥ ( १।८२ ) । 
8 अव पौराणिक वाक्यों का उद्धरण देकर माया को व्याख्या की जायगी । ` 


१२. महामायेत्यविद्येति नियति्मोहिनीति च । 


४ 

4 तिवोसनेः © स = = 
9 कृतिवासनेत्येव तथच्छानन्तकथ्यते ॥ 
ए ९५, प्रकृतिः प्रहष्टकरणाद्रासना वासयेततः । 


= अ इत्युक्तो हरिस्तस्य मायाविदेति संक्घिता ॥ 
व, माये ^~ 
< १५. मयेत्युक्त प्रकृ्टत्वातयकृषटे हि सयामिधा । 


क 


र. (नि + (> = भ ० न्दः (^ ९ 
८ वन्णाः अ्रज्ञष्ठरवका शब्द्‌ रेतेरूदीय॑ते ॥ 


५ 






नि 
॥ 
+ 
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५९. श्ञपिरूपो हि हरिः सा च स्वानन्दलक्षणा । 
 इत्यादिवचननिचयप्रामाण्यवलात्‌ । 
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र ^ 8 द्र | आपकी इच्छाको ही महामाया, अविद्या, नियति, 
हिनी, प्रकृति ओर वासना भी कहते ह ।॥ १३ ॥ अधिक उत्पन्न होने के 


द 1 हमि कहते ह, विचारो को वेदा करने के कारण इसे वासना कहते 
है] -4 ञ' का अर्थं है 

५ अ कामर्थ हरि हे, उनकी माया (इच्छा) को अविद्या नाम देते 

$ |}. {£ न ४ ५ 


३ (भकं 
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॥ श्षृष्ट (बड़ा ) होनेके कारण इसे माया कहते ह क्योकि भय 


का अथं "डाः हो नलो 
| ६ ५4 1 है । इन शब्दों से एकमात्र विष्णु की प्रज्ञा ( ः०९]]€7॥ 
74 ॥। 0. (10 भ ) } का । ह 
= ष, स ५ ही बोध होता है ॥ १५॥ हरि विशिष्टज्ञान के स्वरूप 
८ विष्ट ञान ( ्र्ञा) का लक्षण है निस्तर (अपने माप ) अनन्द ` 
प ॥ १६ ।-- इन वचनो के प्रमा (माया क्राः अथं = 4 
न्त्‌ हता ह 1 क च ^ | 4 
४. प ५५ 
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पूणभकगदशेनम्‌ २६६; 


सेव प्रज्ञा सानत्राणकत्रीं च यस्य ॒तन्मायासात्रम्‌ ¦! ततश्च 
परमेश्वरेण ज्ञानताद्रकषितस्वाचच न दतं श्रान्तिकिल्पितम्‌ । न 
हीश्वरे सबेस्य आन्तिः संमवति ! धिशेषादद्षेननिवन्धनत्वाद्‌ 
भ्रान्तेः । 

तहिं तद्व्यपदेशः कथमित्यग्रोत्तरसदैतं परमाथत इति । 
प्रसाथेत इति परमाथापेक्षया । तेन रबेस्मादुत्तमस्य षिष्णुत- 
स्वस्य॒ समभ्यधिक्घलञूल्यस्वशचुक्त भवति । 

[ ऊपर प्रपंच को मायामात्र कहा गया है। अव मायामात्र शब्द का अर्थं 
कृरते है -] ईश्वर कौ उपर्युक्त प्रज्ञा ( इच्छा, माया, बुद्धि) जिसको मपि 
( 1९98प्€ ०प४ ) ओौर जिसकी रक्षा करे वही है मायामात्र ( माया + 
./मा + ./ चा) । अतः यह सिद्ध हुभा कि परमेश्वर इस प्रपञ्च को जानते ह तथा 
रक्षा भी करते है ( अर्थात्‌ प्रपञ्च सत्यै, तभीतो परमेश्वर इसे जानते ह तथा 
रक्षा करते ह )। इसलिये दैत भ्रान्ति (भ्रम [|पड०ा ) के द्वारा कल्पित 
नहीं है (सत्य है) । इ्॒रकोभी सभी पदार्थोके विषयमे रान्ति होगो-- 
यह सम्भव नहीं है क्योकि भ्रान्ति विहेष ( मेद ) के अ-द्न पर निर्भर करती 
हे । [ ईश्वर के लिये कोई भी पदाथं अदृश्य नहीं वे सव कुछ देखते ह इसलिये 
उन्हँ भ्रान्ति नहीं होगी ।. | 

फिर [ मारद्वय कारिका में | उसका उल्लेख हौ क्यों हुजा 2 | ईश्वर के 
लिये “अद्रैतः सवंभावानाप्‌" आदि शलोकं मे अदेत शब्द से क्यों भभिहित किया 
गया हे ? ] इसका उत्तर है कि परमां से अदत तत्व होता है। परमार्थं से' 
का मतलब है परमार्थं की अपेक्षा रखने पर । इसलिये अभिप्राय यहौ है कि 
सवो से ऊँचा विष्णु-तच्व है, कोई न तो उसके समान है, न उससे ऊचा \ 

विशेष-अद्रैतकी खीच-तान बुव हीकी गई है। तद्व परमाथेतः 
अदधेत हे अर्थात्‌ परम ( सव्से ऊचे ) अर्थं (= विष्णु ) को लक्षित करने पर 
तत्व अटत ही है। विष्णु सबसे ऊँचा है, एक ही तत्व है क्योकि उतना ॐचा 
कोई तत्व नही, न तो उसकी कोई बराबरी कर सक्ता न उससे बढ़ सक्ता है \ .. 
अतः अद्रैत का अथं है सबसे ऊँचा, न कि एकमात्र त्व । 


तथा च परमा श्वुतिः- 
१७. जीवेश्वरभिदा चैव जडश्चरभिदा तथा । 
जीवभेदो मिथर्चेैव जडजीवभिदा तथा ॥ 


२७० सवेदशेनसंग्रहे- 
१८. मिथश्च जडभेदो यः प्रपञ्चो भेदपञ्चकः । 
सोऽयं सत्योऽप्यनादिश्च सादिधेन्नाशमाप्तुयात्‌ ॥ 
१९. न च नां प्रयास्येव न चासो प्रानितिकस्पितः । 
[क ० (= अ वे ¢ ^ ९० 
कल्पितश्चेननिवर्तेत न चासौ षिनिवतेते | 
२०. द्वैतं न विद्यत इति तस्मादज्ञानिनां मत्‌ । 
मतं हि ज्ञानिनामेतन्मितं ततिं हि पिष्णुना | 
तस्मान्मात्रमिति शरक्तं परमो हरिरेव तु ¦ इत्यादि । 
तस्मादविष्णोः सर्वोत्कषे एव तात्ययं सर्वागमाना्‌ 
इसीलिए परम श्रुति यही है-- जीव ओर ईश्वरमें भेदै, जड ओर 
ईश्वरमे भेद हे, जीवों मे परस्पर भेद है, जड़ ओौर जीवोंमें भेदहै, जञेमे भी 
परस्पर भेद. है इस प्रकार संसार ( प्रपंच) मे पाँच प्रकारके द्‌ हैं| 
4 यही भेद सच्चाहै बौर अनादिकालसे चला रहा है) यदि इसका कहीं 
ह | आरभ हुजा होता तौ नष्टमीहो जाता ॥ १८॥ किन्तु यह नष्ट ( समात्त) 
४ नहीं होता, यह भ्रान्ति से भी कल्पित नहीं है । यदि कतित होता तो इसकी 
समाप्ति भी हो सकती । लेकिन इसकी समाप्ति नहीं होती । १९ ॥ इसलिए 
देत को सत्ता नहीं है एेसा सिद्धान्त अज्ञानियों का है। ज्ञानियोका तो यह 
मत है कि इस प्रपंच की सिति ( नापा जाना) तथा रक्चा विष्णु के द्वारा होती 


है इसलिए इसे “मात्र कहते है, हरि ही सबसे ऊचे ह ।' इत्यादि । 
ह. „ अतएव सभी आगमो का तात्य यही है कि विष्ण ही सबसे उच षह । 










( ९. इश्वर की सर्वोत्छृष्ता के अन्य प्रमाण ) 

५ देवाभिसंधायाभिहितं भगवता- 

३२४ १. दविस पुरूपौ रोके कषरथाकषर एव च । 

क्षरः सवांणि भूतानि द्टस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमातमेत्युदाहृतः । 











पूणपरज्ञ-दशनम्‌ २७१ 
२४. यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒सवेविद्धजति सां सवंभावेन भारत ॥ 
२५. इति गुद्यतसं सआा्लभिदशक्तं मयानष । 
एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यास्छरतषरस्यश्च भारत ॥ 
( ग्‌ा° १५।१६-२० ) इति । 


इन्हीं बातों पर व्यान रखते हुए भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है- संसारम ये 


ही दो पुरूष है, क्षर ओर अक्षर। ये सभी पदार्थं { उल) क्षर 


( ©118}8016 ) रह, वहु दरुटस्थ अर्थात्‌ अविकृत पदार्थं ही अक्षर 
( [70106197 8016 ) कहा जाता है ॥ २१ ॥ ` इनसे पृथक एक दूसरा पुरूष 
हे जो परमात्माके नामसे पुकारा जाता है । वह्‌ अव्यय ( [146९९819 ) 
ईश्वर है जो तीनों लोकों को अपने में समेट करके ही धारण करता ह ॥ २२॥ 

[ कृष्ण आगे कहते है-- | श्वूकि भँ क्षर-पदाथं के उपर हं तथा अक्षर से 
भी जदा ह, इसलिये लोकमें भौर वेदम भी पुरुषोत्तमके रूपमे विख्यात 
ह ॥ २३ ॥ संमोह ( [र्शर ) से रहित होकर जो व्यक्ति मुभ 


पुरुषोत्तम के रूप म जानता है; हे अजन, वह सव कु जान जाता है तथा सब ` 


प्रकार से मुके मजता है ।\ २४॥ हे निष्पाप ( अजुन ), इस प्रकार मैने सवसे 
अधिक गोपनीय शास्र का वर्णन किया, है अजन, इसे जान कर मनुष्य बुद्धिमान्‌ 
( आन्तरिकं ज्ञान सम्पन्न ) तथा कृतकृत्य ( अपने कार्यो को समाप्त कर देने 
वाला ) हो जाता है ।' ( गीता १५।१६-२० ) । 


( १०. भक्ष ईश्वर के प्रसाद्‌ से ही मिलता है ) 
महवरादेऽपि-- 
५५५ ५ ८ ५ पृ ण्ल\ > 
२६. ख्यं च सवबेदानां तात्पयं श्रीपतो एरे । 
उत्कर्षे तु तदन्यत्र तात्पयं स्याद वान्तरम्‌ ॥ इति । 
१. तल० - ब्रह्मा श्षिवः सूुरेशा्याः शरीरक्षरणासक्षराः। 


लक्ष्मी रक्षरदेहत्वादक्षरा तत्परो हरिः ॥ 
ब्रह्मा, शिव, इनदर आदि क्षर है क्योकि इतके शरीर नष्ट होते हँ । अक्षर देह 


होने के कारण लक्ष्मी अक्षरा है। इन दोनों चेतनो से भि हरि है । लोक ` 


संसार या पर्यालोचना करने पर । 


२७२ सवेदशेनसंग्रहे- 
युक्तं च विष्णोः सर्त्किपि महातास्पयंम्‌ । मोक्षो हि सर्म. 
पुरूषाथात्तमः । 9 
२७. धमाथकामाः सर्वेऽपि न नित्या मोक्ष एव हि । 
नित्यस्तस्मात्तद्थाय यतेत मतिमान्नरः! 
इति माछ्वेयश्रुतेः । 
महावराह ( पुराण \मेंभीकहागयादहै कि सभी वेदों का मुख्य तात्पर्यं 
परम श्रीपति ( विष्णु ) मेही स्थित ह, उनसे भिन्न किसी देवताके गुरोंम 
तात्पयं होना . तो गौण ( 9००९५10९€ [पाः0ा४ ) है ।॥। २६॥ यह्‌ 
यक्तिसंगत है कि विष्णु के उत्कषं का वणेन ही महान्‌ ( मख्य } तात्पयं [ उन 
वेदो का ] दै 1 मोक्ष ही पमी पुरुषार्थोमे ऊँचा है जेसा कि भाज्ञवेय उपनिषद्‌ 
मे कहा गया है--धमं, अथं ओौर कामये सव कोई भी नित्य नहीं; नित्य 
कोई है तो मोक्ष--इसलिये उसी की प्राप्निके लिये बुद्धिमानोंको प्रथल्ल करना 
व्वाह्ए 1 
मोक्ष षिष्युप्रस्ादमन्तरेण न रभ्यते । 
२८, यस्य प्रसादात्परमातिरूषा- 
दस्मात्ससारान्धुच्यते नाप्रेण । 
नारायणोऽसौ परमो विचिन्स्यो 
रयक्षभिः कमपाशादघुष्मात्‌ ॥ 
इति नारायणशरुतेः । 
२९. तस्मिन्प्रसने फिमिहास्त्यरुभ्यं 
धमोथंद्धानैरलमस्पकास्ते । 
समाधिताद्‌ ब्रह्मतरोरनन्तात्‌ 
निःसंशय युक्तिष्ठरं प्रयान्ति ॥ 
( वि० पु° १।१७९१ , 
इति विष्णुपुराणोक्तेध । प्रसाद गुणोत्कषज्ञानादेव नाभेद- 


ज्ञानादित्युक्तम्‌ 


विष्णु की कृषा के बिना मोक्ष नहीं मिलता जसा कि नारायण उपनिषद्‌ 
मे कहा गया है--जिनकी छृफ पाकर परम दुःख-लूपी इख संसार से लोग मृक्तं 








पूणं शन्ञ-द्‌ रान्‌ २७६ 


हो जाते है, दूसरे लोग ( विना कृपा पाये ) नहीं । इस कमं के जाल से मुक्तं होने 
कौ इच्छा रखने वालोंको उन परम नारायण का चिन्तन ( ध्यान ) करना 
चाहिए ।* ॥ २८ ॥ विष्णुपुराण सें भो कहा गया है उन भगवानु ( विषु ) 
के प्रसन्न हौ जाने पर इस लोक मे कौन पदाथ दलम है? धर्म, अर्थं ओर कामं 
की प्रधना करना व्यथं है क्योक्रिवे बहुत थोडे (अस्थायी ह )। अनन्त 
ब्रह्मवृक्ष पर आश्रित रह्‌ कर ॒[ मुक्ति कै इच्छुक लोग | निःसन्देह्‌ मुक्ति रूपी 
फल प्राप्त करते ह ।' ॥ २९ ॥ यह्‌ कहा गया है कि गुगों के उत्कषंका ज्ञान 
होनेसे ही [ भगवातू कौ] छृपाप्राप् होतीहै, अभेदकान्ञान होने से नहीं 
( जसा कि अटैतवादी कहा करते ह ) 


( ११. 'त्वससिः का अथे ) 
न च तखमस्यादितादारम्यग्याडोषः । श्रुतितात्पर्यापलि- 
ज्ञानविज॒म्भणात्‌ । 
३०. आह नित्यपरोक्षं त॒ त्वच्छब्दो दयधिश्ेषतः । 
सवंशब्दश्वापरोक्षाथं तयोरेक्यं कथं भवेत्‌ ॥ 
३१. आदित्यो यूष इतिवत्पादश्याथां तु सा श्रुतिः । इति । 
तथा च परमा श्ुतिः-- ` 
३२. जीवस्य परमेक्थं तु बुद्धिखारूप्यमेव तु । 
एकस्थाननिवेशो वा व्यक्तिस्थानमपेक्ष्य सः॥ 
३२. न स्वशूपेकता तस्य युक्तस्यापि विरूपतः । 
स्वातन्त्यपूणतेऽस्पत्वपारतन्त्ये विरूपते ॥ इति । 


४ 


ठेसा कहना ठीक नहीं कि 'तच्वमसि" ( वह्‌ तुम्हीं हो ) इस वाक्य मं स्थित 
[ जीव मौर ईश्वर के बीच ] तादात्म्य-सम्बन्ध से कोई विरोघ है क्योकि एेसा 
कहना वेदों के तात्पयं को न जानकर किया गया बकवाद ( 88001100) है । 

[ प्रन यह है कि ] "तत्‌" शब्द सामान्य-रूप से नित्य-परोक्ष पदा्थंका 
बोध कराता है, दूसरी ओर, ^त्व्‌” शब्द प्रत्यक्ष वस्तु का बोषक्‌ है दोनोंमे 
एकता कैसे हो सकती है ? [ किन्तु उत्तर यही होगा कि ] इस श्रुतिवाक्य मे 
(आदित्य ही युप है" ( = आदित्य के समान यूप है ) इस वाक्य की तरह ही 
[ लक्षणा ] से साहश्य का अथं है ! [ जिस प्रकार मादित्य ओर यूप ( यज्ञ 
का सटा ) मे एकता असम्भव देख कर सादृश्य--अथं को कल्पना होती है उसी 


१८ स सं० 





> २२७४ सवेदशंनसंग्रहे- 


प्रकार "तत्‌" ओर ^त्वम्‌' मे एकता असम्मव होने से इस श्रुति मे जीवको रहम 
का सरूप ( सदश्च ) मानने का तात्पयं लिया जाता है 


{ 


जेसा परम श्रुति में कहा गया है--जीव की परम ( (ाप्रा९४€ ) 
एकता का अथं है बुद्धि { ज्ञान ) मे समरूप ( 970118८ ) हो जाना [ यद्यपि 
परमात्मा के ज्ञान के अनुसार जीवका ज्ञान होने के कारण परमात्माजोजो 
जान सकता है वही जीव नहीं जान सकता | या एक ही स्थान पर रहना 
( वेकुरठ लोक में जीव ओर परमात्मा का एक साथ रहना ही जीव कौ एकता 
है ), किन्तु यह निवास मूलस्थान के व्यंजक ( वेकुरढठ लोक) कोही ध्यानम, 
रखते हए कहा गया है । [ "एक साथ निवास करना" कहने पर वद्ध जीवों के 
साथ भौ परमात्माका रहना सम्भवरहै, पर एेसौ बात नहीं। मूलस्थान 
अर्थात्‌ वेङुण्ठलोक मे ही एक स्थान प्र रहने का अभिप्राय है इसीलिए "व्यक्ति 
स्थान" का उल्लेख किया गया है । ]' ॥ ३२ ॥ 

"जीव 1 बड तो क्या, | यदि मुक्तहो जाय तब भी विरुद्ध धमं होने ¦ 
कारण ८ विरूपतः ) ईश्वर से स्वरूपम एक नहीं हो सकता । उन दोनों में 
विशूपतायं यही है-ईश्वर में स्वतन््रता ओर पूणता है जब कि जीवमें 
अल्पता ( अणुत्व ) ओर परतन्त्रता है 1 ३३ ॥' 


4 कः त -> 9 । 
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( १९ क. तच्वमसि का इसा अथे ) 

अथवा तखमसात्यत्र स ` एवास्मा स्वतन्त्यादियुणा- 
पेतत्वात्‌ । अतचखमसि तं तत्र॒ मवसि तद्रहितस्वादिस्येकत्वम- 
तिशयेन निराकृतग्र।-तदाह-- _ ` 

 अतखमिति वा छदस्तेनेक्यं निराकृतम्‌ । इति । 
(तस्माद्‌ द्टान्तनवकेऽपि “स यथा शकुनिः पत्रेण प्रबद्रः 
 ( छा &।८।३ ) इत्यादिना भेद एव दष्टन्ताभिधानान्नायम- 

पदेश इति तच्ववादरहस्यम्‌ । 


| भब “आत्मा तच्वमंसिः की व्याख्या दूसरे प्रकार से करने के लिए इसका 
इषे सरे रूप में करते है कि “आत्मा + अतत्‌ + त्वमसि" = तम॒ वही नहीं 
के लिए वे कहते है-- | या यह भी सम्भव है कि तच्वमसि' में [ इसके 
धुवं | उसी मात्मा ( परमात्मा ) का अथं हो जो स्वतन्त्रता आदि गुणो | 
तत्‌ त्वम्‌ असि'का अर्थं यही हैकितुम ५ | 
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पूणप्रज्ञ-दशेनम्‌ २७४ 
इसलिये दोनों की एकता का निराकरण अच्छी तरह किया गया है । जैसा कि 
कहते है अतत्‌ ८वमू' के रूपमे छेद करे जिससे [ जीव ओर ईश्वर की] 
एकता अच्छी तरह निराकृत कर दी जाय । 

[ फिर भी प्रश्न हो सकता है करि छान्दोग्योपनिषद्‌ मे जहां से यह वाक्य 
लिया गया है वर्ह परतो नव उदाहरणोंसे सिद्धकियागयाहैकि जीव ओर 
ईश्वर एक है-- तत्‌ त्वम्‌ असि । इसके उत्तरमेंवे कहते है-- ] इसीलिए नवों 
दृष्टान्तो के द्वारा, 'जेसे पक्षी सूतेमे दैव जाने पर' इत्यादि ( छा० ६।८।३ ) 
वाक्यों से मेद का प्रतिपादन है, दृष्टान्त देकर यह समक्षाया गयाहै कि इनमें 
अभेद ( अदटैत ) का उपदेश नदीं है-एेसा तच्ववादरहस्य में कहा गया है । | 

विशेष--खान्दोग्योपनिषद्‌ के चे अध्याय मे सद्विदयाका प्रकरण है। 
वहाँ आघ्वे खंड से आरम्भ करफे सोलहवे खण्ड तक ( कुल नव॒ खरडों मे ) 
प्रत्येक खणड मे एक-एक उदाहरण देकर अंत मे (आत्मा तत्वमसि" निष्कृषं 
निकाला गयादहि। वहाँ स्पष्ट र्पसे एेक्यका प्रतिपादन ह, पर मष्व भेद 
स्वभाव के कारण टृष्ान्तों को येद-प्रतिपादक मानते! उन दृष्टान्तों 
का अवलोकनं करं । | ्‌ 

( १) प्रथम खराड मरे यह कहा गया करि सुपुत्ति अवस्था ( 91662 ) का 
अनुभव सभी प्राणी करते दहै। इसी अवस्था में जीव सद्रूप ( 8171 
16811 88 €886९6 ) ब्रह्म से संपन्न होता है । इसके लिए दृष्टान्त है- 
जैसे व्याध के हाथ में स्थित रस्सीयें बंधा हुआ पक्षी बंधन से वचने के लिए 
इधर-उधर शिरकर कहीं आश्रय न पाकर फिर बन्धन मेँ ही लौट आता है, उसी 
प्रकार जीव भी स्वप्र गौर जागृति की अवस्थामें इधर-उधर गिरकर कहीं 
विश्रान्तिन पाने पर सुषुप्ति अवस्थामे सदरपीब्रह्मका ही आश्रय लेता है। 
मध्व कहते है कि इस दृष्टान्त में आश्रय-आध्चित का भेद है, यह राकुनि ( पक्षौ ) 
ओर सूते के उदाहरण से स्पष्ट किया गया है । अतः ब्रह्म भौर जीवमें भीभेद 
हे । वही “स आत्मा तच्वमसि धेतकेतो' कहं कर दिखलाया गया है । [ उदहालक 
अपते पुत्र इवेतकरेतु को यह समज्ञाते ह । | 


( २ ) द्वितीय खंड में यह बतलाया गया है-“स शरीरम जीव को आश्रय 
देने बाला उससे भिन्न कोई पदाथं नहीं है क्योकि भेदरूप में क्रिसी एसे पदाथ 


करी उपलब्धि नहीं होती । इस संका के निवारण के लिए दान्त है- जसे ` 


भोरे नाना प्रकार के वृक्षों के पलों का रस लाकर एकत करते है तब सधु वनता 
है । उसके रस भिन्न होने पर भी यहं नही जानते किं मे इस एल का रसं ह, वहं 
उस पूल का--इस प्रकार वे आपसी मेद नहीं जानते । वेसे ही जीव भी अपने 


२७६ सवेदशैनसंग्रहे- 

आश्वय को नहीं जानते । वास्तवमे आश्रयतोहैही। इस प्रकार "जहां भेद 
नहीं दिखलाई पडता, वहां भेद है ही नहीं"-- इस नियम का उज्ञंवन हुजां । 
भेद नहीं दिखलाई पड़ने पर भी भेद की सत्ता रह सकती है । फिर भी शंका 


हो सकती है किं चेतन पदार्थो मे तो यह नियम रहेगा ही किमेदन दिखलाई 
पड़ने पर भेद नहीं हो । इसका उत्तर अगे है । 


(३ ) तृतीय खंड में कहते हँ कि जेसे गंगा, यमुना आदि नद्धियों की चेतन 
देवियां समुद्र मे चली जाने पर यह नहीं जानती, कि गंगा ह वरह यमुना 
ओर मेघ के द्वारा समुद से निकल जाने पर भी अपना अस्तित्व नहीं जानती 
मेघ से पृथ्वी पर गिरने पर भौ अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती, उसी प्रकार 
जोव भौ जागृति-सुषुतति मे आश्रय का ज्ञान नहीं रखता । परन्तु मध्व के अनुसार 
भेद तो है ही। इस प्रकार चेतन पदार्थोमें भी उस नियम का उ्नंवन होता 
है । फिर भी शका होगी कि ईश्वर जीवसे भिन्न होने पर भी जीव को अपने 
अधीन केसे रखेगा ? 

८४) चतुथं खंड मे इसका उत्तर रै । वृक्नकेमूलमे, बीच, आगेमे 
या कहीं भी आघात होने पर केवल रसका स्राव ( 10५ ) होता टै, वृक्ष 
ही नही सूख जाता । कभी-कभी तो बाहरी कारण के अभावमें सी वृत सूख 
जाता है यह जीव के अधीन नहींरै। जीव तो सदा सुख ही चाहता है। 

जसे वृक्ष के शरीर में रहने वाला जीव ईधरके अधीन दहै वैसे ही मनुष्यादि के 
शरीर मे रहने वाला जीव भी ईश्वराघीन ही होगा। इससे भेदवादी जीवसे 
। भिचच, जीवाश्चयके रूपमे ईश्वर की सिद्धिकरतेहै। फिर भी अद्धेतवादी शंका 
# करेगे कर किस कारश से ईश्वर का ज्ञान जीव को नहीं होता ? 
४ (५ ) पचम खंडमें इसके समाधानके लिए कहाहै कि जैसे वटवृक्ष के 
४ ४ फल को तोड़ने पर सूक्ष्म वीज दिखलाई पड़ते ह । इन बीजों के तोडने पर वु 
भी दिखलाई नहीं पडता क्योकि ये बीज करे बीन ओौर भी सृक्ष्महै। किन्तु इन 
४ ४  सूष्ष्मतर वीनावयवोंसे ही विशाल वटवक्ष उत्पन्न होता है। ईश्वर भी जीव 
की अपेक्षा परम सूक्ष्म होने के कारण ज्ञात नहीं होता । सूक्ष्म अवयवों (कारण ) 
ध ४ न देखने पर भी हम वटवृक्ष ( कायं ) को देख सकते है । वैसे ही काय॑ह्प 
संसार को देखने पर॒ भी कारण-स्वरूप ईश्वर को नहीं देख सकते । पर इस पर 
^ शास कैसे प कर ? 
| ` (९) षष्ठलंडमें उत्तर दिया गयाहै कि पानी मे डालने पर नमक जब 
-% न हो जाता है तब कहीं दिखलाई नहीं पड़ता, सवचा ( 8110 ) से मी 1 
अनुभव हा, जीभसे उसे जान सकते है। जसे लवणके 
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गण (रस) का. अनुभव करने पर भी लवण दिखलाई नहीं पड़ता वैसे ही 
घर की सामथ्यं का दन होने पर सी ईश्वर दिखलाई नहीं पड़ते । फिर एसे 
अत्यन्त सूक्ष्म ईश्वर को जानते ओर पाते केसे हैं? 

(७ ) सप्तम खंडमेकहाहै कि जैसे गन्धार देश के एक धनी निवासी 
को चोर मिलकरहाथवैरर्वाधदे, अधिं परप्टरीवाँष दै ओर सव कुद छीन 
कर जंगल में छोड़ देउ ठेसो अवस्था म रोते कलपते देलकर कोई दयालु 
पुरुष बधन से द्ृंडा दे जओौर कह दे किं इस दिशामे गांधार देश है, चले जाओ, 
वहं घनो मो गरवि-गांव घरमते हुए गान्धार परु जाताहै; ठीक उषी प्रकार 
कर्मर्पीचोरोंके दारा जीवकासारा ज्ञान छीन लिया जाता है ओर वहु जीव 
शरीररूपी जंगल में छोड़ दिया जाता है, कोई कपाटं सदृगुर उसे उपदेश देते है 
ओर वह्‌ श्रवण, मननं आदि साधनों से होते हृए अपनी जन्मभूमि अर्थात्‌ मगवान्‌ 
को प्राप्त करलेताहै। इस प्रकार वृक्ष के शरीर में स्थित जीव भगवान्‌ के अधीन 
हैवेसेही मनुष्यके शरीरम भी अनुमान करलं, यह चतुथं खरड का तात्पयं 


यहां भी कहा है । अब सनुष्यकेशरीरमें ही जीव कौ ईश्वराधीनता का अनुभव 
ता है इसके लिए अष्टम वरण्ड में लिखते हँ । 


(८ ) अघम खंडमें कहा है करि मनुष्य कौ जव भृत्यु-निकट आती है तब 
वाणी आदिकानाशहोनेसे वह कुं बोल नहीं पाता, निकट अये हुए वन्वू- 


वान्धवों को भी नहीं पहचानता । ईश्वरावीन होने के कारण जीव भी उसी दशा 
का अनुभव करता है। 


(९) नवम खंडमेंकहाटहै कि जिस चोर पर राजा को सन्देह है, उक 
यहु कहने पर भी कि्मँने चोरी नहींकी है, राजाधिकारी लोग परीक्षा के लिए 
गमं लोहा उसके हाथ पर रवते हैं । क्लूठ बोलने वाला बोर जल जाता है, संत्य 
बोलने वाला सत्य के हारा व्यवधान पड़ने से नहीं जलता। इसी तरह तस्व 


को जानने वाला भी मृक्त हो जाता है दूसरे लोग बन्यन में रहते ह । परमात्मा 
को भेदरूप मे जानने वाला ही तत्त्वज्ञानी है । 


इस प्रकार नवो स्थानोंमें भेदकाही प्रतिपादन दहै। पक्षो ओरसूतेमे, 
विभिन्न वृक्षोके रोमं, नदी ओर समुद्रमे, जीव ओर वृक्ष मे, वटवृक्ष ओर 
सक्षम बीजों मे, नमक ओर पानीमें, गान्धार ओर पुरुष मे, मरणासन्न ओर 
उसके बन्धुओों मे तथा चोर ओर वस्तु में ेक्य हो नहीं सकता । विशेष के लिए 
छांदोग्योपनि षद्‌ ही देखे । | | 
( ११ ख. उक्त नव दशन्तो से भेदसिद्धि ) 


तथा च महोपनिषद्‌-- . 
३४, यथा पक्षी च घप्र च नानाब्रक्षरसा यथा। 


# +, 


२७८ सवेदशेनसंग्रहे- 
यथा नद्यः सद्र यथा जीवमदीरुहौ | 
३८५. यथाणिमा च धाना च शचुद्धोदलबणे यथा 
 चोरापहार्यो च यथा यथा पंविषयावपि ॥ 
३६. यथाज्ञो जीवसंषथ प्राणादेथ नियामकः | 
तथा जीवेश्वरों मिना सवेदव बिटक्षणो | 


३७. तथापि दह्मरूपत्वान्न जीवात्परसो हरिः । 
भेदेन मन्दच््टीनां दृश्यते प्रेरकोऽपि सन्‌ \। 
३८, वैरक्षण्यं तयोज्ञोत्वा युच्यते वध्यतेऽन्यथा ¦ इति । 
इसलिए महोपनिषद्‌ म कहा गया है--'जेसे पक्षौ ओौर सूत्र, जसे नाना 
प्रकार के वृक्षों के रस, जेसे नदियां भौर समुद्र, जसे जीव ओर वृक्ष, जसे अणुता 
ओौर घारणशक्ति, जसे शुद्ध जल ओर नमक, जैसे चोर ओौर अपहरणीय वस्तु, 
जसे पुरुष ओर उसके विषय, . जसे अज्ञ जीवों का समूह ओर प्राणादिका 
नियामक ये सब भिन्न उसी प्रकार जीव ओौर ईश्वर विभिन्न लक्षणोंके 
होने के कारण सदा ही भिन्न दै ॥ ३४-३६॥ फिर भी सूक्ष्मल्प होने के 
कारण परम ( सर्वोच्च ) हरि को मन्द हृष्टि वाले पुरूष जीव से भिन्न रूपमे नहीं 
देखते है यद्यपि वे ही ( हरि ) सबों को कायं मे प्रवृत्त करते है । ३७ ॥ इन 
६ दोनों कौ विलक्षणता ( {21066766 ) जानने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है 
ध नहीं तो वह्‌ बन्धन में पड़ा रहता है ॥ 











(व  विद्रोष-खा- दोग्योपनिषद्‌ के उक्त नव उदाहुरणों का उल्लेख यहाँ किया 
9 ४ ध गया है, उसमे भी क्रम मे कु परिवतंन किया गया है । एक ही बात-मेद-का 
&- प्रतिपादन करने से कुच एकरसता-सी लगती है । | 

 „ 2२९. वरहा शिवः सरादया्च शरीरक्षरणार्षराः । 

 र्क्ष्मीरक्षरदेहत्वादक्षरा तत्परो हरिः॥ 

४०. स्वातन्ब्यश्क्तिविज्ञानसुखाद्रखिरगंणंः । 

निःसीमखेनते स्वे तदाः सर्वदेव च॥ इति। 
४१. विष्णुं सवेगुणेः पूणं ज्ञात्वा संसारवर्जितः । 

निदैःखानन्दथड्‌ नित्यं तत्समीपे स मोदते ॥ 


कः 
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७२. भुक्तानां चाभ्रयो वि्णुरधिकोऽधिपतिस्तथा | 
४ = ^ 
तदश्षा एव ते सर्वे सवेदेव स इश्वरः ॥ 
रति च| 
ब्रह्मा, शिव, इ्दरादि क्र कहलाते हँ क्योकि इनके शरीर नाशवान्‌ है, 
अनङ्वर शरीर होने के कारणा लक्ष्मी अश्च है, हरि इन दोनों से परे है ।॥३९॥ 
स्वतन्वता, शक्ति, विज्ञान, सुखं आदि समो गींके ईश्वर में मसीम.माव्रामें 
होने के कारण तवंदा सभी पदार्थं उनके वश में रहते हैं ।॥ ४० ॥' 
विष्णु को सभी गणो से परिपु्णं जानकर, पुरुष संसार ( आवागमन ) से 
मक्त हो जातादहै, दुःख से रहित आनन्दका भोग करते हुए नित्यरूप से वह॒ 
( पुरुष ) परमात्मा के पास बुख-मोग करता है ।॥ ४१ ॥ मुक्त पुरुषों के आश्रय 
विष्णुहीर्है, सर्वोच्वस्वामीवेहीरहै। उन्हींके वश मेवे सब हमेशा के लिए 
रहते ह, वे ही ईश्वर है ॥ ४२॥' 
( १२. एकः के ज्ञान से ससी वस्तुओ का क्ञान--इसका अथं ) 
एवःविन्ञानेन सवेषिज्ञानं च॒ प्रधानत्वकारणत्वादिना 
युज्यते न तु सर्वमिथ्यात्वेन । न॒हि सत्यज्ञानेन मिथ्याज्ञानं 
संभवति । यथा प्रधानपुरूषाणां ज्ञानाज्ञानाभ्यां ग्रामो ज्ञातोऽज्ञात 
इत्येदभादिव्यपदेशचो च्छ एव । यथा च कारणे पितरि ज्ञाते 
जानात्यस्य पुत्रमिति । यथा वा साच्श्यादेकस्तरीज्ञानाद्‌ अन्यश्ी- 
ज्ञानमिति । ` मश 
[ छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६।१।४) मे एक. वाक्य है-- "यथा सोम्येकेनः 
मृत्पिण्डेन सर्व मृएमयं विज्ञातं स्यात्‌ । इसके पूवं मे वाक्य है- एवं चाविज्ञातं 
विज्ञातं भवतति । इन उद्रणोंमे एक केज्ञान से सभी अविज्ञात वस्तुओं केः 
ज्ञान का वर्णन किया गया है । इसका अर्थ अद्ेतवेदान्तौ लोग जगत्‌ को मिथ्या 
मानते हए करते ह । जगत्‌ ब्रह्य कौ शक्ति अविधा से विवतैरूप से उत्पन्न हुआ 
है, वह मिथ्या है इसीलिए वास्तव म अल्माका ज्ञान ही सब: कुच है, उसे 
जानने से हीःसबों का ज्ञान हो जाता है- इसी के भाधार पर जगद्‌ को मिथ्या 
मानते ह । लेकिन मध्वाचायं इस श्रुतिवाक्यं का दूसरे रूप में अथं करते है, 
दोनों के फलों या निष्कषो मे अस्तर है । उनका कहना है कि | एक के जाननेसे 
सवां का जानना इसलिए ' युक्तियुक्त है, कि प्रधानता या काय॑कार्णु-त्व्य 
आदि होने के कारण एेसा कहा गया है, इषलिए नही कि सव कर मिथ्या ह । 


२८० सवंदशनसंम्रहे- 


इसका कारण यह है कि सत्य वस्तु ( जेसे शुक्ति, त्र्य आदि) केज्ान सष 
मिथ्या वस्तु ( रजत, जगतु नादि ) का ज्ञान सम्भव नहींदहै। [ सीपीको 
जानने से चांदीको भीजान लेगा, एेसी स्थिति कहीं नहीं है वत्कि यही ज्ञान 
हो सकता है कि यह चांदी नहीं है । दोनों ज्ञान एक दुसरे के विरोधी है । | 

| अब प्रधानता, कायकारणसंबंघ तथा साह्य के कारण उक्त श्चति वे 
युक्तियुक्तं है इसका विवेचन करते हँ- ] जैसे किसी गांव के धधान व्यक्तियों 
को जाननेयान जाननेसेर्गाव को ही जानने या नही जानने का लौकिक- 
भ्रयोग लोगो मे साधारणतः देखा जाता है! पुनः जिस प्रकार कारणं के रूप 
भे पिता को जान जेने पर उसके पुत्र कोभी जान लेते है अथवा जिस तरह 
सादश्य के कारणणएक स्रीको जानलेने पर दूसरी च्ि्याका ज्ञान हौ 
जाताहै1 ` 


विरोष-एक विज्ञान से सों का विज्ञान स्वरूप पर आधारित नदीं है, 

फल पर ही निभेर करता है । एेसी बात नहीं है कि एक वस्तु का स्वरूप जान 

लेने पर सभी वस्तुओं का विधिवत्‌ ज्ञान हो जाता है। ब्कि सनोंके ज्ञान का 

फल एक के ज्ञानसे ही मिलतादहै। प्रवान वस्तु के ज्ञान सेसवोंका ज्ञान 

होता है, कारणकेज्ञानसे कायंका ज्ञान होता है तथा किसी वस्तुके ज्ञान से 

उसको तरह को अस्य वस्तुओं का ज्ञान होता है । खी का लक्षण है- स्तनो ओर 

केशों ( कोमल ) का होना, इसे देखने से अन्य च्िरियों के ज्ञान का फल भिल 

जाता है । दूसरी लियो को देखने पर अपने आप पहला ज्ञान चला आता है । 

किन्तु इस सारय के आधार पर जीव ओौर ईश्वर के बीच साह्य स्थापित 

नहीं कर सकते । कु बातो मे एेसा हो सकता है, पर सभी पहलुओं से नहीं । 

ब्रह्य भौर जीव में चैतन्य, सत्यता, ज्ञान आदि की तुलना हो सकती है परन्तु 

८ स्वतन्त्रता आदि कतिपय गृणोका साहदय नहीं है क्योकि श्रुति प्रमाण से 

इसका विरोषे होता है। सतः परमात्मा को सत्य रूप में जानकर जगत्‌ को भी 
सत्य रूप मे जान लगे-यह सिद्ध है । 
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्‌ ॥ र तदेव सादृश्यमत्रापि विवक्षितं “यथा सोम्यैकेन मृदिपिण्डन 
सवे भृन्मय विज्ञत स्यात्‌" { छा० ६।१।४ ) इत्यादिन | 
अन्यथा सोम्येकेन गृतिपण्डेन सवं मृन्मयं विज्ञातम्‌" इत्यत्र 
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१. इसके विरुद्ध पतंजलि महाभाष्य मे कते है- यो हि शब्दाक्लानात्यप- 
शब्दानप्यसो जानाति । ( पस्पशाद्िक, व्याकरणप्रयोजनप्रकरणा ) 1 


नग 


, तुलनीय--्तनकेशवती खत्री स्याज्ञोमशः परुषः स्मृत 
छः न अ है 
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० 


एक -पण्ड्श्चव्द्‌ा इथ प्रद स्‌) तिया! इत्यता- 
वततव वाक्यस्य पूणेत्वात्‌ 

उपयुक्त तोन प्रकारके सस्वन्यों में साहदय-सम्बन्ध ही इस निम्नलिखित 
उदाहरण में कहना अभीष्ट है--हि सौम्य ( प्रसघनमुल शिष्य ), जैसे मिटटी के 
एक पिरड को जानने से मिष्ट जाति का ही वोधहो जाता है ( छा० ६।१।४ ) 
इत्यादि । यदि एेसा नहीं होता ( = साहदय इसका कारण नहीं होता, बल्कि 
उपादानोपादेय-भाव कारण होता ) तब सौम्य, मिदट्री के एक पिरएड से सभी 
मृरमय पदार्थो काज्ञान हौ जाताहै' इस वाक्य में एक" ओर पिण्ड" शब्द 
व्यथंही हो जाते, केवल इतना कहने से हौ वाक्य पूरंहो जाता--"सिटरीको 
जानने से" * ` ` इत्यादि । 

विद्येष--जवब सादृश्य के कारण एक के जानने से सवोंकाज्ञान होना 
मानगे तभी मिद्रीके किसी, एक पिडकी अभिन्यक्ति दिखलाकर दूसरी अभि- 
व्यक्तियां मी एेसी ही होती है" एेसा ज्ञान दूसरों के विषयमे हो जायगा । इस 
प्रकार एक शब्द का अपना महत्व होगा । साद्य केलिएमभी मेदकी तरह 
ही दो पदार्थं होते है-- एक धर्मी, दूसरा प्रतियोगी । भिही के वने घट आदि को 
धर्मो बनाकर मिही का पिड स्वयं प्रतियोगीह्नेजाताहै। मिद्ीका बना हआ 
पड भी है, घट भी । पिडिके साद्ब्यसेही भिटीके दूसरे विकार घटका ज्ञान 
होता है । अतः पिड शब्द भी साथ॑क है। 


दूसरी गर, यदि उपादानोपादेय-सम्बन्ध से उक्त वाक्य की प्रामाशिकता 
मानं तो एक ओर विड शब्दों की आवदयकता नहीं रहेगी । इनके विना भी 
वाक्य का पुरा-पूरा अथं निकलता। मृदा विज्ञातया सर्वं मृरमयं विज्ञातं 
स्यात्‌" केवल इतना ही कहते । कहीं की थोड़ी मद्री का ज्ञान उपादान 
( 11861181 ०६७6 ) होता ओर सारी मिद्टियों का ज्ञान उपादेय (€€) 
होता । परन्तु 'एक' ओर “विडः शब्दो का प्रयोग निरर्थके नही, अतः साटद्य 
संबन्ध ही विवक्षित है । इसके अलावे, एक ओर विड शब्दोंमे विरोधमभीहो 
जायगा । एक ही मृखिड समी मृरमय पदार्थो ( णा ०००8 ) का 
उपादान कारणा नहीं हो सकता । मिरी मृष्मय घट आदि का उपादान है, भिद्री 
का विड नहीं । मिद का पिंड तो घट बनाने के समय रूष दिया जाता है पर 
मिटी ज्यो की त्यों रहती है । नष्ट होने पर समिद का पिंड कारण केसे होगा ? 


न च 'वाचारभ्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌! 
( छा० ६।१।५ ) इत्येतत्कार्यस्य मिथ्यात्वमाचष्ट इत्यष्टव्यम्‌ । 


२८२ सवदशनसंम्रहे- 


वाचारम्भणं विकारो यस्य तदविदरतं नित्यं नामधेयं सृत्तिकेत्या- 
देकामव्येतद्वचनं सत्यमित्यथेस्य स्वीकारात्‌ । अपरथा नाम- 
धेयमितिशब्दयोवेयथ्यं प्रसज्येत । अतो न. इुत्रापि जगतो 
मथ्यात्वासाद्भः । ५१ 

रेखा नही ससं कि निम्नलिखित वाक्य में कायं ( संसार ) का मिथ्यारूप 
होना कहा गया है--{( घटादि ) विकार केवल शब्दों मे अवस्थित ( शाब्दिक ) 
नाममात्र है, वास्तवमेतो [उन विकाररोमे कारणके रूपमे विद्यमान ] 
मृत्तिका ही सत्य है ( छा० ६।१।५ ) । [ शंकरा करने वालों का यह्‌ कथन है 
कि वाचारम्भणम्‌०* वाला वाक्य यथा सोम्येकेनऽ" वाले वाक्य का पूरक है, 
उसका दृष्टान्त है । घट, सुराही, सिकोरा, कटोरा आदि बत॑नों का कारण एक- 
मात्र मिरी है, जिसे जान लेने पर सब बनो का (मिट से बने हए वत॑नों का) 
ज्ञान हो जाताहै। कारणका ज्ञान होने परकार्यंका ज्ञानहो ही जायगा | 
क्योकि कायकारण परस्पर सम्बद्ध होते है । अतः कारणरूप मिटी सत्य है, 


४ उसके विकार मिथ्या । इस पर पूापरज्ञ-दाशंनिक कहते है कि एेसी बात तहीं 
ू है--इसका कारण अगे देखें । | ¦ 
ष ` कारणयह है कि इसका अथं हुम दूसरे रूप में स्वीकार करते ह, 


वागिद्धिय से उच्चारण करना विकार ( उत्पादन) है, [ अभिव्यंजन नहीं] 
+ यह विकार जिस पदाथंका होता है वह (पदार्थ) अविकृत ( संस्कृत ) है, 
नित्ये, नाम है नेसे मृत्तिका इत्यादि यहु वाक्य बिल्कुल सत्य है। यदि 
एसा अथं नहीं रखें तो. नामवेय' ओर (इति दोनों शब्द व्यर्थे जार्यँगे । 
इसलिए कहीं भी (किसी श्रुतिवाक्य से) संसारको मिथ्यारूप सिद्ध नहीं कर 
।  सक्ते। [शब्द के दो स्वरूप है--असंसकरत ( अनित्य ) भौर संस्छृत ( नित्य ) 
ध ४ अनित्य शब्दों का वागिन्िय से केवल उत्पादन. होता है, ये उत्पत्ति-विनाश 
 होनेके कारण ही अनित्य (पि0-6ल08]) कहलाते ह । "मृत्तिका" आदि 
। नित्य शब्दों का उत्पादन नहीं होता, उनकी अमिष्यक्ति (1197) {280861 02) 
४. होती है वर्थोकि उत्पत्ति-विनाड इनका होता ही नहीं ।. इस आकार में रहने वाला 
शब्दस्वरूप पदाथं का वास्तविक नाम है। यही अविङृत ओर नित्यभीदहै। 
नामधेय संसृत ( नित्य ) ओर असंस्कृत, ( अनित्य ) दोनों शब्दों से पड़ता दै 
परन्तु योग्य नामधेय नित्य शब्दका हौ है। रविश्वविद्यालय मे सत्यदेवजी दी 
अध्यापक, दूरे लोग॒छाथामावर है इस. वाक्य मे “अध्यापकः का अर्थ 
है । यद्यपि सभी अ्याफकही है परन्तु अयोग्यताके कार्ण 
है एषा सलिए उदालक धेतकेतु को कह रहे है कि.वागिन्दियसे 
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उच्चारण करना ( वाचारमण ) विकार ( विति, अनित्य ) है, नामचेय तो 
मृत्तिका आदि शब्द ( नित्य शब्द-स्वल्प } ही है यह वाक्य जो मैने कहा 


यही ठीक दहै, ज्ूठा नहीं। यदिशंका करे वालों के अनुसार वाचारम्भरां 


विकारः, मृत्तिका सत्यमु-- विकार केवल शाब्दिक या मिथ्या है, सत्यं तो मृत्तिका 
ही है )- एसा अर्थं कर तो उक्त वाक्य में ईति" ओर 'नामधेयम्‌" शब्द व्यथ 
हो जायेंगे । अटेतवेदान्तियों के द्वारा दिया गथा अर्थं यहां देख ही चुके । हम 
अथं करते है--शृत्तिका इत्येव नामधेयम्‌”, यहाँ नामवेय शब्द विवय हो जाता 
है । ` अद्ेत-पन्न मे इसकी कोई उपयोगिता ही नही रहती । "इति" का हमारे 
यहां यह उपयोग है कि मृत्तिकाः को इसी के हारारष्दके रूपमे लेतेह। 
मृत्तिकेति = "मृ का" इति शब्दः । | ्‌ 

विरोष--इस प्रकार वाचारम्भणं विकारः को पूवंवाक्यका पूरकन 
मानकर स्वतन्त्र दृष्टान्त मान लेते ह । अवित ओर नित्य होने के कारण 
मृत्तिका" शब्द संस्कृत ( प्रधान ) नाम है । असंस्कृत नामोंके जाननेकाजो 
फल है वह संस्कृत नाम को जाननेसेही प्राप्तहो जाता है । उसी प्रकार संसार 
को जानने का फल परमात्माकेज्ञानसेप्राप्यहै। किसी लू्पमें संसार मिथ्या 
नहीं, वहु सत्य ( ६6५] ) ही है । 

( १३. मिथ्या का खण्डन ) 
किं च प्रपञ्चो भिथ्येत्यत्र भिथ्यात्वं तथ्यसतथ्यं वा| 
प्रथमे सत्यद्रेतभङ्गप्सङ्गः । चरमे प्रपञ्चसत्यत्वापांतः । नन्व- 
नित्यत्वं नित्यमनित्यं बा । उभयथाप्यनुपपत्तिरित्यक्षेपवदय- 
मपि नित्यस्षमजातिभेदः स्यात्‌ । 
# (~ ¢ भ (क (० (2 त्ये 
तदुक्तं न्यायनिमाणवधसा--(नेत्यमनित्यभावादूनल 


पिरि 





१. "इति" शब्द की उपयोगिता केवल उद्धरण देनेमें ही नहीं है, प्रत्युत 
पदार्थो का विपर्यय भी यह्‌ करता है! जब किसी शब्दसे शब्दका ही अर्थं 
निकलता है तब उसमे इति लगा देने पर अर्थपरक अथं हौ जाता है । अगनेक्‌, 
( पा० सू० ४।२।३३ ) कह्ने पर ` असिः शब्द ( अथं नही } से ठक्‌ प्रत्यय 
विहित है । उसी प्रकार “न वैति विभाषा ( १।१।४४ } कहने षर भी न" ओर 
वाः शब्दों की प्रापि होती है जव कि इति के प्रयोग के कारण यहा न = तिषेध 
ओर वा-विकल्प अथं लेते है, शब्द से काम नहीं चलता । (गवित्ययमाह, मे अर्थं 
की घ्राति को इति शब्द ही रोकता है ओर शब्द कौ प्राप्ति करातादै।. ` 


रत सवेदशनसंग्रहे- 


नित्यत्वोपप्तानत्यसमः' (न्या० चछू° ५।१।२५) इति । ताककि- 
करक्षायां च-- 
४२. धमंस्य तदतद्रूएविकस्पानुपपत्तितः । 
धर्मिणस्तद्विशिष्टत्वभङ्खो नित्यसमो भवेत्‌ ॥ इति । 
अस्याः संज्ञाया उवलक्षणत्वमभिप्रेत्याभिहित" प्रनोधसिद्धा- 
बन्परधित्वात्तुपरज्ञकथमसमेति । तस्मादसदुत्तरमिति चेत्‌- । 


इसके अतिरिक्त हम यह पृछ कि श्रपंच (संसार) मिथ्याहि' इष 
वाक्यमे मिथ्या होना" वास्तवमे तथ्य ( 8९०४ ) है या नहीं = न्ग 
है)? यदि प्रपंच का मिथ्या होना सत्य मानते दहै तो सत्य अद्रैत का खरडन 
होता है) [ वास्तव में सत्य एक होता है । अदैतवादी केवल ब्रह्म या अद्रैत- 
तच्व को ही सत्य स्वौकार करते हैँ । यदि प्रपंच का मिथ्या होना भी सच मान 
लं तो पहले सत्य का भंग होजाताहि। एकसाथही दो-दो सर्त्योको मानने. 
का प्रग जा पड़ेगा । | दूसरी मोर यदि प्रपंच क्रा मिथ्या होना क्लुठ समन्च ले 
तव प्रपच को सत्य ही मानना पड़ेगा [ जिससे मायावादका भआावारही नष्ठ 
हो जायगा ]। 


कुछ लोग एेसा तकं कर सकते है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त द्विविधा 
{ 11190708 ) ठीक निम्नांकित द्विविधा की तरह ही `नित्यसमः नामक 
जाति ( न्यायश्ाख्र का एक दोष ) का उदाहरण हो जायगा-अनित्य होना 
बया नित्य है या अनित्य 2 दोनों ही विकरत्पों कौ असिद्धि होती है ( ेसा तकं 
दोषपुणं हो जाता है । ) [ कहने का अभिप्राय यहु है किं मनित्यत्व को यदि 
नित्य या अनित्य के रूपमे लेकर तकंद्वारा दोनों पक्षों का खरएडन कर दिया 
जाय तो यह्‌ उचित ढंग नहीं है, न्यायशाख्र मे कही गयी जाति नामक दोषो 
को कोटिमे यह आ जायगा । दूसरों के द्वारा किये गये प्रद्न का असमीचीन 
गलत ) उत्तर देना जाति' है । उत्तर इसलिए गलत माना जातादहै कि 
दोष उसमें नहो दिखला सक्ते । गौतम ने न्यायसूत्र के पंचम अघ्याय के प्रथम 
आक मे इस जाति के २४ मेद बतलाये है । . उनमे एक मेद “नित्यसम 
 भीदहै। यहां यही जाति लगती है। यदि श्रपंच का मिथ्या होना" उसी प्रकार 
त्य था भत्तथ्य मानकर खरिडत कर द॒तो नित्यसम जाति हो जायगी । अब 
 निघ्यसतम जाति के विषय मे कद्ध विचार करने । ] 
ग्यायश्ाल के नर्मणि में ब्रह्मा बाबा की तरह पूज्य [ गोदस्र | कहते है 
अनिल्यहोनेके कारण [ नित्यत्व ] नित्य ह, क्योकि अनित्य मे नित्यत्व की 
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सिद्धि होती है, इस प्रकार का तकं करना नित्यस्तम कहलाता है ( गौतमीय- 
न्यायसूत्र, ५।१।३५ )। [ अभिप्राय यहु है कि स्वयं अनित्यत्वं ( 0. 
6९9 ) को स्थायी मान लेते है, वह्‌ इस आधार पर क्रि अनित्यत्व भले 
ही अस्थायी हो परन्तु अनित्यत्व के अभावकी अवस्था में शब्द अनित्य नहीं 
मानः जा सक्ता । | इसे वरदाचायं ( १०५० ई० ) ने अपने ताक्तिकरक्चा नाम 
के ्रस्थ में पल्लवित किया है-- जव धमका (जो श्ब्दगत है तथा अनित्यत्व 
के खूपमेदह) तद्रूप होना ( = अनित्य होना) या अतद्रूष होना ( नित्य होना), 
ये दोनों विकल्प असिद्ध हौ जाते तव धर्मी (शब्द) का उन विकल्पों के 
दवारा विभूषित होने कौ दशाओंका खर्डन होता है, इसे ही निव्यसम कहते 
ह ।' [ अनित्यत्व थनित्यहै या नित्य इन दोनोंमे कोई भी सिद्ध नहीं होता, 
उलटे इनसे विरुद्ध वाक्य कौ सिद्धि हो जाती है| 

इसी संज्ञा ( = निव्यसषम ) को आदं मानकर प्रवोधसिद्धि नामके ग्रन्थ 
मे कहा है किं अ्थंके अनुसार [ प्रस्तुत प्रसंगमें नित्यसमके समानदही| 
उपरजकसम नाम की जाति मानं। अतः पूर्वपक्षी लोगोंका यहु कहना है कि 
मिथ्या के खण्डन के लिए आपका तकं असंगत है । 

विरोष--मिथ्या का खण्डन करने के लिए पूर्णपरजञ यही तकं देते है-- 

श्रपञ्च मिथ्या है" ( प्रपञ्चो मिथ्या ) 

दस वाक्य मे मिथ्यात्वं तथ्यहै या अतथ्य । उपयुक्तं विवेचन में दोनों 
विकल्पों की निस्सारता देबीजा चुकी दहै। अब मिथ्या को मानने वाङ लोग 
कहते है कि इस तकं से मिथ्याका खण्डन करने पर न्यायज्ञास्र के अनुसार 
नित्यसम नामक जाति ( -दोष ) होगा । नित्यसम में ठीक एेसा ही होता है-- 
(अनित्यः शब्दः" इस वाक्य में पूे किं यहं अनित्यत्व स्वयं नित्य है या अनित्य? 
यदि नित्य है तो धमं (अनित्यः) के नित्य रहने पर धर्मो (शब्दः) कोभी 
निस्य ही मानना पडेगा, क्योनहो, धर्मीओर धमं तोएकही तरहक रगे 
न ? ओर प्रतिज्ञा के ठीक विपरीत (नित्यः शब्दः' सिद्ध हौ गया । दूसरी ओर 
अनित्यत्व यदि सदा नहीं रहता ( अनिव्य होता ) तो अनित्यामाव अर्थात्‌ नित्य 
शब्द की ही सिद्धि होगी ( अनित्यता कौ अनित्यता = नित्यता ) किसी भी दशा 
मे एेसा तकौ करना नित्यसम है, यह्‌ दोष है । नित्य तक पवना नित्यसम है । 

प्रनोधसिद्धि मे नित्यसम की तौल का ही एक शब्द उपरजकसम दिया गया 
हे जिसका अर्थं है एेसा उत्तर देना जिसमे धम कौ उपरंजकता का्तिपादन हौ । 
उपरजक उसे कहते है जो विकल्पों का विचार उठने के पूवं तकही अच्छा 
लगे । श्रपञ्चो मिथ्या या अनित्यः शब्दः" आदि वाषयो मे धमं (मिथ्या 


२८९ सबदशनसंमरहे- 


अनित्य ) तभी तकं लुभा सकता है जब तक विकल्प नहीं भाते । विकल्पो न 
आते हौ लोक उलटे अमिथ्या या नित्यको सिद्धि हो जाती है| इस प्रकार पुवेपक्षी 
शणभरज्ञ के मिथ्याखरण्डक तकं को भसत कहते हँ । अव पूणंपरज्ञ इसका उत्तर देभे। 


अशिष्षितत्रसनमेतत्‌ । दुष्टत्वमुलानिरूपणात्‌ । तद्‌ विविधं 
सावारणमसावारण च । तत्राद्य स्वन्यावातकम्‌ । द्वतीयं तरिषिधं 
युक्त ज्गह।नत्वमयुक्ताङ्गाधिकत्वमविषयव्रत्तित्वं चेति । 

तत्र साधारणमसंभाषितमेव । उक्तस्याक्षेपस्य स्वात्सव्याप्‌- 
नादुरुम्भात्‌ । एवससाधारणमपि । घटस्य नास्तितायां नास्ति- 
तक्तो अध्तित्ववस्प्रद्तेऽप्युपपत्तेः 


[ परप्रज्ञ उत्तर देते है कि इस प्रकार जाति ( गलत उत्तर) का आक्षेप 
लगाने से | मूखंलोग ही उर सकंगे ( हमारा इससे कुछ होना नहीं है ) । आपने 
दोषके मूलका तो प्रतिपादन किया ही नहीं। [दोषके बीजका निरूपणा 
बिना क्रि हुए किसी उत्तर को गलत ( जाति ) नहीं कह सकते ] । अव, दोष 
का मूल दा प्रकार का हो सकता है- साधारण ( ९0९18] ) भौर 
सताधारण ( श 00पाक्नः ) 1 इनमें जो पहला . ( साधारणं दोषमूल ) है वह 

, अपने आपका ही विनाशक है [ क्योकि जिसके लिए इसका प्रयोग होता ह 
उसको व्याप्त करने के साथ-साथ अपने को भी व्याप्त करलेता है। इसलिए यह 
उत्तर आत्मधातक होने से ठीक नहीं। यदि कोई विरोधी अपने अभिमत की 
सिद्धि के लिए कु तकं उपस्थित करता है तो उसके तकं की अप्रामारिकता 

क्तकंसेरीसिद्धकी जा सकती है। अब यह अप्रासाणिकता केवल विरोधी के 
तकं को ही नहीं व्याप करती, प्रत्युत उस तकंकी अप्रामािकता सिद्ध करने 
3. वाले अपने तकं को मी समेट लेती है । | 
५ ह दूसरा भेद ( असाधारण ) तीन प्रकार का है--आवश्यक ( युक्त ) अंग से 
रहित हो सकता है या कोई अनावश्यक अंग उसमे अधिक हो सकतादहै या 
{4 ४ : अविषय ( बसंगत स्थान ) मे उसकी वृत्ति (चाल, गति) हो सकती दै । 
{इस प्रकार असाधारण दोषमूल भी ठीक नहीं जचता। ] 
प्रस्तत प्रसंग में साधारणः दोष की प्राति नहीं होती क्योकि यहाँ दिये गये 
आक्षेप मं अपने आपको ग्याततकरने की शक्ति नहींदै। [ साधारण वहीहैजो 
^ न तरह अपने को भी व्याप्त करे) प्रस्तुत स्थलमे प्रपञ्चगत मिथ्या तथ्य 
है या जतथ्य--दसमे प्रपंचगत मिथ्याको ही दूषित कर सकते, प्रपंवकी 
1 ( जिसे दूषि 1 अमोष्ट है ).का इसे कुछ नहीं विगड़ता । अतः 4 । 
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६ 
पणप्रज्ञ-दशेनम्‌ रस 


अपने अभीष्ट दूषणीय पदार्थ--प्रपच्च को सत्यता को व्याप्तन कर सकनेसे 
साघारणः-दोष कौ प्राप्ति नहीं हो सकती । प्रपञ्च की सत्यता पर लगाये गये 
आरोप व्यथं हुं । | 


असावारणः दोष को भी प्रवृत्ति नहीं होगी क्योकि यदि वास्तव मे [ उदाहु- 
रणार्थं ] घट नहीं रहे भौर हम कँ कि घट नहीं है तो पह निवेध-कल्पना घट 
पर उसी प्रकार आरोपित होती दहै जिस प्रकार अस्तित्व की कल्पना । ठीक 
इसी प्रकार यहां भौ सिद्धि होगी । [ असाधारण दोष अपने अभीष्टा्थं को दूदित 
नहीं करता, फिर भीदूसरोकौ बातोंको मी दूषित नहीं करता वयोकि कही 
तो उसमे आवदयक अंग नहीं रहता जेसे-- कोई प्रतिपक्षी पहाडमे अग्निका 
अभाव सिद्ध करचक्राहौ ओर हम अग्नि की सत्ता सिद्ध करते हए ककि 
पहाडमें अगिन है जेते रसोर्दवरयें ; यहां एक आवदयक अंग हेतु-- धूमवान्‌ 
होने के कारण'--चछरूट गया जिससे यह उत्तर न तो अपने अभीष्ट अग्नि की सिद्धि 
ही कर सक्रताहिओरन प्रतिपक्षी के अभीष्ट अग्निके अभाव" को हौ दोषपुर 
दिखा सकता-- यह युक्तांगरहित असाधारण दोप ह । कहीं-कहीं उसमे अना- 
वर्यक अंग जुड़ा रहता है जेसे--उप्यक्त स्थल के उत्तरम यह कहं कि पहाड़ 
मे अग्नि हि क्योकि वहाँ धूम तथाप्रकशमभीदहै वह्‌ पाथिवमभी हैनेषाकि 
रसोई्वर । यहाँ प्रकाश भी है" यह अनावदयक अंग अधिक है किन्तु यह्‌ अपने 
अभीष्र अ्िकी सिद्धिभी नहीं करता ओर पराभिमत “अग्ति के अभाव" को 
द्षित भी नहीं करता । हा, यह अधिकांग अपने उत्तरम वक्ता का अविश्वास 
प्रकट करता है- इसमे योग्यता नहीं । कहीं-कहीं उसमें अविषय में वृत्ति होती है 
( अपने विषय से सम्बन्ध नहीं रहता ) । उदाहुरणाथं यदि उत्तर में यहु कहँ कि 
पहाड पाथिव है क्योकि चट कौ तरह गन्धयुक्त है तो यह उत्तर अपने अभीष्ट 
( अभ्युपगत ) अग्नि से संबद्ध नहींहै ओर न दूसरे के अभीष्ट अग्नि के अभाव 
से ही असंवद्धहै। अतः न यह अग्ति की सिद्धि करता गौर न अन्ति 
के अभावकोही दूषित कर पाता । प्रस्तुत प्रसंग में मिथ्या तथ्य हैया अतथ्य 
पह उत्तर न तो आवश्यक अंग से रहित है, न अनावदयक अंग से युक्त ओर न 
प्रपंच की सत्यता विषय से ही असंबद्ध । तब फिर असाधारण दीष क्यों हीगा ? 
विकल्प की उद्धावना करने से प्रपच के मिथ्यात्व को दूषित कर देते पर प्रपच की 
सत्यता की सिद्ध हो जायगी । | 


ननु प्रपश्चस्य भिथ्यात्वमभ्युपेयते नासमिति चेत्‌, तद्‌- 
तत्सोऽयं लिरेदेऽपि शतं न ददाति, धिंशतिपध्वकं तु प्रयच्छ- 


रतत सवेदशनसंम्रह- 


तीति शाकटिकःत्तान्तमनुहरेद्‌ । मिभ्वात्वासखयोः पर्यीयता- 
दित्यलमतिप्रषश्वेन । 
अव यदिवे लोग कटे कि हम प्रपंच का मिथ्या होना सिद्ध कुरते हे, असत्‌ 
होना नही- तो यह ठीक वेसा ही हृआ नैषा कोई गाडीवान सिर कारै जाने 
पर भी सो रुपये नहीं देता, किन्तु पांच बीस (बीस >‹ पाँच = १०० ) देने के 
लिए तुरत तेयार हो जाता है । मिथ्या ओर असत्‌ दोनों का अर्थं ठकहीतो 
है--अब अधिक वढाकर क्या करं ? | 
विशोष-शंकराचायं के अनुसार मिथ्या जौर असत्‌ मँ अन्तर है-- जगत्‌ 
मिथ्या है, किन्तु असत्‌ नहीं क्योकि व्यावहारिक दशाम तो उसकी सत्ता है । 
असत्‌ वह है जो किसीभी दशाम नरह जैसे वन्ध्यापुत्र, शशष्णग आदि । 
पारमाथिक दशा मे जिसकी सत्तान हो वह मिथ्या है। परन्तु मध्व दोनोंको 
एक मानकर ध्य॑ग्य करते है कि मूखं गाडीवान सौ रुपये देता नहीं, ५८२० 
देने को तेयार हो जाता है-उसे १०० ओौर पांच-वीस मे बड़ा अन्तर माकम 
पड़ता है । मिथ्या गौर असतु को एक मानने पर फल यह होता है किं मिथ्यात्व 
को दूषित करके सत्ता की सिद्धि हो जाती है । अतः यह उत्तर जातिः (118. 
७005) नहीं है, वस्तुतः मिथ्यात्वं तथ्यमतथ्यं वा" आदि तकं के द्वारा मिथ्या 
का खण्डन संमव है, ( प्रपंच ) संसार कौ सत्यता इसी से सिद्ध हो जायमी । 
( १४. ब्रह्मसू् के प्रथम सूच का अर्थं ) 
तत्र अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ( ० पछ १।१।१ ) इति 
¢ त्र । १ (न ५ शच 
प्रथमध्र्रस्यायसथंः । तत्राथशन्दो सङ्गलार्थोऽधिकारानन्तयोथं 
^ क्रियते ९ ¢ 9 = 
स्वीक्रियते । अतःशब्दो हेत्वथः । तदुक्तं गारुडे- 
। ¢ ~. (= (~ (= (> 
८२. अयातःशब्दपूवाण घत्राणे निखलन्यापे | 
प्रारभ्यन्ते नियत्येव तत्किमत्र नियामकम्‌ ॥ 
¢ ` 
७५. कथ्ाथस्तु तयो्विद्रन्कथय्रत्तमता तयोः । 
एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्यथा ज्ञास्यामि त्खतः॥ 
अब अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" ब्रह्मसूत्र के इस प्रथम सूत्र का धह अथं है-- 
दसम अथ” ( इसके बाद ) शब्द मंगल का 'योत्तक ( व्यंजक ) है गौर [ ब्रह्म 
ज्ञात के | अधिकारकौ प्राप्ति केबादका वाचकहै। [ अथ शब्द का अथं 
मंगल तहीं है वह केवल इससे व्यक्त होता है। वास्तव से उसका वाच्यां है-- 
आआनिन्तयं अर्थात्‌ इकषके बाद । पर प्रन उठता है किसके बाद 4 ब्रह्मज्ञान का 
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अधिकार मिलनेके वाद ही बरह्म को जिज्ञा्ा करनी चाहिए । | अतः (इसलिए) 

शब्द काथं है प्रयोजन । जैसा कि गरुडपुराण में कहा गया है--सभी 
सूतरग्रन्थ नियम ( नियति ) से. अथ' ओर इति" शब्दों के हारा आरम्भ होते है, 
इसका क्या कारण है? [नारद ब्रह्मासे पचते ह |-- हे विद्र ! इन दोनों 
काक्या अर्थंहै, इन दोनों को उत्तमता (ष्रेष्ठता)का क्या कारणदहै? हे 
ब्रह्मन्‌ ! आप यह्‌ बतलावं जिससे मेँ इनका रहस्य जान जाड ॥ 

७६. एवघ्ुक्तो नारदेन व्रह्मा प्रोवाच सत्तमः । 
आनन्तयधिकारे च मङ्गलार्थे तथेव च ॥ 
अथक्ब्दस्त्यतः शब्दो हेत्वर्थं सष्ुदीरितः। इति । 

यतो नारायणप्रसादमन्तरेण न सोक्षो लभ्यते प्रसादश्च 

ज्ञानमन्तरेण, अतो ब्रह्मजिज्ञासा कतेव्येति सिद्धम्‌ । 

नारद के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सजनो में घ्रष्ठ ब्रह्मा बोले- 
"आनन्तयं, अधिकार ओौर मंगल के अथंमे "अथ" शब्द होता है ओर अतः' 
राब्द हतु के अथं मे प्रयुक्त.होता है ।*' चकि नाराग्रण के प्रसाद के विना मोक्ष 
नहीं मिलता ओर ज्ञान के बिना यह प्र्ाद नहीं मिलता, इसलिए ब्रह्य को 
जानने की इच्छा करनी चाहिए, यह सिद्ध हो गया । 

विशेष किसी शाख में चार अनुबन्ध होते है--विषय, प्रयोजन, अधिकारी 
गौर सम्बन्ध । वेदान्तशाख्र का विषय ब्रह्म है। ब्रह्म जीव से पृथक्‌ ओर सभी 
गुणों से पूणं दै, श्रुतिवाक्य "तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म ( ते° ३।१।१ ) के द्वारा 
उसका प्रतिपादन होता है । उसके अस्तित्व मे कोई सन्देह नही है। सूत्रमेंभी 
जिज्ञासा क। विषय ब्रह्म को ही बनाकर श्रह्यजिज्ञ सा" पद कृ! प्रयोग किया गय 
है । इस सार का प्रयोजन है मोक्ष को प्राप्ति, क्योकि तमेवं विदानमृत इह 
भवतिः ( मृ पु १।६ )` इस श्रुति में ब्रह्मज्ञान से मोक्षलाम का वणन 
किया गया ह । ब्रह्मज्ञान हो जने पर ज्ञानियो को ब्रह्य के प्रस्लादसे मोक्ष. 
मिलता हे । कहा भी है-- यमेवैष वृणुते तेन लम्थः" ( का° २।९२ ) । जिस 
अक्त पर परमात्मा प्रसन्न होति है उसे अपनति है, उसौ भक्त को परमात्मा मिल 
सकते हं । प्रम बढाने से ही कृषा होती है, परमात्मा प्रतत होते है । ब्रह्मज्ञान 
होने पर प्रेम बढ़ ही जायगा । गीता ( ७।१७ ) मे कहा है प्रियो हि ज्ञानिनोऽ- 
त्यथंमहं स च मम प्रियः । वेदान्त का यहं प्रयोजन अतः" शब्द के द्वारा व्यक्ते 
किया गया है । विषय गौर प्रयोजन की सत्ता होने पर अधिकारी को सम्भावना 
कठिन नहीं । इसके बाद अधिकारी ओर शास्र का सम्बन्ध निशित ही होगा + 


१६ स० सं 


स य = >> 


ु 








भ २० सबेदशेनसंप्रहे- 
= इस प्रकार चारों अनुबन्धो के सिद्ध होने पर शास्त्र का आरम्भ करना बिल्कुल 
संगत है । 

ब्रह्मविद्या के अधिकारियों मे देवता उत्तम, ऋषि-गन्धवं मघ्यम तथा मनुष्य 
मन्द या अधम है । अधिकारियों मे (१) विष्णुभक्ति, (२) अध्ययन, (३) शमद- 
मादियोग, (४) संसार कौ असारता ध्यान में रखते हए वेराग्य लेना तथा 
(४५) विष्णु के चरणा मे एकमात्र शरण लेना--ये गुण आवश्यक है । प्रथम दो 
गुणों की अविकता से अघम, तृतीय कौ मघिकता से मध्यम ओर अन्तिम दोनो 
को अधिकता से उत्तम अधिकारी होता है। 


( १५. ब्रह्म का लक्षण ) 

जिज्ञास्यब्रह्मणो ठक्षणयुक्तं जन्माद्यस्य यतः ( ब ० 
१।१।२ ) इति । शष्टिस्थित्यादि यतो भवति तद्‌ ब्रह्मेति 
चाक्याथैः । तथा च स्कान्दं वचः- 

७. उत्पत्तिस्थितिसंहारा नियतिज्ञानमावृतिः । 
 बन्धमोक्षो च पुर्पाद्यमात्स हरिरेकराट्‌ ॥ 
र यतो वा इमानीत्यादिश्रतिभ्यश्च । 
जिस ब्रह्म की जिज्ञासा की जाती है उसका लक्षण बतलाया गया है-- "इस 


{ संसार ) के जन्म भादि जिससे हमा करते है" ( ब्रर्सुऽ १।१।२ ) वाक्य का , 
थं यहदहै करि सृष्टि, स्थिति आदि जिससे हों वही ब्रह्म है । स्कन्दपुराण की 
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( आव्रृति ), बन्ध तथा मोक्ष उत्पन्न होते है, वेहीएक मात्रसम्राट्‌ हरिदह। 
यही ही, श्रुति का प्रमाण भी है--'लिससे सभी जीव ˆ`“ ( ते० ३।१।१ ) 
विशेष यंकर जन्मादि का अथं केवल सृष्ट, पालन गौर संहार लेते है । 
देख--जन्मस्थितिमङ्धं समासार्थः । “` `“ -भरुतिनिदेशस्तावत्‌ “यतो वा इमानि 
= भूतानि जायन्ते इति, भस्मिन्वाक्ये जन्मस्थितिप्रलयानां क्रमदशनात्‌ । `ˆ ` अन्ये- 
षमिपि भवविकाराणां त्रिष्वेवान्त्मावः इति जन्मस्थितिनाशानामिह ग्रहणम्‌ ।' 
4 शारीरकभाष्य, १।१।२ ) । देतवेदान्ती खींचर्वाच करके आठ उत्पन्न पदार्थं 
लतं ह।. यो तो गौर भी संमवदहै। जो श्रुति इसका आधार है वह यह्‌ है- 
। इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यतपरयस्यभिसंविशनि 
। {६ त° ३।१।१ ) । तात्पर्यं यह है कि उसी ब्रह्य से सारे पदाथ जन्म लेते है, जन्म 
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लेने पर जीतेरहै, उसी में लीन होकर प्रवेश कर जाते है । स्पष्टतः तीन ही विकारो 
का वंन क्रिया गया है। पर भध्वपक्षी "य आदित्यमन्तरो यमयति ( व° 
२।७।९ ) इत्यादि श्रुति्यो के वारा नियमन आदि भावोंका संग्रह करते है । 


( १६. बरह्म के विषय से प्रमाण ) 
तत्र प्रमाणमष्युक्त श्ाख्चयोनित्वात्‌' ( त्र° सू १।१। २) 
इति । "नवरदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌! ( तै० त्रा ३।१२।९।७ ), 
€ श्ट, (= २ 10 
तं त्वोपनिषदम्‌' ( वृ ३।९।२६ ) इत्यादिशरुतिभ्यस्तस्वालुमा- 
निकत्वं निराक्रियते । च चालुमानस्य स्वातन्त्येण प्रामाण्य 
सस्ति । तदुक्तं कोर्मे- 
४८. श्रुतिसाहाथ्यरहितममानं न ङुत्रचित्‌ । 
निश्वयस्साधयदथं प्रमाणान्तरसेव च ॥ 
४९ श्रुतिस्पृतिसहायं यत्प्रमाणान्तरद्त्तमम्‌ । 
€+ र ¢ (न (~ 
>स[णपएदुर्चा ग्छन्‌त्र कायो दिचारणा ॥ रति । 
उस (ब्रह्य) के विषयमे प्रमाण भी कहा गया है-- शास्त्र मे इसका 
सोत है ( शास््रोसे वह ब्रह्मे है) (त्र सु ° १।१।३ ) । “उस महान्‌ 
पुरुष को वेद नहीं जानने वाला व्यक्ति नहीं जान पाता (त° ब्रा० ३।१२।९।७)१, 
उपनिषदो मे वणित उस पुरुष को ( च्रु° ३।९।२६ )* आदि श्ुतियो से इस 
बात का खण्डन होताहैकि वह अनूमानके द्वाराज्ञेय है। [ अश्चास्वरज् 
व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म का अज्ञेय होना, उपनिषदों के द्वारा उका ज्ञान आदि 
बाते स्पष्ट रूपसे घोषित करती है कि ब्रह्म एकमात्र शास्त्रों के द्वारा ही समधि- 
गम्य ( जानने योग्य ) है, अनुमान दारा इसका ज्ञान नहीं होता । ] 
अनुमान स्वतंत्र रूपसे प्रमाण है मी नहीं। कूमं-पुराणमेतो कहाही 
गया है-- श्रुति ( शब्द प्रमाण ) की सहायता से रहित होकर अनुमान या 
कोई भी दूसरा प्रमाण ( प्रत्यक्षादि ) निशित रूप से [ अष्ट विषय की ] किसी 
वस्तु को सिद्धि नहीं कर॒ सकता ( प्रामाणिक नहीं हो सकता ) । श्रुतिस्मृति 
की सहायता मिलने पर ही कोई दूसरा प्रमाण ( प्रत्यक्षादि ) अच्छा हौ सकता 
है भौर प्रमाण की कोटिमे जा सकताहै, इसमें विचार ( संदेह ) नही 


करना चाहिए । 


र्य सवंदशेनसंग्रह- 
शाखस्वशूपय॒क्त स्कान्द्‌- 
५०. ऋग्यजुःसामाथवां च भारतं पाश्चरात्रकम्‌ । 
मूलरासायणं चव॒ शाखरमित्यभिधायतं ॥ 
५१. यचचानुङूलमेतस्य तच्च शास्त्र प्रकीतिंतम्‌ । 
अतोऽन्यो अ्न्थविस्तारो नेव शास्रे वतम तत्‌ ॥ ईत 


" शास्र का स्वरूप स्कन्दपुराण मे कहा गया है--ऋग्वेद ,. यजुवद, सामवेद 
ओर अथववेद; महाभारत, पंचरात्र भौर मूलरामायरा ( वाल्मीकि रामायण का 
प्रथम अध्याय )- ये ही ग्रन्थ शाख कहलाते है, जो ग्रन्थ इनके सिद्धान्तो के 
अनुक्रूल है वे भी शास्र ही है । इनके अतिरिक्त जो भी ग्रन्थो का समूह दहे, वह 
शाख नहीं है । उन पर चलना कुमागं पर चलना है । [ अपने शास्र का उज्ञेल 
हस प्रकार हुआ । | 


तदनेन, अनन्यलभ्यः शाच्ञाथेः इति न्यायेन भेदस्य 
प्राप्स्वेन तत्र म तात्पयं छिन्त अदेत एव वेदबाद््यानां तात्प - 
यम्‌-इत्यदरतवादिनां प्रत्याशा प्रतिक्षिप्ता । अनुमानादीश्वरस्य 
सिद्धयभावेन तद्धेदस्यापि ततः सिद्धयभावात्‌ । तस्मान भेदालु- 

 वादफत्वमिति तत्परत्वमवगम्यते । अत एवोक्तम्‌ 

५२. सदागमेकनविज्ञेयं समतीतक्षराक्षरम्‌ । 

नारायणं सदा बन्दे निदषिारोषसद्शुणम्‌ ॥ 
( वि° त° १) इति। 
र ह अ्टेतवादियों का यह कहना है कि शाख्र का अथं (प्रयोजन, आवश्यकता) 
2 वहीं है जहाँ दूसरे प्रमाणो के दारा उसकी सिद्धि नहीं होती हो" इस न्याय 
५ नियम्‌ ) से केवल यदेत में ही शाखं का तात्पयं (अर्थं ) है, भेद (द्वैत) तो 


प्रत्यक्षतः उपलन्ध होता है इसलिए उसमे शास्र का तात्पयं नहीं हो सकता । 
उनको इस वारणा का खरडन उपर्यक्त विधि से कर दिया गया। [ अदेत की 
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शास्राथः'के न्यायसेही यहु कहाजा सक्ताहै किमेदकौी सिद्धि किसी 
दुसरे प्रमाणसे नहीं होती इसलिए शार का तात्पयं ही मेद-गप्रात्तिपादत में 
है । अनुमानकेद्वारामेद की िद्धि नहीं होती । वस, इतना ही पयि है| 
रास्र का तात्पयं ही उसी है । | 

इसीलिए कहा गया है--“जो केवल श्रेष्ठ आगमं ( शाख ) से जाने जाते 
है, जो क्षर ( प्रकृति ) ओौर अक्षर ( जीव ) को अच्छी तरह पार कर चुके है, 
जो स्ंथा निर्दोष ह एवं सभी सद्गुणो ( जे पूर्णानन्द अदि ) से युक्त है वैसे 
नारायण की मं चदा वन्दना करता हुं ।* ( विष्णुतच्वविनिणंय, मङ्गलश्ोक ) । 


( १७. राख का समन्वय ) 
शाखस्य तत्र प्रामण्यमरुपपादितं (तत्तु समन्वयात्‌ ( बर° 
° १।१।४ ) इति । समन्वय उपक्रमादिलिङ्खम्‌ । उक्तं च 
चृहत्सहितायाम्‌-- 
५३. उयक्रमोसंहारावम्यासोऽ्पूव॑ता फलय । 
अथेवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पयेनिर्णये ॥ इति । 

ब्रह्म के विषयमे शास्रकी प्रामाणिकता भी सिद्धकी गई है-- किन्तु 
उसकी | प्रामाणिकता तो | समन्वय करने के बादही सिद्धहोती हैः ( ब्र सु° 
१।१।४ ) [ शास्र की प्रामाणिकतां तभी सम्भव है जब विष्णु के अर्थमेंही उन 
शाखं या श्रुतियों का समन्वय किया जाय । समन्वय का अथं है सम्यक्‌ (दीक) 
प्रकार से सम्बन्ध या अन्वय दिखलाना । | उपक्रम ( आरम्भ ) आदि चिह्लों के 
द्वारा समन्वय ( शास्र के अथं का निणंय ) होता है । ब्रहत्संहिता मे कहा गया 
है- "उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूवैता, फल, अर्थवाद ओर उपपत्ति शास्त्र 
का तात्पयं निणंय करने कै समय लिद्ध ( चिह्व 118] ) के रूप में रहते हैँ ।' 

विशोष-श्रुति के अथंका संशय होने पर उपक्रम आदि लिगोके द्वारा 
उसका निर्णय होतादहि, कम से कम तात्पयं तो समन्नाजा सकता है, भले ही 
व्याख्या न हो सके । प्रतिपाद्य विषय का आरम्भ करना उपक्रम ( (0णणा6- 
` दलाल ) है । आरम्भ को देखकर बीच के वाक्यो का अथं अपने आप खुल 
ही जाता है। जब इसके बाद भी संशय रह जाय तो उपसंहार ( (006- 
[पा ) का सहारा लं । विस्तारपूर्वक निरूपित बातोंका सारांश करना 
उपसंहार है, जिससे अर्थनिरणय में सहायता मिलती है। फिर भी यदि 
सन्देह रहे तो एक ही बात कोएक ही प्रकार से कहै जने वारे स्थलों अर्थात्‌ 
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२६४ स्वंदशनसंग्रहे- 

अभ्यास ( 26166180 ) का आश्रय लं !. इसके बाद अपूवेता 
( पणन ) का आग्रह है जिसमें किसी दूसरे प्रमाणा से असिद्ध नई वात को 
हढतापुरवंक कहा जाता है संभव है किं नई बात के प्रतिपादन मेही श्रुति का 
अर्थं छिपा हो । प्रयोजन से युक्त होना फल ( एरच्छपा४) है। इसकी व 
कता अपूवंता के बाद पड़ती है । अपुवंता मे मुख्य का प्रतिपादन होता है जव 
कि फल मे मुख्य वस्तु के उदेश्य का वंन होता है । फल के. वाद भी सन्देह 
होने पर अर्थवाद ८ 104 ) का आश्रय लेते है जिसमे स्तुति या निन्दा 
का बद़ा-चढ़ाकर वर्णन होता है1 अन्त में उपपत्ति या युक्ति ( 6056. 
8107 ) ही सहायक होती है जिससे अथं का निणंय होता हं । इन लिद्धो 
म पूर्वापर के क्रमसे प्रबलता बढती जाती है । कहा है--उपक्रमादिलिङ्धानां 
बलीयो द्यत्तरोत्तरम्‌ । मीमांसा-दथैन मे इन लिङ्धों का बड़ा महत्व है क्योकि 
श्रुति में के गये विधिवाक्यों का अध॑-निरंय करना उनका प्रथम कत्तव्य है । 
विरोष विवरण कै लिए लौगाक्षिमास्कर का अर्थसंग्रह या आपदेव का मीमांसा- 
न्यायप्रकाश देखना चाहिए । 


( १८. पूणपरज्ञ-ददांन का उपसंहार 
एवं वेदान्ततात्पयवश्चात्‌ तदेव बह्म ॒शाखगम्यमितयुक्तं 
मवति । दिडमात्रमतर प्रादि । रिष्टमानन्द्तीथेमाष्वव्याख्या- 
नादो द्रष्टव्यम्‌ । ग्रन्थबहत्वभियोपरभ्यत इति । 
इस प्रकार वेदान्तो ( उपनिषदं ) का तात्पयं जानकर वही ब्रह्य शास्र के 
दवारा बोधनीय है यही कहने का अभिप्राय है। हमने यहाँ केवल दिशाका 


निदेश क्रिया है, बाकी वातं भानन्दतीथं के | ब्रह्मसूत्र | - भाष्य के व्याख्यान 
भादि में देनी चाहिए । ्रन्य वद्‌ जाने के भयसे अव हम रकतेदै। 


विरोष-आनन्दतीथं या परप्रज्ञ. ( समय ११२०११९९ ई०) ने 


ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिला था जिससे ठेतवाद का प्रवत॑न हुभा । इस भाष्य पर 
जयतां ( ११९३१२६८ ) श्रीनिवासतीथं ( १३००) , बिद्याधीश -आदि ने 
टीकायंकीरहै। | 
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स्मन्येन निरूपितम्‌ । 






मस्तु हनूमान्स्याद्‌ द्वितीयो मीम एव च । 
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पर्ञस्तृतीयश्च भगवत्कायंसाधकः ॥ 
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पूणरज्ञ-दशैनम्‌ २६९४ 


एतदेवाभिप्रेत्य तत्र तत्र गरन्थसमाप्ताविदं पं लिख्यते-- 
५५. यस्य त्रोण्युदितानि वेदवचने दिव्यानि रूपाण्यटं 
बट्‌ तदशेतमित्थमेव निहितं देवस्य भगो महत्‌। 
वायो रामवचोनयं प्रथनकं पक्षो द्ितीयं बपु- 
मध्वो यत्तु ठतीयमेतदघ्ुना न्थः कृतः केशवे ॥ 
( म० भाः ता ३२।१८१ ) | 
पुणप्रज्ञ जो अपने को वायुका तीसरा अवतार मानते है तथा जिनका नाम 
मध्यमन्दिर भी है, उन्होने इन सभी रहस्यों का निरूपण किया है । [ वायुके 
तीनों अवतार ये है-- | "पहले हनुमान्‌ ह, दूसरे भौम ओर तीरे पणंप्रज्ञ- ये 
सव भगवान्‌ के कार्यो के साधक ह ।' इसी को लक्षय में रलकर नहाँ-तहां (नैसे- 
तरह्ममूत्रभाष्य, विष्णुतत्वविनिर्णय, महामारततात्पयंनिरणय आदि ग्रन्थो में) ग्रस्य 
को समाति होने पर उन्होने यह प्य लिखा है--*(५५) वेद के वावयों मे जिसके 
तीन रूप पर्याप्तिरूपसे मिलते है (कहै गये ह ). बडित्था' ओौर (त्तम्‌ 
( ऋ० १।१४१।१ ) आदि श्रुतियो मे इस रूपमे ही ( बट्‌ = बलातमक, दशतम्‌ = 
ज्ञानपुणा ) जिस वायु-देव के भगं ( भरण ओौर गमन ) रूपी गुण ओर महत्‌ 
नामक त्व माने गये है, उस वायु का पहला शरीर वह है जो राम के सन्देश 
को [ सीता के पास | पहुचाने वाला है ( = हनुमान्‌ का अवतार), दसरा शरीर 
पृक्ष ( सेनानाशक, पर = पृतना = सेना, क्ष = ../क्षि = नाश करना, कौरव-सैन्य 
का विनाश करनेवाला ) भीमकाहै ओर तीसरा शरीर मध्व का है जिनके दारा 
केशव के लिए यह ग्रन्थ लिखा गया ।* ( महामारततात्पयंनिणंय ३२।१८१ ) । 
विरोष--हनुमान्‌ का उल्लेख "रामवचोनयम्‌" के द्वारा हआ है । इसके 
तीन भथंहौ सकते हं । राम के वचनों अर्थात्‌ संवाद को सीता तक पहुचाने 
वाला; राम के विषय की बातें जैसे मुलरामायण, उसे शिष्यो तक पहुचानेवाला; 
राम कौ वाणी द्वारा जो नय ({ आज्ञा ) मिले उसको पालनेवाला । “मध्व शब्द 
मे मधुओौरवदहैँ। मधुका आनन्द अथंहै ओौरवका तीथ, जिसका तीर्थं 
( शास्र )` आनन्दकर हो । आनन्दतीथं नाम पड़ने का भी यही रहस्य है । कुल 
मिलाकर चार शब्दों से इनका बोध होता है- मध्वाचायं, आनन्दतीथं, पुणंप्रज्ञ 
ओर मध्यमन्दिर । मघ्व के विषय मे कहा है- 
मध्वित्यानन्द उरष्टो वेति तीमुदाहूतम्‌ । 
मध्व आनन्दतीर्थः स्यात्तृतीया मारुतौ तनुः ॥ 
बलित्था आदि मन्त्र का अथं आगे देखे । 


२६६ सबदशेनसंम्रहे- 


तत्पद्याथेस्त॒ रित्था तदपुषं धायि दशतं दवस्य भयः 

सहसो यतोऽजनि' ( ० १।१४१।१ ) इत्यादिश्रुतिपयालाच- 
नयाऽवगम्यत इति । तस्मात्सवस्य शाक्लस्य विध्युत्त सवात्तस्‌- 
मित्यत्र तात्पयेमिति सवं निरवद्यम्‌ । 

(^~ ये (90 पू ¢ 040 

इति श्रीमत्सायण माधवीये सवेदशेनसग्रह एण प्रज्ञदश्नम्‌ । 

| भ, 

इस पद्य का अर्थं निम्न श्रुतियों का सम्यक्‌ मनन करने से आता है दिव 
(वायु) का वह दशनीय तेज ( भगैः ) शारीरिक व्यवहार के लिए एवं बलप्राति 
के लिए ( बट्‌ ) इस प्रकार से ( इत्था इत्थं ) धारणं किया जाता है व्ोक्रि वह 
बल से ( सहसः ) दी उतपन्न हुआ है 1 ( ऋ० १।१४१।१ ) । इसलिए सभी 


शाखो का तात्पयं यही है कि विष्णुतस्व ही सबसे अच्छा है । इस प्रकार सब 
कुद ठीक ( निर्दोष ) है । 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण माधव.के सवेदसंनसंग्रह॒ मे पूरप्रज्ञ-दशंन समाप्त हुभआ । 


इति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सवंदञ्ैनसं प्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायां पूणंप्रज्ञदशंनमवसितम्‌ ॥ 


गछ = - 
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८ ६ ) नटीका-पाशपत-द्खानय्‌ 


कायं कलादि किल कारणमीन्धसेऽसौ 
योगस्तयोविधिरथापि जपादिषूपः | 
दुःखान्तं इव्यविहतं विहितं प्रपच्चं 
वन्दे तमादिशति पाड्ुपतं सतं यः ।।- ऋषिः 
१ ( १. वेष्णव-दानौ मै दोष ) 
तदेतदप्णवमतं दासतादिपदवेदनीयं परतन्त्रसे, दुःखाव- 
इत्वान्न दुःखान्तादीम्सितास्पद्‌ इत्यरोचयमानाः, पारयेश्वयं 
कामयमानाः) "पराभिमता शक्ता न भवन्ति, प्रतन्त्रत्वात्‌ } 
च, ¢ ^~ ^~ 
पारमश्वयरहितखात्‌ , अस्सदादिवत्‌", 'युक्तात्मानश्च परमेशधर- 
गुणसंबन्धिनः) पुरूषत्ये सति समस्तद्ःखवीजविधुरत्व!त्परमेश्वर- 
वत्‌'--इत्याद्यज्लमान प्रमाणं प्रतिपद्यमानाः, केचन मादेश्राः 
€ ९ © # = 
पर्‌सपुरुषायसावन पच्वायत्रपच्वर्नपर्‌ षाद्धपतस्ाक्लमाश्चरयन्तं । 
वैष्णवों का धह मत तो परतन्त्रता काही दूसरा नाम है जिसका बोध 
दासत्वादि शब्दोंके द्वारा होतादहै, [ किसीका दास होना ] सचमुच वहत 
दुःखक्रर है, इसमें दुः का अन्त नहीं होता इसलिए यह कभी भी अभीष्ट नहीं 
हो-सकता [ क्योकि जब परतन्त्रता रह ही गई, विष्णु के दास ही बने रह गये, 
तब मुक्ति किस काम की ? |- इस प्रकार माहैश्वरसम्प्रदाय के कु दाश्ंनिकों 


को यह मत अच्छा नहीं लगता। वे लोग [ मुक्त होने पर साक्षात्‌ | परमेश्वर ही 


चन जाने की कामना करते है । वे निम्नोक्त प्रकार से द्यि गये अनुमान को 
प्रमाण मानते है- . | 

( १) इन प्रतिपक्षियों के द्वारा वशित मुक्त पुरुष वास्तव मे मुक्तं नही है 
{ प्रतिज्ञा ), क्योकि मुक्त होने पर भी ये परतन्त्र ह या इनमें परमेधरता (अन्तिम 
रयं ) का अभावहै (हेतु), जैसे हम लोगों के समान बद्धजीव होते हं 
( उदाहरण ) । त 

( २) मुक्त आत्माय वे हीह जिनमें परमेश्वरकौ तरह ही गृण ह (प्रतिज्ञा) 
क्योकि पुरुषत्व होने पर भी ये सारे दुःखो के कारणों से रहित है ( हदु ॥ निस 
प्रकार साक्षात्‌ परमेश्वर होते है ( उदाहरण ) । 


` रक् सबेदशेनसंम्रहे- 
ये माहेश्वर-सम्प्रदाय वाले परम पुरुषाथं का साधन पाञयुपत-शस्रकोही 
मानते है जिसमे पाच पदार्थो का विस्तार किया जाता है। 
विरोष- वैष्णव-दशंन मे मुक्त पुरुष को ईश्वर का दासकां रूपदेते है, 
मुक्त होने पर भी दासता ही रह गई तो मुक्तिका अथंही क्या रहा? मुक्ति तो 
वह॒ है जो सर्वोच्च पद पर पहुंचा दे । इसलिए माहिश्वर-दश्न में मुक्त को साक्षात्‌ 
ईश्वर ही माना जाता है। 
माहैश्वर-सम्प्रदाय यें बहुत से अवान्तर भेद हैँ । धार्मिक दृष्टि से इनके चार 


भेद है-- पाशुपत, शेव, कालामुख ओर कापालिक जिनके मूलग्रन्य शेवागम 


कहलाते है । यह आगम , वेदिक गौर अवेदिक दोनों है। माहेश्वर-सम्रदाय में 
दार्शनिक दृष्टिकोण से भी चार भेद ह पाशुपतदशन ( जिसका प्रचार गुजरात 
ओर राजपूताना मे था ), रेवदशंन ( तामिल देश में ), वीरशेवद्न (कर्नाटक) 
तथा प्रत्यभिज्ञादशेन या त्रिक या स्पन्द (काइमीर)। पाशुपत-दशंन के संस्थापक 
नकुलीश ( या लकुलीश ) थे । शिवबुराण मे कारवण-माहात्म्य' से पता चलता 
हे कि भृगुकच्छ के पास कारबन नामक स्थान मे इनका जन्म हुभा था । नकुलीञ्च 
को मूतियां राजपूताना भौर गुजरात मे बहुत मिलती है । इन मूतियों मे सिर 
केश से ठेका रहता है, दाहिने हाय में बीजपूर का फल तथा वाये मे लगुड 
( लाठी } रहता है । लगुड धारण करने के कारण ही इन्द लगुडेश ¬> लकुलीशच 
>> नकुलीश कहते ह । भगवान्‌ शंकर के १८ अवतारो मे लक्लीजच प्रथम हँ । 
एतिहासिक दष्ट से इनका समय विक्रम संवतु के आरम्भ होने के समयकाहै। 
पायुपतों ओर न्यायवंरोषिक मेँ घना सम्बन्धं है । गणरत्न ने तो नेयायिकों को 
देव तथा वशोषिकों को पाजुपत कहा मी है । भारद्राज उद्योतकर ( न्यायवातिक 
; के रचयिता ) अपने को “पाश्चुपताचायं" कहते ह । पाशुपतो का मूल सूत्रग्रंथ 
= माहेश्वररचित पाञुपतसूत्र' भनन्तशयन ग्रन्थमाला मे कौ रिडन्य रचित “पञ्चार्थी 
भाष्य के साथ प्रकाशित हा है जिसे राशीकरभाष्यया कौरिडन्यमाष्य 
भी कहते ह, 
¢ - १ पाशुपत-दशंन को शूल भित्ति पांच पदार्थो कायं, कारण, योग विधि ओर 
 ्लान्त--के विवेचन पर भाधारित है । इनका विवरण हमे आगे प्राप्त होगा । 
वदशेन के सागोपांग विवेचन के लिए देखें-डा० यद्वंश्ञो का परवन्ध-ग्रन्थ 
।  शवमत' ( वि० राष्ट परि० पटना से प्रकाशित ) 


 शाशुपत' शब्द पशुपति ( = शिव) से बना है.। पशु सभी. प्राणियों को 
हिते ह । लिद्धपुराण में कहा रै-- 
`  ब्रह्मा्याः स्थावरान्तार्व देवदेवस्य शलिनः । 
+ 2 ४ 


शवः परिकत्यन्ते समस्ताः पशुवत्िनः ॥ 
2 (ज. स ६ 


व 
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जिस प्रकार हमारे लिए गाय, भैस आदि पयु उसी प्रकार महेश्वर के 
लिए सारे प्रारिमात्र पशुहै क्योकि सोमे ज्ञान का अभाव है, पश की तरह 
आचरण है । इन पशुओं के पति महादेव है; अतः वहं वे पशुपति कहलाते हैँ । 
जीवों की परवशता पर शेक्सपीयर का कहना है-- 
1१116 7168 0 6 #व71{01 1848, € 816 811 © {116 ००५5, 
106 ए प 07 धल अणा, 
चंचल नालकों के लिये मव्िखियों का जो महत्व है वही देवतां के लिए 
हमारा है। वे वेल-खेलमें हमें मार डालते है! किन्तु शिव का कल्याणकारी 
रूप.भी है । 
( २. पाटुपत-सूज की व्याख्या-गुर क! स्वरूप ) 
तत्रेदसादिष्घ्रस्‌-- अथातः पञ्चुपतेः पाल्लपतयोगविधि व्या- 
(~~ ध = 
ख्यास्यामः इति । अस्याथः-अत्राथशचव्दः पूर्वमरहृतापेक्षः । 
धि ® (शि (५ 9 (किप % 
पूलग्रद्रतन्च युर प्रात शष्यस्य प्र॑रनः | ९रुस्वरूप मणकारकार्षा 
निरूपितम्‌- ्‌ 
१. पश्चकास्त्वष्ट विज्ञेया गणथैकस्िकात्मकः । 
वेत्ता नवगणस्यास्य संस्कत्त गरूरूष्यते ॥ 
२. लाभा मला उपायाश्च देज्चावस्थाविगुद्रयः। 
दीक्षाकारिवलान्यषटो पश्चकास्रीणि वृत्तयः ॥ 
(तिक्षो उृत्तयः' इति ब्रयोक्तव्ये श्रीणि वृत्तयः इति 
` च्छान्दसः प्रयोगः । | | 
उस ( पडुपत-शाख्र ) का यह्‌ पहला सूत्र है अव इसलिए पशुपति के 
पाशुपतशास्र के योग भौर विधि की व्याख्या करगे 1 इसका अर्थं इस प्रकार 
है- यहां अथ शब्द पहले के कु प्रसंग का योतक्र है। पहले का कुछ प्रसंग 
यही है कि गुरुके प्रति क्षिष्य का प्रन हो चुकाहै। [ प्रर्न यही है कि त्रिविध 
दुःखों का स्वेथा विनाश्च केसे हो ? यह दुःखान्त के विषय का प्रन ह । | गरु 
का स्वरूप गणकारिका मे निर्चित किया गया है ठ पंचक ( पाँच पाच 
अवान्तर भेदो से युक्त गण ) जानने योग्य हैँ ओर एक गण तीन अवान्तर भेदों 
काहै। इन नव गोका ज्ञाता ओरजो संस्कार करनेवाला हो ` वह गुरु 
कहलाता है ॥ १ ॥ लाभ, मल, उपाय, देश, भवस्था, विशुद्धि, दीक्षाकारी ओर 


३०० सवेदशेनसंग्रहे- : 


बल ये आठ पंचक ( प्रत्येक के पांच मेद ) हँ । वृत्तिर्या ( कायं ) तीन ह ।॥२॥ 
सूलइलोक में “तिस्रो वृत्तयः ( दोनों ल्लीलिङ्ख शब्द ) का प्रयोग करना चाहिए 
किन्तु श्रीणि (नपुं० ) वृत्तयः (खरी) प्रयोग है यहु वेदिक व्यत्यय का 
उदाहरण है । [ “्यत्ययो बहुलम्‌› (पा० सु° ३।१।८५) में लिङ्ग का व्यत्यय ] । 

विदोष-नव गणो का ज्ञाता गुरुहै। इन गणोमें प्रथम आठ पंचक 
{ {९1808 ) हैँ अर्थात्‌ इनमें प्रत्येक के पांच.-्पाच अवान्तर भेद हैँ । नवे गण 
को त्रिकं कहते है क्योकि इसके तीन ही भेद हैँ । इनकी गणना कर-- 

( १ ) लोभ (+^ व्पप्ऽ0ण)-- ज्ञान, तपस्‌ , .नित्यत्व, स्थिति, शुद्धि । 

( २ ) मल (10 एप )-- मिथ्याज्ञान, अधर्मं, आसक्तिहेतु, च्युति, 
पशुत्वमूल । 


( ३ ) उपाय (दु९)७॥) -- वासचर्था, जप, ध्यान, सद्रस्मृति, प्रपत्ति । 


(४ ) देदा ( 100817४ )-- गुरु, जन, गुहादेश, दमशान, रुर । 

(५ ) अवस्था ( 1 618€१€16€11९6 )-- व्यक्ता, अन्यक्ता, जया, दान 
निष्ठा । 

(६ ) विद्धि (2100801 )-प्रत्येक मल की हानि, जैसे मिथ्या- 
ज्ानहानि, अचमंहानि आदि । 

( ७ । दीक्षाकारिन्‌-( [४४00 }- द्रव्य, काल, क्रिया, सूति, गुर । 

( ८ ) बल ( 206" )- गुरुभक्ति, बुद्धिप्रसाद, दन्य, धमं अप्रमाद । 

( ९ ) छृत्ति ( + णा०078 ) = जीविकोपाय भिक्षा, उत्स्टग्रहण 
यथाजन्धग्रहण । इन गणो का संक्षिप्त वंन अगे प्रस्तुत किया जायगा । 


चे 


` तत्र विधीयमानञुपायफलं लाभः । ज्ञानतपोनित्यत्वस्थिति- 
` णद्भदात्पञ्वावधः। तदाह हरदत्ताचाये : 

1 ज्ञान तपोऽथ नित्यत्वं स्थितिः शुद्धि पश्चमम्‌ । 

र ` आत्माश्रता दृष्टमावो मलः । स मभ्याज्ञानादभेदात्पश्च- 
पवधः | तदप्याह- 


। २. मय्याज्ञनमधमश्च सक्तिहैतुच्युतिस्तथा । 

र + पञ्चत्वमु पञ्चते तन्त्रे हेया विविक्तितः% ॥ 

अ ~ 
व ( गणकारिका, ८ ) इति । 


| क 
 # देयाधिकारतः-इति क्वचित्पाठः । 


ऋ = 6 ङ्न 
# 9 ४ 
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क हः 
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( १) उपायके फलोंको प्राप्त करनतेका नाम ल्लाभ है। ज्ञान, तपस्‌ , 
नित्यत्व, स्थिति ओर शुद्धि के भेद से पांच प्रकार का है, जसा कि हरदत्ताचा्यं 
कहते है--श्ञान, तपस्या, नित्यता, स्थिति (वैं) ओर पाँचवाँ रुद्धि ( स्वच्छता, 
पवित्रता)-ये लाम ।' 


( २) आत्मा में अवस्थित दुष्ट भावों (4074४10) को मल कहते है { 
मिथ्याज्ञान आदिकेभेदसे वह्‌ पंच प्रकारकादहै। यहु मी कहा है-मिध्या- 
ज्ञान, अवमं ( 1611611४ ), सक्तिहेतु ( (68 0 ‰.४४वौ7€0४ ), 
च्युति ( सदाचारसे श्रष्ट होना ) ओर पञुत्वपूल ( जीव प्राप्त करने के अनादि 
संस्कार ), इन पांच मलोंको तच्त्रमें ( इस शास्रमें) विवेक दारा त्यागना 
चाहिए ॥' 

ह 9 €^ = (~ 
साधङूस्य शद्ह्ठर्णाया वासचयादभदात्पश्चवध्‌ः } 
तदप्य 
¢ र ^ 
८, चसचया जवा त्वान्‌ सद्‌ इश्स्प्रातस्तया | 
मरपत्तिशेति राभानाघ्चपायाः पश्च निशिताः । इति । 
= 0 © ् र "व = = 
यन्‌ाभदुसधानप्क सनितपर्हृटा ब्र्नाति स दश्च 
गुरुजनादिः । यदाह-- 
५, शुरूजनो गहादेश्षः इमश्चानं सदर एव च । इति । 

( ३ ) साधक की शुद्धि के कारणों को उपाय कहते है जिसके वासचर्या 
आदि पाच भेदरहै। इसे भी कहा है- वासचर्या ( अच्छी तरह निवास करने 
के नियम), जप, ध्यान, रुद्र का सदा स्मरण करना ओर प्रपत्ति (शरणागति)-- 
ये लाभो के उपाय निरिचि्त किये गएहै। [ वासचयां आदि पच प्रकार को 
शुद्धि करके साधक पांच लाभोको प्राप्त करता हे । उपायलाभ के उपाय, 
लाभम~उपाय के फलों की प्राप्ति ] । 

( ४ ) जिनके पास रहकर अर्थो ( = कायं, कारण, योग, विधि ओर 
दुःखान्त ) क! अनुसन्धान करते हुए | साधक ] ज्ञान भौर तपस्या को वृद्धि 
प्राप्त करता है वह देशा है जैसे गुर, जन आदि । उषे कहा है गुरु, जन 
( ्ञानिथों की सभा ), गृहा-देश ( गुफा, एकान्त स्थान }, रमशान तथा ए । 
[ इनके पास रहकर साधक ज्ञान की वृद्धि करता है (गरु मौर जन के साथ 


तथा तपस्या कौ भी वृद्धि करता है ( अवशिष्ट तीनों के साय ) ]। 


३०२ ` सबेदशेनसंग्रहे- 
आ लाभप्रापतिरेरमयोदावस्थितस्य यदवस्थानं सावस्था 


च्यक्तादिविरोषणविरिष्टा । तदुक्तम्‌- | 
8, र, (~ (न 
व्यक्ताऽव्यक्ता जया दानं निष्ठा चेव हि पश्चमम्‌ । इति । 
मिथ्याज्ञानादीनामत्यन्तव्यपोहो विशुद्धिः । सा प्रतियोगि- 
भेदात्पञ्चविधा । तदुक्तम्‌- 
¢ (^~ 
६, अज्ञानस्याप्यधमंस्य हानिः सङ्खकरस्य च । 
चयुतेहीनिः पञश्त्वस्य शद्विः पञ्चविधा स्ता ॥ इति । 
(५) लास की प्राप्ति पयंन्त जब साधक एक ही प्रकार से अवस्थित रहता 
है तब उसकी यही अवस्थिति अवस्था कहलाती है जिसमे व्यक्त आदि विशेषण 
लगति है [ तथा पाच प्रकार की होती है |। यह कहा है- व्यक्तावस्था ( जब 
किसी साघक के उपाय अनुष्ठान आदि प्रकाशित हो, लोगो कौ स्तुति-निन्दा की 
चिन्ता त रहे ), अब्यक्तावस्था ( जव साधक सव गुप्ररूपसे करे ), जयावस्था 
( सन ओर इन्द्रियो की विजय करके अवस्थित रहना ), दानावस्था ( सब वुः 
त्याग देना ) ओर निष्ठावस्था ( महेश्वर मे सदा अविच्छिन्न भक्ति रखना ॥) 
यह्‌ पांचवीं है । | | 
( ६ ) मिथ्याज्ञान आदि का बिलक्रल ( सर्वथा ) विना हो जाना विद्ुद्धि 
है । प्रतियोगियों ( जिनका विनाश होता है, 2817161: (10111061#07: ) 
के पाच भेद होने के कारण यह भमीर्पाच प्रकारक है | मल पच प्रकार के 
है, उनमें प्रत्येक का विनाश्च करना अभीष्ट है, इसलिए इस विशुद्धि के पांच भेद 
त ह। ] कहा है- अज्ञानहानि, अधमंहानि, भासक्तिहैतु की हानि, च्युतिहानि 
। ओर परुत्वहानि--शुद्धि पाच प्रकार की मानी गयौ है । 


` दीक्षाकारिप्चकं चोक्तम्‌- 
ः ए 9 स मूतिंगुरूर € (न 
७. द्रव्यं कालः क्रिया चेव हि पञ्चमः । इति । 
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( ७ ) पच दीक्षाकारियो ( दीक्षा के त्वो ^.87९०{8 0 1४. 
ता ) का कथन हु है- द्रव्य ( दीक्षा के समय उपयोगी वस्तुएँ ), काल 
{ शुभ मुहूतं, दीक्षा के योग्य समय }, क्रिया ( गुर्सेवनादि, दीक्षा की विधियां ) 
सूति ( देवप्रतिमा ) ओर गुरु, यह ्पाचर्वां है। 

( ८) पच बल है गुरुभक्ति, बुद्धि को निर्मलता, सुखदुःखादि हन्द्रो पर 
विजय, घमं ओर अप्रमाद ( सावधान रहना ), इस तरह वल पाच प्रकार का 
माना गया है। 


(९) पांच मलोंकोक्षीण (कम) करनेके लिये, आगमो ( शास्र ) के 
विरुद्ध नहीं जाने वाले (शास्त्रानुद्रुल कमे करने वाते) पुरुषो के अन्नाजन (जीविका- 
निर्वह) के उपायां को चुत्ति कहते हँ । [ पांच मलों का विनाश वासचर्या आदि 
उपायोंसेहोतादहै। किन्ुकिषीमी दस्तुकातुरत विनाश कर देना सम्भव 
नहीं है अतः पहले इन्द कम करते हैँ । इसी मे वृक्ति्यां काम देती हजो तीन 
है-- ] भिक्लामें मिले हए अन्न पर निर्वाह करना, लोग जिसे छोड दं उसे ग्रहणा 
करना { उत्सृष्ट) तथाजो मिलजाय उसेही लेना। ( यहूंष्येय हैक्रि इन 
सभौ पदार्था क्रा ग्रहण करते समय शास्रके विरोच पर भीष्यान दिया जाता 
है, नहीं तो कटादि-दूषित अन्न या नीचादि व्यक्तियों से मिला अन्न भी ग्राह्य ही 
होगा । शास्त्र इस प्रकारके अन्नका विरोध करते ह अतः इन्हँं लेना वृत्ति 
नहीं है । ) अवशिष्ट सारी वातं आकर-ग्र॑थो से ही जाननी चाहिए । 

विरोष- प्रथम सूत्रमें स्थित अर्थ" शब्दकी व्यास्यामें ही गुरुके द्वारा 
ज्ञातव्य इन नव गणो का उज्ञेल कर दिया गया है । अब दूसरे शब्द अतः" 
कौ व्याख्यामे दुःखान्तका, शुके दारा कायं का, 'पति' के द्वारा कारण 
का तथा योग' ओर "विधि" का स्वतंत्ररूपसे विचार होगा, इस प्रकार पाचों 
पदार्थो का वणन हो जायगा । 


( २ क. सूच के अन्य रखाब्द्‌-अतः, पति आदि ) 
अतःशब्देन दुःखान्तस्य श्रतिपादनम्‌ । आध्यात्मिकादि- 
टुःखत्रयव्यपोहभररनाथेत्वाचस्य । पञचशब्देन कायस्य । परतन्त्र 
वचनत्वात्तस्य । पतिशब्देन कारणस्य । श्वरः पतिरीशिता' 
इति जगत्कारणीमूतेधरवचनत्वात्तस्य । योगविधी त प्रसिद्धौ । 


अतः" ( इसलिए ) शब्द के द्वारा दुःखान्त का प्रतिपादन होता है क्योकि 
इस शब्द से आध्यात्मिक आदि तीन दुःखों के विनाश के लिए प्रशन करना ग्यक्त 


३०९ ं सवेदशनसंग्रहे- 


होता है। [ जब शिष्य ने गुरुसे प्रन किया किदुःखान्त कंसे हो तव उसका 
उत्तर देने के लिए गुरु तेयार हए ओर बोले-- "इसलिए “` । भव यहाँ "इसलिए 
के द्वारा द्ुःखन्तके लिए'का बोधो गया। पांच पदार्थामें दुःखान्तभी 
एक है । जिसको घ्वनि प्रथम सूत्रम मिलक्षीहै। यही नहीं, अन्य पदां भीः 
इस सूत्र से ध्वनित हो जति है। | 

पु" शब्द के हारा कायं का प्रतिपादन होताहै क्योकि वह (पशुया 
कायं ) परतंत्र होता है। [ पश्चु पतिके वशमें रहताटहै मौर कायं कारा 
के अधीन है इस समानता से दोनों की एकरूपता सिद्ध हो जातौ है । | “पति 
शब्द से कारण का बोच होता है क्योकि "ईश्वर शासन करने वाला पति है" 
इस वाक्यमे संसारके कारणस्वरूप ईश्वर का वंन है। [ पति शब्दसे 
ईश्वर का बोध होता है ओर ईश्वर संसारकाकारणहै। अतः पति केद्रारा 
कारण कौ ध्वनि निकलती है । | योग ओर विधि तो अपने आपमे स्पष्टे 
( शब्दों से ही व्यक्त है )। 


विरोष-पारुपत-दशैन मे कहै गये पाँवों पदार्थो का प्रतिपादन प्रथम 
सूत्रके द्वाराहीहोगयाहै। सूत्रका अर्थहै कि श्िष्यके द्वारा पूेगये 
प्ररत के उत्तरमें गुर दुःखान्त को सिदधिके लिए महिश्वरके हारा प्रतिपादित 
महेश्वर को प्राप्निके लिए जो योग ( {110 ) है उसकी विधि बतलाते 
है । इस प्रकार पाशुपत शाख के आरम्भ को यह प्रतिज्ञा पशुके द्वारा 
कायं, पतिके हारा कारण, अतःके द्वारा दुःवान्त--इस प्रकार इन तीन 
पदार्थो की घ्वनि है; योग ओौर विधि तो शब्दों से ही स्पष्ठ है । 


४; सभी परतन्त्र पदार्थो ( पञ, मनुष्य, दव्य ) को पञ कहते है । जिस प्रकार 
पशु अपने स्वामियो के अवीन होते है उसी प्रकारये पारिभाषिक "पशुः भी अपने 
पति (ईश्वर) के अधीन है । चिदात्मक या अचिदात्मक, सभी पदाथं परु (कायं) 
ह जिनका कारणा स्वतंत्र परमेश्वर है । परतन््र सदा स्वतन्त्र के अधीन रहता है। 
क जप्‌, ध्यान मादि को योग कहते ह ओौर भस्मलेपन, सान आदिक ब्रत विपि 
दै। दुःख से निवृत्त होने पर रेष्ठयंकीं प्रा करना दुःखान्त है। येही पाँच 
तस्व ह क्योकि परम पुरुषार्थं के साधन ह । तच्च वही है जिसका ज्ञान 
परम-पुरुषाथे का साधन हो । प्रस्तुत दरशन मे इन पाचों का ज्ञान उघकी 
 श्राप्तिके लिए अनिवायं है। पंचम तस्व ( दुःलान्त ) तो परम-पुर्पार्थं के रूप 
मेही है अतः उसक्ाज्ञान तो भावदयक्‌ है ही; दुःख के बीज के रूप में अस्वतंत्र 
| ( (काथं, पशु) को जानना मी नितान्त भावद्यक है क्योकि इसीकी निवृत्ति 
करनोटे। रेवयंकीप्राप्निके लिए स्वतंत्र इर ( कारण, पति ) को जानना 


भ" 


न 4. ~ 
















न त वणिक ककं "` 4 
थ. ~-9. 4 


नङ्गलीश-पाञ्ुपत-दशनम्‌ ३०५ 


अनिवायं दह, यह कौन अस्वीकार करेगा ? एवय कौ प्राति के च्ििए भस्म- 
जानादि विधि के साथ जप-व्यानादि योगृ भौ जेय ह । इस प्रकार पाचों 
का ज्ञान परमावश्यकदहै। ` 
(३. दुःखान्व का निरूपण ) 
तत्र दुःखन्ता हिविधः- अनात्मक, सत्सक्रश्वात । तत्ा- 

त्मकः सवदुःखानासत्यन्तोच्छेदद्पः | स (त्मकृस्तु रष्ाक्रया- 
सा क्लक्षणसश्चयय्‌ । तत्र च्कशक्तिरेष्टापि व्रवयञ्नद्‌ात्पञ्वाविधा- 
वचयत-- दशन श्रवण मनन विज्ञानं सवेज्ञत्यं चेति । 

इनम दुःखान्त दो प्रकार का होता है--अनात्मक ओर सातमक । अनात्मक 
( 10165078] ) दुःलान्त उसे कहते है जिसमे सभी खोंका पुणंखू्पसे 
विना ही जाय [ इसके बाद एेश्व्यं की प्रात्निन हो |। सात्मक { 6180718]} 
दुःखान्त वह है जिसमे हकशक्ति ओर क्रियाशक्ति चे युक्त ( लक्षित ) रेश्वयं की 
भी प्राति हो । हकशक्ति ( बुद्धियाज्ञान की शक्ति ) यद्यपि एक है किन्तु विषयों 
( 0001९५08 ) की विभिन्नता के कारा पाच प्रकारसे व्यक्त की जाती है 


दयन्‌, श्रव, मनन, विज्ञान { विवेचन ) ओर सर्वज्ञता । | अव इनमें प्रत्येक 
को परिभाषा बतलाई जायगी । | 


ततर सखक्म-व्यवाहैत-विप्रकष्राशेष चद्व-स्पस्चादातविषय ज्ञानं 
दशनम्‌ । अश्रेषश्चब्दपिषय सिद्विज्ञानं नरवणम्‌ । समस्ताचन्ता- 
ववय [साद्ज्ञान मननम्‌ । निरवशेष्ास्चविषयं ग्रन्थतोऽथंतथ 
स्ाद्धन्ञन वज्ञानम्‌ । स्वज्ास्च यनाच्यते । उ ायुक्तरपाथषु 
समासवस्तरविभागयवशचेषतथ तचव्याप्रसदादतापद्विज्ञानं स्वे- 
सत्वामात । एषा धाज्लक्तः । 


द्शेन उस ज्ञान-राक्ति का नाम है जिसके द्वारा समस्त चाक्षुष विषयों (नेत्र 
सम्बन्धी जेसे रूप ओर तदाध्रित द्रव्य ), स्पदयं सम्बन्धी विषयों, [ रस सम्बन्धी 
विषयों ओर घ्राण सम्बन्धी विषयों ] का ज्ञान होता है चाहे वे विषय कितने 
ही सूक्ष्म हो ( परमाणु आदि) या किसी वस्तुक द्वारा व्यवहित ( १; 
४6760 ) होया दूर पर स्थितहो। [ वद्ध जीव सभी चा्ुष, स्पा्नादि 
विषयों को नहीं जान सकते, वे दूरस्थ, व्यवहित या सूक्ष्म पदार्थो को भी नहीं 
जान सक्ते किन्तु मुक्त पुरुषो मे यह एेशवय॑शक्ति आ जाती है कि वे ईश्वर कौ 


२० स० सं 


३०६ सवेदशेनसंम्रहे- 


तरह इन सारे विषयों की जानकारी कर सक्ते ह । एेसी कोई वस नहीं जिपे 
वे नहीं जान पते ] समी शब्दों के विषयमे ( सूक्ष्म, दुरस्थ या पशु-पक्षौ 
आदि के द्यारा किये गए शब्द ) सिद्धि के रूप में उत्पन्न ज्ञान को श्रवण कहते है । 
[ यद्यपि श्रवण दशन मे अन्तभ्र॑त हो सक्ता है पर त्वज्ञान मे इसको विशेष 
उपयोगिता होने के कारण इसे प्रथक्‌ रखा गया है । इसमे सिद्धि अर्थात्‌ योगादि 
साधनों से उत्पन्न एक विशेष शक्ति के द्वारा ज्ञान होता है। | जिन-जिन 
विषयों का चिन्तन संभव है उन सबों का केवल चिन्तन करते हौ [ विना 
शाख्रादि देखे हए ही ] योग की सिद्धि दारा ज्ञान पा लेना मनन ( (00118. 
0 ) कहलाता है । सिद्धिके दवारा सभी शास्त्र के विषयों को ग्रन्थ ( पंक्ति) 
ञओौर उसके अथं के साथ जान लेना विज्ञान है) [ ग्रनथमें इस तरह की पक्ति 
है ओर उसका यह अथं है, यह जान लेना विज्ञानहै। | इसी से अपने 
(पाशुपत) शाख का प्रवचन होता है ( शास्त्र की असंदिग्य व्याख्या में विज्ञान ही 
उपयोगी है ) 1 
[ गुरु के दारा ] उपदिष्ट या अनुपदिष्ठ, सभी अर्थां ( विषयों ) में समास, 
विस्तर, विभाग मौर विरेष के हारा (इनका वर्णन इसी द्शनमें बादमें 
होगा ) तच्वके रूपमे संबद्ध ओर सदेव प्रकाशित सिद्धि-ज्ञान को सवेक्ञत्व 
कहते ह । [ यह वेसा ज्ञान है जो सदा'उदित या प्रकाशित रहतादहै, कभी 
छिपता नहीं । तत्वों के रूपमे यह सदा बंधा हुआ रहता है । बातं बतलाई 
गई हों या नही, सभी सर्वज्ञ को मालुम हो जाती है, वह भी संक्षिप्त ( समास) 
विस्तृत, विदिलष्ट ( ¢ 0415860 ) तथा विशिष्ट ( 86७81186 ) रूप में । 
ज्ञान शक्ति की यहां पराकरष्ठा है । | यह ( दकशक्ति ) ज्ञान (बुद्धि 1९11९८1} 
` की रक्तिरै। | 


क्रियाशक्तिरेकापि भ्रिविधोपचयेते- मनोजवित्वं कामरू- 
' पपत्व षिकरणधामत्व चति । तत्र निरतिश्यश्ीघ्रकारित्विं मनो 
जवेत्वम्‌ । कमांदिनिरपेक्षुस्य स्वेच्छया एवानन्त-सलक्षण- 
` विलक्षुण-स्वरूप-करणाधिष्टातत्वं कामरूपिसम्‌ ! उपसंह तकर- 
५. णस्यापि नरतिशयश्वयसम्बन्धिखं विकरणधमित्वमिति । एषा 
पाशक्तिः । 


क्रियाशक्ति यद्यपि एक ही होती है फिर भी परोक्षतः तीन प्रकार की कही 
जाती है-मन की तरह वेगवान्‌ होना, इच्छा से रूप बदलना तथा विकरण 
^ ईन्द्यादिहीन ) होने पर भी एशवयं वारण करना ( विकरणधमित्व ) । मन 
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की तरह वेगवान्‌ होने का अर्थंहै कि इतनी शीघ्रता स काम करं जिससे अधिक 
शीघ्र नौर कोई न करे । कर्मफल आदि से निरपेक्ष (पृथक्‌ ) होकर, केवल अपनी 
द्च्छा से ही अनन्त सलक्षरा ( समान धर्मो वात्त ), विलक्षणा ( विभिन्न लक्षणों 
वाले ) तथा सल्प ( एक तरह के ) करणो ( शरीरो भौर इद्रियों ) मे अधिष्ठित 
हीना ही कामलूपित्व ( अपनी इच्छा से ल्प वदलना ) है। विकरणवर्ित्व 
वह है जव करणोंकेन होने पर (या संक्षितत होने पर) भी सर्वोचि ( निरतिशय ) 
ए्वयं से सम्बन्ध हो जाय । यह क्रिया कौ सक्ति है । 

विदोप--अनात्मक दुःलान्त विल्कुल निषेधालमक ( ९९१0९ ) ह 
वथोकि इसमे केवल दुःख कौ निवृत्ति ही होती है। दुःख कौ निवृत्तिके बाद 
एश्वयं की प्राति साटमक् दुःलान्त मे होती है एेधयं मिलनेमे भी दो प्रकार 
को शक्तया मिलती है--दकशक्ति या जानने की शक्ति तथा क्रियाशक्ति या 
कायक रूपमे दिवलाने की शक्ति। इनक करमशः पाच ओर तीन मेदरहै। 
र्व नकार दुःखान्त का निरूपण हुआ । 

(४. कायं का निरूपण ) 
५ ए © {0 (भ्‌ ५. 
अस्वतन्त्र सवे कायम्‌ । तलिषिधं-त्रिा कला पञ्चभरेति । 
एतेषां ज्ञानास्संशयादिनिवत्तिः । तत्र प्रश्ुुणो पर्या । सापि 
दिविधा--बोधाबोधस्वभावभेदात्‌ । 
बोधस्वमावा विवेकाविवेकमवृत्तिभेदाद्‌ द्वित्रा । . सा 

(~. ^~ = ^~ (~ ¢ , 
चत्तामलयुच्यते । चित्तेन हि सवः प्राणी बोधात्मकप्रकाशानु- 
छतं सामान्येन विवेचितमविषेचितं चार्थं चेतयत इति । 

जो कुछ भी अस्वतंत्र ( परतंत्र ) है वह सव कायं कहलाता है । वह तीन 
प्रकार का है विद्या, कला ओौर पशु । [ जीव-जड-वं अपने-अपने गुणों के 
साथ कभी स्वतन्त्र नहीं है । गुण अपने-अपने आश्रयो के अधीन है, जडपदाथं 
जीवों के अधीन हँ । जीवोंमे भी एक दूसरे की पराधीनता देखी जाती लै ~ 
खरौ पति के अधीन, नौकर अपने स्वामी के अधीन, प्रजा राजा के अधीन 
आदि । परमेश्वर के अधीन तो सभी है । पाश्ुपत-दश्चन मे जीवों को पशु कहते 
है, जीवों के गुणों को विद्या भौर गुणसहित परथिवी आदि जड-दन्यों को कलां 
कहते है । ] इन (भेदो ) के ज्ञान से संशय आदि की निच्रृत्ति होती है। इनमे 
पशुभो के गुण को विद्या ( $€ण४ला० ) कहते है । इसके भी दो भेद है 
वोधस्वभाव ओर अबोधस्वभाव वाली विद्या । 


३०८ सवेदशंनसंहे- 
बोघ स्वभाववाली या बोधात्मिका विद्या दो प्रकार कौ है क्योकि उसमें 
विवेक या अविवेक की प्रवृत्तियां होती है । इस बोधात्मिका विद्या को चित्तभी 
कहते है । चित्त के ही द्वारा सभी प्राणी बोधात्मक ( वस्तुओं का ज्ञान कराने- 
वाले } प्रका से अनुगृहीत ( प्रकाशित ) सामान्य रूप से समी वस्तुओं को 
जानता है (चेतयते, ^ / चित्‌ = जानना), चाहे वे वस्तुएँ विवेक प्रवृत्ति से पणं हों 
या विवेक प्रवृत्ति से रहित । [ जीवों मे विषय का ज्ञान करने के लिए जो प्रवृत्ति 
उत्पन्न होती है उसी के रूपमे जीव मे अवस्थित एक विशेष गुणकाहीनाम 
चित्त है । यह चित्त-गुण स्वयं वोधाट्मक होने कै कारण घट, पट आदि पदार्थो 
का बोध कराता है। जेसे सूयं या दीपक स्वयं प्रकाशात्मकं होने के कारणः 
वस्तुओं का बोध कराते ह उसी प्रकार चित्त के साथमभी यही बात है) चित्त 
नाम कौ यह्‌ प्रवृत्ति कभी विवेक से युक्त होती है कभी उससे रहित । अब इन्‌ 
दोनो की कृतियाँ व्यक्त होगी । ] 
(~~ [> ¢ ¢ ^^ 
तत्र विवेकग्रदृत्तिः प्रमाणमात्रव्यङ्ग्या । पश्चथेधमोध्िका 
पुनरबोधात्मिका विद्या । चेतनपरतन्तरत्वे सत्यचेतना कला 
(~ ^ (~ ¢ = (~ से 
सापि दिषिधा-कायाख्या कारणाख्या चेति ! तत्र कार्याख्या 
दशविधा प्रथिष्यादीनि पञ्च तखानि, रूपादयः पञ्च गुणा- 
श्चेति । कारणास्या ब्रयोदशविधा- ज्ञानेन्द्रियपश्चकं, कर्मेन्द्रिय- 
पञ्चकम्‌, अध्यवप्तायाभिमानसंकस्पाभिधघ्र्तिमेदाद्‌ वुद्ध्यहं- 
कारमनोरक्षणमन्तःकरणत्रयं चेति |. 
(4. उनमें विवेक्-परवत्ति केवल प्रमाणो के ज्ञानसे ही व्यक्त होती है 1 [ इसके 
अतिरिक्त जो सामान्य या विवेक से रहित प्रवृत्ति है वह अतीन्दिय होती है। वह 
` अपने साध्य अर्थात सामान्यज्ञानात्मक फल से व्यक्त होती है । चित्त बोधात्मक 
क है तथा अपने बोधरूप स्वभाव से घटादि पदार्थोको ( जड होने पर भी इन्हें ) 
व्यक्तकरदेता है। यह चित्त-गुण बौधात्मक है अतः ज्ञान का साधन बल 
व वका 0 | 
श 9 अबोधाहिमिका विद्या वह है जिसमे पञुत्व की प्राप्ति कराने वाले धमं ओर 
अधमय दोनों संस्कार रहै । [यह भी जीव का एक विशिष्ट गुण ही है किन्तु 
५ उपयोग ज्ञान में कुछ नहीं । कारण यह है कि बोध कराना इसके स्वभाव 
मेंहौनहींनौरज्ञानवोधसेहीहोताहै।] ्‌ 


स; 


ॐ. चेतन के  अधोन | 
ऋतन ॐ अधीन रहनेवाली कला स्वयम्‌ अचेतन होती है । इसके भी दो 
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। < हकायके रूपमे कला ( विषयसूपा कला) ओर कारणक रूपमे कला 
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{ इन्दरियल्पा कला } । कार्याख्या कला दस प्रकार को होती है परथिवी आदि 
पाच तत्व ( (17088 ©]€1167018 ) ओर रूप आदि पाच गुण ( प्{16 
61616718 ) । कारणाख्या कला के तेरह भेद ह रपाच ज्ञानेद्धिरया ( 9€1186 
01878 ), पांच कर्ेन्ध्र्या ( 10६01 0108115 ) तथा अध्यवसाय (निश्चय), 
अभिमान ( अनात्माके साथ आत्मा का तादात्म्य स्थापित करना) ओौर 
संकल्प नाम की तीन वृत्तियों ( 6 पा10{1008 } के मेद के कारणा तीन प्रकार 
के अन्तःकरण वुद्धि ( [ण्वु]च्न ) अहंकार ( ० ) ओौर मन ( (1001- 
प्व 7 1706]0]€ ) । 
विद्येद--दस इन्द््यां जौर तीन अन्तःकरण कारण केरूपमें(कार- 
णाख्या ) कला हं क्योकि ये विषयज्ञापन के कारणा हं। दुसरी ओर पांच 
महाभरतों ओर उनके गुणों ( रूप, रस, गन्ध, स्पश, राब्द ) को कार्यंके र्पमें 
कलाः कहते हे क्योकि ये इन्धि के कायं हं । विषय इन्दो के अधीन ह ओर 
इन्द्रियां विषयों के अधीन--इस प्रकार ये दोनों प्रकार क्तो कलाएं आपस में एक 
दूसरे के अधीन हं । चेतनके अधीन तोदोनों हीह! इत प्रकार की गणना 
सिद्ध करती है कि सांख्य-द्चन का प्रभाव इन्‌ पर पर्या मात्रासे है । सांख्य में 
इन दस ओर तेरह तत्वों के अतिरिक्त पुरुष ओर प्रकृति मिलाकर कुल पचीस 
तत्व दिखलाये जाते हैँ । 
ब (न (र ध = 
र्त्वक्षवन्या पञ्चः । साप दविधः-साञ्जनो निरञ्ज 
नश्चेति । तत्र साज्ञनः शरीरेन्द्ियसम्बन्धी । निरञ्ञनस्त 
तद्रहितः । तत्प्रपश्चस्तु पश्चाथेभाष्यदीपिकादौ द्रष्टव्यः । 
पशुत्व ( पुनजंन्मादि गुण ) जिसमें हो वह पञ्ुहै। यह भीदो प्रकार का 
है--साञ्जन ( शरीर ओर इन्द्रियों से युक्त ) तथा निर्न (शरीरेन्दरिय से रहित) । 
साज्ञन वह है जिसे शरीर ओर इन्द्रियों से सम्बन्ध हो । [ जिस्त सम्बन्ध के द्वारा 
एक सम्बन्धी के घमं दुसरे सम्बन्धी मे भी समन्ञेया कहे जाते है उस विशेष 
सम्बन्ध को अजन कहते है । जौव में श्ञरीर ओर इद्धिय के सम्बन्ध से स्थूलत्व 
काणात्व आदि धर्मो का वर्णन होता है अतः वह साज्ञन है। ] निर्न उस 
सम्बन्ध से रहित होता है। इनका विस्तार पञ्चा्थभाष्यदीपिका ( राशीकरभट्‌ 
के भाष्य पर टोका-- लेखक अज्ञात } आदि ग्रन्थों में देखना चाहिए । 


(५. कारण ओर योग का निरूपण ) 
च क द (~ 
ससस्तघुषिसहारावुग्रहकारि कारणम्‌ । तस्येकस्यापि 
गुणकममेदापेक्षया विभागः उक्तः “पतिः सायः" इत्यादिना । 


२१० सबंदशनसग्रहे- 


तत्र पातित्व नरतिशयरकाक्रयाशक्तसख तनश्वर्यमण [नत्यस्घ 
वान्धत्वम्‌ । आद्यत्वमनागन्तुङखवयसवान्वत्वम्‌ू-- रत्यादश्क्मरा- 


दिभिस्तीथकर निरूपितम्‌ । 
सारी वस्तुओं की सृष्टि, संहार ओर अनुग्रह ( कृषा ) करनेवाल तत्व क 
कारण ( ईश्वर ) कहते हँ । यद्यपि यह एक ही है फिर मी गुण ओर कमं के 
मेदो की अपेक्षा रखने के कारण इसके विभाग ( 41708 ) भी कहे गये 
है "पति आयगुण से युक्त है ` `ˆ "ˆ` इत्यादि । इस सूत्रम पति का अथंहै 
निरतिशय ( सर्वोच्च ) दकशक्ति भर क्रिषा शक्ति ( देखे परि० ३) से युक्त 
होकर उसी एेश्वयं के द्वारा नित्य सम्बन्ध धारण करता । अद्यका अथं हेरे 
श्वं से संब होना जो ( एेश्वयं ) आगन्तुक या आकस्मिक न हो ( प्रत्युत नित्य 
हो )- इसी प्रकार "आदश" आदि ग्रन्थो के लेखक तीर्थकरों ( शाच्रप्रवतंको ) 
ने इसका निरूपण किया है 1 
चित्तदारेणेरवरसंबन्धहैतर्योगः ( पा्चु° घ्र° ५।२ )। सच 
दिविधः- क्रियारुक्षणः, क्रियोपरमलक्षणर्चेति । तत्र जपध्या- 
नादिरूपः क्रियालक्षणः । क्रियोपरमलक्षणस्तु निष्ठासंविद्गत्या- 
 दिसंज्ञितः। 
चित्त ( जीव के बोधार्मक गुणविशेष ) के द्वारा [ जीवका] ईश्वर के 
साथ जो सम्बन्ध होता है उसके कारणों को योग कहते ह । यह भी दो 
| तरकार का है-- क्रिया से युक्त ओर क्रियाकी निवृत्ति वाला । जप, ध्यान आदि 
केख्पमेजो योग ( जीवेश्वर सम्बन्ध करानेवाला) है उसे क्रियायुक्त योग 
९ | है [ क्योकि इसमें कुदं काम करना पड़ता है क्रिया की निवृत्तिवाला 


५ योग वह्‌ है जिसकी संजञायं निष्ठा ( महेश्वर मे अविचल भक्ति ), संवित्‌ ( तत्व 
कान), गति ( शरणागति ) आदिर । 


क. ( ६. विधि का निरूपण ) 
धमोथंसाधकव्यापारो विधिः। स च द्विविधः 
 श्रधानभूतो गुणभूतस्च । तत्र प्रधानभूतः साक्षाद्धमहेतुश्यां । 
प्रधा तरत दवाराणि चेति। तत्र भस्पस्नानश्चयनोप- 
हारजपग्रदक्षिणानि व्रतम्‌ । तदुक्तं भगवता नङलीरेन-मस्मना 
ग सस्व, रजस्‌ तमस्‌ । कम-- सृष्टि, पालन, संहार । 
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त्रिषवणं स्नायीत, भस्मनि शयीत ( पा० घज १।८ अग्रतः ) 
इति । 
अत्रोपहारो नियमः । स च पङ्कः । तदुक्तं घू्करेण-- 

हसित-गीत-नुस्य-हुडक्कार - नमस्कार-जप्यपदङ्खोपहारेणोषतिष्ट 
तेति ! 

घमं ( महेश्वर ) ल्पी अर्धं ( लक्ष्य ) को सिद्धि कराने के लिए ( महेश्वर के 
समीप पर्ुचाने केलिए) जोभी व्यापारया कमं करे वह विधि है। [ विधान 
होने के कारण इसे विवि कहते ह । | इसके दो भेद है प्रधान विधि ओर 
गौरा विधि । प्रधान विधि वहै जो साक्षात्‌ धमं काकारणहो, इसे चर्या भी 
कहते हँ । इसके भीदो भेद ह ब्रत ओर दार । भस्म से स्नान, भस्ममें 
रायन, उपहार, जप ओर प्रदक्षिणा- ये व्रत हं । भगवान्‌ नकुली ने कहा 
है मस्म से तीन समय ( प्रातः मध्याह्ञ, सन्या ) स्नान करे ( लेपन करे ), 
भस्ममे दही शयन करे, इत्यादि । 

यहां उपहार का अथं है नियमों का पालन । इसके खह अंग ह जेसाकि 
पुत्रकार ने कटा है--हुसित, गीत, नृत्य, हृडक्कार ( एक्‌ प्रकार की ध्वनि ), 
नमस्कार भौर जप्य--इस षडंग उपहार के द्वारा पूजा करे । 

@* 9 क (+ ¢ भ 
तत्र हितं नाम कण्टोष्टपुटविस्फूजनपुरःसरम्‌ अहहेत्य- 
^ ¢ 9 

द्हासः । गात गान्धवेशास्त्रसमयानुसारेण महैशवरसंबन्धिगुण- 
धमांदिनिमिन्तानां चिन्तनम्‌! तृत्यमपि नाव्वशास्चाु सारेण 
रस्तपादादीनागुक्षेपणादिकमङ्गपरत्यज्ञोपाङ्गसहितं भावाभावसमेतं 
च प्रयोक्तव्यम्‌ । हुक्का नाम जिदह्यताटुसंयोगानिष्पा्यमानः 
पुण्यो ब्रषनादसच्शो नादः । हृडगिति शब्दालुकारो यपडितिवत्‌। 
यत्र॒ लोक्षि्षा भवन्ति तवरैतत्सवं भूं प्रयोक्तव्यम्‌ । शिष्टं 
प्रसिद्धम्‌ । | 

हसित ( 19९11161 ) का अर्थं है कण्ठ ओर ओष्ठपुटो को हिला-हिलाकर 
अहह" ऽवनि करते हुए अट्हासर करना । गान्धरव-शासर ( संगीत विद्या ) की 
परम्परा ( समय = प्रसिद्धि, आचार, (07९60४० ) के अनुसार महेश्वर से 


सम्बद्ध गण भौर धमं भादि निमित्तो का चिन्तन करना ही गीत ( 800 ) 
हे । नाध्यशाल्न ( 8भ6108 0 [00081 प्फ ) के अनुसार हस्त-पादादि 


३१२ सबेदशेनसंग्रहे- 
का ऊपर पकना आदि अपने अगो, प्रत्यंगों ओर उपागों के साथ करं जिसमे 
भाव ( आन्तरिक ) का अभाव ( हाव या अभिव्यक्ति) भी रहे, यही तत्य हि। 
[ नाच्यशाख कै नियमों से नृत्य को सीमित करना अनिवायं ह । हस्तोतक्षेपण 
पादोत्क्षेपणा आदि की भी विभिन्न मद्राये है जिनमें हृदय को भावनाय वाह्य 
मुद्राओं हारा अभिव्यक्त होती है । इनका विस्तृत विवरण भरत ने नाव्यश्चास्र में 
किया है । चव्य के आचायं स्वयं महेश्वर हँ जिनका नाम नटराज भी है अतः 
इनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य की अनिवार्यता स्वतः सिद्धहै। ] हड्क्कार 
उस नादविशेष को कहते है जो वृषम्‌ (साड) की आवाज को तरह काह 
तथा जिह्व ओर तालु ( चवगं का उच्चारणस्थान ) के संयोग से उत्पन्न होने- 
वाला जो पुरायप्रद शब्द है । "हक" शब्द वास्तव मेँ "वषट्‌, की तरह ही [ एक 
अव्यक्त ] ध्वनि का अनुकरण करनेवाला शब्द है । 
जहां पर लौकिक पुरुष ( सामान्य जन ) विद्यमान रहं, वहां पर इन सबं 
का प्रयोग गुप्त रूप से करना चाहिए [ क्थोकि प्रत्यक्षतः लोगों के सामने करने पर 
, लोग “मूख कहकर उपासक को अपने व्रत से भ्रष्ट करदे सकते हैँ। इसलिए 
व्रतचर्यां को गोपनीय रखें या एकान्त में हीये सव क्रिया करं । एकान्तता ही 
रखने के लिए क्राथनादि द्वारचर्याओं की आवश्यकता पड़ती है जिन्हं हम इसके 
बाद देलेगे 1 | अवरिष्ट [ दोनों त्रतचर्याय-- जप ओर . नमस्कार ] तो प्रसिद्ध 
ही है। 3 | 


दवाराणि तु क्राथन-स्पन्दन-मन्दन-षृङ्गारणावितत्करणावित- 
 द्धषणानि । तत्रासुपतस्यव सुप्ररिङ्गप्रद्शनं क्राथनम्‌ । वाय्वभि- 
ट; । शूतस्यव रारारवयवानां कञ्पनम्‌ स्पन्दनम्‌ । उपहतपादे- 
।  द्दियस्येव गमनम्‌ मन्दनम्‌ । रूपयौवनसम्पन्नां कामिनीम- 
बोक्यात्मानम्‌ काुकमिव येर्विलासैः प्रद्यैयति तत्‌ 
५. र  शृङ्कारणम्‌ । | 
( र दारचर्याय ( बाह्य प्रदर्शन के योग्य मदरायें ) ये है- कथन ( खरटि भरना 
५. 97110 ),. स्पन्दन ( देह केषाना 11670118 ), मन्दन ( लड़खड़ाकर 
- (4 ` चलना 17701 ), श्ंगारण ( विलास का प्रदर्शन ), अवितत्करण ( उलटा- 
छ 1 काम करना ) ओर अवितद्धाषणा (अनाप-शनाप वक्रना }01186856 
भ४७)। | 
४ १  वबिनानीदअधिदही (जे हूए ही) सो हृए व्यक्ति के समान चषटायें 
४ बन्द करना, खरटि मरना आदि ) प्रदशित करना क्राथन है । वायुरोग 
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से अभिभूत व्यक्ति की भाति अपने शरीर के अंगोंको कंपाना स्पन्दन कह्लाता 
है। हट हृए पैर वाले व्यक्ति की तरह लड्वड़ा कर चलना मन्दन है । रूप 
( सोन्दयं ) भौर यौवन से संपन्न किसी कामिनी को देखकर अपने को कामुक 
के समान प्रदशित्त करते हुए ( साघक } जब कामुकं के योग्य जिन-जिन विलासो 
का प्रद्न करतादहैवे शछुगारणरहै। (दे° पा० सु° ३।१२-१७) [ वास्तव 
से उपासक इन दोषों से मृक्त है किन्तु लोगोंको अपने पास से अलग करने के 
लिए वह उक्त चेष्रायं दिवलाता है । अभी भी बहुतसे रेस साधक भारते 
विद्यमान है । | 


¢ 0 (~ = _ (~~ क = __ (~ (~ स 
कायौकार्यविवेकविकटस्येव लोकनिन्दितिकमेकरणमवित- 
त्करणम्‌ । व्याहतापाथकादिश्षब्दोबारणमवितद्धाषणमिति । 
भूत (८ धि च यौ न ॐ र 
गुणभूतस्तु घधिश्वयानुग्राहकोऽनुस्नानादिः भैध्योच्छिष्टा- 
> ९ भ (५ भ ¢ क 
देनिभितःयणयतप्रत्ययनिवरृत्यथः। तदप्युक्तं सवरकारेण- 
(७ £, [क ^^ (~~ 
अखुस्नानिनंमस्पटिङ्खधारति | 
कत्य ओर अकतंग्य को विवेचना करने मे असमथ व्यक्तिकी तरह लोगों 
के द्वारा निन्दनीय कमं करना अवितत्करण है । परस्परविरोवी, निरर्थक आदि 
राब्दों को बकते फिरना अवितद्धाषण कहलाता है । [ इस प्रकार प्रधान विधि 
का वणन समाप्त हुआ । | 
चर्या के अनुग्राहक ( सहायक ) अनुस्नान आदि को गौण विधि कहते है । 
इसका प्रयोग इसलिए होता है करि भिक्षान्न-मोजन, उच्दिष्ट-मोजन आदिक दारा 
शरीरम जो अयोग्यता ( अपवित्रता) आ जाती है उसका निवारण इस 
विधिके वाराही होतादहै। सूत्रकारने यहु भी कहा है--अनुस्नान, निर्माल्य 
ओर लिग का धारण करनेवाला [ पवित्र होता है ]। 
विरोष- प्रधान विधि (या चर्या) का पालन अपवित्र अवस्थामे नहीं 
किया जाता । भोजन के अनन्तर बिना स्नान किये हुए उच्छिष्टादि अच्नजतित 
दोष रहते है । अतः अपवित्र दशा में योग्यता के अभावमे चर्याका अधिकार 
नहीं रहता । मल-मूच्र-त्याग के बाद भो वही बात है। यह अषवित्रता 
अनुस्नान आदि गौरा विधियोसे दूरकी जा सकती है। अतुस्नान लान का 
प्रतिनिधि है जिसमे जलस्परं, आचमन, भस्मस्नान आदि हें । ब्रतों मे पढ़ा गया 
भस्मस्नान तीनों कालों में विहित हि, वह नित्य है जव किं यहां का भस्मस्नान 
नेमित्तिकं ८ 00049107] ) है । अनुस्नान के अनन्तर पवित्र होकर निमल्थि 


३१४ सबेदशंनसंग्रहे- 
ओर भस्म वारण करं । जब तक ये रासैरमें है तब तक उपासक अपवित्र नहीं 
हो सकता । तन्त्रसार में कहा है- निरम्य शिरसा धार्य सर्वाद्धे चानुलेपनम्‌ । 


( ७. समासादि पदाथं ओर अन्य रासख्ौ से तलना ) 
ततर समासा नाम वाममात्रामधानम्‌ । तच्च प्रथमष्रञ्र ए 

छतम्‌ । पञ्चानां पदाथानां प्रमाणतः पन्तामधानं घर्तरः) 
स ख रशकरमभाष्यं द्रष्टव्यः । एतेषां यथासम्भवं लक्चणरोऽ- 
सङ्रेणाभिधानं विभागः । स त विहित एव । 

[ऊपर सर्वज्ञत्व का लक्षण करते हुए समास, विस्तर, विभाग ओर विजेष 
जसे शब्दों का प्रयोग किया गया था । अव उन शब्दों की व्याख्या को जाती हे || 
केवल धमियों ( पदार्थो ) का नाम भर ले लेना खमासर कहलाता हे । एसा 
रथम सूत्रमेहीक्यागयारहै [कि पाचों पदार्थोका चतुरारईसे नामने लिया 
गया हे ] । पच पदार्थो का प्रामाणिक रूपमे विस्तारपूवंक ( पञ्च = विस्तार ) 
नाम लेना विस्तर है। इसे राशीकर-भाष्य ( संभवतः कोरिडन्य-भाष्य ) 
मे देखना चाहिए । इन सवो का यथासंभव सक्षण दिखलाते हुए, एक दूसरे 


पदार्थं से विना मिलाये हए ( स्पष्टरूपसे ), वंन करना विभाग कहलाता 
है । इसका विधान तो इस शाख मे हुआ ही है। 


शाल्ञान्तर भ्याऽमीषां गुणातिश्येन कथनं विरेषः । तथा 
ह अन्यत्र दुःखानच्त्तिरेव दुःखान्तः। इह त॒॒पारसेधर्थभ्रा- 
तिच । अन्यत्राभूता भावि शयम्‌ । इह त॒ नेत्य पश्चादि | 
अन्यतर सपक्ष कारणम्‌ । इह त॒ निरपेक्षो भगवानेव । अन्यत्र 


कषर्याद्फुलका योगः। इह तु पारमेधयदुःखान्तफटकः । 








। न्यत्र पुनराृत्तरूपसरगादिफलको विधिः। इह पुनरपुनरा- 
बत्तिरूपसामीप्यादिफलकः 


इरे शास्त्र ( न्याय आदि) से इस शा म कथित इन पदार्थो के गुणों 
 पार्थक्य का वंन करना विदोष कहलाता ै। | पाशुपत शाख में जिन पाच 
 पदार्थाका वन हुआ है उनके यलण॒ दूर शास्र में पृथक रूपमे दिये गये 
= (  शाछ्र के लक्षणों से उन लक्षणों की तुलना करके अपने लक्षणों को श्रेष्ठ 
काद स्मरणीय रे कि सव पानो पदयो को 
~ -. | 

= ५ ट 5 
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समास, विस्तर, विभाग ओौर विशेष के साथ ही जानता है। अव अन्य शास्त्रं 
से अपने शास्त्र की विशेषताये वतलाई जायँगौ । ] 

उदाहरणतः, ( १ ) दरषरे ग्रो में दुःलसे मुक्तहो जाना ही दुःखान्त 
( 11068110 मोक्ञ } है किन्तु अपने ( पाञ्चुपत ) शास्र मे परम ेशवर्थकी 
प्राति मीहोतीदहै। (२) दूसरे शास्त्रम कायं वह॒ है जो पहले विद्यमान न 
हो पाये [ कारकरादिके व्यापारो ( प्रयासों) से ] उत्पन्न हो ( अर्थात्‌ कायं 
अनित्य हे )। किन्तु अपने शाखरमें पञ जादि नित्य पदार्थोको कायं कहते है । 
(३) अन्य शाघ्त्रं मे कारण सपक्ष होता है ( जैसे वेदान्तमे घर्माधमंकी 
अपेक्षा रखने वाला ईश्वर ) जब कि इस शास्रे निरपेक्ष भगवान्‌ ही कारण 
होता है। (४) दूसरे ाल्नोमें योग वहहै जो कैवल्य की प्रातिकरादे 
( जसे योगार मेँ कहा गया है कि जव चेतन बुद्धि आदि उपाधियों से रहित 
दाकर अपने स्वरूप मे अवस्थित होता ह तव पूरुष को कैवल्य मिलता है जो 
योगसे संभवहे) इस शास्त्रम योग उरे कहते है जो परम रेश्वयं से युक्त 
दुःखान्त ( मोक्ष )देतादै। (५) अन्यशस्रों म (जेषे मीमांसामें) विषि 
वह है जो स्वगं आदि एसा फल प्रदान करे जि ( फल ) को आवृत्ति (निवृत्ति) 
फिर हो जाय, लेकिन इस शाख्रमे विधिसे सामीप्य बाद फल मिलता है 
जिसका नाश संभव नहीं । [ ईश्वरसामीप्य पाकर फिर वहां से लौटना नहीं है 
मीमांसा की विधियो के अनुसार काम करने के वाद स्वगंफल मिलता है 
किन्तु वह॒ क्षणिक होता है-पुरय क्षीण होने पर फिर मत्यंलोक से आना ही 
पड़ता दै । | 

विरोष-पाश॒ुपत-शासख्र का विशेषः बहुत महच्वपूणं है । यदि सभी 
दाशेनिकं मपने-अपने दशनो का विशेष व्यक्त करते तो बड़ा ही सुन्दर होता । 
विज्ञापन ओर पदारथज्ञान दोनों का अभ्रूत समन्वय होता । यह्‌ विशेष पाशुपत- 
दशन को विशिष्ट भूमि पर स्थापित करता है जिससे अन्य सम्प्रदायो को अपेक्षा 
पाशुपत शास्र कौ अपनी विशेषताये स्पष्ट व्यक्त होती है । 

( ८. निरपेक् इश्वर की कारणता ) 


ननु महदेतदिन्द्रनाठ यनिरपेक्षः परमेश्वरः कारणमिति । 
तथात्वे कमेवेफस्यं स्वकायांणां समस्षमयसथ्रुत्पादशेति दोषदयं 
्ादुःष्यात्‌ । : 

मैवं मन्येथाः । व्यधिकरणत्वात्‌ । यदि निरपेक्षस्य भग- 
बतः कारणत्वं स्यात्तर्हि कमणो वेषव्ये किमायातम्‌ १ प्रयोज 


[~ २९६ सवेदशनसंमरहे- 


(^ ् ¢ ् 
नाभाव इति चेत्‌- कस्य प्रयोजनाभावः कमवेफल्ये कारणम्‌ ! 
कि कर्मिणः, कि वा भगवतः ! 


यह शंका होती है कि यह्‌ बहुत बडा इन्द्रनाल ( ज्ञूटी बात, इन्द्रियों की 
भ्रान्ति, ईश्वर की माया ) है कि निरपेक्ष ( ^ 08017४९ ) परमेश्वर को [पाशुपत 
दशन मे | कारण मानते हैँ क्योकि एेसा करने पर दो दोष उत्पन्न होगे-सभी 
कमं निष्फल होगे तथा सभी कायं एक साथ ही उत्पन्न होने लग नार्यैे | 
[ यदि ईश्वर निरपेक्ष या बिल्कुल स्वतन्त्र होकर कायं करता है तव तो प्राणियों 
के द्वारा क्रिये जाने वाले धमं या अधमंका विना विचार ही किये फल देता 
होगा । एेसी दामे पुण्य या पापकमंतो व्यथंहीहै। कायं की उत्पत्ति में 
हाथ न बेंटाने के कारण सभी कायं अपने-आप एक ही साथ उत्पन्न होने लगगे । 
दूसरी ओर यदि ईश्वर को सापेक्ष मानलं तोये कठिनादयां स्वयं सहल हो जायं 
क्योकि ईश्वरके द्वारा सुखन्दुःख का संपादन होगा भौर कर्मो कौ सफलता 
मानी जायगी 1 ` यदि सभो कमं एक साथ नहीं किये जा्यंगे तो उनकी फलप्राति 
भी एक साथ नहीं होगी । यही कारणरहैकि वेदान्त में ईश्वर को धर्माधमपिक्षी 
मानते है । (ब्र° सू० २।१।३४ ) ] 


पाञुपत-दशंनवाले कहते ह कि आप लोगे न समक क्योकि दोनों के 

( ईश्वर ओर प्राणियों के ) कायक्षेत्र के आधार अलग-अलग ह । | प्रशियों 

के वारा किये गये कर्मों से 'उत्पन्न भृष्ट प्राणियों पर ही आधारित है। संसार 

को उत्पत्ति का व्यापार ईश्वर पर आधारित है। दू्तरी जगह का अदृष्ट दूसरी 

` जगहके व्यापार पर कंसे अपनी छाप दे सकता है ? संसारोत्पत्ति भौर कमफल 

 विल्कुल प्रथक्‌ है--एक को दूसरेसे क्यालेनादेना? अतः निरपेक्ष शश्वरको 
| ही कारण बनाना ठीक है। | 









यदि निरपेक्ल भगवान्‌ को ही संसारका कारणा माने ओौर कमं की विफलता 
 समाननीष्ड़ेतो क्या भपत्तिहै (क्या फल पडेगा)? यदि आप ककि 
१ देशव करने से कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, तो हम फिर पदेगे कि कमं को 
विफल मानने में कारणस्वरूप किसका प्रयोजनामाव रहैगा ? क्या कमं कृरनेवाले 
ॐ श्राणौके प्रयोजन करा अभाव कमं की विफलता का कारण होगा या भगवान्‌ 
| संसारोत्पादक्‌ ) के प्रयोजन का अभाव? 
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~ ९ (~ न = = 
चेतावता कमेसु अप्रवृत्तिः । कपकादिवदुपपत्तेः । शशधरेच्छाय- 
च्या पशनां प्रवृत्तेः | 

पहला विकल्प ( कि कमं करने वे प्राणी की प्रयोजन-शून्यता कमंवेफल्य 
काकारणदहै) तोहोदही नहीं सकता। ईश्वर की इच्छासे अनुगृहीत होने 
( उप]70५१४८५ ) पर ही कम की सफलता निभैर करती है । ईश्वर की इच्छा 
से संपाट्तिन होने पर कभी-कभी ययाति आदि पुरुषों के कर्मं की तरह हमारे 
कमं भी निष्फलो जा सक्तेर्ह। [ईश्वर तो क्म से निरपेक्ष रहकर ही 
जगत्कारण बनता है किन्तु कमं को हरेक दामे ईश्वरसापेक्ष होना पडता हि । 
कृषि-कमं मे अंकुर उत्पन्न करने की सामथ्यं मेव पर निर्भरह किन्तु मेव कृबि- 
कमं से निरपेक्ष है। जीव तीन प्रकारका कमं करताहै- कृद कर्मो से ईश्वर 
प्रसन्न होतादहै, कु कर्मोसेक्रद्ध होता भौर कुछ कर्मो पर उदासीन रहता 
है। प्रथमदोकमंतोफलदेतेहीरै, भले ही वह अच्छा फल दहो या बुरा, 
किन्तु अन्तिम कमं निष्फल होता है । जिस कमंको वह अनुगृहीत या स्वीकार 
नहीं करता उसका फल नहीं मिलता । फिर भी इसे कोई क्षति नहीं है । | इससे 
(कमं के निष्फल होने पर) भी कर्मो में अप्रवृत्ति नहीं होती क्योकि किसान आदि के 
उदाह्रणों से इसकी पुष्टि हो जाती है । ईश्वर की इच्छा के अधीन ही पञ्युओं कौ 
प्रवृत्ति होती है । [ आशय यह्‌ है कि जहाँ ईश्वर उदासीन रहता है उन कर्मो क! 
फल नहीं मिलता । परन्तु यह्‌ कोई पहले से नहीं जानता कि इस कमं के प्रति 
ईश्वर उदासीन हि। परिणाम यह होतादहैकि कमं के निष्फल होने पर लोग 
फिर से उसके सम्पादन में लगते ह । खेती खराब हौ जाने पर भी किसान उसमें 
फिर लगता है--उसे यह्‌ ज्ञान कहाँ कि खेती फिर खराब होगी । यदि कोई पहले 
से कमदेफल्य का ज्ञान रखे तब तो उसे करेगा ही नहीं। इसलिए यह कहना 
कि प्राणी का प्रयोजनाभाव ही कमवेफल्यका कारण है, ठीक नहीं। प्राणी 
मं प्रयोजन ( लक्ष्य 110९ ) रहने पर भी तो कमं निष्फल हो जाता है । 
ईश्वर की इच्छा पर ही कमं निर्भर करते हैँ । स्मरण रखना है कि फलदान के 
दोख्ोत है- ईश्वर ओर क्म । ईश्वरके द्वारा दिये गये फलम कमं की अपेक्षा 
नहीं है जव कि कमं के हारा मिलनेवाले फल मे ईश्वर कौ अपेक्षा रहती है । 
न तो ईश्वर के स्वातच्यकी हानि ही होती है भौरन जीव की अप्रवृत्ति ही देखी 
जाती । | ई ६ 
नापि हितीयः । परमेश्वरस्य पयोष्ठकामतवेन कर्मसाध्य- 


प्रयोजनपक्षाया अभावात्‌ । यदुक्तं समसमयसणत्पाद इति, 
तदप्ययुक्तम्‌ । अचिन्त्यशक्तिकस्य परमेवरस्य इच्छादुचधा- 


३१८ सवेदशेनसंग्रहे- ` 


(~. ~ (~. ५ ¢^ (~ = ॥ 
[यन्वा. अव्यवहित क्रवाञ्चक्त्या (य कारत्वास्युपगमात्‌ | तदुक्त 
सम्प्रदायविद्धि :- 

| ¢~ (~ _ र 
९ कमादिनिरपक्षस्तु स्वेच्छाचारी यतो द्यम्‌ | 
= ¢ ~. 
तत, करणतः शस्त त्वकारणकारणम्‌ ।। इति । 
दूसरा विकल्प ( किं ईश्वर में प्रयोजन न होना ही कमं को विफलता क्र 
कारण है) भी ठीक नहींहै। परमेश्वरको सारी कामनायें परिपूरं है अतः 
कमं के द्वारा उत्पन्न होनेवाले प्रयोजन को उसे अपेक्षा नहीं रहती । [ ईश्वर 
कमनिरपेक्ष है, कमं सम्बन्धी कोई भो इच्छा उसमे नहीं है। इस प्रकार कमं कौ 
विफलता का कोई कारण नहीं है । निरपेक्ष ईश्वर की कारणता पर इसका कोई 
प्रभाव नहीं पडता । | ( 
दूसरा आरोप जो यह लगाया गया है कि सभी कार्योका उत्पादन एक ही 
साथ होने लगेगा यह मी ठीक नहीं है। परमेश्वर की शक्ति अचिन्तनीयं है 
उसको क्रियाशक्ति अव्याहत है ( कहीं भौ कुरिठत नही होतो ) जो उपकी इच्छा 
काही मनुसर्ण करती है । परमेश्वर की इस शक्ति मे कोई भी काथं करने की 
शक्ति है । संप्रदाय के वेत्ताओों ने कहा है-- 
श्ुकि वह ( ईशर ) कर्मादि से निरपेक्ष ( स्वतन्व ) है, अपनी इच्छा के 
अगुसार कायं करनेवाला है इसी कारण से शास्रमे उपे सभो कारणों का 
कारण कहा गया है ।' 
8 ( १०. ईश्वर के ज्ञान से मोक्ष-परा्ति ) 
। नु दशेनान्तरेऽपीरवरजञानान्मोक्षो लम्यत एवेति तोऽस्य 
विशेष इति त्‌ = ¢ ८ (^. (~~ 
पशष इति चेत्‌- मेवं वादीः । परिकरपाटुपपततेः । फिमीरवर- 
।  विपयज्ञानमाव्र निवाणकारणं फ वा साक्षात्कार; अथ वा यथा- 
,  वत्तखनिरचयः 


नाद्यः । शास्तमन्तरेणापि प्राकृतजनवद्‌ (देवानामधिपो 
2 महादे न, गोत्प्तिणाय न. ` =, 
हास्यः इति ज्ञानातत्तिमत्रेण मोकषपिद्धौ शस््ाम्यासवैशव- 
र्यप्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः । अनेकमलग्रचयोपचितानां 
त (~ ` >,\ $ 

 पिशितलोचनानां पञचूनाम्‌ परमेश्वरसाक्षात्कारानुपपत्ते; । 

^ द कोई यह भूछ सकते है कि दूसरे द्थनों मे मीतो ईश्वरकेज्ञान से मोक्ष 
१ मिलता ही है इस वाथुपत-दन में कया विशेषता है ? हम कठेगे कि एेसा मत 
कहो । नीचे दिये गये विकल्पों मे | किसी के हारा भी तुम्हारो बात | सिद्ध नहीं 
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होगी । निर्वाण या मोक्ष का कारण वास्तवमेंक्याहै- ईश्वर के विषयमें 
केवल ज्ञान प्राप्त करलेना या उसका साक्षात्कार ( दन ) करना या यथार्थ 
रूप से ( जेसी वस्तुस्थिति है वसे ) तत्वों का निणंय करना ! 
पहला विकल्प तो ठीक नहीं है क्योकि विना लाखन के भी साधारण 
व्यक्तियों की तरह्‌, (महादेव देवताओं के राजा हैः केवल इसीज्ञान की 
उत्पत्तिसे ही सोक्षं की सिद्धि हो जायगी, शास्त्रों का अभ्यास करना निष्फल है । 
दूसरा विकल्प भी नहीं ही ठीक है । अनेक प्रकार के मलों के समूह्‌ से भरे 
हुए तथा मांस कौ आखोंवाले पशु ( जीव ) परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकेंगे, 
यहु असम्भव है । 
तरतीयेऽस्मन्मतापातः । पाञ्युपतशचास््रमन्तरेण यथावत्तच्च 
नि्यानुपपत्तेः । तदुक्तमावर्येः 
१०. ज्ञानमात्र वरया शस्त्र सक्षाद्‌ दष्टस्तु दुरेभा । 
पञ्च थटन्यताः नास्त यथावत्तच्वनिरचयः।॥ इति। 
तस्मात्युरुपाथंकासेः पुरुपधोरेयेः षथ्चाथेगप्रतिपादनपरं पा्लपत- 
सास्त्रसाश्रयणीयसिति रमणीयम्‌ ॥ 


२।त भसत्सायणसधिवार्य सवदश्चनसम्रहं 


न्कुलीशपाश्चपतदश्नम्‌ ॥ 
म => - 


तीसरे विकल्प को स्वीकार करने परतो किर हमारे ही दश्चैन मे आना 
पड़ेगा । पाञ्चुपतलास्र के बिना तत्वों का यथाथं निश्चय नहीं हो सकता । इसी 
वात को आचार्यो ने इस प्रकार कहा है--"यदि ज्ञान मात्र से [ मोक्ष भिलता 
है] तो शस्त्र व्य्थंहो जायेंगे, ईश्वरका साक्षात्‌ दन करना दुलंभहीहै; 
तत्वों का यथाथं निङ्चय पञ्चाथ ( पंच पदार्थो का प्रतिपादक पाञुपतत शास्त्र ) 
के बिनाहो ही नहीं सकता" इसलिए पुरुषाथं की कामना करनेवाले उत्तम पुरुषों 
को पाच पदार्थो का प्रतिपादन करनेवाले पाशुपत-शास्व का आश्रय लेना 
चाहिए- यही अच्छा है। 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण माधव के सवेदशेनसंग्रहुमे 
नकुलीश-पाशुपत-दयेन [ समाप्त हुभआ । | 
इति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सवंदश्चनसंग्रहस्य प्रकशाख्यायां 
व्याख्यायां नकुलीशपाशुपतदयेनमवसितपु ॥ 


(ॐ 


( ७ ) (6 दरानम्‌ 
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चर ९ 
पाशः पञ्युः पतिरिति चरितयेन सव 
व्याप्तं स एव भगवाञ्हधिव ईश्रोऽत्र | 
कमोयपेक्षत इतीह विशोषरौन 
युक्तं तमेव पतिमीश्वररूपमीडे ।- ऋषिः } 
` (१. शेवागमसिद्धान्त के तीन पद्‌(थं ) 

¢^ # -\ ५८ ^~. ् ( 0, (न 4 
तमिमं परमेश्वरः कमादिनिरपेश्षः कारणमिति पक्ं 

वैषम्य नेधृण्य-दोषदृषितत्वात्‌ प्रतिक्िषन्तः, केचन माहेखराः 

द, ^ 9 (त ( + ^ _् 
शेबागमसिद्वान्ततखं यथावदीक्षमाणाः, (कमादिसापेश्ष; परसे- 

1 # ८ य्‌ ¢ र (^ _ ^ 
धरः कारणामातेः पक्ष कक्षङ्वाणाः, पक्षान्तरयपक्षिपन्ति- 
(~ थां ¢ _ ^~ त्रत =, 
पतिपशुपारभेदात्‌ बयः पदाथां इति । तदुक्तम्‌ तन्त्रत्यन्तै-- 
१. त्रिपदाथं चतुष्पादं महातन्त्ं जगद्गु । 
्त्ेणेकेन संक्षिप्य प्राह विस्तरतः पुनः ॥ इति । 

कुछ माहेश्वर ( महेश्वर-सम्प्रद।य के दानिक ) इस उपयुक्त ( पारुपत )} 
पक्ष को स्वीकार नहीं करते कि "कर्मादि से पृथक्‌ रहकर परमेश्वर संसार का 
कारण है' । यह पक्ष इसलिए तिरस्करणीय है करि इसे स्वीकार करनेमें दो 
दोष भति ह - वैषम्य ( अर्थातु जीवों के सुखदुःख के सम्बन्ध में ईदवर कौ 
दृष्टि ज्तमान या पक्षपाती रहेगी, कुछ जीव भपने-जाय दुःख ही दुःख सेल, 
य दुसरे सुखोपमोग करगे--ईडवर कारण होने पर भी देखता रहेगा, लोग उसपर 
पक्षपातकाबारोप करेगे ही) तथा निदयता ( ईङवर निदंयतापूर्वक संसार 
 कासंहार करगे वर्योकि प्राणियोकेक्मसे तो ईश्वर कौ कुछ लेना देना 
र ४ नही है)। | यदि ईरवर कर्मादिसापेक्ष रहं तो कोई दोष ही न रहै- सुखदुःख 
का उपभोग अपने आप नहीं होगा, प्राशियोंके कमो काभ फलदान के समय 
विचार होगा, कमं मी असाषारण कारण रगे; गतः न तो पक्षपात की भावना 
४.  रहेगौ क्योकि कर्मानुसार फल मिलेगा, ओर न नि्दयत) का आरोप ईश्वर पर 
सगेगा क्योकि न्याय होने पर निर्दय भौर सदय कंसा ? | ये ( महिश्वर ) शेवागम 
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से देखते हँ वे यह पक्ष मानते हँ कि कर्मादि से संवदध ( सपक्ष ) परमेश्वर संसार 
काकारणहै, इस प्रकार दूसरे पक्षों ( मतो) का प्रस्ताव करते है- पति 
(शवर + पशु ( जीव), पाश ( बन्धन ) के भेदसे पदाथ तीन है । तन्त्र का 
तत्त्व जानने वले लोगोने कहाभीहि-“संसारके गुरु ने एक सूत्र मेही तीन 
पदार्था ओर चार पादो से नि््नित महातंवर का संश्नेष किया, फिर उसका 
निरूपण विस्तार से किया } 
विद्ेष --येवदर्शन के मूल ग्रन्थ हैँ शैवागम जिनमें शिवसंहिता अहिर्कुर्य- 
संहिता आदि प्रसिद्ध है। इसके अनंतरं आगम ओर यामल ग्रन्थ ह जो सभी 
संस्छृेत में ह । इनके अतिरिक्त देवमत काजो गढ तमिल देश ये है, वहां की 
परपरामें तमक भाषां शैव ग्र॑यप्राप्तहं। द्संतोंको वात वहां मिलती 
हे जिनमें चार आचायो--अप्पार, ज्ञानसंवंध, सुन्दरमूति तथा मारिक्षवाचक्त 
( समय «वीःत्वींश०)- कानाम प्रसिद्ध है । इन सोने इस मत का प्रवर्तन 
किया । इस प्रकार उत्तरी भारत में जहां संसृत के आगम-ग्रन्थ डैवमत की 
मूल भित्ति ह. वहां भारत मे उक्त आचार्यो क्री तमिढ रचना ही देवमत का 
आधार हं । इन्ठं दक्षिण में लोग दक्षिणी आगमो के समान ही अत्यंत अभ्यह्ति 
मानते ह। वास्तव में शेवमतत अभी दक्षिणम ही जीवित हे। इन ग्रयो को 
दक्षिण में 'येवसिद्धान्त' या श्योवागमः भी कहते है। वहां प्रसिद्धि है कि 
शिवे ने अपने पांच मुलों सेर तनो का आविर्भाव किया। उनकी संख्या 
निप्नलिखित है 
... . ` ( १) सद्योजात मुख से-- कामिक, योगज, चिन्त्य, करण, अजितः (५) । 
-- (२) वामदेव मुल से--दीप, सूक्ष्म, सहल, अंशुमान्‌ , सुप्रभेद ( ५ हि 
.( ३ ) अधोर मुख से--विजय, निश्वास, स्वायम्भुव, अनल, वीर ८ ५)। 
-( ४ ) तत्पुरुष मूख से- रौरव, मुकुट, विमल, चन्द्ज्ञान, बिम्ब ( ५ ) । 
¬ (५) ईशान मुल से-प्रोद्रीत, ललित, सिद्ध, संतान, सर्वोत्तिर, परमेश्वर, 
किरण ओर वातुल (८)। 
अभिनवगुप्त द्वारा रचित तन्त्रालोक की टीका करते समथ जयरथ ते इन 
तत्रो का उल्लेख क्या है । इन तन्त्रो पर भी अनेक टीकायं है जिनसे शेवागम- 
साहित्य कौ विपुलता का अनुमान लग सकता है । इसके भलावे भी सद्योज्योति 
( ८०० ई० ) के द्वारा रचित तरेश्वरपरीक्षा, रौरवागमचरृत्ति, तच्वसंग्रह, ५ 
तरय, भोगकारिका, मोक्षकारिका भौर परमोक्षनिरासकारिका, हरदत्त शिवाचायं 
( १०५० ई० ) रचित श्ुतिूक्तिमाला ओर चतुवेदतात्पयंसंग्रह, द 
( ११०० ई० ) लिखित मात ङ्खवृत्ति, नादकारिका ओर सयज्योति के ग्रन्थो | 
की टीकाये, श्रीकण्ड ( ११२५ ई० ). का रत्नत्रय, भोजराज ( वही समय } 


शेव-दशंनम्‌ २३२१ 


8 





९६ स० सं< 





३२२  सवेदशंनसंग्रहे- 

। कौ तच्वप्रकारिका ओर रामकणएठ के शिष्य अधोररिवाचायं रचित त्व- 
प्रकाशिका ओर नादकारिका की वृत्तियां-ये ग्रन्थ भो वहुत महत्वपूरं है । 
सद्योज्योति के अन्तिम पांच ग्रन्थ, भोजराज की तकच्वप्रकाशिका, रामकरठ की 
नादकारिका भौर श्रीकरठ का रत्नत्रय--ये आठ ग्रन्थ अष्टप्रकरण कहलाते 
है । ये सिद्धान्तग्रंथ शेवागमंघ से नागराक्षरों मे प्रकाशित हो रहै है। विह्ञेष 
विवरण देखं-पं० बलदेव उपाध्याय, (भारतीय दशन" पु ५५०-५२ । 

¢ (~. (=. (~ ९ 
अस्याथं :--उक्ताखयः पदाथा यस्मिन्सन्ति तत्विपदार्थ, 
विदयाक्रियायोगचयांख्याश्चत्वारः पादा यस््स्तच्चतशरणं 
महातन््रमिति । तत्र पञशचूनामस्वतन्त्रत्वातपाशानामचतन्यात्‌ 
(> क ् ध + 
तद्विलक्षणस्य पत्युः प्रथमयुदेशचः । चेतनत्वसाधभ्यात्‌ पशूनां 
¢ (^ $ = (> (~ = ^~ 
तदानन्तयम्र्‌ । अवाश्टाना पाश्चानामन्ते वेनेवेश्च रति ऋम- 
नियमः) 
इसका यह अथं है कि उपयुक्त तीन पदां ( पति, पश, पाश ) जिसे ह 
वह्‌ ( महातत्र ) त्रिपदां" कहलाता है, विद्या, क्रिया, योग, भौर चर्या नाम के 
चार पाद चरण ) भी निसमे ह वह महातंत्र चतुश्वरण" है । 
तीन पदाथों में पूवापरक्रम-इनमें पञुतो स्वतंत्रही नहीं, प 
\ संसार ) अचेतन ही है, इसलिए इनसे विलक्षण ( 01887701181: ) रहने वाले 
( र्यतु स्वतन्त्र ओर चेतन ) पति का पहले नाम लिया गया है । [ पति से | 
चतम्य धमं समान रूपमे होने के क्रारणा उसके बाद पशुओं ( जीवों ) का नाम 
सेते हं । अव बाकी वचे हृए पाडा ( जड़ पदार्थो ) का नाम अंतमेंलेते है, यही 
इनके पूर्वापर क्म का नियमहै। 
५०. = 
। ` ‹ दाक्षायाः परमपुरपाथहेतुत्वात्‌ तस्याश्च पञ्ुपाशेश्रस्वरूप- 
। निणयापायभूतेन मन्तरमन्तरेधरादिमाहारम्यनिश्वायकेन ज्ञानेन 
।  . धिना निष्यादयितुमशक्यत्वात्‌ तद्वबोधकस्य विद्यापादस्य प्राथ- 
छ भ्‌, अनेकविधसाङ्गदीक्षाविधिप्रद्कस्य क्रियापादस्य तदा- 
 नन्तयम्‌ । यगन विना नाभिमतप्रापतिरिति साङ्गयोगज्ञापकस्य 
५ योगपाद्स्व तदुततरतवम्‌ । विहिताचरणनिपिदरवजेनरूपां चया 
धिना योगोऽपि न निववेहतीति तसतिपादकस्य च्यापादस्य 
१. ति विवेकः । | 









| 
| 
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चार पादौ का तारतम्य--दीक्षा. ( गुरुसे नियमपूवंक मंत्र का उपरे 
लना?) सेही परम पुरुषार्थं ( मोक्ष) की प्राप्ति होती है 
दन ( संपादन ) उस ज्ञान के विना संभव नहींहै जिस ज्ञान क दारा पञ्ु, पाश 
ओर ईश्वर के स्वल्प का निणंय होता है ( = पदार्थोके निशंय करमेकाजो 
उपाय ह), तथा जो ज्ञान मन््र, मच्तेश्वर आदि की महिमाओं का निय क्राता 
है । [ पशुओं की विदि सामथ्यं के प्रतिबन्धक यनेक पाश है, भक्तों के अधिक्रार 
क अनुसार ईर इन पाशो को मिटाता है। इन सों को जानने पर ही पति, 
पु ओर पाञ्च पृथक रूपमे समज्ञमें आ सकता हे। इसीलिए सवते पटले 
दोक्षा का उपपादक ( साघक ) ज्ञान या विद्या अपेक्षित हे । ] 


र 


, किन्तु दीक्ञा का निष्पा- 


अंगो के साथ अनेक प्रकार की दीक्षाओंकी विधियोंका प्रदशेन करने वाले 
क्रियापह्द का वंन उसके वाद हुआ है। उसके वाद योगपाद्‌ जाता है 
जिसमें साग योगका वणन है क्योकि योगके विना अभिमत वस्तु को प्राति 
नहीं होती । चर्या वह है जिसमें विहित कमं का आचरण तथा निषिद्ध कमं का 
वजन ( त्याग ) हो, इसके बिना योगं परिपक्र नहीं होता, अतः योग के प्रति- 
पदक ययापाद्‌ को सवसे अन्त में रखा गया है। यही विचार क्रिया जात 
हे । [ सर्वप्रथम ज्ञान की आवरयकता हीने से विदयापाद, फिर दीक्षाविपि क रूप 
म॑ क्रियापाद, तव दीक्षाका ग्रहण करने के अधिकार की सिद्धिके लिए जप- 
व्यानादि से युक्त योगपाद ओौर अन्तमें योग की सहायता करने वाली चर्यां 
का पाद । योग ओषवि है तथा चर्या पथ्य । दोनों की परस्पर अपेक्षा है । इसी 
क्रमसे शेवागमों मे चार पादो का क्रम रा गयां हे ।२ अव क्रमशः तीन पदां 
का निरूपण आरम्भ होता है।] 


( २. "पतिः का निङूपण ) 
तत्र पतिपदाथेः शिवोऽभिमतः । ुक्तात्मनां विचेशरादीनां 
च यद्वि कषिवत्वमस्ति, तथापि परमेधरपारतन््पात्‌ स्वातन्त्यं 
नास्ति । ततश्च तदुकरणथुवनादीनां मायानां संनिवेशत्िशिषटत्वेन 
मुनिभिस्तच्ववेदिमिः । मन्त्र का ग्रहण दीक्षा-विधि से ही होता है- 


° ठ ठ ~ = 
ग्रन्थे दृष्टा तु मन्तरं वै यो गृह्णाति नराघमः। मन्वन्तरपहसेषु निष़्तिरतैव 
जायते । 


२ इन्दं तमिल में सरिथेद्‌, किरिकेड, योकम्‌ ओर ज्ञानम्‌ कहते है । 





है दशनसंम्रहे ॐ 
३२४ सवेदशनसंग्रहे- 
€ = [यः =, + _ (~ द्विमत्पूवं ¢ त्व ¢ ल 
कायत्वमवगम्यते । तेन च ायत्वेनेषां इुद्विमत्पूवकत्वमदुमीय 
इत्य नुमानवशात्परमेश्रप्रसिद्विरुपपदयते। 
इनमे "पतिः पदार्थं से शिव का अथं समना जाता है। सुक्त आत्मावाते 
( तथा ) विद्येश्वर आदि यद्यपि शिव है ( उनमें शिवत्व गुण हं) तथापि 
परमेश्वर के पराधीन होने के कारण वे स्वतन्व नहींहँ। [ यहस्मरणीयहेकि 
नकुलीश-पाशुपत दन मे मुक्तो को शिवत्व प्राति के साथ स्वतन्त्रता भी मिल 
जाती है, परतन्वरता नहीं रहती, किन्तु शेवद्च॑न में उनकी परतन्त्रता मानी 
जाती है । मुक्त आत्मा वालिः शव्द विदेश्वरादिके विशेषण भीहो सक्ते ह 
ओर स्वतन्त्र शब्द भी । विदयेश्वरादि को परा ( 1181168 ) मुक्ति नहीं मिलती । 
हाँ, अपरा मुक्ति के अधिकारी तो वे अवद्य है । इस प्रकार यह स्पष्ट है-कि जिस 
तरह संसार के उत्पादन मे परमेश्वर को प्राणियों के कमं की अपेक्षा रही हैया 
नही, इस विषय में मतभेद है--उसी तरह मूक्तों की स्वतन्त्रता के विषय सें भी 
मतभेद है 1 अब परमेश्वर की सत्ता का निरूपण होता है । | 
इसीसे शरीर, इन्द्रियों ओर संसार आदि पदार्थोको काय॑केल्पसे हम 
सम्षते है वयोकि इन पदाथों मे अवयव-रचना ( संनिवेश आप01006ध्ध् ) की 
विशिष्टाय है । [ मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, पर्वत आदि पदार्थो के अवयवो कौ 
रचना मे एक नियमितता देखते है, इससे माम होता है क्रिये कायं ह । किसी 
ने इन्हे उत्पन्न किया है । ] द्ूकि ये कायं हँ इसलिए किसी बुद्धियुक्त कर्तने 
इनका निमणा क्रिया है, एसा अनुमान होता है--इसी अनुमान के बलसे 
परमेश्वर कौ प्रसिद्धि की बात सिद्हो जाती है। [ कर्तावहहै जो इच्छा ओर 
भयत का आधार हो--चिकीषप्रयल्लाधारत्वं कत्रतवम्‌ । कायं के पूरं उसकी 
सत्ता अवश्य होगी भोर दरुकि कर्ता इच्छा ते युक्त होता है अतः इसमे बुद्धि का 
हीना अनिवायं है। संसार रूपी विराट्‌ कायंके लिए तदनुरूप कर्ता होना 
वचाहिएनो, ओौर कोई नही, परमेख्वर ही है । नैयायिक्ता के द्वारा भ ईश्वर की 
 सिद्धिके लिए यही तकं प्रस्तुत किया जाता है । देविए- मंगलाचरण ्छोक--१ 
(सवंदशेनसंग्रह)। ] 
(२ कः. वर को कर्ता मानने में आपत्ति ओर समाधान ) 
नल देहस्यैव तावल्का्यत्वमसिद्धम्‌ । नदि स्वचित्केनचित्‌ 












क ` कदाचत्‌ देहः क्रियमाणो दष्टचरः । त्यम्‌, तथापि न केन्‌- 
0 कयमाणतय देहस्य इष्टमिति कठेदशनापहयो न युज्यते । 
= स्याः । # न प्युपपत्तेः । ॑ 
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^ 1 "ट ` वहा्ठक काय सवितुमहेति संनिवेशवरिशिष्टतात्‌ 


विनश्वरत्वाद्ा घटादिवत्‌ । तेन च फयत्वन बुद्धिमप्पू्ेकसमयु- 
मातु सुकरमेव । 
| एवपक्षियों का तकं है कि] देहु कारय हं" यही वाक्य पहले असिद्ध है। 
कारण यह हं कि कहीं पर, क्सीने, कभी भी देह को उत्पत होते हए नहीं 
देखा । हम (शेव ) इसे मानते ठं, फिरभी किसीनेदेह को उत्पन्न तेते ए 
¶ह] व्खा इस आधार पर कर्ता की सत्ता को अस्वीकार करना ठीक नहीं है । 
किसी काकर्ताहोना अनुमानसे भीतोसिद्धहो सकता है [भले ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण न मिले || 
हरण के लिए देखा जये- देह आदि कायं > सकते ह्‌ क्योंकि अवयव्‌- 
रचनासेये विशिष्टहोते हया नश्वर हैँ जैसे घटादि ( कायं ) ह । जव इन्हं कां 
मान लगे तौ फिर किसी बुद्धिमान्‌ पुरूष की रचना मानना ओर आसान हीहे। 


सत सक्तरक कायत्वाद्‌ वटवत्‌ ।. यटुक्छसाधनं तद्न्स- 
साध्य यथाथादि । न यदेवं न तदेधं यथात्सादि । प्रमेधराचु- 
मानप्रामाण्यसाधनमन्यत्राकारीत्यपरस्यते । 
२. अज्ञा जन्तुरनीश्लोऽयमात्मनः सुखटःखयोः । 
ईधरपररिता गच्छेत्स्वगं वा श्वभ्रमेव वा ॥ 
इति न्यायन ग्राणिकृतकमापेक्षया परमेश्वश्स्य कृतं त्वोपपत्तेः । 
विवादग्रस्त वस्तु ( = तनु, भुवनादि पदार्थ, वयोकि इन्हीं के विषय में संदेह 
है किये सकतूंक है या अक्क ) सकर्तक है, कथोकि कार्यं यह है जिस प्रकार . 
घट हुभा करता ह । जो पदार्थं उक्त साधन वल हँ ( कायं हं), वे उक्त साध्य 
( सकतक ; वाले है जैसे अथं ( घट, पट ) आदि । जो इस प्रकार का नहीं ( जो 
सक्तक नहीं ), वह वेसा नहीं ( वह कायं नहीं ) जैसे आत्मा आदि । | यहां पर 
सायणमाधव की चलौ संक्षेपीकरण की चरम सीमा पर परहुची हुई है। ऊपर 
विवाददहै करि पदार्थोका कर्ता कोई है करि नहीं । अव, अनुमान होता है 
सारे पदाथं सक्कं ( साध्य ) है, 
वयोक्रि वे पदाथं कायं हे, 
जिस तरह घट होता है । 
अनुमान के अनन्तर अन्वय मौर व्यतिरेकके हारा व्याप्निकौ स्थापना कौ 
जाती है । ( अन्वय-) जो कुछ मी कायं ( उक्तसाधनं ) है वह सकतूंक होता 





३२६ सबद शेनसंमरहे- 


हे ( उक्तसाध्यम्‌ ) जेस घट, पट आदि । ( वयतिरेक-- ) ओ वस्तु कायं नहीं 
वह सक्कं भी नहीं है जेसे आत्मा आदि । | 
परमेश्वर के विषय मे ( सिद्धिके लिए) जो अनुमान दिया गया है उक 
प्रामाणिकता की सिद्धि दुसरे स्थान पर दी गई है, इसलिए यहं पर छोड ३ 
ह । [ यदि शरीर, इन्द्रिय, भवन आदि पदार्थो का कोई भी कर्ता नहीं होता तो 
अपनी इच्छा से हौ सवो कौ उत्पत्ति माननी पड़ती । वैसी दशा मे जीव को वथः 
पड़ाथा कि दुःख के साधन ग्रहा करता ? वह केवल युख के साघनही सोजता 
किन्तु जोव का इसमे वश चले तव तो ? अतः सुख-दुःख का कोई दुसरा नियन्ता 
जरूर होगा । प्राणियों के हारा क्रिये गये कर्मोकी अपेक्षा रखते हृए ही ईश्वर 
संसार का कर्ताहै। | छः) 
श जीव अज्ञ हे, वह॒ अपने सुखदुः को नियंत्रित करने मे असमर्थं ३. ई 
से प्ररित होकर हीयातो वह स्वगं जाताहै या नरकं ( श्वभ्र ) 1" तौ ह 
स प्राणियों के कर्मो कौ भधेक्षा रलते हुए ही ईशर का कर्ता होना सिद्ध होता है । 


32 
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दत्‌ 


वर्‌ 


५ 0, (0 


नच स्वातन्त्यविहतिरिति वाच्यस्‌ । करणापेक्षया दर 
स्वातन्त्यविहतेरचुपलम्भात्‌ । कोषाध्यक्षापेकषस्य राज्ञः प्रादा. 
दना दानवत्‌ । यथोक्तं सिद्धगरमि :- 

३. सवतन्वस्याप्रयोज्यत्वं करणादिग्रयोक्तता । 

$ स्वात न्त्य > 1 ( = < ^~ 
कतुः स्वातन्त्यमेतद्रि न कमाचनपेक्षता ।। इति । 

ह तथा र तत्तत्कमशयवशाद्‌ भोग-तत्साधन-तदुपादनादि- 
अर जञ कताजुमानादिसिद्र इति सिद्धम्‌ । तदिदय्तं तत्रभव- 
डद्हस्पतिभि :-- 
क = 

४, इह भोग्यभोगसाधनतहुपादानादि यो व्रिजानाति । 


>>\ ® ¢ 

# तश्रते भवेन्न हीदं पुसकमायविपाककञम्‌ ॥ इति । 
1 ्‌ ¢. एेसा नहीं समञ्चं कि [ कमो की अपेक्षा रवते से ईश्वर की | स्वतंत्रता में 
= ५ 2 ४ (0 तक एसा कभी नहीं पाया रया द 

| ध कता कौ स्वतंत्रता मे वाधा पच 
[^ 7 शी यह्‌ अषि जि र 
श 9. जानामि धमं त चमे प्रवृत्तर्जानाम्यघमंन च मे निवृत्तिः । 
8 ्‌ „१ हदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि । 
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हो । राजा यद्यपि कोषाघ्यक्न की अपेक्षा रखते है किन्तु अपने ही प्रसाद ( कृपा ) 
से दान करते है । (कोषाध्यक्ष से दान दिलवानि का अथं यह नहीं है करि राजा 
से वड़ा कोषष्यक्षहीहै ओर राजा को स्वतवता नहीं ) । जसा करि सिद्ध गुरु 
ने कहा है- "किसी स्वतंत्र ग्क्ति में ठी ये विशेषतायं होती ह करि दूरा कोई 
उसे प्रयोजित न करे (कामये न लगादेवै अप्रोज्य हों ) तथा स्वयं जो 
करण ( साधन ) आदिका प्रयोग करे। इसे ही कर्ताकी स्वतंत्रता कहते हँ 
यहं नही क्रि कमांदिकौ अपेक्ञान रखने वाला ही स्वतंत्र है ।' [ यदि ईश्वर 
स्वतत्र नहीं होता तो उसके प्रयोजक या उस पर आदेश चलानेवातते वूः प्रयोजक 
हीते । प्रयोजकदोही काम करता है यातो अपने अभीष्ट कायं का विनाद्य 
करताहेया अनिष्टकार्यंकराताहै। यही परतंव्ता है । लेकिन प्रयोजक कोई 
चेतन हौ तभी परतत्रता है, इसलिए कर्मो के द्वारा ईश्वर यदि प्रयोजित हो तो 
भो कोई हानि नहीं। कर्मोकी अपेक्षान रलना स्वतंत्रता नहीं है । स्वतंत्र 
सरो का उपयोगतो करताहीहै, इसलिए ईशर भौ कर्त्ता होकर कर्ण, 
सम्प्रदानादि कारक-चक् का खव उपयोग करता ह । | 

इस प्रकार यह सिद्ध हुभा कि भिन्नभित्र [ पाप-पुरय ] कर्मके समूह्‌ या 
आय के फलस्वरूप मिलने वले भोग, भोग्य वस्तुं ( भो ग-साधन ) मौर उनके 
उपादान आदि को विशेषरूपसे जानने वाला कर्ता ( ईश्वर ) अनुमान आदि 
(= श्रुतिप्रमाणसे भी) से सिद्धक्रिया जाता है। पुज्यपाद बृहस्पति ने इसे 
इस तरह निरूपित किया है--इस संसार में भोग्य, भोग के साधन, उनके 
उपादान ( प्राप्निया कारण ) आदिकोजो विशेषल्प से जानता है उस (ईश्वर) 
के अतिरिक्त पुरुषो के कम॑-समुह के परिणाम का ज्ञाता यहु कोई नहीं है ।' 

विरोष--आशय' पाप ओर पुरय-लूपी कर्मो के संघात को कहते हँ जो 
फल मिलने के समय तक अंतःकरण में विराजमान रहता है- आशेरते फल- 
पाकपयंन्तमन्तःकरण इत्याशयः । “मोग का अर्थं सुख ओर दुःख से मिलना; भोग 
के साधन = सुख दुःख मिलनेकी वस्तुं रोग, शोक, द्रव्यप्राप्नि आदि! 
उपादान = मिलकर फल देने वाला कारणा ( #1866118] ९8056 ) । | 


अन्यत्रापि-- 
५. विवादाध्यासितं स्बं॑वुद्धिमत्कतेपूवंकम्‌ । 
कायेत्वादावयोः सिद्धं कार्यं ुम्भादिकं यथा ॥ इति । 
सवेक्ैतवादेवास्य सबेज्ञतवं सिद्धम्‌ । अज्ञस्य करणासंमवात्‌। 
उक्तं च श्रीमन्मृगेन्द्रेः-- 


दरम सवेदशेनसंग्रहे- 


६. सवज्ञः सवेकतेत्वात्साधनाङ्गफलै; सह । 
यो यज्ञानाति इर्ते स तदेवेति सुस्थितम्‌ ॥ इति । 

दूसरी जगह भी कहा है संपूण संसार ( पक्ष ) जो विवाद का विषय है, 
वह किसी वुद्धिमान्‌ कर्ता के द्वारा निमित है क्योकि यह ( संसार ) कायं है । 
हम दोनो ( पृव॑पक्षी, सिद्धान्ती ) के मत सेयह कायंके रूपमे स्िद्धटैही, जित 
तरह षट आदि को [ हम मान कर क्रिसी कर्ताके द्वारा निभित सानते हं । ]' 

चकि इस ईश्वर ने सभी वस्तुओंका निर्माण क्रिया है इसीलिए उसकी 
सवज्ञता सिद्ध हो गई। अज्ञ व्यक्ति किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता। 
| जब तकं सवज्ञता नहीं होगी, सभौ वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा । जो जिसे 
जानता है उसीका निर्माण कर सकता है । ] श्रीमान्‌ मृगेन ने कहा है- सभी 
वस्तुओं को उत्पत्ति करने के कारणा वह सर्वज्ञ है, वह वस्तुओं को साधन, अंग 
ओर उनके फल के साथ [ जानता बौर बनाता ह । दश-पणंमास् यन्ञका 
सपादन करने वाला व्यक्ति उसके साधनों ( समिषा, पुरोडाज्ादि ), अंगो (प्रयाज 
जादि ) तथा फल ( स्वर्गादि ) को भो जानता है। ] जो व्यक्ति जितत कामको 
जानता है, वही काम वह करता है- यह तो अच्छी तरह निशित है।' 


(२. इश्वर का शरीर-घ(रण ) 

` अस्तु तहिं स्वतन्वः धरः कर्ता । स त॒ नाश्चरीरः। 
घटादिकायस्य शरीरवता इलालादिना क्रियमाणत्वदशचेनात्‌ । 
शरोरवच्वे चास्मदादिवदीधरः। क्लेशयुक्तोऽसर्ज्ञः परिमितशचक्ति 
्राप्ुयादिति चेत्‌ मव मस्थाः । अशरीरस्याप्यात्मनः स्वशच- 
रीरस्पन्दादी कठेतवदश्ेनात्‌ । ्‌ 

[ पूवंपक्षी कहते ह--] अच्छा मान लिया "कि ईश्वर स्वतंत्र कर्ता है किन्तु 
यह भी तो मानना होगा कि वह अशरीर नहीं है ( शरीरथारी है) । घटादि 
कार्यो [के जो दृष्टान्त भापदेतेर्है] वे तो शरीर धारणा करते वात्त कम्म- 
कारादिके द्वारा निमित होते है। शरोरघारी ईश्वर मानने का कपरिणाम यह 


होगाक्रिवहभीहमलोगोंकी तरह माना जायगः। [ हमलोगो के समान | 
केशो से युक्त, असवज्ञ होकर केवल एक निशित सोमा ऊ ही भीतर शक्ति प्राप्त 
| करे लेव दर्नकासों 

क्खा।| यव दश्नकारोंका उत्तर है- | एेसी बात नहीं समे । आत्मा तो 
 शरोरधारण नहीं करती, किन्तु [ जिस शरीरके भीतर वास करती है उस | 







त = = । शरीर का स्पंदन, संचालन आदि तौ वही करती है [ इसलिए शरीरधारी 
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ही कर्ताहोगे' इस प्रकार की व्याप्ति आप नहीं सिद्ध कर सक्ते। दारीर की 
सहायता के विना भी कोई कर्ता हो सकता है । ईश्वर भी शरीरहीन होकर कर्ता 
हो सकता है । | 

अम्युफगम्यापि नमहं । सरीरवसखेऽपि भगवतो न प्रागुक्त- 
= ष्‌ ~ ¢ गन य्‌ १ न्प ¢ ^~ क ९ 
द बालुपङ्क, । परथश्वरस्य हि मरदकृपादपाशजाटासभयेन प्राद्रतं 
शरीरं न भवति, तु शाक्तम्‌। शक्तिरूपेरीश्ानादिभिः पथ्चभिः 

ध ए सप्‌ मू > ~ पु पृदक 

सन्त्र, भस्तक्मादकट्पनावाम्‌-रसानसस्तकः,) तत्पुर्पवक्तः) 
अघोरहृदयः, वामदेवगुद्यः, सद्योजातपादः इश्वरः--इति प्रसिद्धया 
यथाक्रमानुग्रहततिरोभावादानरक्षणस्थितिरष्मोह्मवलक्षणष्रत्य- 
पञ्चककारणं, स्मेच्छानिभितं तच्छरीरं न चास्मच्छरीरसद्स्म्‌ । 

¢ ®\ = चर, 
तदुक्तं श्रीमन्मभेन्द्रं - 

मखाद्यसंसवाच्छाक्तं वपुर्नताद्शं प्रभोः ॥ इति ¦ 

अब इसे स्वीकार करे (ईश्वर को शरीर मानं) तोभी करगे कि रीरधारी 
मार्ननि पर भी भगवान्‌ में पूर्वोक्तं दोषों के लगने का प्रसंग नहीं है । परमेश्वर में 
मल, कमं आदि पाशजालों कौ संभावना ही नहीं, अतः उसका शरीर प्रात 
( प्रकृति से उत्पन्न, हम लोगों की तरह का) नहीं है उसक्रा चरीर राक्तिसे . 
बना है । [कर पाश है जैसे-- मल, प्राणियों के कमं, माया को आवरणा-दाक्ति । 
इन सवोंका वर्रान इसी द्चनमें प्रायः अन्तमें होगा । इन पाञोका क्षेत 
प्रकृति है। जिनके शरीर प्राकृत होते है उन्हींमेये पाञ्च रहते है । परमेश्वर 
अनादिकालसे मक्त है। यदिदरेसा न मानं तो अनवस्था-दोष उत्पन्न होगा । 
 ईश्वरके मुक्तन होने पर कोई उसे मुक्ति देने वाला तो होगा, फिर उसे भौ कोई 
मक्त करेगा इत्यादि । इसलिए कोई न कोई तो अनादि मक्त होगा ही, जो इश्वर 
ही है। अनादि मूक्तं मानने से पाश-मृक्त भी वह होगा) सलिए इधर का 
शरीर शक्ति { मातृका, वणं माला ) से निमित मानते है । | 
शक्तिके रूप में ईशान आदि पाँच संतर जिनके हारा परमेश्वर के मस्तक 

आदि की कल्पना की जाती है। वे इस प्रकार है-- ईशर का मस्तक इशनः० 
( महानारायणोपनिषद्‌, २१) मंत्रसे बना है, मूख तद्पुरुषाय०' (म) 
से, हृदय “अधोरेभ्यो०” ( म०, १९ ) से,. गुह्यस्थान “वामदेवाय ०* (म०, १ = 
से तथा पाद सद्योजातं ०” ( म०, १७ ) मन्त्र से बना हे । इष प्रकार कौ प्रसिद्ध 
होने से, उसका शरीर स्वेच्छा से ही निमित हुआ है, वह कमश: अनु्रह (दथा) 


३३० सवेदशंनसंम्रह- 


तिरोभाव ( अन्तर्घान 0011668 ]7167४ ), आदान-लक्षण ( संहार ), स्थिति- 
लक्षण ( पालन ) ओर उद्धवलक्षण (सृष्टि )- इन पांच प्रकार के कार्यो क 
कारण हे, इसलिए हम लोगों के शरीर की तरह नहीं है । श्रीमन्पृगेद्ध ने कहा ` 
है-- श्रथ के शरीर मे मल आदि होना असंभव है, इसलिए [ हम लोगों क शरीर 
को तरह | उनका शरीर नहीं है, किन्तु उनका शरीर शक्तिनिष्पन्न है । | 
विडोष-- तन्वशास् मे मन्वों को ही शक्ति माना गया है। मन्त्र का एक- 
एक अश्लर अनुभव शक्ति का प्रतीक है- शक्तिस्तु मातृका जञेयासा च चेया 
शिवात्मिका । मातृकाओं या वरंमालाओं मे ही सारे मन्तो कौ सत्ता होतीहे। 
कालिकापुराण मे कहते है 
ये ये मन्त्रा देवतानामृषीरामथ रक्षसाम्‌ । 
ते मन्त्रा मातृकायन्तरे नित्यमेव प्रतिष्ठिताः ॥\ 
इर का शरीर मंत्रमय होने से उसके अवयव भी मत्ते हौ वनते ह ¦ 
अन्यत्रापि- 
~ € व ~ (~. 
७. तद्पुः पश्चभिमन््ैः पञ्चढरत्योपयोगिभिः ) 
ईयततपुरुपायोरव माधभैस्तकादिमत्‌ ॥ इति ॥ 
नञ पञ्चमवत्र्िपञ्चटगित्यादिनागमेषु परमेशस्य युख्यत एव | 
शरीरेन्दियादियोगः श्रयत इति चेत्‌-- सत्यम्‌ , निराकारे ध्यान्‌- 
पूजाघयसंभवेन भक्तानुग्रहकारणाय तत्तदाकारग्रहणाविरोधात्‌ | 
, इूषरो जगह मी कहा है उसका शरीर पाच कृत्यो ( अनुग्रह, तिरोभाव, 
हर, पालन, दृष्टि ) के उपयोगमे आने वाले पाच मों बना है जो ईशान, 
पल्स, मघोर, वाम आदि कै द्वारा मस्तकादि अवयवो का है ।' [ इनमें ईशान- 
मत्र अनुग्रह के लिए, तत्पुरष-मंत् तिरोभाव के लिए अघोर-मंत्र संहार के लिए, 
 वामदेव-मंत्र पालन ॐ लिए तथा सद्योजात-मृत् ृषटि के लिए उपयोगी है । ] 
व अब कोई भरन कर सकता है कि आपके आगमं से ही तो पाच मृहोंसे 
अक्त रह्‌ अखिोंसे युक्त' भादि विशेषणं परमेश्वर के मुख्यतः शरीर, 


९  ईइन्धिय आदिका संवंब सुनते ह (फिर उसे सशरीर मानने सें व्या आपत्ति है १] 
ठीक है, निराकार ईश्वर काव्या 


3. 7 करना, पूजा करना आदि असंभव है इसलिए 
र  भ्रत्तों त ४ 
१ १ ५ र अचुब्रह करने वाले परमेश्वर के लिए उन आकारो को धारण करने मे 
विरोध की कोई वात नहीं। 


तदुक्त श्रीमत्योष्करे-- 
€ साधकस्य तु रक्षां तस्य रूपमिदं स्म्रतम्‌ । इति। ` 
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अन्यत्रापि-- 
आकारषांस्त्वं नियसादुफास्यो 
न वर्त्वनाशरधुपेति बुद्धिः ॥ इति । 


करर्ययश्चेकं च प्रपञ्चितं भोजराजेन 
९, पश्च विधं तछरत्यं दुष्टेस्थितिषंहारतिरोभावः | 
तद्रदयुग्रहकरणं प्रोक्तं सततोदितस्यास्य ॥ इति ¦ 
जैसा कि श्रीमान्‌ पुष्कर के ग्रंथ लिला है-साघक की रक्षाके लिए 
ही उस परमेश्वर का एेसा रूप माना जाता है 1 द्री जगह भी कहा गया है-- 
(तुम आकारवान्‌ हो, नियमे उषासना करनेके योग्यदहो क्योकि निराकार 
्‌ वस्तु का ग्रहण हमारी बुद्धि नहीं कर सक्ती ।* [ यह्‌ भगवान्‌ के समक्ष की गई 
| भक्त की प्रार्थना का खरड है] | | 
भोजराज ने पाँच कृत्यो का निरूपण इस प्रकार क्रिया है-- "उस (परमेश्वर) 
के छृत्य पाच प्रकार के होते है--मृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा 
अनुग्रह करना, ये उस निरन्तर जागरूक रहने वाले परमेश्वर के कृत्य हैँ ।' 
विदोष-उपाषना का अथं है सेवा। इसके कायिक, वाचिक भौर मानसिक 
तीन भेददै। कायिक का अथं है पाद्य, अध्य, स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य आदि 
पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजा । वाचिकका अथं स्तोत्रपाठ करना है। 
मानसिक का अर्थं व्यान जपादिहै। निराकार का खंडन करते हुएये लोग 
कहते हँ कि निराकारकी सेवा मानसिकी नहींहो सकती, कायिक्र ओर 
वाचिक कीतोवबातदहीदूर है। निराकार पदार्थंको मन ( बुद्धि ) अपना विषय 
बना ही नहीं सकता क्योकि विषय बनाने का अर्थहै वस्तु के भाकार के समान 
ही बुद्धि मे आकार ग्रहण करना, जो निराकार वस्तु के साथ होना असंभव हौ 
है। बुद्धिकी पकडमें न अनेके कारण वाचिक स्तोत्रपाठभौ नहीं होगा । 
कायिक सेवा तो निराकार की हो ही नहीं सकती । 


एतच कृत्ययश्चकं शदधाध्वविपये साक्षाच्छिवकतकं ङच्छ- 
ध्वविषये स्वन्तादिद्रारेणेति विवेकः । तदुक्तं भ्रीमत्करणे-- 

शदधेऽध्वनि शिवः कता प्रोक्तोऽनन्तोऽहिते प्रभोः ॥ इति । 
एवं च शिवक्ब्देन शिवत्वयोगिनां मन्तरमनत्रेरमदेषर- 
क्तात्मशिवानां सवाचकानां शिवलवप्रा्षिसाधनेन दीक्षादना- 
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9 


 पायकलापेन सह पतिपदा संग्रहः कृत इति बोद्धव्यम्‌ । तदित्थं 
पतिपदाथ निरूपितः । 


इन पाच छत्योका संपादन, शुद्-मागंके विषय मे, साक्षात्‌ शिवके ही द्वारा 
होता है, पदि कच्छ (कष्ण या अशुद्ध या अहित ) मागंकी चर्वाहो तो अनन्त 
आदि अधिकारियों के द्वारा इनका संपादन होता है यही पा्थक्यहै। जैसा 
भामत्‌ करण ( चौथे भागम ) भे कहा है शद मां मे शिव ही कर्ता कहलाता 
है भौर महित मागं में शिव के [प्रयोज्य रूप मे विख्यात ] अनन्त कर्ता ह ।' 

इस प्रकार यह समन्ञ लं फ “शिव" शब्द के द्वारा, शिवत्व से संव सभी 
पदाथं जेसे मन्त, म॑तेश्वर, महेश्वर मुक्त आत्मा, शिव--इन समी का, रौवदर्चन 
के प्रवचनकतओं का तथा शिवत्व की प्राप्ति कराने वाल साधन, जेसे दीक्षादि 
उपाय समूह्‌, का संग्रह पति-पदाथंमेहीहो जाता है। इस तरह पति पदा्थंका 
त्रिरूपण समाप्त हुमा । 

विरोष-उपसंहार-वाक्य मे (पतिः पदाथंको व्याप्ति पर विचार किया 
गया है । ऊपर कह चुके है कि पति का अर्थ शिव है, किन्तु अव विश्लेषणं करने 
पर उसका क्षेत्र कुच वड़ा भाकुम पडता है । शिवत्व-धमं से जिन पदार्थो का 
संबंध है वे सभी ( शिवत्वयोगी ) पदाथ प्ति के अंतगंत है । वे है- पाचों मत्न, 
मण्डली आदि मन्तो के ईश्वर, महेश्वर थात्‌ विचर ( जिनका निरूपणा तुरत 
ही होने वाला है) मुक्तं भामाय तथा स्वयं रिव पदाथ । मंत्र से जीवविश्षेष 
का भौ बोध होता है जिनका वरान विचेश्वरो के प्राथ होगा | यही नहीं, इन 
पदाथा के वाचक शब्द या मावायंभी इसी "ति" पदार्थं के अन्तर्गत है । शिवत्व- 
रातति कराने वाले साधन, जैसे- दीक्षा भादि सारे उपाय-समह्‌, भी पति ही है । 
अतः पति का क्षेत्र बहुत व्यापक है । उसक् अनन्तर पशु पदाथं का निरूपण 
होगा। 

( ४. यु" पदार्थं का निरूपण- अन्य मतो का खण्डन ) 
# (५ 
. सप्रति पञ्चुपदारथो निरूप्यते--अनणुः ्षत्रज्ञादिपदवेदनीयो 

नवत्मा पञ्युः। नतु चवाकादिवद्‌ देहादिरूपः । (नान्य- 


इष्टं स्मरत्यन्यः इति न्यायेन भतिसंधानादुपपत्तेः । नापि नैया- 


ध 
= 


भ पिकादिवतसकारयः | गनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- 


^. आत्मा यदि भवेन्मेयस्तस्य माता भवेत्परः । 


(4 # 
"क: 
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व ष 


4 = ` फ़ आत्मा तदानीं स्यात्स परो यदि दयते ॥ इति । 
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राव-द्‌ शानम्‌ ३३३ 


अव हम" पदाथं का निरूपण करते ह 1 जो अणु नहीं है, क्षेत्रज्ञ" (शरीर 
का ज्ञाता ) आदि पर्यापवाची शब्दों से. जिसका बोध हो, वहु जीवात्मा पटु है। 

( १ ) चार्वाक आदि मतवादियों कौ तरह आत्मा को शरीरके ल्प में नहीं 
माना जा सकता क्योकि एेसौ स्थिति मे [ दो अवस्थाओंकी बातों में स्मृति के 
दारा | संवंध स्थापित नहीं किया जा सकता-एक नियमहै कि एक व्यक्ति के 
दारा देखी गईं बातो का स्मरण दुसरा व्यक्ति नहीं कर सकता । [ यदि आत्मा 
कोश्रीर सानलेवैर्हैतो शरीरमें अन्तरके साथ-साथ आत्साभी वदल जायगी । 


 वाल्यावस्थामेंनो चरीरदहँ वह तरुणावस्थामे नहीं--चार्वाकों के अनुसार 


तव तो आत्मा मी वदल गई होगी । अर्थात्‌ दो अवस्थाओं में दो पृथकपृथक्‌ 
जीवात्मायें है । फिर एक जीवात्माके कालमें होने वाली घटनाका स्मरण 
दूसरी जीवात्मा कैसे कर लेगी ? बाल्यावस्था की बात तशुणावस्था मे कैसे याद 
आयेगी ? अतः चावकों का आत्म-विषयक मत ठीक नहो है । | 

(२) नैयायिको की तरह आत्मा को ब्रकाश्यं (ज्ञेय 1710811९) भी नहीं 


' मान सकते क्योकि एेसा करने पर अनवस्था-दोष होनेका भय दहै । [ आत्मा यदि 


प्रकार्य है तो उसका प्रकाशक या ज्ञाता कोई अवद्य होगा क्योकि एक ही क्रिया 
( जानना ) मे एक ही साथ कोई एक पदाथ कर्तां ओर कमं नहीं हो सकता । 
अब जोःदूसरा ज्ञाता (आत्माहीकोले) है उसकाभी तो कोई ज्ञाता होगा जो 
उससे पृथक्‌ ही होगा । इस प्रकार यह समस्या अनन्त काल तक चलती 
चलेगी । ] जैसा कि कहा [गया है-- आत्मा यदि मेय (ज्ञेय) हैतो इसका 
माता ( ज्ञाता, जानने वाला, ^/ मा ) कोड्‌ दसरा अवश्य होना चाहिए । उसी 
अवस्था में दसरे ज्ञाता की सत्ता स्वीकरणीय दै जब वह दूसरी आत्मा जानी 
जाय या देखने मे आये 1 [ पहली दला में अनवस्था होगी, दूसरी दशा मे अनुभव 


का विरोध होगा। | 
न च जैनवदव्यापक्ः 1 नापि बोद्रवतक्षणिकः । देशकाला- 
भ्यामनवच्छिन्नत्वात्‌ । तद्युक्तम्‌ 
११. अनवच्छिन्नसद्धावं बस्तु यहश्काटतः । 
तन्नित्यं विथ चेच्छन्तीत्यात्मनो विशुनिस्यता ॥ इति । 
नापि अद्वेतवादिनाभिवेकः । भोगग्रतिनियसस्य पुरुषबहृत्व- 
ज्ञापकस्य समात्‌ । 


(३) जनों की तरह आत्मा को :.व्याएक ( पण ए6४र९वाप्ु ) भो 
नहीं मान सकते ओौर (४) न बौद्धो कौ तरह क्षणिक ही । देश ओर काल 





३३४ सवंदशेनसंप्रहे- 

( 312468 81 (1716 ) के दवारा आत्मा को इयत्ता (अवच्छेद, 11116 सीमा) 
निर्धारित नहीं हो सक्ती । [ जन लोग आत्मा को अव्यापक्र मानते ह अर्थात्‌ 
आत्मा को सीमा देके दवारा निर्धारितहो जातीहै। परन्तु आत्मा देश 
( 328९6 ) के द्वारा निर्धारित नहीं हो सकती कि वह अमुकं देशमें है, अमुकमें 
हीं । स्थान से अव्याप्त रहुने पर व्यापक-अन्यापक का प्रडन नहीं उठता, वस्तुत 
आत्मा विभ्रु (^ 11-06?९47& ) है । अग्यापक मानने का अथं कि देश 
कै द्वारा आत्मा अवच्छिन्न (व्याप्त) हो जातीहैजो अभीष्ट नहीं । दूसरी ओर, 
बौद लोग आत्मा को क्षणिक मानते ह अर्थात्‌ आत्मा कालके हारा अवच्छिच्च 

है, परन्तु वास्तव मे काल की सीमा मे आत्मा नहीं माती-यह्‌ नित्य है । ] 

यह भी कहा गया है--“जो वस्तु देश ओर काल की इयत्ता से रहित सत्ता 
ध्रारण करती है उसे नित्य ओर विभु मानने की इच्छावे लोग करते ह, इस 
प्रकार आत्मा कौ विश्रुता ओौर नित्यता स्वीकार की जाती है।' 

( ५ ) अद्वैतवादियों की तरह आत्मा को एक ( 110018९ ) भी नही 
माना जा सकता । विभिन भोगो ( सुख ओौर दुःल का साक्षाक्तार ) के नियम 
को देखकर यह मादम होता है कि पुरुष की बहुलता है। [ विभिन्न पुरुष 
विभिन्न मोग भोगते है, कोई सुख भोगता है तो कोई दुःख । जो फल रामको 
मिलता है वही मोहन को नहीं-मोगों के इस नियम से पुरुषों की अनेकता का 
अनुमान होता है । कर्मो के द्वारा इसका नियन्त्रा नहीं होता । यदि जीवं को 
एक मानं तो अमुक ने यह कमं क्रिया गौर अमुक ने नही-रेसा कहना कठिन 
हो जायगा, इसलिए जोवों को अनेक मानें । ] 


` साप सख्यानामिवाकता । पाशजालपोहने नित्यनिरति- 
शयद्काक्रयारूपचतन्यात्मकशिवत्वश्रवणात्‌ । तदुक्तं श्रीमन्प्र- 
गृनद्रः--पाञचान्ते शिवताश्चुतेः इति । 
१२. चतन्य हिक्रयारूपं तदस्त्यात्मनि सव॑दा । 
सवेतश्च यतो क्तो श्रयते सवेतोशलम्‌ ॥ इति । 

= तचत्रकरजर्प-- 
द १३. सुक्तात्मानोऽपि शिवाः पिं तेते यतप्रसादतो यक्ता 
व साजनादयुक्त एका विज्ञेयः पृश्चमन्तरतनुः ॥ इति । 

त । £ ) सर्स्यो कौ तरह हम आत्मा को अकत भी नहीं मान सकते । जव 


रः ५ १ १ स्‌ ( समहं ) समाप्त हो नाता है, तब नित्य ओर निरतिक्चय ( सबसे 














ऊंची ) र्िशक्ति र क्रियाशक्ति के रूप मं चैतन्यात्मक शिवत्व की प्राति होती 
है, एेसा श्रुतिषों मे कहा है । [ चैतन्य नित्य है, वह दक्‌ ओर क्रिया क रूप सें 
है, अतः वह्‌ नित्य रूपसे कर्ताहै। वद्ध जीवात्मायें अपनी इन्धो के द्वारा 
विभिन्न क्रियाय करती ह, यह हम रोज देवते हैँ । जो जीव मोक्ष की इच्छा 
रखते हं वे मल, कमं आदि पाश-नालका विनाल करने करे लिए व्रत, चर्या 
आदि क्रियाय ही तो करते ह । मुक्त आत्मायं मी शिवत्वं की प्राप्ति करती 
यहु भीतोकमंही है क्योकि शिवत्व का अ्थंहोता हि हक ओर क्रिाके रूप 
मे चंतन्य । क्रिया विना कर्ता के सम्भव नहीं है इसलिए जीवात्मा कर्ता है) 
श्रीमान्‌ मृगेद्ध ने यही कहादहै--पाशोका नाश हो जाने पर रिवत्व-प्रा्तिकी 
वात श्रुतियों से सिद्धदहं। 

हक ( ४185107) ) भौर क्रिया ( ^ 0४07 ) के क्पे जो चैतन्य है, 
वह आत्मा स सव समय सव तरह से हे क्योकि सूक्ति होने पर सभी भोर मुख 
( दवार, अध्रतिहत गति ) वाला चैतन्य सुना जाता है।' [ तात्पयं यहुहैकि 
मूक्ति मिल जाने पर जीव की हकृशक्ति (ज्ञान ) या क्रियाशक्ति सर्व॑तोगामिनी 
वन जातीहि, उसे रोक नहीं सकता । ] तच्वप्रकाश मे भी कहा है--मुक्त 
आत्मायं भी शिव ही है, किन्तु ये जिसकी कृपा से मुक्त हई ह, वह्‌ अनादि काल 
से मूक्त परमेश्वर एक ही है जिसका शरीर पाच मन्त्रों कावना हज समभ ।' 

( ५. जीव के तीन मेद्‌ ) 
पडास्लादध - वज्ञनाक्ड-प्रट याकट-स्षकर मदात्‌ । तत 

प्रथमा वज्ञानयामसन्वास्भागन वा कपक्षय सात कसक्षयायस्य 
करादिभोगवन्धस्य अभावात्‌ केवरमरमात्रयुक्तो “विज्ञानाकरः 
इति व्यपदिश्यते । द्वितीयस्तु प्रलयेन कखदेरूपसंहारान्मलकम- 
युक्तः शप्रलयाकल' इति व्यवहियते । तृतीयस्तु मलसमायाकमा- 
त्मकबन्धत्रयसहितः सकर" इति संरिप्यते । 

पञ तीन प्रकार का है-( १) विज्ञानाकल, (२) प्रलयाकल भौर ( ३) 
सकल । उनमें पहला केवल मल से ही युक्त रहता है ( अन्य तीन पाशो से नहीं ) 
तथा विज्ञानाकल कहलाता है कथोकि इसमें विज्ञान ( परमेश्वर के स्वरूप का 
ज्ञान ), योग ( जप, ध्यान आदि ) ओर संन्यास से अथवा भोग से ( = कर्मफल 
का भोग कर लेने पर ) कम का विनाद्च हो जाता है तथा क्॑क्षय के लिए बने 
कला ( इनका वर्णन आगे होगा ) आदि भोगवबन्ध ( शरोर ) का अभाव रहता 
है । [ जिसमे कला न हो वह अकल है । कमं का क्षय हो जाने पर उनका फल. 


' २३६ | सवेदशनसंम्रहे- 


भोग करने बाले शरीर की आवश्यकता महीं रहती । अतः शरीर के प्रयोजक 
कला आदि या इद्धियों का अत्यन्त अभावदहो जाता है इसलिए वह पञ्च॒ अ-कल 
है । चूंकि विज्ञान के कारण अकलता प्राप्त होती है सलिए इसे विज्ञानाकल 
कहते है । ] दसरा प्रलयाकल कहलाता है क्योकि प्रलय ( 01881101 ) 
के हारा इसमें कलादि ( शरीर के प्रयोजक ) का विनार होता है--इसमें मल के 
साथ कमं मो ( = कुल दो पाञ्च) रहता है। तीसरा खकल दै वयोकि इसमें 
मल, माया, कमं-ये तीन बन्धन या पाश रहते है । 
(५ क. विज्ञानाकल जीव के दो मेद्‌ ) 
तत्र॒ प्रथमो द्विप्रकारो भवति-समाप्रकटषासमाप्रकटष- 
भेदात्‌ । तत्रायान्‌ काष्यपरिवाकवतः पुरुषधोरेयानधिकारयो- 
ग्यान्‌ अलुग्रद्य अनन्तादिविचेश्वराष्टपदं प्रापयति । तद्वियेशराएकं 
क (=^ @ ण, > 
निर्दिष्टं बहदेवस्ये- 
शे) र, (५ 
१७. अनन्त्चेव घ्मरच तथेव च रिवोत्तमः । 
अर ¢ (= __ (ह 
एकनेत्रस्तथेवेकरुदरथापि त्रिमृत्तिकः ॥ 
१५. श्रौखण्डश्च शिखण्डी च प्रोक्ता षिदेश्रा इमे । इति । 
उनमें पहला ( विज्ञानाकल ) दो प्रकार का है--जिनका कलुष ( मल ) 
समाप्त हो गया है तथा जिनका कलुष समाप्त नहीं हमा है । निन लोगों के 
कालुष्य या मल का विनाश ( परिपाक ) हो जाता है वेपृरूषोंमें श्रेष्ठं तथा 
अधिकार ( ईवरप्रापति ) के सर्वथा योग्य है, उन्हे अनुगृहीत ( उन पर कृषा ) 
करके उन्हुं अनन्त आदि अ 
ही समात्तकलुष विज्ञानाकल जीव कहते हँ ] अठ वियेशरों का निर्दे बहुदवत्य 
नामक ग्रन्थ मं इस प्रकार हुआ है--अनन्त, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एकनेत्र, एकश््र 
तिति, श्रीकएठ ओर शिलण्डी-ये ही आठ विययेशवर कहे गये ह ।' [ ये विये्चर 
ट जीवों मे सवसे उचे है, इने शिवत्व की प्राप्ति हो जातौ है। जीव अधिक से 
६ ॑ हः अधिक यही पद पा सकता है, यदि जीवावस्था म हो । ये मुक्त नहीं है, केवल 
2: | शह शिव का अनुदह प्रात कथि हए अधिकारी ह । समाप्तकलुष .से केवल इन वियेश्वरों 
काही बोधहोतादहे। ॑ 
५ ५३ अन्या (न्त्या) नसप्रकोटिसंस्यातान्मन्त्रानयुग्रहकरणान्वि- 
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१६. पशचयक्चिषिधाः प्रोक्ता विज्ञानप्रलयक्रेवलो सकलः | 
मटयुक्तस्तत्राघ्यौ सलकमयुतो द्वितीयः स्यात्‌ ॥ 
९७. मटलमायाक्संयुतः सषछरस्तेषु दहद्िधा भवदाद्यः 
{द लवा ९।ऽसमप्रशूडषा द्रतायः यात्‌ ॥ 
१८. आध्ानुण्ह्य शिब विचेक्चतये नियोजयत्यष्टौ । 
सन्प्रोश्च करोस्यपरास्ते चोक्ताः कोटयः सप्र ॥ इति । 
अस्तमाप्तक्लुष जोवों को [ हिव ] अनूग्रह करनेवाले सात करोड मन्त्रोका 
रूपदेदेतादहे। [ मन्त्रतो कमं ओर शरीर से मुक्त रहते है, केवल मल उनमें 
रहता हे, ये एसे जीव-विशेष है । ये संख्यामे सात करोड़ हँ तथा दूसरे जीवों 
पर दया भी करते ह) ] तच्वप्रकाश मे कहा गया ट-- - 
(तीन प्रकार के पशु होते है, केवल विज्ञान, केवल प्रलय तथा सकल 1 उनमें 
पहला (विज्ञानाकल) मलयुक्त होता है, दूसरा (प्रलयाकल) मल ओर कमं से युक्त 
रहता है । सकल में मल, माया ओर कमं होते हिं उनमें प्रथम के दो भेद है-- 
समाप्तकलुष ओर असमात्तकरलुष । प्रथम भेद में पड़नेवाले जीवों पर शिवक्एा 
करके विद्येश्वरो के आठ पद प्रदान करता है जबकि दुसरे मेद में आनेवाले 
जीवों को मन्तो का पद देतादहैजो संख्यामे सात करोड़ रहै ।' 


सोमशंयुनाप्यभिहितम्‌- 


१९. विज्ञानाकलनामेको दितीयः प्रलयाकरः । 
ततीयः सकः शस्तरेऽनुग्राद्यक्चिषिधो मतः ॥ 


् = = ् € ^~ 
२०, तत्राद्यो मलमात्रेण युक्तोऽन्यो सरुकमंभिः । 
करादिभूमिषयेन्ततखेस्त॒ सको युतः ॥ इति । 

सोम-शंभने भी एेसा ही कहा है- "एक विज्ञानाकल नामका, दूसरा 
प्रलयाकल, तीसरा सकल--शास्र मे ये तीन प्रकार के अनुग्राह्य ( दया के पात्र 
` जीव ) माने गये ह । उनमें प्रथम केवल मलसे ही युक्त रहता है, दूसरा मल 
ओर कमं से युक्त है तथा सकल कला से लेकर भूमि पर्यन्त तच्वो ( सात कलायं 
तीन अन्तःकरण दस इन्द्रिया, शब्दादि पांच तन्मात्र, आकाशादि भरमिपयन्त्‌ 
पाच तस्व = कुल ३० तत्तव ) से युक्त रहता है । 


२२ स सं 


कि 3  सवेदशेनसंग्रहे- 
(५ ख. प्रलयाकल जीव के दो भेद्‌ ) 
प्रख्याकलोऽपि दिविधः- पक्रपाशदयस्तदिलक्षणश्च । तत्र 
= ॐ $ = (~~ (~ ¢ १ € 

प्रथमो मोक्ष प्राप्नाति । द्तायस्त पयष्टकयुतः कमवसनाना- 

विधजन्मभाग्भवति । तदप्युक्तं तच्वप्रकाश्चे- 

क ~. ¢^ €^ ज व 
२९. प्रखयाकटेषु येषामपक्रमलकमंणी ब्रजन्त्येते । 
ुर्यष्टकदेहयुता योनिषु निखिरासु कमंवरश्ात्‌ ॥ इ 
प्रलयाकल जीव भीदो प्रकारका होता है-जिसके दो पाश्च ( सल ओर 
कमं ) परिपक्त हो गये ह तथा जिसके दो पाश परिपक्व नहीं हए है । [ परिपक्व 
का अथं है जो अपने कायं कोकरनेमे असमथंहै। दो पाशोंके परिपक्व हो 
जाने से मोग की भी हानि हो जाती है ओर जीव मुक्त होता है। ] इनमें पहले 
प्रकार का जीव मोक्ष प्राप्त करता है जब कि दूसरा पुर्यष्टकं ( शरीर ) प्राप्त करके 
कमं के वश में होकर नाना प्रकार के जन्म प्राप्त करताहै। [ पुय॑ष्टक से "तीस 
तच्वो से बना हुभआा शरर' अथं लिया जाता है। वे तत्व ह- पांच महाभत, 
पांच तन्मात्र, पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मन्धियां, सात कलादि, तीन अन्तःकरण- 
इनके विवरया के लिए आगे देखं । ] तच्वप्रकाश मे यह भी कहा गया है-- 
श्रलयाकल जीवों मे जिनके मल ओर कम॑ परिपक्व नही, वे क्म के वश में होकर 
पुयंष्टक ( तीस तत्वों से बनी ) देह धारण करके सभी योनियों में विचरण करते 
रहते है 


पुयष्टकमपि तत्रेव निर्दिष्टम्‌- 
स्यात्पुयष्टकमन्तःकरण धीकमंकरणानि । इति । 
विचरत चाघाराशवाचायण--पुयंष्टकं नाम प्रतिपुरुषं नियत 
सगादारभ्य करपान्तं साक्षान्त वा स्थितः, पृथिव्यादिकरापय- 
` न्ताल्ञेशत्तच्वात्मकः, घर्मो देहः । तथा चोक्तं तचसंग्रह 
२२. वसुधाचस्तच्वगणः प्रतिपुंनियतः कलान्तोऽयम्‌ । 


षयटातिं कमवश्चाद्‌ भुवनजदेहेष्वयं च सर्वेषु ॥ इति । 
८ 1, | य्टक का उल्लेख भौ उसी स्थान पर हुमा है- अन्तःकरण ( मन, बुद्धि 







+  अ।र्‌ भरह्कार तथा सात कलादि ), वुद्धिके कमं ( = ज्ञेय; पाच भूत + पाच 
तन्त्रे ) भौर करण (सावन अर्थात्‌ दस इन्धा बयोकिवे ज्ञान भौर कर्मके 
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जधोरशिवाचायं ने इसक्रा विवरण दिया है-रय॑ष्क उस सूक्ष्म देह को 
कहते ठे जो प्रत्येक पुरुष के लिए निश्चित रहती है, सृष्टिक भारम्भ से लेकर 
कल्प के अन्त तकया मोक्ष के अन्त तक्र स्थिर रहती है ओर पृथिवी आदि 
कला-पर्यन्त तीस तस्व से निमित होती दटै। जेता करि तत्वसंगरह मे कहा गया 
है--वसुवा ( पृथिवी ) से आरम्भ करके कला-पयंन्त जो तचो का समूह है व 
प्रत्येक पुरुष के लिए नियत है तथा क्म॑सिदधान्त के अनुसार वह भुवन मे उत्पत्न 
होनेवाले (पशु, पक्षी, मनुष्य आदि) समी जीवों के शरीरो में घूमता रहता है ।' 

तथा चायमथेः समपद्यत--अन्तःकरणचब्देन मनोबुद्य- 

टंकारवाचिनाऽन्यान्यपि पुंसो मोगक्रियायापन्तरङ्गाणि कला-काल- 
नियति-विद्या-राग-प्रकृति-घुणाख्यानि सप्र तचान्युपलक्ष्यन्ते ! 
धीकमंशचब्देन ज्ञेयानि पश्चभूतानि तत्कारणानि च तन्मात्राणि 
बिष्ष्यन्ते । करणब्देन ज्ञानकरमन्दरियदशशं संगरे । 

इस प्रकार यह अथं संपन्न हुआ--'अन्तःकरण' शब्द से, जिससे मन, वृद्धि 
ओर अहंकार का बोध होता है, पुरुष की भोग-क्रिया मे अनिवायं (अन्तरंग) रप 
से विद्यमान कला, काल, नियति (अदृष्ट 6९), विद्या, राग ([71तिए्पक्ला 
विषयासक्ति), प्रकृति ओर गुण्--इन सात त्वो को भी उपलक्षित (1710] ५९) 
किया जाता है । 'धीकर्म' शब्द सेज्ञेयर्पाच भूतोंको ओर उनके कारणरूप पाच 
तन्मात्रो को समज्ञा जातादहै। करण" शब्दसे ज्ञान ओर कमं को दस इद्धियां 
ची जाती ह । [ इस तरह कुल तीस ततो को पुष्क कते है । | 

विन्ञेष--कलादि सात तच्वोंसे सृष्टिका क्रम समन्चा जाता है। समस्त 
मृष्ट के मूल मे माया-तच्व है जो अत्यन्त सूक्म तथां प्रलय-काल में भी नष्ट नही 
होने वाला है । परमेश्वर के साथ, वृष्टि के आरंभ मे, उसका संपकं होता है ओर 
उसमे परिणाम उत्पन्न हेते है । प्रथम परिणाम कलाहैजो माया को अपेक्षा 
कम सृष्ष्म तथा प्रलयक्रालमे नष्ट हो जानिवाली है। अभी भी तीन गुणों की 
उल्पत्तिन होने के कारण यह गुरात्रयसे भौ परेहै। इसके बाद काल आता 
हेजोएकहीटहै, बाद में भाने वाली सभी चीजे काल के अधीन है । तदनन्तर 
नियति की उत्पत्ति होती है जो वि्िन्न प्रकार कौ है वयोंकि जीव के हारा क्ये 
गये पूवं कर्मके अनुसार कालके नियम से, जीवां से यह संबद्ध॒रहती ै। 
नियति से विया उत्पन्न होती है जिते चित्तके रूपमे जीव का गुण भो मानते 
ट । उसक्रे बाद राग ( विषयासक्ति ) आता है। यह देष का विरोधी है तथा 
जीव का एक गुण ही है 1 उपयुक्त गों तत्व ( विद्या ओर राग ) प्रत्येक जीव 







२४० सबेदशेनसंम्रहे- 
के लिए भिन्न-मिच् है । तब प्रकृति ( स्वभाव ) का तत्व उत्पन्न होता है, तब 
तीन गुण आते है । 
इन सात तच्वो की उत्पत्ति के बाद ही तीन अन्तःकरण उत्पतच्च होतेह । 
अन्तःकरण के पश्चात्‌ पांच सूक्ष्म-तच्व ( शष्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्च--ये 
तन्मात्र ) उत्पन्न होते है तथा पाँच स्थूल-तच्व ( पृथ्वी आदि पांच महाभूत) 
उसके बाद आति है । णंच ज्ञानेच्दियों ओर पांच कर्मेन्धियों की उत्पत्ति उसके वाद 
होने पर स्थूल देह बनती है । यह शृष्टिक्रम सांख्यदशेन से बहुलां मे समान 
हे । यहाँ इन तीस तस्वों को पुरयंष्टक कहते है । 
नयु श्रीमत्कारोत्तरे- 
९ ॥ = शकम 
` २३. शब्दः स्पशस्तथा सूपं रसा गन्धश्च पशचकम्‌ । 
^~ ¢ ^. ¢ 
बुद्धिमनस्त्वहंकारः पुयटकमुदाहतम्‌ ॥ 
इति भूयते | तत्कथसन्यथा कथ्यते ¢ अद्धा, अत एवं चं 
तत्रभवता रामकाण्डन तत्पर व्रिशत्तवपरतया व्याख्यायीत्यल- 
मतिप्रपश्चेन \ 
अव कोई पृ सकता है कि श्रीमत्‌ कालोत्तर नामक आगम में एेसा सुनते 
ह-शब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध इन पाचों का समूह तथा वुद्धि, मन भौर 
अहंकार, ये मिलकर पुष्क कहलाते ह ।' तो फिर आप लोग यहां अन्य प्रकार 
से ( तीस तत्वों का पुथंष्टक ) कंसे कहते है ? ठीक है, इसीलिए तो आदरणीय 
रामकराणड ने उपयुक्त उद्धत सूत्र ( श्लोकात्मक ) की व्याख्या इस तरह कीदहै 
कि तीस तच्वों का अभिप्राय निकले--अविक विस्तार क्या करे ? 
विशेष पुयंष्टक मे दो शब्द है (धुरि = शरीरे, अष्टकम्‌ । शरीर मे आठ 
चीजो काही वास्तवमे ग्रहण करना चाहिए किन्तु मूल-शब्द को कोन पूता 
है ? शब्द पड़ा रह जाता है ओौर अथं कहाँ-से.कहां पेच जाता है--पुयंष्टक = 


| ् तीस तत्वों से निमित शरीर ! कोई भाठ त्वो का निर्देश भी करे तो उसकी 
व्याद्यामें ३० तच्वोंको समाहित करनाहीहै। 
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तथाप कयतस्य अयश्कत्वम्‌ ! भूततन्मात्रबुद्धाान्द्रय- 
क्मन्द्रयान्तःकरणसञः पञ्चभिवर््‌ः तत्कारणेन प्रधानेन कलादि- 
पथ्चकात्मना वण चारब्धत्वादित्यविरोधः। तच्र पुयष्टकयुतान्वि- 
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` ष्टपृण्यसपन्ान्‌ का्वदनुह्य शुबनपतितमत्र महेधरोऽनन्तः 
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कांथिदनुश्रह वितरति थुबनपतित्वं महेश्वरस्तेषाम्‌ ॥ इति। 
फिर भी इसे पूरयं्टक केसे कहते हँ ? [ पुयं्टक' मे “अठ शब्द है जिसक्रा 
तातपयं कुछ नकृ तो होगा ही । तोत त्वां वाले पुयंष्कमे “अष्ट संख्या 
आई केसे ? | 
इस प्रकार यदि अवान्तर वर्गोके द्वारा हम भिनायंतो विरोध नहीं 
होगा-- पच्च महाभूत, पञ्च तन्मात्र, पांच ज्ञनेदियां, पाँच कर्मदर्यां ओर तोन 
अन्तःकरण --ये पाच वगं हुए; अव इनके कारणस्वल्प तीन गुण्‌, प्रवान 
{ = समस्त संसारका मूल कारण, प्रकृति }) तथा कलादि पच तत्वों (कला, 
काल, नियति; विद्या, राग ) का वर्ग--ये तोन वगं हुए । [ स मिलकर अठ 
वर्गंहो जते; फिर विरोध केसे ? ] पुरयंष्क से युक्त तथा विशेष पुण्य करने 
वाले कुद लोगों पर अनुग्रह्‌ ( दया ) करके परहेश्वर अनन्त उन्दु इसो संसारसे 
थुवनपति का पददेतेहै। जेसाक्रि कहा गधा है--'इन लोगों मे कु पुरुषों 
पर दया करके महेश्वर उन्दं भ्ुवनपति कापददेदेते हु ।' [ यहाँ महेश्वर का अर्थं 
विद्येश्वर है । ] 
( ५. ग. सकलः जीव के भेद ) 
सकलोऽपि दिविधः । पक्कट्ुपापक्वकटपमेदात्‌ । ततरा- 
धान्परमेश्वरस्तत्परिपाकपरिषाव्या तदनुगुणश्षक्तिपातेन मण्डल्या- 
चष्टादशोत्तरशचतमन्त्ेश्वरपदं प्रापयति । तदुक्तम्‌- 
= (~ [@ धसे 
२४. शेषा भवन्ति सकाः कङादियोगादहशुखे कारे । 
शतमष्टादश्च तेषां ङरूते स्वयमेव मन्त्रेशान्‌ ॥ 
२५. तत्राष्टौ मण्डलिनः कोधाद्यास्तत्समाश्च वीरेशः । 
श्रीकण्ठः शतरुद्रा; शतसमिप्यष्टादजाभ्यधिकम्‌ ॥ इति । 
सकल भी दो प्रकार का है-पक्कलुष ( जिनके कलुष पक्व हो गये ह ) 
तथा अपक्तकलुष । उनमें पक्छकलुष जीवों को, परमेश्वर, उनके परिपाक्‌ की 
प्रणाली को देखकर, उसके अनुसार ही [ दक्‌ ओर क्रिया को अच्छादित करते 
वाली | शक्ति का ह्वास होने पर, मरडली आदि एक सौ अलारह मनच्तैरो ( एक्‌ 
प्रकार के जीव ) का पद प्रदान करताहै। [ तात्पयं यह दहै करि जसे-जसे मल 
आदि पाशो का परिपाक बढते जाता है वैसे-वेसे ही उन पाशो मे विद्यमान ज्ञात 


मौर क्रिया की भाच्छादन-रक्ति भी क्षीण होती जाती है । शक्ति क्षीण हौ जाने 
से पाश ञेचारे कुछ नहीं कर पाते-रहकर भी नहीं रहते । एेसौ दशाम ही 
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जीव मन्वेश्वर का पद प्राप्त करता है। इसके पहले सात करोड मन्त्रो का वर्णन 
हो चुका है,जो जीवहीहै--उस पदको प्राप्त करने के अधिकारी ये मन्वरे्षर 
ही है | 
जसा कि कहा गया है- अवरिष्ट जीव सकल कहलाते हैँ क्योकि सृष्टि के 
आरंभ के समयमे इनका संबंध कला आदि के साथ रहता है । इनमें एक सौ 
अठारह जीवों के शिव स्वयं मन्व्रशवर बना देते है ।॥ २४॥ इनमे आठ तो 
मण्डली कहलाते है, फिर उतने ही करोधादि त्व हैँ ( = आठ ), वीरेश ओर 
भरीकरठ के बाद एक सौ रद्र--इस प्रकार कूल ११८ मन्रे्वर है ।। २५ 1' 
विशोष-महमुंख काल =सृष्टिके आरंभ का समय । सृष्टिको दिन कहते 
ह तथा प्रलय को रात्रि । दिन का मूख अर्थात्‌ सृष्टि का आरभ । 


तत्परिपाकाधिक्यानुरोधन शक्त्युपसंहारेण दीक्षाकरणेन 
€ ति ४४९ 
मोक्षप्रदो भवत्याचायमूर्िंमास्थाय परमेश्वरः । तदयप्युक्तम्‌-- 
२६. परिपक्रमलानेतानुतसादनहेतशक्तिपतेन , 
योजयति परे तत्वे स दीक्षयाचायमूतिस्थः ॥ इति । 
शरीमन्प्रगेन्द्रेऽपि-- 
¢ (र (५. (~. 

पूव व्यत्यासितस्याणोः पाशचजालमपोहति ॥ इति | 

उन पाशो का परिपाक इतना अधिक हो जाताहैकि उन्हींके आग्रह से, 
रोध-शक्ति का सवंथा विना हो जाने पर, उन जीवों ॐ लिए, भाचायं को सूति 
म श्रवेशा करके, परमेश्वर दीक्षा के द्वारा मोक्षप्रद बनता है । यह्‌ भी कहा गया 
है-जिनके मल पूरातः परिपक्त हो जाते है, उतकी विनाशकं ( उत्सादनहेतु = 
ज्ञान की विनाशक ) शक्ति को समाप्त करके, वह्‌ परमेश्वर आचाय की मूति 
( शरीर । मे अवस्थित होकर दीक्षा-दान करके परम तस्व से मिला देता है) 
ध श्रीमत्‌ मृगेन मे भी यही कहा है पहले व्यत्यासित ( अनादि संस्कार से 
4, करिये गये } जीव (अणु ) के पाश-जाल को हौ वह दूर करता है।' 
व्यातं च नारायणकण्ठेन । तत्सर्वं॑तत एवावधार्यम्‌ । 
अस्माभिस्तु विस्तरभिया न प्रस्तुयते। अपक्रकटषान्वद्वानण्न्भो- 
(2. (~ ¢ = 
गभाजो विधते परमेश्वरः कमवशात्‌ । तदप्युक्तम्‌- 
` २७. यद्वाच्छेषानपरान्‌ विनियुक्ते भोगक्तये पुसः । 
-  तत्कमणामनुगमादित्येवं कीतिताः पशवः ॥ इति । 
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नारायणकरठ ने इसकी व्याख्या भौकीरहै। सव कृद्ध वहींसे देख लेना 
चाहिए 1 हम यहाँ केवल विस्तार के भयसे नहींदेरहैह। 
जिन जीवों (अणुओं) के कलुष परिपक नहीं हृए ह वे बद हैँ । उन्हं परमेश्वर 
कमं के कारण भोग भोगने देता है । यह मी कहा है--अवश्िष्ट बचे हुए दूसरे 
पुरुषों को, जो अपने कर्मा में वषे ह, परमेश्वर उनके कर्मो के अनुसार भोग भोगने 
का विधान करता है; इस प्रकार पञ्युओं या जीवों का निहू्पण समाप्त हुमा ।' 
( ६. "पारा पद्‌थे का निरूपण } 
6: ० ^~ 
अथ पापदाथेः कथ्यते । पाशचश्तुरिधः-मलकममाया- 
रोधकशषक्तिभेदात्‌ । नजु- 
२८, कैवागमेषु श्ुख्यं पतिप्ुपाक्ञा इति क्रमात्रितयम्‌ । 
(५ ख ५, 9 
तप्र पार्तः शिव उच्छः पश्वा दणवाऽयपच्चक पाक्षाः ॥ 
इति पार्चः पञ्चविधः कथ्यते } तक्छथं चतुर्विध इति गण्यते ! 
अव पारा पदाथंके विषयमे कहा जातादहै। पाड चार प्रकारके है- 
मल, कर्म, माया ओर रोधशक्ति। कु लोग आशंका करते है कि निम्नलिखित 
दलोक में पांच प्रकारके पाश बतलाये गये, फिर आपलोग चारही प्रकार 
कैसे गिनाते ह ?--शेवागमों मे मुख्यल्प से पति, पशु ओर पाश ये कपः 
तीन पदार्थं ह । उनमें पति शिव को कहते है, अणु अर्थात्‌ जीव पञ्चुहै ओर 
पांच पदाथं पाश, मेंट ।' [ इस आशंका का उत्तर अब दिया जायगा । | 
| प (0 (० > (8, (५ 
उच्यते-िन्दासायात्सनः शिवतचवपदवदनायस्य शिवषद्‌- 
प्रापिरक्षणपरमयक्त्यपेश्षया पाञत्वेऽपि तदोगस्य विधेश्वरादि- 
पद प्रा्ठिहेतुस्येन अपरशुक्तित्वात्पाशव्येनाुपादानम्‌ इत्यविरोधः । 
अत एवोक्तं तचप्रकाले--'पाज्ञाश्तुर्विधाः स्युः इति) 
श्रीसन्प्रगेन्द्रेऽपि-- 
(म 9 € € (ल 
२९. प्राघ्ताशा वलं कम सायाकाय चतुव 
% 9० € भे ^ (~^ (~~ 
पाक्षजार समासेन धमां नाश्चव कातताः ॥ इत । 
आका का उत्तर दिया जाताहै-मायाके ल्पमें जो बिन्दु है, जिषे 
(शिवतस्व' भी . कहते है [ यही पंचम पाश है |। जित मुक्ति में शिवपद का 
प्राति हो जाय वही परम-मृक्ति है । इसको अपक्ा करते ८ तो बिन्दु पाश्च ही है 
किन्तु इसमे संम्बन्ध होने पर केवल विदेश्वर आदि के पद की प्राति होती है। 


तिरो 
क ६५ २ 







२४४ सवेदशनसंग्रह- 


इसलिए इससे केवल अपर-मृक्ति ही होती है--यही कारण है फ इसे पाशके 
रूप मं नहीं लिया जाता है, इस प्रर दोनों मतोमें कोई विरोध नहीं । 
[ तात्पयं यह ह करि पाचवां पश मारात्मक बिन्दुको मानते है, जिसका 


इरा नाम शिवततस्व भीहैः इस पासे वद्ध जीवको परामूक्ति, जिमे 


शिवपद को प्रापि होती है, नहीं मिलती; ह, अपरः या गौरा मुक्ति मिलती है 
काक्र यह पाश केवल वियेश्वर आदिपदहीदे सकता है। मलादिकी तरह 
इसको गति सर्वत्र नहीं है इधलिए इसे पाश्च नहीं माना जाता । ] 
इसोलिए॒तत्व-प्रकाशमे कठा गया है- पा चार प्रकार क ह 
शीमत्‌ मृगिन्धमे भो कहा गया है “आवरण कां स्वामी ( आव्रति + ईश 
मल ॥ बलवान्‌ ( रोवरशक्ति ), कमं तथा मायाके कार्य ये पाशजाल है, इनके 
धमं इनके अपने-अपने नाम ( निर्वचन करके) से ही स्पष्ट. [ व्याख्या की 
आवश्यकता नहीं है । | 
| £ = (~ 
अस्याथः- प्रावृणोति प्रकर्षणाच्छादयत्यात्मनः स्वाभा- 
(~ दे, ८ _ = (= (^~ (^ 0 ५ 
विक्या द क्क्रिये इति प्रावृतिरश्चचि्मलः । स च ईर स्वातन्त्ये- 
णेति शशः । तदुक्तम्‌-- 
८ © (~. द ् न 
२०. एको हनेकराक्तिदेक्‌क्रिययोरछादको मलः पुसः 
तुपतण्डलबज्जञेयस्ताम्राभ्रितकालिकावदवा ॥ इति । 
इसका यह अथं है ( १ ) प्रावरण अर्थात्‌ अच्छी तरह (प्र ) आत्मा 
कौ स्वभाविक टक्‌ (ज्ञान ) ओरक्रियाकी शक्तियों को आच्छादित (आवरण) 
करे वह प्रावृति या अपवित्र मल है। साथ-ही-साथ जो स्वतत्रतापूवक शासन 
( ~/ ईय्‌ ) करे वह ईश है ( अर्थात्‌ शासक मल ही श्रावृततीश है ) । कहा है-- 
जो एक्‌ होने पर भी अनेक शक्तियों ( अनेक प्रकार की आच्छादनशक्ि तथा 
नियामकशक्ति ) से युक्त है तथा पुरुष के ज्ञान ओर क्रियाको ठेकने वाला है, 
बहौ मल है । इसका ज्ञान तुप-तर्ल के संबन्ध को तुलना से करं (आच्छादक 
गोर आच्छाद्य का संबन्ध, या तान्न-धातु मे स्थित कालिका (जंग या मोर्चा 


लगना 7787 ) की तुलना से करं ' 


बरं राधशक्तिः । अस्याः रिवदक्तः पाशाधिष्ठानेन पुरुष- 
"त 
ायकत्वादुपचारेण पाश्त्वम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
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२९. तासामहं वरा शक्तेः सर्वानुगराहिका सिवा । 
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( २ ) वल का अथं रोधदशाक्ति दै। यह शिवशक्ति ( वस्तु क अपनी 
सामथ्यं, जसे असनि मे दहनशक्ति, जल में शैत्योत्पादनशक्ति आदि ) पाशं 
अधिष्ठित होकर पुरुष ( आत्मा } के स्वरूप को छिपा देतीहै, इसलिए इसे 
ओपचारिक ( आलंकारिक } विधिसे पाश मानते है । कहा गया है- “इनमें मै 
सवश्रे्ठ शक्ति हँ ओर सवो पर दया करने वाली शिवा ( कल्याणमयी ) हू । 
धमं ( आश्रयको वस्तुओंके धमं) के अनुसार चलनेके कारण इसे पाद 
कहते हं ।' [ ज्ञान ओौर क्रिया की शक्तियों को ठक देने की सामथ्यं ही सेधशक्ति 
हे जो मल में स्थित है। | 

म म £ ~ (+ ५ ] प ६. 
क्रियते फएलाथिभिरिति कम धर्माधमात्मकं बीजाङ्ङुरवस्प्र 
वाहसूपेणानादि । यथोक्तं श्रीमक्किरणे- 
२ त था (~ (^ छूः ५ [9३ 
२२. यथानादिमंरस्तस्य कमाल्पकमनादिकम्‌ । 
यद्यनादि न संसिद्धं वेचिष्यं केन हेतुना ॥ इति । 

(३) फलके इच्छुक व्यक्तिजो कुछ करं वह्‌ कर्म है जिसमे घमं ओर 
अधमं दोनोंदही अतेदहं। वीज ओर अंकुरकी तरह प्रवाहुके रूपमे यह्‌ 
अनादि कलसे चला रहारहै। श्रीमत्‌ किर्णमें कहा गया है-- "जिस 
प्रकार मल अनादिदहै उसी प्रकार जीवकेजो थोडेसे क्म॑हंवे भी अनादिदही 
है । यदि कमं को अनादि सिद्ध नहीं करं तो कर्मो की विवित्रता केसे सिद्ध कर 
सकेगे ? [ इस समय जैसा विचित्र कमं देखते ह वैसा ही वहु अनादि भी सिद्ध 
होता है । यदि कमको आदियुक्त मान लं तो उसकी विचिव्रताका प्रारंभ 
मे कोर कारण जषूर देना पडेगा । किन्तु कोई मभी हतु दिखलाया नहींजा 
सकता इसलिए कमं अनादि ही हँ । | 

त ् र, (^ 
मात्यस्यां शक्त्यात्मना प्रख्ये सवं जगत्घुश व्यक्ति 
^. ^~ थो गा र 
मायातीति माया । यथोक्तं भ्रीमत्सोरभेये- 
[4 ¢ ^~ (क (क > 
३३. शक्तेरूपेण कायांणि त्टीनानि महाक्षयं । 
वितो व्यक्तिमायाति सा कार्येण करादिना ॥ इतिं । 

(४) प्रलयकालमें शक्तिके रूपमे जिसमें समूचा संसार परिमित रहता 
है (./ मा ) तथा सृष्टिकाल मे अभिव्यक्ति प्राप्त करता है(आ + ~/ या) 
वही माया है। जैसा कि श्रीमत्‌ सौरभेय में कहा गया है--'महाक्षय ( प्रलय ) 
होने पर शक्तिके रूपमे सारे काथं ( जगत्‌ के पदां) उ्तीमे विलीन हौ 
जाते ह भौर विकृति ( सृष्टि) की अवस्था में कलादि कायं के द्वारा अभिव्यक्त 


३४६ सवेदशेनसंग्रहे- 
हो जाते ह । [ अतः “मायाः शब्द कौ व्युत्पत्ति है ~./ मा + आड उपस गंसहित 
</या + घन्‌ के अथंमेंक प्रत्यय +टाप्‌ स्रीलिग प्रत्यय । अथं होगा--लीन 
होना ओर अभिग्यक्ति रे आना) | 
( ७. उपसंहार ) 

यद्यप्यत्र बहु वक्तव्यमस्ति तथापि ग्रन्थभूयस्त्वभयाद्‌- 
परम्यते । तदित्थं पतिपशुपाशपदाथास्त्रयः प्रद्िताः । 

३४. पतिविद्ये तथाविद्या पश्यः पाश्च कारणम्‌ । 

तनिवृत्तापिति प्रोक्ताः पदाथाः षट्‌ समासतः ॥ 

इत्यादिना प्रकारान्तरं ज्ञानरतावस्यादौ प्रसिद्धम्‌ ¦ सवं 

तत एवावगन्तव्यमिति सवं समञ्जसम्‌ ॥ 


(^ € = + 1 9 = च्रे, ¢ 
इति भ्रीमत्सायणमाधवोये सवेदशनसग्रहे शेवदशंनम्‌ ॥ 


न, 4० -- 
~~----) द्र -€ जा, 


यद्यपि यहां पर बहुत कु कहना है तथापि ग्रन्थ बडाहो जाने के भय 
से अव हम यहीं रकं 1 तो इस प्रकार पति, पशु ओौर पाश्चके तीन पदारथ 
दिखलाये गये । ज्ञानरत्नावलौ आदि ग्रन्थो म पदार्थो की गणना दूसरे ठंग से 
प्रसिद्ध है--"पति, विद्या, अविद्या, पञु, पाश ओर कारण, उस (कारण) कौ 
निवृत्ति के लिएये छह पदाथं सक्षिपन रूपसे कह गये है वेखव वातं वहीं 
से जानी जायं, इस तरह सारी बातं ठीक है । 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सायणामाघव के सवंदशंनसंग्रह में 
शेव-दशेन [ समाप्त हा ] । 
इति बालकविनोमाशङ्धुरेण रचितायां स्व॑दशनसंग्रहस्य 
प्रकाशाख्यायां व्याख्यायां शेवद्च॑नमवसितम्‌ ॥ 


| 
। 
, | 





८ < > प्रत्यभित्ना-दानम्‌ 


स्वच्छन्दतः सखजति संखतिमीश्वरोऽयंः 
सावान्विमासयति चात्मनि विम्बरूपान्‌ | 
अद्वैत पविदितं नवतत्वमत्र 
साक्षाच्छरति दिशति तत्परमं समीहं ।- ऋषिः 
( १. प्रत्यभिज्ञा-द्शेन का स्वरूप ) 
अत्रापेक्षाविदीनानां जडानां कारणत्वं दुष्यतीत्यपरितु- 
= ^~ ६४ क ०१ (<= 404 
ष्यन्त्‌, सतान्तरेमान्वस्यन्तः; प्रसश्वरच्छवज्चाद्व जमन्नमाम 
प्रिघुष्यन्तः, स्वसंवेदनोपपच्या आभमसिद्धप्रत्यगात्मतादारम्ये 
नानाविधमानमेयादिभेदाभेदशालिपरमेश्वरोऽनन्ययुखग्रे क्षित्वलक्ष- 
€ (^ ^~ 
णस्वातन्त्यमाक्‌ स्वात्मदपणे सावान्प्रतिविम्बवद्‌ अवभास्‌- 
^ (~ = ¢ (क 
यतात भअणन्ता, बद्यास्यन्तर्‌चयाप्राणाकामादक्टश्चव्रयासक 
क ¢ (द % [१ श ® 
लापत्रैधर्येण सवेसुलममभिनवं प्रत्यभिज्ञामात्रं परापरसिद्भयुपा- 
यमभ्युपगच्छन्तः, परे माहेश्वराः प्रत्यभिनज्ञाशाखमभ्यस्यन्ति । 
हश्वर-संप्रदाय कै ही कु दूसरे दाश॑निक ह जो उपयुक्त शेव-दथन से 
असंतुष्ट है व्योक्रि उस दन के अनुसार अपेक्षारहित ( प्रयोजनशून्य 0: 
15९1९88 ) जड़ पदार्थो को कारणा माना गया दहै जो दोषपूणं है । [ लोक्रिक 
व्यवहार मे लोग कहते है कि चट-निर्माण के कारण है सिटी, डंडा, चाक 
आदि । लेकिन वस्तुस्थिति एेसी नहीं है। नतो केवल समिद्रीसे घट वनता 
हे, न केवल चाकसे, न डंडे से। अब यदि यह माने किये सब मिलकर घट 
बनाते ह तव प्रन होगा कि घट-निर्माण मे किसकी अपेक्षा हुई ? मिदर, उड 
थाचाककीतो अपेक्षा नहीं है क्योकि अपेक्षा किसी चेतन षदाम ही होती 
हे, यह चेतन क्रा धर्म है। अव यदि कुम्भकारको घटका कारण माने कि 
वह॒ मिदी आदि की अपेक्षा रखते हृए घट बनाता है तो ठीक होगा । ठीक 
यही उदाहरण संसारके निर्माणमें दिया जा सकता है । कम तो जड-पदारथ 
हे, उससे संसार का निर्माण कैसे हो सकेगा ? अव यदि इसी उदाहस्णके 
बल पर, कर्मो की अपेक्षा रखनेवाले ईश्वर को संसार का कारण मानें तो ठीक 


३४८ सवेदशनसंग्रहे- 
नहीं है वथोक्रि एसा होने से संसार के निर्माण मे ईघर पूर्णतः स्वतंत् नहीं 
रहेगा । पूणं स्वातंत्र्य का अभिप्रायहैकि किसी दुसरी वस्तुको अपेक्षान्‌ 
रहे । किसी रूप में दूसरे का सहारा न ले । | 
इसीलिए ये लोग किसी दूसरे मतकी खोज मं है । ये धघोग्णा करते है 
कि परमेश्वर की इच्छामात्रसे संसारक निमणि होता है। अपने संवेदन 
{ अनुभव ) के हारा अनुमान करने से ( उपपत्ति-अनुमान ) ओर ओेवागमों 
से सिद्ध होने वाली, प्रत्यक्‌ ( सवो के ऊपर 1187150€7व्‌€४ ) आत्मा 
के साथ तादात्म्य ( एकरूपता 1060) होने पर नाना प्रकारके मान 
( ज्ञान (00४०8 ) ओर मेय ( ज्ञेय 1९710810] ) आदि के भेदों 
ओर अभेदो को धारण करने वाला परमेश्वर ही है; वह ठेसी स्वतन्त्रता धारण 
करता है जिसमें किसी दुसरे को मुखापेक्षिता ( हस्तक्षेप, आवइयक्रता ) नहीं 
रहती; वह अपनी आत्मा पर आकाशादि भावोंको उसी प्रकार अवभासित 
‹ व्यक्त ) करता है जिस प्रकार किसी दपण पर प्रतिबिम्ब ( परछाङं ) 
पडता है--इन लोगों का यही मतहै। [ आशथ यह है--जिस प्रकार दर्पण 
पर प्रतिबिम्ब पडता है उसी प्रकार परमेश्वर अपने ही स्वरूपमें मृष्ट, स्थिति 
: 5 संहार आदि संसार की समी क्रियाओं को व्यक्त करता है! क्योकि चेतन- 
भूजेततं सभी पदाथ परमेश्वर के अन्तर्गत ही दहै, कोई उसमे पथक्‌ नही-यही 
अदत तत्व हे । किन्तु यहां माया न मान कर सन पदार्थो का ईश्वर में अवमास 
5 मानते है इसीलिए यह देन वस्तुवादी प्रत्ययवाद था 16811816 {0681170 
कहलाता है। अब परमेश्वर के अन्तगंत देखं-- वहां विद्यमान पदार्थो मे मेद ओर 
अभेद दोनों है। वस्तुओं मे पारस्परिक भद है, संसारमें नाना प्रकारके ज्ञेय 
पदाथ हँ जिसके ज्ञान मी पृथक्‌-पृथक्‌ होते है, क्रन्तु यह संसार परमेश्वर से 
धड़ा मी भित नहींहै। वृक्ष एकह, शालाये भिन्त-भित है-वेसे ही ईश्वरमें भी 
ट ओर अभेद दोनों है । यह परमेश्वर प्रत्यगात्मा के साथ तादात्म्य रखता है 
 परदइसे जानते कैसेहै?यातो अनुमानसे या शओेवागमोंके बल पर । नँ 
ही धर हं दुषरा कोई नही" इसे ही प्रत्यभिज्ञा कह 
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हता जीव भौर ईश्वरका तादात्म्य स्थिर होता है। यही स्वानुभाव 
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अतोऽसौ परमेशानः स्वात्मग्योमन्यनर्गलः । 

सि क डः ------ ~ 

यतः मृष्टिसंहाराडम्बरस्य प्रकाशकः । 

 , निर्मले मकरे यदद मान्ति भूमिजलादयः । 
। अनिश्नास्तदवदेकरस्मिश्िन्नाये विश्ववृत्तयः ॥ 
र "= त त 1 उलोक (२।३-४)) 
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[कप ८ 
प्रत्यभिज्ञा-दशेनम्‌ ३४६ 
(भें ईश्वर हः ) अनुमानका आधार दहै। ईश्वर की स्वतत्रता भी मानी जाती 
हे, वह अपनी इच्छासे ही संसार को बना ओर मिटा सकता है । 


बाह्य -चर्या ( भस्मस्नानादि ), आभ्यन्तर-चर्या ( क्राथनादि ), प्राणायामः 
आदि क्लेशप्रद प्रयासोंसे दूर रहं कर, सव लोगोंके लिए सुलभ, वित्कल 
नवीन, प्रत्यभिज्ञा मात्र को ही परसिद्धि( मुक्ति ) गौर अपरसिद्धि ( अभ्युदय, 
स्वगप्राप्षि आदि ) मान्ते हुए ये महैश्वर-सिद्धान्त वले प्रत्यभिज्ञाशास्र का 
अस्यास करते हं । 


( २. प्रत्यभिज्ञा-दशन का साहित्य ) 

तस्येयत्तापि न्यरूपि परीश्चकः 
१. स्र वृत्तिधिवतिरष्वी बृहतीत्युभे बिमश्चिन्यौ । 
प्रकरणविवरणपश्चकमिति चाषं प्रस्यभिज्ञायाः ॥ 





परीक्षकं ( अधिकारियों } ने इस शास्र की सीमा ( इयत्ता ) का भी विचार 
किय। है--सूत्र ( संक्षेप में अथं को समज्ञाना ), वृत्ति ( सम्बद्ध अथं का कथन) 
विवृति ( विवरण्‌, दरे शब्दों के हारा अ्थ-वर्णन ), लघु ओर वृहत्‌ दो प्रकार 
की विमशिनी ( कुछ ओर अधिक विचार करना), यांच प्रकारके प्रकरण 
( प्रसंगवोधक या एकाथंप्रतिपादक रथां ) ओर विवरण ( व्याख्यानगम्रंथ की 
व्याख्या ) प्रत्यभिज्ञा के शाख ( साहित्य ) है । 


विदोष-- प्रव्यभिनज्ञा-दशंन का वास्तवमें त्रिक-दरेन नाम होना चाहिए 
वयोक्रि इसीसे प्रे दशन कावबोध्रहो जाता है। स्पन्द ओर ्रत्यभिज्ञा' तो 
इसके केवल अंगमात्र है, भले ही वे आवश्यक ही क्योंनहों। कनाम 
पडने मे यह कहा जाता है कि ९२ आगमो मे केवल तीन सिद्धा, नामक 
अगर मालिनी- की प्रधानता होने के कारण ( तंत्रालोक १।३५), या पर, 
अपर ओर परापर के त्रिकों का वणन करने के कारण ( वही, १।७-२१), या 
अभेदवाद के आलोक मे अभेद, भेद ओौर भेदाभेद तीनों का वणेन करने के 


कारणा इसका नाम विक पड़ाहो। काड्मीरमें ही सभी ग्रंथकारों के उत्पन्न 
होने के कारण इसे कारमीरी शेव-पिद्धान्त भौ कहते हँ ¦ काश्मीर भें इस दयेन 
का बहुत प्रचार था, किन्तु गत १०० वर्षो से इसकी परंपरा वहां भी समाप्त हो 


गई है । स्मरणीय है कि हिन्दी क सुप्रसिद्ध कवि ओर नाटककार शर जयशंकर 
"प्रसादः कै परिवारमें भी इसी त्रिक-दशेन का प्रचार धा जिसे उन्होने अपने 


युग-प्रवतंक महाकाव्य कामायनी" में अमर कर दिया है । 


३५० सवेदशनसंग्रहे- 


त्रिरु-दशंन शेव सिद्धान्त का ही एक भेद है जन्तु अद्वैतवादी विचारों 
परिपणं है । एेसी मान्यता है करि परम कलिव ने अपनेर्पाच मुखो से उत्पन्न शिवा- 
गमों की दैतवादी व्याख्या देखकर अद्धैत तच्व के प्रचार के लिए दुर्वाप्ता ऋषि 
को अपना कायं-मार सोपा । दर्वाक्ा ने अपने तीन मानस पुत्र उत्पन्न क्रिये मौर 
उन्हे तीन उपदेश दिये- त्यम्बकं को अद्वैत द्च॑न का, आमर्दककोद्रैत का तथा 
श्रीनाथ को दतादेत देन का उपदेश दिया । त्यम्बक के द्वारा प्रचारित होने के 
कारण इस दथंन ( अदेतवादी त्रिक ) को त्रैयम्बकं दश्चन भी कते है जिते 
सोमानन्द ( ८५० ई० ) अपने को त्यम्बकसे १९ वीं पीठी में रता है। बहुत 
संभव है त्रिक-दशंन का आविर्भाव पंचम शतक में हभा हो । 





दोनों को विचारधारा एक होने पर भी स्पन्द ओर प्रत्यभिज्ञा क साहित्य 
पृथक्‌ पथक्‌ ह परन्तु दोनों को प्रायः मिला कर ही रखते हँ । प्रत्यभिज्ञा-दर्न के 
पाच प्रकरण विवरण प्रयो मयेह मूत्र, वृत्ति, विवृत्ति लघरुविमशिनी, वृहद्‌- 
विमशिनो । प्रथम तीन कौ रचना उत्पल ने की भौर अंतिम दोनों अयिनव- 
गुश्च को रचनाएं है । इस प्रकार संकेपतः दो आचायं हो प्र्यभिज्ञा-दर्चन के 
स्वस्व ह । डा० कान्तिचनद्र पाणएडेथ ( अमिनवगुत्त--रेतिहासिक ओर दार्शनिक 
अध्ययन, पृ० ८३) का कहनाहै कि दोनों के पूवज कारमीरके वाहूर के 
निवासो थे । सोमानन्द की चौथी पोटी के पूवंन इसे कारमीर मे अम शतक के 
मध्यमेलेभाये थे तथा अभिनवगुप्त के पूवज अत्रिगुप को ललितादित्य नामक 
काड्मीर-नरेश प्रायः ७४० ई० कै बाद कारमीरले गथेये। तवसे दोनों के 
पूवज वहीं बस गये थे । उक्त दोनों आवयो के पूवेत्रिक का प्रवतंन वसुगुत्त 
( ८२५ ई० ) ने किया था जिनसे स्पन्द-शाखा का आरभ होता है। 


(1 खगत (०८२५ ६०) ने मपने शिवसूत्र ताविक चौवमत को अत. 
4६. वादी रूप दिया । राजतरंगिणी ( ५।६६ ) मे इन्हे सिद्ध कहा गया है तथा इनके 
४ शिष्य कल्लट को अवन्तिवर्मा (८५५-८८३ ई० ) का समकालिक माना गयां है । 
ह कषमराज ने शिवमुव्रविमश्चिनी में कहा ह कि वसुगुप्त को स्वप्न हुआ था क्रि वहू 
८ । । । महादेव गिरि के एक विशाल शिलाखंड १२ उत्कोणं शिवसुत्रोंका उद्धार करे। 
= य = शिवभूत् ही इस दर्थन के मूल है जो तीन खंडो मे बेटे ह । इसने ओर भी 
कई पुस्तकं लिलीं जैसे स्पन्दकारिका, स्पन्दा 


स सिदडधान्त चन्द्रिका । कृस्लट ( ८५५ ई० 









ग्रत, गीता की वासवी टीका नथा 
7 ) न स्मन्दक्रारिका पर स्पन्दसर्वश्व टीका 
 / 2 1 तवा्थचिन्तामणि मौर स्पन्दपूत्रमी इपके लिवे श्रथ है । रामकण्ठ 
 ( ९५० ई० ) ने स्यन्दवि ए | 
स (चप स्णजारमावर नामक ग्रथ लिला जो स्मन्करारिका कौ 
1 ( श सनुत कै समक्ालिक ) के साथ स्यन्द शाखा का 
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इतिहास समात होता दै यद्यपि अभिनवके बादभी कंन कुछ टीकराये 
लिखी गई । 


प्रत्यभिज्ञा शाखा का प्रवत॑न सोमानन्द्‌ ( ८५० ई० ) ने भपनौ 'हिवटृष्टि 
के दारा किया। इसमें सात अध्यायो मे ७०० लोक ह । स्पन्द-शाखा में प्रचलित 
रूढिवाद के विरुद्ध इसमे तकंवाद की प्रतिष्ठा हुई है । इनके पुत्र भौर क्ष्य 
उत्पल ८ ९०० ई० ) ये जिन्हे ईश्वरप्रत्यमिन्ञा-कारिका, ईश्वरप्रत्यभिज्ञाःवृक्ति, 
इश्वरप्रत्यभिज्ञा-टीका, स्तोत्रावली आदि प्रायः १९१ म्य लिखे । प्रत्यभिज्ञा का 
दादनिक विवेचन सरवंप्रथम इन्होनि ही या 1 लक्षषणगुत्त उत्पल के पुत्र ओर 
शिष्य भी ये जिन्हे अभिनवगुक्त (९५०-१०२० ई०) के समान बहुमूखी प्रतिना 
वाले शिष्य को उत्पन्न करते का गौरव प्राप्त है। अभिनवगुप्त का नाम दैन 
ओर साहित्य दोनों ही क्षेत्रो में प्रसिद्ध है। इनके पिताकानाम नरसिहगृत्त था 


जिनसे इन्होने व्याकरण पढ़ा या। 


असिनवगुने प्रायः पचास ग्रन्थ विभिन्न विषयों के लिव । साहित्यिक 
र्थो सें व्वन्यालोक की टीका लोचन नथा नाघ्यशाल्र कौ टीका अभिनवभारती 
सत्यन्त प्रसिद्ध है! चरिक-द्चैन पर इनकेये सूप्रसिद्ध ग्रंथ है-मालिनीविजय- 
वात्तिक, परा्त्रिशिका विवृत्ति, तन्त्रालोक, तन्त्रसार, परमार्थसार, ईश्वर प्रत्यभिना- 
विमश्चिनी, ईश्चर-प्रत्यभिन्ञा-विवृति-विमशिनो इत्यादि । अभिनवगुप्त पर विशेष 
जान के लिए डा० कान्तिचद्ध पारुडेय की पुस्तक ( चौखम्बा प्रकाशित) 
देव । अभिनव के शिष्य श्चेमराज (९५५-१०५०) ने भी गुरु की तरह ही ततर, 
व्यशाश्ञ मौर चैवदर्थन पर ग्रंथ लिखे । शव-दशंन पर स्पन्द-सन्दोह्‌, स्पन्द - 
निर्णय, प्रत्यभिज्ञा हृदय, श्िवसूत्रविमशिनी आदि इनमें विख्यात ग्रन्थ है । इनके 
शिष्य योगराज्ञ ( १०७५ ) ने अभिनव के परमाथ-सार पर विवृति लिदी । 
तन्त्रालोक पर सर्वप्रथम टोका सखुभट्द्‌तत ( १२०० ) ने लिबी थो यद्यपि 
जयरथ ( १२२५ ई० ) कौ. सुविशालं टीका "विवेक" के सपक्ष उसकी कोति 
मन्द पड़ गई । भास्करकण्ठ ( १७५० ई० } ने असिनव की प्रत्यभिज्ञा 
विमश्चिनी पर एकमात्र उपलब्ध टीका लिखी जिसका नाम भास्करी है। इसके 
अतिरिक्त इन्होने १४ वीं शतो में किसी खरीक दरा प्राचीन कारमोरो भाषा मे 
लिखित लल्ला वाक्य का संसृत मे अनुवाद क्रिया ओर योगवासिष्ठ॒ पर टोका 
लिली । बरद्राज ने वसुगुप्त के शिवभूत्रों पर वार्तिकं लिखा है । 


इस प्रकार कादमीरी शैव-द्चेन में विपूल साहित्य है जो अपने आलोडन के 
लिए विदानो का निरन्तर आवाहन करता हे । 


# 







ध; + 14 ५ पच 


३५२ सवेदशनसंग्रहे- 
( ३. प्रथम सूर की व्याख्या ) 
तत्रद्‌ प्रथमं घत्रम्‌-- 


२. कथाचदासाद्य महेश्वरस्य 
दास्यं जनस्याप्युषकारमिच्छन्‌ । 
समस्तसपत्समवापिहेतं 


तत्म्रत्याभज्ञायुपपादयामि ॥ इति । 

उनम यही प्रथम सूत्र है ( वास्तवमें परत्यभिज्ञासूत्रपर अभिनवगुप्त को टीका 
का मगलाचरण है )--किसी प्रकार महेश्वरके दास का पद पाकर 
का उपकार करने को इच्छा से सारी संपत्तियों की प्राप्ति करानेवाले 
स्वकामेंआरंम कररहाह। 

विदोष-- अभिनवगुप्त बहुत बडे तांत्रिक भौ ये ओर उनका महश्वरकी 
दासता स्वोकार करना स्व॑था उचित 2। तांत्रिक ओर सन्यासौीक रूपें 
उन्होने संसार का बडा भारी कल्याएा क्रिया था । प्रत्यभिज्ञा सूत्र पर विमश्िनी 
के आरंभमे ही यह्‌ छोक दिया गया है । यह स्मरणीय हैक्रि नकुली श-पाशुपत- 
दयन म जहा वष्णवों को ईश्वर-दासता का उपहास क्रिया गपा है वहां एक 
माहेश्वर ईर को दासता प्राप्त करने भं कठिनाई का अनुमव करते हं तथा पा 

` लेने पर गर्वपुवंक इसका उल्लेख करते ह । इसके वाद इसी सूत्र की व्याख्या से 

सारे दर्थन का विपुलांश समन्ञाया जायगा । 


ओर लोगो 
प्रत्यभिन्ञा- 


कथंचिदिति- रस्मखराभनगुरुचरणारविन्दयुगरसमाश- 
धनेन परमेश्वरषटितेन उनत्यथः । आसाधेति- आ समन्तात्प- 


रपूणतया साद्‌यत्वा, स्वात्मापमाग्यतां नरगल गमयित्वा । 


तदनेन विदितवेदयत्येन पराथशाल्चकरणेऽधिकारो दरतः । 
अन्यथा प्रतारणमेव प्रसज्येत । 
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 वचचत्‌ का यह अथंहै-गुरुजो परमेश्वरसे भिर नहीं है, उनके दोनों 
| स्णकमलो कौ आराधना करके; यह आरावना भौ प 


| रमेश्वर के स्वीकार करने पर 
 शीदत्ीहै) आसाद्यका बयेहै- मा अर्था 


चारों ओरसेया धरंरूपसे 
ती आत्मा के उपभोग करने 
किर । | अभिप्राय यह हैक्रि आत्मा को बन घनरहित उपभोग प्राप्त 
पह उपभोग है प्रत्यभिज्ञा के प्रकाशन ओर परोपकार के द्वारा प्राप्त 
सकं संतोष । ॐ म वगत मात्मा को उपभोग्यता या संतुष्टि प्राप्त कर चुके 
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कि 


है इसीलिए प्रव्यभिज्ञा-शाख् लिखने का उपक्रम कर रहे है । संतोप तभी होगा 
जव जाननं लायक सारी वस्नुएं जानचुकेहो, जान के विषयमे कोई बन्धन 
नही हो । | इस प्रकार इस शब्द से यहं दिलाया जाताहै कि सारी ज्ञेय 
वस्तुं जान लेनेके वादही परोपयोगी ( पर्थं) शाख्रनिर्माए करनेका 
अधिकार मिलताहै। नहींतो (ज्ञान के अभावे) लो्गोको ठ्गना ही भर 
हो सकता हँ । [ यह आशय है- राजा के द्वारा अधिक्रार मिल जाने पर नौकर 
अपनी नोकरी के अधिकार का इच्छापुव॑ंक उपभोग करताहै। सूत्रकारने भी 
अपनी इच्छाके अनुसार ईश्वरकी दासता प्राप्तकीहै जो उनके उपभोग के 
योग्य है ओर जिसमे कहीं कोई रुकावट नहीं । वै.सारे ज्ञेय पदार्थं जान चुके ह 
इससे अपने अधिकार का उपमोग अच्छी तरह कर सकते है, परोपकार का 
काम कर सक्ते है, प्रत्यभिन्ञा-रास्र लिख सकते हँ इत्यादि । जो अपना अधिकार 
नहीं जानते, वे केवल दूसरों को ठगते ह, वास्तव मे उन्हं रथ लिखना नहीं 
चाहिए । यदि ग्रन्थ लिखते तो गलत व।तोंकाभी तो प्रदिपादन कर सकते 
हे ओर इस प्रकार वे शास्र पद्नेवालों को मार्गमे अष करेगे । | 
मायोत्तीणो अपि महामायाधिकता विष्णुदिरिञ्च्याधा 
यदीयेधयेकेन इधरीभूताः स॒ भगवाननवच्छिननप्रकाश्ानन्द- 
स्वातन्त्यपरमार्थो महेधरः। तस्य दास्यम्‌। दीयतेऽस्म स्वाभिना 
सवं यथाभिरुषितमिति दासः । परमेश्वरस्वरूपस्वातन्त्यपाघ्र- 
मित्यथेः। 
विष्णु, विरिञ्चि ( ब्रह्मा ) आदि देवता यद्यपि मायाको पार कर चुके ह, 
परन्तु महामाया ( अनन्त माया) के अवीन हँ । जित शक्ति के रेश्वयं के 
केवल लेश ( अल्पांश ) से ये देवता ईश्वरके रूपमे माने जाते है वही भगवान्‌ 
( रेशवयं ) महेश्वर है जो असीम ( अनवच्छिन्न ) प्रकाश, आनन्द तथा 
स्वातन्त्य के रूपमे है तथा परमतत्त्व भी यही दहै! उस महेश्वर को दासता 
( पाकर ) । दास उसे कहते ह जिषे स्वामी कौ भर से सारी अभीष्ट वस्तुए 
दी जातीहै। दृसरे शब्दों मे यह कगे क्रि दास परमेश्वरके ही स्वरूप 
स्वतंत्रता--का पात्र होतारहि। [ परमेश्वर की स्वतंत्रता का थोड़ा अंश दास 
को भी प्राप होता है । परमेश्वर के स्वलूपमेंये ह प्रकाश, आनन्द, स्वातच्य । 
यही परमत या परमाथ ( ा्रा6 दर्वा है। ये किसी भौ 


पदार्थके द्वारा व्याप्त नहीं है।| 
जनशब्देनाधिकारिविषयनियमाभावः प्रादश्चि । यस्य यस्य 
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३५४ सबेदशंनसंगरहे- 


हीदं सरूपकथनं तस्य तस्य महाफलं मवति । मन्ञानस्तैव 
परमाथफलत्वात्‌ । तथोपदिष्टं शिवद्टौ परमगुरुमिर्मगवत्सोमा- 
नन्दनाथपादेः- 
३. एकवार प्रमाणेन शाख्राद्रा गु्वाक्यतः । 
ज्ञाते शिवत्वे सवस्य प्रतिपस्या द्टात्मना ॥ 
४. करणेन नास्ति कृत्यं कापि भावनयापि वा | 


ज्ञाते सुवर्णे करणं भावनां बा परित्यजेत्‌ ।। इति ! 
जनः शब्द से अधिकारी बनने के विशेष नियमों का अभाव व्यक्त होता 
है। [जन का अथै सामान्य व्यक्ति) अन्य दर्शनों जहां शार सुननेके 
लिए कंड़े-कंडे नियम बनाये गये है, वहीं प्रत्यभिज्ञा का द्वार जनसाधारण के लिए 
खुला है। मुमृष्चु कोईमी हो प्रत्यभिन्ञा-शाछ सूने । भस्ममे स्नान, व्रत 
लादि क्रिसो नियम की आवश्यकता नहीं ।१ | जिष् किसी व्यक्ति को मदेश्रः 
के इस स्वरूप का ज्ञान कराया जाय महान्‌ फल कौ प्राप्निहोतीहि। कारण 
यह हैकि प्रकृष्ट ज्ञान ( प्रत्यभिजा ) मेही परमा्थंका फल प्रात्त होता है । 
| महेश्वर के स्वरूप का कथन इस प्रक्रार होता है यह सब कुछ महेश्वर 
ही है" जिस व्यक्ति को एसी वात वत्तलायी जाती है वह जानलेताहैकि भँ 
हो महैश्वर हं" । इस अद्धैत-तच्व का स्षात्कार कर लेना ही परमार्थंहै 
महाफल है जो मुमृषुगों को प्राप्त होता है । 3 
शिवदृष्टि नामक अपने ग्रन्थ में परम-गुरु ( शास्र-प्रवतंक ) भगवान्‌ पुञ्य 
धरो सोमानन्दनाथ ने यही कहा है -जव एक बार प्रमाणोंके हारा, शाच्र 
( शप्यमिजञा । केद्याराया गुरुओंकी वाणीके दारा हढ़ आत्मा से प्रतिपत्ति- 
पूर्वक ( विश्वासपूवेक ) सर्वत्र स्थित शिव-तर्व का ज्ञान हो जाता तबन 


१. इरग्रत्यभिज्ञाविम शिनी ( २।२७६ ) से सूचित होताहैकि शाखा 


ध = ह ल  जाति्पति का कोई बन्धन नहीं । फिर भी अध्ययन के लिए 
खह वेदिक दर्थेनों ओौर बेदाङ्धोंका अध्ययन पहले से हो क्योकि इस दद्॑न 


अ सवो की भालोचना है । इसके अतिरि भो कहा है- 
 योऽ्धीती निखिलागमेषु पदविदयो योगशाखरश्रमी, 
2 यो वाक्या्थंसमन्वये कृतरत्तिः धीप्रत्यभिन्ञामृते । 


 यस्तकान्तरविश्रुतश्रुततया दैताद्रयज्ञानवित्‌ 
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तो किसी करण ( प्रमाणादि साधन ) का कोई काम ( आवदयकता ) है ओर 
न भावनाकादही । सुवणकाज्ञान हो जनि पर करण ओर मावनाको लोग 
खोड हो देते है । 

विरोष-मावना का अथं है- पर्यालोचना या विशेष गुणों का चिन्तन । 
इस स्थान पर भें शिव हूं इस प्रकारका निरन्तर चिन्तन करना भावना है। 
जव शिव का स्वंस्वल्पमें ज्ञान हो जाताहै तव उसके ज्ञानके प्रमाणो 
की आवहयकता नहीं होती ओर न उक्त चिन्तन या भावना-व्यापार को ही। 
जबर तक "यह सुवणं है' इस रूपमे सुवरंका ज्ञान नहींहौ जाता तव तक्र 
उसके ज्ञान के साधन कसोटी-पत्थर ( {0प्]1-3:016 † अदि चीजें ले आते 
है । कोई व्यक्ति किसी चोज को अ-युवणं समन् कर त्यागना चाहता हो जर 
हम उसे कहँ कि यहसुव्णंहीके रूपमे भावनीयदहैतो यह भावना हुई । 
सुत्रणका ज्ञानहो जाने परनतो क्सौटीकी जषूरतहै ओर न सुवणं 
भावना की । रोगमूक्ति के वाद ओषधि काक्या काम? 


( २ क. “अपिः ओर "उपः शब्दौ के अर्थं ) 
^~ स (२ (र ¢ ¢ = 
अ प्शब्टनं स्वात्सनस्तदाभनताताविष्डवता पूणत्वन्‌ 
[8 6 (~ (> त 
स्वात्मान परायस्पत्तयातारकम्रयाजनान्तर्‌ वक्व परदरूतः । 
परारथश्च प्रयोजनं भवत्येव । तद्क्षणयोगात्‌ । न ह्ययं देवश्षापः 
© ् ९ ¢ ^~ = । र 
(स्वाथ एव प्रयोजनं न पराथ" इति । अत एवोक्तमक्षपादेन- 
( ¢ (~ त्य त तः मू! भ ^~ 
यमथमधिक्रस्य प्रवतेते तत्प्रयोजनम्‌! (गां ° घर° १।१।२४) इति । 
अपि" दाब्द के द्वारा, अपनी आत्मा कौ अभिन्नता उस महेश्वर से स्थापित 
करने वाले पूर्णत्व के कारण, अपनी ही आत्मामे परोपकार का कायं संपादित 
करने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन की संभावना समाप्तहो जाती है। 
[ अभिप्राय यह है करि आत्मा भओौर महेश्वर एकहीहै। अभिनवगुप्त सभौ 
लोगों को महेश्वर के समीप पहचान चाहते ह ( उपकार = समीप ले जाना । 
अर्थात्‌ दास का पद देना चाहते है । स्वयंतो दस्यपाहीचुकेहै, लोगो को 
मी देना चाहते है । इक प्रकार अपि" के द्वारा उनको अपनी प्रत्यसिज्ञा या 
साक्षात्कार का अथं समज्ञा जाता है। दास्यप्रातति के लिए सुत्रकरार्‌ ते 
परमेश्वर के साथ अपनी अभिन्नता का साक्षात्कार किया है-उस अथंको 


प्राप्ति इस “अपि' के द्वारा हो जाती है। फलतः अब सूत्रकार को केवल परोपकार 
ही मूक्षता है अब स्वार्थकी भावना तो रही नही--इसलिए परोपकार के 


ए 





३५६ सवंदशनसग्रहे- 


अतिरिक्त सारे प्रयोजनों का खर्डन ही अपि" के द्वारा होता है। अपि" से 
एक ही साथ कई चीजं ज्ञात हो जाती हं। | | 
[ शाख का ] प्रयोजन परोपकार तो हो ही सकता है क्योकि परोपकार के | 
लक्षणों की प्राप्ति प्रस्तुत स्थलमेंहोजातीहै। यह किसी देवता का शाप नहीं 
है कि मनुष्य का प्रयोजन जब होगा तव स्वाथंही, परमां नहीं । | बहुतसे 
व्यक्ति निस्वार्थ-माव से परमाथं ( परोपकार ) में लगे है । | प्रयोजन का लक्षण 
कृरते हए अक्षपाद ( गौतम ) अपने न्यायसूत्र मे कहते है -- जिस ( उपादेय या 
त्याज्य ) वस्तु को लक्षित करके [ उसकी प्राप्निया त्याग केलिए मनुष्य | 
उपाय करता है वही उसका प्रयोजन कहलाता है ।' ( न्यायसूत्र १।१।२४ ) । 
[ एसी स्थिति में यदि मनुष्य का अभीष्ट-उपादेय--परोपकारहो तो वही । 
प्रयोजन है, इसमें सन्देह की क्या बात है ? ] | 


उपशब्दः सामीप्याथः । तेन जनस्य परमेश्वरसमीपताकरण- 
मात्र फलम्‌ । अत एवाह-- समस्तेति । परमेशधरतालाभे हि 
¢ ॥ (~ ४ = 
सवाः संपदस्तन्निष्यन्दमय्यः संपन्ना एव, रोहणाचलरामे 
रतसंपद इव । एवं परमेधरतालामे किमन्यसप्राथनीयम्‌ ! 
उपः शब्द का अथं है समीप आना। इसलिए यह्‌ ज्ञात होता है कि प्रत्य | 
भिज्ञा-शास्र का फल केवल परमेश्वर के समीप करदेनाहीहै, भौर कुछ नहीं । | 
इसीलिए मागे कहा है-'समस्तसंपत्समवासिदेतुम्‌ः । परमेश्वर का पदपा 
लेने पर ही सारी संपत्तियां उस ( परमेश्वर ) के निष्यन्द ( प्रवाहित वस्तु} के 
खूप मे निकल कर प्रप्त हौ जाती दहै जिस प्रकार रोहणाचल ( मेरूपवंत जिसमें 
रत के मैदान है भौर जो स्वयं स्वणंकाही है) के मिल जाने पर रन-संपत्तियां 
प्राप्त होती है । इस प्रकार परमेश्वर का पद मिल जाने पर ओर कौन सी एेसी 
वस्तु है जिसके लिए प्रार्थना कौ जाये ? 
तदुक्तय॒त्पलाचायंः-- 
६. भक्तिलक्ष्मीसमृद्धानां किमन्यदुपयाचितम्‌ । 
एतया बा दद््रणां किमन्यदपयाचितम्‌ ॥ इति । 
+ इत्थं षष्ठीसमासपक्षे प्रयोजन निदि्टम्‌ । बहुव्रीहिपक्षे तप- 
पादयामः 
जसा कि उत्पलाचायं ने कहा है-"भक्ति-रूपी लक्ष्मी से समृद्ध पूरुषो के 
लिए कोन-सी दूसरी चीज है जिसके लिए वे प्राथ॑ना करं ? भौर जो व्यक्ति उस 
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( भक्ति रूपी धन ) से रहित हैँ उनके लिए कौन सी वस्तु त्याज्य है? [ भक्ति 
से रहित व्यक्ति की याचना सभी वस्तुओं के लिए होती है याचना की इयत्ता 
तो कहीं है ही नहीं । 12608108 8.6 ०९९९7 {0101160. | 

इस प्रकार 'समस्त--समवाप्नहेतु' मे षष्टो तत्पुरुष समास मानने पर प्रयो- 
जन दिवलाया गया । [ षष्ठोसमास--'सारी संपत्तियां को प्रात्ति का कारणः । 
बहुब्रीहि समास--"सारी संपत्तियों कौ प्राप्ति ही जिसका ठेतु { लक्ष्य ) हे । |] 
चहतीहि-समास मान लेने पर जो स्थिति होगौ उसका निण॑य अब करते है । 

दमस्तस्य बाह्याभ्यन्तरस्य नित्यसुखदेयां संपत्सिद्धिः 
तथात्वप्रकाश्चः, तस्याः सम्यगवाषियस्याः प्रत्यभिज्ञाया हेतः 
सा तथोक्ता ! तस्व महेश्वरस्य प्रत्यभिज्ञा प्रति आभिग्रुख्येन) 
्ञानम्‌ ! रोके हि स एवायं चेत्र इति प्रतिसंधनेनाभिशुखीभूते 
वस्तनि ज्ञानं प्रत्यभिज्ञेति व्यवहियते। इहापि प्रसिद्रपुराणसिद्वाग- 
मालुमानादिज्ञातपरिपूै शक्तिके परमेश्वरे सति स्वात्मनि अभिखी- 
भूते तच्छक्तिप्रतिसंधानिन ज्ञानमुदेति नूनं स एवेशवरोऽदमिति । 

[ बहुबीहि-पक्त मे अथं--। बाहरी या भीतरी समी प्रकारके नित्य-युख 
आदि संपदाओं की सिद्धि अर्थात्‌ उनके वास्तविकं स्वरूप का प्रकाशन होता है । 
उक्त सिद्धि या प्रकाशन को अच्छी तरहसे प्राप्त कर लेना ही जिस प्रत्यभिज्ञा 
का हेतु ( लक्ष्य ) है वह [ प्रत्यभिज्ञा ही “समस्तसंपत्समवाप्िहैतुः' के हारा व्यक्त 
होती है ]। उस मदेश्वर को परत्यभनिज्ञा का अर्थं है--प्रति अर्थात्‌ अभिमुख होकर 
जान प्राप्त करना । लौकिक व्यवहार में यह वही चैत्र है इस प्रकार प्रतिसंधान 
( बीती बात का संबन्ध जोड़ना ) करके सम्मुख आई हई वस्तु का जान्‌ प्राप्त 
करने को प्रत्यभिज्ञा" ( 660९0107 पहचानना ) कह कर पुक्रारते है । 

हाँ भी परमेश्वर की सत्ता मानते ह जिघ .( परमेश्वर ) की परिपूणं शक्ति 
को प्रसिद्ध पुराणों, सिद्ध आगमो ओौर अनुमानाद प्रमाणो से जानते है । जब 
आत्मा हमारे सम्मुख आती है तव परमेरवर की शक्ति का संबन्ध इससे जोड 
लेते ह ( प्रतिसंघान ), इससे ज्ञान उत्पन्न होता हे कि सचमुच म भी वही 
ईश्वर ह । [ प्रत्यभिज्ञा किसी बीती बात के आचार परु होती है। यहां वह 
बीती बात ३ ईर की आगमानुमानसिद्ध सत्ता । इसी कै भवार) मात्मा 
ते ईश्वर की प्रत्यभिज्ञा ( साक्षात्कार ) कर लेते ह । यही प्रव्यभिज्ञा-दयेन 
नाम पड़ने का कारण है। हम ऊपर देव चुके ह कि प्रत्यभिज्ञा केवल एक्‌ 
आवरयक तच्व मातर है, पूरे दर्शन का नाम इस पर पड़ जान) ठीक नहीं 1 | 


२५८ सबेदशनसंम्रह- 


तामेतां प्रत्यभिज्ञाघुपपादयामि। उपपत्तिः संभवः } सभव- 

तीति तत्समथाचरणेन प्रयोजकव्यापारेण संपादयामीत्यैः | 
। सूत्र कौ व्याख्या का उपसंहार करते हए कहते हँ कि | उक्त गुणों से 
यक्त प्रत्यभिज्ञा का आरंभ कर रहा हूं । उपपत्ति का यहाँ अथं है संभव ८ उत्पत्ति 
करना )। संभव हो रहा है = में [ प्रत्यभिज्ञाया की रचना कौ | सामथ्यं 
व्यक्त करने वाने वाले आचरण से युक्त प्रयोजक ( सूत्रकार, काम कराने 
वाला) को क्रियाकेद्ारा इसकी स्थापना कर रहा हं । [ सूत्रकार यहा पर 
` प्रयोजक है, अपने व्यापार मे वहु लगा हैकरि लोग इस शास्र को पठ । उसक्ता 
व्यापार यही है कि प्रत्यभिज्ञा के उपपादन के अनुकूल आचरण करे 1 प्रत्यिज्ञा 
तभी संभव दै जव इसको प्रतिबन्धक विपरीत भावनाओं का विनाश कर 
दिया जाय । दृष्टान्त के लिए अग्निकोलें। शीतकाल मे ठंडक जद जाने पर 
अध्ययन करने मे असमथं छात्र आग पासमें रखकर अध्ययन करते ह॑ । तव 
एसा कहा जाता है कि अग ही उन्हं पढ़ा रही हे। अभ्नि यहं प्रयोजक कर्ता 
है इसका व्यापार यही है कि अध्ययन करने में चातो को समर्थं बना दे जिसमें 
उसे शीत का निवारण करना पड़ता है । उसी प्रकार प्रयोजक सुत्रकार प्रत्य- 
भिज्ञाशाख्र को भपने व्यापार से अभिग्यक्तिके समर्थ बनाता है ओर विरोधी 

मावनामो का बहिष्कार करता है । | 


( ४. प्रत्यभिज्ञा के पदन की आवश्यकता ) 


५ यदीशवरस्वभाव एवात्मा प्रकाशते, तरिं किमनेन म्रत्य- 
भिज्ञाप्रदशनप्रयापेनेति चेत्‌- तत्रायं समाधिः । स्वम्रका्चतया 


पततमवभासमानेऽप्यात्मनि मायावश्लाद्‌ भागेन प्रकाशमाने 


| पि दकूक्रियातमकशक्त्याविष्करणेन प्रत्यभिज्ञा 
। म्रद । 


ह 8 | यह प्रन हो सकता है कि ] यदि श्र के स्वरूप ( = चैतन्य ) के रूप 
श म हौ त्मा प्रकाशित होती है ( अर्थात्‌ यदि चैतन्य ही आत्मा के रूप में व्यक्त 
क दता है) तो प्रत्यभिज्ञा ( आत्मा द्वारा दर का साक्षात्कार) को प्रदशित करने 


न 











ॐ 


का यह्‌ इतना परिश्रम व्यथं किया जा रहा है। [ आशय यह है कि आत्मा 


~ 

ओर ईरमें एकता यदि पहलेही से 8 
र: ९ एकता याद पहलेहीसे सिद्धहै ओर आत्मा ईर का अपना 
` "व पहीदै ता मपने आप वह व्यक्त हो जायगी, उसके दवारा ईश्वर को पहुचाने 
91 ८3 ६1] 
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इसका यह समाधान है--आत्मा अपनी प्रकाशन राक्तिके कारण निरंतर 
अवभासित ( व्यक्त ) होती रहती है, फिर भौ मायके कारण उसक्रा यहु 
प्रकाशन अंशतः ही होतादहै। [ आत्मामं चतन्यका प्रकाशन होता है किः 
पूणं चैतन्य का नहीं; पूणं चैतन्य ईश्वरमंदै। अल्मामें मायाकेकारणही 
पां चैतन्य का प्रकाशन नहीं होता । साधारण व्यक्तियों को आंशिक चतस्य 
| का अवभास होता है] इसलिए पूर्णता के अवभास की सिद्धि के लिए टकृशक्ति 
| ओौर क्रियाशक्ति का आविष्कार करके प्रत्यसिज्ञा का प्रद्शेन होता हेै। 
[ प्रत्यभिज्ञा निष्फल नहीं है। जित समय ज्ञान ओर क्रिया दोनों प्रकार कौ 
दक्तियां मिल जाती है तव प्रत्यभिज्ञा होतीदहैकि भें वही ईश्वरहू । तभी 
पुणातः ईश्वर का साक्षत्कार या अगमासि एकरोकरण संभव है। वस्तुतः 
त्रिक-द्शन अद्रैतवादो है इसीलिए जोव भौर ईश्वरका ठेक्य स्थापित क्रिया 
जाताहि। रेक्यहोने पर पाथंक्यकीजो प्रतीति होती है वहु मायाजनित है, 
वह॒ माया अद्ेतवेदान्तियों के पक्षम रहकर स्वीरृत होती है। अवभास 
या आभास प्रत्यभिज्ञा-दर्खन का अपना लास््राय शब्द है जिसका प्रयोगये 
लोग प्रकाशन ( }1411\{688.{10 } कै अथं करते ह । सामान्य व्यक्ति के 
लिए जीव भागतः चैतन्य से युक्त है, प्रजो के लिए पुणंतः चेतन्ययुक्त । प्रव्यसिज्ञा 
ही यह्‌ ज्ञान दे सकती दहै | 


= = ~ ¢ (^~. 
तथाच प्रयोगः (अयमात्मा परमेश्वरो भवितुमहात । 
ज्ञान क्रियाज्ञाक्तमचवात्‌ । या यवातं ज्ञता क्ता च स ताव्‌- 
तीश्वरः प्रिद्धेश्वरवद्राजवद्वा । आत्मा च चिश्ज्ञाता कतां च । 
तस्मादीश्वरोऽयम्‌' इति । अवयवपश्चकस्याश्रयणं मायावदेव 
नेयायिकमतस्य कक्षीकारात्‌ । 
उसे सिद्ध क्ररनेके लिए यह प्रयोग ( अनुमान ) है-( १) यह्‌ आत्मा 
परमेश्वर वननेमे समथं है (२) क्योकि इसके पास ज्ञान ओर क्रियाकौ 
शक्तियां है । (३) जो जितनी चीजोंका ज्ञाता ओर कर्ता होता है वह्‌ उतनौ 
चीजों के लिए ईश्वर ( स्वामी ) है, जेसे संसार-प्रसिद्ध ईश्वर ( मंडलेश्वर, नरेश 
आदि ) हया राजा लोग होति ह । (४) आत्मां संसारका ज्ञाता ओर कर्ता 
है; ( ५ ) इसलिए यह आत्मा ईशर है ।* इन पांच अवथवों वाले ( पराथां 
१, इन पाच वाक्यों मे क्रमशः प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय ओर 
निगमन के वाक्य है। न्याया के अनुसार ही ये चों वाक्य दूसरे शाखो 
मे भी प्रयुक्त होते ह । कहा है-- न्यायमुलं सवंशास्त्रम्‌ । 


--- 
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धमान) का आश्रय ठेते समयः नैयायिको के सिद्धान्त को स्वीङृत किया गया 


च 
च 


४ ५ = गे भ ७ रि 
दै(या नेयायिकों से पनावयव अनुमान लियादहै) जिस प्रकार मायाका 
विचार [ हमने अदेतवेदान्त से लिया है ] । 


सबदशनसंगरहे- 


तदुक्तयुदयाकरसूचुना-- 
७. कतेरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादिसिद्रे महेशधरे । 
क अजडात्मा निषेधं वा सिद्धिवा विदधीत कः ॥ 
८. कि तु सोहवश्षादस्मिन्ब्ेऽप्यनुपरक्षिते । 
ध, शक्त्याविष्करणेनेयं प्रत्यभिज्ञोपदर्य॑ते } 
जसा कि उदयाकरकेपुत्रने कहा है- ( प्रश्न हैकि) जव हम जानते 


हैक्िकर्तानौर ज्ञाताकेकूपमेंनो यहु जीवातमा है वह आदि-सिद्ध महेरवर 
क री है, तो फिर कौन एेसा विवेकशील ( अजडात्मा ) व्यक्तिहैजो इस ईश्वर का 


„3 | ~ मे रि ~ ह 
ह: | जीवात्मा मे | निषेव करे या सिद्धि करे ? [ तात्पयं यह है करि जव स्वात्मा 
ध. ओर महेश्वर कौ एकता अनादि काल से सिद्ध है तव हमे इस प्रदन पर तनिक 


भी प्रयास करने की भावदयकता नहीं न तो हम जीवात्मा मे ईश्वर का निषेध 
६ कर सक्ते है वयोक्रि एेसा करतेसे सिद्ध वस्तु का खरडन होगा, ओरनही 
=  ईस्की सिद्धिको भवस्यकता है रकि स्वयंसिद्ध वस्तु को पुनः सिद्ध करना 
त नरथक है, कम से कम विवेकी व्यक्ति तो ेसा नहीं करते । ] ॥ ७ ॥ 


( 
भन 
क्म १ 
















 „ „ (इसका उत्तर यह्‌ होगा-- ] “दपि स्वात्मामें ईर के दन होति ह 


 (शवरका स्वल्प--चैतन्य कुछ दृष्टिगोचर होता ह ) किन्तु मोह या मायाके, 
५ ह स्ट्तः उपलक्षित ( दिललाई ) नहीं होता । इसलिए शक्ति का 
४: नानशक्ति ओर क्रियाशक्ति का ) प्रतिसंघान ( संबंघ-स्थापना }) करने के लिए 
न ` भ्रत्यभिज्ञाका प्रद्थैन होता है। | प्रत्यभिज्ञा के दारा ही जीवात्मा में 
थान नानशक्ति ओर क्रिवाशक्तिका संवंघ ईश्वर की ज्ञानशक्ति ओर क्रिपा- 


[9 सार शते ह तथा दोनोंके नीच अदैत-तस्व की स्थापना संमव 
होती हे । इसीलिए प्रत्यभिज्ञा आवश्यक है ¦ ]° ॥ = ॥ | 


ष--सायण- माधव को पुरानी बीमारी फिर उत्पन्न हो गई है । शेत 
दशन में जिस प्रकार एक-एक बात कहकर उसकी पुष्टि के लिए प्रमाणो का 
ता भव्‌ यहां मौ अनेक उदरो के दारा अपनी सुप्रतिपादित 
पुनः प्रतिपाः न करते हं। क्यो न हो - द्वं सुबद्धं मवति = दो बार 








प्रत्यभिज्ञा-दशनम्‌ ३६१ 
( ५. ज्ञानराक्ति ओर क्रियाशक्ति ) 
तथा दहि- 
९. सर्वेषामिह भुतानां प्रतिष्ठा जीवदाश्रया । 
ज्ञान क्रया च श्रूताना जावर्ता जविनं मतम्‌ ॥ 
१०. तत्र ज्ञान स्वतःघिद्र्‌ फरिया कायाश्रता सता । 
परैरप्युपलक्ष्येत तथान्यज्ञानसुच्यते ॥ इति । 
११. या चैषां व्रतिभा तत्तत्पदाथेक्रमरूपिता । 
अक्रमानन्दचिद्रूषः प्रमाता स महेश्वरः ॥ इति च । 
सैसा कि इन श्लोकों से प्रकट है-- इस लोक मे सभी प्रष्शियो कौ प्रतिष्ठा 
( स्थिति } जीव पर ही अश्रित है; जीवित प्राशियों का जीवन भी उनके ज्ञान 
ओर क्रिया पर निर्भर करता है। ९॥ अब उन दोनों शक्तियों मे ज्ञान तो स्वत 
सिद्ध है ( ज्ञान का अनुभव अपने आपमें ही व्यक्ति करता है, दूसरे लोग किसी 
के ज्ञान को नहीं जान पाति) 1 किन्तु क्रिया कार्यो पर निभैर करतौ टै इसलिए 
दूसरे लोग भी इसेजान नेते ह (स्वयंकोतो क्रिया माद्म रहती ही हे) । 


इसी प्रकार दूसरों के ज्ञान को भी जाना जा सकता है (जव कि वह कायं के 
रूप मे परिणत हो ) ॥ १० ॥' 


ओर भी कहा है--“हन जीवों मे जो यह ज्ञानशक्ति (प्रतिभा) है [ वह देश, 
काल ओर वस्तु की उपाधियोंके हारा सीमित है] वह विभिन्न जेय पदायो का 
पता लगाने पर उसी करम से निरूपित है । यही ज्ञानशक्ति प्रमाता ( सवज्ञ ) 
महेश्वर है जव कि [ उपाधियों से रहित होने पर | क्रम से रहित, आनन्द ओर 
चित्‌ के रूपमे यह प्रकट होतीदहै। [ जीवके ज्ञान में रपाधि्ां है, ईश्वर की 
जानशक्ति निरुपाधिक है, आनन्दस्वल्प है ओर चिद्रूप है । यह शुद्ध ज्ञानशक्ति 
है) ]' ॥ ११॥ 


सोमानन्दनाथपादेरपि-- 
सदा लिवात्मना वेत्ति सद्‌ वेत्ति सदात्मना । इत्यादि । 
जानाधिकारपरिसमाप्रावपि-- 
१२. तदैक्येन धिना नास्ति संविदां रोकपद्तिः 
ग्रकाञेकयात्तदेकत्वं मातेकः स इति स्थतिः ॥ 


३६२ सवेदशेनसंगरहे- 


१३. स एव विगशत्वेन नियतेन महेश्वरः ! 
विमश एव देवस्य शरदे ज्ञानक्रिये यतः ॥ इति , 
श्ज्यपाद श्चो सोमानन्दनाथने भी कहा है 1 महेश्वर का दास अपनी 
आत्मा को ] सदेव शिव के रूप मेँ जानता है, वह उसे आत्मा अर्थात्‌ शिव-चाक्ति 
के रूपमे जानता है।" इत्यादि । ( मत्‌ = मे, आत्मा ) 
इसके अतिरिक्त ग्रन्थ मे जहां ज्ञान का अधिकार ( अध्याय, 0] ) समाप्त 
हआ है, वरहा पर भी कहा गया हे--उस महेश्वर के साथ एकता स्थापित हुए 
बिना प्रकाश्या ज्ञान ( संवित्‌ ) का लौक्रिक व्यवहार नहीं हो सकता | सभी 
प्रकारके प्रकाशो मे एकता हाने के कारण महेश्वर-विषयक एकता को जानने 
वाला वह एकं ही तत्त्व है -एेसी वस्तुस्थिति है । | तात्पयं यह्‌ है कि सूर्यादि के 
भरकाश से बहुत सी चीजे प्रकाशित होती है, उनका ज्ञान हमे प्राप्र होता है । 
रस वकार सांसारिक ज्ञान की प्रणाली या पद्धति है। इस प्रकारके प्रकाशन 
ओर महेश्वर के प्रकाशन मे एकता है-- महेश्वर उसी प्रकार आभासित होता है, 
मोहवर हमे दिखलाई नहीं पडता । यह एकता तभी सिद्ध होगी जब हम 
उपाषिहीन प्रकाशो मे भेद न मानें । यह एकमात्र प्रकाञ्च ही सभी वस्तुओं का 
भरमाता ( ज्ञाता) है। |] वही ( प्रकाश, ज्ञान ) एकं निरिचत विमं ( ज्ञान- 
क्रिया शक्ति) के कारा महेश्वर कहलाता है क्योकि देवदेव महेश्वर के विम 
का अर्थं ही हे शुद्ध ( उपाधिहीन ) ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति का होना । 
विशेष-ईश्वर के प्रकाश से सम्पूणं जगत्‌ प्रकाशित होता है ¦: निरूपाधिक 
लानशक्ति भौर क्रियाशक्ति में ही संपू जगत्‌ निहित है । ईश्वर के प्रकाशन ओर 
वस्तुओं का प्रकाशन प्रायः एक ही है। प्रायः इसलिए किं वस्तुओं मे देश-काल 
आदि उपाधियां लगीहें। इन के ठट जाने पर तो अद्रयतस्व ही बच रहता है । 
` यह देक्य या अद्रयतच्व ही महेश्वर है । . 
< ( ६. वस्तुओ का परकादान--आभासवाद्‌ ) 
विदतं चाभिनवगुप्राचायैः। (तमेष भान्तमनुभाति सवं, 
तस्य भासा सवेभिदं विभाति" ( काठक० २।२ ) इति श्रुत्या 
 अकाशचचिद्रपमहिम्ना सर्वस्य भावजातस्य भासत भ्युपेयते । 
तत विषयग्रकाशस्य नीरग्रकाशः पीतप्रकाश इति परिषयोपराग- 


ववि 


 भदा्ेदः । स्तुतस्तु देशकालाकारसंकोचवैकल्यादभेद्‌ एव । स 


ध तः न ध ४ द (ती त. ० ॥ प्रकाश । = 
एव चतन्यरूपः प्रकाशः प्रमतित्युच्यते । 
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आचायं अभिनवगु्ने व्याख्याभी कीटहै। एक श्रुत्तिवाक्य है- “उस 
प्रकाशमान पुरुष के पीले-पीद सारो चीजं प्रकाशित होती ह, उसीके प्रकाश से 
ये सारी चीजे प्रकाशित होती है 1" ( काठकृ० २।२ ) [ इस श्रुति का तात्पर्यं है 
कि महेश्वर के प्रकाशित होने पर सूर्यादिका प्रकाश होतादहै। जेते जाते हृए 
पुरुष के पी-रीले चलने वाले पुरूष को गति स्वतंत्र नहीं होती, उसी प्रकार 
सूर्यादि का प्रकाज्ञ स्वतंत्र नहीं होता--उपसौ महेश्वर के अधोन इनका प्रकार 
स्फ़रित होता है। ] इसश्रुतिसे सिद्धहोतादहै करि उप्त प्रकाशस्वल्प, चिद्रू 
अर्थात्‌ बुद्धस्वरूप ( महेश्वर ) कौ महिमा से सारे पदाथं {= प्रकाश देनेवाले, 
सूयंचन्द्रादि ) प्रकाशक कहलाते है । इसके बाद विषयों के प्रकशनमें नौला 
प्रकाश ( = नीली वस्तु ), पीला प्रकाश ( वस्तु ) इस प्रकार के भेद इसलिए होते 
हें कि स्वयं विषयों (०0)५8 ) मेही रंग ( (्ण०णाः) काभमेददहै [ ओर 
येहीरंग प्रकाश पर पड्करर वस्तुको नीलौ, पीली वना कर प्रकाशित करति 
है-- वस्तओों मे मेद का यही कारण है। | 

वास्तव में देश, काल ओर आकार की सीमा ( संकोच) नहोनिके कारण 
तस्व तोएकही है । वही चैतन्य ( बुद्धि) के रूपम प्रकाश है जिसे हम प्रमाता 
याज्ञाताभी कहतेह। [ ईश्वर प्रकाश है तथा चंतन्यरूपहै। वही अपनी 
आत्मा के दर्पणं पर प्रतिविम्ब की तरह सभी वस्तुओं को प्रक्राशित करता है। 
इसी सिद्धान्त को आभास्ंवाद कहते है । | 


तथा च पाठतं शवघ्रत्रषु-'चंतन्यमात्माः (९।१) 
इति । तस्य चिद्रूपत्वमनवच्छिननविमशेत्वमनन्योन्धुखत्वमानन्दे- 
* ¢ ^~ (~ ¢ ॥ ९ (= 

कृथनत्यं महिथयैमिति पर्यायः । स एव ह्ययं भवात्मा विमशेः 
शद्धे पारमाथिक्यो ज्ञानक्रिये । तत्र प्रकाशरूपता ज्ञानम्‌ । 

् (~ ¢ 9 ^~ 
स्वता जगान्नमात्रख क्रया । 

जैसा करि शिवसूत्रोका आरभ हा ` करता है--चेतन्य ही आत्मा है" 
( श्ि० सु० १।१)। उसके बहत से पर्याय भी ह--चित्‌ ( 1४6]\९९€०५९ } 
के रूपमे होना, विमशं अर्थात्‌ ज्ञानःक्रिया-शक्ि का अव्यवहित ( उपाघिहीन ) 
होना, दसरे पर निभेर न करना { = स्वतंत्रता), आनन्द के एकमात्र घन-पिणएड 
के रूपमे होना तथा सबसे अधिक रवय होना ( महेश्वर होना )। [ये सभी 
ईश्वर के गुण के पर्यायवाची शब्द हैँ । | इसी को भाव ( धमं, शक्ति )केरूपमें 
विम्य मानते है, जिसका अथं है विशुद्ध ( उपाधिहीन ) पारमार्थिक ज्ञान 
ओर क्रिया । 


२६४ सवेदशंनसंग्रहे- 


इनमें ज्ञान उसे कहते है जिसके द्वारा वस्तुओं का प्रकाशन हो । अपने आप 
से ही समूचे संसार का निर्माण करना क्रिया है) [ ईश्वरके गणो के पययोँमें 
“विमं शब्द जाया है 1 पुरा शब्द है--ईश्वर के विमशै का अनवच्छिन्न होना । 
विमं अवच्छिन्न तभी होता है जब श्रांतिवश हम विमं (ज्ञान ओर क्रिया ) 
मे देश, काल, आकार, वरं आदि मवच्छेदक या सीमित करनेवाली उपाधि्यां 
लगा दे । यदि इन उपाधियों का अभावहो तो विमं अनवच्छिन्न अर्थात्‌ 
अव्यवहित होता हे । ईश्वर का विमं एेसा ही होता है। अच्छा, यह बार-बार 
उच्चरित "विम है क्या ? इसका अर्थ ज्ञान ओौर क्रिया है। ईश्वर के पास 
शुद्ध विम यानी शुध ज्ञान ओर शुद्ध क्रिया ह । अपने ज्ञानसे वे सारी वस्तो 
का प्रकाशन करते ह सारी वस्तुएं उसी प्रकार सत्य ह जिस प्रकार स्वयम्‌ 


इश्वर । सारी वस्तुं ईश्वर के आभाससे आती है, अततः इस द्थ॑न को वस्तुवादी 
्रत्ययवाद ( {.68115{16 10681187) } करते हैँ । अब रही ईश्वर की क्रिया- 
शक्ति! तो उससे सारे संसार का निर्माण ही होता है। शक्ति की व्याख्या आगे 
को जायगी 1 | 
तच्च निरूपितं क्रियाधिकारे- 
५४. एष चानन्तशक्तत्वादेवमाभासयत्यमून्‌ । 
भावानिच्छावशादेषां क्रिया निमाठरतास्य सा ॥ इति । 
उपसहार्‌प- 
॥ १५. इत्थ तथा षटपटाद्याकारजगदात्मना । 
~ ¬ । (क ० (त, = ¢ (~ (~ 
१ तिष्ठासोरेवमिच्छेव हेत॒कवेृता क्रिया ॥ इति । 
इस दन. के क्रिया-परिच्छेदमें उसका निरूपण मी हुआ है-- "वहु 
{ महेश्वर ) भपनी अपरिमित शक्ति होने के कारण उन भावों ( पदार्थो ) को 
 श्रकोाित ( आभासित ) -करता है [- यह उसकी ज्ञानशक्ति है |। उसी प्रकार 
अपनी इच्छासे ही वंह उक्त पदार्थोका निर्माण करता है जो उसकी क्रिया- 
शक्ति है1। १४ ॥' 
 उप्रसहार करते हुए भौ कहा गया है-- इस प्रकार घट, पट आदि आकारो 
( पदार्थौ ) से भरे हृए संसारके रूप में स्थिर रहने के इच्छुक, हैतुकर्ता ( प्रयोजक 
कता महेश्वर ) मे उत्पन्न जो इच्छा है, वही क्रिया ३ ।॥ १५॥ 
1 ष--हेतु का अथं भ्रयोजक-कर्ता है क्योकि पाणिनि मूनि कहते है - 
तत्प्रयोजको देच | पा० सूु० १।४।५५ ) । प्ररणार्थक क्रिया का प्रयोम 


^ ॥ ं ४ ० 
होने कर्ता होते है-- प्रयोज्य भौर प्रयोजक । रामः पठति । अध्यापक 
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रामं पास्यत्ति। इन वाक्यों मे अष्यापक'ः ओर राम दोनोदही कर्ता, 
अध्यापक प्रयोजकया हेतु कर्तारहै जव कि राम प्रयोज्य कर्तां । उसी प्रकार 
इस स्थान में, (भावा आभासन्ते, महेश्वरो मावानाभासयति' के साथ भी बात 
हे महेश्वर प्रयोजक कर्ताहै। मदैश्वर को इच्छा होती है "एकोऽहं बहु स्यां 
प्रजायेय । उसको यह इच्छा ही क्रिया कृहलाती है। 

( ७. ईश्वर कमी इच्छा से खंसारोत्पत्ति ) 
^ (^ (^ ^ ¢ + 
१६. तास्पन्सतादमस्ताति कायकरमताजष च] 
साप्यपेक्षाविदीनानां जडानां नोपपद्यते ॥ 
इति न्यायेन यतो जडस्य न कारणता न बाऽनीश्वरस्य 

चेतनस्यापि, तस्मात्तेन तेन॒ जगद्तजन्सस्थित्यादिभावविकार- 
तत्तद्धेदक्रियासहसूपेण स्थातुमिच्छोः स्वतन्त्रस्य भगवतो 
महेथरस्येच्छैव उत्तरोत्तरथ॒च्छ्रनस्वमावा क्रिया विश्वकटेतवं 
वोच्यत इति । 

"एक वस्तु ( नीज ) के होने पर दूसरी वस्तु ( अंकुर ) को सत्ता होगी-- 
इस प्रकारका जो कायकारण संबध है वह भी अवेक्षारहित जड़ ( 118611- 
{767६ ) पदार्थो मे नहीं रहं सकता ॥ १६ ॥' 

उपर्युक्त नियम से यह सिद्ध होताहै कि जङ्‌ पदार्थ ( परमाणु आदि ) 
` संसारके कारणा नहीं हो सकते [ क्योकि इनमें भवेक्षा नही है, अपेक्षा किसी 
चेतनमेही रहती |। दूसरो ओर, ईर के अतिरिक्त कोई दूसरा चेतन 
(जसे जीव ) भी [संसारका कारण नही हो सकता क्योकि उसमे संसार 
उत्पन्न करने की साम्यं नहीं है। इसलिए घटादि का कारण होने पर भी 
जीव संसार को नहीं उत्पन्न कर सकते | । इसलिए संसार के जन्म, स्थिति 
आदि भाव-विकारोंके रूपमे तथा उनके सेदोंके रूपमे हजारो क्रियाओं के 
दारा भगवान्‌ ठहरना चाहता है । उस स्वतत्र महेश्वर भगवान्‌ की इच्छा, जो 
मशः बढती ही जाती है, हौ क्रिया है । दूसरे शब्द मं उसे विश्व का उत्पादन 
( रचना ) भी कहते ह । 

विरोष- संसार कौ रचना ईश्वर की इच्छासे ही होती है। जब ईश्वर 
चाहता है कि अपनी क्रियाओं के रूप में अवस्थित रह--एक होकर भी बहुत 
से रूपों मे रह, तव भाव के छह्‌ विकारो ( जायते, अस्ति, वधते, विपरिणमते, 
अपक्षीयते, विनश्यति-- देखें निरुक्तं १।२ ) ओर उनके नाना प्रकारके भेदोः 


३६६ सवदशेनसंग्रहे- 


के रूपमे संसार को रचना हो जाती है। वस्तुतः क्रियातो एकदहीहै- ईश्वर 
को इच्छा, परन्तु उसके विकार इतने प्रकार के हो जाते है कि क्रियाय हजारो. 
नार हौ जाती है । महेश्वर की इच्छा उत्तरोत्तर बढती जाती है ( उच्छरून- 
स्वभावा / --इसीसे विकास होता है जिसक। अन्त विनाश्च में है। इस प्रकार 
संसार को रचना के लिए किसी उपादान की आवरयक्रता नहीं । वह केवल 
रको एक राक्ति- क्रिया अर्थात्‌ इच्छा- से ही उत्पन्न हो जाता है । इसे 
इस दशन के आरममे भी कहु चुके ह । केवल इच्छासे संसार की रचना 
मानने के लिए सांसारिक बुद्धि प्रस्तुत नहीं होती । इसी के कारण त्रिक-दर्यन 
कौ पृष्ठभूमि मे तान्तिक-मत है। तंत्रके प्रभाव से इच्छामात्रसे क्षण भर मे 
बहुत सौ चीजं उत्पन्न हो जाती है । अभिनवगुप् स्वयं भी एक वड़े तास्विक थे । 
इसके बिना कोई लोकिकं ट्टान्त देना असंभव है । 


इच्छामत्रेण जगनिमाणमित्यत्र दान्तोऽपि स्पष्टं नि्िशः-- 
१७. योगिनामपि मृद्वी विनेवेच्छावशेन यत्‌ । 
घटादि जायते तत्तत्स्थिरभावक्रियाकरम्‌ ॥ इति । 
यदि षटादिकं प्रति मृदा्येव परमार्थतः कारणं स्याति 
कथं यागीच्छामात्रेण षटादिजन्म स्यात्‌ १ अथोच्येत--अन्य 
एव ॒सद्भीजादिजन्या धटाइ्ङ्करादयो, योगीच्छाजन्यास्त्वन्य 
एवेति । तत्रापि बोध्यसे- सामग्ीमेदात्तावत्कार्येद इति सर्व. 
जनप्रसिद्धम्‌ । 


केवल इच्छाक्रनेसेही संसारका निर्माण हो जाता, इस विषय में 
लोकिकं दृष्टान्त मीतो स्पष्ट्पसेही दिया गथा है--धोगी लोग भी मिट 
 भौरबीजके बिनाहौ केवल इच्छा करके घट भोर अंकुर उत्पन्न कर देते है 
जो [ इन्रनालया मामासमात्र नही, प्रत्युत | लोकिकं धट अर अंकुर की 
तरह स्थिर तथा अपनी-अपनी आवरपक क्रियाओं क 
१८ ] | ) >. _“ मे ~ 

बनाना ) के संपादन में मो समथं है| एसा बहुधा सुना जाता है ] ॥ १७ ॥ 
ग क~ < ट स 

त भव यहा प्रश्न होतादहै क्रि वास्तवमें ( पारमाथिक दृष्टि.से ) घटादि 
। के ए पृत्तकादिही होते है। यह केसी बातहैकि योगियोकी इच्छा 
` करेसेही षटादि पदार्थो का जन्म हो जाता है? यह उत्तर यह्‌ होगा-- 
=. अौ 

 जोषट भौ र अंकुर मद्री मौर बीज से उत्पन्न होति हवे कु दूसरे ही ह । 
= योगियों की डनच्छा : क ~ ध {1 वहो र यक्तं का यंतं 
^ “व्याक इच्छ उत्पन्न होने पर भी दूसरे घडो भौर अंकरुरो का संबंध 


चै 
न्त 4, ‰ १ ५ 
ह 6, 
# ४ 
+ ॥ 
^ क =: # * 
ह 


नि; ~ 
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मिद्री-वीजसे टहुटता नहीं । उनक्रा वास्तविक संवंध रहेगा ही । | इसमे भी 
आपको जानना चाहिए कि सामग्रोकेमेदसे कायम भेद पड़ताही ह । यह्‌ 
तो समूचे संसारमें प्रसिद्धहै। [जिन घटका निर्माण महीमे होता है 
उनमें भीतो सामग्री के मेदके कारण भेद दिलाई पड़ता हि । कम मिदर लगाने 
पर द्धोटाया पतला घडा वनतादहै, दूसरी मद्रका दूसराही घडा होता 
है इत्यादि । सामान्यरूपसे घट मिद्रौसेही वनता है । विशेष स्थितियों मे 
योगी लोग भी बनाते ह ओर एेसे घें में पर्याप्त मेद रहता है । ] 


( ८. उपादान कारण आर पदार्थों की उत्पत्ति ) 
ये तु वणेयन्ति नोपादानं विना षटा्युत्पत्तिरिति, योगी 
व्विच्छया परसाणृर्व्यापास्यन्‌ संघटयतीति तेऽपि वोधनीयाः 
यदि परिष्टका्यकारणभावविषयेयो न छभ्येत तहिं धटे मृदं 
ण्डचक्रादि देहे खीपुरूपसंयोगादि सवेसपे्ष्येत । तथा च योगी- 


चछाससनन्तरसजातघटरदहादसमवा दुःसमथं एव स्यात्‌ । 

लो लोग कहते ह कि उपादान ( 11186118] } कारण के बिना घट आदि 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती ओर उधर योगी अपनी इच्छासे परमाणुओका 
संचालन करके उनका नवीन संघटन ( 0८%811158.001 }) करता है, एसे 
लोगोंको भी यह जानना चाहिए कि यदि का्य-कारण-संबन्ध ( (७8) 
16]84.0107 )} का सुस्पष्ट उज्घंघन ( विपयंय ४101900 } नहीं हौ रहा हो 
( अर्थात्‌ योगियों की इच्छाकेवादही कायं संपादित नहीं होकर विलम्बसे 
हो) तबतो कायं के उत्पादन के लिए सभी कारणोके व्यापारो को अधेक्षा 
रहेगी ही; घट क लिए मिटरी, डंडा, चाक आदि को आवश्यकता होगी, शरीर- 
निर्माण के लिए स््री-पुरुष के संयोग आदि की आवश्यकता होगी । एसा करने 
पर योगी की इच्छा के तुरत बाद में उत्पन्न होने वाले घट, देहादि को संभावना 
करना बिल्कुल असंगत ही हो जायगा । 

विरोष- इस संद्भमें उन मतवाद्ियों का उल्लेख किया गयाहैजो 
योगियोंके कार्यमे भमी सामान्य-नियम के समान का्यं-कारण-संबंष दूंढने 
का प्रयज्न करते है। वे बिना उपादान के कार्योत्पत्ति मानतेही नहीं। यदि 
योगियों की क्रियाओं मे कायकारण संबंध नहीं मिला, तो कायत्पत्ति को ये 
असंगत ( 08861088 ) सिद्ध कर देंगे । योगी जो अपनी इच्छा से कायं 
उत्पन्न किया करते ह उनमें भी परमाणुभओं का संघटन होता ही होगा । किसी 





४५ स 
सवद रानसम्रह- 
ॐ निधन व्यक्ति को योगी आशीर्वाद देकर धनाद्य बनादे तथा वह॒ व्यक्ति घर 


आकर देखे क्रि उसके यहाँ मिद्रौके स्थान पर सोनेकी दीवालहतो इस 
इच्छात्मक आशीर्वाद मे भी स्वांके परमाणुओं को क्रिया हई होगो--किसी भौ 
अवस्थामे कायं लिए कारणसामग्री अपेक्षित हीह, वहु चाहे सामान्य कायं 
हो या योगी को इच्छा से उत्पन्न कायं हो । 
अब योगियो को इच्छा से उत्पन्न कायंकेभीदोमेद संभव ह--एक्त तो 
वह जव योगियों की इच्छा (आशीर्वाद) के बाद ही कायं हो जाय ओर 
दूसरा वह जब इच्छा के बहुत देर के बाद कायं उत्पन्न हो । पहली स्थिति मे तो 
कायकारण का संबेध स्थिर करना बड़ा ही कठिन हि व्रयोकि बेचारे परमागुओं 
को संघटित होने का समय कहाँ मिलता है कि उपादान बनकर कायं उत्पन्न 
करे । हा, दूसरी स्थिति मे कल्पना कर सकते है कि योगिथों कौ ट्च्छा के 
नाद परमाणुओं को संघटित होने का पर्याप्त अवसर मिलता है जिससे वे कायं 
ह. ` उत्पत्च करते हं । योगी लोग दोनों तरह के कायं उत्पन्न करते देवे जाते २ 
किसौ को देखते ही रोगमुक्तं कर देते है तथा यथासमय पुत्र होनेकाभी 


हीने पर कायंकारण-माव को रक्षातो किसीभी मूल्य पर नहीं हो सकती । 
४ देर से होने वाले कायं मे मी अलक्षित परमाणु-व्यापार कौ कल्पना व्यथंही 
४. है । किसी भी स्थिति मे योगियों के कासे कायं-कारण-भाव का बडा भारी 


` भपमानहोताहैजो न्यायशख्रकीदृष्टिसे बहुत बड़ा अपराध है । यही उन 
मतवादियोंका कथन है। 


(क = । ज ॥ न्वः अ # 
व 
ह पी । # 












अन प्रत्यभिन्ञा-दशेन वाले अपने पक्ष की रक्षा करते हए, भगवान्‌ की 


हाईदेते हृए तथा उनके समक्ष कायं-कारण-माव की असगत्तिको गौणा 
त. > ^ 


ज चै ध 
न~ 4 


9 ¦ ५ 9 ~ ५ तथ ( (=. ५ 
` तन एव तु तथा माति, भगवान्‌ भूरिभगो महादेवो 
व त > 
नियत्ययुवतनोरलडघनघनतरस्वातन्त्य इति पक्षे न काचिद- 
उपपत्तिः । अत एवोक्त वसुगुप्राचर्यैः- 
~ ` "ना 9 नि 

१८. निरूपादानसभारमभित्तावेव तन्वते । 

क. कष क 2 जः 4 क 9. ४ १ श्‌ [द 

।  जगचचित्रे नमस्तस्मं करानाथाय शूलिनि ॥ इति । 
क ध त्व... । 
 _ उपरक्त असंगति सामान्य चेतन पदार्थोके साय ही हो सक्ती हे [ अर्थाव्‌ 
वधो ये आ मते हौ भलंगति दिला दे कु चिषुन देष वाले 
वान्‌ महादेव तो नियति ( 81016 ) का अनुवतन या उल्लंघन करने 


८ ऋ ~ क + = 
१ ~ # । 7 ^ कै द, ष ॥ १ १ 
[1 भ्न 








मे 
पि 
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- ९ ५ ह (कि च * | कि कन 
नै ४ ०.१. ` "रे षि 4 ` ५ ५ + । । 
अ ं + । ‡ "व क ‡ ~>“ क ॥ 
४ ध (त 
न ॥ # - द 
ह 
"च 


॥ ॥ 
| न, # कः 
म ५ $ ध [हन ज . . 
द ॥ ॥ 4 “ॐ । + 
६ वि 0 + 4 \. ~ 
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आशीर्वाद देते है। शीघ्रकायं करने वाले योगियोंकी इच्छा से कायं उत्पन्न 
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मं विल्द्ुल स्वततरहै, उनके पक्षम कायंकारणाभाव क विषय में कोई भी 
असंगति ( [0 {व्पाि, 11, 11101111 नहीं होती । | ब्रह्मा नियति 
1 अद्या सप्तारिक नियमों का केवल अनुवर्तन कर सक्ते है, उल्लंघन 
नहीं । पर ईश्वरके लिए नियति का खंडन वायं हाथ का चेल है--भपनी 
सौलासेदही वे नियति ( नेसे--कायंकारणभाव ) को का< सक्ते हँ । बड़े लोगो 
के लिए कोई अनुचित कायं नहीं । | 


इसीलिए आचाय वसुगु्ने कहा है--जो विना किसी भित्ति ( आवार ) 
के [ शृन्य प्रदेशमे ] बिना उपकरणों के समृह्‌का सहारा लिए, इस विचिध्र 


संसार की रचना करता है कलाओं के उस स्वामी शूलधारो भगवान्‌ शिव को 
मे प्रणाम करताहूं।' 


विरोष-इस मंगल-इलोकं में यह प्रदशित हैकि महेश्वर को संसारकी 
रचना करनेमेंन किसी आधार की आवर्यकता पड़ती टै ओरन किसी सामग्री 
को ही । उसकी इच्छाहीक्रियाहि, विश्व की रचना ह, 


(८ ९. विभिन्न प्रष्न-जीव ओर संसार का संबंध > 


ननु प्रत्यगात्मनः परमेधराभिन्नत्वे संसारसंबन्धः कर्थं 
मेदिति चेत्‌- त्रोक्तमागमाधिकारे-- 
१९. एष प्रमाता मायान्धः संसारी कर्मवन्धनः। 
विदयादिज्ञापिते्वयरिचद्वनो युक्त उच्यते ॥ इति । 


अव प्रन है कि जव प्रत्यगात्मा ( जीव [एव्‌ःणंपपड] ऽर्थः) को पर- 
मेश्वर से अभिन्न ही मानतेहै तो जीव का संबन्व संसार से कैसे होगा? इसका 
उत्तर उसी दन मे आगमो का वणन -करनेवाले परिच्छेद मे हा है 
यह्‌ प्रमाता ( ज्ञाता जीव ) माया से अंधा होकर ( ईश्वर के स्वरूप के विषय सें 
ज्ञान न रहने के कारण ) कृमं के बन्धन में पड़ा हुआ संसारमें ही रहता है । 
विद्या ( प्रत्यभिज्ञा ) आदि के द्वारा जब उपे ठेश्वयं ( ईश्वर के स्वल्प ) का ज्ञान 
प्रप्त कराया जाताहै [कि वहं ई्वरही है ] तब चित्‌ कौ मति बनकर [ दक्‌- 
शक्ति ओर क्रियाशक्ति से युक्त होकर | वह्‌ मुक्त कहलाता रै ॥ १९ ॥* | यही 
जीव भौर संसारका संबन्धरहै किमुक्तिके पूवं तकजीव इस संसारमेंही 
विचरण करता रहता है । | 


४ स< सं० 





३७० सवदशनसंग्रहे- 
( ९. क, प्रमेय को लेकर बद्ध ओर मुक्त में मेद ) 
ननु प्रमेयस्य प्रमात्रभिन्नत्वे बद्रञुक्तयोः प्रमेयं प्रति को 
० स ¢ + (+ ~. 
विशेषः ? अत्राप्युत्तरयुक्तं तचाथेसंग्रहाधिकारे- 
२०. मेयं साधारणं मुक्तः स्थात्मामेदेन मन्यते । 
महेश्वरो यथा वद्धः पुनरत्यन्तमेदवत्‌ ॥ इति । 

दूसरा प्ररन है कि प्रमेय ( [९0801€ } प्दार्थं प्रमाता ( 1९710 एल: ) 
से अभिन्न होता है तब प्रमेय को लेकर बद्ध भौर मूक्त जीवोंमें क्या अन्तर 
होगा ? | इस प्रन का यह आश्य है--प्रत्यभिज्ञा-दशन की यहु मान्यता स्प 
है कि ईश्वर अपनी "बहु स्याम्‌" को इच्छासे संपूण जगत्‌ के खूपमे स्वयंही 
भाविभरुत होता है। इस प्रकार जीव तो परमेश्वरसे अभिन्नहैँही, प्रथ्वी आदि 
प्रमेय पदाथं भौ ईरवर से अभिन्न ही ह । किसी में कोई मेद-भाव नहीं । परिणाम 
यह होगा कि प्रमेय ( पृथ्वौ आदि पदार्थं ) मौर प्रमाता ( जोव ) में भी एकता 
या अभिन्चता हो जायगी । जीव के दोनों भेद ( बद्ध ओर मक्त) एक ही प्रकार 
से प्रमेय का प्रयोग करेगे । वद्ध ओौर सूक्त जीवोमे फिर अन्तरदही क्या 
रहा ? | 

इसका भी तच्वार्थो का संग्रह ( संकलन ) करनेवाले परिच्छेद में दिया गया 
` हि- शुक्तं जीव महैश्वरके समान ही सभी प्रमेय पदार्थो ( अच्छा-बुरा, सुन्दर- 
कुरूप, अमृत-विष ) को अपनी आत्मा से मभिनच्न समञ्षते हुए समान-रूप से 
देखता है ( अर्थात्‌ विषयों मे वह भेद-भाव नहीं करता है) । दूसरी ओर, बद्ध 
जीव [ अभेद काज्ञानन होने के कारण ] प्रमेय पदार्थो में करई प्रकार के भेद 
देखता है ( अमृत मौर विष को एक ष्टि से नहीं देता है ) 11 २० 1॥ 


( १०. परत्यभिज्ञा की आवश्यकता-अथक्रियामे मेद ) 


नच आतमनः परमश्वरत्व स्वाभाविक चनाथः प्रत्याभज्ञा 


भ्राथनया। न हि बीजमप्रतिज्ञातं सति सहकारिसाकल्येऽङ्कर 







। नोत्पादयति । तस्मात्कस्मादात्मप्रत्यभिज्ञाने निबन्ध इति चेत्‌- 


| उच्यते । शृणु तावदिदं रहस्यम्‌ । द्विविधा दहयथेक्रिया-- 
ष 2  बाद्याङरादिका, प्रमातृविश्चान्तिचमत्कारसारा प्रीत्यादिरूपा च । 





ही, कायंमे लगे हुए मन कोभी तुरत विरत करके कुछ देर तक आनन्द नही 
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यहां यह्‌ प्रशन हौ सकता है कि परमेश्वर हो जाना यदि आत्मा का स्वाभा- 
विकर गुणहीदहेतोप्रत्यभिज्ञाकौ प्रार्थना करनातो निरथंकहीन है? यदि 
सारी सहकारी सामभ्रियां तेयार हों ओौर वीज का प्रत्यक्षीकरण नहीं भी हमा हो 
( गु्तख्पसे बीजकछीट दिया गयाहो ) तो क्या अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता ? 
| वीज ज्ञात रहे या अज्ञात, अन्य सामग्रियां ( वेत, पानी, हवा, धुप भादि) 
तयार रहं तो वह अवश्य अङ्कुरित होगा । उसी प्रकार, शँ ईश्वर ह" यह्‌ बात 
जीव को माम रहे था नहीं, यदि वह सचमुच ईश्वर का स्वरूप है, जेसा कि 
जाप स्वीकार करते, तोसदादही मक्त रहेगा।] तो, किस लिए आप लोग 
आत्मा को प्रत्यभिज्ञा ( साक्षात्कार ) के लिए्‌ आग्रह ( निर्वन ) कर रहेटै? 
| इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा को आवर्यकता ही नहीं ] । 


इस यका का समाधान हम करते हँ । पहले सुनो, रहस्य यह है । अर्थक्रिया 
( फल देने वाली क्रिया }*दो प्रकार को होती है--एक तो वाद्य ८ एध 
08 ) जिसमे अङ्कुर आदि अति है, दूसरी [ आन्तरिक ( 171६618] ) | 
जिससे ज्ञाता को विश्राम मिल जाने के कारण अपुवं आनन्द मिलता है तथा 
जो प्रीति, सन्तोष आदिके रूपमे प्रकट होती हि। [ जव बीज अंकुर उत्पन्च 
करता हे तव भी एक अथंक्रिया ( सफल कार्थं ) होती है किन्तु यह बाह्य जगत्‌ से 
वधी होने के कारण बाह्य अथंक्रिया है । जब पुत्रजन्म का समाचार सुनने पर 
आनन्द उत्पन्न होता है तब आभ्यन्तर अर्थक्रिया होती है--यह्‌ क्रिया सफल हर 
किन्तु अन्तजंगत्‌ में । ज्ञाता जीव जव वाहरी-भीतरी कामोंसे द्री पा लेता है 
तब इससे उत्पन्न चमत्कार या आनन्द आन्तरिक क्रियाका सबसे अच्छा 
उदाहरण है । | 

उनमें पहली अर्थक्रिया को तो प्रत्यभिज्ञा (साक्तात्कार, ज्ञान) को आवश्यकता 
नहीं किन्तु दसरी ( आन्तरिक ) अर्थक्रिया को तो ज्ञान की अनिवायं आवद्यकता 
है । [ पूवेपक्षियों ने जो बीज ओर अंकुर को शिखण्डी बना कर खड़ा किया है 
वह॒ वास्तवमें बाह्य अथंक्रिया का उदाहरण है। वीज ज्ञात रहै या अज्ञात, 
उसका फल मिल ही जायगा, अंकुर उत्पन्न हो जायगा" ?। उाक्टिर के यहां ली 
गई दवा ज्ञात रहे या अज्ञात, उसकी अथंक्रिया ( रोगनिवृत्ति) होकर रहेगी । 
आप जानकर विष खायं या अनजाने, इसका फल मिलकर रहेगा । निष्कषं यह्‌ 
है कि वाह्य अर्थक्रिया को प्रत्यभिज्ञा की आवश्यकता नहीं है। रहेतो, नहीं 
रहे तो- दोनों स्थितियों में फल मिलेगा । किन्तु, पुत्रजन्म की बात, सूनने पर 





# देखें सवंदशनसंग्रह मे बौदढध-दर्शन, क्षणिकवाद का प्रसंग, प° ३८-५६ । 


३७२ सबवेदशंनसंग्रहे- 


मिल सकता । इस प्रकार, यह सिदध हा कि आन्तरिक अथंक्रिया उत्पादक काः 
प्रत्यभिज्ञान ( 1९701606 ) होने पर ही उत्पन्न होती है । आत्माकां 
साक्षात्कार मौ आन्तरिक अथंक्रियाहीहै जिसमें ज्ञान होनिषरही फल मिल 
सकता है । यही आगे सिद्ध किया जायगा । ] 


इहाप्यहमीश्वर इत्येवंभूतचमत्कारसारा परापरिद्विरक्षण- 
(~ (~ (= ^~ = (~ (~ ् 
जीवात्मेकत्वराक्तिविभूतिरूपाथक्रियेति स्वरूपप्रत्यभिज्ञानमेक्ष- 
णोयम्‌ । 
(~. (~~ © ^~ (~ [क 
नु प्रमात्‌विश्रान्तिसाराध्थक्रिया प्रत्यभिज्ञानेन घिना 
अदृष्टा सती तस्मिन्दष्टेति क दष्टम्‌ १ अग्रोच्यते- नायकगुण- 
 गणसभ्रवणप्रबद्राजुरागा काचन कामिनी मदनविह्ला धिरह- 
क्लेशमसहमाना. मदनलेखावलम्बनेन स्वावस्थानिवेद नानि 
विधत्ते । तथा वेगात्तनिकटमटन्त्यपि तस्मिन्नवरोकितेऽपि तदव- 
लोकनं तदीयगुणपरामशोभावे जनसाधारणत्वं प्राप्ने हृदयङ्गम - 
भावं न भते । यदा तु दूतीवचनात्‌ तदीयगुणपरामस् करोति 
ध = (~ 
तदा ततक्षणमेव पूणभावमभ्येति । 
यहां भौ | प्रत्यभिज्ञा-द्नमें), भें ईश्वर हु इस प्रकार के आनन्द से 
परिपूर्णं, प्रसिद्धि ( मोक्ष ) ओर अपरसिद्धि ( अभ्युदय ) के लक्षणा से युक्त, 
जीवात्मा के साथ [ महेश्वर की ] एकतारूपी शक्ति ( ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति ) 
कौ विभूति ( ञानन्द)के रूप में अथंत्रिया प्राप्न होती है ( अर्थात यह्‌ अर्थक्रिया 
 भीगन्तरकिही है), इसलिए आत्मा को अपने स्वरूप का साक्षाकार करना 
। “ आवश्यक है । [ यदी कारण है कि प्रत्यभिज्ञा-दशन के दारा आत्मा को एकत्व 
ज्ञान कराया जाता है । | 
अन बहप्रश्न है कि वह अथंक्रियाजो प्रमाता को विश्नाम प्रदान करके 
निन्द देने वाली है, वह प्रत्यभिज्ञान ( साक्षात्कार (<प०ण्‌९त@८ ) के बिना 
तोभदष्टही रहेगी, प्रत्यभिज्ञान हो जाने पर उते देख नेते है-एेसा कहीं 
 क्िसीनेदेलाहक्या?( यह कैसे जानते ह} ) 
= सकाण्द उत्तर होगा । कोई कामिनी किसी नाक के गुण-समरह को 


केवल सुनकर उसे प्रेम करने लगती है, वह मदनाग्नि से पीडित होकर विरह- 
` = दना को (=-= मे अ => र्थं | हो द नौ + । ौ 
 जदनाको सहे मे मसमथंहो जाती है। किती प्रकार मदन-लेख ( प्रेम-पत्र 
१ ( ४ "अ= अ ^ शः 
व ८... 
१ व 0 











कः "क ५ 
8. 4 त । 
= $ ॥ - 
~. 
4 +" † ै [५ 
4: प \ ` 4 





प सै ~ न १ 
# ह > (६ भे न 

स च कद्‌ ४, १, १४ र त ॥ ॥ ४ ५ 
= + ~ 






४ प 
= कर १ 


कारयि ~= 
क 
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1.0+6-1667 ) मेज कर अपनी अवस्था का निवेदन उस नायक से करती 
हे । यही नही, ज्ञटपट वह उसके पा दोड़ भी जातीटहै ओर उ देलने लगती 
हे । किन्तु, उसके गुणों के परामर्शं ( प्रत्यभिज्ञा {2.60007116011 ) के अभाव 
मे वह स्री उसनायकको साधारणा आदमी की तरह ही देखती है । फल यह्‌ 
होता है क्रि उसके हृदय को वह्‌ ठीक नहीं लगता ( वह॒ आनन्द या संतोष्‌ 
नही पाती )। लेकिन जन कोई दूतो आकर उसे अपने वाक्यों के द्वारा नायक 
के गुणों की पहचान करादेतीहै तवतो वह .नायिका तुरत ही पूर्णरूप से 
प्रेम करने लगती है। [ इस दृष्टान्त में यह दिखाया गया कि बिना पहचान 
कराये कोई किसी में सुचि नहीं ले सकता । इसो दृष्टान्त से यह्‌ स्पष्ट होता है 
कि प्रत्यसिज्ञा-शस्रकै द्वारा ही कोई ईश्वर को पहवान सकता है । 
एवं स्वात्मनि विश्ैधरत्मना भासमानेऽपि तन्नि्मासनं 

तदीयगुणपरामशविरहसमये पूणेमावं न संपादयति । यदा तु 
शुर्वचनादिना सवेज्ञत्वसर्वकवेत्वादिलक्षणपरमेधरोत्करषपरामरश 
जायतें तदा तत्क्षणमेव पू्णात्मतालाभः } 

उसो तरह यद्यपि अपनी आत्मा में विद्वेरवर की आत्मा ( स्वरूप ) का 
माभासहोता है, किन्तु यह आभासमी ईश्वर के गुणों कौ पहचान नहीं होने 
को स्थिति मे पूर्णभाव ( पररा संतोष, पुरणंत्व ) नहीं दे सकता । लेकिन जब गुरु 
के वचन आदि से सव कुछ जानने वाले, सब कुछ उत्पन्न करने वाले तथा अन्य 
गुणों से युक्त परमेश्वर के उच्छृष् गुणो की प्रत्यभिज्ञा होती है उसी समय पणत्व 
की प्राप्निहो जाती है। 

विशेष-प्रत्यभिज्ञा-दर्शन की निरथंकता का खण्डन हो रहा है। यद्यपि 
त्मा मे ईश्वर का स्वरूप निसर्गतः आभासित होता है तथापि उसकी पहचान 


कराने के लिए कोई माध्यम ( धल्ताक्च्छाः ) तो हो । गुरु को बातों से प्रत्य- 


भिज्ञा-दशेन का अध्ययन करके परमेह्वर को पहचान लं तभी आत्मसाक्षात्कार 
या मोक्ष हो सक्ता है । इसलिए प्रत्यभिज्ञा-दर्शन की आवश्यकता रहेगी ही । 
इसके विना मलतः मौर परमात्मा एक होने प्र सी एक-से नहीं लगेँगे । 
( ११. उपसंहार ) 
तदुक्तं चतुथे विमर्श 
र, अभे, (^ र) (0 ऽप्यन्तिके 
२१. तस्तरप्युपयाचितंरुपनतस्तस्याः स्थितोऽप्यनि 
कान्तो लोकमान एवमपरिज्ञातो न रन्तं यथा । 





सवेदशनसंग्रहे- 
१ लोकस्यंष तथानवेक्षितगणः स्वात्मापि विशेसो 
र 4 नेवायं निजवैभवाय तदियं ततप्रत्यभिज्ञोदिता ॥ 
४) ( ३० प्र ° ७।२।२ ) इति 
ष अभिनवगुप्चादिभिराचयेविहितप्रतानोऽप्ययमथेः संग्रह्चप- 


ह |  कममाणरस्माभवस्तराभया न प्रतानत इति सवं शवम्‌ |) 


नि 
"क 


१ इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवदशेनसंग्रे प्रत्यभिज्ञाद शनम्‌ ॥; 


जसाकि चतुथं विमशंमें कहा है "विभिन्न प्रकार की प्राथनाओं के कारण 
[ जो नायक नायिका के | पास आ गयादहै, उसके पासही खड़ाभी हे कि 
बिना पहचान हुए वह ( नायिका ) अपने प्रिय नायक को दसरे लोगो के समान 
हौ साघारण व्यक्ति समञ्च लेती है तथा उसके साथ रमण नहीं करती 1 उसी 
भ्रकार इस संसार में लोगो की आत्मा म यदि विद्येश्वर ( महेश्वर ) गुणों को 

जाना नहीं जा सकरा तो यह ( महरवर ) अपने पूणं वभव ( एेश्व॑ ) को नहीं 
पा सकता । यही कारण है कि इस प्रत्यभिज्ञा-दर्थन की व्याख्याकी जाती हे। 
( ईडवरपरत्यभिनज्ञाविमशं ४।२।२ ) । 

= (न  समिनवगुप् तथा दुसरे आचार्योने इस दशन का विस्तारपूर्वक वरण॑न 
क्या है किन्तु हम तो यहाँ केवल संकलन ( सारांश उपा ) कर रहे ह 
इसलिए विस्तार के मय से ग्रन्य को मागे नहीं बढा रहे है । इस प्रकार सव कु 
शिव ( कल्याणकारी ) हो । 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण-माधव के सवं दशनसग्रह मे प्रत्य्भिज्ञा-दशंन [समाप्त ह| 


४ “^ "96 


इति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सवंदशंनसंग्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
8 व्याख्यायां प्रत्यभिज्ञादशनमवसितम्‌ ॥ 












+ न 








( ९ >) रसेखर-दशेनम्‌ 


माहेश्वरः कलितका[ञ्चनचारुषूपो 
रोगक्षुपाक्षरणदीप्रदिनेशरश्मिः | 

सोक्षं च जीवति जने तनुतेऽक्षुरं य 
पायादपायनि चयात्परपारदोऽसौ | - ऋषिः 


( १. रस से जीवन्मुक्ति--पारद्‌ ओर उसका स्वरूप ) 


अपरे सहेश्वराः परमेश्वरतादार्म्यवादिनोऽपि, पिण्डस्य 
सवोभिगता जीवन्युक्छिः सेत्स्यतीत्यास्थाय, पिण्डस्थेर्योपायं 


पारदादिपदवेदनीयं रसमेव संगिरन्ते | ्‌ 

[ उपर्युक्त ] महेश्व र-सम्प्रदायों में ( = नकुलीशपाशुषत, शेव, प्रत्यभिज्ञा तथा 
रसेश्वरमें) कुछ दूसरे [ दाश्ंनिक |] ( = रसेश्वर सम्प्रदाय को माननेवाले ) 
यद्यपि परमेश्वर ( परमात्मा ) के साथ | जीव का | तादात्म्य ( एक रूप होना) 
स्वीकार करते है, तथापि सभी [ दशंनकारों से सम्मत जीवन्मुक्ति( = शरीरके 
रहते हए जरामरणादि से द्ूट जाना ) शरीर ( पिण्ड ) कौ स्थिरता होने से ही 
मिलेगो-एेसी आस्था ( विइवास ) रखकर, शरीर को स्थिर करने का उपाय 
रस को, जिसको "पारद'-आदि शब्दों से भी जानते है (पारद = रस), 
बतलाते ह्‌ । 

विरोष- महेश्वर ( शिव ) को परम-तच्वके रूपमे स्वीकार करनेवाले 
दाश॑निक माहेश्वर कहलाते है । सवंद्॑न-संप्रह मे चार महेश्वरो का वणन 
है-नकुलीश्पाञुपत, शेव, प्रत्यभिज्ञा ओर रसेश्वर। वे सभी जीवात्मा का 
परमात्मा से एेकरूप्य मानते है । रसेडवर-दर्शन इन सबों से इसलिए पृथक्‌ है कि 
इसमे जीवन्मुक्ति के लिए रस अर्थात्‌ पारद-रस का प्रयोग अनिवायं माना गया 
है । पारदरस से शरीर को अजर-अमर कर देते है, बिना वेसा क्रिये जीवन्मुक्ति 
नहीं मिल सकती है । जीवन्मुक्ति वह है जिसमे आत्मतत्व का साक्षात्कार हो 
जाय, अम्यास के आधिक्य से मिथ्याज्ञान का विनाश हो जाय किन्तु प्रारन्ध-कमं 
को भोगने कै लिए जीव-धारण किया जाय । इसे अपर-मुक्ति मी कहते है । 
सभी दार्हानिक इसे स्वीकार करते है रामानुज आदि नहीं मानते यह दरसरी 
वात है। रसेश्वर के अनुयायियों का कहना है किं जीवन्मुक्ति का वास्तविक 


३७६ सेदशनसंग्रहे- 


आनन्द हम लोग ही जानते हैँ क्योकि शरीर को बिना अमर करिये अनन्त 
जीवन्मुक्ति हो नहीं सकती । आयुवंद-शास्न के मनुसार पारद का महत्व प्रति- 
पादित किया जाता है। | ्‌ | 
रसस्य पारदत्व संसारपरप्रापणहेतुत्वेन । तदुक्तम्‌- 

„ १. संसारस्य परं पारं दत्तेऽमौ पारदः स्मरतः । इति । 

रपाणवेऽपि- 
पारदो गदितो यस्मात्पराथं साधकोत्तमैः । 
२. सुप्नोऽयं मत्समो देवि ! मम प्रत्यङ्कसम्भवः | 
मम देहरसो यस्माद्रसस्तेनायसुच्यते ॥ इति ॥ 

संसार [के कष्टों ] से [ वचाकर ] मोक्ष दिलाने के कारणही रसको 
पारद ( पार +द = मोक्ष देनेवाला ) कहते हे । कहा भीरहै- जो संसार 
( पुनजंन्म ) के दूसरे पार ( मोक्ष ) को ओर परहा दे वही पारद कहलाता है ।' 
रसाणंव ( ई० प० का एक प्राचीन ग्रन्थ ) ममी [ कहा है ]--इसे पारद कहते 
है क्योकि उत्तम साधक लोग मोक्ष ( चरम लक्ष्य, पर प्राप्ति) के लिए | इसका 
प्रयोग करते ह || [शिव पार्वती से कहते ह कि ] हे देवि, यह ( पारद-रस ) 
मेरे मन्तरङ्ख ( ्रत्यङ्ग /) से उत्पन्न है, सुप्रावस्था में रहने पर यहु मेरे समान ही 
है, चकि यह मेरे शरीर का रघ ( द्रव-पदाथं ) है इसनिए रस कहा जाता है ।' 

विशोष- पारद ८ पारे ) को रसशस्त्रमें रुद्रका वीयं माना गया है, 
इसलिए रसाणंव मे शिव-पावंती-संवादके अन्तर्गत पारद को शिव अपना देहुरस, 

्रत्यगसंमव आदि कह रहे ह । पारद कौ उत्पत्ति के लिए देखें -“शिव) ङ्गात्‌ 

प्रच्युतं रेतः पतितं धरणीतले । त टेहसारजातत्व च्छु्लमच्छमभूच्च तत्‌ ॥ अत्र 
भेदेन विज्ञेयं शिदवीयं चतु वधम्‌ । इवेतं रक्तं तथा पीतं कृष्णां तत्तु भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रस्तु खलु जातितः ॥* पारद की सुप्त मवस्था का अर्थं 
=: है जब वह मूल रूप मे हो, शुद्ध नहीं किया गया हो । देसी ही अवस्था में उसकी 
ऋलनाश्चिवसे कीजाती है । 


< 
क्‌ + 
£: 








. ( २. जीवन्मुक्ति कौ आवश्यकता ) 

। नलु प्रकारान्तरेणापि जीबन्पुक्तियुक्तौ नेयं वाचोयुक्ति्क्ति- 
८.० त ^^ म क 6 . ६ ~, 

मतीति चेन्न, षटस्वपि दशनेषु देहपातानन्तरं भुक्तेरूक्ततया तत्र 

= वि धासायुपपरया निविचिक्षित्सप्रवत्तरनुपपत्तेः । तदप्युक्तं 
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३. पडदशचनेऽपि शक्तिस्तु दिता पिण्डपातने । 
करासरुकवत्सापि प्रत्यक्षा नोपलभ्यते । 
तस्मात्तं रक्षयेत्पिण्डं रसेरचेव रसायनेः ॥ इति । 
यदि यह्‌ शेकाकरेकि दूसरे प्रकारोंसे भी तो जीवन्मुक्ति के उपाय 
| बतलाये गये ] है इसलिए यह कथन ( = पारद सेवन से शरीरको स्थिर 
करके जीवन्मुक्त होना ) ठीक नहीं है- [तो समाधान यह होगा कि] एसी 
कान कर कर्योकि छह दर्शनों मे देहपात के वाद मुक्तिका कथन होने से, 
विश्वास ( = एेसी मूक्तिमें) न होकर, [ लोगों की ] असंदिग्ध ( विश्वासपूव॑क ) 
प्रवृत्ति [ छह दशनो मे कहै गये उपायों के प्रति ] नहीं हो सकती । यह वात 
भो वहीं पर ( रसार्णवमे ) कही गई है छह द्थ॑नों मे शरीरनाश के वादहौ 
मुक्तिका निर्देश हुआहै, वह ( मृक्ति) हाथमे रखे हुए आंवले की माति 
प्रत्यक्ष-ल्पसे नहीं मिलती; अतः इस शरीर की रक्षा रसों ओर रसायनों से 


करनी चाहिए ।' 


विरेष- वाचोयुक्ति-घोषणा, कथन ( अलुक्‌ समास ) निविचिकित्स= 


निःसंशय, विश्वासपूणं । करामलकवत्‌-हाथ मे रखे आवले कौ तरह; यह्‌ एक 


लौकिक-न्याय है । जब कोई बात प्रत्यक्षसे ही सिद्धहो जाती है, किसी प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं होती तब इसका प्रयोग होता है जैसे- शरीरस्य विनाशः 
करामलकवत्‌ । रसपारद से बने हृए योग ( ओौषधियां )। रसायन=एेसी 
मौषधि जिससे वृद्धावस्थान अवे। रसेश्वर-दशंन कै विरोधमें शंका यह की 
गईहैकि छह दर्शनोंमें भी जीवन्मुक्तिका वंन है, मिथ्याज्ञान के विनाश 
के बाद सद्ज्ञान से होने वाली मुक्ति का निर्देश सभी लोग करते हैँ 
( रामानुज-भादि इसे नहीं मानते ) । तब रसेरवर-दर्शान का उपक्रम व्यथं है। 
इसके उत्तरमेये कहते है दर्शनों मे जीवन्पूक्ति का निर्देश होने पर भी 


व्हा शरीरनाशे के बादही वास्तविक मुक्ति का कथन है। इससे माठ्म पड़ता 


है कि जीवन्मुक्ति के प्रतिवे लोग विरसता दिखलाते है । लोगों मे यहु ्रमहो 
जायगाक्रिदो प्रकार की मुक्तियां केसी रहै, वे जीवन्मुक्ति या परा-ुक्ति ( मृत्यु 
के बाद) मे भी सन्देह करने लग जार्यंगे ओर विश्वास के साथ सूक्ति प्राप्त करने 
मे प्रवृत्ति नहीं दिखलायेगे । सवसे अच्छा है कि रस-रसायन का सेवन करके 
दारीर को अजर-अमर करलं ओर संसार को विश्वास दिलायं। सच तो यह 
हैक्रिसभी लोग अपनी प्रशंसा करते, दूसरे को निकृष्ट ही समन्ञते हं । 
कुलाचार ( तात्रिक-मत ) मे भी कहा है- 
जीवन्मुक्तावुपायस्तु कुलमार्गो हि नापरः" 


३७८ सवंदशनसंग्रह- 
(३. हरगोरी की खष्टि-पारद्‌, अश्चक ) 
गोविन्दभगवत्पादाचारयैरपि-- 
४. इति धनशरीरभोगान्मत्वानित्यान्सदेव यतनीयम्‌ । 
यक्त सा च ज्ञानात्तच्चाभ्यासात्स च रिथ देहे ।इति। 
न विनश्वरतया दश्यमानस्य देहस्य कथं नित्यत्वमव- 
सौयत इति चेत्‌- मेवं संस्थाः। पाट्कौशिकस्य शरीरस्यानित्य- 
तेऽपि रसाथ्रकपदाभिरप्यहरगौरीसृष्टिजातस्य नित्यत्वोपयत्तेः } 
पूज्य गोविन्द-भगवान्‌ आचायंजी भी [ कहते है ]--'इस प्रकार धन, 
शरोर ओर विलास को अनित्य ( क्षणिक ) समञ्च कर मुक्ति के लिए सदा यत्न 
करना चाहिए, वहु (मुक्ति) ज्ञान से होती है, वह ज्ञान) भी अभ्यास्तसे होता है 
अभ्या तभो सम्भव है जव शरीर स्थायी (नीरोग) हो > यदि कोई पे किजो 
देह नश्वर के रूपमे दिखाई पड़ती है वह कंसे नित्य बन सकती है; तो [यह्‌ दका | 
ठीक नही-एेसा मत समज्ञो क्योकि यद्यपि छह कोशो ( त्वचा, रक्त, मांस, मेदस्‌, 
अस्थि ओर मजा) का बना शरीर अनित्य है तथापि रस ओर अश्रक के नामों 
स अभिहित कमशः शिव ओर पावंती की मृष्ट से उत्पतन [ देह तो ] नित्य हो 
सकती है । 

विदोष- षट्को = त्वचा, रक्त मांस, मेदस, अस्थि ओर मला जो शरीर 
को 2 रहते हँ । इनमें प्रथम तीन मातासे तथा वाद क तीन पितासे प्राप्त 
होतेहं। येच्टों कोश आत्मा के भावरक ( ठंकनेवाले, छिपानेवाले ) हैँ । 
वेदान्तशाख्र मेँ भी अच्तमय, आणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय इन 
< पाच कोशो की मान्यता है । देखिये- पञ्चदशी (२।१-११) 1 आयुकेदोक्त षट्कोशों 
छ से बना शरीर भले ही अनित्य हो परन्तु जव इसमे हर-गौरी की सृष्टि रस 
नम ( ध ) भोर अश्चरक का संयोग हो जायगा तब उसे ( शरोर को ) ह्म नित्य 
व्नादगे। पारदश्िवकीमृष्टिहै तथा मश्रक्‌ पावती की । इस तरह शरीर 


नित्यहो जाने पर छह कोशो वात शरीर का त्याग भी नहीं होगा ओर उसे 
४ । तब मूत्युभय मिट जायेगा । 
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तस्माजीवन्पुक्ति समीहमानेन योगिना प्रथमं दिव्यतयुवि- 
त ८१ 9 ^. ४ ् 
धेया । हरगोरीश्॒ष्टिसंयोगजनितत्यं च रसस्य हरजस्वेनाभ्रकस्य 
अर, (+ ® ४४३ 
गोरीसंभवस्वेन तत्तदात्मकत्यञुक्तम्‌-- 
६. अभ्रकस्तय षीज तु मस बीज तु पारदः) 
अनयोमखनं देषि प्र्युदाख्रियनाश्नम्‌ ॥ इति । 

उसी प्रकार रसहदय पँ [ कहा गया है |--जो लोग शरीर को बिना त्यागे 
हए ही हर-गौरी की सृष्टि ( पारद-अश्रक ) से वना हुभा शरीरपये हए 
वे रससिद्ध ( रसो को सिद्ध करनेवाले } लोक मुक्त हँ, मन्त्रो का समूह तो उनका 
ककर (दास) है) इसलिए जीवन्मुक्ति की कामना करने वाले योगी को 
पहले दिग्य-शरीर कर लेना चाहिए । रस (पारद ) हर से उत्पन्न है, अभ्रक 
गौरी से; हर-गौरी-मृष्टि के संयोग से उत्पन्न होना तथा उन देवताओं ङ्प होना 
[ इस शोक मे | कहा गया है--[ शिव पावली से कहते है ]--*अश्रक तुम्हारा 
बीज हि ओरमेरा बीज पारददहै; हे देवि, इन दोनों का मिलना मृत्यु ओर 
दरिद्रता का नादाक है ।' 

विरोष--रस-हदय गोविन्द भगवत्पादाचायं का लिखा हुआ ग्रन्थहै ये 
आद्य शंकराचायं के गुरुये। इनका समय प्रायः ७८० ई० है। यह आयु द- 
रसायन-शाखर का सूविख्यात ग्रन्थ है । अश्रक-पारद मेलन से दिग्यशरीर धारणा 
करके मृत्यु का नाश कर सकते है, सिद्ध-पारदसे विद्ध होने पर लोहा सुवणं 
बन जाता है--इसीसे इसे दरिद्रता का नाशक कहा गया है । “रससिद्ध' शब्द 
मे इलेष दिखलाते हए भ््रंहरि ने नीतिशतक मे एसे ही मुक्त पुरुषों का संकेत 


किया है- 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 


नास्ति येषां य्चःकाये जरामरणजं भयम ॥ 
(४, स्स की सामथ्ये से दिञ्य-देद को धाति ) 
अत्यरपमिदमुच्यते । देवदे्यसुनिमानवादिषु वहवो रस- 
साम्यदिव्यं देहमाभ्रित्य जीवन्मुक्तिमा्चिताः श्रुयन्ते रसेधरः 
सिद्धान्त- 
७. देवाः केचिन्महेशा्ा दैत्याः काव्यपुरस्सराः । 
यनयो बालखिस्याद्या नृपाः सोमेश्वरादयः ॥ 


३८० सवेदशंनसंग्रहे- 
८. गोविन्दभगवत्पादाचा्यो गोषिन्दनायकः | 
¢ ~. (~ ८ (~. 
चवाट, कापला व्याडिः कापालिः कन्दलायनः ॥ 
९. एतेऽन्ये बहवः सिद्धा जीवन्पुक्ताथरन्ति हि । 
तुं रसमयीं प्राप्य तदात्मककथाचणाः इति । 
यह तो बहुत थोड़ा ही कहा है । रसेर्वर सिद्धान्त मेँ कटा गया है कि 
देव, दैत्यो, मुनियो मौर मनुष्यों ने, बहुत लोगो ने, रस की शक्ति से, दिन्य 
शरीर धारण करके जीवन्मुक्ति पाई है। [वेह ] कुच देवतागण जेसे- 
महेश इत्यादि, काव्य (शुक्ताचाय) इत्यादि देत्य; बालचित्य आदि मुनि, सोमेदवर 
ञादि राजा, गोविन्द-भगवत्पादाचायं, गोविन्दनायक, चवंटि, कपिल, व्यालि, 
कापालि, कन्दलायन- ये तथा दूसरे मी बहुत-से सिद्ध लोग, जीवन्मुक्त होकर 


| पारद- | रस से बना शरीर पाकर, उस (रस की प्रशंसा) से परिपूणं आख्यानं 
से प्रसिद्ध होकर, विचरण करते हं । 


विरोष-रसेदवरसिदढान्त सोमदेव का लिखा हुआ ग्रन्थ है जिनका समय 
निर्धारित नहीं हो सकाहै। महैशायाः से अभिप्राय है शेवदर्यन मे उक्त 
विद्ेडवरों का--अनन्त, सक्षम, शिवोत्तम, एकनेतर, एकरुद्र, तरिपूर्षिक, श्रीकर 
शिखण्डी । कथाचणाः = कथाओं से प्रसिद्ध । तेन वित्तरचुर्चुप्वणपोः ( पा० 
भु° ५।२।२६ ) से कथाभिः वित्तः प्रसिद्धः इस अथं मे चणप्‌ प्रत्यय हुआ है । 
अर्थ.होगा-- सदा रस की कथा कहने वाले, कथाओं से प्रसिद्ध । 


(५. दो पकार के कर्म-योग ) 
- ~ भभ = १ © ० = न (स क 
अयमेवाथेः परमेश्वरेण परमेश्वरीं प्रति प्रपथितः- 
१०. कमयोगेण देवे प्राप्यते पिण्डधारणम्‌ । 
4. [> थ 
। रसश पवनधेति कर्मयोगो द्विधा स्थतः ॥ 
१९. मूच्छितो हरति व्याधीन्मृतो जीवयति स्वयम्‌ । 


त. ् ५९ = =, (~ (~ 
बदरः खेचरतां कयाद्रसो वायुश्च भैरवि ॥ इति । 















यही अथं परमेश्वर (शिव) ने पार्वती को विस्तारपूर्वक समन्षाया है-हि 
द”  देवियों ५ ६. ॥ दे € | 
स यो कौ देवि ! क्मंयोग॒( क्रियाविधि ) से शरीर की स्थिरता प्राप्तहोती दै, 


य्‌ योग दो प्रकारका है रस (पारद) भौर वायु (= प्राणवायु ) । हे 
व रद ओर पवन मुच्छित होने पर रोगों का हरण करते है; स्वयं मृत 


होने पर जिला है भौर वद्ध 
अ र न+ 


(, 
$ ञे 


ए 
न 


[१ 


होने पर आकाश मे चलनेः को शक्ति देते है ।' ५ 


। 
४ । न + ^ =. 
^ (५ क 33 श) न) क ~ ५ । नि १.५ 
~क - > ८१ ॥' ज 4. त ग न ५ रं न प, च । [, न नि # रम + च १ ८५ 
9 + +. | व, रै > " ~ + २ 111 
क क ~न. ५ 3 "द "क 92, । 11 
] क 9 ५ थ $ ६ # =. न च नि # 
ध (१ ११, ह छ १९८ ५१ न. ॥ {ॐ च ~ क. {क + 
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विशोष--कमंयोग = शरीर के कर्मो को स्थिर करने वाले पदा्थं-- पारा 
ओर प्रःणवायु । प्राणवायु शरीर के अन्दर संचरण करती है । प्राणायाम कै 
हारा प्राणवायुको रोक देते ह जिससे उसमें विशेष गति उत्पन्न हो जाती है 
तथा यह्‌ मुच्छित' कहलाती है । च्छित होनेसे ही रोगनिवारण की शक्ति 
इसमे भा जातीदहै। रससिदढयोगीके रोग नष्ट होते ह। अधिक निरोध होने 
पर यहं स्वयं मृतहो जातीहै तथापि योगियोंको अपनेसे अलग होने नहीं 
देती--शरीर नित्य हो जाताहै। स्तम्मित होने पर आकाश मे चलने की 
राक्ति भी देतीहै। इसप्रकार न वैवल पारद, प्रत्युत प्राणवायु पर भी रससिद्ध 
योगियों का अधिकार देखा जाता है। 
( ६. पारद के तीन स्वरूप--मूर्छित, खत ओर वद्ध ) 
मूच्छितस्वरूपश्क्तम्‌-- 
१२. नानावर्णो सवेत्खतो विहाय षनचापलम्‌ । 
रक्षणं दश्यते यस्य मूच्छितं तं वदन्ति हि ॥ 
¢. 4 ० = भ 
१३. आद्रत्वं च घनत्वं च तेजो गौरवचापलम्‌ । 
यस्येतानि न दृश्यन्ते तं विदयान्मृतस्रूतकम्‌ ॥ इति । 
अन्यत्र वद्धस्वरूपमप्यभ्यधायि-- _ , 
१४. अक्षतश्च लघुद्रावी तेजस्वी निलो गुरुः । 
५) स (^ 
स्फणटन्‌ बुनरब्रत्ता बद्रघ्रतस्य लक्षणम्‌ ॥ रति । 
मित [ पारद | का स्वष्पयों कहा गया है--“जब पारद (सूत) कई 
वर्णो का हो ओर उसमें घनस्व ओर चंचलता ( तरलता ) न हो, इस प्रकार 
के लक्षण दिखलाई पड़ने पर उसे मूकछित ( -पारद ) कहते है । आद्र होना, 
घनत्व, चमक, गुरुत्व ओर तरलत्व, ये ( लक्षणा ) जिसमे नहीं दिखलाई पड़ 
उसे स्त सूतक ( पारद ) समक्चना चाहिए ।' दुसरी जगह ( अन्य पुस्तक मे) 
बद्ध ( पारद ) पारद का स्वरूप भी कहा गया है--““जो क्षयरहित; थोड़ा द्रवित 
होनेवाला, तेजोमय ( चमकोला ), स्वच्छ, गुरु ( भारी ) तथा पुनः आव्रृत्तिकाल 
(संस्कार करने के समय) मे विकसित होनेवाला-- यह बद्ध्‌-पारद का लक्षण है । 
(७. रस के अष्टादशा संस्कार ) 
=, {~ (~ (~ ०, (~ द, £ थ्‌ 9 मते -=-7.. 
न्च हरगाराद्ु्टसद्रा पण्डस्ययसास्थाठु पायत,) तात्स 
दविर कथमिति चेत्‌-न । अष्टाद्षसेस्काखशात्तदुपयततः । 
च 
तदुक्तमाचायः-- 


३८२ सवेदशनसंम्रहे- 


(~ भ्र, (~~ (~~ ¢^ £ 

` १५. तस्य प्रसाधनविधो सुधिया प्रतिकमनिमेलाः प्रथमम्‌ । 
अष्टादश्च संस्कारा विज्ञातव्याः प्रयतनेन ॥ इति । 
[ एेसा प्रशन पदध॒सकते हँ कि | यदि [पारद को] हर भौर गौरी की 

सृष्टि सिद्ध कर देते पर शरीर को स्थिर करना संभव है, लेक्रिन इसे सिद्ध 
कंसे सक्ते ह ? यह्‌ तकं टीक नहीं क्योकि [ पारद | के अष्टादश संस्कारो से ही 
उसकी उपपत्ति ( सिद्धि ) हो जाती है। आचार्योने कहा है-- उस ( पारद ) 
के साघन को विधिमे, पहले विद्वानों को, प्रयल्पूवंक, प्रत्येक कमं मे निम॑ल 

करने वाले, [ पारद के ] अठारह संस्कारों को जानना चाहिए ।' 


विरोष उपयुक्त शंका का अभिप्राय यह है--रस ओर अभ्रक हर-गौसै 
की सृष्टिहै सही, यह भी टीकर है कि उन दोनों को सिद्धकर लेने पर रीर अजर- 
अमर हो जायगा किन्तु हमारा भौतिक ररीरतो रसाभ्रक की नीव्रता को 
सहन नहीं कर सकेगा-इसीलिए पारद को अठारह कर्मो से संसृत करते हैँ । 
इसके बाद वह हरीर के लिए सह्य वन सकता है । प्रतिकमंनि म॑लाः-अलठारह्‌ 
संस्कारो मे एक के बाद दूसरे में पारद निमंल से निमंलतर होते जाता है । 


ते च संस्कारा निरुपिताः- 
१६. स्वेदनमदेनमृच्छनस्थापनपातननिरोधनियमाश्च । 
दीपनगमनग्रासप्रमाणमथ जारणरिधानम्‌ ॥ 
९७. गमद्रुतिबाद्यद्रुतिक्षारणसरागसारणाशवेव । 
क्रमणवेधो भक्षणमष्टादशधेति रसकमे ॥३इति । 
तत्प्रपश्चस्तु गोबिन्दमगवत्पादाचार्य-सर्वज्ञरामेश्वरभश्ारक- 
्भतिभिः ्राचीनेराचारयैनिरूपित इति ग्रन्थभूयस्त्वभयादुदास्यते। 
। रस के | उन [ अष्टादश ] संस्कारो ( शुद्ध करने के उपायों ) का व्णंन 
इस प्रकार हुआ है- (१) स्वेदन, (२) मदन (३) मूर्छन, (४) स्थापन, (५) 


। परतन, (६) निरोध, (७) नियम, (८) दीपन, (९) गमन, (१०) ग्रासप्रमाण, 
| ष (१९) जारण, (१२) पिधान, (१३) गरभहूति (१४) बाह्यद्रुति, (१५) क्षारण, 
ध च । (१६) संराग, (१७) सास्ण तथा (१८) क्रामण ओौर वेध करके भक्षण करना-- 







ये रस के अठारह कमं है । इनकी व्याख्या गोविन्दभगवत्पादाचायं तथा सर्वज्ञ 


मशर्‌ शा दि प्राचीन आचा्योनेकीहै, गतः यहाँ ग्रंथ बदजानेके भयस 
दिया जाता है । 
क 


॥ > > 
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विरोष--पारद के अठारह संस्कारों का वर्णन क्रिसी रसायन-ाल कौ 
पुस्तक में देखं । इनमे कितनी प्रक्रियायं तो वैज्ञानिक है, आधुनिकता से पूरा 
मेल रखती ह । इनका समन्य अथं इस प्रकार है-८ १) स्वेदन-आप्रता 
निकाल देना, (२) मर्दन = मसलना, धिसना, (३) मून = घनत्व ओर 
तरलता निकाल देना, (४) स्थापन =स्थिर आकार का करना, ( ५) 
पातन = गिराना (६ ) निरोधन = रोकना, (७ ) नियमन = सीमित करना, 
( ८ ) दीपन = जलाना (९) गमन = चलना या उड़ाना, (१०) ग्रासप्रमासा = 
गोली बनाना, (११) जारण = च्ुणं बनाना, ( १३ ) पिवान = ठक देना, ( १३) 
गभंहुति = आंतरिक परिवतंन, (१४) बाह्यद्रुति = वाह्य परिवर्तन, (१५) क्षारण 
क्षारके रूपमे करदेना, (१६) संराग=रंगना, (१ ७) सारण-लिंडइकना, तथा 
(१८) कामण ( दुकडे करके ) ओौर वेधन ( चीर कर ) करके मक्षणा करना । 
( ८. देहवेध ओर उसकी आवश्यकता 
ब धातव स म 
न च रसलास्त्र वाठुवाद्‌ाथसर्बात सन्तव्यस्‌ । देहवेधद्ारा 
ुक्तेरव परमगप्रयोजनतवात्‌ । तदुक्तं रसा्णवे-- 
् ष ¢ ^ 
१८. लोहवेधस्त्वया देव॒ यदथेयुपवणितः । 
श च ९ ८, (क 
तं दह्‌ववुमसाचश््व यन्‌ स्वात्छचररा गातिः ॥ 
स ४०५ ध 
९९. यथा छह तथा दहं कतंव्यः घतकः सता । 
समानं रुते देवि प्रत्ययं देहरोहयोः ॥ 
पूवं लोहे परीक्षेत पश्चादेहे प्रयोजयेत्‌ ॥ इति । 
यह॒न सम कि रस-शास्र केवल धातुभोंके अर्थवाद ( स्तुतिपरक 
लाक्षरिक वाक्य = प्रशंसा ) के लिए है क्योकि परम लक्ष्य तो देहवेध ( शरीर में 
पारे का प्रयोग ) से होनेवाली मुक्ति ही है । यह रसाणंव मे कहा है--[ पार्वती 
शिव से पूछती है कि] हे देव, जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आपने लोटवेध 
का वणान किया है उस देह्वेध का वणन कोजिए जिससे आकाञ्च मे चलने कौ 
शक्ति प्राप्त होती है। [ शिव ने कहा |--हे देवि, सज्जनो को चाहिए कि जिस 
प्रकार लोहमे( = रक्तमे) पारदका प्रयोग करते है उसी प्रकार देहमेंभी 
करे [ वयोकि ] शरीर ओर रक्त दोनों मे इसका एक ही रूप रहता है । पहले 
रक्त मे परीक्षा करे फिर देह मे प्रयोग करे । 
विरोष--अ्थंवाद = स्तुति या निन्दा के लिए प्रयुक्त लक्ष्याथयुक्त वाक्य, 
जैसे अपि गिरि शिरसा भिन्द्यात्‌ = एेसा करने पर पहाड को भी सिर से तोड़ दे 


८ सबदशनसंमरहे- 


सकता है । इसका लक्ष्याथं है क्रि उसके पास काफी शक्तिहो जायगो । 
अभिप्राय यह है कि रसशाख्रमे धातुओं कौ प्ररासाही है,सोबात नहीं-- 
उसका अंतिम लक्षय है मूर्त ( जीवन्मुवित ) जो देहवेध से होती है । देह्वेध = 

शरीर को नित्य करना, पारे का शरीर में प्रयोग । लोहवेध = लोह ( लह ) पर 
रस का प्रयोग । जेसे रक्त में प्रविष्ट होने पर पारा रक्तको काचनेवत्‌ दिव्य कर 
देता है उसी प्रकार देह में प्रविष्टहो जाने पर उपे भी दिव्य कर देगा । 


( ९. जीवितावस्था मे युक्ति-देदवेध के विषय मे रांका ) 
न॒ सच्चदानन्दात्मकपरतचस्फुरणादेव यक्तिसिद्धौ 
किमनेन दिव्यदेहसंपादनप्रयासेनेति चेत्‌-तदेतद्यातेम्‌ ¦! अवा- 
तंशरीराराभे तद्वातोया अयोगात्‌ । तदुक्तं रसहदये- 
२०. गङितानर्पविकस्पः सबाोध्वविवक्चितरिचदानन्दः । 
स्फुरितोऽप्यस्फुरिततनोः करोति क जन्त्वर्भस्य ॥ 
व ६५ ।२०) शति। 
२१. यजञ्जरया जजंरिति कासश्वासादिदुःखविश्चदं च | 
योग्यं यन्न समाधौ प्रतिहतवुद्धीन्द्िप्रसरम्‌ ॥ 
( २० ह° १।२९ ) इति । 
२२. वालः षोडशवर्षो विषयरसास्वादलम्पटः परतः ! 
विवेकं प € ^ (~ 
यातविवेको बृद्धो मत्यः कथमाप्लुयान्युक्तिम्‌ ॥। इति । 
4: कोई यह पृ सकता है कि सत्‌ , चितु गौर आनन्द के रूप मे परम-तच्व 
के स्फुरण ( साक्षात्कार) से ही जब मूक्ति मिल जाती हि तब दिव्यदेह वनाने 
स लिए इस प्रकारके प्रयाससेक्या लाभ दहै? [ उत्तर होगा कि] यह तकं 
व्रं ( वातं) है क्योकि वास्तविक (सत्य ) शरीर विना पाये हृए एसी बात 
।  ( अत्मसाक्षात्कार से मूक्तिकी वात ) हो ही नहीं सकतीहै। वैसा रसहूदय 
मे कहा है- सभी विकल्पों को नष्ट करनेवाला तथा सभी प्रस्थानों ( दर्चेनों ) 


से सम्मत चिदानन्द स्फुरित ( प्रकट ) होने पर, अप्रकट ( अस्थिर ) शरीरवाले 
श अया कुर्‌ उक्ता है ? ( रसहृदय, १।२० ) । जो ( शरीर ) बृद्धावस्था 


= रे जंरित ( जीणे-शोणं ) हो गया है, जिसमे खाँसी ओर दमा आदि दुःख 
पूतया व्याप्त हो, जिसमें ज्ञानेन्द्रिय का प्रसार ( गति) कुरित हो जाता 


हो, वह॒ सम कै योग्य (शरोर) नहीं है। (र० हृ० १।२९ ) । मनुष्य 
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सोलह वर्षो तकतो वालक रहतादहै, बाद मे विषय-रक्तके आस्वादने 
लिपटा रहता है, वृद्ध होने पर विवेक-शुग्य हो जाता है, वह मुक्ति कैसे षा 
सकता है ?"‡ 
( १२. जीवितावस्था मे सुक्ति-एक वाद्‌ ) 
नु जीपत्वं नाम॒ संसारित्वम्‌ । तदि परीतत्वं युक्तस्‌ । 
तथा च प्रस्पर्विषशुद्रयोः कथमेकायतनत्वग्ुपपन्नं स्यादिति 
चेत्‌--तदलुपपन्नम्‌ ! विकस्पाजुपपत्तेः । यक्तिस्तावत्स्वंती्थ- 
करसंमता । सा 9 ज्ञेयपदे निविशते न वा । चरमे शशविषाण- 
४०७९ ¢, 9 ५ ^ ९, | 
छस्पा स्यात्‌ । प्रथमे न जीवनं वजनीयम्‌ । अजीवतो ज्ञातत्वा- 
युपयत्तेः । तदुक्तं रसेधरिद्धान्त- 
२३. रसाङ्गमेयमार्गक्तो जीवमोक्षोऽन्यथा त॒ न! 
प्रमाणान्तरयादेषु युक्तिभेदावरस्विषु ॥ 
9 (~~ = 9 
२४० ज्ञातकेयमिद्‌ बिद्धि सवेतन्त्रेषु संमतम्‌ । 
नाजीषवजज्ञास्यति ज्ञेयं यदतोऽस्त्येव जीवनम्‌ ॥ इति । 
कोई पू सकता कि जीव होने का अभिप्राय ह संसारके साथ रहना, 
उससे पृथक्‌ रहने मे मक्तिहै। तब परस्पर विरुद्ध [ वस्तुओं जीव ओर 
मुक्ति-- | का एक आयतन ( आधार ) मे रहना केसे सिद्ध हो सकता? 
| उत्तर होगा कि | यह तकं ठोक नहीं क्योकि इसमे होनेवाले दोनों विकल्प 
असिद्ध हो जायेंगे । मुक्ति को तो सभी तीथकर ( दाशंनिक-सम्प्रदाय के आचायं) 
मानते ह । व्या वह मुक्ति( १) ज्ञेयहैया (२) नहीं? यदि अज्ञेय मानते है 
तो लरहै की सींग जैसे शब्दों की तरह असंभव (कल्पना का विषय) हो 
जायगी, ओर यदि पहला विकल्प ( मूक्तिको ज्ञेय) मानते तो जीवन को 
त्याग नहीं सकते क्योकि बिना जीवन के कोई ज्ञाता बन जायगा--एेसा सिद्ध 
नहीं कर सकते । रसेश्वर सिद्धान्त में कहा है --^रस-शाख्र ( रसेश्वर-दथेन ) में 
कथित नियम के अनुसार ही जीवन्मुक्ति संभव है, दूरे किसी प्रकार से नहीं । 
विभिच्च युक्तियो का अवलम्बन करनेवाले [ विभिन्न दशनो मे | जहां | जीवन्मुक्ति 


को सिद्ध करने के लिए ] दूसरे प्रमाण दिये गये है, वहां भौ समन्ञ लो कि सभी 


% तुलनीय--चपंटपं जरिका स्तोत्र मे-- 


२५ स स< 


८६ सवेदशंनसंग्रहे- 





त्तस सम्मत ज्ञाता भौर ज्ञेय का सम्बन्ध रहताहीहै। लेय ( मुक्ति) को 
| चकि जीवन से रहित घ्यक्ति नहीं जान सकता, अतः जीवन की सत्ता स्वीकार 
# करनी पड़ेगी ही । 

। , विहोष-ऊपर जीवन्मृक्तिको सिद्ध करते को बड़ी सुन्दर युक्ति है। पूव 
पक्षियों का कहना है कि जीवित होना ( संसार में रहना } ओर पृक्त होना दोनों 
विरोधी घारणायं ह-- एक स्थानपर दोनों को सत्ता हो ही नहीं सकती । इसपर 
उत्तर पक्षी दूसरी ही युक्तिका आश्रयल्तेहैकि मृक्तिकी सत्तायदिहै तो 
ज्ञाता ओर ज्ञेय का सम्बन्ध भी रहेगा- मुक्ति ज्ञेय रहेगी, इसका ज्ञाता कोई 
-जीवधारी व्यक्ति होना चाहिए क्योकि निर्जीव या मृत व्यक्ति इसे कंसे जान 


\  सकंगे, इसलिए जीवित होना ओर मूक्त होना--दोनों की सत्ता एक साथ 
> स्वीकार करनेमेदही कुशल दहै, नहीं तो ज्ञानमीमांसाविषयक ( 11516110. 
1°्८्म् ) ञापत्तियां उव्गी। यदि मुक्तिको अज्ञेय मानते हैँ तव तो यह 
८ वबिल्करल कल्पना की वस्तुहो जायगी, दूसरी सत्ताही नहीं रहेगी । सक्ति की 
र 


९ सत्ता मानने पर जीवन्मुक्ति ही एकमात्र माननी पड़गी, विदेहं मुक्ति के लिए 
। कोई स्थान नहीं 








( ११. रारीर कशे नित्यता-इसके प्रमाण ) 
न्‌ चद्मद्डचरामात मन्तव्यम्‌ । पष्णुस्वाममताङसारः 
पसनृपञ्वस्यश्चरारस्य नत्यत्वापपादनात्‌ । तट्‌ क्त सा्छरस 
२५. स्चिन्नित्यनिजाचिन्त्यपूणानन्देकविग्रहम्‌ । 


नुपश्चास्यमहं वन्दे भरी विष्णुस्वामिस्षंमतम्‌ ॥ इति । 
्‌ रएेसाभी न समञ्चं कि यह ( देह का निव्यत्व ) पहले से देखा नहीं गया हे । 
, विष्णुस्वामीके मत पर चलने वाके लोग नरसिह ( नु + पंचास्य = पंचानन ) 
ऋ 











ल) 
के शरीर को नित्य सिद्ध करते है । जसा करि साकारसिद्धि मे कहा गया है--सतु, 


नित्य के स्वरूप मे, निज ( अपना ), अवितनीय, ओर पृण आनन्द ही 
१ रप में जिनका एकमात्र शरीर ( विग्रह ) है, वैसे नर्विह की वन्दना करता 
इ जो श्रीविष्णुस्वामी से संमत है| ॑ 
विशेष सत्‌-जिसक्रौ सत्ता है, सदा प्रकाशित है। चित्‌ = शुद्ध ज्ञान 
स्वल्प । नित्य = सदा स्सारमे विद्यमान, चरिक्रालमे अवाधित। निज = 
आत्मस्वरूप । पूर्णानन्द = आत्म-साक्षा्तार के समय-नैसा आनन्द निस 

ना 
ता भौर ज्ञेय का ट जाय। विग्रह = शरीर । यह ध्येय हि कि वे सारे 1 
षण ब्रहम क स्वरूप लक्षण अद्रत-मत में युक्त होते ह । | 
क्वे - क "न - ~~ 
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नन्येतत्सावयवं रूपवदवभासमानं वृकण्टीराङ्ग सदिति न 
संगच्छत इत्यादिनष्षेपपुरःखरं सनकादिप्रत्यक्ष, (सहक्तश्चीर्षा 
पुरुषः" (० २।१४ , इत्यादि श्रुति,- 


अ: 0 ल = युजे णं ¢ स + > 
तमद्धत वालकमभ्बुजक्षणं ॒चतुशरुनं शङ्कगदावुदायुधम्‌ । 
( माग° १०।३।९ ), 
इस्यादिपुराणलक्षणेन प्रमाणत्रयेण सिद्धं तृपश्वानन्‌ङ 
कथमपत्स्पादिति सददीनि विङेषणानि गर्भश्रीकान्तमिभरर्विष्ण- 


र्ब तिचरणपारणत्‌न्तःखूरणः ‰{तपाहदतार्च । तस्मादस्पादश्- 
देहि 


5 


आयतनं विद्यानां पूरं धमाथेकाममोक्षाणाम्‌ । 
धेयः परं किमन्यच्छरीरमजरामरं विहायंकम्‌ ॥ इति । 


| अव प्रशन हो सकता है कि ] नरसिह्‌ के दिलाई पड़ने वाले शरीर को 
जिसमें अवयव ( अंगःप्रत्यंग }) तथा रूप ( आक्रति या रंग) भी है, सत्तायुक्त 
कहना संगत नहींहै। इस आक्षेप के बाद--{ १) सनकादि ऋषियोंके 
प्रत्यक्ष के आवार पर, (२) "सहस्र सिर वाले पुरुषः --इस वेदिक प्रमाण के 
आधार पर तथा ( ३) !उस विचित्र, कमलनयन, चारभरुजाओंवाे, तथा शंख, 
गदा आदि आयुधो वाले बालक को" (कृष्ण के वंन मे, भागवत १०।३।९)- 
इस प्रकार के पौराशिक-लक्षणो के आधार पर, तौन प्रमाणो से सिद्ध होने. पर 
भी नरसिंह का शरीर केसे असत्‌ होगा । यही कारण हैकरि सत्‌ आदि (चित्‌, 
नित्य, निज आदि ) विशेषणो का प्रतिपादन, विष्णुस्वामौी के चरणों में अपने 


अन्तःकरण को लगाने वाले उनके शिष्य श्रीकान्त मिश्रनेक्तियाहै। इसलिए ` 


हमारा प्रतिपाद्य विषय जो देह का नित्यत्व है वहु बिल्कुल नहीं देखा गया, 
ठेसी बात नही--यह पुरुषां की कामना करने वाले व्यक्ति खोज लं । इसीसे 


कहा है--समी विद्याओं का समूह तथा धमं, अथं, काम ओर मोक्ष का मूल 


एक सात्र अजर ओर अमर शरीर को छोड कर, दूसरा क्या [हो सकता है 





^ तुल० कालिदास, कुमार०-शरीरमायं खलु धमंसाधनम्‌ ( ५।३३ ) । 
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३८८  सवेदशेनसंमरहे- 
( १२. प(रद्‌-रस के सेवन से जरामरण से मुक्ति ) 
अजरामरीकरणसमथेश्च रसेन्द्र॒ एव । तदाह-- 
एकोऽसौ रसराजः शरीरमराजमरं करुते । इति ! 
फ वण्यते रसस्य माहात्म्यम्‌ । 
दश्चनस्पशेनादिनापि महरषटं भवति । 
अजर जौर अमर करने की सामथ्यं रसराज (पारद) मेहीदहै। उसे कहा 


है "एक रसराज ही शरीर को अजर, अमर करता है। रसकी मह्माक्या 
कही ज्‌।य ? देखने ओर चूल से भी बडा फल मिलता है । 
( १२. पारद-लिग की महिमा ) 
तदुक्तं रसाणवे-- 
२.५. द्‌ शनात्स्पश्चनात्तस्य भक्षणात्स्सरणादाष | 
पूजनाद्रसदानाच दयते षड्विधं फलम्‌ ॥ 
२८. केदारादीनि शिङ्घानि प्रिथिव्यां यानि कानिचित्‌ । 
(= ९ ० ¢ 
तानन द्ष्ट्वा तु यस्पुण्य तत्पुण्यं रसदश्नात्‌ ।। 
इत्यादिना । 
अन्यत्रापि- 
(~, ^~ ॐ व (> (9 
२९. कारयादस्वाटङ्गभ्यो रसाटङ्ाचंनाच्छवः । 
प्राप्यते येन ॒तद्धिङ्गं भोगारोभ्याम्रतग्रदम्‌ ॥ इति । 
(९. वेसा हौ रसाणव मे कहा गया है- “उसके देखने से, दूने से, खानेसेया 
 केवलस्मरणसे भी, इसकी पूजाकरनेसेया स्वादलेनेसे छह प्रकार कै फल 
2 ४ मिलते है । प्रथ्वी मे केदार आदिया द्सरे जोभी ल्िग ( शिवलिंग ) ह, उन्हं 
५: देखनेसेजो पुराय होता है, वह रस (पारद ) के दर्ञनसे भी मिलतादहै। 
दूसरी जगह भी--काशी-मादि | सभी तीर्थो ] के लिद्धों से बढ़कर रसरूपी 


 लिग को अ्च॑नासे शिव (देवताया कल्याण) की प्रापि होती है क्योकि वह 
लिग मोग, आरोग्य गौर अमरता प्रदान करनेवाला है ।* 
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मो यजेत्पारदं लिङ्धं स एष शम्भुरव्ययः ॥ 
9 ( अभ्यंकरटीका मे उद्धृत ) 
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५५ © 
रसेश्वर-दशंनम्‌ ३८६ 


 रसनिन्दाथाः प्रत्यवायोऽपि दशितः-- 
३०. प्रमादाद्रसनिन्दायाः श्रुतवेनं स्मरेत्सुधीः । 
द्राक्त्यजेन्निन्दकं नित्यं निन्दया पूरिताश्चभम्‌ ॥ इति । 
[ पारद- ] रस की निन्दा करने का कपरिणाम दिखलाया गया है विषान्‌ 
यदि प्रमादवश रसकी निन्दा करदे तो अपने मन में [ उसके परिहारके 
लिए ] इस (पारद ) का स्मरण करले। निन्दक को सदा के लिए तुरत छोड 
दे वथोकरि वह॒ अपनी निन्दा के चलते पापपूणं है ।' 
( १४. पुषा ओर व्रह्म-पद्‌ ) 
तस्मादस्मट्क्घया रीत्या दिव्यं देहं संपा योगाभ्यासः 
= र 0 
वक्षात्परते दृष्टे पुरूपाथभ्र्ठिभवति । तदा-- 
9 ^ __ (~ (~ € क 
३१. भरूयुगमध्यगतं यष्च्छखरदुस्हूयवजगद्भास । 
केषांचिप्पुण्यद्क्चायुन्मीरुति चिन्मयं ज्योतिः ॥ 
३२. परमानन्देकरसं परमं अ्योतिःस्वभावसविकसपम्‌ । 
विगलितसकलक्लेशचं ज्ञेयं शान्तं स्वसमयम्‌ ॥ 
३३. तरिमिन्नाधाय मनः स्फुरदखिरं चिन्मयं जगत्पर्यन्‌ । 
© ् (~ जर, = (न 
उत्सन्नकमंबन्धो ब्रह्मत्वमिहेव चाप्नोति ॥ 
( २० ह° १।२१-२३ )। 
इस प्रकार हमारे संप्रदायमें कही गई विधि से दिन्य-शरोर बनाकर, योग 
( ब्रह्म के साथ एकता की स्थापना ) के भअम्यास के द्वारा परमतच्व देख लेने 
पर पुरुषार्थं कौ प्राति होती है। तव--"दोनौ भोंहों के बीच में स्थित रहने 
वाली तथा जो असि विद्युत्‌ तथा सूयं की तरह संसारको प्रकाशित करतौ है 
वह॒ चित्‌ ( चेतनता ) के स्वरूप में वत्तमान ज्योति किन्ही-किन्हीं ही पूर्य 
( पवित्र ) दृष्टि वाले (व्यक्तयो) के समक्ष चलती ( प्रकाङ्ति होती । है (३१) । 
परम आनन्द की प्राप्ति कराने वाला, एक ( अद्वैत } रप से परिपूणं, परमतच्व- 
के रूप में, ज्योति ही जिसका स्वल्प है, जिसमें किसी विकल्प ( पक्लान्तर } का 
स्थान नहीं जिससे सभी कलेश ( कष्ट ) निकल जाते है, जो ज्ञानका विषय है, 
शान्त है, अपने में ही अनुभव की वस्तु है (३२)- उसमे भपने मन को लगाकर 
प्रकाशित होने वाले समस्त चिन्मय संसार को देवते हृए॒सनुष्य, सभी कम 
बन्धनों के नष हो जाने पर यहीं ( पृथ्वी मे ) ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेता है (३३) 
( रसहदय १।२१-२३ )। 


३९० सवंदशनसं्रहे- 
( १५. रस ओर परब्रह्म मे समता-रसस्तुति ) 
भृतिश्च शसो वे सः । रसं दयेवायं रग्धवानन्दी भवतिः 
( ते° २।७।१ ) इति । तदित्थं भवदेन्यदुःखभरतरणोषायो रस 
एवेति सिद्धम्‌ । तथा च रसस्य परबह्मणा साम्यमिति प्रति- 
पादकः ररोकः- 

२४. यः स्यासप्राव्रणाविमोचनधियां साध्यः प्रकृत्या पुनः 
संपन्नः सह॒ तेन दीव्यति परं वैश्वानरे जाग्रति ॥ 
ज्ञातो यचपरं न वेदयति च स्वस्मात्स्वयं चोतते 
यो ब्रह्मेव स देन्यसंघुतिभयात्पायादसौ पारदः ॥ 

इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवंदशचेनसंग्रे रसेधरदश्चनम्‌ ¦ 


"= 2 





वेदिक प्रमाण मो है- वह ८ परमात्मा ) रसदही दहै । वह ( पुरुष ) रस 
। पारद ) को पाकर आनन्दौ ( मुक्त ) होता है ( तैत्तिरीय ० २,७।१ ) । तो 
इस प्रक्र भव ( आवागमन ) तथा देन्य-दुःखके भारसे वचने का उपाय 
रसहीहै, यह सिद्ध हभ । उसो प्रकार ^रसकी समता परन्रह्मसे है 
यह्‌ सिद्ध करनेवाला इलोकं [ देखें | प्रावरणा [ भ्रान्ति] से मुक्ति पाने कौ 
इच्छावाले व्यक्ति स्वभावतः जिसकी साधना करते है, फिर [ यहु पारद ] पणं 
हो जाने से, वश्वानर के जागृत होने पर उसी के साथ खेलताभी है, जो स्ववं 
ज्ञात होने पर मी दूसरों को ज्ञात नहीं कराता, अपने आप प्रकालित होता दहै, 
जो ब्रह्म के समान है वह पारद दीनता ओौर संसारके आवागमन के अयसे 
हमे बचावे ।' 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सायरा-माधव के सवंद्श॑नसंग्रह में रसेश्वर-द्शेन [समाप्त ह| । 

विदोष-उपयंक्त उलोक मे पारद की स्तुति की गर्द, जिसमे इसे ब्रह्म के 
सारे रहस्य-वादी विशेषण दे दिये मये ह। गफ ने अपने अनुवाद में दुसरी 
पक्ति यो रखी है- संपन्नः सहते न दीव्यति. अर्थात्‌ पारद सम्पन्न होति पर 
सहता नहीं ओर जागृत वश्वानर होने पर खेलता भी नहीं| 


इति बालकविनोमाशद्धुरेण रचिता्यां सवं दशंनसंग्रहुस्य 
प्रकाशाख्यायां व्याख्यायां रसेहवरदश्चनमवसितम्‌ । 
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८ १० ) ओल्‌स्य-दशेनम्‌ 


भावाः षडेव मुनिना विदहितास्तदन्ते 
चान्योऽप्यभाव इति सप्रपदाथंशाखम्‌ । 
सामान्यवणेनपरोऽपि विशेषरूपो- 
सौ नित्यसेव जयति प्रथितः कणादः 
ऋषिः) 
( १. दुःखान्त के जिए परमेश्वर का साक्षात्कार ) 
^~ सि 1 य॒ (~ ¢ ^ = £ 
इह॒ खद नाखटग्रक्षावाच्‌ ननसगप्रतदूटवदनायतसा 
निखिलात्मसवेदनसिद्धं दुःखं जिहासुस्तद्भानोपायं जिज्ञासुः पर- 
मेश्वरसाक्षात्कारद्पायमाकङयति । 
£ ¢ ५ (कि (क 
१, यदा चमंवदाकाश्च व्टायष्यान्तं सानवाः। 
तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
इत्यादिवचननिचयग्रामाण्यात्‌ । 
इस संसार मे जितने बृदधिमान्‌ लोगदैवेदुःखका त्याग करना चाहते है 
क्योकि दुःख का अनुभव करना उनकी प्रकृति के विरुद्ध पड़ता है ओर इस 
दुःख की सत्ताका अनुभव सभी लोग अपनी आत्मा मे करते ही है। उस दुःख 
के विना के लिए कोई उपाय जानना चाहते ह ओर निदान उन्हुं परमेश्वर का 
ला्षात्कार करना ही उपायके रूप मे दिखलाई पड़ता है । इसकी पृष्ट के लिए 
निम्नलिखित रूप मे प्राप्त वचन प्रमाणा होते है-- जव चमडे कौ तरह आकाश 
को मी लोग ठकने लग जारयैगे तमी शिव ( परमेदवर ) को जाने विना ही दुःख 
का अन्त भी होने लगेगा । ( उवेता० ६।२० )। [ जिस प्रकार चमड को ठंकते 
है उसी प्रकार आकरा को नहीं ढंक सकते । हिव के ज्ञान के बिना मुक्तिं पाना 
ओर आकाश को दैकना तुल्य है । दोनों ही असंभव कायं है । |* 
५ इस ठंग से कहना अतिशयोक्ति अलंकार का एक भेद है । यदि एेसी-एेसी 
( असंभव ) बाते हों तभी इस तरह का कायं संभव है । कालिदास पारवती के 
स्मित का वणन करते ह- 
पुष्प प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफलं वा स्फुटविदरुमस्यम्‌ । 
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३६२ सबेदशेनसंमरहे- 


विरोष-ओौलक्य-दथैन को मुख्यतया लोग वेरेषिक के रूप मे जानते ह । 
इसके प्रवतंक कणाद ऋषि थे जो रास्ते पर गिरे हुए अन्न-कणों को चुनकर उन 
ही खाकर अपनी जीविका चलाते थे । इनके कणाद या कणभक्ष ( कण + अद 
या भक्ष्‌ == खाना) नाम पड़ने का यही रहस्य है । उदयनाचायं की किरणावली 
के अनुसार ये कर्यप-गोत्र के ब्राह्मणयथे। वायु प्राण में इन्दे प्रमास तीर्थंका 
निवासी, सोमशर्मा का पिता एवं शिव का अवतार माना गयाहि। परम्परा 
है किये उदकं ्छषिके पुत्र थे इसलिए इस दर्शन को भूषय ( उलूक के पुत्र 
का ) देन कहते हँ । यहु भी जनश्रुति है कि कणाद तपस्या कर रहे ये जव 
कि उन्हे स्वयम्‌ ईश्वर ने उलूक कालरूप धारण करके छह पदार्थो का उपदेह 
दिया था इसलिए इस दशन को ओक्य ( उजैन प्रोक्तम्‌ ) कहते हैं । 


, इस दशंन के 'वेशेषिक्' नाम पड़ने के बहुत-से मत हैँ । कृ लोगों का 
कहना है कि अन्य शाखो से, विशेषतया सास्य से, विशेषता होने के कारण 
इसक्रा नाम वरेषिके पड़ा । दूसरे कहते है कि गौतम के प्रतिपादित १६ पदार्थो 
मे घमं ओर धर्मी कास्पष्ट विवेचन न होने के कारणा उनका परस्पर साधम्यं 
ओर वेधम्यं दिललाते हृए सुव्यवस्थित खूप से द्रष्य, गुण आदि ७ पदार्थो का 
ही वर्णन कणादने किया है। इस विशेष उद्देश्य से भागे बढने के कारणा 
इसका नाम वेशेषिक पडा । किन्तु ये सारे कारण कपोल-कल्पनायें हे। सच 
तो यह है कि विशेषः नामक पदां पर अधिक जोर देकर इसका समीचीन 
विवेचन करने के कारण ही इसे वेशेषिक-दर्शन कहते है ( व्यासभाष्य १।४९ 
योगसूत्र ) 

वैशेषिकदर्शन ओर न्याय-द्शन समानतंत्र कलटलाते है क्योकि दोनों में 
सिद्धान्त की अत्यधिक समताहै। दोनोंका साहित्य भी समान रूपसेही 


1 8  चलताहै। जो लोग न्याय के विदान्‌ हँ तरे वेशेषिककेभीहैँ। एककाभी 
। ६, नाम लेना होता है तो न्याय-वेशेषिक ही कहते हँ । फिर मी वैशेषिक षाहित्य 
कौ विपुलता अपना स्वतंत्र स्थान रखती है । 


------------ 
क 


।  ततोऽनुकुर्याद्विशदस्य तस्यास्ताग्नौष्ठपयंस्तरुचः स्मितस्य ॥ 


- ( क° १।४४ 






# तरह शिशुपाल वध में कृष्ण के वक्षःस्थल का वर्णान 
उभौ यदि व्योत्रिपृथक्प्रवाहावाकाशग द्धापयस पतेताम्‌ । 
नोपमीग्रेत तमालनीलमामृक्तमुक्तालतमस्य वक्षः ॥ 


। ( शि० व० ३।८ ) 


कने 
6 


"+, # ॐ 





ओदय-दशेनम्‌ २६३ 
इस दर्शन का आरंभ कणाद्‌ से वैशेषिक सूर्म होता है जिसमें १० 
अध्याय ( प्रत्येक के दो-दो आदिक ) ओर ३७० सूत्र हैँ । इस पर प्रशास्तपाद्‌ 
का तथाकथित भाष्यहि जो एक स्वतंत्र ग्रन्थहीहै। इसे पदाथेघमेसंत्रह 
भी कहते हँ । वैशेषिक सिद्धान्तो कौ स्पष्टतर विवेचना होने के कारण इस ग्रन्थ 
का बहुत अधिक प्रचार हुभा । इसका वही स्थान है जो पाणिनि व्याकरण मे 
सिद्धान्त-कोमुदीका या सास्य दर्शनमें साख्यकारिका का। बादकरौ सारी 
टीकां इसी पर सिखी गई ( प्रञस्तपाद का समय ४५० ई० है )। इसकी 
टीकाओं मे व्योासशिकाचा्यै ( ९८० ) की व्योमवती, उद्यनाचायं (९८४) 
की स्िरणाघल्ली, श्रीधर की न्यायकन्दली, श्रीवत्स ( १०२५) कौ 
लीलावती मूल्य है । इन टोकाओं पर भी एकाधिक रीकरायं ह । 
कणादके सूत्रों पर एक रावणभाष्य भी मिलता है किन्तु सवते प्रौढ 
टीका है दंकरयिश्च की 1 शंकर ( १४२५ ) मिथिला के बहुत बडे विद्वान्‌ तथा 
सुप्रसिद्ध भवनाथ मिश्च ( अयाची मिश्र) के पूत्रथे। इनका निवाप्तस्थान 
सरिसव ( दरभंगा) में था। इन्होने कणदसूत्र पर उपस्क्रार-टीका, प्रशस्तपाद 
भाष्य पर कणाद्‌रहस्य-टीका, आमोद ( न्याय-कुमुमांजलि को टीका ) कल्प 
लता ( आत्मतच्वविवेक की टीका}, आनन्दवर्धन ( खणएडनखरडलाद्य कौ 
टीका ), भेदरत्नप्रकार | श्रीहषं के खण्डनखण्डखाद्य का खरडन करने वाला 
ग्रन्थ ) इत्यादि अनेक ग्रन्थ लिखे । इसके अतिरिक्त भरद्वाज, जयनारायण, नागेश 
( १७१४ ) तथा चन्द्रकान्त ( १८८० ) ने कणादसूत्र कौ वृकत्तियां सो लिवी । 


वैशेषिकदर्शन पर स्वतंत्र भरथो मे ज्ञानचन्दध (६०० ) कौ दृशपदार्थौ, उदयन 
की लक्चषणावली, हिवादित्य ( १०५० ) की सप्तपदाथी, वल्टुभन्यायाचायं 
( ११५० ) की न्यायलीलावती तथा लौगाशक्छिभास्कर ( १३२५ ) कौ 
तक॑कोमुदी है । इन पर करई टीकायं अन्य आचार्यो कौ है । 

प्रसिद्धि की टृष्टि से विश्वनाथ न्याय पञ्चानन का भाषा-परिच्छेद तथा 
अन्नमद का तकसंग्रह अत्यधिकं महच्वपूणं है। भाषा-परिच्छेद पर लेखक 
( १६३४} की ही टीका न्यायसिद्धात्ुत्तवलौ है जिस पर र, दिनकर, 
त्रिलोचन आदि आचार्यो की टीकाये ह। रामसद्रने तो दिनकरी पर भी टीका 
लिखी हि । अन्नमद ( १६९० ) ने अपने तकंसंग्रहु पर स्वय दीपिका टीका 
लिखी जित पर नीलकंठ की प्रकाश-टीका ओर उस पर मी लक्ष्मि कौ 
आस्कसेदया टीका है! तक॑संगरह पर वहृत-सी द्री टीक्तायं भी है जिनका 
उल्तेव करना यहां अभीष्ट नहीं । तकसंग्रह न्यायवशेषिक के अध्ययन का प्रथम 
सोपान है । इसकी शैली अत्यन्त सुबोध, सरल भौर संक्षित है । इस प्रकार वेशे- 
विक-दशंन के प्रमुख ग्रन्थो का उल्लेख करने से इसकी "विशेषताः प्रकट होती है । 


३६४ सवदशनसंग्रहे- 


् 7 ८ (1 
पर्मश्वरसाक्षात्कारथ चरवणसननमावनामिभोवनायः यद्‌हू- 
२. आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासबछेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्परज्ञां लभेते योगयुत्तमम्‌ ॥ इति 
तत्र मननमनुमानाधीनम्‌। अनुमानं च॒ व्याधिज्ञानाधीनय्‌। 
व्या (~ ४ ¢ /~ ० >> 
व्याशषिज्ञानं च पदाथविवेकसापेक्षम्‌ । अतः पदाथेषट्कम्‌ (अथातो 
न = प, 
धम्‌ व्याख्यास्यामः ( व° घ्र ९।१।१ ) इत्यादिकायां दज 
लक्षण्यां कणभक्षेण भगवता व्यवस्थापितम्‌ । 
परमेरवर का साक्षात्कार ( ज्ञान ), श्रवण ( शास्र का ), मनन ( चिन्तन } 
तथा भावना ( अन्तःकरण में व्यान करना, निदिष्यासन, 11<0;484}07) ) के 
हारा पाया जा सकता है । जेसाकि कहागया है-आगम से, अनुमान 
तथा व्यानाम्यास के बल से--इस प्रकार तीन तरह से अपनी बुद्धिको 
परमेऽवर्‌ के विषय में लगाकर साधक उत्तम योग प्राप्त करता है ।' [ आगम 
र मौर श्रवणा समानाथेक ( अनर्थान्तर ) है । गुरुके पास से परमेदवर के स्वषूप 


तथा उसके गुणो के विषय में श्रवणा करना परमेश्वर-ज्ञान का प्रथम सोपान है, 
इष श्रवण मे आप्त ( प्रामाशिक् ) वाक्य या मागम की आवरयकता पडती है 


५ इसलिए इसे आगम भौ कते है । जो वात सुन चूके ह उनमें दृढता लाने या 
` अच्छी तरह उनपर विश्वास करनेके लिए अनुमान के निषमों के अनुसार 
8 यक्तिपूर्वक चिन्तन करना भी आवदयक ही है । यही चिन्तन मनन कहलाता 
८: हे । चरंकरि इसमे अदमान कृ सहारा लेना पड़ता है। इसलिए इसे अनुमान भी 


क कह देते है । श्रवणा भौर मनन के पश्वात्‌ उस अथं का बार-बार ध्यान 
८; करना चाहिए । एसा करने से वह॒ बात हृदय में वैठ जाती है । यही भावना 
ध है । जिस मागं से सामान्यपदा्थं का श्रवण।दि होता है उसी मा्गसे ईश्वर के 
श विषय का भी। जव बुद्धि ईश्वरविषयिणी हो जाती है उसी समय उत्तम 
योग अथु ईश्वर का साक्षात्कार प्रात होता है । | 









[अब इन तीनों उपायोंमें] मनन अनुमान पर निर्भर करता है ओर 


४. स्वयः 156 नु ठ 1९&१ 16181; ् 
ह ८ (1 ार्€ा581 7€}9607) ) के ज्ञान पर । व्यात्तिका 
01 पदार्था की पारस्परिक विवेचना ( 12180033107) › की अपेक्षा 
>, ३ = | $ $. श १ ^ न = 
श ग रा हैकिच्ह पदार्था क व्यवस्था भगवानु कणाद ने दस 
लक ( अध्यायं ) से युक्तं [ अपने वैशेषिकदशन में ] की है जिस ( दर्शन ) 
कृ अरम सुतर | है ¢ ई । # म ठि 
ण अ1रम््‌-९ तर है--भव इसलिए ( हम ) धमं की व्याख्या करगे ( वेशेषिक 
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ओद्छ्क्य-दशनम्‌ ३६५ 


< 
वि शओेष-- उवेताश्वतर उपनिषद्‌ में एक वाक्य आया है- तमेवं विदित्वाति 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विदयतेऽयनाय' ( ३।८ ) अर्थात उत्त परमेश्वर को इस 
रूप में जानकर लोग मृत्यु (दुःख) के बन्धनसे दूटं जाति रहै, कोई दुसरा मागं 
इससे निकलने का नहीं है । इस श्रुतिको ही आधार मानकर ठेरेषिकं लोग 
परमेश्वर-साक्षात्कार को ही एकमात्र उपाय बतलाते हँ जिससे मघ्यु से निकल 
जा सक्ते ह । इस साक्षात्कार ( 1९01९40९ ) के लिए तीन परस्पर 
करमवद्ध उपाय है श्रवण, मनन ओर भावना । प्रस्तुत दर्शन का सम्बन्धन तो 
श्रवणसेहिन भावनासे। मनन ओर विशेषतया उसकी पद्धति का निष्पण 
करना ही न्याय-वेशेषिक का लक्षण है। मनन के लिएु अनुमान ओर अनुमान 
के लिए व्याप्िन्ञान आवडयक है । व्यातिज्ञान कै लिए पदार्थो का विवेचन 
महि कणाद करते है । न्याय मे मनन कौ पद्ति-अनुमान--का विक्ञद ` 
विचार होता जव क्रि वैशेषिकदर्शन में उस अनुमान की सफलता के लिये 
पदार्थो का विश्लेषण किया जाता है। दोनों इस दृष्टि से एक दूसरे की सहायता 
करते ह । इन दश॑नोंके द्वारा ईश्वरकी उपासना ही होती है क्योकि इनकी 
री चर्चायं मनन के अन्तगंत आती ह । उदयनाचायं अपनी न्यायकरुसुमाञ्ललि 
( १।१३ ) मे कहते हँ-- ्‌ 
न्यायच्चंयमीशस्य मननन्यपदेशभाक्‌ । 
उपासनेव क्रियते श्रवणानन्तरागता॥ | 
अर्थात सनन" ( {1०६४ ) चन्द से भभिहित यहं न्यायचर्चा श्रवणा के 
अनन्तर आक्ती है तथा इससे ईश्वर की उपासना ही होती है। यहां 
न्यायचर्चा का अथं है अनुमान क्योक्रि वही न्याय में विशेष रूप से चचित 
होता है । 
कणाद ने अपने सूत्रों में केवल छह पदार्थो का निलूपण किया है। वेहैँ-- 
द्रव्य ( 30887106 ), गण ( कपा ), कमं ( ^6घ0 ), सामान्य 
( @&1९18] फ़ }, विशेष ( एव््०्पोक्षफ़ ) गौर समवाय ( 17067- 
€1166 ) । प्रशस्तपाद मेँ अभाव ( पिणा-6४18॥6८6 ) को भौ सप्तम पदाथं 
( ्व्छ०प्फ) के रूप में स्वीकार किया गया है । तवसे पदाथ सात माने गये 
ह । भावात्मक ( 2081४156 ) पदाथ छह ही ह । इसको सख्या पर आगे सूल 
मे ही विचार करेगे । कणाद के दस अध्यायो वाले सूत्र-परन्थ को 'दशलक्षणी' 
( = दशाध्यायी ) कहा गया है। कणाद कै पास कु एसे शिष्य अयेजो 
विधिवत्‌ वेद-वेदाङ्ख का अध्यथन कर चुके थे, असूया (दोषान्वेषण कौ प्रवृत्ति) 
से शन्य ये ओर इस प्रकार श्रवणः कर चके ये। सनन के लिए आये हए इन 
शिष्यो पर परम कारुणिक भगवान्‌ कणाद प्रसत हो गथे ओर उन्होने ेशषिक- 


३६६ सवेदशनसंम्रहे- 


दशन की रचना की । उसका प्रथम सूत्र यही है--अथातो घर्म उयाख्या- 
स्यामः । इस सूत्र मे अथ" शब्द के द्वारा मंगल या आनन्तयं ( 3०३९0] प९- 
7९6 ) का बोध होता है अर्थात्‌ शिष्यो की जिज्ञासा के पचात! अतः 
इसलिए । चकि श्रवणादि में निपुण, मसुया रहित शिष्य लोग आये है इसलिए 
ज्ञान कौ पराकाष्ठा के रूपमे जो धमं है उसकी व्याख्या अब करगे । धर्मका 
लक्षण दुसरे ही सूत्रम दिया गया है--यतोऽभ्युदयनिःष्रेयससिद्धिः स 
घमः ( १।१।२ ) । जिससे अभ्युदय ( स्वगं, तच्वज्ञान, लौकिक उन्नति ) तथा 
निःश्रयस ( मोक्ष ) कौ प्राप्ति हो वहीषमंहै। यहाँ "घमं" शब्द अपने शास्त्रीय 
विषय के अथंमें लियागयाहै, 
अब कृणाद-सूत्रों की विषय-वस्नु पर विचार आरम्भहोताहै। 


( २. वेरोषिक-सूज की विषय-चस्तु ) 
तत्राहिकद्वयात्मके प्रथमेऽध्याये समवेताश्ेषपदाथेकथन- 
मकारि । तत्रापि प्रथमाहिके जातिमननिरूपणम्‌ । द्विती वाहिके 
जातिविङ्ञेषयोरनिरूपणम्‌ । 
आह्विकद्रययुक्तं द्वितीयेऽध्याये द्रव्यनिरूपणम्‌ ¦ तत्रापि 


क 0 


प्रथमेऽध्याये भूतविशेषलक्षणम्‌ । द्वितीये दिक्कालग्रतिपादनम्‌ । 

आह्वकद्वययुक्तं ततीय आत्मान्तःकरणलक्षणम्‌ । तत्राप्या- 
त्मलक्षणं प्रथमे । दवितीयेऽन्तःकरणरक्षणम्‌। आह्िकद्रययुक्ते चतुर्थ 
शरीरतदुपयोगिविवेचनम्‌। तत्रापि प्रथमे तदपयोगिषिवेचनम्‌ । 


द्वितीये शरीरविवेचनम्‌ । 

रथम अध्याय मे, जिसमें दो आद्भिक ( एक दिन का पाठ = आद्भिक ) है 
@ सभो पदार्थो का वर्णन है जो समवेत अर्थात्‌ समवाय-सम्बन्ध से युक्त है । 
ध | समवायसम्बन्ध का अथं है निव्य-सम्बन्ध, जो कभी भिन्नन हो । द्रव्य गुण 
कम, सामान्य ओर विशेष--इतने पदार्थो का समवाय-सम्बन्ध होता है । द्भ्य 
ति अपने अवयवो मे समवेत रहता है, गुणों ओर कर्मा का समवायसम्बन्ध द्रव्य 
क साथ रहता है, क्योकि गुण मौर कमं से युक्त होना दरव्य-सामान्य का लक्षणा 
हे । सामान्य तो जातिको ही कहते है, जिसका समवाय-सम्बन्ध उप्यक्त तीनों 
र से विशेष निव्य द्रव्यो मे समवेत रहते है । अवयवहौन परमाणुं को तथा 

म य आदि को भी यद्यपि समवेत नहीं कह सक्ते है किन्तु नित्य द्रव्यो के साथ 
उका समवायसम्बन्ध होता है । इसी अथं मं वे समवेत ह । षष्ठ पदां समवाय 


ध. 
"+> ज # 
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समवेत नहीं होता है क्योकि यदि उसे समवेत मानं तो किसी में समवेत होगा । 
उसका किसी क साथ समवाय होगा--फिर उसका भी दूसरा समवाय होगा। 
ठेसा करते-करते कहीं अन्त नहीं होगा, अनवस्था हो जायगी । इसलिए प्रथम 
पांच पदार्थं ही समवेत होते हं । | 

उसमें भी प्रथम आ्लिक में उन पदार्थो का निरूपणा हुआ है जिनकी जाति 
( सामान्य, (11988 ) होती है ( अर्थात्‌ द्रव्य, गण ओर कमं का )। द्वितीय 
आह्भिक मे सामान्य ( जाति ) ओर विशेष का निरूपण क्रिया गया है । 


दो आल्लिकों वाले द्वितीय अध्याय में द्रव्य का निरूपण हज है जिसे प्रथम 
आलि में भूतों ( क्षिति, जल, अञ्चि, वायु, आकाश ) के `लक्षण ह ओर दूसरे 
ने दिशा तथा कालका निरूपण है। [स्मरणीयदहै क्ति द्रव्य नव है पृथ्वी, 
जल, असि, वायु, आका, दिशा, काल, आत्मा ओर मन । इनमें प्रथम सात 
का वर्णान द्ितीय अध्यायमें हीहो गयाहै। | 


तृतोय अष्याय में जिसमें दो आधिक है, आत्मा ओर अन्तःकरण ( आन्त- 
रिक इन्द्रिय = मन ) के लक्षण ह । इनमे भी प्रथम आह्निक मे आत्मा का लक्षण 
हे, द्वितीय मे अन्तःकरण का। [ इस प्रकार द्रव्यो कौ विवेचना समाप्त हीती 
ह । ] दो आ्िकों वाले चतुथं मध्याय मे शरीर ओौर उसके उपयोगी तचो 
( ^ १}प)०४३, जेसे--परमाणुकारणता आदि } का वर्णान है । प्रथम आहिक 
ने शरीरके उपयोगियों काही वणन है ओर दुसरे आ्िकमें शरीर क, 
विवेचन है । 


^ (^~ न ¢ (^~ ^~ च 
आदहिकदयवाति पञ्चम कमवब्रातपादनम्‌ | तत्राप प्रथम 
1 (~~ (~~ (^ = ¢ ^~ 
श्रीरसंवन्धिकर्मचिन्तनम्‌ । दितीये मानसकमेचिन्तनम्‌। आहिक 
^ (~ चर, ¢ ^~ [9 क = 
दयश्चालिनि षे श्रौतधमेनिरूपणम्‌ । तत्रापि प्रथमे दानप्रति- 
(~ ०. (~~ € = द © ^~. 
ग्रहधर्मविवेकः । द्वितीये चातुराश्रम्योचितधमनिरूषणम्‌ । 
दो आद्धिकों वाले पंचम अध्याय मे कमं का प्रतिपादन हुजा है । इसमें प्रथम 
आह्निकं मे शरीर से निष्पन्न होने वाले करभा का विचार हुमा है, दूसरे आहिक 
मे मानसिक कर्मो का चिन्तन ( विचार) किया गया है। दोही आद्भिकों से 
विभूषित षष्ठ अध्याय में श्रुतियो मे प्रतिपादित्त घमं का निरूपण क्रिया गया हे । 


जिघमें प्रथम आधिक मे दान ( दान करना ) भोर प्रतिग्रह ( ५ लेना लल 
इन दो धर्मो पर विचार क्रिया गया है । द्वितीय आदिक मे चारो आश्रमो के 


लिए उचित धमं का निरूपण हभ है । 


२६८ सवेदशेनसंग्रहे- 


` तथाविधे सप्षमे गुणसरमवायग्रतिपादनम्‌ । तत्रापि प्रथमे 
बद्धिनिरपेक्षगुणप्रतिषादनम्‌ । द्वितीये तत्सपक्षगुणप्रतिपादनं 
समवायगप्रतिपादनं च । 
अष्टमे नि्विकःरपकसविकटपकप्रतयक्प्रमाणचिन्तनम्‌ । नवे 
ुद्विषिशेषप्रतिपादनम्‌ । दशमेऽ्लुमानभेदप्रतिपादनम्‌ | 
उसो प्रकार के विमाजनवाले सप्तम अध्याय मे गृणोओौर समवाय का 
प्रतिपादन हुआ है जिसमे प्रथम आद्भिक मे उन गुणों का प्रतिपादन हभ है 
जी बुद्धि कौ अपेक्षा नहीं रखते ( रूप, रस, गंघ आदि ) । द्वितीय आहिक में 
बुद्धि की अपेक्षा रखने वाले गुणों ( दत्व, परत्व, अपरत्व, पृथक्त्व आदि ) का 
तथा इसमे सामान्य का मी प्रतिपादन हृजा है । | द्वित्व, एकत्व, वहृत्व आदि 
को संख्या कहते है, वह भी बुद्धि पर निभ॑र करती हे । इसङ्रा विशद विचार आगे 


करगे । | 
अष्टम अन्याय मं निविकल्पक्‌ { [706{6170178{ ) तथा सविकल्पक 
 ( दष्लपपा8४+€ ) प्रत्यक्ष माण का निष्प हभ है। नवम अध्याय 
म बुद्धि के विषो ( भेदो ) का वर्णन है । दशम अध्याय में अनुमान के भेदों 
का वणन है। [ यह आश्वं है कि नवम ओर दशम अध्यायो के विषय में 
 माधवाचायं इतने भ्रममेहं। वास्तवमें गव अध्यायमें अतीोद्िय संयोगादि 
से होने वलि प्रत्यक्ष का तथा अनुमान क वणन है। दशममें सुल-दुःखादि 
` आत्माके गुणो का वर्णन एवं त्रिविध कारण का भी प्रतिपादन हआ ह । माघव 


ऊ भ्रमकाकारण समञ्न में नही आता | | 
स ( ३. शाख कौ पचरत्ति--उदेश, लक्षण, परीक्षा ) 
1 


ततरोदेशो लक्षणं परोक्षा चेति त्रिविधास्य श्ाश्चस्य प्रवतिः 
वास्स्यायन० १।१।१)। नलु विभागपेक्षया चातुर्धिध्ये वक्तव्ये 
। कथं त्रतरि्यमुक्तमिति चेत्‌- सेवं मस्थाः। विभागस्य विशेषोदेश- 
 सूपत्वात्‌ उदेश एवान्तमावात्‌ । तत्र द्रन्यगुणकमंसामान्यविज्ेष- 
1 ताया इति षडेव ते पदाथा इत्युदेशः । 


1 यायन का कटना है कि] इस शाख ( न्याय-वेशेषिक ) की प्रवृत्ति 
4 प्रतिपादन ) तीन तरकार से होती है उद्देश ( 00006 18.107, गणना ) 
लक्षण / ष [) मि. वि च = 1 
लक्षण एणं 0) भौर परीक्षा (लक्षणोंका आरोपण, -0,88701- 
५ थ प । + ॐ. क र. । > ौ 
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7184107 ›। [वस्तुका केवल नामने लेनाया गिना देना ही उदश 
कहलाता है जेसे यह कहना कि द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष ओर समवाय, 
ये छह पदार्थं हँ । लक्षण में वस्तु के उस ध्म का उल्लेख करते है जिसके द्वारा 
वह्‌ वस्तु अन्य सजातीय वस्तुओंसे पृथक्‌ कौ जाय जैषे- द्रव्य उसे कहते है 
जिसमें गुणदहो। परीक्षके द्वारा यहु विचार होता है कि उक्त प्रकारसे दिये 
गये लक्षण प्रस्तुत वस्तुमें ठीक रहंकि नरहीं। न्याय-वेशेषिक के प्रतिपादन की 
एक अपनी विेषता है कि इन तीन विधियोसे शास्र का ज्ञान प्राप्त किया 
जातादहै। उसमें भी परीक्षा पर बहुत नोर दिया जाता है अंसके कारणाये 
दशन अत्यन्त ताक्रिक माने जाते है । यही नहीं, अन्य लास्त्रों पर भी जब विपत्ति 
आतीदहैतववे अपनी सुरक्षाके लिए तक-रास्वकाही आश्रय लेत ह ओर 
पूवंपक्षियों की खवर इसी परीक्षाके द्वारालेते है । | 


न 


| अव प्रदन यह ह किं इन तीन विधियो के अतिरिक्त इनमें ] विभागको 
भो रखकर चार प्रकार की शास्त्रप्रवृत्ति का वणन करना उचित धा, आप तीन 
ही प्रकार की प्रवृत्तिणां क्यो मानते? रएेसान समञ्चं वयोकि विभाग भी एक 
तरह का उदेशहीतोहै। [ जब वस्तुओं का नाम-ग्रहण करते है तव विभाजन 
या वगक्रिरण ( (1488111९ब0ा1 ) करके ही तो नामलेते ह्‌, यो ही मनमाने 
टंगसे तो नहीं। ]* इसलिए विभागको उटेशकै अन्दर ही रख लेतेहे। 
ठेशेषिक-द्य॑न में उटहेश यही है--द्रव्य, गुण, कर्म॑, सामान्य, विशेष ओर समवाय, 
इस प्रकारये छह ही पदार्थं हं ॥' 
(~ (~ _ म ¢ 
{कमत क्रपाययस क्नरणय्‌ १ उच्यत ¦ समस्तपदाथायतन- 
त्वेन प्रधानस्य द्रव्यस्य प्रथमथरुदूदेश्चः । अनन्तरं गुणत्वोपाधिना 
¢ €, 
सकलद्रव्यव्र्तेगुणस्य । तदल सामान्यवसखसाभ्यात्कमेणः । 
यरुचात्तस्वरितयाभरितस्य सामान्यस्य । तदनन्तरं समवायाधि- 


करणस्य विशेषस्य । अन्तेऽवशिष्टस्य समवायस्येति । 
यहाँ पदार्थो की गणना कराते समय एक विशेष क्रम देखते है उसका कया 


कारण है? कहते है--सारे पदार्थो का आधार होनेके कारण प्रमुख रूपसे 
न नस 


५ उद्देश दो प्रकार का है- सामान्य जैसे, द्रव्य गण कर्मादि पदार्था की 
गणना तथा विद्धेष जैसे, पृथ्वी, जल, तेज आदि द्रव्य के भेदो की गणना । 
गुणों की गणना कराते समय (विभागः नाम आता है इसलिए विशेष उद्देश 
( अवान्तर भेद के अन्तगंत ) होने से विभागको पृथक्‌ नहीं लेते । उद्देश में 
ही इसे समज्ञ लेते है । 


‰०० सबेदशनसंग्रहे- 


विद्यमान द्व्य का उदेश ( नामग्रहण ) पहले हुभा है । [नीव का ज्ञान पहले 
कृरके तब भवन का निर्माण होता है, मनुष्य को जानने पर ही उसके धमः का, 
जेसे स्थूलता आदि का, ज्ञान प्रात करते ह । ध्मंका ज्ञान पी होता है, धर्मी 
का पहले । इसी प्रकार सभी पदार्थो का साक्षात्‌ या परंपरा से आघार द्रव्य ही. 
है। गुण ओर कर्मका तो वह साक्षातु आधारं है । द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, घटत्वं 
आदिके रूपमे जो सामान्य है उसका भी वह सीधा आधार हे। हां, गुण भौर 
कमं को जाति ( सामान्य ) अर्थात्‌ गुणत्व ओर कर्मत्व भादि ऊ लिए उसे 
(द्रव्य को) गुण-कमं का सहारा लेना पडता है- गुणत्व ओर कर्मत्व क्रमशः 
गुण ओर कमं में है ओर द्रव्य इन दोनों का आवार है । विकेषो का भी साक्षात्‌ 
आधार द्रभ्यहीहै। समवायकाकहींतो वह्‌ साक्षात्‌ आधार होता है कहीं 
गुणादि के द्वारा । तात्पयं यह दहै किद्रव्ययातो सभी पदाथोका साक्षात्‌ 
आघारदैया परंपरासे आधारहै। प्रमुखहोनेके कारण द्रव्य को पहले 
रखते है 1] 


इसके वाद गुरात्व उपाधि के रूप मे सभी द्रव्यं मेँ पाये जानेवातते गुण 
कानामहै। [गुणा काथं अप्रधान होता है इसलिए द्रव्य की अपेक्ला अप्रधान 
रूप से विद्यमान रहनेवाले गुणो को द्रव्य के वाद रखते है । यद्यपि गृण, कमं 
मादि पाचों पदार्थो को समानः रूप से अप्रधान ( गुण ) कहा जा सकता है 
किन्तु वेशेषिक्र लोग रूप, रस आदि कौ ही सकितिक रूप से गुण कहते है, 
गए का सामान्य अथ बहुत व्यापक होने पर भी शास्रीय-हष्टि से एक विशेष 
पदाथ को ही गुण कहते है जो सभी द्रव्यो में रहता है । इसका यह्‌ अथं कमी 
नही समश्चना चाहिए कि सभी द्रव्यो मे सभी गुण रहते है-प्ृथ्वोमें रूप, रस 
भादि नहीं है, न बुदधिही है। किन्तु कोई-न-कोई गुण सभी दर्यो में रहता ही 
है। यह सौभाग्य अन्य पदार्थो को नहीं यही कारण है कि द्भ्य कै 
पश्चातु जोर अन्य पदार्थो के पहले गुण का नाम लिया जाता हे । | 
इसके बाद कमे का उदर होता है क्योकि [ द्रव्य, गुण ओर कमं तीनों 
2 मँ ) सामान्य की सत्ता रहती है, यही समानता हे । [ द्रव्य, गुण ओर कम॑ तौनों 
भें जाति ( 01288 ) रहती है । इसलिए तीनों को एक साथ ही रखना चाहिए ; 
दव्य, गुण अपने विशिष्ट कारणों से पहले आं चुके है। अवशिष्ट कही है 
इसलिए गुण के वाद उसे रलते है । इसके अतिरिक्त यह ष्ये है कि गुण, कमं 










के बीच गुण को प्रधानतां मिलती है बयोकि गणो की प्ुच ( वृत्ति } सभी 
दः ॥ 1 म कः ५ > व, ०.9 #ी © गं ५ 
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अपेक्षा कमं द्रव्य के पास पैरवी पहचाने मे पिचछड जातें है इसलिए गणो के 
उपरान्त ही इनका स्थान होता है । |] 


इसके बाद इन तीनो मेँ आश्रय तेनैवले सामान्य या जाति का उटेश 
होता है । [ ऊपर कह चुकेहैकि आधारके वादही आधेय पदार्थं जति द, 
द्र्य, गुण, कमं तीनों ही सामान्य के लिए आधार हे । इसलिए वे सामान्यकी 
अपक्षा प्रधान हं। दूसरों के भरोत जीनेवाला पटले नहीं रह सकता । पतत 
उस आशश्रयदतताका नाम रहगा--तमी उसका नाम रहैगा। यही कारण 
हं कि सामान्य इन तीनों के अन्तमं आताहै। | 

इसके अनन्तर समवायके धारके रूपमे अवस्थित विरोषका नाम 
लेते ह ओर अन्तमें बचे हुए ससवाय का नाम आता है--यही क्रमहे। 
[ विशेष ओर समवाय को सवसे पीले डालनेका यह्‌ कारण है कि इनका 
प्रत्यक्ष कभी नहीं होता । प्रत्यक्ष होनेवाले पदार्थो से अप्रत्यक्ष पदार्थं पीले रहें 
ही । अवये दोनों निणंय केर किं कोन पहले रहेगा, कौन पीछे ? फिर आघार. 
आधेय का संवंघहो गया । समवाय आवेयहै, विले आधार। आधार पहले 
होता हे, आधेय पीठे । बस, विशेष के बाद समवाय का नाम है ।] 

(४. पदाथों कौ संख्या-छ्ह या सात १ ) 
नलु षडेव पदाथां इति कथं कथ्यते १ अभावस्यापि 

सद्धावात्‌ इति मेवं बोचः। ननथौनुष्टिखितधीविषयतया 
भावरूपतया पडवेति विवक्षितत्वात्‌ । तथापि कथं षडवेति नियम 
उपपद्यते ? धिकस्पानुपपत्तेः । नियमव्यवच्छेधं प्रमितं न वा? 
प्रमितत्े कथं निषेधः १ अप्रमितत्वे कथतराम्‌ ! 

अब यहु प्रश्न हैकिं आप केसे कहते है कि पदाथंखहहीदहै? अभावकी 
भी तो सत्ता है [ जिसे सातवाँ पदाथं मानते है ]। इस प्रन पर हम कहग कि 
एेसा मत कहो । निषिधात्मक ( नजर्थके द्वारा उ्जिखित या बोधित ) प्रतीति 
( ज्ञान, धी, प्रत्यय, 1९70 ए]00€ ) को हम अपना विषय नहीं मानते तथा 
भाव-रूप ( भावात्मक {2051178 ) [ प्रतीति को ही हम विषय | मानते हैँ 
इसलिए हमारी विवक्षा (कहने की इच्छा) से ही छह पदार्थं माने गये ह । [ न्थ 
के रूप मे निषेध को समञ्न लेने के लिए अभाव भी एक प्रथक्‌ पदं रहे, इसमे 


हमे कोई आपत्ति नहीं । किन्तु इस अभाव के दारा किषी वस्तु को असत्ता का 
ही तो बोध होगा, सत्ता कातो नहीं। हम सत्ताका विदलेषण करना चाहते 








२६ स० सं 


०२ सवेदशनसंग्रहे- 
है इसलिए अभाव नहीं स्वीकार करे छह ही पदाथं मानते ह जो सव के सब 
भावात्मक है । | 
फिर भी प्रन हो सकता है करि यहु नियम आप कहां से लाते हैं कि पदार्थं 
केवल छह ही ह । [ इसकी सिद्धि के लिए दिये गये | दीनो विकल्प असिद्ध हो 
जायं गे । देखिए- इस नियम से [ कि पदार्थं छह ही है ] व्यावृत्त किया जाने 
वाला ( 091 €>०]८५१९५ ) [ सप्तम पदाथं | प्रमाणे से सिद्ध है कि नहीं? 
[तात्पयं यह है कि जव आप छह ही' मे 'ही' का प्रयोग करते है तब अवश्य किसी 
आगामी पदाथं को निकाल बाहर (व्यावृत्त) करते है, यह्‌ बहिष्करण जिसका हो 
रहा है उसकी सिद्धिके लिएकोई प्रमाणहैयानहीं। यातो सतम पदार्थ 
प्रमारसिद्ध होगा या असिद्ध । दोनों ही अवस्थाओं मे आप पकडे जाते है । | 
यदि वह ( सप्तम पदाथं ) प्रमाणोंसे सिद्धहै तब उसका निषेध वथो कर 
रहे दहै? [ प्रमारासे सि पदार्थं तो सदा स्वीकायं है, उसका निषेव नहीं हो 
सकता । ] यदि प्रमाणो से उसकी सिद्धि नहींहोरहीहौ तब तो निषेव करना 
ओर भी कठिन है। [ असिद्ध या असत्‌ वस्तु का निषेध करने मे अपना समय 
कोन मूखं नष्ट करेगा ? | 
न हि कश्चित्प्क्षावान्मूषिकविषाणं प्रतिषेद्धुं यतते । ततश्वा- 
जुपपत्तेनं नियम इति चेत्‌- मेवं माषाः । सप्चमतया प्रमितेऽ- 
न्धकारादों भावत्वस्य, भावतया प्रमिते शक्तिसादस्यादं सप्रम- 
त्वस्य च निषेधादिति कृतं विस्तरेण । 
कोई भी एेसा विचारशील व्यक्ति नहीं होगा जो चूहेकी सींग (असिद्ध वस्तु) 
का निषेध करने मे अपने सारे पारिडत्य का खचं करे । [ मूषिक-विषाण प्रत्यक्ष 
भ्रमाणसे ही असिद्धदैद्ूसरोंकी तोबात ही क्या? इसलिए असिद्ध वस्तु का 
निषेध करना मूखंतां नहींतो भौरव्याहै?] इस प्रकार दोनों विकल्पों को 
असिद्धि के कारण छह ही" पदार्थं होने का नियम आप नहीं लगा सकते । 
< [ इस प्रशन का उत्तर यह होगा-- ] एसा तहीं कहना चाहिए । यदि अप 
लोग अन्धकार या क्रिसी एेसौ ही भावात्मक चीज मे सप्तम पदाथं की कल्पना 
करते है तव तो हम अपने भावाटमक पदार्थोमेंइसे ले ही नहीं सकते [ क्योकि 
` भावारमक पदार्थं मे अन्धकार नहीं आ सकता, वह निषेधात्मक है । ओौर हम 
। केवल मावपदार्थो कोरी स्वीकार कर रहै] । यदि दस्रौ ओर भाप लोग 
म क मे सिद्ध शक्ति, सादृश्य आदि को ही सप्तम पदाथं मानते है तो यह 
सप्तम पदां नही, ' [वास्तव मे हमारे भावात्मक पदार्थो मे ही उसकी सत्ता है ॥| 
अधिक विस्तार करना व्यर्थ॑है। 
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विरोष - पदार्थो की संख्या छह मानने का कारणा वै यहु बतलाते है कि 
भावात्मक पदाथ छह ही होगे । यदि किसी अभावात्मक वस्तु को सातरवा पदां 
मानते हतो भावका प्रतियोगी होनेके कारण हमारी परिभाषा ( भावरूप 
पदाथं ) मे वहु पदाथं नहीं होगा, यदि किसी भावातमत वस्तु कोही सातर्वां 
पदार्थं मानते है तब तो वह॒ हमारे भावात्मक पदार्थो के बीच हो कही-न-कहीं 
स्थान पा सक्रेगा। हमारा वर्गीकरण इतना व्यापक ( ९108080९ ) हे कि 
सभो भाव इसमें आ जार्यँगे, फिर सप्तम पदाथं की आवहयकता ही नहीं रहेगी । 
क्रिसी प्रकार छह से अधिक भाव-पदाथं नहीं होगे । 


षड्व" (छह ही } कहने से न केवल सप्तम पदाथंका निषेध होताहै, न 
केवल भाव का, प्रत्युत सत्तमत्व से विशिष्ठ माव का निषेध होता हे । दूसरे शब्दों 
से यह कहँ कि सातवां भाव पदा्थं ही नहीं है। केवल सत्तम पदार्थं तो अन्धकार 
मादिहही, परये भावतो नहीं ह । अन्धकार का अर्थं हे तेज का अभाव । 
शक्ति ओर सार्य यद्यपि माव है, पर ये केवल मावह, सातवे नहीं ह । छह मे 
ठी इन्हँ स्थान मिलता दहे। शक्तिके विषयमे लोग प्रदन करते हं कि जघ 
हथेली पर दाहशक्ति को रोकने वाले मणि आदि पदार्थं र्खे रहते है तब अग्नि 
का संयोग होने पर भौ हाथ नहीं जलता । यदि खाली हाथ रहे तो जल जाय । 
इस नियम से लगता है कि शक्ति भी कोई अतिरिक्त पदाथ है । किन्तु एसी बात 
नहींहै। अग्निका दाहु-कारण होना ही शक्ति है ( अमेर्दाहं प्रति कारण- 
तेव शक्तिः )। प्रतिबन्धक का अमाव तो सभी कार्योमें कारण रहता है जिसे 
पाङ्चार्थ तकंशास्त्र मे ५९४४1९८ (070४0) कहते है इसलिए अभि 
मे ही शक्ति है अत्तिरिक्त तो कुछ नहीं । आधुनिक विज्ञान मे शक्ति को एक 
पृथक्‌ पदाथं मानते है । सादृश्य मी मिन्न पदाथ नहीं है इसका अथं है- 
किसी पदार्थसे भिन्न रहने पर उसमे वतंमान धर्माको घारण करना ( तद्धि्रतवे 
सति तद्रतधर्मवच्वम्‌ )। वेशेषिक लोग भाव पदार्थो का विचार करते समय इन 
वस्तुओं को कभी नहीं भूलते । 


( ५. छह पदार्थो के लक्षण-- द्रव्यत्व ओर गुणत्व ) 
तत्र द्रव्यादित्रितयस्य द्रव्यत्वादिजातिलक्षणम्‌ । द्रव्यत्वं 
नाम गगनारविन्दसमवेतत्ये सति, निव्यस्वे सति, गन्धासमवेत- 
त्वम्‌ । गुणत्वं नाम समवायिकारणासमवेतासमवायिकारण- 
भिनसमवेतसत्तासक्षाद्न्याप्यजातिः । 


०९ सवेदशनसंग्रहे- 


उनमें द्रव्य आदि प्रथम तीन पदार्थो के लक्षण हैँ द्रव्यत्व आदि के सामान्य 
( जाति ) से युक्त होना । [ द्रव्य उसे कहते हँ जो द्रव्यत्व-जाति का हो, गुण 
गुणत्व-जाति का होता है तथा कमं कमंत्व-जाति का । इस प्रकार अपने-सपने 
सामान्य के दारा ये लक्षित होते है । अब इनके सामान्यो के लक्षणा पृथक्‌-पृथक्‌ 
नेयायिक-माषा मे दिये जायें गे जिसमें प्रत्येक शब्द ओर विशेषण साभिप्राय 
रहेगा, उसके अभाव में लक्तण के अशुद्धहो जाने की संभावना है 


द्रव्यत्व का लक्चषण-जब कारके ` साथ तथा अरविन्दके साथ 
अलग-अलग कोरर पदार्थं समवेत हो, वहु नित्य भी हो तथा गन्ध के साय समवेत 
( नित्यख्प से सम्बध, 10]6€ा€ा४) न हो तो उसे ही द्रष-सामान्य 
कहते है । 

। अब इस लक्षणा कौ व्याख्या करे । द्रव्य-सामान्य ( द्रव्यत्व ) से द्रव्य का 
लक्षण किया जाता है। इसलिए इस द्रव्य-मामान्य को समञ्लना आवश्यक है । 
द्रव्य-सामान्य के लक्षण मे तीन दरकडे है- गगन तथा अरविन्द के साथ 
समवेत होना, ( २) निस्य होना तथा (3) गन्ध के साथ समवेतन होना । 


गगनारविन्द को वेदान्तियों के समान आकाश्च का कमल न समज । यहां दन्द 


समास है। हन््र होने के कारण "समवेतः शब्द का सबन्ध दोनों पदों के साथः 


होगा । (हन्द्रादौ दन्मध्ये दन््ान्ते च श्रयमाणं पदं प्रव्येकमभिसंबघ्यते) । द्रव्य का 


समवाय ( अपरिहायं, नित्य ) सबन्ध गगन-जेसे नित्य द्रव्य से तथा कमल जेसे 
क्षणिक द्रव्य के साथ मी है, भले ही सम्बन्ध नित्य है। आकाश तोद्रव्यमे द 
ही, कमल की गणना पृथ्वी में होती है । समूह का सम्बन्ध अपने प्रत्येक व्यक्त 


से रहता ही है । दूसरे, द्रव्य का सामान्य नित्य भी है क्योकि जाति या सामाव्य 


नित्य होता है। व्यक्ति के विनाश्य के बाद भी जाति की.सत्ता रहती है । अन्त 


मे, यह द्रव्य-सामान्य गन्ध से अ-समवेत रहता है क्योकि गन्ध गुण्‌ है । द्रव्यत्व 


र कौ वृत्ति गुणो में नहीं होती, द्रव्योमे दही होती दहै) 
द अब हम लक्षण के शब्दों कौ अनिवार्यता पर विचार करे । (१) यद 
 लक्षणसे “गगन से समवेत रहना” यह विशेषण हटा दं तो पृथिवी-जाति 
 (प्रथिवीत्व) काभी लक्षण बन जायगा, केवल द्रव्यत्व का लक्षण नहीं 
रहेगा । दूसरे शब्दों मे, पृथिवीत्व मे इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । 
।  पृरथिवी-सामान्य अरविन्द से समवेत होता है तथा नित्य भी होता है ( सामान्य 
१ | गे के कारण ) 1 पुनः.गन्ध का समानाधिकरण ( परथिवी-सामान्य ) गन्ध मं 
दोगा ही नही जिससे यह गन्धासमवेत भी है । पृथिवी-सामान्य गगन से समवेत 
नहीं होता ( | जो 
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रहती है । इसलिए 'पृथिवीत्व' का ही लक्षण हो गया। (२) यदि लक्षण से 
"अरविन्द से समवेत रहना हटा दं तो यह गगन में वतमान एकत्व-संख्या 
का भी लक्षण हो जायगा । एकत्व-संख्या गगन से समवेत रहती है, नित्य मी 
है । एकत्व-संख्या नित्य द्रव्य मेँ रहने पर नित्य है, अनित्य मे रहुने पर अनित्य 
होती है यहां आकाश्षगत है इसलिए नित्य है। गन्धसे इसे कुछ लेना-देना है 
ही नहीं क्योकि एक गुण मेँ दूसरा गण आ नहीं सकता । अरविन्द से भी यह्‌ 
समवेत नहीं होती । अरविन्दमे भी एकत्व है पर वहु एकत्व आकाश के 
एकत्व की अपेक्षा भिन्न है। इस प्रकार एेसी स्थिति में एकत्व-संख्या का लक्षण 
हो गया! (३ ) यदि लक्षण से "नित्य होने परः यह विशेषण निकाल दतो 
गगन ओौर अरविन्द दोनों मे विद्यमान ह्वित्वसंख्या क्रा भी लक्षण बन जायगा । 
हित्व-संख्या गमन ओौर अरविन्द दोनों मे समवेत है, गुण होने के कारण दूसरे 
गुण गन्ध से इसका सम्बन्ध ही नहीं । हा, यह नित्य नहीं है । द्वित्व आदि 
संख्याएँ सर्वत्र अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होती ह इसलिए अनित्य ह । ( इसके 
विचार के लिए आगे देखे । ) निदान, यह लक्षण द्वित्व-संख्या का हो गया। 
( ८ ) अन्तम यदि लक्षण से "गन्धसे समवेत न र्हनाः यह्‌ विशेषण 
निकाल दं तो यह्‌ द्रभ्य, गुण ओर कमं तीनों मे अधिष्ठित सत्ता का भी लक्षण 
हो जायगा । सक्ता गगन भौर अरविन्दमेंतोहै ही, नित्यमीहै। लेकिन यह 
गुणों मँ भी है, अतः गन्ध से भसमवेत नहीं हो सकती । लक्षण से वह पद 
निकल जाने पर इसकी प्राप्तिहो ही जायगी । 

लक्षण एसा हो जो लक्ष्यसेन तो अधिक कोव्याप्त करे, न कम को । 
अधिक को व्याप्त करने पर अतिव्याप्नि-दोष ( 100-१6€ पनात ) 
होता है, कम को व्याप्त करने पर अव्या्ति-दोष ( ५५।।९९ा 2 {00- 
18170 007४070 ) होता है । उपयुक्त पदों को निकाल देने से लक्षण 
सदैव अपने लक्ष्य से अधिक को समेट लेता है- द्रव्यत्व के साथ-पाथ कभी तो 
पृथिवीत्व का, कभी एकत्व का, कभी द्वित्व का भौर कभी सत्ता का भो लक्षण 
यह्‌ बन जाता है, अर्थात्‌ मतिव्याप्ति-दोष. हो जाता है । इससे बचने के लिए 
प्रत्येक पद रखना अनिवायं है |] 

गुणत्व का लक्षण--गुण-सामान्य उस जाति को कहते ह जो [ द्रव्य, 
गुण, कमं में अधिष्ठित | सत्ताके द्वारा सीधेही व्याप हो सके, समवायि-कारण 
द्रव्य ) से समवेत नहीं रहै तथा असमवायि-कारण से भिन्न किंसी भौ पदां 
( नेसे--आत्मा के गुण ) से समवेत हो । ्‌ 

[ गुणत्व के लक्षण मे भो तीन विशेषण है-(१॥ ठेसौ जाति जो 
लमवायि-कारण से समवेत न हो, (२) जो मसमवायि-कारंण से भि किसी 


४०६ सवेदशनसंग्रहे- 
पदाथं से समवेत हो तथा ( ३ ) जो सत्ता के द्वारा सीघे ( साक्षात्‌, परपरा से 
नही ) व्या हो सके । समवायि-कारण उसे कहते है जिसके समवेत होने 
या मिलने पर कायं उत्पन्न होता है, जेसे--पट के लिए तन्तु, घट के लिए मि 
भादि । समवायि-कारणा कोई द्रव्य ही होता है। द्रव्य मे गुणत्व नहीं रहता, 
वह किसी गुण में ही रह सकता है अर्थाद्‌ गुरात्व द्रव्य से समवेत नही होता 
` है ; असमवायि-कारण उसे कहते ह जो कायं या कारण के साथ किसी वस्त 
के भिल जाने पर कारणके रूपमे अवे, जैसे- पटे तन्तुओं के मिलने 
( समवेत होने ) पर उन तन्तुओं का संयोग पटरूपी कायं के लिए कारण हे ।& 
असमवायि-कारण से भिन्न आत्मा के विशेष गुण होते है क्योकि आत्मा 
गुण कभी मौ असमवायि-कारणा नहीं हो सकते । इन गुणों से गुणत्व समवेत 
रहता है । सत्ता तोन पदार्थो में है- रव्य, गुण, कमं । इसके दवारा साक्षात्‌ 
तीन जातियों को व्याप्त क्रिया जा सकता है द्रव्यत्व. गुणत्व, कर्मत्व । 
पृथिवीत्व आदि द्रव्यत्व के द्वारा सौव व्याप्त होते है, सत्ता के द्वारा परपरा से 
सत्ता पहले द्रव्यत्व को व्याप्त करती है, फिर द्रव्यत्व पृथिवीत्व को व्यात करता 
है । इसीको परंपरया व्याप्तिः" कहते ह । इसीलिए गुण-सामान्य सत्ता के द्वारा 
साक्षात्‌ व्याप्य है। ओौरभी पदाथं द्रव्यत्व, क्म॑त्व- सत्ता से व्याप्त होते ह 
१२ अन्य विशेषण गुरसामान्य को उनसे पृथक्‌ कर देते ह । लक्षणा में दो चीज 
दी जाती है--एक तो सामान्य-घमं ( उ€ाप§ ) दुसरा विशेष-घमं ( 12116. 
7670618) । तीसरा विशेषणा सामान्य-वमंहै, प्रथम दोनों विश्चेषणा वि्चेष.धरम है| 
अब विशेषणो को उपयोगिता पर दृष्टिपात कर । ऊपर हम देख चुके है 
कि इस लक्षण में जो सामान्य-वमं है वह गुणत्व, द्रव्यत्व ओर कर्मत्व तीनों 
केलिए समानटहै। यहु तो इसका विशेष-घर्मं हैजो उन दोनोंसे गुणत्व को 
पृथक्‌ करता है । इसलिए यदि विशेष घर्मो मे से काई हटता है तो लक्षणा द्रव्यत्व 
४; या कमत्वको व्याप्त करलेगा।( १) यदि लक्षण से हम यह विशेषण हटा दं 
६ कि शह ( गुरघामान्य ) समवायि-कारण अर्थात्‌ द्रव्य से असमवेत रहता हैः. 
| क तो यह लक्षण द्रव्यत्व को अतिव्याप्त कर लेगा। द्रव्य का सामान्य सत्ता के 
ध दवारा साक्षात्‌ रूप से व्याप्य होता है तथा यसमवायि-कारण से भिन्न द्रव्य में 
& समवेत भी होता है । द्रव्य कभी भी असमवायि-कारण नहीं हो सकता इसलिए 
द्रव्यमें समवेत होने के कारणा द्रव्यत्व असमवायिकारणभिन्न-समवेत' है ही । 
ट, यह समवायिकारण (द्रव्य ) से अखमवेत नही हो सकता क्योंकि द्रव्यत्व 
> इनके अतिरिक्त, इन रनों इ ल्त निमित्त-कारण ( {0106४ 


5 र (ॐ, २ क & ॐ से (1 © भत ह । 1 
2056 } भो होता है जैसे-- पट-कायं के लिए जुलाहा, करघा, ङंडा आदि । 
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द्रव्य ( समवापि-कारण ) में अवस्थित रहता है इस प्रकार यदि पहला विशेषण 
उक्त लक्षणसे हटा दं तो यह द्रव्यत्व कामौ लक्षण बन जायगा । (२) यदि 
उक्त लक्षणा से यह विशेषण हटा दे कि "यह ( गृण-सामान्य ) असमवायिकारण 
से भिन्न ( आत्मा के विशेष-गुण जेसे--ज्ञान, वुद्धि ) वस्तुओं से समवेत होता 
है", तो यह्‌ -क्मैत्व को अतिग्याप्त ( 7५] पत€ ) कर लेगा । कमं का सामान्य 
सत्ताके द्वारा तो साक्षाद्‌ व्याप्तहोताही है, समवायि-कारण (द्रव्य) से असमवेत . 
भी. रहता है । कर्मं ओरं द्रव्य में समवाय-संवंधतो है नहीं । केवल एक बात है 

कि कमंत्व असमवायि-कारण से भिन्न वस्तु से समवेत नहीं रहता । सभौ कर्मं 

असमदायि-कारण है वथो उनका संवन्ध संयोगया विभागसे अनिवायंतः 

होता है असमवायि-कारण से भिन्न वस्तुमें कर्मकी कल्पनाही असंभवदहै। 

(३) अव यदि अंतिम विशेषण क्रि यह सत्ताके वारा साक्षात्‌ खूप में व्याप्य 

होता है", हट दे, तो ज्ञानत्व आदिमेंही अतिव्याप्निहौ जायगी । ज्ञानत्व 

की वृत्ति ज्ञान मे रहती है, समवायि-कारण ( द्रव्य ) में नहीं। इसलिए ज्ञानत्व 
समवायि-कारण से असमवेत है। यह असमवायि-कारणसे भिन्न वस्तु में 
समवेत भौ है वयोकि ज्ञान आदि आत्मा के विशेष गुण है, ये असमवायि-कारण 
नहों हो सकते--असमवायि-कारण से भिन्न स्थाने, जेसेज्ञान में इनकी वृत्ति 
होती है । किन्तु इस ज्ञान को सत्ता साक्षात्‌ रूपसे व्याप्त नहीं करतौ । गुण के 
दवारा ज्ञान सीघे व्याप्त होता है, सत्ता के द्वारा परम्परा से। इस प्रकार गुणत्व 
का शुद्ध लक्षणा यदि चाहते है, कोई पद हटा नहीं सक्ते । न 

(५ क. कर्मत्व, सामान्य, विशेष ओर समवाय ) 
कर्मत्वं नाम निस्यासमवेतत्वसहितसत्तासाक्षाद्व्याप्य- 

जातिः । सामान्यं त॒ प्रध्व॑सप्रतियोभित्वरहितमनेकसमवेतम्‌ । 

विदेषौ नामान्योन्याभावविरोधिसामान्यरहितः समवेतः । सम- 

वायस्त॒ समवायरहितः संबन्धः इति पण्णां रक्षणानि व्यव- 





* गुणत्व के लक्षण मे एक दूसरा पाठ भी है-समदशयिकारणासमवा- 
यिकारणमिन्नसमवेतसत्तासाक्चाद्व्याप्यजातिः अर्थात्‌ गुणत्व वह है 
जो सत्ता के द्वारा साक्षाद्‌ व्याप्यहो, समवायि-कारण या असमवायि-करण से 
भिन्न पदार्थो से समवेत हो! द्रव्य समवाधि-कारण है, उससे गुण भिन्न है । 
संयोग.विभाग असमवायि-कारण है, गुण उनसे भी भिन्न हे । दोनों पाठ एक 
ही अथं पर आते हं । 


~ सवेदशनसंग्रहे- 


कमे की जाति वह है जो नित्य पदार्थो मे समवायसम्बन्ध के साथ 
विद्यमान न हो तथा सत्ता के द्वारा सीपे-सीषे व्याप्त होती हो । [ यह्‌ स्मरणीय 
है कि द्रव्यत्व या गुणत्व नित्य पदार्थो मे समवेत होते है-- द्रव्यत्व जाति 
परमाणु, जाकाश आदि नित्य पदार्थो मे समवेत होतीहै; गुरत्व-जाति भी 
जलादि परमाणुओं ये स्थित रूप आदि गुणों में तथा परमात्मा मेँ स्थित ज्ञानादि 
गुणो मं रहती है । ये गुण नित्य हैँ तथा इनमें गुण की जाति समवाय-संवंध से 
रहती ह । द्रव्यत्व ओर गुरात्व नित्य पदार्थो मे समवेत है, असमवेत नहीं 
है-इसीलिए उन दोनों से पा्थक्य प्रदर्शित करने के लिए कम॑त्व को नित्यसे 
असमवेत कहा गया है । सभी कमं अनित्य होते ह । इसीलिए नित्य से उसकी 
जाति को कभी कोई मतलब ही नहीं रहता । उपर कह चुके है कि सत्ता द्रव्य 
गुण, कम तीनो मे रहती है । इसलिए सत्ता के द्वारा सीधा सम्बन्ध क्त्व का 
है । कमं के भेदो-आकुचन, प्रसारण आदि- को सत्ता परम्पर; से व्यात्त करती 
है, पहले कर्मत्व को व्याप्त करतो है, तब भेदो को । | 


सामान्य-( 6618111 ) उसे कहुतै है जो प्रष्वंस ( विना ) का 

प्रतियोगी ( अर्थात्‌ विनाशी [68४८०९४ ७।6 न हो तथा अनेक पदार्थोमें 

समवेत ( 1061676 ) हो । [ नाह का प्रतियोगी ( साथ देनेवाला, सामने 

पड़ने वाला ) विनाक्षी पदाथ होता है, इसलिए प्रध्वंस का प्रतियोगी - विनाशी, 

प्रघ्वं स-प्रतियोगित्व = विनाश्शित्व, उससे रहित = अविनाशी | तात्पयं यह है कि 

सामान्य का विना नहीं होता । जिस वस्तु कौ जाति मानी जाती है उसके 

पदार्था के नष्ट होने पर भौ जाति यथापुवं स्थित रहती है--उसका विनाश ¦ 

नहीं होता । भारतीयों के मरने पर मौ भारतीयता ज्यो की त्यों रहती है, घट 

कै नष्ट होने पर भी घटत्व रहता है । दूसरे, जाति या सामान्य की स्थिति 

र समवायसम्बन्ध से अनेक पदार्थो में रहती है, एक ही पदार्थं मे नहीं । केवल 

अविनाशी होनेसे तो दिक्‌, काल आदिमे भी अतिनव्याक्षिहो जायगी । इन्दे 

व्यावृत्त ( एदलुपत्‌6 ) करने के लिए ही अनेक-समवेत" विशेषण लगाया गया 

रै! दिक्‌, काल मनेक पदार्थौ म नहीं रहते जव किं घटत्व एक ही साथ संसार 
~ के सारे घ्म दहे।] 


१ #1 
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। #  विरोष-( 1 8716081 फ़ ) वह है जो समवाय-सम्बन्ध से अवस्थित 


ए नन 4 हो क ६ 


हौ तथा जो अन्योन्यामाव का विरोध करनेवाले सामान्य से रहित हो। 
9 ॐ न्योन्याभाव उस अभाव को कहते है जब एक दूसरे मे एक दूसरे का 
“म है, षट ओर पट का पारस्परिक भेद अन्योन्याभाव ह । परमाणुओों 
मजो भापस है वह भी अन्योन्यामाव है । इ भेद को समक्षने के लिए 
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विशेष की आवहयकता है । अन्योन्याभाव का विरोध करने वाले सामान्य इसमें 
नहीं रहते । सामान्य से रहित होने से द्रव्य गुण ओर कम॑से इसका पाथंक्य 
प्रकट होता है । अन्योन्याभाव का विरोधी कहने से सामान्य से व्यावृत्ति होती 
है । सामान्य का सामान्य नहीं होता, यह सर्वविदित है। किन्तु यह ध्यातव्य 
हैक सामान्य तँ सामान्य का अमाव इसलिए मानते हें कि अनवस्था 
दष न पराहत इ जाय, इसलिए नहीं कि वहु अन्योन्याभाव का विरोध 
करेगा । विक्ेषोँ मे एक दूसरे के साथ अन्योन्यासाव रहता है. कोई विशेष समान 
नहीं होता कि एक जाति मे उन्हँ रखे । प्रत्येक विशेष विशेष है ($€ 1 
188|[ ) । यदि विशेषो की जाति होने लगे तो विशेषता उनसे छिन जायगी, 
समानता होने लगेगी । सामान्य ओर विशेष मे सम्बन्ध कंसा ? समी विशेष 
अन्योन्याभाव की प्रतीति कराते है। इसे सामान्य लेने से उनके इस स्वभाव 
की हानि होगी । इसलिए विषो से सामान्य का अभाव इसी से सिद्ध होता ह 
कि इने सामान्य साने से अन्योन्याभाव की प्रतीति नही होगी । 
यही कारणा है कि विज्ेष अन्योन्याभाव का विरोधहोनेके कारण सामान्यसे 
रहित होतादहै। विह्ेष को समवेत माननेसे इसका पा्थैक्य समवाय-नामक 
पदार्थ से स्पष्ट होता है। समवाय में दूरा समवाय तहीं होता जिससे वह्‌ सम- 
वेत भी नहीं हो सकता । ]% 

समवाय से रहित सम्बन्ध को समवाय ( 10))6167166 ) कहते है, इस 
प्रकार छहों पदार्थो के लक्षण प्रथक्‌-पथक्‌ कहे गय । [ जिस सम्बन्ध का समवाय 
नहीं हो वही समवाय है। इसके दारा संयोग-सम्बन्ध का विभेद किया जाता 
है । संयोग गुणा है, संयोगी पदार्थौ में वह समवायसम्बन्ध से अवस्थित हौ सकता 
हे । वास्तव मे समवाय वह है जव दो पदार्थो मे नित्य सम्बन्ध हो, जसे धृथिवी 
जोर गन्ध में समवाय है । अव इस समवाय में कोई दूसरा समवाय नहीं होगा । 
दूसरी ओर दो वस्तुभों मे संयोग (थोड़ी देरके लिए) सम्बन्ध हभ है। 
संयोग ओर उन वस्तुओं के बीच समवाय हो सकता है । अव मागे नहीं बढ़ 
सकगे करि फिर सपम्रवाय का समवाय होगा । | 


नि 

* जिन वस्तुओं मे अवयव होते है उनके व्यक्तियों ( 101४1083 ) 
को अवयवो का अन्तर देखकर पहचाना जा सकता है । किन्तु एसे भी षदाथं 
ह जिनके अवयव नहीं ह जेसे--आकाश, काल, दिक्‌, परमाणु ( पृथिवी, जल 
आदि के), जीव भादि। इनके व्यक्तियों को जानने के लिए ही विशेष कीं 
अ।वदयकता पडती है । विशेष का विवेचन वैशेषिको का अपूवं प्रयास है जिससे 
दर्शन कानामदहीष्डाहै। | 


४१० सवदशनसम्रहे- 
( ६. द्व्य के भेद्‌ ओर उनके लक्षण ) 
र्यं नवविधं प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशचकालदिगात्ममनांसि 
[> (~ ~~ ~ 1 जा (~ ष 

इत । तत्र प्रथिव्यादिचतु्टयस्य प्रथिवीत्वादिजातिरक्षणम्‌ । 

एथिवीत्वं नाम॒ पाकजरूपसमानाधिकरणद्रव्यः त्वसाक्षाद्‌- 
न्याप्यजातिः । अप्त्वं नाम सरित्सागरसमवेतत्ये सति ज्वरना- 
समवेतं सामान्यम्‌ | 


द्रव्य नौ प्रकार का है पृथिवी, मप्‌ (जल), तैजस्‌ (अग्नि ), वायु 
अकाश, काल, दिक्‌ , आत्मन्‌ ओर मनस्‌ । उनमें पृथिवी आदि प्रथम चार 
द्रव्यो के लक्षण है पृयिवीत्व आदि की जाति । | पृथिवी का लक्षणा पृथिवीत्व 
की जाति, अप्‌ का लक्षण भप्त्व-जाति, तेजस्‌ का लक्षण है.तेजस्त्व-जाति वायु 
का लक्षण वायुत्व-जाति । जिस प्रकार द्रव्य, गुणा, कमंके लक्षणों मे उनके 
सामान्यो का उल्लेखं होता है उसी प्रकार इन द्रभ्यों के लक्षणम भी इनके 
सामान्य के द्वारा ही इन्द लक्षित ( [67706 ) किया जाता है। अब इनके 
सामान्यो के लक्षण दिये जाति ह। यह द्रविडश्राणायाम ्याय-वैशेषिकों की 
विशेषता है । किसी बात को सीघे कहने मे नानाप्रकार की आपत्तिर्या होती 
है, इसलिए तौल-तौल कर एक एक शब्द पर ध्यान रखते हए वे लक्षण देते है । 
इसके लिए चाहे जितना पयंटन करना पडे । 


पथिवी-सामान्य का लक्षण-जो पाक ( अभग्नि-संयोग ) से उत्पन्न रूपः 


के समानाधिकरण ( 10671108] ) हो तथा द्रव्य-सामान्यके हारा सीषे व्याप्त 
हो सके, उसी जाति को पृथिवी-जाति कहते हँ । [ पाक = तेज का संयोग । 
इससे पृथिवीम रूपादि गुणों का परावतंन ( {२66०610 ) होता है । 


जिस प्रकार पके हए आम के फल मे , पीत~ख्प आदि परावृत्त होते हँ उसी. 


प्रकार प्रथिवीमें भी उक्तं क्रिया होती है। यह बात जलादि द्रव्यो मे नहीं 
१ पायीजाती। जलमे अगिि-संयोग होने पर भले ही उष्ण-स्पशं का अनुभव 
होतार किन्तु जलम स्वतः विद्यमान शीत.स्पञ्चंका परावतंन नहीं हाता। 
जलम प्रविष्ट होने वाले अग्नि-कणों के साथ-साथ ही उष्णाता स्थित है, जल 
 “ केसाथ नही उष्णता की प्रतीति होने के समय भमी जल वास्तव मे रीदल 
 हीहै) उस समय बीतस्य्ं का भान नहीं हो रहा है, यह दुसरी बात है । 


०: क प 


वक्षण मे “पाकज-रूप-समानाधिकरण' यह विशेषण लगाने से जलत्व आदि 
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ति नहीं होती । यहाँ यह स्मरणोय है कि जिस जाति का लक्षण 
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करना अभीष्ट हो उससे भिन्न सभो जातियों को पृथक्‌ कर देना चाहिए । ये. 


पृथक्‌ करने योग्य जातियां दो प्रकारकौ हो सक्तीर्हु--या तो लक्ष्य ( 126. 
0760 ) जाति के समानाधिकरण हो या उससे व्यधिकरण हो। सजातीय- 
विजातीय पदार्था से पृथक्‌ कृरके लक्ष्य को लक्षित करना हौ लक्षणका काम 
है। समानाधिकरण जातिया मोदो प्रकारको होती हक एेसी है जो लक्ष्य 
को जातिके दारा व्याप्त होती हं गौर कुछ उन्हें ही व्याप्त करती हैँ । अस्तु, यहं 
'पाकजरूप-ससानाधिकरण्‌' के पृथिवीत्व से व्यधिकरण मे पड़ने वाली जलत्व 
आदि सारी जातियों की व्यावृत्ति होतीहै। जोदो प्रकार की (व्याप्य + 
व्यापक ) समानाधिकरणा जातियाँ ह उनकी व्यावृत्ति ( 0]प501 ) द्रव्यत्व 
के द्वारा सीघे व्याप्य" इस विशेषण से होतीहै। पृथिवीत्वं को व्याप्त करने 
वाली जातिया है- द्रव्यत्व ( जो सीघे व्याप्त करती है ) ओर सत्ता ( जो परम्परा 
से व्याप्तकरतीदहै)। येदोनोंही द्रव्यत्व के दारा व्याप्त नहीं होरीं क्योकि 
व्याप्त करने के किए अधिकक्षेत्र होना चाहिए । दूसरी ओर, पृथिवीत्वके हारा 
व्याप्त होने वाली घध्त्व आदि जातियां ह जौ द्रव्यत्व के द्वारा व्याप्त होती तो 
ह पर सीघे नहीं । द्रव्यत्व पहले पृथि वीत्व को व्याप्त करता है फिर घटत्व को । 
इस प्रकार लक्षणा के पद अन्य ज।तियों को व्यावृत्त करते ह । | 
अप्‌-सामान्य. का लक्षण -जलत्व एेसा सामान्य है जो सरिताओं ओर 
सागरो में समवेत हो किन्तु ज्वलन से समवेतन हो । [ सरिताओं ओर सागरो 
के साथ जल का समवाय-सम्बन्ध होताहै। इस विशेषण का प्रयोग होने से 
उन जातियों की व्यावृत्ति होती है जो जलत्व से व्यधिकरण में ह जैसे पृथिवीत्व 
आदि । इसके साथ सरिताओं-सागरोंका संयोगभलेहीदहौ समवाय नहींहो 
सकता । इसी विहेषण से उन जातियों की भी व्यावृत्ति ( निरास €ष्यप्ञता) 
होती है जो जलत्वके द्वारा व्याप्त हो सकती है जसे सरिच्व, सागरत्व आदि । 
सरित्‌ से सरिच्व भले ही सतवेत हो क्योकि वह उसकी जाति है किन्तु सागरत्व 
तो नहीं होगा । उसी प्रकार सागर से सरिच्व समवेत नहीं हौ सकता । जलत्व- 
जाति सरित्‌-सागर दोनों से एक ही साथ समवेत है जवकि सरित्व ओर सागरत्व 
की जाति्यां सरित्‌ भौर सागर से क्रमशः ( {९ €्०४४फ़ ) समवेत होती 
है। यही कारण दहैकि इस विशेषण से उनकी व्यावृत्ति हो जती है। यही 
नही, हूपत्व-तड़ागत्व आदि जातियों के लिए तो किसी मे चारा नहीं न सरु 
मे, न सागर में। अब वचींवे जातिया जो जलत्व को ही व्याप्त करती ह जसे 
द्रव्यत्व ओर सत्ता । जिस समथ “ज्वलन से समवेत न होना" कहते है, उसौ समय 
इनकी व्यावृत्ति हो जाती है, द्रव्यत्व भी उवलन से समवेत होता है, सत्ता भी 
ज्वलन से समवेत है क्योकि सत्ता या द्रव्यत्व मे तेजष्‌ या उवलन जति) है 
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तो परम्परया या सीषे वह उक्त दोनों से भी समवेत ही है । जलत्व मे जवल 
नही होता, होता है तो समवाय-लू्प में नहीं । अगिकणों का प्रवेश भौर 
निस्सरण क्षणिक है । |* 


तेजस्त्वं नाम चन्द्रचामीकरसमवेतत्वे सति सिलासमवेतं 
सामान्यस्‌ । वायुत्वं नाम त्वगिन्द्रियसमवेतद्रव्यस्वसाक्षाद्‌- 
व्याप्यजातिः । 


आकाशचकालदिश्ामेकंकत्वादपरजात्यभावे पारिभाषिद्य- 

स्तिः सज्ञा भवन्ति । आकारं कालो दिगिति । 
तेजस्त्व-एेसा सामान्य है जो चन्द्र शौर स्वं ( चामीकर ) के साथ 
समवेत हो किन्तु जल से समवेत न हो । [ उपरक्त जलत्व की तरह इसकी भी 
व्याख्या होगौ । तेजस्तव ओर चन्द्र-चामीकर मे समवाय-सम्बन्ध होता है, इस 
विशेषण के द्वारा तेजस्त्व से व्यधिकरण में स्थित पृथिवीत्व, जलत्व आदि 
जातियों का निरास होता है । पृथिवी से चन्द या स्वणं का संयोग-सम्बन्व हो 
जाय ( यदि इनमें गन्ध का प्रवेशहो) तोहो जाय पर समवाय-सम्बन्ध संभव 
नहीं । पनः, तेजस्त्व के द्वारा व्याप्त होनेवाली चन्द्रत्व, स्वरात्व आदि जातियों 
काभी निरसन इसीसे होता हि वथोकि चन्द्र चन्धत्व से समवेत हो सकता 
है, स्वत्व से नहीं । स्वणं मी स्वरात्व से समतरेत हो सकता है, चन्द्रत्व से 
नहीं । दीपक बेचारा किसी से समवेत नहीं होगा । किन्तु तेजस्‌ दोनोंसेएक दही 
साथ समवेत रहता है । तेजस्त्व नल से समवेत नहीं होता, इस विशेषणा ॐ 
दारा तेजस्त्व कोही व्याप्त करनेवाली जातियो- जैसे सत्ता, द्रव्यत्व--की 
वयाचरृत्ति होती है । ये दोनों जातिर्यां परम्परया या सीषे ही सिल के साथ 
समवाय-संबंघ रखती ह । तेजस्त्व ( ज्वलनत्व ) का अस्थायी रूपमे जलसे 

सवव होता है समवाय नहीं।| 

वायुत्व- देसी जाति है जो त्वचा की इन्द्रिय ( स्पर्ेन्दिय ) से समवेत हो 
(तथा द्रव्यत्व केद्वारा सीवे व्यान हो सके। [ वायु के साथ स्पद्धिय संबद्ध है । 
`  "यहध्येयहैकि वैशेषिको की ये सारी परिमावारभे निषेधालक है--दूसरो 
क व्याति ही मुख्य ध्येय है, स्वरूप का प्रकाशन नहीं । दूसरे शब्दो मे ये एेषा 
भवन वनाति है जिसमे प्रतिरक्षा पर ही विशेष ध्यान रहता है, निवास की सुख- 
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वायुके कारण ही स्पश्ंका अनुभव होतादहै। द्रव्यत्वमें वायु मी आता है 
इसलिए साक्नाद्ग्यात होता है । | 

आकाश, काल ओर दिक्‌-ये तीनों अकेले-अकरेले ह । इसलिए इनके ऊपर 
कोई जाति नहीं । यही कारण हैक्रि पारिभाषिक संज्ञायै ये तीनों स्वयं ह-- 
आका, काल ओर दिक्‌ । [उपयुक्त द्रव्यो सें पारिभाषिक संनायं उनकी जातिया 
थीं जेसे- परथिवी का पृथिवीत्व, जल का जलत्व । परन्तु यहाँ सीधे आकाश का 
ही लक्षण होगा--आकाशत्व का नहीं । आकाश्च एक होता है) जाति तभी 
होतो है जब अनेकता हो । अनेक गौ होने पर्‌ ही गोत्व का प्रयोग होता है | 
सामान्य ( समानता, जाति ) के लिए न्यूनतमदो व्यक्ति रहने ही चाहिए 
अन्यथा समानता किसमे ? | 

संयोगाजन्यजन्यविक्षेपनुणसमानाधिकरणविशेषाधिकरणमा- 

काकम्‌ । वियुते चति दिभसमवेतपरत्वाछ्मवायिकारणाधिकरणः 
कालः । अकरालसत्वे सति अविक्षेषगुणा महती दिक्‌ । 

अकारा का लश्चषण- संयोग से उत्पन्च न होने वाले ( संयोगाजन्य ) 
तथा अनित्य ( जन्य ) [ आका के | विशिष्ट गुण के साथ जो विशेष समाना- 
धिकरण ( समान ) हौ उसी विशेष का आधार आकाडाहै। [ऊपर देख 
चके है कि विशेष नामक पदार्थं केवल नित्य द्रव्यो के साथ अवस्थित रहता 
है! आकाश भी निव्यहै, इसीलिए इसमे कोई विशेष अवश्य ही होगा । दूसरे 
शब्दों मे, भाकाश विशेष का आधार या अधिकरण है । आकाश में एक विशिष्ठ 
गुण ( 9608] पुपश्ना फ़ ) है शब्द । इस शब्दके साथ ही आकाशम 
अवस्थित विशेष समानाधिकरण रै। कारण यहरहै कि शब्द का माधार भी 
आकाश है, उस विशेष का भी आधार आकाश है। आधार या अधिकरण कौ 
समानता के कारण दोनों समानाधिकरण है) इस लक्षण में उस विशिष्ट गुण 
( शब्द ) कै दो विशेषण है--संयोगाजन्य तथा जन्य । शब्द जन्य अर्थात्‌ 
अनित्य है, उत्पन्न किया जाता है इसलिए अनित्य है । यह ध्येय है कि मीमांसक 
ओर वैयाकरण लोग शब्द को नित्य मानते है, जत्र कि नेयायिक मौर 
वैशेषिक उसे अनित्य स्वीकार करते है । संयोणसे उत्पन्न न होना भी शब्द 
का धमं है । वैशेषिकं के यहां विभाग से उत्पन्न तथा शब्द से उत्पन्न शब्द 
की सत्ता मानी जाती है। 

अब हम लक्षणाके ताक्रिकं पक्ष पर चलें । विशेषाधिकरण' कहने से 
द्रचणुक, व्यणुक आदि, गुण, कमं आदि तथा सभौ अनित्य द्रव्यो की व्यावृत्ति 
होती है । विशेष केवल नित्य पदाथं मेँ ही रहं सकते है । विशेष गुण को संमीग 
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से अजन्य तथा जन्य ( अनित्य ) भी होना चाहिए । देखिए, पृथ्वी के परमाणुओं 
मे स्थित रूपादि गुण यद्यपि जन्य { उत्पच्च होने कै कारण अनित्य ) है कितु 
संयोग से उत्पन्न न होते हो, एेसी बात नहीं है। ये विशेष गुण पाकज अर्थात्‌ 

तेज के संयोग से उत्पन्न होते ह । जल, तेज ओर वायुके परमाणुओंमेजो 
विशेष गुण ह वे जन्य ही नहीं है, प्रत्युत नित्य हँ । दिक्‌, काल ओर मन से 
कोड विशेष गुण है हौ नहीं । परमात्मा मे अवस्थित जो बुद्धि आदि विज्ञेष गुण 
है वे नित्य है, जन्य नहीं । जीवात्मा कै बुद्धि आदि गुण जन्य है पर संयोगा- 
नन्य नहीं क्योकि वे मन के संयोग से उत्पन्न होते हैँ ( तो संयोगजन्य ही हूए 
संयोगाजन्य नहीं ) । तो, सभी दशाओं में आकाश ही एेसा बचता है जो संयोगा- 
जन्य तथा जन्य विशेष गुण को धारणा करता है तथा उस गुण के समाना- 
धिकरण विशेष का भी आधार है । 


इस लक्षण मे कहना केवल इतना ही था करि शब्द जिसका गृण हो वही 
है न्म स = है ८ 
आका है । इतना चटादोप वेचिव्य का प्रदशेन करनेकेलिएही हमाहै। हां 
यहु कह सक्ते है कि विशेष का आधार होने पर किन-किन मे परस्पर साधम्थं 
होगा या विशेष गुरा के समानाधिकरण विशेषका आधार होने पर किनं 
साम्यं होगा--इस प्रकारके ज्ञान की आवश्यकता तब पड़ती है जब इसी 
लक्षणा के अनुमान में हम व्याप्ति के उदाहरण दिखलाने लगते है । आकाश 
का लक्षणा वास्नव में संमृष्ट ( (0011९९९ ) हो गया है । | 


काल का लक्षण काल वह द्रव्य है जो व्यापक (विभु 06७ ए९ ) 

हौ तथा दिक्‌ ( 9]&%९ ) से असमवेत परत्व के असमवायि-कारण का 
अधिकरण हो । [ परत्व ( [13189708 ) दो प्रकार का होता है- स्थानगत 
अर्थात्‌ समीप कौ वस्तु की अपेक्षा दुरस्य वस्तु मे विद्यमान परत्व ( 9089181 
0818766 ) तथा कालगत अथात्‌ छोटी भअवस्थावाले पदार्थं की अपेक्षा बडी 
५ अवस्था वाले पदां मे विद्यमान परत्व (¶श]018] १;3४९.००९} । स्थानगत 
परत्व का मसमवायि-कारण होता है दिक्‌ ( स्थान ) ओर वस्तु का संयोग । 
इसमे दिक्‌ समवेत रहता है भौर काल अस पवेत, क्योकि संयोग दो ही पदार्थो का 
हो सकता दहै। कालगत परत्व का जसमवायी कारण है काल ओौर वस्तुका 
संयोग 1 इसमे दिक्‌ असमवेत रहता हे, काल समवेत । काल इसी का आधार 


॥ 9. 
+, 


अधातु कालमंही कोल-वस्तु-संयोग होताहै। "विभु" का प्रयोग करने से 









¢ ह ~ नगैः ~, हि व्य 4 नहीं न क गों 
श्म मत्िव्याति नहीं हीती। संयोग दकि दो वस्तुभोंका होता है इसलिए 
काल मोर ज्येष्ठ वस्तु दोनों मे उसकी सत्ता रह सकती है । अन्तर यही है कि 
` 1 ध तल विश्रु नहीं हो तकती । "परत्व" का प्रयोग करने 
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से आकाश ओर आत्मा मे अतिव्याप्ति रुकती है क्योकि आकाश या आत्मा परत्व 
का समवायी कारण नहींहो सकती । “दिक्‌ से असमवेत" कहने से दिशा मे 
अतिव्याप्ति सकती है । | 

दिक्‌ का लक्षण--जो कालन हो, किसी विशेष गणसे रहित हो तथा 
महती ( विभु, व्यापक } हौ वही दिक्‌ है! [ काल में अतिव्याप्ति रोकने के लिए 
अकालः कहते है। कल भी विदोष गुणसे शून्य तथा विग्र होता है । दिक 
उक्त विशेषणो से युक्त होने पर भी काल नहींदहै। आकाश मौर आतपा यँ 
अतिव्याप्ति रोकने के लिए 'विदोष गुण से रहित" एेसा विशेषणा लगाया गया 
है । आका का विशेष गुण शब्द है, आत्मा का बुद्धि आदि। ये दोनों अक्राल 
ह तथा विभु ह किन्तु विजेष गुण से रहित नहीं है। मन में अतिव्याति 
रोकने के लिए 'महती' कहा गया है । मन उकालमभी है, विशेष गुण से रहित 
भी, किन्तु विभु नहीं है । इसीलिए यहं लक्षण केवल दिक्‌ काही हआ । ] 

आत्ममनसोरात्सत्वमनस्त्वे । आत्मत्वं नामामूतंसमवेत- 

द्रव्यत्वापरजातिः । मनस्त्वं नाम द्रव्यसमवायिकारणत्वरहिताण- 
समवरेतद्रव्यत्वापरजातिः । 

आत्मन्‌ भौर मनस के लक्षण है आत्मत्व अर्थात्‌ आत्मा का सामान्य तथा 
मनस्त्व अर्थात्‌ मन का सामान्य.। [ अव इन दोनों सामान्यो के लक्षण दिये 
जायँगे । | 

आर्मत्व का लक्चण - आत्मत्व एसी जाति है जो मूतं द्रव्यो मे समवेत 
नहो तथा द्रव्यत्व केद्वारा व्याप्त होतो है। [ पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर 
. मन-ये पाँच मूतं द्रव्य है । उनमें उन-उन द्रव्यो को जातिं समवेत रहती 
ह । उन सबों करा निरसन इसी विशेषण से होता है -अपूतंसमवेत । आकाश, 
काल ओर दिक्‌ एक-एक ही है, इसलिए उनमें तो जाति काही प्रशन नही 
उठता । इस प्रकार आत्मत्व-जाति ही लक्षित होती है । ] 

मनस्त्व का लक्चण-जो अणु ( ^.॥0008 ) द्रव्य का समवायि-कारण 
नहीं हो सकते उन अणुभों में समवेत ( 1५९17181] ००१९९६60 ) तथा 
द्रव्यत्व के द्वारा व्याप्त होनेवाली जाति को मनस्स्व-जाति कहते है। [ मन के 
परमाणु से ह जो किसी द्रव्य का समवायि-कारण नहीं बन सक्ते । पृथिवी, 
जल, तेज ओर वायु के परमाणुभों का संयोग होने पर उत द्रव्यो के दयणुक, 
त्यणुक, चतुरणुक आदि बनते है । इस प्रकार वै परमाणु हचणुकादि के 
समवायि-कारण होते ई । मन इनसे पृथक्‌ है वथोकि इसके अणु समवायि-कार्ण 


९१६ सबंदशंनसंमरहे- 
नहीं ह । अणु कहने से उन पदार्थो की व्यावृत्ति होती है जो विथु है जैसे _ 
भाकाश, काल, दिक्‌ आत्मा । मन अणु होता है । 

हस प्रकार नौ द्रव्यो के लक्षण समान हुए । उन द्रव्यो मे पृथिवो, जल 


तेज, वायु तथा ञात्मा, मन की जातियां ह, जब कि आकाश, काल ओर दिके 
अकेले है । 


(७. गुण के भेद्‌ ओर उनके लक्षण ) 
रूप-रस-गन्ध - स्पशे-संख्या - परिमाण -प्रथक्त्व-संयोग- 
विभाग-परत्वापरत्व-बुद्धि-सखदुःखेच्छा-देष-प्रयताश्च कण्टोक्ताः 
सप्षदश, चशब्दसध्रुचिता गुरुत्व-द्रवत्व-सनेह-संस्काराद््ट-शष्दाः 
सप्तवेत्येव चतुविशतिगुणाः 


तत्र रूपादञ्ब्दान्तानां सूपत्वादिजातिलेक्षणम्‌ । रूपत्वं 
नाम नीलसमवेतगुणत्वापरजातिः। अनया दिशा शिष्टानां लक्ष- 
णानि द्रष्टव्यानि । 


गुण चौबीस होते है । उनमें सत्रहुतो साक्षात्‌ कणादके मूखसेही कटै 

गये है- रूप (0100) रस ( 198{6), गन्ध ( 9711611 ), स्पशं (0पल]1) 

सख्या ( विप्रा0€ा' ); परिमा ( {8071116 ) पृथक्त्व ( 12181061 
1688 ) संयोग ( (07 घा९6०7 ), विभाग ( 21860071 ), परत्व 

| (णमा €88 }, अपरत्व ( पि6 688 ) बुद्धि ( (0९1४0 ) 
६ सुख ( 16876 ), दुःख ( 1297 ), इच्छा ( 1268116 \, देष ( ^ १७1- 
। 307 }, प्रयत्न ( 90 )। जिस सूत्रम कणाद ने इनका उल्लेख किया 
4: है उसमे च ( ओर )' शब्द आया है, इससे सात ओर गुणों का भी समुच्चय 
| (^व्कभमा ) होता है- गुरुत्व ( ध ©8.910688 ), द्रवत्व (7110) 
( क स्नेह ( ४18भता् ), संस्कार (167106ाल), अदृष्ट अर्थात्‌ धमं (11€11) 
गौर अधमं ( 12676110 ), शाब्द ( 90०१ ) 1 [ कणाद ने अपने वंेषिक 
। त ९।१।५ मे सत्रहु गुणो का इस प्रकार उल्लेख किया है- रूपरसगन्धस्पर्शा 
संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःते इच्छाटेषो 
च गुणाः । ये सत्रह गुण कणाद के करठसे कहे गये ह । "च ( भी) 
१ रयोग बतलाया हैकरि कुछ गुण भौरमभी उन्हुं कहने कोहि । उन सात 
एं व होता है। मेरी समज्ञमे वास्तव में शच के द्वारा सात 











ए! का समुच्यय होता 
१ ~ प 
( (शि ( श + ह, | | र । # ॥ 
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गुणों का समूच्चय नहीं होता । सूत्र में पृथक्‌-पुथक्‌ गुणों का निर्देश क्रिया गया 
है । प्रयत्न अंतिम गुणदहै उसी का सम्न्य चेष गुणों के साय दिवलाना 
च" को अभीष्टहै। वादमे टीकाकारोंने चौवीष गुण बनाये तथा ्व'कौ 
नई व्याख्या को। | 
उनमें रूप से लेकर शब्द पर्यन्त जितने गुण ह (अर्थात्‌ चौबीस ) उनके 
लक्षण हु रूपत्व आदि कौ जाति । [ जिस प्रकार द्रव्यो के लक्षण में जाति दारा 
ल<ण दिया जाताहै उपीप्रकार गणो के लक्षणमे भीजाति का प्रयोग 
होता है । ] रूपत्व-जाति वह है जो नील से समवेत हो ओर ग्णत्वके दासय 
व्याप्त होती है। [ रसत्व, गन्धत्व आदि जातियां नील से समवेत नहीं 
रहती | 
इसी रीति से अवशिष्ट गुणोके लक्षणभी देखेजा सकतेहँ। [ विशेष 
ज्ञान के लिए तकंसंग्रह, सिदडधान्तमूक्तावली या वेशेपिकमूत्र ही देवे जाये । ] 
( ८. कमे आदि के भेद्‌ ) 
ध (~ द 
कम पञ्चविधम्‌ । उसक्षेपणापक्षेपणाङश्वनग्रसारणगमनमेदात्‌। 
=  _ ( = ^ ५ 
श्रसणर्‌चन्‌ाद(ना गमनं एवान्ततः । उतत्श्पणादानाडुत्पण- 
(~ (^~ ¢ व 9 = (© 9 (~~ 
त्वादिजातिक्षणम्‌ । तत्रोरक्षेपणत्वं नामोध्वदे्ञसयागाससवायि- 
¢ (~ 
कारणसमवेतकमेत्वापरजातिः । एवमपक्षेपणत्वादीनां रक्षण 
९ 
कतेव्यम्‌ । 
कमं के पांव मेद ह--उत्क्षेपणा ( 1111019 प९.८५8 ), अपक्षेपण 
( {7110१109 १५१87048 ), आकुचन ( सिकरुडना (07186107 ), 
प्रसारण ( 50871510 ) तथा गमन ( ५0लाो )। भ्रमण ( घुमना), 
रेचन ( खाली करना ) आदि क्मोको गमन में ही समाहित करलेतेहै। 
उत््ेपण आदि क्म का लक्षण है उत्क्षेपणत्व आदि की जाति 1 तो उत्क्षेपणत्व 
का अर्थहै वसी जाति जो कर्मत्व के द्वारा व्याप्त होती है तथा ऊपरी स्थानों 
के साथ संयोग के असमवायी कारणा ( अर्थात्‌ कसंविशेष ) से समवेत रहती है । 
| तात्पयं यह है कि ऊर्वंदेश के साथ संयोग करने का हतु हौ उत्क्षपण नामक्‌ 
क्म है । ] इसी प्रकार अपक्षेपण आदि की जातियों के भी लक्षण कर लेना 
त्राहिए । . 
विरोष--उत्भेप्ण का अथं है ऊपर फेंकना, अपक्षेपण = नीचे फकना 
 (अधोदेश से संयोग का कारण )। भकरुचन = वस्तु का वक्त हीना या वस्तु 
२७ स सं 


१८ सवेदशेनसंमरहे- 


के अवयवो का निकटतर आ जाना । प्रसारण = वस्तुओं का सीधा हो जाना या 
उनके अवयवो का दूर हो जाना। इन कर्मो के अतिरिक्त सारे कमं गमनमें 
आते है । भाषा-परिच्छेद (७) में कहा गया है-- 
ू भ्रमणं रेचनं स्यन्दनोरध्वज्वलनमेव च । 
तियंग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते ॥ 
घुमना-फिरना, खाली करना, प्रवाहित होना, ऊपर की ओर जलना, तिरद्धा 
चलना आदि सारी क्रियाय गमन मे ही समजली जाती है । गमन का क्षत्र इतना 
व्यापक हो जाता है कि हमे उत्क्षेपण आदि प्रथम चार कर्मो की प्रथक्‌ सत्ता पर 
भी सदेह होने लगता है । पर सूत्रकार को स्वतंत्र इच्छा पर कौन प्रन करे ? 


सामान्य दिविध परमपरं च । परं सत्ता द्रव्यशुणसमयेता । 
अपरं द्रव्यत्वादि । तर्लक्षणं प्रागेवोक्तम्‌ । 

विशचेषाणामनन्तत्वात्‌ समवायस्य चेकताद्‌ बियागोन. 
संमधति । त्लक्षणं च प्रागेवावादि । 


सामान्य दो प्रकारका है--पर (1011681) ओर अपर (1.0९) । 

ह पर सामान्य ( जप्राप्पाप (लाड ) तो सत्ताही है जो द्रव्य ओर गुरसे 
। समवेत है । [ केवल द्रव्यकानाम लेनेसे द्रव्यत्व मे अतिव्या्निहो जाती, 
केवल गुणा का नाम लेने से गुणत्व मे । इसलिए दोनों में समवेत कहा गया ह । 
रः यह भी कह सकते हं कि कमं में भी समवेत होती है कन्तु दोसे ही काम चल 
जाता है- लक्षरमें तोकमसे कम शब्दन होने चाहिए ?] अपर सामान्य 
तो द्रव्यत्व आदि है जिन्रके लक्षण पहले ही दिये जा चुके हि। [ कितने लोग 
पर, अपर ओर परापर ये तीन सामान्य मानते हँ । पर तो सर्वोच्च सामान्य है 
। जसे-सत्ता । मपर नीचे का सामान्य है जेसे-प्रथिवीत्व । परापर वह है जो 
किसी सामान्यकौ भपेक्षा पर हो, किसीकी अपेक्षा अपर, नैसे- द्रव्यत्व 

` पृथिवीत्व कौ अपेक्षा पर (ऊपर ) है किन्तु सत्ता की पेक्षा तो अपर ( नीचे ) 
ए. है । | 











विरोष अनन्त प्रकारके भौर समवाय तोणएक ही तरह काहै 

स  ईसालए इनका विभाजन करना संमव ही नहीं है । जहा तक इनके लक्षणो का 

इन दै, हम उन्हे पहले ही देख चुके है । 

 विशेष- यहां पर टशेषिक-दशन के आधारभूत पदार्थो का विवेचन 
माप्त हो गया ` इसके कु गम्मीर विषयों मे माधवाचायं प्रवेश कर रहै 

है। वे विषय है को उत्पत्ति, पाकज की उत्पत्ति, विभागज विभाग 


५ कै ऋ कुं वि 
क~ भ 
क 0. ॐ 








ओच्छ्व्य-दशंनम्‌ ४१६ 


इत्यादि । इनका व्रिचार कर लेने पर भभव का निष्ण होगा ओर वहीं इष 
दशेन का अन्त हो जायगा । 


३. दित्ये च पाफजोत्पचो विभगे च पिभागे। 


© 
इत्याभाणकस्य सद्धावाद्‌ दवित्वाद्युत्पत्तिग्रकारः प्रदश्येते । 

“पक्का वैशेषिक उसी को कहते है जिसकी वुद्धि द्वित्व ( [2081] } की 
संख्या के विषय में, पाकज उत्पत्ति ( अभभि-संयोग के कारण्‌ होने वाले परिवतंन ) 
के विषय में तथा विभाग ( {218८ ) से उत्पन्न होने वाले विभाग के 
विषय में स्वलित ( च्युत ) नहीं होती । ( तात्पयं यह है करि वैशेविक-दशन में 
इन तीनों की विवेचना विशेष सूपसेकी जाती है । )'" एसी लोकोक्ति संसार 
में प्रचलित है, इसलिए अव यहाँ द्वित्व आदि की उत्पत्ति को विधि दिलाई 
जाग्ररो । 

चिरोध---गुणो मे एक गुण संख्या भी है, जिससे हम एक्त-दो-तीन आदि 
का व्यवहार करते है । इनमें एकत्व ही मुख्य नेखगिक संख्या है जो आधार वस्तु 
कौ प्रकृति के अनुसार नित्य या अनित्य होती है--यदि नित्य पदार्थं मे ( जसे 
आकाशम) एकत्व हो तो वह नित्य होताहै, यदि अनित्य वस्तुमें रहे तो 
यही एकत्व अनित्य हो जाता है । एकत्व के अतिरिक्त सारी संख्याय कृत्रिम 
तथा अनित्य है । हम अपनी बुद्धिके कारण द्वित्व, त्रित्व, बहुत्व आदि की 
कल्पना करते है वयोकि व्यावहारिक दशा में उसकी आवश्यकता पड़ती है ।' 
इस प्रकार एकत्व जहाँ वस्तु मेँ स्वभावतः स्थित है, द्वित्व बुद्धि ( = अपेक्षाबुद्धि) 
पर निर्भर करता है, बुद्धि के द्वारा ही वस्तुओं पर द्वित्व-त्रित्वादि का भारोपण 
होता है। अपेक्षाबुद्धि उसे कहते है निससे यह ज्ञान होता हैकि यह एकदै, 
यह दूसरा है । अनेक पदार्थो मे एक-एक का बोध इसी से होता है ( अनेकेकत्व- 
विषयिणी बुद्धिः ) । 

अपेक्षाबुद्धि ओर द्वित्व के सम्बन्ध के विय मे मीमांसकं भौर वैशेषिकं 
मे मतभेद है। मीमांसक कहते है कि जिस समथ दो घट एक साथ होते है उसी 
समय द्ित्व संख्या उत्पन्न हो जातीहै। बादमें इन्द्रियोंके साथ धटोका 
संनिकषं ( ९0118406 ) होने पर “यह एक घट है, वह दूसरा इस प्रकार की 
अपेक्षाबुद्धि के द्वारा द्वित्व का ज्ञान होता है। द्वित्व पहले से वतमान है जिसको 
अमिन्यक्ति ( ८80) 06308071 ) अपेक्षाबुद्धि के दारा होती है । अपेक्षाबुद्धि 


= सबवेदशनसंमरहे- 


द्वित्वं को उत्पन्न नहीं करती । वेशेषिकों का विचार ठीक उलटा है । वे कहते 
है कि जब द्वित्व संख्या अज्ञात है (जसा कि मीमांसक अपिक्षावुद्धि के पहले 
उसे मानते है ) तब उसे स्वीकार करना ही निरर्थक है। इसलिए उसकी सत्ता 
( ज्ञात या अज्ञात भी ) तभी होती है जब अवक्नाबुद्धि उसे उत्पन्न करती है । 
इस दष्ट से अपेक्षाबुद्धिके द्वारा द्वित्व संख्या की उत्पत्ति होती है, अभि- 
व्यक्ति नहीं । 

द्वित्व के नाच के विषयमे भी दोनोंके मतविरोधीहीदहैँ। सीपां्तकों के 
अनुसार दो घटो के वियुक्त होने पर ह्वित्व का नाज होता दहै, जब क्रि वेशेःषक 
अपेक्षाबुद्धि को भी लगाकर कई अवस्थाओंके बाद विनाश मानते ह । वैरोषिकों 
कौ द्ित्वोत्पत्ति ओर द्वित्व-निवृत्ति अभी आगे मिलती है। आठ क्षणो ये उत्पत्ति 
ओर उतने ही क्षणो मे निवृत्ति ( नाश ) भी होती है । इनका वर्णान देखें । 


(९ क, द्वित्व क्णे उत्पति का क्रम) 
तत्र प्रथमिन्दरियाथेसंनिकपः (१) । तस्मादेकल्वसामान्य- 
ज्ञानम्‌ (२) । ततोऽपेक्षाुद्िः (३)। ततो द्वि त्वोत्पत्तिः (४) । 
ततो द्वित्वतसामान्यज्ञानम्‌ (५) । तस्माद्‌ द्वित्वगुणज्ञानम्‌ 
(६) । ततो दे द्रव्ये इति धीः (७) । ततः संस्कारः (८) । 
ह तह 
। ४.-आदाविन्दरियसंनिकषघटनादेकत्वसामान्यधी- 
| रेकत्वोभय गोचरा मतिरतो द्वित्वं ततो जायते । 
दवित्वत्वभ्रमितिस्ततो चु परतो द्वितप्रमाऽनन्तरं 
। . द्रव्ये इति धीरियं निगदिता द्वितवोदयग्क्रिया ॥इति। 
क; 6 छ सवते पहले इन्द्रियों के साथ वस्तु ( ००]€९# ) का संनिकषं ( संबंध } 
६. 1 है (प्रथमक्षणमेदोघटोंके साथ चश्ुभों का संबंघ होता है )। उसके 
त 1द दुसरे क्षण मे एकत्व की जाति का ज्ञान होता है। तीसरे क्षण में 
। 1 / क ध एक स है, यह दसरा ] । योधे णमे दत्व 
क की सत्त हाता ८ = वस्तुमे द्वित्व संख्याका बोध होता है) । पंचव 
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प्रकार [ द्ित्व-संख्प्रा से विशिष्टद्रग्य | का ज्ञान होता है। अन्तम आत्मा में 
उक्त ज्ञान से संस्कार उत्पन्न होतादहै। [ इन अगठोंक्षणों में उत्पन्न पदार्थोमें 
पहलेवाला पदार्थं द्रे का कारण होता है। बोद्ध के द्वादश निदान की तरह 
ये श्युखलाबद्ध ह । इसीलिए इन्दं इष कममें वाधा गया है । | 
यही कहा गया है--'“सवसे पहले इन्दियो के साथ [ वस्तु का ] संनिकषं 
हना, फिर एकत्व को जाति को बुद्धि ( ज्ञान ) होना, फिर दोनों वस्तुभोंमें 
एकत्व का अलग-अलग बोव कराने वाली बुद्धि (अपेक्षावृद्धि) कौ उत्पत्ति, फिर 
द्वित्व को उत्पत्ति, उसक्रे वाद द्ित्वत्व का ज्ञान, उसके बाद द्ित्वका ज्ञान, 
तब दो द्रव्यो की बुद्धि होना, | फिर द्वित्व का संस्कार |--इस प्रकार द्वित्व की 
उत्पत्ति कौ विधि बतलाई गई है 1" 
हित्वादेशेक्षाबुद्धिजन्यस्वे फ प्रमाणम्‌ ? अत्राहुराचायौः- 
अपेक्षावुदधिद्वियदैरुत्पादिका मवितुसहति ¦ व्पञ्जकत्वानुपपत्तौ 
तेनादुविधीयमानत्वात्‌ । चष्दं प्रति संयोगवदिति । वयं तु 
बृमः--दिसयादिकमेकत्वद्रयविषयानित्यद्रुद्धिव्यङ्ग्यं न मरति । 
अनेकाश्चितशुमत्वात्‌ प्रथक्तवादिवदिति | | 
अब प्रदनहो सकतादहै किक्या प्रमाणा है कि द्वित्व आदि कौ उत्पत्ति 
अपेक्षाबुद्धि से होती है ? इसके उत्तर में आचाय ( उदयन ) कहते है कि 
अपेक्षाबुद्धि द्वित्वादि को उत्पन्न करने में समथं है । जब अपेक्षाबुद्धि को द्वित्वादि 
का व्यंजक सिद्ध नहीं कर पाते तब इस द्वित्वादि के हारा ही अपेक्षाबुद्धिको 
अपेक्षा ( अनुविधान ) की जाती है । जिस प्रकार शब्द के द्वारा अपेक्षित कंठादि 
स्थानों मे संयोग होने से शब्द कौ उत्पत्ति होती है। [ इस अत्यन्त संक्षिप्त 
उत्तर को यों समभे--जिस प्रकार व्यंग्य-अथं व्यंजकं शब्द को अपेक्षा रखता 
है उसी प्रकार उत्पाद्य अथं भी उत्पादक की अपेक्षा करता है। यहाँ पर 
दितवादि संख्या अपेक्षाबुद्धि कौ गपेक्षा रखती है । पहले ही आधात में मीमांसक 
करी यह मान्यता काट देते है करि अपेक्षाबुद्धि द्वित्वादि का व्यजक है । एसा तभी 
होता जब अपेक्षाबुद्धि के पूवं द्वित्वादि कौ सत्ता सिद्ध होती, परन्तु उसकै लिए 
तो कोई प्रमाण ही नहीं है । तो, अपेक्षाबुद्धि कौ व्यंजकता सिद्ध नहीं होती । 
अब अवेक््यमाणता ( अवेक्षा ) माननी पड़ेगौ ।* ज्हा-जहां अपेक्षा होती है वहा- 
वहाँ उत्पादकता रहती है ( जिसक्तौ अपेक्षा होगी, वहं उत्पादक होगा ) । उदा- 


~----~ 


+ समी कारण या तो जापक होते है या जनक । अपेक्षाबुद्धि यदि ज्ञापक्‌ 
नहीं है, तो जनक दै । । 


^ 


र्र्‌ सवेदशनसंग्रहे - 

हरणाथं शब्दके हारा संयोग की अपेक्षाकी जातीदहै कि कठ-तालु भादि 
स्थानो मे वायु का संयोग हो तो शब्द उत्पन्न होगा । यहां संयोग शब्द का 
उत्पादक है । इसी अनुमान से, द्वित्वादि संख्या के लिए अपेक्षाबुद्धि की मावर्य- 
कता होने के कारण, द्वित्वादि कौ उत्पादक अपेक्षाबुद्धिकी सिद्धि होती है । 
अभिप्राय स्पष्ट है, अब दूसरे तर्का से उसी बात की सिद्धि की जायगी } |] 


हमारा यह कहना है- द्वित्व आदि की अभिव्यक्ति उस अनित्य बुद्धि 
( अपेक्षाबुद्धि ) के दारा नहीं हो सकती जिसमें दो या उससे अधिक एकत्व ही 
विषथके रूपमे आति है क्थोकि ये ( द्वित्वादि ) अनेक पदार्थो मे आधित रहने 
वाले गुण है जिस तरह पृथक्त्व गुणा [ अनेक पदार्थो मे ही रहता है । ] 
विरोष- इस दूसरे तकं का यहु अभिप्रायहै। दो एकत्वों के विषयमे 
अपेक्षाबुद्धि होती है कि एक यह है, एक यह 1 यह अपेक्षाबुद्धि अनित्य हे । 
चूक द्वित्व अनेक पदार्थो मे रहनेवाला गण है इसलिए अपेक्नावृद्धिके दारा 
इनको अभिव्यक्ति नहींहो सकती 1 अभिव्यक्तिके लिए वस्तुका एकाध्रित 
रहना जरूरी है । द्वित्व-संख्या दो पदार्थो मे रहती है, त्रित्व-संख्या तीन पदार्थो 
मे रहती है इत्यादि । जेसे पृथक्त्व-गण के लिए अनेक पदार्थो मे रहना 
भावदयक है हरि से श्याम पृथक्‌ है, इयाम से शंकर ।' इन उदाहरणं मे 
पृथवह्व ( 961081:8.6116858 ) की वत्ति अनेक व्यक्तियों मे है । इस प्रकार 
| पृथकत्व के विषय मे होनेवाली अपेक्षाबुद्धि के द्वारा पृथक्त्व की अभिन्यक्ति नहीं 
(^ होती । जव कोई वस्तु व्यंग्य नहीं है, तो जन्य होगी । निष्कषं यह हुआ कि 
अपेक्षाबुद्धि से दित्व आदि की उत्पत्ति होती है । 


(९ ख. द्वित्व की निवृत्ति का क्रम ) 
निब्त्तिक्रमो निरूप्यते-अयेक्षावुद्धित एकत्वसामान्यज्ञा- 
नस्य द्वित्वात्पत्तिस्षमकार निवृत्तिः । अपेक्षाबुद्धेदिंतत्वसामान्य- 
ज्ञानाद्‌ द्वित्वगुणवुद्विस्मसमयम्‌ । दित्वस्यायेक्षाबुद्धिनिवृतेद्र 
व्यबुद्विसमकालम्‌ । गुणबुद्धदरव्यबुद्धितः संस्कारोत्पत्तिसम- 
कालम्‌ ८५ । द्रव्यवुद्धस्तदनन्तरं संस्कारादिति । 
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मव द्वित्व की निवृत्ति का क्रम निरूपित किया जाता है। [ तृतीय क्षणमे 


उत्पन्न ॥ | अपेक्लाबुद्धि से जो | चतुथञक्षणमे | द्वित्व की उत्पत्ति 
हता हे उसीके साथ-साथ | द्वितीय क्षण में उत्पन्न हुए ] एकत्व के सामान्य के 


ज्ञान कौ नित्रृत्ति ( विनाश ) हो जाती ईह अर्थात्‌ अपेक्षाबुद्धि एक ओर द्वित्व 
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को उत्पत्ति करती है ओर दूसरी ओर एकत्व-जाति के ज्ञान का विनाश 
करती दहै।) 

[ पंचम क्षणा में उत्पन्न होनेवालो | द्वित्वत्व को जाति केज्ञान से जव 
[ ष्ठ श्ण तै ] त्व संख्या का ज्ञान उत्पन्न होता ह ठीक उसी समय [ तृतीय 
क्षण मे उत्पन्न हुई ] अवेश्चावुद्धि का विनाशा हो जाता है। अपेक्षाबुद्धि के 
विनाश ( षष्ट क्षण ) के बाद [ सप्तमक्षणमे ] जो चे दो द्रभ्य ह एसा ज्ञान 
होता है उसी के साथ द्धित्व-खंख्या का विनां होता है ( क्योकि दत्व 
संख्या के कारणस्वल्प अपेक्षाबुद्धि का विनाश इसके पूवंहौहो चुका रहता 
हे) । द्रव्य काज्ञान हौ जाने ( सप्तम क्षण) के वाद जव [ अष्मक्षणम्‌| 
संस्कार की उत्पति होती ह ठीक उसी समय द्धित्व-संख्या के ज्ञन कामी 
विनारा हो जाता है । इसके वाद [ अष्टम क्षण में उत्पच्च | संस्कार के वाद 
( = न्वेंक्षणसे)दोद्वव्यौक्राङ्ञानमभी नष्होजाताहै। ( इस प्रकार 
द्वित्वादि का करमशः विनाश्च होता है । ] 


तथा च संग्रहश्लोकाः- 
५. आदावरेक्षाबुद्रया हि न्येदेकत्वजातिधीः | 
दिव्वोदयसमं, पश्चात्‌ सा च तज्ञातिबुद्धितः ॥ 
६, द्वित्वाख्यशुणधीकाले, ततो द्वित्वं निवतेते । 


अवेक्षाबुद्विनाशेन द्व्यधीजन्मकारतः ॥ 
^ £ 9 8 ^ 
७. गुणव॒द्धिद्रव्यवुद्धया संस्कारोत्पत्तिकारुतः । 


द्व्यबुद्धिश्च संस्कारादिति नाशक्रमो मतः ॥ इति । 


उपयुक्त बातों का संग्रह इन रलोकों मे हा है--““सवसे पहले अपेक्षाबुद्धि 
ते द्वित्व की उत्पत्ति होने के साथ-ही-साथ एकत्व-जाति का ज्ञान नष्ट हौ जता 
है । उसके वाद उस द्वित्व की जाति ( अर्थात्‌ द्िवत्व ) के ज्ञान से जिस समय 
दित्व नामक गुण ( संख्या ) का ज्ञान होता है उसी समथ उस ( अपेक्षाबुद्धि ) 
का भी विनाश्च हो जाता है। तदनन्तर अपेक्षाबुद्धि के ताश कै बाः दो द्रव्यो 
के ज्ञान के उत्पन्न होने के ही समय द्वित्व की निवृत्ति हो जाती दहै। द्रव्यो कौ 
वद्धि ( ज्ञान ) कै वाद संस्कार को उत्पत्ति के समय ही द्ित्व-संद्या ( गुण ) 
की बुद्धि का नाश होता है ओर संस्कार के अनन्तर दो द्रग्योंकी बुद्धिका नाश 
होता है--यदी नाश का क्रम निरूपित क्रिया गा तै 1 


र्व सवेदशंनसंप्रहे- 
विरोष- निम्नलिखित पाटी से द्ित्वों के उदय भौर विनाश का क्रम 
च्छी तरह समज्ञा जा सकता है -- 
क्षण उदय विनाश ( उदय क्षण 
प्रथम इन्दरियाथंसंनिकषं >< 
दवितीय एकत्व-नाति का ज्ञान > 
तृतीय अपेक्षावुद्धि ८. 
चतुथं ` द्वित्व की उत्पत्ति एकत्वजाति का ज्ञान (२) 
पचम ्ित्वत्व-जाति का ज्ञान > 
भष हत्व-संख्या का ज्ञान अपेक्षाबुद्धि ३.) 
सप्तम दोद्रव्योंकाज्ञान द्वित्वसंख्या (४) 
अष्टम संस्कार द्वित्वसंख्या का ज्ञान (६ ) 
नवम >< द्रव्यो का ज्ञान ( ७ ) 


9 अब इन ज्ञानोंके विनाशाके लिए प्रमाण दियेजा रह है जिनसे द्वित्व कौ 


। पिवति की ष्टि सके! 

ध ुद्धबुद्यन्तरविनाइयत्ये संस्कारविनारयत्ये च प्रमाणम्‌- 
न । 

 वतादान्वासितानि ज्ञानान्ुत्तरोत्तरफायविनाश्यानि क्षणिक- 
`  भिरपयुणत्वाच्छब्दवत्‌ । कचिद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगप्रति- 


४ ॥ 4 १ 
ध छ 1 क 
"व. क च 














आन्दवभागजनककमससकारमेकत्वसमकारचिन्तयाऽऽभयनिवर- 


त्तरे दित्वनिवरतिः। कमंसमकालमपेक्षावुद्धिचिन्तनादुभाम्या- 
क साति सक्षेपः 


ह 


ह. भव इसके लिए प्रमाण दिया जारहा है कि एक बुद्धि ( ज्ञान ) का विनाश 
1  इषरो उदि(जान)सेया संस्कारके दारा होता है! इस स्थान पर जिनकी. 
तत चल रही है वे (प्रस्तुत, विवादग्रस्त, ८1461 06810 ) ज्ञान उत्तरोत्तर 
 कार्याके द्वारा क्रमशः नष्ट होते जाते है। कारण यह दहै कि शब्द की माति 
` विभु दरव्यो के विशेष गृण क्षणिक हुआ करते हैँ । [ आकाश विभु द्रव्य है 
इसका विशेष गुण शब्द है जो क्षणिक हे । यह्‌ क्षणिक शब्द अपनी उत्पत्ति के 
दुर मं अपने दही सदश दूसरे शब्द को उत्पन्न करके स्वयं तीसरे क्षण 
¶ नष्टहो जाता है। तो निष्कषं यह निकलतः है कि प्रथम क्षण वाले श्षब्द के 
हारा द्वितीय क्षर उत्पन्न शब्द ए हआ, प्रथम क्षण वाला शब्द कारण + ५ 

श काय॑रूप स मे विद्यमान द्वितीय क्षण वाला शब्द प्रथम क्षणवलि 

| ~ < क ध 1 प 


^" # 
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कारणभूत शब्द का विनाशक हो जातादहै। कारणका नाञ्चकायेही करता 
हे, पिता का वधपूत्रकेही हा्थोसे होता हं । ठीक इसी प्रकार प्रथम क्षण में 
उत्पन्न ज्ञान द्वितीय क्षणमे दृ्रेज्ञान को या संस्कार को उत्पन्न करता है 
ओर बदले मे उत्तरवर्ती कार्यरूप ज्ञान या संस्कार अपने उत्पादक का ही विनाश 
कर डालता है । इसलिए ज्ञान कोज्ञानहीखा जाताहे। | 

[ ऊपर यह कह चुके हैँ करि अपेक्षावुद्धिका नाश हो जनेपर त्वि का नाश 
हो जाता हि । अव दित्वनाश्च कौ एक दूरी विवि भी देखे-- | कहीं-कहीं किसी 
रव्य (जसे धट) को आरंभ करते वाले संयोग ( = अवयवोंका संयोग ) क 
विनाशक ( प्रतिदन््ी ) विभाग ( 1)18]प्०९८४0 ) को उत्पन्न करने वाले कमं 
के अनेके समयमे दही एकत्व-जाति की चिन्ता ( ज्ञान ) होती है ओर तब 
आश्रय घट का विनाश्चहो जनिसे द्वितवकामी नाश हो जातादै। [ वस्तु | 
के अवयवो का विभाग करने वाला कर्म अपनी उत्पत्तिके चतुथं क्षण मे वस्तु 
का नाश करताहि। प्रथमक्षणे वह क्म उत्पन्न होतादहै। उस कमंसे 
दूसरे क्षण में वस्तु के अवयवोका विभाग होता है। तीसरे क्षण मे अवयं 
के संयोग का विनाद्यहोताहै। चौयेक्षण में वस्तु (धट) काही विनाश हो 
जाता है । द्विव कौ उत्पत्ति का विचार करते हृए हमने जाठ क्षण देखे ये 
जिनमें द्वितीय क्षण में एकत्व की जाति का ज्ञान उत्पन्न होता है जो अपेक्षाबुद्धि 
को तृतीय क्षणा में उत्पन्न करता है । यह्‌ एकत्वजातिज्ञान यदि धट का विनाश्च 
करने वाले चार क्षणो के मध्य प्रथमक्षणमेहो तव स्वभावतः दवितीय क्षण 
मे अर्थात्‌ विभाग के समय अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति होगी । उसके बाद तृतीय 
क्षण मे संयोगका नाश होने के समय द्वित्व को उत्पत्ति होगी । चतुथं क्षण में 
( वस्तु कानाशहोनेके क्षणमें) द्ित्वत्व-जाति का ज्ञान होगा । इी क्षण 
मे वट-रूषी आश्रय ( आधार ) के नारा के कारण इसके बाद वाले क्षण 
म ठो घें मे विद्यमान द्वित्व क विनाश्च हो जाता है क्योक्रि चट ( द्व्य ) 
ङ्क नाञ्च के अनन्तर उसमे स्थित द्वित (गुण ) का स्थित रहना असंभव है । 
इस प्रक्रिया मे अपेक्षाबुद्धि के नाश से द्ित्वनाश नहीं होता, क्योकि दित्वनाश के 
पूवं अपेक्षाबुद्धि के विनाश्च की कोई बात ही नहीं चलती । । | 

[ मूलम जो (एकत्वसामान्यचिन्ता' पद है, उसका अथं है एकत्व-जाति 
का ज्ञान । अब इस एकत्वजातिज्ञान को यदि आप पहले ही रख ल-विभाग- 
जनक कमं के पहले ही एकत्व जाति का ज्ञान हो जाय तब स्वभावतः उसके 
जाद आनि वाली अपेक्षा प्रथम क्षण मे ही ( विभागोलादक कमं के समय 
न ही ) उत्पन्न होगी । दवितीय क्षण में ( विभाग के समय ) द्वि की उत्पत्ति 


४२६ सवेदशंनसंग्रहे- 

तथा तृतीय क्षण मे ( संयोगनाश्च के समय ॥ द्वित्वजाति का ज्ञान होगा ; 
चतुथ क्षण में ( घटनाद्च के समय ) अपेक्षाबुद्धि का विनाश होगा । इस क्षण 
मे ( चतुथं क्षण मे ) घट.रूपो आश्रय का नाच तथा अपेक्ावुद्धिका नाञ्च दोनों 
कारणो से उसके उत्तर क्षणा मे द्वित्व का नाश होता है। इते ठी कहा जा रहा 
है] ओर यदि विभागजनक कके क्षामे ही अपेक्षाबुद्धि की चिन्ता 
( उत्पत्ति ) करे तो दोनों कारणो से दत्व कानार हौ सकता है यही संक्षेप 
मं [ द्वित्व का विचार हो गया। | 


विशोष- उपर्युक्त दोनों कारणों का अन्तर इतना ही है कि अपेक्षाबुद्धि 
को सत्ता कहां मानं । यदि अपेक्षाबुद्धि द्वितीय क्षणा मे ( विभाग के समय) 
मानते ह तो अपेक्षाबुद्धि के नाश के ही समय द्वित्व का ना हो जाता है उस 
समय अपेक्षाबुद्धिनाश कारण नहीं हो सकता क्योकि कारण को कायं के पूर्वं 
ही रहना चाहिए, समकाल , नहीं । निदान हमें आधारनाश से द्वित्वनाश 
मानना पड़ेगा । दूसरी ओर यदि सारी प्रक्रिया एक सोढो ऊपर खिसक जाय 
तथा अपेक्नावुद्धि को द्वितीय क्षणा मे न मानकर प्रथम क्षणा में स्वीकार करतें 













६ तो चतुथं क्षण मे उसका ना्ञ हो जायगा ओर वह्‌ नाश्च आराम से उत्तरवर्ती 
3 क्षण मे होने वाले द्वित्वनाश का कारण बन जायगा । इसे निम्न पाटी से समञ् 
ह सकते ह -- 
` क्षण का्य॑चतुष्टय द्वित्वनारा की द्वित्वनाश की 
९ प्रक्रिया सं० (१) पक्रिया सं० (र) 
[माजन कम  एकतवजातिज्ञान (र) अपेक्षाबुद्धि (३) 
२. विभाग अपेक्षाङद्धि (३) दवित्वोत्पत्ति (४) 

३. संयोगनाश दित्वोत्पत्ति (४) दवित्वत्वजातिज्ञान (५) 
`  धटनाश्च दित्वत्वजातिज्ञान (५) भयपेक्षाबुद्धिनाञ्च (६) 

५“ (आधारनाशसे) द्वित्वनाश, अवेक्षा द्वित्वनाश (७) 

9. बुद्धिनाश (६) 


। करोमे निर्ष्ट अंक यह सूचित करते है कि पूर्वोक्तं आठ क्षणोवाली 
८ मे इन कार्यो का कोन-सा स्थान था । प्रस्तुत प्रक्रिया सं० १ में द्ित्व- 


शा 9, ध है न 5 र ~ 
ति को कारण घटनाश अर्थात्‌ आवारना्च है जव किप्रक्रिया सं० २ मेँ पहले 


पक्षाद्धि के विनाशस ही द्वित्व का विनाश साना जाता हे। 


न्ना (1 |~ क त सं मे । 1 + 
नास्तव म नवीनता प्रक्रिपासं° श्मेहीहै। | 
ब अधीक्षाबुद्धि का लक्षणा देकर द्वित्व का प्रकरण समाप्त क्रिया जायगा ॥ १ च 


ॐ 0९ ¢ क + 9 क ५, ~ 
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( ९ ग. अपेक्चावुद्धि का लक्षण )} 


= छ (~~ 0 (~~ ^ ~ = (^ (^~ (^~ 
पक्षावुद्धिनांस बिनाश्चकविनाशचम्रतियोगिनी बुद्धिरिति 
योद्धव्यम्‌ । 
अपेक्षाबुद्धि उस वृद्धि को कहते है जिका विनाश्च [ द्वित्व संख्या का | 
विनाशक हो! [ तात्प यह है करि अपेक्षाबुद्धि के नाश से द्ित्वसंख्या काना 
[१ = = गं ि गों सें ल =, न 
होता है- दोनों के विनाशोंमे कायकारण का सम्बन्ध ₹। अव, यदि अपेक्षा- 
वुद्धि के नासे द्वित्वसंख्या का नाश होता है तब तो अपेक्षाबुद्धि अपने नाश 
की प्रतियोगिनी हई । नाश धर्मी है, अपेक्षाबुद्धि प्रतियोगिनी है! इसी को कहा 
गया है कि अचेश्चावद्धि द्विस्वसंख्या को नघ करने वाले विनाश की 
प्रतिखोगिनी बुद्धि है । 1 


चि्लेष-- इसमे अन्तर्भूत पदो पर विचार करने से यह माङूम होता है कि 
यदि लक्षण से "विनाशकः पद हटादे तो जीव की वुद्धि मे अतिव्याप्ति ही 
जाथमी । कारण यह है क्रि जव हुम कहते ह “यह चटदहै' तो इस वृद्धि कामी 
तृतीय क्षण में विनाशहो हौ जाता है--यह वुद्धि भी विनाल की प्रतियोगिनो 
तर, इसलिए ह घट है" इस ज्ञान को भी अपेक्षाबुद्धि कहने लगेगे 1 इसलिए 
अतिष्यातति रोकने के लिए "विनाशक पद का प्रथोण भा दहै। वला करनेसे 
घट-ज्ञान का नाश होने पर किसी दूसरे का विनाश नहीं होता--इसलिए घट- 
जान का नाश किसी का विनाशक नहीं हे। द्वित्व का नाश अधेक्षावुद्धिके ही 
ना से सम्भव है। । 

वैशेषिको का यह मत दिबवलाया गया है किटद्वित्व अपेक्षावुदध से उत्पन्न 
होता है। नैयायिक भी इसी को स्वीकार करते है किन्तु इसमे उनकी विशेष 
रचि नहीं, विशेष पर वेशेषिक का ही माग्रह हे। कं लोग जो यहं शंका करते 
ह कि वैेषिकों का द्वित्व भपेक्षाबद्धि से व्यक्त होता ठे, उत्पन्न नहीं --यह बिल्कुल 
निर्थंक है । | 

भाषा-परिच्छेद ( गुणखंड, १०९ ) मेँ अपे ्षाबुद्धि का लक्षण देते हए 
विश्वनाथ कहते है--अनेकैकव्ववुद्धिया साऽपेक्चाव॒द्धिख्च्यते अथात्‌ अपक्षा- 
दधि उसे कहते ह जो अनेकत्व मे एकत्व का अवगाह कराये जैसे अयम्‌ एकः, 
अथम्‌ एकः' । मुक्तावली मे प्रस्तुत प्रसंग को इस सूप मे व्यक्तं किया गया है-- 
` (न चायेक्षाबुद्धिनाशात्कथं द्वित्वनाश इति वाच्यम्‌ । कालान्तर (6 
अपेक्षाबुद्धस्तदुत्पादिकः तन्नाशस्तत्ताशक इति कल्पनात्‌ । १९ पक्षवाले शका 
करते है कि अपेक्षाबुद्धि के विनाश के बाद दत्व का नाश कैसे होता है? उत्तर 


४२८ सवदशनसंग्रहे- 

यह हे कि जव अपेक्षाबुद्धि नहीं रहती तब रत्व आदि धमो का प्रत्यक्षीकरण 
नहीं होता, इसलिए एेसा निश्चय होता है कि अपेक्षाबुद्धि ही उन्हे उत्पन्न करती 
है ओर अपेक्षाबुद्धि के विनाशसे उन ष्टिवादि घर्मोका भी विनाश हो 
जाता है। 


द्वित्वादि के कारणक रूपमे अपक्षावुद्धि किस प्रकार की कब होतीहि, ` 


इस पर विचार करते हुए मुक्तावली मे लिखा है कि दयणुकादि पदार्थो का ज्ञान 
इन्द्रियो से नहीं हो सकता । उनमें द्वित्व के ज्ञान के लिए योगियों की अपेक्षा- 
बुद्धि काम देती है । सृष्टिके आदि-कालमेजो परमाणु आदि हँ उनमें द्ित्व के 
कारणके रूपमे यातो ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि कामें अतीहि या द्रे 
्रह्यारड ( जस ब्रह्मारड को भृष्टि हयो रही है उससे किसी भिन्न बरह्मारड ) में 
विद्यमान योगियों कौ अपेक्षाबुद्धि काम देती हे । ( मुक्तावली, वहीं ) । 


( ६०. पाकज पदाथ की उत्पत्ति ) 

अथ दचणुकनाशमारभ्य कतिभिः क्षणैः पुनरन्यद्‌ द्रवणु- 
 कयुत्प्य रूपादिमद्भवतीति जिज्ञासायाप्रत्पत्तिप्रकारः कृथ्यत्ते- 
~  नोदनादिक्रमेण द्वयणुकनाश्चः । नष्टे दयणुक्े परमाणावम्नि- 
सयोगाच्छयामादीनां निव््तिः। निवृत्तेषु र्यामादिषु पुनरन्य- 

स्मादग्निसंयोगाद्‌ रक्तादीनाघुत्पत्तिः । 
। अन यह प्रश्न होता है कि एक हयणुक का नाश होने पर, कितने क्षणो के 
नाद किर दूरा द्रयणुक उत्पन्न होकर रूप-रस आदि से युक्त होता है। इस 


जिज्ञासा के उत्तर में अब हम दयणुक की उत्पत्ति की रूपरेखा ( प्रकार ) प्रस्तुत 
४ करते ह । 









क > (४) सवते पहले नोदन (संयोग, अध्नि-संयोग, </ नुद्‌ = प्रेरणा, 11000) ` 


`  अदिकेक्रम से दयणुक ( दो अणुओं के सम्मिलित रूप ) का नाश्च होता है। 
` (२) दयणुक केनष्टहो जाने पर परमाणु मं अभमिति-संयोग होता है जिसे 


म॒ आदि गणो की निवृत्ति ( नाश) होती ३। (३) अब इयाम आदि 
९ ८ ॐ अभियोग ( नोदन ) से घटके अणुओं मे क्रिया उत्पन्न होती है, 


क" त 


क अणुसे दूसरे अणु का पृथक्षरण ( 3688107 ) होता है। फिर 


` छृष्ण (कच्चा) घटका निर्माण करने वाले अणुओं के संयोग का नाश होता दै 
=९अन्तम दवयणुकका विनाश्च होता है। यह्‌ दयणुक नष्ट॒होने पर पनः 
1 क्षण ५०2. सरा दय णु कृ द | 
गम क्षण. मं दूसरा दयणुक दूसरे रूप का उत्पन्न करता है । 
| ` व 


~ :.#+ 
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भूतपूव गुणो के हट जाने पर उस परमाणु में पुनः अभ्नि-संयोग होता है जिससे 
रक्त आदि गुणो की उत्पत्ति होती है । 

विद्ोषघ--धाकः' का अर्थं है तेजःसंयोग । अग्निके साथ संयोग होने पर 
द्रव्यो में रूप, रस, गन्ध ओर स्पश का अन्तरया परिवतंन होता है। कच्चा 
घडा काला है किन्तु जव उसमें अत्रि का संयोग होगा तव वह्‌ लाल हौ जायगा) 
आम, अमरूद आदिके हरे फलों मे तेजके संयोग से पीलापन आ जाता है-- 
यह रूप का परिवतन है। कचा फल स्वाद (रस) मे खटा, गन्धमे दूसरी 
तरह का तथा स्पथ॑में कंडालगतादहै जव क्रि अग्नि-संयोग ( धूपसे) हो 
जाने पर जव वह पक जाता है तब उसमें मधुरता, सुगन्ध तथा कोमलता आ 
जातीहै। इसी तरह से द्रव्योंमें रूपादि चार गुणों का पाकजत्व देखा 
जाता है, किन्तु स्मरणीय है कि नव द्रव्यो मे केवल पृथ्वीम ही यह पाकजत्व 
होता है--*एतेषां पाकजत्वं तु क्षितौ नान्यत्र कुत्रचित्‌ ( भा० प० १०५ ) । 
जलादि दर्यो में पाकजत्व नहीं होता । 

अव प्रशन यह है कि पाक होता किसका है--परमाणुओंका या पूरे द्रव्य 
(पिरड) का ? वेशेषिक कहते है कि परमाणुओंमें ही पाकज गणो (रूप, रस, गन्ध, 
स्पध का पराव्तन होता है--तत्रापि परमाणौ स्यात्पाको देशेषिकरे नये ( भा° 
५० १०१५ ) । उनक्रे सिद्धान्त को पीलुपाक-मक्रिया कहते हँ क्योकि भीलु' 
का अर्थं परमाणु होता है। दूसरी जोर, नैयायिको की मान्यता दहै कि पिरडमे 
ही रूपादि का परावतंन होता दै । अवयव जोर अवयवी (जसे घट) का 
निस्य संबंध होने के कारण दोनोंका एक साथ विनाश ओर एक ही साथ 
उदय होता है। अतः पूर्वरूप आदिका नाशय) विकास अवयवी ( पिण्ड ) 
से संबद्ध है। नैयायिको का सिद्धान्त पिडर्पाक-प्रक्रियाके नाम से प्रसिद्ध 
ह ( पिठर = पिर्ड या अवयवौ जैसे घट } । 

प्रस्तुत प्रसंग में वैशेषिको कौ पीलुपाक्रक्रिया ही महस्वपुणं है । अतः 
उसीका विश्लेषण समीचीन है। सामान्यतः तेजःसंयोग कै कारण घटके 
अवयवो या कपालो ( चट के दुकड ) के पारस्परिक वियोग से धट ( अवयवी ) 
का नाश होता दहै। इन कपालोके भौ अवयवो के वियोग या विनाश्च से इनक्रा 
नान होता है। इस प्रकार करा नाय उपणुक तक ही होता है । दयणुक का 
ना इसके अवयवोंके नाश से नहीं होता, प्रत्युत दो परमाणुओंके पार 
स्परिक वियोगसे होता है बयोकि परमाणु नित्य होने के कारण तद 4 हो 
सकते । हा, एक दूरे से वे पृथक्‌ हो सकते है। अब्‌ इतं पराणुमा ते 
पृथक्‌ होने से इनके पहले के खूप, स आदि गुरा नष्ट हो जाति है तथा दूर 
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हौ रूप, रस आदि उत्पन्न होते है । अब इन परमाणुओं से क्रमशः 
व्यसक आदि के क्रम से नवीन धट उत्पन्न होता हे । 


युक्तावली ( भा० प० १०५ की टीका) मे इस प्रकार कहा गया है- _ 
ृथिवी-व्य मे भो केवल परमाणुमे ही षाक होता है, रेखा वैशेषिक लोग 
कहते हँ । उनका यह अभिप्राय है- अवयवी ( घट } के हारा निरुद्ध 
 अवयर्वामे पाकका होना संभवः; नहीं । हाँ, अग्निके संयोग से अवयवियों 
के नष्टहो जानि पर प्रत्येक अवयव के स्वत परमाणुजों मेँ पाक होता हे। 
फिर पक्त ( पाक होनेके बाद, तेज.संयोगं से रूपादि -परावृत्ति होने पर ) पर- 
माणुञोंके संयोगसे द्चणुकादि केः कमसे महान्‌ जवयवी ( = धृट ) पर्यन्त 
उत्पत्ति होती है । अग्नि-पदाथं मे अतिश्चय वेग होने के कारणा पहसे क व्यूह्‌ 
{ अवयव-समूह के रूपमे घट ) का नाश्च होकर तुरन्त दुसरे व्यूह्‌ की उत्पत्ति 
हो जाती हि ।' 
एकं हयणुक का नाश होने पर दूसरा दचणुक कितने क्षणो में उत्पन्न होता 
है, इस प्रन को लेकर वैशेषिको क यहां क्षणप्रक्रिया चलती है । विभागज 
विभाग को स्वीकार करने पर इसमे दस क्षण लगते हँ किन्तु उसे अस्वीकार 
करं तो केवल नव क्षणो मे काम हो जाता है। कुछ दूसरे मतो से इसमे पांच, 
2 सात, आठ या ग्यारह क्षणा भी होते है । उन सों का वितैचन मुक्तावली 
के उपयुक्त स्थल पर हुभा है । 
< स्वान पर नवक्षणा प्रक्रिया की चर्चा चल रहीहि] उपर तीन क्षसा 
ठम दे चुके है । चौथे क्षण के लिए भागे दें , 


छ स ॥ 
सवेदशंनसम्रहे- 


दयणुक 


( संबद्ध ) 


उत्पन्नेषु रक्तादिषु अद््टवदात्मसंयोगात्परमाणौ द्रव्या 
रम्भणाय क्रिया । तया पूवेदेशद्विमागः। विभागेन पूर्यदेश- 
संयोगनिव्रत्तिः । तस्मिन्निवृत्ते परमाण्वन्तरेण संयो गोत्पत्तिः। 
सयुक्ताभ्यां परमाणुभ्यां द्रयणुकारम्भः । आरब्धे दयणुके कारण 
गुणादिभ्यः कार्यगुणादीनां रूपादीनाुत्पत्तिरिति यथाक्रमं 
नव क्षणाः । 

दशक्षणादिग्रकारान्तरं विस्तरभयान्नेह प्रतन्यते । इत्थं 
पीटुपाकम्रक्रिया । पिठरपाकप्क्रिया नेयायिकधीसंमता । 


(४ रक्त आदि गुणों के उत्पन्न हो जाने पर अहृष्ट ( घमे-अधमं ) से 
यक्त आत्मा के साथ संयोग होने पर परमाण में द्रव्य का आरम्भ ( उत्पादन ) 


# 1 १ (५ ३ 


ष 





ओं ट्क्य-दशेनम्‌ ५३१ 


करने के लिए क्रिया होती है। [ च्रूकि निगुण द्रव्य में क्रिया का रहना असंभव 
हे इसलिए रक्तादि गुणों की उत्पत्ति के अनन्तर ही द्रव्यारम्भक्‌ क्रिया उत्पन्न 
होती है। अदृष्ट अर्थात्‌ धम या अधमंदही सभी पदार्था का साधारण कारणहै 
क्योकि अट के आश्रय जीवै जो विश्रु होने के कारण सभी कार्योमें अदृष्टके 
साथ रहते हँ! ] (५) इस क्रिया के द्वारा परमाणु का अपने पूवं स्थान से 
विभाग ( [)13{पएव््णा ) होता है (६) विभाग होने पर परमाणु के पूर्व 
स्थान के साथ विद्यमान संयोग का विनाश होता है। (७) जब संयोग कौ 
निवृत्ति हो जाती हि तवं उष परमाणुका संयोग दृसरे परमाणुके साथरहोता 
है। (८) दो परमाणुं के संयुक्त होने से हयणुक (दो परमाणुओं का समाहार) 
काआरम्भहोता दहै ओर अन्तमे (९) यणुक्र करा आरम्भ होने पर कारण 
के रूपमे स्थित गृण आदिसे कायंके रूपमे स्थित गुणादि, जैसे खूप, रक, 
गन्धादि, की उत्पत्ति होती है--इस प्रकार क्रमशःये नौ क्षण होते है । 

दस क्षणमे होनेवालीया दरे प्रकारसे ( पाच, छह भादि क्षणो मे) 
होनेवाली प्रक्रियाओंका वणन विस्तारके भयसे नही कियाजा रहादहै। 
अस्तु, इस प्रक्रिया को पीलुपाक-परक्रिया कहते है । नैयायिको कै हारा पिठर 
पाकक्रिया स्वीरत है । [ इसकी रूपरेखा ऊपर की टिप्पणी में दी गई है । | 


( १९१. विभागज विभाग का विवेचन ) 
विभागजविभाग द्विविधः-कारणमाव्रषिभागजः कार 
णाक्कारणविभाशजङच । ततर प्रथमः कथ्यते--कायव्यापते कारणे 
कर्मोत्पनं यदाऽवयवान्तराद्िभागं षिधत्ते, न तदःऽऽकाशादि- 
देक्ाद्विभागः। यदा त्वाकाशादिदेक्ाद्िमागः, न तदाञवय- 
वान्तरादिति स्थितिनियमः । 
विभाग से उत्पन्न होनेवाला विभाग नो प्रकार का है-(१) जो केवलं 











षि 
न 


` त वीदमाक-पङतिया मे कच्चा घट जब पकाया जाता है तब उसका नाश 
ही हो जाता है क्योकि इसके दयणुक आदि नष्ट हो जाति है । पाकं व 
से परमाणुओं मे लाली आती है तथा घट पक्‌ करु र हो च है । ध 
इतनो सीघ्र होती है कि घट के परिवतंन को अखं ४ समञ्च पा ॥ । ध ब 
जाता ह । पिहरपाक-प्रक्रिया मे अग्नि द्भ्य के अणुओं मे सीषे प्रविष्ट न १ 
है तथा कच्चे घट का विनाश विना किये ही अपता प्रमाव उत = अं 
व्यक्तं करके उसी घट में गुण-परिवतन कर देती है। 





+ सवेदशेनसंग्रहे- 
कार्ण ( उपादान कारण ) के विभाग से उत्पन्न हो तथा(२) जो कारण 
जर अकारण ( स्थान ) के विभाग से उत्पन्न हो। पहले हम प्रथमभेदकां 
वणन कर । . 
कायं ( द्रयणुक ) के द्वारा व्याप्त कारण ( परमाणु ) मे जो कमं (क्रिया ) 
उत्पन्न होता है वहु जब दुसरे अवयवोंसे विभाग धारण करताहि, उस समय 
भाकाश आदि देशो { 2190€ } से विभाग नहीं होता । दूसरी ओर जव उसमें 
आकाश आदि देशो से विभाग किया जाता है तव दूसरे अवयवोंसे बिभाग 
नहीं होता-- यह एक स्थिर नियम है । 
विदोष-- वैशेषिको के द्वारा प्रदशित गुणों म एक गुण विभाग ( 1018} 
परत70 ) है । यह तीन प्रकार से होता है-एक पदाथं की क्रिया से उत्पनच 
होने वाला विभाग, दोनों कौ क्रियाओं से होने वाला विभाग तथा विभाग से ही 
उत्पन्न होने वाला विभाग । इनके उदाहरण क्रमश यों है श्येन पक्षी से पर्वत 
का विभाग (एक-क्रियाजन्य विभाग), दो मेषो (मंड) का विभाग (उभयक्रियाजन्य) 
तथा कपाल ( घडेके दुक्डे ) ओर वृक्षका विभाग करने से घट ओर वृक्ष 
का विभाग करना ( विभागज विमाग)। विभागज विभागमे भीदो दर्यो 
का पृथक्करणा होता है किन्तु उनमें पहले एक ओर विभाग हो जाता है । एक 
वस्तु ( धर्मा ) के अवयवोंके साथ दूसरी वस्तु ( प्रतियोगी ) का विभाग कर 
लेने प्र उसी के धार पर पूरे धर्मीके साथ प्रतियोगीका विभाग मानते 
है । नेयायिक इस प्रकार का विभाग स्वीकार नहीं करते । 


इस विभागज विभाग कं दो भेद है- 
विभागजस्वृतीयः स्याततृतीयोऽपि द्विधा भवेत्‌ । 
हेत॒मावविभागोत्थो हत्वहेतुविभागजः ॥ ( भा० प० १२० ) । 
सिढान्तमुक्तावली मे इसकी विवेचना बहुत सरल ओर संक्षि रूप से हुई है। 
९. कारणमा विभागजन्य- पहले कपाल मे क्रिया उत्पन्न होती है 
फिर दो कपालो का विभाग होता है, फिर घट क। आरंम करते वाते संयोग का 
नाश होता है, फिर घट का नाश होता है। अभव उसी कपाल-विभाय के दारा 
पूर्वोक्त क्रियायुक्त कपाल का आकाश के साथ विभाग उत्पन्न होता दै। पुनः 
आकराशरसंयोग का नाश ओर तब उत्तर देश के साथ कपाल के संयोग का नाश्य 
होकर अंत मे कमं का नाश होता है। तात्पयं यह निकला किं कमं पहूले एक 
प्रकार का विभाग ( कपालद्रय-विभाग ) उत्पन्न कर देता है- तब इस विभाग 
के द्वारा दूरा विभाग (आकाश भर्थात्‌ स्थानसे कपाल का विभाग ) उत्पन्न 
 होतादहै। इस ्रक्रियामे दो विभाग हुए--१. अवयवो से विभाग तथा 


धु 4 प 
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२. देशान्तर ( दूसरे स्थान) से विभाग) ये दोनों एक साथ नहीं रहते । 
=. ल [> ५१ १ ५ गे 
केवल पूवापर काही नहीं, इन दोनों के बीच कृ क्षणो का भी अन्तर है । 


९ हम एेसी शंका नहीं कर सकते कि जितत पहले कमंसे दो अवयवो का 

विभाग किया गया है उसीपे कपाल का आकाल या देशान्तर के साथ विभाग 

उत्पन्न होना क्यों नहीं मान लेते? कारा यह है कि एकी कमं 

आरभक्र ( उत्पादक ) संयोग के विरोध मे खड़े होने बा विभागको तथा 

सता रमक संयोग के विरोधी विभाग को- दोनों को उत्पन्न नहीं कर सकता । 

यदि दोनों प्रकारके विभागों को उत्पन्न करने वाली क्रियाको हम एक ही 

समज्ने की भुल कर॑तो खिलते हए कमल की कलिकाके हट जानकी भी 

संभावना करनौ पड़ेगी ( विकप्त्कमलक्रुडमलमङ्खप्रसङ्कात्‌ )। कमल के खिलने 

के समय जो कमं उसमें उत्पन्न होता है, वह उस विभाग को उत्पन्च करता = 
जो कमल के अनारंभक भाकाश-प्रदेश के साथ उसके संयोग का विरोधी है । यदि 
वह्‌ कमं अव कमलके आरंभक संयोगके विरोधी विभागको उत्पन्नकरे तो कमल 
का विनाश निचित है । आरंभक संयोग विनाश पर ही आधारित होता है । फल 
यह्‌ निकला कि जो कमं अनारंभक संयोग के विरोधी विभाग को उत्पन्न करता 
है, वह आरंभक संयोग के विरोधी विभाग को उत्पन्न नहीं करता। जो कमं 
दूसरे अवयवो से अर्थात्‌ परमाणु से विभाग (आरंमकसंयोगप्रतिदन्दिभतं 
विभागम्‌ ) उतन्न करताहै, वह कमं दचणुकों का आरंभ न करने वा 
आकारा-प्रदेदा के साथ होने वाले संयोग का विरोधी विभाग उत्पन्न नहीं 
करता। दोनोंमेसे कोई एक ही क्रिया संभवहै- दोनों प्रकारोंके विभागको 
उत्पन्न करने वाली क्रियायं दो हे । ्‌ 

एेसो भो शका नहीं को जा सकती किं कारण-विभाग (अवयवो से विभाग) 
से ही, द्रव्य-नाश कै पहले ही, देशान्तर ( आकाश )-विभाग क्यों नहीं उत्पन्न 
होता ? कारणा यह है कि अवयव आरंभक-संयोग के विरोधी विभागे को उत्पन्न 
करता है, द्रव्य के होने पर ( दिना द्रव्य-नाच् के) देशान्तरसे इसका विभाग 
होना असंभव है। अतः किसी भी दल्चा मे अवयव-विभाग ( कारण-विभाग ) 
के होने के वाद ही देशान्तर-विभाग होता हे। 

२. कारणाकारण-विभागञन्य--हाय में क्रिया उत्पन्न होने से हाथ. 
ओर वृक्ष के बीच विभाग होता दै, इसीसे शरीर मे भी विभक्त' ( पृथक्‌ ) 
होने का ज्ञान होता है ( स्मरणीय दहैकि विभागके द्वारा दो द्रव्यो प्रे विभक्त 
होने की प्रतीति होती है )। इस प्रकार हस्त-वृक्ष-विभाग ( कायं । के सथ 
हस्त-करिया कारण है । किन्तु यही हस्तःक्रिया शरीर भौर वृक्ष कै (वभाग का 


२८ स सं 


२८ सबेदशनसंप्रहे- 
कारण नही हो सकती क्योकि दोनों का एक अचिकरण नहीं है। का्यं-कास्ण 
का संबंध समानाधिकरणा पदार्थोका हीहोताहै। शरीर-क्रिया को भी शरीर 
ओर वृक्षके विभागका कारण नहीं मान सक्ते क्योकि शरीरमें क्रियातो 
उस समय हई ही नहीं । अवयवी (शरीर) के कमं अवयवो ( हाथ, पैर 
आदि ) पर ही निभैर करते टै । सभी अवयवो में क्रिया हीने पर ही शरीर 
कग क्रिया मानी जाती है। रेस स्थलोंमे कारणाकारण-विभाग से कायाकाय 
विभाग उत्पन्न होता है। हस्त-वृक्ष का विभाग (कारण) होने के बाद शरीर- 
चक्ष का विभाग होता है--हस्त-वृक्ष का विभागहौनेसे शरीरम भो विभक्त 
प्रत्यय होता है) 
इन सों का विवेचन मुक्तावली के आधार पर किया गयादौ । सवंद्च॑न- 
संग्रह मे भी प्रस्तुत प्रसंग में यह्‌ विषय आवेगा । 


कर्मणो गगनविभागाकतरेखस्य द्रव्यारस्भकसंयोगदिरोधि- 
विभागारसम्भकत्वेन धूमस्य धूमध्वजवर्भणेव व्यभिचारादुपल- 
म्भात्‌ । ततावयवकमोदयवान्तरादेव बिभागं करोति नाका- 
शादिदेशात्‌ । तस्माद्विमाभाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोमनिदत्तिः ! ततः 
कारणाभावात्कायामाव इति न्यायादबयवनिदृत्तिः 


जिख प्रकार धुम का व्यभिचार धरुमध्वज (असि) के साथ कहीं प्राप्त नहा हत) 
( अग्नि के बिना घूम नहीं मिलता ), ठीक उसी प्रकार कमं ( = घटध्वस-कम | 
जिसे हम स्थान (580€ } के विचार से होनेवाले विभागका कता नह! 
मानते ( = स्थानजन्थ विभाग का अनारंमक कमं), द्रव्यका आरम्‌ करने 
वाले संयोग के विरोधी विभागक उत्पादककेखूपमेही सदा रहता है 
ह: भिचरित नहीं होता । [ ऊपर कही गई वातोंको ही इसमें फलाया जा र्ट 
। दै स्थानगत विभागकोजो कमं उत्पन्न नहीं करता, वही कम द्रव्या रभक 
संयोग का विरोध करने वाले विभाग को उत्पन्न करता है--दोनों कर्मा 
 कायं-कारण संत्धरहि। चकि संयोग ओर विभागमे सीधा विरोध इसीलिए 
स्थान-स्यान पर “संयोगप्रतिदन्दरिविभागः की तरह की उक्तियां दौ जाती ह । | 
इसलिए अवयवो का । धटध्वंस-षूपी | कमं अपना विभाग दसरे अवयवो 
से ही उत्पन्न करता है, आका्च आदि देशों ( 82908 ) से नहीं । इस विभाग 
| के बाद द्रव्य (घट) का आरंभ करने वाले संयोग की निवृत्ति होती है । उक्ष 
णता शणव होते पर कार्थं का अभाव होता है"--इत नियम से 
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। द्रव्यारंभक-संयोग-ह्पी कारणा के नष हो जाने से उसके कायं अर्थात्‌ | 
जवयवौ ( घट }) की सी निवृत्तिहो जाती हे। 


नदत्त=व यावान तत्कारणयारमयवयोः वतमानो मामः 
ॐ याविनादवशिष्ट कार स्वतन्त्र वर्थवयमर्पह्य सक्रियस्यवाव- 


वस्व कायसयुक्ताद्‌काशदेशादिभागमारभते न निष्क्रियस्य । 
कारणामावाह्‌ । 


इस प्रकार जव अवथवी (घट ) का विनाश हौ जाता है तब उस (विनाज्ञ) 
के कारणास्वल्प जो दोनों अवयव ( टुकड़े ) है उनके बीच विद्यमान विभाग 
यातो करायंके विनाशश्चसे संबद्ध काल (1006 ) की अपेक्षा रता हि या 
किसी स्वतंत्र अवयव की अपेक्षा करकेही केवल सक्रिय अवयव काही 
विभाग कार्य-संबद्ध आकाश-देशसे आरभ करता है, निष्क्रिय अवयव का 
विभाग वहु इसलिए अ1रभ नहीं करता क्रि उसका कोई कारण ही नहीं दिलाई 
पड़ता । [ अभिप्राय यहहैकिदो अवयवोंका विभाग होने से घट की निवृत्ति 
होती है। उन दोनों अवयवोमे एक को सक्रिय मानते ह दूसरे को निष्क्रिय । 
हम ऊपर देख चुके ह कि अवयवो का पारस्परिक विभाग होने के बाद उनक्ता 


विभाग आकाश देश ( स्थान 8866 } से भी होता है। इसलिए अव प्रथम 


विभाग आकरारदेशविभाग क्रो उत्पन्न करता है । किन्तु यहां भी निष्क्रिय अवयव 
स आकाश-विभाग नहीं माना जा सक्ता क्योकि शक्ति कै अभाव में वह्‌ कारण 
नहीं वन सकता । सक्रिय अवयवसे ही आकाश-विभाग माना जा सकता है। 
स्वतंत्र अवयव" का यहाँ अथं है अपने विनाल के पश्वात्‌ आने वाला कालका 
कोई विशेष अवयव । | 


विद्ेष-विभागज विभाग को स्वीकार करने पर द्रयणुकोत्पत्ति की 
दशक्षणा या एकादशक्षणा प्रक्रिया का उत्लेख किपा गया है । वह इस प्रकार 
है। जव हम विभागज विभागको स्वीकार करते तो साथ-ही-साथ यह्‌ भी 
मानना पड़ेगा कि एक विभाग विना किसी की अपेक्षा रखे हुए दुसरे विभागको 
उत्पन्न नहीं कर सकता । यदि निरपेक्ष होकर विभाग दूसरे विभाग का उत्पादत 
करता है तब उस पहले विभाग को विभाग समज्ञना भूल है । वस्तुतः वहु कमं 
ह, क्योक्रि कणाद ने वेशेषिक सूत्र ( १।१।१७ ) मे कहा है-संयोगविभाग- 
 योरनपेश्चं कारणं क्म। इसका अथं है कि संयोग ओर विभाग को उत्पन्न 
करनेवाला पदाथं जो अपने बाद किसी की अपेक्षा नहीं रखे वह कमंहै। 


विभाग ( आक्राश्ञविभाग ) यदि किसी निरपेक्ष विभाग (अवयवविभाग) से 


८ 


४२६ 


६ दशोनसं्रहे ७ 
सबेदशनसंम्रहे- 


उत्पन्न होने लगे तो वह उत्पादक विभाग कम॑ के लक्षण में आने के कारण क॑ 


ही हो जायगा इस प्रक्रार कमं के लक्षण 


अतिव्यात्नि-दोष होता है । दसरी 


ओर यदि कमं के लक्षण में कुछ परिवत्तंन करं कि उत्तरसंयोगोत्पत्ति के समयं 
पूवंसंयोग के नाश की अपक्षाहै तो अन्याप्ति-दोष होगा । अन्ततः यह माननां 
पड़ा कि विभागज विभागमे विभागारभ के लिए सापेक्ष विभागही कारण हो 


सकता है । 


3 अब प्रडन है कि अपक्षाहो तो किसकी? यदि द्रव्यारंम करनेवाले संधोग 
७ कौ निवृत्ति करनेवाले काल कौ अपेश्ला करके विभागज विभाग मानतेहै तो 


निम्न चिच्रद्वाराकी जा सक्ती है 

















द्‌राक्लषणा 

इ: अथिसंयोग से इयणुक का आरंभ 
ल करने.वाले परमाणु में क्रिया, उसके 
बाद विभाग, तव आस्मकके संयोग 
वि ताव । तन ्‌ 

(१) दयणुकनाश ओर विभागज- 
विभाग । 
(२) दयामनाद्च ओौर पूर्वसंयोग 
नाश; 


(३) रक्तोत्पत्ति ओर उत्तरसं योग; 


क~ 


(४) जसिनोदन से उत्पन्न हई 
परमाणुगत क्रिया का नाश 


। 





(५) अदृष्टयुक्त आत्मा के संयोग 
के आरम्‌ के अनुकूल क्रिया; 


(£) विभाग; 

। वंसंयोग का नाश 
(८) आरंमवं -संयोगः 
(९) दयणुक की उत्पत्ति; 


५५ ८ 
(१6) [म रक्तादि [द व्‌ की 













दशक्षणा ( 670-010716ा1+ [1006888 ) प्रक्रिया होमी । यदि द्रन्यनाश करने- 
€ म ४ (+ गें 
४ वाले काल की अपेक्षा करगे तो एकादशक्षणा प्रक्रिया होगी। दोनों की तुलना 


एकादशाश्चणा 


अचिस्योगसे परमाणु मे क्रिया, 
उसके बाद विभाग, तव द्रव्यारंभकर 
संयोग का नाश । तब- 


(१) दयणुकनाश्च; 
(२) दयणुकनाश से संबद्ध काल 
को अपेक्षा रखते इए विभागज विभाग 
तथा शयाम का नाश; 
(३) पूर्वंसंयोग का नाश ओर 
रक्तोत्पत्ति; 
(४) उत्तरसंयोगः; 
, (५) असिनोदन से उत्पन्न परमा- 
णुगत क्रिया का नाशः; | 
(६) अटृष्युक्त आत्मा के संयोग 
से द्रव्यारंभ के अनुकूल क्रिया; 
(७) विभागः; 
(८) पूवंसंयोग का नाशः; 
) द्रव्यारंभक-संयोगः; 
०) द्वयणुक की उत्पत्ति; 





र 














ओट्क्य-द शनम्‌ ४३७ 
( १९१ क. विभागज विभाग का दृखरा मेद्‌ ) 


तायस्तु हस्ते कर्मोत्पननय्‌ अषयवान्तराद्िभामं क्वत्‌ 
आ कह्िाददङ्चैस्य रनारसदं । त कारणाररणविभागाः 


कमे यां दिश प्रति कायारस्मामिष्चुख, तामवेक्ष्य कायाका्यविभा- 


॥ 1 ~ | 


«[सरमन्तं | ९स्तवमश्यभागाच्छररकाशविभागः | 

विभागज विभागका दूसरा भेद (कारणाकारणा विभाग से उत्पन्च विभाग) 
वह॒ है जिसमे हाथ मेँ उत्पन्न होने वाली क्रिया दषरे अवयवोंसे विभागं करतीं 
हृद आकाशादि देशोसे विभाग आरम्भ करतीहै। [ हाथका सम्बन्ध घट, 
पट, तरु आदिसे होता, इन पदार्थो से विभाग उत्पन्न होता हे। हाथ शरीर 
काअवयवहोनेके कारण शरौरका कारण है किन्तु आकाश आदि शरीर के 
कारणा नहीं; हाथसे विभाग होना कारण विभाग है, आकाश्च से विभाग 
हीना अ-कारण विभाग दहै, दोनोंका-- कारण ओर अकारण का- पारस्परिक 
विभाग ही रीर का आकाशादि से विभाग उत्पन्न करता है । ] 

जिस दिशामें क्रिया कार्यरभ कै लिए अमिमुख दि्ललाई पड़ती है उसी 
दिज्ञाकौो अपेक्षा रखते हुए कारण ओर अकारण के ये विभाग कायं ओौर 
अकायं के विभाग उत्पन्न करते ह। उदाहुरणके लिए हाथ ओर आकाञ्च का 
विभाग उत्पन्न होने पर शरीर भौर आकाश का विभाग उत्पन्न होता है । 


विरोष-हाथ कारण ओर शरीर का्यंहि। उसी प्रकार आकाश अकारण 
तथा अकायं है । इसलिए- 

कारा + अकारण का विभाग >> कायं + अकायं का विभाग, 

जेसे, हस्त + आकाश का विभाग > शरीर + आकाश का विभाग । 
ये विभाग कर्मके अनुरूप ही होते ह 1 उत्तर मे चला हुआ हाथ दक्षिण आकाश- 
देश से विभाग उत्पन्न करता है! वेसे ही पूवं मे चला हुआ हाथ पश्चिम-आकाश 
से विभाग उत्पन्न करता है । 


न चासौ शरीरक्रियाका्यः। तदा तस्य निंष्ियतात्‌ । 
नावि हस्वक्रियाकायेः व्यधिकरणस्य कमणो बिभागकतैतवानुप- 
त्तः । अतः पारिशेष्यात्‌ करणाक्ारणविभागस्तस्य करण 
मङ्खोकरणीयम्‌ । 
रारीर ओर आकाश का विभाग शरीरगत क्रिया का कायं नहीं मानाजा. 
सक्ता वयोक्रि उस समय शारीर निष्क्रिय ही रहता है। [ तात्य यह है कि 


३८ सवेदशनसंम्रहे- 


शरोर ओर आकाश का विभाग हस्ताकाशविभागसे ही उत्पन्न होता है 
ररीरस्थित क्रिया से इसको उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । हस्ताकारविभाग 
होने पर हाथ ही सक्रिय रहता है शरीर तो निष्क्रिय ही रहता है क्योकि अवयवी 
( शरीर ) तभी सक्रिय होता है जब सभी अवयव सक्रिय होतेह । देखिये 
पहले की टिप्पणी । ] 

शरोराकाश-विभाग को हस्त-क्मका भी कायं नहीं कहु सकते । [ जिस 
प्रकार हस्ताकाश-विभाग हस्तकीक्रियाके कारणदहोताहि वैसे ही हस्तक्रिया 
से ही शरीराकाश-विभाग वयों नहीं हो जाता? यहीशंकादहै। ] दूसरे आधार 
मे रहनेवाला ( व्यधिकरण ) कमं किसी दूसरे स्थान मे विभाग उत्पन्न नहीं कर 
सकता 1 [ अभिप्राय यह है कि क्रिया अपने आश्रयमं ही अपना कायं करती है 
दूसरे के आश्रय में नहीं । नहीं तो अतिप्रसंग नामक दोष होगा । यहाँ पर्‌ क्रिया 
हाथ मे रहे ओर उसका कायं-- विभाग शरीर में रहै, एेसा कहना कठिन हे । 
कायं ओर कारण का समानाधिकरण रहना परमावश्यक है 

इस प्रकार केवल एक ही, विकल्प बच रहने से कारणाकारण विभागको 
ही हम उस ( शरीराकाश्च-विमाग ) का कारण मान सकते है | 


( १२. अन्धकार का विवेचन )>‰ 
यदवाद- अन्धकारादा भावत्वं निषिभ्यते' रत तदस्ग- 
तम्‌ । तत्र चतुधा ववादसभवात्‌ । तथाहि- द्रव्यं तम इति 


भाट बेदान्तिनरच भणन्ति । आरोपितं नीटरूपभमिति श्रीधर- 
¢ ^~ = (= 
चायांः । आलोकज्ञानाभावः इति प्राभाकरेकदेरिनः । आलोका- 


भाव इति नैयायिकादय इति चेत्‌-- 
` ऊपर जो आपने कहा कि अन्धकार आदि को भाव नहीं मानते ( देखिये-- 


क 9 > इसी दरोन के अनु ४का अन्तिम भाग )- यह बिल्कुल असंगत हे क्योकि 
रः 








अ" ` ` अन्धकारक विषयमे वैशेषिकमत की श्रेष्ठता श्रीहषं ने भी नेषध- 
^ < मे शब्दच्छलसे स्वीकारकी है। नारायणी टीका में इसका व्याख्यान 
 देखं। इ्लोक है- 

4 ः ^ व्वान्तस्य वामोरु विचारणायां वैशेषिकं चारु मतं मतं मे । 

| { ओडट्कमाहः खलु दर्च॑नं तत्क्षमं तमस्तस्वनिरूपणाय ॥ ( २२।३६ ) 
श . दकि उलूक ही अन्करार का विदलेषण करने मे समर्थं ह्येता दै इसलिए दैत का 
= 6 ओक हो गया | 











ओट्द्य-दशनम्‌ ४३६ 


€. 


अन्यकार के प्ररन पर चार प्रकारके विवाद सम्भवरह। उदाहुरणतः ( १ ) 
माह मीमांसकं ओर वेदान्तियों का यह कथन है करि अन्धकार एक द्र्य है 
[ स्वाभाविक नीलरूपसे विशिष्ट द्रभ्य ही अन्वकार है जैसे कल्ल, कालिख 
भादि है । ] दुसरी ओर (२) श्रीधराचा्यं कहत ह कि अन्धकार वहु है जिस 
पर नील रूपका आरोपण हृञाहो। [ वास्तव में अन्धकार द्रव्य ही है किन्तु 
नीला रूप वास्तविक नहीं है आरोपित क्रिया जाता है, जेसे जल परद्रेत रूपया 
आका पर नीललूपका आरोपण होता है।] (२३) तीसरा पक् प्रभाकर 
मीमांसकों के दलके कुचछलोगोंकाहै जो कहते किप्रकाशके ज्ञान के अभाव 
को अन्धकार कहते है 1 (४) अन्त में नैयायिकं का सिद्धान्त है करि प्रकाड 
काही अभाव अन्यकार दै [ इसे कुछ दूसरे लोग भी मानते है । ] 


उपर्युक्त राका होने पर इसका उत्तर निम्नलिखित रूप से दैगे । 
तत्र द्रव्यत्व न षृटते । विक्षस्पानुषपत्तेः । द्रव्यं 
भवदन्धकाराख्यं पृथिव्याद्यन्यतममन्यद्वा। नाचः । यत्रान्तभीवो- 
ऽस्य तस्य यावन्तो गुणास्तावद्गुणकलसग्रसङ्ात्‌ । न द्वितीयः । 
निशुणस्य तस्य॒द्रव्यत्वासंभवेन द्रव्यान्तरत्वस्य सतराम- 
संभवात्‌ । 


( १ ) इनमें अन्धकारको द्रभ्य मानने वाला पक्ष संभव नहीं है क्योंक्रि 
निश्नलिखित दोनों ही विकल्प असिद्धहो जाते ह। प्रदन है क्रि यहु अन्धकार 
नामक्र द्रव्य पृश्त्री आदि नौ द्रव्यो मेही किसी के अन्तर्गत हैया इनके अतिरिक्त 
दशम द्रष्य है? पहला पन्च नहीं लिया जा सकता क्योकि जिस द्रव्य मे अन्धकार 
का अन्तर्माव ( [05:00 ) करगे उस द्रव्यके समी गुण अन्वकारकेभी 
अपने गुण होगे, एसी स्थित्तिहो जायगी । दूसरा पक्ष, किं अन्धकार दशम 
द्र्यहि, भी स्वीकायं नहीं है क्योकि अन्धकार निर्गुण होने के कारण पहले 
तो द्रव्य ही नहीं हो सकता ( `. द्रव्य सगुण होता है ) द्रव्यान्तर होना तो दुर 
की वात है। ॑ 

विदशेष-भन्धकार को यदि प्ृथिवीमें लेते तो प्रथिवी की तरह ही 
उसमे भी चौदह गुण मानने पड़गे । फिर तो अंधकार में भौ शुक्ल, पोत आदि 
नाना प्रकारके रूप ओर रस, गन्ध आदि गुर होने लगं। लेकिन वात ेसी 
नहीं है! इसी प्रकार जल में अन्धकार का ग्रहृण करने से शीतस्पर, रस, 
दवत्व आदि यणो कौ उपलव्वि होने लगेगी । तेजस्‌ मे अन्तर्माव करने पर 


४८० सवेदशेनसंम्रह- 


उष्ास्पयं आदि कौ उपलब्धि होगी । पृथिवी भादिनौ दर्यो मे रहने वाले 
गुणो का निदैन भाषा-प्रिच्छेद ( ३०-३४ ) में किया गया है-- 

९. वायु-- स्पशं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व अपरत्व 
तथा वेग नामक्‌ संस्कार (९ गुरा) 

९ तजस्‌-- स्पर्शादि आठ, ङ्प, वेग, दथा द्रवत्व ( ११ गुण ) । 

२. जल-- स्पर्शादि आठ, वेय, गुरुत्व, द्रेवत्व, रूप, रस 


{ १४ गुण ) । 

४. पृथिवी-- स्पर्शादि अठ, वेग, गुरुत्व, द्रवत्व, रूप, रक्त तथा गन्ध 
( १४ गुण ) । 

५. जी वात्मा- वुद्धि, सुख, दःख, इच्छा, देष प्रयन्न, संख्य) परिमाा 
पृथक्त्व, संयोग, विभाग, भावना नामक संस्कार, घमं तथा अधमं ( १४ गुणा ) 

५ क. दैश्वर--संख्यादि पांच, बुद्धि, इच्छा, प्रयल्न (उ गुणा ) । 

द. आकारा--सख्यादि पांच, शब्द ( ६ गुण )। 

७-८. काल ओर दिरा-संख्यादि पाँच ( ५ गुण )। 

९ मनस्‌- परत्व, अपरत्व, सख्यादि पांच तथा वेग (स गुण ) । 
क दूसरे विकल्प मे यह कहा गया है कि गुण द्रव्यो मे रहता है जव कि 

। अन्धकार में कोई गुण नहीं। फिर अन्वकार को कि आधार पर द्रव्य मागे ? 

जव द्रव्य ही नही तो दशम द्रव्य होने कौ बात कहाँंसे आयेगी? दरवाजे के 
भीतर ही आना कठिन है, सभापति होने का स्वप्न कहूं से देख रहे ह ¦ 


नु तमारश्यामरुत्वेनोपलभ्यमानं तमः कथं नि्भुणं स्या- 
दिति चेत्‌-तदसारम्‌ । गन्धादिव्यात्तस्य नीलरूपस्य तनि- 


तथा स्तेहू 












के 


अथ नार तम इति गतेः का गतिरिति चेद्‌- नीलं नभ 
इतिवद्‌ भ्रान्तिरेषेत्यलं बद्धवीवधया । अत एव नासेषितरूपं 
तप तमः ` आबिहनत्रत्ववमन्तरणारोपायोगात्‌ । बोद्यारोकसदका- 


(> [म 


 ररहेतस्य चक्षुषो रूपारोपे सामथ्यानुपलम्भाच । 

८ १: अब आप यह्‌ पृद्ध सक्ते है कि तमालवृक्षं के समान दयामल-रूप में पाये 
` जान वालि अन्धकार को आप निगु कैसे कहते है? यह प्रशन निस्सार है 
व्योकि गन्ध, रस आदि गुणो से व्याप्त जो नीलषूप है व ह॒ व्यापक ( गन्धादि 
णो ) के नष्टहोतेही स्वयंभी  नष्टहो जाता है। [ जर्हा-जहां नीललूप द 
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वह्‌ -वहां गन्ध, रस आदि गुण ह जं प्रियंगु की कलिका आदि यह्‌ व्यापि 
हद । यहां नीलकूप व्याप्य है, गन्धादि व्यापक | व्यापक का यदि अभाव हों 


2 29 


तो उस स्थान परया उसद्रव्यमें व्याप्यका भीतो अभाव होगा । अन्धकार 
मं व्यापक ( गन्ध, रस, स्पशं आदि गुण ) मिलते ही नहं, इसलिए व्याप्य 
अर्थात्‌ नीलल्प भी अन्यक्रार मे नहँ ही है--यह सिदध हा । ] 


अव यह्‌ पूछा जा सक्ता हकर [ यदि नीलल्पं तमः' नहीं कहकर "नीलं 
तमः" अथात्‌ | अन्धकार नीना होता है, एेसा कटै तो व्या हानि है ? यहं वाक्य 
ठीक उस वाक्य की तरह ध्रान्तिपूणं है जव हम कहते हं कि आका नीला है । 
| वस्तुतः आकर शून्य है किन्तु भ्रमसे नीला प्रतीत होता दै] वृद्ध ( भाट 
मीमांसकं ओर वेदान्तियों ) के दोषों की अधिक आलोचना ( 


लोचन ) करना व्यर्थह। 


# 


वोवघा = दोषा- 


(२) इसीलिए [ ध्रीधराचायंको यह्‌ मान्यताक्रि | "अन्धक्रार वहु है 
जिस पर रूप का आरोपण ( 111]008167071 ) हृ है" भी ठीक नहीं । [ इसी- 
लिए = तरूकि अन्धकार द्रव्य ही नहीं है इसलिए । | कारण यह है कि अधिष्ठान 
( आघार ©प0ऽ्कप्परा) ) का ज्ञान हए विना किसी का आरोपण नहीं किया 
जा सकता । [ रस्सी देखने के बाद ही उसपरर्सांप काआरोपणा होता, 
शंख देखने के बाद ही पित्त दोषके कारण उद पर पीतत्व आदि गुणों को 
आरोपित करते है । अन्धकार पर नीलल्पका आरोपण तभी सम्भव है जब 
कोई आधारहो।] दूसरा कारण यह हैकि बाहरी प्रकाश की सहायता जव 
अख को नहीं मिलती है तब वहुलू्पके आरोपमें समर्थं नहीं हो सकती । 
[ अन्धकार मे कोई प्रकाश तोह नहीकि ांख उसे देखकर उसपर नीलया 
किसी रूपका आरोप कर सकै। वाह्य प्रकाश की सहायता लेने पर ही आंख 
किसी पदाथं कौ पीला, नीला या हरा समञ्चती है, प्रकाश्चाभावमें किसी भी रूप 
का आरोप करना उसके लिए नितान्त असम्भव है। | 


न॒ चायसचाक्षुषः प्रत्ययः । तदनुविधानस्यानन्यथासिद्ध- 

त्वात्‌ । अत एव नालोकक्ञानासावः । अभावस्य प्रतियोगिग्राह- 
देन्द्ियग्राह्मखनियमेन सानसत्वप्रसङ्गात्‌ । 

अंय्रकार के ज्ञान को अचाश्चुष ( नेत्ेनधिय से असंबद़, मानस) ज्ञान भी नहीं 


कहा जा सकता । कारण यह है कि चश्षुरिन्दरिय कै हारा तम का जान होता है, 
यह विधान निरथ॑क ( अन्यथासिद्ध ) हो जायगा । | भाव यहं है कि अन्धकार 


के ज्ञान के अमाव को अन्धकार नहीं कह सकतै। यह एक नियमं हैकिअ 





८४२ सवेदशनसंम्रदे- 


का ज्ञान चश्चुरिन्दिय की अपेक्षा रखता है । यह्‌ अपेक्षा तव असिद्ध हो जायगी 
जब हम अन्धकारज्ञान को अचाश्चुष मान लेंगे । ] 


( ३ ) इसलिए ( अन्धकार चकि चाष्युषज्ञान से ज्ञेय है इसलिए ) आलोक 
भाव 
उसो इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य हो सकता है जो इद्िय उसके प्रतियोगी ( विरोधी ) 
का रहण कर सके । इसलिए अभाव मानस ज्ञान है [ वयोकि अभाव का 
प्रतियोगो यहां आलोक-ज्ञान है जिसे मनके द्वारा ग्रहण करते है। जिस 
वस्तु का भभाव होता है वह वस्तु उस अमाव का प्रतियोगी समञ्ली जाती है । 
अभाव को धर्मी कहैगे । आलोकज्ञानाभाव वर्मी है, आलोक-ज्ञान प्रतियोगी | 
जो इन्द्रिय प्रतियोगी का ग्रहणा कर सकती है. वही धर्मीकाभी ग्रहण कर 


, सकती हे । आलोकन्ञान चश्रुष नही है, मन के द्वाराही ग्राह्य होता है इसलिए 


आलोकज्ञानाभाव भी मानस होगा। यदि मानस है तो अन्धकार का लक्षण 
आलोकन्ञानाभाव कंसे होगा ? अन्धकार तो च्चुष पदार्थहैन ? | इस प्रकार 
अन्धकार के विषय में प्रभाकर का सिद्धान्त भी समाप्त हुआ । | 


( १३. अन्धकार के विषय में वैोषिक-मत ) 

तस्मादालोकाभाव एव॒ तमः । न च विधिप्रत्ययवे्यते- 

नाभावत्वायोग इति सांप्रतम्‌ । प्रलयविनासावसानादिष व्य- 

भिचारात्‌ । न॒ चाभवे भावधमौध्यारोपो दुरुपपादः । दुःखा- 

भावे खखत्वारोपस्य संयोगाभाव बिभागत्वाभिमानस्य च 
दृष्टत्वात्‌ । 

इसलिए प्रकाश का ही अभाव अन्धकार है। यहाँ एसा संदेह नहीं ॥ 

जा सकता कि अंधकार विधानात्मक ( ^ {771081९ ) शब्दके हाराज्ञेयदहं 


मोर इसीलिए उसमे ममाव-शब्द का प्रयोग करना दीक नहीं है । [ भावात्मक 
शब्दके द्वाराही अंघकारका वोध कराना ठीक है । ] प्रलय (सृष्टिका 


अमाव ), विनाञ्च ( सत्ता का अभाव ), अवसान ( समाप्नि ) भादि शब्द यद्यपि 


अमाव के द्योतक है किन्तु इनका प्रयोग विवाना्थक र्पसे ( जंसे--प्रलयः 


अस्ति) भी होता है- संदेह करने से इन शब्दो में व्यभिचार ( असिद्धि ) होगा । 
(इसप्रकार यह अनुमान गलत हौ गया कि जिन शब्दों मे नकार का उल्लेख 
नहीं माव-रूपज्ञान के विषय ही है। वस्तुतः नन न रहने पर भी अभावाय 
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हो सकता है इसलिए अन्वक्रार स्वरूपतः भावात्मक होने पर भी अथतः; 
अभावात्मक ह । | 

एसा उदाहरण मिलना कठिन नहीं है कि अभावात्मक्‌ पदार्थं { जैसे 
अन्धकार ) पर भावात्मक पदार्थं ( जेसे- नीलपुष्प आदि ) के घर्मो ( जेसे-- 
१ ) का आरोपण हो) दुःख का अभाव होने पर सुखत्व का आरोप देखते 
ठं तथा संयोग का अभाव होने पर विभागका वोवहोता ह । [ उसी प्रकार 
प्रकाशाभाव होने पर अन्धकार का बोध होता है । | 
न्‌ चालोकाभावस्य षघटाद्यसाववद्‌ रूपवदभावस्वेनालोकसा- 
९ ~ % ¢ => (~ ० ९ 
पेश्षचक्षुजन्यज्ञानविषयत्वं स्यादित्येपितव्यम्‌ । यद्ग्रहे यदेश 
चश्चुः, तदमाघग्रहेऽपि तदपेक्षत इति न्यायेनारोकग्रहं आलोका- 
पेक्षाया अभावेन तदमभावग्रहेऽपि तदपेक्षाया अभावात्‌ । 
फेसा भी कहना नहीं चाहिए क्रि जेसे [रूपसे युक्त] घटादि पदार्थोँका 
अभाव, आलोक की सहायतासे, आंखों ॐ ज्ञान का विषय होता है ( प्रकाश 
की सहायता पाकर आंखं देव सकती हँ ) उसी प्रकार आलोक का अभावमभी, 
रूपयुक्त पदार्थं का अभाव होने के कारण, प्रकारायुक्त ओंँखोके ज्ञान का 
विषय होगा । जिस पदाथका ग्रहणा करने मे जिसकी अपेक्षा अखों को 
होती है, उस पदार्थके अभावका ग्रहण करनेके समय भी आंखे उसीकी 
अपेक्षा करती है इस नियमसे लोक का ग्रहण करने मे यदि अखोंको 
किसी इसरे प्रका कौ अपेक्षा नहीं रहती है तौ आलोक के अभाव का ग्रहण 
कृरने के समय भी प्रकाश को अपेक्षा नहीं रहेगी 
न चाधिकरणग्रहणावर्यं भावः }। अभावप्रतीतावधिकरण- 
ग्ररणावर्यंभावानङ्गीकारात्‌ । अपरथा, निवृत्तः कोलाहरः' 
इति शब्दग्र्व॑सः प्रत्यक्षो न स्यात्‌--इति अप्रामाणिक परषच- 
ह (~ य॒ ५८ ( द्रव 
नम्‌ । तस्सर्वसभिसंधाय मगवान्कणादः प्रणिनाय ध्र द्रव्य 
€ ^~. (~ © द, £ 
गुणकमेनिष्पत्तिवेधम्थीदभावस्तमः ८ बें० घ० ५।२।१९ 
इति । 
एेसा नहीं सोचना चाहिए किं अन्धक्रार ( प्रकाशाभाव ) का प्रहा = 
के लिए अधिकरण ८ स्थान, आधार) कामी ज्ञान प्राति कर्ता आवह्यक है, 


धणे सवेदशंनसंप्रहे- 
क्योकि असाव की प्रतीति {जान ) के लिए अधपिक्ररणा का ग्रहण करना 
आवरयकं नहौ माना जाता । यदि एसा नहीं होता तो कोलाहल समापन हो 
पथ) इस वाक्य मे जौ शब्द ( आवाज ) का प्रध्वंस समन्ञा जाता है वह प्रत्यक्ष 
नहीं होता [ क्योकि शन्द का आश्रय आका दै, वह आकरा प्रत्यक्ष का विषय 
है दही नही- इत तरह शाब्द ओर शब्दाभाव दोनों ही आधारके अप्रत्यक्च होने 
के कारण प्रत्यक्षीकृत नहीं होते । किन्तु यह बात लोकसिद्ध है क्रि दोनों का 
प्रयक्षोकरण होता हं । अतः अन्धकार आलोककाही अभावं यह्‌ सिद्ध 
हो गया । | इम प्रकार दुसरे मतवादियों ( जेसे- भाद्‌, वेदान्ती आदि ) के 
सिद्धांत अप्रामाणिक है । 

अनः इन सारो समस्याओं पर विचार करते हए भगवान्‌ कणाद ने सूत्र 
लिला है -भन्धकार एक अभावहै जो द्रव्य, गुण ओर कमं की निष्पत्ति 
( उत्पत्ति ) से विलक्षण होता है ।' ( देशेविक सूत्र ५।२।१९ ) । 

विह्ोष-अन्धकार कौ उत्पत्ति ओौर विनाश्च दोनों होते है। इसलिए 
सामान्य, विशेष मौर समवाय में तो इसका अन्तर्भाव हो ही नहीं सकता वयक 
ये पदाथं नित्य हं । द्रव्य, गुणा ओर कमं की उत्पत्ति होती है परन्तु इनमे भी 
भन्वकार खपाया नहीं जा सकतः; क्योकि अन्धकार की उत्पत्ति इनकी उत्पत्ति से 
बिल्कुल ही भिन्न है । उत्पन्न होनेवाला द्रव्य अवयवों से आरम होता हे। 
अंधकार को अनुभूति अकस्मात्‌ ही हो जाती है जब कि प्रकाश का अपसरण 
होता है । गुण ओर कमकी उत्पत्ति दरव्यको आधार लेकर ही होती है, अन्धकार 
के साथ एेसी बात नहीं है। 


इस प्रकार निष्कं निकलता है करि अन्धकार अभाव है । परन्तु किंसका 
अभाव ? तो उत्तर होगा कि आलोक का अभाव ही अन्धकार है। अब प्रसंगतः 
अभाव को सप्तम पदार्थं मानकर इसका विवेचन करना अपेक्षित है । 


( १४. अभाव का विवेचन ) 
अभावस्तु निपेधञ्चप्रमाणगम्यः सप्तमो निरूप्यते । स 
चास्षमवायतवे सत्यसमबायः । | 
संक्षेपतो दिविधः- संसगामावान्योन्याभावभेदात्‌। संसगा- 
भवोऽपि त्रिविधः प्रवप्रध्वंसात्यन्तामावमेदात्‌। तत्रानित्योऽ- 
नादितमः प्रागभावः। उत्पत्तिमानविनाशी प्रध्वंसः ! प्रतियो- 





ओदटक्य-दशनम्‌ ष 


ग्याभ्रयोऽमावौऽत्यन्ताभावः । अत्वन्तामावव्यतिरिक्ततवे सति 
अनवधिरमायोऽन्योन्याभावः | 


सायः निषेधात्मक प्रमाणोँसे जाना जाता है तथा यह स्तम पदार्थ 
माना गया ह । अभाव उस पदाथं को कहते है जो समवाय-संबन्ध से रहित 
ठाकर समवायसे मिन्नहो। [स्मरणीय किद्रव्य गुण, कर्म, सामान्य ओर 
विशेष मे समवाय-संवन्य रहता है ! प्रथम विशेषणा ( असमवायत्वे सति ) के 
दारा इन सभी पदार्थासे अमावके पार्थक्यया व्यावतंन का प्रदर्शन हा है 
द्रव्यो का समवाय-संवन्ध अपने पर आधित गणादिके साथहोताहि) गण 
ओर कमं अपने आश्रय द्रव्य के साथया अपने पर आश्रित सामान्य के साथ 
समवाय-संवन्ध रखते ह । सामान्य का भी सपने आश्रयस्वरूप द्रभ्य, गुण ओर 
कमं के साथ समवाय-संवबन्ध रहता है । विशेष भी क्रिसीसे पीछठेनहीं। वे 
आश्चयस्वरूप नित्य द्रव्यो के साथ ही समवाय-संबन्ध रखते हँ। ओर तो ओर, 
अनित्य द्रव्य तक अपने-अपने अवयवो से समवेत रहते हीह समवाय का 
तो समवाय इसलिए नहीं होता है कि अनवस्था-दोष होगा । "असमवायत्वे सति" 
कहने से ओर पदार्थो की व्यावृत्ति तो हो गई किन्तु समवाय की व्यावृत्ति कैसे 
हो ? इसलिए साफ कहते ह कि अभाव समवाय नहीं है (असमवायः), 
यदि एेा नहीं कहै तो समवाय-पदाथं मे अतिन्याप्नि होगी अर्थात्‌ अभाव का 
लक्षण समवाय कोभीव्याप्तकरलेगा। | 


संक्षेप मे अभावदोप्रकारका होता है- संसर्गाभाव ओर अन्योन्याम।व। 

[ संसं का अर्थं है सम्बन्ध । संसर्गं को प्रतियोगी ( विरोधी ) मानकर जो 
निषेध किया जाताहिउसे संसर्गाभाव कहते ह-एक वस्तु मे दूसरी वस्तुके 
सम्बन्ध का निषेव संसर्गाभाव । प्रागभावका जो उदाहरण देते हैकि 
घटोत्पत्ति के पहले यहां चट नहीं था, तो यहां मही के पिड मरे घट के सम्बन्ध 
काही निवे होता है! उसी प्रकार प्रष्वंसामाव के उदाहरण मे कहते है कि 
घटनारा के वाद यहाँ घट नहीं है) यहाँ मिह्ी के टुकंडों में घट के सम्बन्धका 
निषेव क्रिया जाता है । अत्यन्ताभाव के उदाहरण मे कहते ह कि भ्रूतल मे घटं 
नहीं है--इसमें भूतल में ही घट के सम्बन्ध का निषेध होता है । प्रागभाव ओर 
गरघ्वंसाभाव क्रमशः विनाश्सील ओर उत्पत्तिश्षोल होने के कारण अनित्य है 
अत्यन्ताभाव भौर अन्योन्याभाव नित्य हं _ -उत्पत्ति-विना्च से रहित | 
संसर्गाभाव जहाँ एक वस्तु मँ दूसरी वस्तु के सम्बन्य का निषेध करता है, 
अन्योन्याभाव एक वस्तु को दूसरी वस्तु मानने का निषेध करता है। 


४४६ सवेदशेनसंमदे- 
पहले का उदाहरण है- कमे ख नहींहै। दु्रेका उदाहरणहै- कस 
नहीं है । ] 

संसगामाव तीन तरह का है प्रागभाव, प्रष्वंसाभाव तथा अत्यन्ताभाव । 
उनमें प्रागभाव अनित्य तथा सवसे अधिक अनादि होता है। [ अनादितम्‌ का 
अथं है वेसा अनादि जिसका आदि हो ही नहीं । यो तो किसी पुराने मम्दिर को 
देख कर यह कह देते है कि यह अनादि कालका है। यहाँ पर यद्यपि मस्दिर 
अनादि नहीं है, कमी-न-कभी उसका आरम्भ हृजा ही होगा, पर ज्ञान न होने 
के कारण उसे अनादि कहा करते है । प्रागभाव वेसा अनादि नहीं है । घटोत्पत्ति 
के पूवं घटका अभाव क्व सेह, ब्रह्मा भी नहीं बतला सकते, ओय कीतो 
बात दहीक्यादहै? इस प्रकार प्रागभाव की उत्पत्तिकाक्राल क्रिसी के लिए भी 
अज्ञेय है। | 


` भ्रष्वलाभाव वह है जिसकी उत्पत्ति होती है किन्तु जिसका विनाश नहीं 

4 हौगा । | दुसरे शब्दां में जिसका आरंभ हो किन्तु अन्त. नहीं हो वही प्र्वंसामाव 
हे। चटके पुट जाने पर अभावका आप्र तो हा किन्तु इसका अन्त नही 
हो सकता ब्रह्मा भी घटाभाव की इयत्ता नहीं बतला सकते । ] अत्यन्ताभाव 
वह अभावदहै जो अपने प्रतियोगी मे आश्रय ग्रहण करे। | प्रागभाव ओर 
= प्रध्वंसाभाव का आश्रय कभी प्रतियोगी ( विरोधी ) नहीं होता वोकि प्रतियोगी 
। (षट) के साथ इनका सम्बन्ध-मेद नहीं होता- हम नहीं कह सकते कि घट 
 मेषटकाअमावटहै (यह उदाहरण अत्यन्ताभाव का होगा जो अनादि ओर 
अनन्त होता है )। घटोत्पत्ति के पूवं जिस समय प्रागभाव रहता है उस समय 
( ५ घटाभाव का प्रतियोगी ( घट) नहीं रहता । उसी तरह घटनाश्च के पश्चात्‌ 
 प्रष्वंसाभाव के समयमे ) भौ घटाभाव का प्रतियोगी ( घट ) नहीं रहता है । 
 अन्योन्यामाव मे मो यह बात है । घट घटाभाव है- देसा हम नहीं कह सकते । 
केवल अत्यन्ताभाव में ही आश्रय प्रतियोगी होता है। भूतलमें घट का अभाव 
दै- इस वाक्यमें भूतल आश्वय है, घटाभाव धर्मी जिसका प्रतियोगी घट होता 
स ब्र ।॥ अव यह घटाभाव अपने प्रतियोगी भी रह सकता है- घट मे घटाभाव 
द । कोई पदाथं अपते मे नहीं रह सकता है- घट मे घट तहीं रहेगा! अत्यन्ताभाव 

ओर अन्योन्याभाव का पृथक्षरण होता ३। अत्यन्ताभाव प्रतियोगी के समाना- 
र धकरण हीने पर कभी भी प्रतीत नहीं होता- भूतल मे घट कौ सत्ता होने पर 
। उमर घटात्यन्ताभाव होता है फिर मी प्रतीत नहीं होता । दूसरी ओर अन्यौ 
न्याभाव व कौ प्रतीति प्रतियोगी ( घट) के समानाधिकरण होने पर भी होती है। 
प्युक्तं शुतल में भी घटभेद की प्रतीति होती है) अत्यन्ताभाव के उप्क्त 
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ओद्ट्क्य-दशेनम्‌ 


| ४८७ 
लक्षणा मे 'अभाव' शब्द नहीं रे, केवल श्रतियोग्याश्रयः' ही कह तो प्रकाशं 
मे अतिव्याप्ति होगी । भाकाञ्ञ के प्रकाश व्यापक ॐ षः 


साहर्यसम्बन्ध का अनुयोगौ प्रकाश है। प्रतियोगी आका है! प्रकाश आकाश 
मे आश्रित है अतः यहु भी प्रतियोगी में आधित होने के कारण अत्यन्ताभाव के 
चक्षणसे ही लक्षित हौ जायगा । अभावः कहने से ैसी समस्या तहौं उठेगी 


(प 


वयोकि प्रकाश अभाव नहींहै। | 

अन्वोन्यामाव वह अभाव है जो अत्यन्ताभाव से पृथक्‌ है तथा 
| कालगत | अवधिसे रहित है। [ अभाव शब्दका प्रयोग करते स नित्य 
परमाणुओं तथा आकाशादि भावों मे अतिव्याप्ति रोकी जाती है। अनवयि का 
अर्थं है नित्य । | 

नज अन्योन्याभाव एवात्यन्ताभाव इति चेत्‌-अहो राज- 

गे ¢ व भ्र अर ४5 ः य ~. (~ _ = (~ 
चाय एव्‌ न्मः न्यवूल्य(जावा हह तादारसम्यप्रातियागिष्ः 
प्रतिषेधः । यथा वटः षटातक्ष्‌ न भवतीति । संसर्गप्रतियोभिकः 


( 


प्रतिवेधोऽस्यन्तामावः। यथा वायो स्यस्भ्बन्धो नास्तीति । 


इति श्रीमत्सायाणमाधवीये सवेदश्चनसं ग्रहे ओखूक्यदशेन्‌ ॥ 


"2 - 


अव यदि कोई यहु सोचे कि अन्योन्याभाव ही अत्यन्ताभाव हतो हम कहुगे ` 


कि आप लोगोंको राजमागं ( चौड़ी सडक ) पर भी रास्ता भूलना पड़ रहा 
है । तादात्म्य के विरोधी प्रतिषेष ( ९8107 ) को अन्योन्याभाव कहते 
ह जेसे- घट पट की आत्मा नहीं है [ यहाँ घट मौर पट के तादात्म्य ( एक- 
रूपता 100 ) का प्रतिषेध होता है--घट पट नही है, घटात्मा पटात्मा 
नहीं है । | दूसरी ओर, अत्यन्ताभाव वहं प्रतिषेध है जो संसं या सम्बन्ध का 
विरोध करता है जैसे--वायु मे रूप का सम्बन्ध नहीं है | इसका उलटा हीगा-- 
वायु मे रूप है, यहां सम्बन्ध वतलाया जा रहा ह। | 

ठेसी आका नहीं करनी चाहिए कि यहु ( अभाव ) पुरुषार्थं प्राप्ति का 
साधन ( उपाय ) नहीं हो सकता । [ तात्पयं यह है कि छह पदार्थो के तच्वज्ञान 


1 सबेदशेनसंमहे- 


से मोक्ष प्राप्त होता है, यह तो सिद्ध है--कणादने ही कहा है) परन्तु अभाव के 
ज्ञान से यह लाम कहाँ तक हो सकता है? यहीशंकाकारकी शंकराहि, पर यह 
ठीक नहीं । ] दुःख का आत्यन्तिक विनाश होना, जिसे दूपरे शब्दों मे निःश्रेयसं 
( मोक्ष ) कहते ह, वही तो परम पुरुषां ( उपाा1प् (८ाापा) ) हे । 
[ अभाव को पुरुषाथं का उपयोगी नहीं मानते ह इसमें कोई क्षति नहींहे! य 
अभाव स्वयं ही परम पुरुषाथहे। दुःख करा आत्यन्तिक अमाव ही मोक्ष है 
इस प्रकार मोक्ष अभावात्मक शब्द है । | 

इस प्रकार सायणमाधव के सवेदशेनसंग्रह मे ओषुक्य-दशंन [ समाप्त हा ] | 


4 
९ 
| 


इति बालकविनोमाज्ञ ङ्रेण रचितायां सवंदशंनसं ग्रहस्य प्रकाशाल्यायां 
व्याख्यायामोलूक्यदश्च॑नमवसितम्‌ । 


=> {68 8, 
= >= 9<> ^ 9 ~ 


८ ११ ) अक्षपाद-दशंनम्‌ 


निःश्रेयसाधिगतिरत्र तं षोडशानां 
ज्ञानास्ममाणसिह वेत्ति चतुष्टयं यः| 

रशो जगत्छजति यस्य मते स्वतन्त्रो 
न्यायप्रवतंकमहामनये नमोऽस्मे ॥- ऋषिः । 


( १. न्यायच्ाख्र की रूपरेखा ) 
तज्ञानाद्‌ दुःखात्यन्तोच्छेदरक्षणं निःश्रेयसं भवतीति 
समानतस्तरेऽपि प्रतिपादितम्‌ । तदाह दकारः प्रमाणग्रसेये- 
त्यादितख्ञानानिःश्रेयसाधिगमः ( न्या० ० १।१।१ ) इति । 
इद न्यायशास्लस्यादिम घ्‌ । 
हमारे समान ही सिद्धान्तो वे न्याय-दशेन ( समान-तन्त्र ) में कहा गया 
हे कि तत्त्व काज्ञान हो जाने पर वह निश्रेयसं ( मोक्ष) प्राप्त होता है जिसमे 
दुःखों का आत्यन्तिक ( 26118716 ) उच्छेद ( विनाश) हो जाता है 
( न्या० सु १।१।२९ ) 1 तो सूत्रकार ( गौतम मुनि) नेही कहा है- प्रमाण 
प्रमेय इत्यादि पदार्थो का तत्त्व जान लेने पर निश्रेयस कौ प्राप्ति होती है । यह्‌ 
स्याय्ास््र का प्रथम-सूत्र हे । 
विरोष- वैशेषिकशाखर से न्यायशास्त्र के सिद्धान्त वहुत-कुछ मिर्ते-जुलते 
ह इसलिए वे एक दूसरे को समानतन्त्र कहते दं । तन्व = सिद्धान्त । न्यायदशन 
का प्रथम ्रन्थ न्यायसूत्र है जिसमे पांच अध्याय हे । इसके प्रणेता गौतम है 
गोतम अपने मत के दूषक व्यास ( वेदान्त-सूत्रकार ) के मूख को अपनी आवो 
सेन देखने कौ प्रतिज्ञा कर चुकेये। वादमे व्यास ने हाथ-पेर पड़कर न्ह 
| प्रसन्न किया तो गौतम ऋषि ने केवल इतनी ही कृपा की किं अपने पैरों मे आंखे 
3 ` लगाकर उन्हं देखा 1 तव से गौतम को छोग॒ अक्षपाद कहने रगे 1 एक दुसरी 
्‌ | | क्रिवदन्ती शी है कि गौतम अपने न्यायशाख्र कौ धून सें तक करते हए कहीं जा 
-4 ` रहे थे । अन्तरङ्ग मे इतने तल्लीन थे कि बहिरङ्ग की युध लो बेठ--वस, 
। ह न देख सकने के कारण एक कुं मे गिर पडे । विधाता ने इन्हं निकाला ओर 
| जिससे रास्ता दिखलाई पड़ सके इसलिए पैरो में भौ अखिंदेदी। इन दोनों 
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४५० सवद शनसंप्रहे- 


` किवदन्तियो का सार यही है कि नैयायिको का वेदान्तियोंते विरोध तथा वे 
अपन शाख म इतना तज्ञान रहते हँ कि वाह्य जगत्‌ का कोई पता नीं होता । 
यय-द्रन नाम पडनका कारण वात्स्यायन अपने भाष्यमें देते ॐ 
प्रमाणेवस्तुपरीक्षणं न्यायः ( १।१।१ ) अर्थात्‌ प्रमाणो का संग्रह करके उनसे 
प्रमेय वस्तु को परीक्षा करना न्यायदहै। न्यायमे इन प्रमाणोंकेस्व रूप तथा 
वस्तु की परोक्षाप्रणाटी का सम्यक्‌ वणन होता इसके दूसरे नाम ह 
आन्वीक्षिकी ( अनुमान-शास्र ), तकंविदा, वादशा, प्रमाणशाल्न, ठेतुविन्रा 
( क्योकि अनुमान मे मूख्य स्थान दहेतु काही होता है) आदि। & 


न्यायशास्र च पञ्चाध्यायात्मकम्‌ । तत्र प्रत्यध्यायमाह्विक- 
दयम्‌ । तत्र॒ प्रथमाध्यायस्य प्रथमाष्िके भगवता गौतमेन 
ग्रमाणादिपदाथनवकलक्षणनिरूपणं विधाय द्वितीये वादादि- 
सृहपदाथेलक्षण निरूपणं तम्‌ । द्वितीयस्य प्रथमे सं्चयपरीक्षणं 
व्रमाणचतुष्टयाप्रामाण्यञचङ्ानिराकरणं च । दहितीयेऽथोपस्यादेर- 


न्तभावानरूपणम्‌ । 
न्यायशास्र (गौतमीय न्यायसूत्र) पांच अध्यायो का है जिनमें प्रत्येक अध्याय 
मे दो आद्भिक ( दिन भर का पाठ) ह प्रथम अध्यायके प्रथम आद्िकमें 
भगवान्‌ गौतम ते प्रमाणादि नौ पदार्थोके लक्षणों पर विचार करके द्वितीय 
आद्भिक मे वाद आदि सात पदार्थोके लक्षणों का निरूपण किया है । द्वितीय 
अध्याय के प्रथम आल्लिक में संशय की परीक्षा करके चार प्रमाणो को अप्रामाणिक 
सानने वालों की शंकाओ का निराकरण क्रिया गया है। इसी अध्याय के द्वितीय 
‰ आह्भिक मे [ अन्य दाशंनिकों के द्वारा स्वीकृत अन्य प्रमाणो जसे | अर्थापत्ति 
(णा ५०४०४) आदि का अन्तर्भाव [ इन्हीं चार प्रमाणो मे ] किया गया दै! 
1 विशेष - न्यायशाख्र मे सोखह पदार्थो ( (29601168 ) के ज्ञान से मोक्ष 
(  ्राप्ति बतलाई गई है । वे पदाथ गौतमीय न्यायसूत्र के प्रथम सूव्रमें ही वणित 
(ई माण (0१९९8 9 रश 7091666 ), प्रमेय ( 1९४ ण 
। 810 (70१16१८ ), संशय (120पए#), प्रयोजन ८ ए प0056 ), दृष्टान्त 
( 68701118. 178087९6 ), सिद्धान्त ( ्5{810118166 ४६०९५ ), अवयव 
( 1060068 ), तकं ( (01112610 ), निणैय ( ^ 80610811 01610 ) 
वाद ( 12180158107 ), जल्प ( 21110 ), वितण्डा ( (28)] ) 
त्वाभास ( 841180़ ), छठ ( @पा०€ ), जाति ( एषा ) ओर 
ग्रहस्थान ( 00९85107) 0 1606 ) । प्रथम अध्याय मे सभी पदा 
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के लक्षण दिये गये दै । प्रथम नौ पदाथे पहले अल्धिक मे जये ह, वाद के वादादि 
सात पदार्थो के लक्षण दूसरे आद्भिक में हैँ । दूसरे अध्यायमें प्रमाणो की परीक्षा 
करके बाद में तीसरे अध्यायसे प्रमेयादि पदार्थो की परीक्षा कौ गई है । न्याय- 
राख मे विषय-विवेचन कौ तीन प्रक्रियायं ह--उदेश अर्थात्‌ पदार्थो या उनके 
भेदोकानाम देना ( प्ाप्रफटकद्जा ) लक्षण ( {2600000 ) ओर 
परीक्षा अर्थात्‌ लक्षण का विर्लेषण, विवेचन, प्रामाणिकता आदि पर विचार 
( क्ण178.00) ) । परीक्ना मे विशेषकर कारण ओौर स्वरूपका विचार 
होता दै । द्वितीय अध्यायसे दी परीक्षा का क्रम चर पडाहै। 
न 9 3. 
ततायस्य ब्र आत्सशररन्द्रसाथपरेक्षणम्‌ । ताय 

ुद्धिमनःपगीक्षणम्‌ । चतुथेस्य प्रथमे प्रवृत्तिदोपप्रेत्यभावपल- 
दुःखापवगेपरीक्षणम्‌ ¦ हितीये दोपनिमित्तक(त)त्वनिरूपणमव- 
यव्यादिनिरूपणं च । पञ्चमस्य प्रथमे जातिभेदनिरूपणम्‌ । 
द्वितीये निग्रहस्थनभेदनिरूपणम्‌ । 

ततीयाध्याय के प्रथम आहिक मे आत्मा, रीर, इन्द्रिय ओर {अर्थक 
परीक्षा हुई है । इसके द्ितीय आ्भिक में बुद्धि ओर मन की परीक्षा हई दै। 
चतुर्थाध्याय के प्रथम आह्निक में प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव ( पुनजंन्म ), फल, 
दुःख तथा अपवग की परीक्षा हृईहै। | इस प्रकार ३ आह्भिको सें वारह्‌ 
प्रमेयो ( 001९९४8 0 }‰0० ५०१९९ ) कौ परीक्षा हई है । ] द्वितीय आधिक ` 
में दोष के निमित्तो का निरूपण हुदै (या दोष के निमित्तस्वरूप तच्व 
का निरूपण किया गया है )। साथ ही अवयवी आदि (अवयवौ का अवथवों 
से मेद, परमाणओं का निरवयव होना, मिथ्योपलब्धि, समाधि, वाद, जल्प 
ओर वितण्डा ) का निरूपण भी हुआ दै । पञ्चमाध्याय के प्रथम आल्लिक में 
जाति के मेदोंका निरूपण करके द्वितीय आ्लिक में निग्रहस्थान के भेदो का, 
निरूपण हुआ है । 





५ इस स्थान पर कोविल ने सक्ञाव रखा है कि दोषनिमित्तकत्व' के स्थान 
पर "दोषनिमित्ततत्व' एेसा पाठ होना चाहिए । न्यायसूत्र (४।२।१ ) को 
शब्दावली--दोषनिमित्तानां तत््वज्ञानादहङ्का रनिवृृत्तिः- देखने से भी यह ठीक 
लगता है । किन्तु अभ्यंकर का पाठ या कलकत्ता संस्करण का पाठ भो बुरा 
नहीं; एक ही अथं पर पर्ुचते हं | 
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४५२ सवेदशेनसंम्रहे- 
विशेष न्यायशास्त्र के सर्वागीण विकास का बीज न्यायसूत्रमे पाया 
जाता हे जहाँ सभी पदार्थो का उदेश, लक्षण ओर परीक्षण हुभा है । बहत दिनों 
तकं इसी रूप मे न्यायशास्त्र कौ रूपरेखा स्थित थी । यों तो सभी दारंनिकों 
को विपक्षियो के कर प्रहार से टकराना पड़ा किन्तु नैयायिकों ओर वोद्धोंका 
संघ भारतीय दशंन के इतिहास में अमर है। गौतम के आविर्भाव ( ३०० ई 
प° )के बाद कुछ दिनों तक वृत्तियां लिखी जाती रहीं जिन सवों का समावेश 
करके वात्स्यायन ( ३०० ई० ) ने अपना प्रसिद्ध भाष्य छ्खा । दोनों के बीच 
भी कड्‌ आचाय हो चुके थे किन्तु उनकापता भरहीदहै, वहभी अनुमान के 
आधार पर 1 बौद्धो की ओर से नागान ( १५० ई० ) ने न्यायसूत्र का खण्डन 
किया था जिसका उत्तर वात्स्यायन ने भाष्य में दिया 1 वात्स्यायन का खण्डन 
भी ओद्धाचायं दिडनाग (४०० ई० ) ने अपने ग्रंथों ( प्रमाणसमुच्चय, न्याय प्रवेश 
आदि ) मे यथास्थान किया । इनके कुतर्का का उत्तर देकर न्याय की पुनः 
प्रतिष्ठा करने वाङे भारद्वाज उन्योतकर ( ५६० ई० ) ने न्यायभाष्य पर अपना 
त्यायवातिक ङिखा । सुबन्धु ने अपने ग्यकाव्य वासवदत्ता" मे उ्योतकर का 
उज्ञेख किया है 1 दिड्नाग के सुप्रसिद्ध टीकाकार धम॑कीति (६३५ ई० ) ने 
उश्मोतकर का भी खण्डन प्रमाणवातिक, न्यायविन्द आदि ग्रन्थों मे कियाद 
कहीं-कहीं उनके सृुञ्चावों के अनुसार अपने पक्षका परिमार्जन भी किया है। 
उद्योतकर न्यायशास्त्र तथा बौद्धागम के महानु पंडित ये। बौद्धो के प्रहार से 
फिर न्याय की रक्षा करने के छ्िए वाचस्पततिमिश्र ( ८४१ ई० ) ने उद्रोतकर 
| ये मिथिला के निवासीये, तथा सभी 
शाखो मे इनकी प्रातभा चमकती थी । तात्पयंटीका की प्रसिद्धि का एक प्रबल 
प्रमाण है कि वाचस्पति को तात्पर्याचार्य काही नाम दे दिया गया । उसके 





बाद न्यायसूत्रों पर न्यायमव्जरी नामक वृत्तिटीका छ्िखने वाटे जयन्तभटर 


क 


( ८० ई० ) आते हैँ जिन्होने विरोधियों के तर्कोौका खण्डन करते हए प्रबल 
प्रमाणो से न्यायदशेन की विवेचना की है। न्यायदर्शन मे सबसे अधिक विषयो 
का विर्लेषण इसी मे है 1 भासवंज्ञ ( ९२५ ई० ) ने न्यायसार लिखा जिसके 

विषय भी त्यायमंजरी की तरह के ही है । न्यायदर्शन की इख धारा के सवसे वड 
. रत्न उदयनाचाये ( ९८४ ई० ) थे जिन्होने होने वाचस्पति की तात्पयटाका १२ 
ईस्वर की सिद्धिके किए न्यायकुसुमांजछि ओर बौद्धो के 


५ 15 ड ज 





1  , # उदयनाचाय ने भक्त के रूप में ईदवर का उपारंभ किया 






एेरवयंमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वर्तसे । 
पराक्रान्तेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थितिः ॥1 
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अक्षपाद-दशनम्‌ ४५३ 


खण्डन के लिए आत्मतत्वविवेक (या बौदधधिक्षार )- ये तीन प्रसि पस्तकं 
लिखीं । पिछटी दोनों पुस्तकं कई टीकाओं से अलंकृत हं । 


अभी तक न्यायदशनमं प्रमाणके साथ प्रमेय परभी विचार-विमर्थ>े 
ठाथा। बोद्धाके तकासे नंयायिक लोग परेशान हो उठे ये--ईइसील्िए एक्‌ 
नड धारा चल पड़ो जिसमें प्रमाणोंके विश्लेषण तथा बुद्धिवाद पर अधिक 
जोर दिया गया । सृक्ष्मताके लिए नये प्रकारके शाब्दो जैसे, अवच्छेदक 
( व्याप्त करने वाला ), अवच्छिन्न ( व्याप्त ), प्रकारतानिरूपित्‌ ( विशेषण्‌ के 
दारा विशिष्ठ), निष्ठता ( अभेद-संवन्ध ) आदि-का प्रयोग होने कग गया । 
इस भाषा का चाकचिक्य इतना प्रभाव उाल्नेल्गा कि न्याय तो न्याय, दूसरे 
दशनो ओर रास््रो मे भी इस तरह की भाषा का वेधड़क व्यवहार होने र्गा । 
न्यायकीोइसधाराको पुरनीधारासे पृथक्‌ करनेके किए नव्य-~न्याय कहा 
गया ओर गौतमसे लेकर उदयन तक को प्राचीन~न्याय की शब्दावली से 
विभूषित किया गया । 





नव्यन्याय के प्रवतंक शद्धे उपाध्याय ( ११७५ ई० ) थे जिन्होने 
तत्त्वचिन्तामणि लिखकर प्रमाणजलास्र का वौज-वपन क्या। ये मिधिकलाके 
निवासी ये जहाँ न्याय की धुम मच गई । गंगेश के पुत्र वधंमानने चिन्तामणि 
पर प्रकार नाम की टीका छ्खिी। इस्केवादसे गंगेशके ग्र॑थोको टीकाही 
पाण्डित्य की कसौटी मानी जाने लगी । जयदेव मिश्र (या पक्षधर मिश्र १२७८ 
० ) ने तत्त्वालोक-टीका लिखी । नव्यन्याय का प्रसार नवद्वीप ( बंगाक) में 
वासुदेव सावंभौम ( १२७५ ई० ? ) ने क्या। ये चैतन्य के समकालिक थे. 
तथ। इन्होंने तत्त्वचिन्तामणि पर अपनी टीका कौ थी। इनके बहुत से रिष्य 
हुए जिनमे रघनाथ भटराचायं अत्यन्त प्रसिद्धथे। इन्होने ( १३०० ई० ) 
तच्वचिन्तामणि पर तच्वदीधिति टोका लिखी जो कालान्तरम स्वतत्र ग्रन्थ 
न गई तथा जिसपर ही टीका लिखना पांडित्यं माना गया। मधरुरनाथ 
तकवागीश ने आलोक, चिन्तामणि तथा दीधिति पर अपनी टीकायं लिखीं 
( १५८० ई० ) । अंतिम टीका मथुरानाथी के नाम से प्रसिद्ध हुई । ठीक इसी 
समय जगदीश भद्राचायं ( १५९० ई₹० ) ने तत्त्वदीधिति पर अपनी टिप्पणी 
क ओर जिसकी भी टीका मिथिला के शंकर भिश्च ( १६२५ &° ) ते लिखी थौ । 
जगदीडा की दसरी कृति शब्दशक्तिप्रकाशिका टै जिसमे शब्द रक्तिं पर वेदष्यपूणं 
विचार दिये गवे है। गदाधर भद्राचायंने भी तस्वदीधिति पर अपनी बहतु 
व्याख्या प्रसृत की जो सव॑साधारण में गदाधरीके ताम से प्रचलित है 1 व्युत्पत्ति- 
वाद ओर शक्तिवाद जैसे सुप्रसिद्ध ग्रन्थो की रचना कानत भी इन्टीं को प्राप्त 









दधे सवदशंनसंग्रहे- 
हे । इस प्रकार न्यायशास्र के प्रमुख आचार्यो ओर ग्रन्थों का उल्लेख किया 
जा सकता है । 
( २. परमाण का विचार ) 
मानाधीना मेयसिद्विरिति न्यायेन प्रमाणस्य प्रथमे 

तदचुसारण लक्षणस्य कथनीयतया प्रथमोदिष्टस्य प्रमाणस्य 
त्रयम्‌ लक्षण कथ्यत-साधनाश्रयाव्यतिरक्छत्वे सति सान्याप्र 
प्रमाणम्‌ । 

प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि होती ठै ८ =प्रमाणका विचार करने 


पर ही प्रमेय का विचार' होता है )--इस नियम के अनुसार प्रमाण का प्रथम 
उल्लेख क्या है । चूंकि उदहेश ( नामग्रहण ) के बाद लक्षण का विचार करना 


चाहिए इसक्ए प्रथम उल्लिखित प्रमाण का ही लक्षण पहठे कटा जाता है 


प्रमाण वहं हे जो साधनों ( यथार्थं अनुभव के साधन जैसे आंख, कान, नाक 
बुद्धि ) तथा आश्रय ( यथार्थ अनुभव के आश्रय अर्थात्‌ आत्मा ) से व्यतिरिक्त 
( प्रथक्‌ ) न हो ओर जो प्रमा { यथार्थं अनुभव )के दवारा व्याप्त भीहो। 
| यथाथ अनुभव को प्रमा कहते हँ जेसे पीत का ज्ञान पीतरूप में होना, नीरूप 
मनही। प्रमाका करण प्रमाण है अर्थातु जिससे ( जिस साधन से, यथार्थ 
अनुभव हो । प्रमा का साधन प्रमा से नित्य संबद्ध रहेगा हो- वही प्रमाण है! 
भमा का आश्रय परमेरवर भी नित्यसंवद्ध है किन्तु दूसरा आश्रय जीव नित्य- 
सवद्ध नहा हाता, उसे भ्रम हो सकता है । इसकी व्यावृत्ति के छिए ्रमाग्याप्त 
पद रखा गया हं जिससे जीव से पृथक्‌ न रहने पर भी प्रमाण को यथार्थं अनुभव 
से नित्य-संबद्ध रहना अनिवायं है । इससे परमेदवर की प्रामाणिकता भी सिद्ध 


होमौ क्योकि वही सबसे अधिक आप्त ( विदवसनीय ) है । | 


एवं च प्रतितन्वसिद्धान्तसिद्धं परमेश्वरप्रामाण्यं संग्रहीतं 
भवात्‌ । यदचकथत्‌ घत्रकारः- मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच तत्परा 
माप्यम॒घत्रामाण्यात्‌ ( न्या० घ्र २।१।६८ ) इति । तथा च 
न्ववनयपारवारपारद्धा विश्वविख्यातकीर्तिर्दयनाचार्योऽपि 
न्यायङ्कसमाञ्जलो चतुर्थे स्तवके- 


€“ मितिः सम्यक्परिच्छित्तिस्तदत्ता च प्रमातता । 
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दस प्रकार ही प्रतितन्व्र-सिद्धान्त ( केवल एक तन्त्र या शार मे प्रचलित 
सिद्धान्त ) से जो परमेदवर की प्रामाणिकता सिद्ध की जाती है उसका 
संकलन भी होतादै। जैसा कि स्कार ने कहा है--जिख प्रकार मन्त्रो 
की ओर आयुवेद की प्रामाणिकता [ आप्त प्रमाण से | सिद्ध होती हे उसी 
प्रकार उस्र ( परमेश्वर) की प्रामाणिकता भी यथार्थवक्ता ( आप्त ) की 
प्रामाणिकता से सिद्ध होती है (२।१।६८ ) 1 [ मन्वों से विषादि काःनिवा- 
रण होता है तथा आयुवंद-शाख्र से उचित ओषधियों का परिज्ञान होता है। 
इनकी प्रामाणिकता इनके उपदेशकों पर आधारित है क्योकि वे आप्त अर्थात्‌ 
यथार्थं का ज्ञान कराने वलेऋषिदहैं। ये इसलिए आप्त हैँ कि.इन्होने सत्य का 
साक्लात्कार किया दहै, जीवो पर दया की भावना से प्रवृत्त हं तथा अपने सत्यज्ञान 
को मानवों तक पहुचाते हँ । जसे मन्त्र ओर आयुर्वेद की वातों पर विश्वास 
क्रते हैँ । उसी प्रकार आप्त के उपदेश पर॒ विरवास करना चाहिए । यह्‌ सूत्र 
वेद की सत्ताके विषयमे सुचनादेतारै किवेदके द्रष्टा मन्त्रों ओर आयुकेद 
के भी लेक हँ अतः वेद कौ प्रामाणिकता भी उसी विदवास के साथ माननी 
चाटिए । इवचिए यह्‌ अभिप्राय निकलता है कि सर्वाधिक आप्त ( 1\61180}& } 
परमेदवर की प्रामाणिकता भी सूत्रकार को अभीष्ट । | 


इसी ठंग से न्यायमागं-रूपी समुद्र के पार तक देखने वाले तथा विशव भर 
मे विख्यात कीति वाटे उदयनाचायं भी न्यायकुसुमांजलि के चतुथं स्तवक ( गुच्छ, 
अध्याय ) में कहते है-- सम्यक्‌ रूपसे (यथा्थंखूपमे) ज्ञान प्राप्त कर लेना 
( परिच्छित्तिः ) मिति ( यथार्थं ज्ञान ) है । उसमे (रमा से) युक्त प्रमाता ( यथाथ 
वक्ता ) होता दै [ उस प्रमा से युक्त होना ही प्रमाता बनना है । ] उस (मिति 
या प्रमा ) से सम्बन्धाभाव (अयोग ) न रहना ( व्यवच्छेद ) अर्थात्‌ मितिसे 
आवद्यक सम्बन्ध रहना ही गौतम के अनुसार प्रामाण्य (प्रामाणिकता ^ 110 - 
118 ) है 1" ( न्यायकुखुमांजकि ४।५ ) 1 
चिरोष-- प्रतितन््रसिद्धान्त का लक्षण न्यायसूत्र मे इस प्रकार दिया गया 
है--'समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः' ( १।१।२९ ) अर्थात्‌ जो 
लमानतन्त्र से माना जाय, किन्तु दूसरे तन्व में स्वीषेत न हो वह प्रतितन्त्र- 
सिद्धान्त कहखाता दै 1 शब्द को अन्तिम मानना धा परमेदवर ए गा 
ये प्रतितन्वर सिद्धान्त है । समानतन्त अर्थात वंशेषिक्‌ दशन = र र 
ठहराते दै किन्तु परतन्वर मे जेसे मी्मासादशन भं इन्द भस्वीडृत 1 गया । | 
उदयनाचा्यं के विषय में व्यक्त कि गये माधवा के प्रशंसात्मक उदुगार 
बडे तरेरक है । पारदश्वा--पार + ~/ दश्‌ + व॑वनिप्‌ = पारं दृष्टवान्‌ ( जो पार 
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तकं देके हए हो ) । देखिये-अ० सु° ३।२।९४ हडेः क्वनिप्‌ । न्यायकुसुमांजचछि 
मे पांच स्तबक हैं | 
२. साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परदरारानपेक्षस्थितौ 
 भरूताथाोलुभवे निविष्टनिषिरग्रस्ताविवस्तुक्रमः । 
लेशादष्टिनिमित्तदुष्टिविगमप्रभरष्टशङ्कातुषः 
शङ्ोन्मेषकलङ्किभिः किमपरेस्तन्मे प्रमाणं किवः ॥ 
( स्या० इ° ७६ ) इति । 
तचतुविधं प्रत्यक्षावुमानोपमानशब्दभेदत्‌ । 

मरे क्एितोवे रिव ही प्रमाण है; सिद्ध पदार्थोके विषयमे जिन (शिव ) 
का अनुभव प्रत्यक्ष ह्पसे होतादहै, नित्यके साथ युक्त टै ( क्षणिक नहींदहै) 
तथा किसी भी दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं रखता; इस प्रकार के अपने अनुभव 
मं जिन्होने सभो ( निवि ) वतमान | प्रस्तावी = प्रस्तुत ) वस्तुओं का उत्पा- 
दनादि क्रम स्थिर कर ल्यिादटै; ठ्ेदामात्र भी [ पदार्थो के | न दिखलाई पड़ने 
देने वाले ( अदृष्टि-निमित्त ) दोषों को दूर हटाकर, जिन्होने शंका-रूपी भूसों को 


' भस्मीभूत कर दिया है । शंकाओं की उत्पत्ति से कठकित दूसरे प्रमाणो से क्या 


काभ हं ?' ( न्यायकरुसुमांजकि ४।६)। [ ईरवर का ज्ञान प्रत्यक्ष ही है- सारे 
पदार्था का वे साक्षात्कार करते हँ । यह साक्षात्कार भी मनुष्यों के ज्ञान की तरह 
क्षणिक नही, प्रत्युत नित्य है । अन्तम, इेदवर को ज्ञान प्राप्त करने के जिए 
किसी भी बाह्य-साधन की अपेधा नहीं पडती । हमलखोग भी कुछ वस्तुओं का 
त्यक्त ज्ञान प्राप्त करते है, योगी खोग अपने योग-वरूसे ही यह संभव कर 
दिखाते हँ । उन परमेरवर के विषय मे क्या कहना जिनकी शक्तिं अचिन्तनीय 
ठे? मृष्टिके आरम्भे पहटेके कल्पे जो-जो पदार्थं सिद्ध थे उनकी केवल 
कपना करके ही ईङ्वर देखना आरम्भ करते है ओर उधर वे पदार्थं तैयार 
होने रगे ! पूरुषसुक्त मे “यथापूव॑मकल्पयत्‌' के द्वारा इसी तथ्य की ओर संकेत 


न क्या गया है उन ईदवरके ज्ञानमें ही सारे पदार्थो को उत्पत्ति आदि का 


भी, 
कः 


ॐ 


कम ( 00067: ) निहित है । सारा संसार ही ज्ञानमय ( 8101४०९], १५९8. 
11810 ) है । इन पदार्थो कौ स्थिति या क्रम के विषय में हम लोग अपने अज्ञान 
वश नाना प्रकार कौ शंकायं करते रहते हैं किन्तु मूल वस्तु को नहीं समन्न सकने 


के कारण ही एेसा होता है । परोक्ष ज्ञान म तो शंका होती ही टं, प्रत्यक्न ज्ञान 
1 & त की पूण रूप मे वस्तु का ज्ञान न होने के कारण किसी एक अंडा के अदशान से 


नक्‌ प्रकार कौ विपरीत भावनाय चटी आती ह । ये दोष परमेदवर से सवंथा 
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पृथक्‌ रहते है । अपने ज्ञान-पवन से ईदवर इन शंका-तुषों को उड़ा कर कर्हासे 
करटा ठे जातें । शंकाओंसे दूसरे प्रमाण कलंकितर्हैः कोई न कोद शंका उन 
प्रमाणो को धर ही दवातीदहै। इसचिए अन्तमें उदयन निष्कटंक शिव कोही 
प्रमाण मानतेटैं। | 

यह्‌ प्रमाण चार प्रकार का है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शाब्द 1 

विल्ञेष - प्रमाणो की संख्या के विषय में प्रायः सभी दशनो मे कुछ-त-कुछ 
विचार किया गया है । चार्वाक केवल प्रत्यक्ष ( {€1९6[४01) } को ही प्रमाण 
मानते है । जेन ओर वौद्ध प्रत्यक्षके साथ अनुमान ( 161671९6 )कोभी 
प्रमाण मानते है । वेडेषिकोंके क्एिभीप्रमाणयेदहीर्ह। माघध्व लोग (देतवादी) 
प्रत्यक्ष ओर चाव्द ( (81 0ाप्र )को छेते । रामानुजीय, पातंजक तथा 
जरन्नैयायिक ( प्राचीन नैयायिक ) प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शव्द से संतुष्ट है । दूसरे 
नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ( (2000108118011 }) तथा शव्द को प्रमाण 
मानते ह। माहिश्वर दाशंनिक भी यही कहते दहं । इनके साथ अर्थापत्ति 
( 111) .11ववप्०प ) को लगाकर गुरूमीरमाखक पाच प्रमाण तथा जभाव को 
भी मिलाकर छह प्रमाण मानने वाले भाटु-मत के मीमांसक एवं अदैतवादी 
लोग है । सम्भव ( 1090711 ) तथा एेतिह्य ( (1801007 ) को भो 
मिलाकर आ प्रमाण मानने वले पौराणिक लोग । तान्त्रिक लोग चेष्ठा 
( ^ छप्रोत्फ ) को भी प्रमाण मानकर संख्या नौ तक पंचा देते हैँ । यहाँ पर 
नैयायिको के प्रमाणो को समञ्च लेना अपेक्षित है-- 

९. प्रत्यक्च- जो ज्ञान इन्द्रियों ओर पदां के संनिकषे से उत्पत होता है 
तथा रम से रहित ( अव्यभिचारी ) होकर नाम लेने योग्य ( व्यपदे्य ) न हो 
तथा निडचयात्मक हो 1 जव हम अखिोंसे घटका ज्ञान प्राप्त कृरते है तव यह्‌ 
शुद्ध ज्ञान है; ज्ञान के समय घट शब्द का कोई प्रयोजन नहीं क्योकि ज्ञान 
अशाब्द अर्थात्‌ निविकल्पक है । दूसरे, प्रत्यक्ष ज्ञान निदवयात्मक होता है, दूर से 
देखकर किसी पदार्थं को धूम या धूल मानने की भूल होने पर उसे प्रत्यक्ष ज्ञान 
नहीं करेगे । कुर निश्चय होने पर टी उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हं । वात्स्यायन 
इन्द्रियों के साथ वस्तु के सचिकष का तथ्य निरूपित करते हुए कहते है कि 
आत्मा का संबन्ध मनसे होतादहै, मनका इन्द्रियों से ओर इन्द्रियों का वस्तुओं 
ते । तभी भ्रत्य होता दै । किन्तु यह प्रक्रिया कारण का अनना ( [¬५४९४- 
11117 8107 ) करना दै-- विशिष्ट कारण तो इन्दरिय-विषय-संयोग टी दटे। ३ 
से छह प्रकार के संनिकषं हुआ करते ट । चूमि प्रत्यक्ष का साधन इन्द्र ट 
सलिए इन्दिय को ही प्रत्यक्ष प्रमाण मानते ६ 1 निविकल्पक ओर सविकल्पक 
के भेद से प्रत्यक्ष दो प्रकारका दै। निर्विकल्पक मे प्रकार या विशेषण का ज्ञान 


४५८ सवेदशेनसंग्रहे- 
नही रहता है जेसे- यह्‌ कृ है । सविकल्पक मे प्रकार का ज्ञान ठो जाता है 
जेसे- यह याम हे । रामानुज-दशंन मे इसकी रूपरेखा कुछ दूसरी है जो हम 
देख ही चुके हैं । 
< अनुमान लिङ्क ( {५५।९ ५6८ण) ) का परामर्श होना अनुमान 
हे । व्याप्ति की सहायता से वस्तु का वोधकरनिवलेिको ल्गिया हेतु कहते 
है जेसे धुम अथिकाल्गिटै। व्याप्तिका अथं साहचय-नियम ( {171 ९6188] 
76/४1107 ) है जेसे--जहा-नहां धूम है वहा -वहां अधि भी है । जव व्याप्ति 
से विशिष्ट लिगि का ज्ञान पक्ष ( }117001" +९7 जेते पव॑त ) सँ उलन होता 
हे उसेहील्गिका पराम कहते ह| तकसंग्रह॒ मे परामशे के विषय में कहा 
गयादे कि व्याप्तिसे विशिष्ठ पक्षधर्मता का ज्ञान ही परामशं है । उदाहरण 
के लिए, अग्नि के द्वारा व्याप्य धूम से युक्तः यह पव॑त है । एेसा ज्ञान परामश 
हे! इस परामश से "वंत भी अभिमान्‌ हैः यह ज्ञान ( निष्कषं या निगमन ) 
उत्पतन हुआ, यही अनुमिति है । नीचे च्वि रूपमे इसे स्पष्टतरं कियाजा 
सकता टै- 
( १) यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अभिः ( व्याप्ति या 2190" 01611156 ) 
( २ ) पवतो ध्रुमवान्‌ ( पक्षधर्मता या }1100 [९0७8 ) 
( ३ ) पवंतोऽथ्िमान्‌ ( अनुमिति या (070८७70 ) 
इस अनुमिति तक पहुंचने का जो साधन ( करण, असाधारण कारण ) हो वही 
अनुमान टै । न्यायदशेन में अनुमान के तीन मेद किये गये है-- पूववत्‌, शेषवत्‌ 
ओर सामान्यतोदृष्ट । जहाँ कारण को देखकर कायं का अनुमान हो, वह पूर्व॑वतु है 
जेसे मेषो को आकाश मेँ धिरते देवकर वृष्टि होने का अनुमान । जब कायं को 
देखकर कारण का अनुमान हो, वह शेषवत्‌ है जैसे चारो ओर पानी ही पानी 
देखकर वर्षा हई है" उसका अनुमान । सामान्य सूप से अनुमान करना कि जिस 
वस्व को एक जगह देवा था, दूसरी जगह पर है तो वह वस्तु अवश्य चरती 
होगी । इस आधार पर अप्रत्यक्ष होने पर भी सूयं की गति का अनुमान कर सेते 
1 दूसरे ग से भी इनका विवेचन होता है जेसा कि वात्स्यायन ने किया है । 


4 पिन 








ढः 


नय २ [पि ९ <. ९ € थं 
नव्य नयायिक अनुमानकेदो भेद करते हं स्व।थं ओर परा्थं। स्वाथंका 


अभ्रप्रायदहैजो एक व्यक्ति को अपने जापमं संतुष्ट कर सके, अनुमिति करा 
 स्के। जव कोई व्यक्ति स्वयं ही बार-बार रसोईघर, कल-कारखाने आदि मे 
५ देखकर व्याप्ति ग्रहण कर क्ता है कि जहा भुम है वहां अथि दहै", तव पर्व॑त के 


। ति जाकर वहा कौ अमिके विषयमे सन्देह होने पर, पव॑त मे धम देखकर 


व्याप्तिका स्मरण करता है कि जहां धूम है वहां अग्नि होती है। तब यह्‌ ज्ञान 













अक्षपाद-दशनम्‌ ४५६ 
( किग-परामशं ) उत्पन्न होता है कि अथिकेद्रारा व्याप्य धम से युक्त ( वल्लि 
व्याप्यश्रूमवान्‌ ) यह्‌ पवंत है । अन्त मे यह्‌ ज्ञान होता है कि पव॑त अथि से युक्त 
द । यही स्वार्थानुमान है । जव स्वयं धूमसे अचनिका अनुमान करके दूसरों को 
समन्चाने के किए पाच अवयव-वाक्यों ( {6710678 ) का प्रयोग किया जाय 
तो उसे परार्थानुमान कहते दै । इसे हम मूल की व्याब्यामें ही अगि स्पष्ट करेगे । 

(३ ) उपमान--जव सादर्य ( अतिदेश ) का वोध कराने वाङ वाक्य का 
स्मरण करके सहंश वस्तु काज्ञान होता दहै उसे ही उपमान कहते हँ । न्यायसूत्र 
मेकठाटै कि प्रसिद्ध वस्तुके साधर्म्यसे ज्ञेय वस्तुका ज्ञान प्राप्त करना 
उपमान है । जसे कोई आदमी गवयः नामक जंगली जीव को नहीं जानता 
किन्तु जव एक अतिदेश ( सादृश्य ) वाक्य सुनता है कि गवय गौके समान 
होता है, तभी उसे गवय को पह्चानने में देर नहीं क्गती । उपमिति-ज्ञान होता 
हे कि यही गवय दहै, 

( & ) राब्द--यथाथंवक्ता (आप्त) के द्वारा उच्चरित वाक्य ही शब्द है जैसे 
वेद के वाक्य या भूगोल में कहे गये वाक्य । न्यायसुव्रमें शब्दके दो मेद कयि गये 
दष्टा शब्द ओर अदृष्टा्थं शब्द । जब आप्तवाक्य की संगति इस संसार के तथ्यों 
से वेठाई जा सके जसे यह कहना कि साई्वेरिया मे वफ जमी हुई रहती है । तव 
उसे टष्ाथं कहते हँ । किन्तु आप्तवाक्यों से परलोक की बातोंका ज्ञान होने 
पर उसे अटष्राथं शब्द कहते हँ । इस प्रकार लोकिक वाक्यों ओर ऋषि के 
वाद्यो मे मेद कियाजा सकतादहै। इसे ही लौकिक ओर वैदिक भी कहते है। 

इन प्रमाणोंसे ही प्रमेयो का ज्ञान तथा परीक्षण होता है । न्याय में प्रमाण 
शास्र ( 1013670010् ) पर बहुत अधिक जोर दिया गया द । नव्यन्याय 
तो विशुद्ध प्रमाणशा्र ही दै । प्रमाणो के विषयमे जितना विश्ठेषण भारतीय- 
दर्शन मं हआ है विद्व के किसी भी दशन मे मिलना असम्भव दै न्याय का तो 
यह विषय ही दै! अन्य दशंन इस हृष्टिसे न्याय के ऋणी है । अपने विषया 
के प्रतिपादन के लिए न्यायके कितने ही शब्द अन्य दशैनकारोने व्यि हे। 
ड्य दृष्टि से यदि व्याय-द्शन को ष्दंनोंका दन" कठ तो कोई अत्युक्ति 
न होगी । 

( ३, प्रमेय-पदाथं का विचार ) 


प्रमायां यद्भि प्रतिभासते तस्मेयम्‌ । तच दशर 
आतम-कररिन्दरिया्थ-उद्वि-मनः-्व्ति-दोष-्रत्यभव-एर टुःखापः 
वगेभेदात्‌। 


५ सवेदशनसंगरहे- 

प्रमा अर्थात्‌ यथार्थ अनुभव में जो दिखलाई पडे वही प्रमेय (1५11089९) 
है । इसके बारह भेद ह-- आत्मा, शारीर, इन्द्रिय, अथै, वुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, 
्रत्यभाव, फल, दुःख ओर अपवभं । 

विशोष- प्रमेयो के लक्षण न्यायसूत्र मे प्रथम अध्याय मे नवल सुतर से लेकर 
२२ वें सूत्र तक दिये गयेहे। तृतीय ओर चतुथं अध्यायो मे इनकी परीक्षा 
हुई हे । 

( १ ) आत्मा ( 9०८ )- ज्ञान से युक्त आत्मा हे, यह सवो को देखने 
वाली, सर्वज्ञ तथा सों का अनुभव करने वाली है । यहं विश्रु ओर नित्यहे। 
ईर्वर ओर जीवके रूपमे इसके दो भेद हं । सर्वज्ञ ईदवर एक ही हे, जीव 
रत्येकं शरीर के लिए भिन्न-भिन्न है । आत्मा के किए कुछ चिह् हैँ जेसे- इच्छा 
{ निस तरह की वस्तु से आत्मा को सुख मिलता है उसी तरह की वस्तुक 
इच्छा उसे होती ह ), देष, प्रयत, सुख, दुःख ओर ज्ञान । दुःखप्रदं वस्तुसे द्वेष 
होता है, उन्ह हटाने या सुखद पदार्थो को लाने के किए प्रयत्न होता है । भोग 
करने पर्‌ या बोध होने पर यह मालूम होता हे कि यह्‌ अमुक पदार्थं है । 


५२ ) शरीर ( 13०५४ )- आत्मा के भोग का अधिष्टान (आधार) चरीर 
हे । शरीर विभिन्न चेष्टाओं, इन्द्रियों ओर उनके अर्थोका भी आश्य हँ । किसी वस्तु 
को छोड्ने या पाने के लिए चेष्टाये शरीर में ही होती ह। शरीर के अनुग्रहसे 
इन्द्रियां अनुगृहीत होती है, उसी मे कोई उपघात होने पर ये भी उपहत होती है-- 
अपने-अपने अच्छेया बुरे विषयों की प्रवृत्ति दिवलाती है, उन इद्दियोका 
आश्रय भी शरीर ही टै। शरीररूपी आयतन मे इन्धरियों ओर उनके अर्थोके 
संनिकष से उतपन्न होने वे सुख ओर दुःखः की संवेदना होती है । इसीलिए 
शरीर अर्थो का भी आश्य है। 

५ * न्यायक्रुसुमाजलि (५।१) मे ईदवर की सिद्धि के किए प्रमाण 
यि गये 


क, कायायोजनधृत्यादेः पदात्प्रत्ययतः श्रुतेः । 

वाक्यात्सख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदन्ययः ॥ द 
ससाररूपौ कायंकेकर्ताके रूपभे, मृषटिके आरम्भे दो परमाणुं को जोड़ने 
वलठेकेरूपमे, संसारकाधारण करने वारेके रूप मे, विभिन्न कलाओं का 


व्यवहार चलाने वाठेके रूपभे, अतव्यं वेद-सिद्धान्तों के प्रबर्तकके रूपमे, 
शतिप्रतिपादित होने के कारण, वाक्यभरूत वेदों के रचयिता के रूप में, दित्व- 
खल्या को उत्यादक अवेक्ावुद्धिको धारण करने विके रूपमे तथा अट 


र (धमधम) के व्यवस्थापक के रूप में विश्ववेत्ता अव्यय ईडवर की सिद्धि होती हे ! 









अक्षपाद्‌-दशंनम्‌ ४६१ 


(२ ) इन्द्रियां ( 50868 }--इन्दरियां भोग का साधन टे जो शरीर 
से संयुक्त रहती हैँ । ये पाँच दहै घ्राण, रसन, चक्षु, त्वचा ओर श्रोत्र जिनसे 
क्रमशः सधना, स्वाद लेना, देखना, दूना, ओर सुनना--ये काम होते ह । इन 
इन्द्रियो में राक्तिदान करने वाठेये ह--परृथिवी, जल, अचि, वायु ओर आकाश 
जिन्हे भूत भी कटते है 

(४ ) अथे ( 0०] ९५४३ }--उपयु्त इच्छो के दारा भोग्य (एण]०४- 
०।९ ) वस्तुओं को अर्थं कहते हँ । घ्राणेन्धिय का अर्थं गन्ध है, रसनेन का रस, 
चक्षुरिन्द्रियं का रूप, त्व गिन्द्रिय का स्पशं ओरं श्रोत्रेन्द्रियं का शब्द । 

( ५ ) बुद्धि ( 1५९।।९५४ }-- वुद्धि, ज्ञान ओर उपटन्धि ( (1766- 
81871011) इन तीनों को गौतम अनर्थान्तर अर्थात्‌ पर्याय मानते हैँ (१।१।१५) । 
यह्‌ चेतन है ओर शरीर तथा इन्ियों के संघातसे प्रथक्‌ दै। 

( ६ ) मन ( 201170५ )--सूखादि ज्ञानो का साधन इन्द्रिय मनदै। इसी 
को अन्तःकरण अर्थात्‌ आन्तरिक भावों को जानने वारी इन्दि भो कहते हैं! 
इसका चिह्व (लिद्धया पहचान ) है एक साथ कर ज्ञान की उत्पत्तिन होने 
देना । केवल इद्दिया्थंसंनिकषे से यदि ज्ञान उत्पन्न होतातो घ्राणेन्द्रियं का 
सम्बन्धं गन्ध्से तथा श्रोत्रेन्दिय का शब्दसे एकही साथ होकर दोनों ज्ञान 
( गन्धज्ञान ओर शब्दज्ञान ) साथ-साथ उत्पन्न होने पर एेसा नहीं होता क्योकि 
मन नियामक रूप से पृथक्‌ करने के किए प्रस्तुत रहता है । मन गन्धज्ञान कराने 
पर ही शब्द का ज्ञान करा सकता दै। 

( ७ ) प्रतत्ति ( ४०1४० )-- वाचिक, मानसिकं ओर शारीरिक 
क्रिया को प्रवृत्ति कहते हँ । फिर बुभ ओर अश्ुभके भेदसे छट प्रकार कीहो 
जाती हे । वात्स्यायन शुभ ओर अशुभ प्रवृत्तियों मे प्रत्येक के दस~दस भेद मानते 
है ( न्या० भा० १।१।२ ) अशुभ प्रवृत्तियों मे शरीर से प्रवृत्त हिसा, अस्तेय 
ओर प्रतिषिद्ध मैथन; वचन से प्रवृत्त अनृत, परुष, सूचन ( चुगरी, शिकायत, 
निन्दा ) ओर असम्बद्ध भाषण करना; मन से प्रवृत्त परद्रो, परधन को टडपने 
की इच्छा ओर नास्तिकता । शुभ प्रवृत्तियों मे शरीर क दारा दान, रक्षा अर 
सेवा; वचन से सत्य, हित, प्रिय ओर स्वाध्याय; मन से दथा, अस्पृहा अ।रः 
श्रद्धा । प्रवृत्तियों के ही कारण जन्म ठेना पड़ता हे । ५ 

( ८ ) दोष ( 28७ }- प्रवृत्ति उलप करन वाले दोष कहलाते ह । 
ये तीन है--राग, द्वेष ओर मोह येही ज्ञाता क पुष्य था + सत 
करते ह । जहां मिथ्याज्ञान होता टै वहां राग ओर द्वेष रहते ह । इन दोप ध 
संवेदना प्रक आत्मा को होती है । राग, देष या मोह के ज मे प्राणी वहु 
काम करता है जिससे सुख या दुःख मिक्ता हं । 
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। ५.५ 


दूसरे स्थान में वाह्री दुःखसाधन १६ प्रकारके माने गये है--परतन्त्रता, आधि 
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+ सबेदशंनसंम्रहे- 


( ९ ) प्रेत्यभाव ( ष णडपा)078.707 )--उत्पन्न होने के वादम्‌ 
कर फिर जन्म लेना ही प्रेत्यभाव है । उत्पन्न प्राणी का सम्बन्ध देह, इन्द्रिये 
ओर संवेदना के साथ होता है। मर जाने पर ये सम्बन्ध दरूट जाते हैँ | । जब 

पुनः उत्पत्ति होती है तब दूसरे शरीरादि का सम्बन्ध स्थापित होता है। जन्म- 
मरण के चचन्च का यह्‌ जभ्यास ( आब्ृत्ति ) तव तक चलता रहता है जव तकृ 
अपवगं की प्राप्तिन हो जाय । 

( १० ) फल ( शिप्पा६ )- प्रवृत्तियों ओर दोषों से उत्पस्च होने वाले 
अथ को फल कहते है । फल मे सुख ओर दुःख कौ संवेदना होती है 1 हम जो 
भी कमं करते टै उनमें कुछ तो सुख का फल देते हे, कुछ दुःख का देह, इन्द्रिय 
विषय ओर बुद्धिके होने पर ही फल मिलता टे इसकिए इन सवों को फल में 
गिन च्तेटै। इनफलोकोक्तेया त्यागने सें ही सारा संसार व्यस्त है, 

` इनका अन्त नहीं है । 


(१९ ) दुःख ( 28 }- जिससे पीडा या सन्तापहो वही दुःखदे. 


जव खोग देखते हं कि सारा संसार हीदुःखसेपूर्णंहैतो दुःख को हटाने की 
इच्छासेजन्मकोदुखके रूपमे समन्न कर निधिण्ण ( निमंम ) हो जाते है 
तब विरक्त होते हँ ओर विरक्त होने पर मृक्त भी ठो जाते है । दुःख तीन प्रकार 
के टै--आध्यात्मिक ओर आधिदेविक। वात पित्त जर कफके दोषों की 
विषमता से उत्पन्न शारीरिक अथवा काम, क्रोधादि से उत्पतन मानसिक दुःखों 
को आध्यात्मिक कहते है । आन्तरिक उपायों से ही इसका निवारण सम्भव हे । 
सप, व्यान्न जादि जीवों से उत्पत्न दुःख आधिभौतिक है । यश्च, राश्चस, ग्रहादि के 
आवेश से आया हुआ दुःख आधिदैविक है । ये दोनों दुःख बाहरी उपायसे ही 
| हटाये जा सक्ते है । दूसरे मत से दुःख इक्कीस तरह केह रारीर, छह इन्दर्या, 
छहं विषय, छह बुद्धिर्या, सुख ओर दुःख । दुःख से सम्बन्ध होने के कारण सुख 
भोङ्लही टै शरीरादि दुःखके साधन ह, इसलिए दुःख के ही अन्दर हैं। 


च 


व ट ) व्याधि, मानच्युति, शत्र, दरिद्रता, दो सत्री होना, अधिक पृत्रियां 


>. होन 1, दुष कुर पिकं ङ, 
(0 = क, इष्ट नौकर, कुग्रामवासः, कुस्वा(मसवा, वाधक्य, परगृह म रहना, 
व रय रहना, बुरे इर सेवेत । वस्तुतः दशनो का मूही दुःख दै। 


` (१२) अपवर्गं (. 1708701 [0811011 }-- दुःखो से बिल्कुल मुक्त हो 


शना अपवग हं । मिला हृ जीवन जव नष्ट हो जाय ओर अप्राप्त जीवन न 
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( ४ संदाय, पयोजन ओर द्रान्त 

, अनवधारणात्मक्‌ः ज्ञान संचयः । स त्रिविधः- साधारण- 

धमासाधारणधमविप्रतिपत्तिलक्षणभेदात्‌ । 
यमधिद्त्व प्रवतेनते परूपास्तत्रयोजनम्‌ । तद्‌ द्विविधम्‌ 
्‌ द्विविधम्‌- 
दृष्टादृ्टमेदात्‌ । 
व्यापतिसवेद नभूमिषे्ान्तः । स दविविधः-साधम्येवेधम्यं- 

= 
भदात्‌ | 

अनिख्चयात्यक ज्ञान को संशाय कहते दहै) यह तीन प्रकार का है-- 
(१) दो वस्तुओंमें कोई धर्मं साधारण होने के कारण होनेवाला संशय 
| जेसे- यह स्थाणु है कि पुरुष) स्थाणु (खम्भे) ओर पुरुष, दोनों मे 
सामान्य धमं एक ही है- ञ्चा होना । विशेषताये स्पष्ट नटीं ह--स्थाणुत्व 
का निर्णय करने वारी विशेषतायं जसे वक्रता या कोटरादि होना अथवा पुरुषत्व 
का निर्णय करने वाटी विशेषतायं जैसे हाथ, पैर आदि-कोई भी स्पष्ट नहीं 
ठे, इसीसे संशय होता दै । ] (२) किसी वस्तु के असाधारण धमं दिये जाने 
के कारण होने वाला संशय [ जैसे पृथिवी नित्य है कि अनित्य । पृथिवी का 
असाधारण ( अपना ) धमं है गन्ध से युक्त होना । यह गन्धवत्त्व त॒ तो अनित्य 
पदार्थामे है ननित्यमेंदी, केवल पृथिवीम ही इसकी सत्ता ट। परथिवी की 
नित्यता या अनित्यताके ज्ञान का साधनन होने के कारण ही एसा संशय 
हआ । ] (३) विभिन्न शास््रकारो मं मतभेद होने के कारणं उत्पन्न संशय 
[ जैसे कुछ छोग कहते है कि शब्द नित्य है, दूसरे कहते हैँ किं शब्द अनित्य 
हे। इन दोनोंका मतभेद देखकर बीच वाखा घबरा उस्ता दै ओर 
संशय होता दै 1 ] ् 

जिस काय को ध्यान म रखकर पूरुषो की प्रवृत्ति होती हं वही प्रयोजन 
है । 
त्याज्य या ग्राह्य होती है । उसे त्यागने या ग्रहण कृरने को मनुष्य न 
है। वह वस्तु ही प्रयोजन कटी जाती दै ! दृष्ट प्रयोजन प्रत्य होता ह जस 
अवघात करते का प्रयोजन है भूसों को पृथक्‌ करना । अदृष्ट प्रयोजन विहित 
तथा परोक्ष होता है जैसे-ज्योतिष्टोम-याग का प्रयोजन सव प्राप्ति । | 9 
व्याप्ति की स्थापना का जो आधार होता है वही व्याप्ति है । व 
_ साधम्यं हष्टन्त ओर वैधम्ये दृष्टान्त । | व्यापद म कहा गया है कि 


< 


यह दो प्रकार का हैष प्रयोजन मौर अदृष्ट प्रयोजन । [ कोई वस्तु, 
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८8४ सवेदशंनसंग्रहे- 

रोकिक परीक्षकों की बुद्धि जिस विषय पर एकमत हो जाय वही दृष्टान्त है । 
दृष्टान्त का अपना अथं है-- जिसके द्वारा अन्त या निङ्वय देखा गया हो, पाया 
गया हो 1 यत्र धुमः तत्रायिः' इस व्याप्ति का निश्चय करने के ञ्ए महानस 
( रसोईघर ) का उदाहरण देते है - यही दृष्टान्त है । रसोईघर अपने पश्च का 
पोषक होने के कारण साधम्यं दृष्टान्त हं । इसी व्याप्ति मे सरोवर वैधम्यं 
दृष्टान्त होगा क्योकि जव व्यतिरेक-विधि से व्याप्ति पर आयेगे- जहां अचि 
नहीं वहां धुम नहीं जसे सरोवर” तव यह दृष्ठान्त काम देगा । फलतः अन्वय- 
विधि का दृष्टान्त साधम्यं हे, व्यतिरेक-विधि का दृष्टान्त वैधम्थं । ] 


विरोष- वाचस्पति मिश्र ने अपने न्यायसूचीनिबन्ध मे उक्त तीन पदार्थो 
को न्यायपूर्वाग कहा है क्योकि ये न्याय अर्थात्‌ पचावयव अनुमान की भूमिका 
के रूपमे हें । न्यायसूत्र मे संशय के पाँच मेद माने गये टं क्योकि वहां लक्षण 
ही कुछ दूसरे ढंग का दै, यद्यपि फल दोनों का एक ही दै-समानानेकधर्मोपपत्त- 
विभ्रतिपत्तेरपलब्ध्यनु परब्ध्यव्य वस्थातदच विशेषापेश्षो विमं संशाय: (१।१।२३) । 
संशय वह्‌ ज्ञान है जिसमे विशेष धमं की अपेक्षा रहती है । निम्नलिखित पाँच 
कारणो से उत्पन्न होने के कारण संशय पाँच प्रकार का टै-- 

८ १ ) समानघमों पपत्ति- जव समान धर्मोकी प्राप्ति कई वस्तुओं में 
हो ओर विशेष धमं की अवेक्षा हो तव एसा ज्ञान संशय है । उच्चता-धमं 
स्थाणु ओर पुरुष दोनों मे है । निविकल्पक ज्ञान के अनन्तर दोनों वस्तुओ में 
संशय हो गया । जव हाथ-पैर आदिके रूप मे विशेष धर्म का ज्ञान हो 
जायगा तब संशय कीं निवृत्ति होगी कि यह मनुष्य है । 
ठे 


( २) अनेकधमोपपत्ति--अनेक का अर्थं है सजातीय अर विजातीय । 
जव असामान्य धर्मोका ज्ञान हितादहै तव भी संशय होतादहै। शब्द का 
श्रवण करके यह पूना कि यह नित्य है या अनित्य, संशय है । राब्द का धमं 
मनुष्य, पशु आदि अनित्य पदार्थोमें भी नहीं है ओर न नित्य परमाण॒ओंमे ही है । 
गन्धवती दोन के कारण पृथिवी, जर आदि दन्यो से भी विशिष् है गुणकम 


सभी विशिष्ट है। अव संशय हो गया कि पृथिवी द्रव्य है कि गुण या कम॑ । 


(३) विग्रतिपत्ि--शास्रं मे परस्पर विवाद होने से भी संशय 
होता है । शब्द की नित्यता ओर अनित्यता का उदाहरण प्रचलित ही दै, 


(८ 8 ) उपलन्ध्यभ्यवस्था-- कभी-कभी हम देखते हँ कि प्रत्यक्ष की 


 अनव्यवस्थासे भी संदाय होता है। तडागादिमे तो विद्यमान होने पर जर 
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भी इसका प्रव्यक्त होता है। अव संशय हआ कि जल का प्रव्यक्ष क्या केवल 
विद्यमान अवस्थामेंही होता है या अविद्यमान होने पर भी । 

ई (५ ) अचपलन्ध्यव्यवस्था-- कभी-कभी अप्रत्यक्ष की अव्यवस्था से 
सशय होता है 1 मुलीमें ( {2415} ) जल है पर दिखलाई नहीं पडता है 1 
पत्थरमें भी जल नहीं दीखता पर वहाँ वास्तव में नहीं हि 1 तया जल 
विद्यमान या अविद्यमान दोनोहौ दशाओं मे दिखलाई नहीं पड़ता ? यही 
संराय दै । 


(४ क. सिद्धान्त ओर अवयव ) 

प्रामाणिकलेनाभ्युपगतोऽ्थः सिद्रान्तः । स चतुविधः- 

सवेतन्त्रग्रतितन्त्राधिकरणाभ्युषगममभेदात्‌ । 
पराथोनुमानवाक्यैकदेश्लोऽवयवः } स पश्चविधः- प्रतिज्ञा 

हेतूदाहरणोपनयनिगमनभेदात्‌ । 

प्रामाणिक मानकर सिद्ध किया गया अथं ( £8८† ) सिद्धान्त है । इसके 
चार भेद है--सवेतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण ओर अभ्युपगम सिद्धान्त [ सिद्धांत 
यातो किसी दाशंनिक सम्प्रदाय की प्रामाणिकता स्वीकार करतादहैया किसी 
अधिकरण ( आधार) की या फिर किसी ज्ञापक ( [0]01160 ) विषय की) 
सवंतन्च सिद्धान्त वह॒ ठै जिसे सभी शास्त्र की मान्यता प्राप्त हो । उदाहरण 
के लए पाँच महाभूत, पाँच इन्द्रिय, इन्द्रियों के विषय आदि की स्वीकृति सभी 
दर्शनों मेंदहे। प्रतितन्त्रसिद्धान्त वह दहै जो समानतन्त्र (जैसे न्याय का 
समानतन्तर वैशेषिक-दशन है ) मे तो मान्य हो किन्तु दूषरे तन्वों ( दाशेनिक 
सम्प्रदायो मेँ असिद्ध हो । जैसे--शब्द की अनित्यता न्यायवशेषिक में मान्य हँ 
किन्तु मीमांसकादि इसे नहीं मानते । असत्कायंवाद को न्याय-दशन मानता है, 
सांख्य नहीं मानता । अधिकरणसिद्धान्त उसे कते है जिसे सिद्ध कर छने 
पर दूसरे प्रकरणों की भी सिद्धि हो जाती दै जेसे- देहं ओर इन्दियो के अतिरिक्त 
एक ज्ञाता ह क्योकि दशंन ओर स्पशेन के दारा एक ही अथं ( 0016४ ) का 
ग्रहण किया जा सकता है ( न्या० सु ३।१।१ ) । इष सिद्धान्त को मात्‌ सेने पर 
कुछ आनुषंगिक अथं भी मानने पड़ते हँ जेसे--(१) इच्छिय। अनक € (२) प्रत्येक 
इन्द्रिय को अपना एक विषय है; (३) आत्मा या ज्ञाता को इन इन्द्रियो के माध्यम 
ते ही ज्ञान मिरुता है, (४) अपने गुणों से पृथक्‌ वतंमान द्रव्य ह इन इन्दो 
का आश्रयस्थान है, आदि-आदि । इन अर्थो के बिना पहर सिद्धान्त ४ ५ 
नहीं । परन्तु हरे षिढान्त क सिद्ध होने पर हो ये अं षद हेते । ज्यु 

३० स सं 
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४६४ सवेदशनसं्रहे- 

लोकिक परीक्षकों की बुद्धि जिस विषय पर एकमत हो जाय वही दृष्टान्त है । 
रष्रान्त का अपना अथं है- जिसके दारा अन्त या निश्चय देखा गया हो, पाया 
गया हो । “यत्र धूमः तत्रा्चिः' इस व्याप्ति का निर्चय करने के च्एि महानस 
( रसोईघर ) का उदाहरण देते है- यही दृष्टान्त है । रसोईघर अपने पक्चका 
पोषक होने के कारण साधम्यं दृष्टान्त है। इसी व्याप्ति मे सरोवर" वैधर्म्यं 
दृष्टान्त होगा क्योक्रि जव व्यतिरेक-विधि से व्याप्ति पर आयेगे-- जहां अञ्चि 
नहीं वहाँ धूम नहीं जसे सरोवर” तव यह दृष्टान्त काम देगा । फलतः अन्वय- 
विधि का दृष्टान्त साधम्यं है, व्यतिरेक-विधि का टृषटान्त वैधम्यं । | 


विशेष वाचस्पति मिश्च ने अपने न्यायसूचीनिबन्ध मे उक्त तीन पदार्थो 
को न्यायपूर्वागि कहा है व्योकरि ये न्याय अर्थात्‌ पंचावयव अनुमान की भूमिका 
के रूपमे है । न्यायसूत्र मे संशय के पाँच भेद माने गये ठं क्योकि वहाँ लक्षण 
हौ कृ दूसरे ठंग का है, यद्यपि फर दोनों का एक ही है- समानानेकधर्मोपपत्त- 
विप्रतिपत्तेरुपर्ब्ध्यनुपरन्धयव्यवस्थातर्च विशेषापेक्षो विम संशयः (१।१।२३) । 
संशय वह्‌ ज्ञान है जिसमे विरेष धमं की अपेक्षा रहती टै । निम्नलिखित पांच 
कारणो से उत्पन्न होने के कारण संशय पाँच प्रकार का टै-- 

५१ ) समानधर्मो पपत्ति-जव समान धर्मो की प्राप्ति कई वस्तुओं में 
हो ओर विशेष धर्मं की अपेक्षा हो तव एेसा ज्ञान संशय है। उच्चता-धर्म 
स्थाणु ओर परुष दोनों मे है । निर्विकल्पकं ज्ञान कँ अनन्तर दोनों वस्तुओं में 
संशय हो गया । जव हाथ-पैर आदिके रूप मे विरेष धर्मो का ज्ञान हो 
जायगा तव संशाय की निवृत्ति होगी कि यह मनुष्य है । 


( २ ) अनेकधर्मो पपत्ति- अनेक का अर्थ है सजातीय ओर विजातीय । 
जन असामन्य धर्मोका ज्ञान होता तव भी संशय होतादै। शब्द का 
वण करके यह पुना कर यह नित्य है या अनित्य, संशय है । शब्द का धमं 
म्य, पशु जादि अनित्य पदार्थोमे भी नही है ओर न नित्य परमाणुओंमे ही है । 
गन्धवतो होने के कारण पृथिवी, जल आदि द्रव्यो सभी विशिष्ठ दै; गुणकम 
से भी विषिष्टहै। अव संशय हो गया करि पृथिवी द्रव्य है कि गुण या कर्म । 

२ ) विघ्रतिपत्ि- शास्रं मे परस्पर विवाद होने से भी संशाय 
होता दै । शब्द की नित्यता ओर अनित्यता का उदाहरण प्रचलित ही है । 

(8 ) उपलब्भ्यव्यवस्था- कभी-कभी हम देखते हैँ कि प्रत्यक्ष की 
अव्यवस्थासे भी संशय होता है। तड़ागादिमें तो विद्यमान होने पर जल 


| क प्रत्यक्ष होता है पर मृगम रौचिका ( 1111826 ) में अविद्यमान होने पर 
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भी इसका प्रत्यक्ष हीता दै। अव संशय हआ कि जल का प्रत्यक्ष क्या केवल 
विद्यमान अवस्थामेदहीहोतादहै या अविद्यमान होने पर भी। 

(५ ) अदुपलन्ध्यव्यवस्था--कभी-कभी अप्रत्यक्ष की अव्यवस्था से 
संशय होता दे 1 मूली में ( {8618} ) जल है पर दिलाई नहीं पडता हे । 
पत्थरमें भौ जल नहीं दीखता पर वहाँ वास्तव में नहीं दहै। क्या जक 
विद्यमान या अविद्यमान दोनोंदही दशाओं में दिखलाई नहीं पड़ता? यही 
संशय दे । 


(8 क. सिद्धान्त ओर अवयव ) 
प्रासाणकत्वनाभ्युपगतोऽथेः सिद्रन्तः | स चतु्विधः- 
सवेतन्त्रत्रतितन्त्राधिकरणास्युपमभेदात्‌ । 
पराथोनुमनवास्यकदेस्चाऽवयवः } स पश्चविधः- प्रतिज्ञा 


हत्दहिरणपनयनगसनभ॑द त्‌ । 

प्रामाणिक मानकर सिद्ध किया गया अथं ( £4८† ) सिद्धान्त है । इसके 
चार भेद ठं-सवंतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण ओर अभ्युपगम सिद्धान्त [ सिद्धांत 
यातो किसी दाशंनिक सम्प्रदाय की प्रामाणिकता स्वीकार करताहैया किसी 
अधिकरण (आधार) की या फिर किसी ज्ञापक ( []0]160 ) विषय की। 
सवंतन् सिद्धान्त वह है जिसे सभी शास्र कौ मान्यता प्राप्त हो । उदाहरण 
के किए पांच महाभूत, पाँच इन्द्र्या, इन्दो के विषय आदि की स्वीकृति सभी 
दरानाो मेटहे। प्रतितन्जांसद्धान्त वह्‌ टै जो समानतन्त्र (जसे न्याय का 
समानतन्तर वेशेषिक-दशंन है ) में तो मान्य हो किन्तु दूसरे तन्त्रो ( दाशनिक 
सम्प्रदायो )मे असिद्ध हो । जेसे-- शब्द की अनित्यता न्यायवेशेषिक में मान्य हे 
किन्तु मीमांसकादि इसे नहीं मानते । असत्कायंवाद को न्याय-दशन मानता हे, 
साख्य नही मानता 1 अधिकरणसिद्धान्त उसे कहते है जिसे सिद्ध कर लेने 
पर दूसरे प्रकरणों की भी सिद्धि हो जाती है जेसे- देह ओर इन्द्रियो के अतिरिक्त 
एक ज्ञाता है क्योकि दशंन ओर स्परंन के दारा एक ही अथं ( 000} ) का 
ग्रहण किया जा सकता है ( न्या० सु° २।१।१ ) 1 इस सिद्धान्त को मान जने पर्‌ 
कु आनुषंगिक अथं भी मानने पड़ते है जेसे--(१) इन्दा अनेक है, (२) प्रत्येक 
इन्द्रिय को अपना एक विषय है; (३) आत्मा या ज्ञाता को इन इन्द्रियो के माध्यम 
से ही ज्ञान मिलता है, (४) अपने गुणों से प्रथक्‌ वतंमान द्रव्य ही इन इद्दियों 
का आश्रयस्थान हे, आदि-आदि । इन अर्थो के बिना पहटे सिद्धान्त की संभावना 
नहीं । परन्तु पहले सिद्धान्त के सिद्ध होने पर ही ये अथं सिदध होते टं 1 अभ्युप 
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९६६ सबंदशनसंप्रह- 


गम सिद्धान्त उसे कहते जो स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया हो ( वाच नक 
न हो ) किन्तु उससे संबद्ध विशेषो को देखने पर अनुमान से ज्ञात हा । इस ही 
व्याकरण में ज्ञापक (८ 10}2110 ) कहते हैँ । उदाहरण के जिए जव प्र्न 
कहते है किं शब्द नित्य है या अनित्य, तव यह्‌ मानकर चलना पड़ता हे कि 
शब्द एक रव्य है । इस प्रकार “शब्द द्रव्य है" यह अभ्युपगम सिद्धान्त ( 1 ];- 
160 ५0708 ) है 1 न्यायदजशेन मेँ यह कहीं नहीं कहा गया है कि मन 
ज्ञानेन्द्रिय है किन्तु सम्बद्ध स्थलों की परीक्षा करने पर एेसा मानना पड़ता हे 1 | 
अवयव परार्थानुमान के वाक्यका एक भाग रहै जिसके पाच भेद ट 
प्रतिज्ञा, हेत, उदाहरण, उपनय ओर निगमन । [ जिस वाक्य की सिद्धि करनी 
होती है उसका निदेश कर देना ही प्रतिज्ञा दै जेसे--राब्द अनित्य है । उदाहरण 
के साधम्यं या वेधम्यंसे साध्य वस्तुका कारणदेना हेतु है जेसे-वयोकि यह 
उत्पन्न होता है । दोनों प्रकार के उदाह्रणोमे दहेतु एक ही रहता है-- भटे 
दृष्टान्त बदल । साध्य वस्तु के साधम्य सेया वेधम्यं से उसके अनुकर या प्रतिकूल 
दृष्टान्त देना उदाहरण कहलाता है । वस्तु के साधम्यं से अनुक्रुल टृ्ठान्त देना- 
जो कुछ उत्पन्न होता है वह अनित्य दै जेंसे घट । वस्तु के वैधम्यं से प्रतिकूल 
दृष्टान्त देना--जो अनित्य नहीं है वह उत्त तहीं होता जैसे आत्मा । उदाहरण 
के आधार पर जो निष्कषं या उपसंहार निकलता है कि यह्‌ एसा है या ठेसा नही 
है, वही उपनय कहता है जैसे - शब्द भी उत्पन्न होता है (वैसा ही टै) या 
शब्द अनुत्पन् होने वाला नहीं दै ( वेसा नहीं है ) । कारण का उत्टेख होने पर 
प्रतिज्ञा का पुनः कथन करना निगमन है जैसे इसकिए शाब्द अनित्य ड । इस 


भकार वस्तु के साधम्यं या वेधम्यंके कारण परार्थानुमान मेँ पंचावयववाक्य 
के दो रूप टोगे- 


साधम्यं का रूप-- 
( १) प्रतिना- शाब्द अनित्य है । 
( २ ) हेतु- क्योकि यह्‌ उसन्न होता है । 
{ ३ ) उदाहुरण-- जो भी उत्पन्न होता अनित्यहैजेसे घ 
( ४ ) उपनय--शन्द भी वेसा ( उत्पन्न होने वाखा (ता 
८ ‰ ) निगमन- इसलिए शब्द अनित्य है । 
वेधम्य का रूप-- 
(^ (५) प्रतिज्ञा शब्द अनित्य है। 
। (२) देत क्योकि यह उलन्न होता है ! 
^ “(३ ) उदाहरण-- जो नित्य होता उतपन्च नहीं होता जसे आत्मा । 


॥। 


४ 


० ककन 
पि शः 
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( ४ ) उपनय-- शब्द वेसा नहीं है ( अनुत्पच्च नहीं होता = उत्पन्न होता दै ) 

( ५ ) निगमन-इसलिए शब्द नित्य हे | 
बहुत से नैयायिक वाक्य मेँ दस अवयव मानने का साहस करतें! वेञन्य 
अवयव ह-जिज्ञासा, संशय, शवयप्राप्ति, प्रयोजन ओर संशयन्युदास । इनका 
वणेन वात्स्यायन ने ( १।१।३२ ) की व्याख्या में करिया है । अन्तमेंमानादहै कि 
ये अनिवायं अंग नहीदं । | 

विरोष्र-इन अवयवों को ही न्याय कहते है क्योकि वास्तव में न्याय- 
दशन केये केन्द्रविन्दु हैँ जिनके चारों ओर न्यायदशोन घूमता दै। स्पष्टतः 
वाचस्पति संबद्ध सूरो मे न्यायस्वरूप मानते हें । 





( ५. तक का स्वरूप ओर भेद ) 
= ¢ र, न 
व्य ्य्‌रर्पमण व्वर्पकररपस्तकः। सअ चक्रहदश्चावध्‌ः | 
व्याघातात्साध्रयेतरेतराधरय-चक्रकाश्रयानवस्थध्रतिदन्धिक्स्पना- 
करपनालःघवकस्पनागोरयोत्सगो पवादये नात्ययेदात्‌ । 
व्याप्य पदार्थं का आरोपण करके व्यापक पदार्थं का आरोपण करना तक्ष 
है । [ यदि यहाँ अत्तिका अभाव होता तोधूमकाभी अभाव हो जाता । एेसा 
कहना तकं टै। इसमे अयिका अभाव व्याप्य है जिसका आरोपण हुआ है; 
उसी के आधार पर व्यापक--धूमाभाव--का भी आरोपण हृजा। पव॑त में धूम 
देखकर कोई व्यक्ति उक्त तकं की सहायता से अनुमान प्रमाणक द्वारा अचि का 
निर्चय कर ठेसकतादटै। यही कारण है कितकेको प्रमाणो का सहायक्‌ 
मानते ह। न्यायसूत्रमे कटागयादहै कि जिस वस्तु का तत्त्व ज्ञात नहींहो 
उसका तत्तव जानने के लिए जो विचार (उह) कारणों का ओचित्य 
दिखाते हृए किया जाता है, वह॒ तकंटै। इस प्रकार तकं का आश्रय 
तच्वज्ञानके ज्एिल्तेहै। हां, किसी बात को हठपूवेक सिद्ध करनेके क्ए 
कृतकं का आश्रयन्ते है । तकंमें तत्त्व-निणंय करनेके किए साध्य वाक्य 
( 10081४07 ) के उलट वाक्य की असंगति दिललते हए आते दै जैसे 
यदि एेसा नहीं होता तो “ˆ ` एेसा होता । इसलिए यही ठीकदहै। या, यदि 
[या दाता तो.“ “^ एेसा होता जो असम्भव है! इसलिए एेसा नहीं हो सकता 
/ आदि ।] 
तकंके ग्यारह मेद होते ह व्याघात, आत्माश्रय, इतरेतराश्रय ( अन्यो- 
न्याश्चय ), चक्रकश्चय, अनवस्था, प्रतिबन्धी की कल्पना कल्पनालाधव, कल्पना- 
 गोरव, उत्सं, अपवाद ओर वेजात्य । 




















६८ स्वेदशनसं्रहे- 


विरोष- जगदीश तर्काकंकार ने केवल पांच प्रकार के तर्काके नाम लियि 

है- आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था ओर प्रमाणबाधिताथक । भाषा- 
परिच्छेद मे व्यभिचार की शंका के निवतंक वाक्य को तकं कहा गया हे । किन्तु 
तकं के जितने भेद बताये जा रहे हवे दोष दहै स्वयं निवारण क्ये जाने की 
अपेक्षा रखते है- व्यभिचार का निवारण क्या करगे ? असंबद्ध अंसे युक्त 
वाक्य को व्याघात कहते है जेसे यह कहना है कि मँ मूक हं या अमूत पर रूप 
का आरोपण करना । जब किसी वस्तु का प्रतिपादन उसी वस्तुके आधार पर 
होने का प्रसंग आ जाये तब उसे आ्माध्रय कहते है जंसे- रूप स युक्त वस्तु 
पर रूप का आरोपण 1 जव दो वस्तुएँ एक दूसरे पर निभर कर तव॒ अन्या- 
्याश्रय या इतरेतराश्रय तकं होताटहै। उदाहुरणके किए हे राम । उठो 
यह्‌ वाक्य सुनने से राम जागता हें ओर उधर जागने पर दही राम सून सक्ता 
हे 1 तो, जागरण कारण हैया श्रवण ? जागरण कायंदहैया श्रवण ? दोनों एक 
दूसरे पर आधित है । जब दो से अधिक वस्तु्णं एक दूसरे पर आश्रित हो जायं 
तब चक्रक होता है जेसे उप्यक्त उदाहरण मे इन्द्रियाथंसंनिकषं को वीच में 
ले आना 1 जागृति से इन्द्रिया्थंसंनिकषं होता है ओर जागृति तभी होती दै 
जब श्रवण होता टै इस प्रकार श्रवण-जागृति--इन्दरियाथंसंनिकष-- श्रवण 

आदि के रूप मे आवतंन ( 1€छप71@ ) होता है । जब एकहीदिशामें 

कत्पना करं ओर कहीं भी इसका अन्त न हो तो उसे अनवस्था कहते हैँ जसे 

जाति ( 6761 11॥ए ) मेँ यदि जाति मानं तोउसख जाति की भी एक 

दुसरी जाति होगी । इस प्रकार बदृते-बढते कहीं भी अन्त नहीं होगा । ये प्रसंग 

सभी दशनो मे अति द । जिस तक से दोनों पक्ष समान रूपसे प्रभावित हों वह्‌ 
प्रतिबन्धि-कस्पना ( या प्रतिबन्दी ) है जेसे- पुरुष होने के कारण यदि यह्‌ 
चोरटैतोअपभीतो चोर दहै क्योकि पुरुष रहै ।* कल्पनालाघव ओर कल्प- 





# प्रतिबन्दी का बड़ा सुन्दर उदाहरण किसी वंगीय नैयायिक ( संभवतः; 
जगदीश ) के विषय से सम्बन्ध रखता है 1 नैयायिक जी वचपन मे पठते कुछ 


केम थे । वस पिताने विगड़ कर कठा कितुम गौ (मूख) हो। बाक्कने 


रष्ष्यार्थं को वाच्याथं मे लेकर कहा-- 
कि गवि गोत्वमुतागवि गोत्वं चेदुगवि गोत्वमनर्थकमेतत्‌ 1 
अगवि च गोत्वं यदि तव पक्षः सम्प्रति भवतु भवत्यपि गोत्वम्‌ ॥ 
आप गोसे केवरुगायकाही अर्थंल्ते टै या उससे इतर प्राणियों का 


भी? यदि केवर गाय अथं ज्तेहैतोमेरेक्िएिगो का प्रयोग व्यथं है, किन्तु 


गौ से इतर मे यह अथं लेने पर आप ओर हम दोनो ही गौ ह। 


= न _ 
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नागौरव मे कल्पनाओं का क्रमशः संकोच ओर विस्तार होता टै इसके 
उदाहरण इस पुस्तक में टी अन्यत्र मिरेगे 1 उत्खगं सामान्य नियम को कहते 
हे ओर अपयाद्‌ विशेष नियम द । से जात्य तव होता है जव तक में विलक्ष 
णता रहे । 

टन तर्का की उपयोगिता इसी में है कि उपयुक्त दोषो कौ संभावना से न्याय 
करो बचाव । तकं को कुछ इस प्रकार रखते हँ यदि एसा नहीं होगा तो किसी 
न किसी ( अनवस्था, अग्योन्याश्रयःˆ") तकं के भेद का प्रसंग हो जायगा । इस 
प्रकार प्रमाण से साध्य अर्थक विरु जाने की संभावना समाप्त हो जाती ६ ॥ 
इसीलिए ये प्रमाण के अनुग्राहक ह । 





( ५ क. निणेय, वाद्‌, जस्प, वितण्डा ) 
यथारथालुमवपर्यीया प्रमितिनिणेयः । स चतुथः ! साक्षा 

तछरत्यनुमिष्युषमितिका्दभेदात्‌ । तनिणयफ़लः कथावशेषं 
वादः ! उमयसाधनवती विजिगीषुकथा जरपः । स्वपक्षस्यप्तन्‌- 
हीनः कथाविेषो वितण्डा । कथां नाम वादिप्रतिवादिनोः पक्ष 
प्रतिपक्षपरिग्रहः । 

यथार्थं अनुभव अर्थातु प्रमिति ८ ९6९] [६१०]९१९ ) को निणेय 
कहते हँ । | न्यायसूत्र मने कहा गया दहै-- विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं 
निर्णयः ( १।१।४१ ) अर्थात्‌ पक्ष ओर विपक्ष की बातों पर विचार करके सदेह 
दूर करते हए ततव का निश्चय करना ही निणेय है । निणेय करने के किए 
जिस प्रमाण की आवश्यकता पड़ती दै, उसी के आधार पर उसका नाम पडता 
हे । जसे अनुमान के आधार पर किया गया नि्॑य अनुमिति निर्णय कहलायेगा ? 
तो, | इसके चार भेद ह--साक्षात्छृति ( प्रत्यक् ), अनुमिति, उपमिति ओर 
शाब्द । 

वाद्‌ एक प्रकार की कथा ( 1181८४९0, 0;8100प€ ) है जिसका 
फल तत्त्व का निर्णय हो जाना दै) | दो पक्षो मे एक पक्ष का ग्रहण करके, उस 
पन्च सें पंचावयव अनुमान का प्रयोग किया जाता है तथा प्रमाणो से उस पक्ष 
की रक्षाकरते हए तकंके दारा उसके विरुद्ध पक्ष का खंडन भी करते ह । हा, 
पूवं से स्थिर कयि गये सिद्धान्तो कै विरुद्ध नहींजाना चाहिए--यही वादं 
( 118८0880 ) की रूपरेला है ( न्या० ° (।९। १)।] 
$ विजय की इच्छासे की जानेवारी कथा, जिसमे दोनों पक्षों की सिद्धि हो 
सकती है, जर कहलाती है । [ जल्प में केवल विजय पर ध्यान रखते हे 1 











&<० सवेदशंनसंग्रहे- 


यह्‌ ध्यान नहीं रहता कि जिन तर्का से अपने पक्ष की रक्षाकौ जाती है उन्हींसे 
परपक्ष की भीतो रक्षा होती है। इसमे छ, जाति, निग्रहस्थान का भी प्रयोग 
होता हे यद्यपि पंचावयव-वाक्यों से ही शास्त्रार्थं आरभ होता है । उक्त खक्षणमें 
विजिगीषु" पद का प्रयोग जल्प को वाद से पृथक्‌ करता है । वितण्डा से प्रथक्‌ 
करने के किए उभयसाधनवती' का प्रयोग हृ है । 

 जिसकथामें अपने पक्षकी ही स्थापना नहींकी जाय वह वितण्डा 
( 08] ) है । [ न्यायसूत्र ( १।२।३ ) के अनुसार जिस जल्प .मे प्रतिपच 
( किसी एक पक्ष ) की स्थापना नहीं हो, केव एक ही पक्ष पर विवाद या ठ 
ठन ठे वही वितण्डा टै। वेैतण्डिक किसीभी साध्य की प्रतिज्ञ नहीं करता | 
उसका कोर अपना पक्ष नहीं रहता । | कथा का अभिप्राय यह्‌ हैकरि वादी 
ओर प्रतिवादी पक्ष ओर प्रतिपक्ष का ग्रहण कर ले । | यह्‌ एक प्रकारका 
वार्तालाप है जिसमें दो दल्वाले एक ही विषय के पक्ष ओौर विपक्न में वोरते ह | 
स्मरणीय ठे कि कथा के हौ वाद, जल्प ओौर वितण्डा ये तीन भेद हैँ । | 


(५ ख. हेत्वाभास ओर छल ) 
अप्ताधको हेतत्वेनाभिमतो हेत्वाभासः } स पञ्चविधः- 
सन्यभिचारःविरुद््‌रकरणसम-साध्यसमाती कालभेदात्‌ | 


हेत्वाभास उसे कहते है जो हेतुके खूपमेंरखा गया हो जरन्तु लक्ष्य को 
सिद्धन करस । (नतु साक्षाद्‌ हेतुः किन्तु तथा प्रतीयते ) । इसके पांच भेद 
है - सव्यभिचार, विरुढ, प्रकररासम, साध्यसयं ओर भतीतकाल (या 
कालातीत ) ।* 
 विरोष-हैत्वामास के उक्तभेदोंके नाम न्यायसूत्र के भाधार पर ल्लिए 
गये ह । नव्यन्याय कौ सूद्मता यहाँ पर मी लगी है जिससे विदइलेषणा तथा 
नामकरण मे कुछ अन्तर हो गया । दाशंनिक विवेचना मे हेत्वामासों का 
अत्यधिक प्रयोग होने के कारणा यहाँ हम उनकी व्याख्या करे । 
( १) सव्यभिचार (1)1361610910 064801}-- व्यभिचार का अर्थ 
है सहचार नहीं होना अर्थात्‌ हेतु का उन स्थानोमे भी साथ देना त भत हतका उन स्वानो मी साय देना जिन स्थलों स्थलों 
, अनुमान के वावयोंमे जो हेतु ( १0016 {6 ) शुद्ध नहीं रहता वह 
ड अनुमान नहीं करा सकता ओौर फलतः एसे अनुमान दोषधृणं हो जति 
है। एसे ही अशुद्ध हैतुओं को हित्वाभास ( 18118668 07 1२९2901 ) कहते 


है! हेतु+भामाष ( प्रतीत होने वाला ) = जो हेतु नहीं हो पर हेतु के समानं 
दिखलाई पड़ रहा हो! ` । र 
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मे साघ्रका अभावदहो। व्यभिचार रहने पर सव्यभिचार नामक्ता हत्वामास 

होता है जिससे एकाधिक निष्कषं ( अन्त } कौ प्राति होतीहि। यही कारण दहै 
६ न (3 है 

क्रि सव्यभिचार को अनैकान्तिक कहा जाता है । उदाहरण है - 


सभी द्विपद जीव विचारशील है-- 

हंस द्िपदजीव रहँ 

-. हंस विषवारशील है । 
यह का हेतु ( द्विपदजीव ) साध्य अर्थात्‌ विचारशील" से व्यात्नि-सम्बन्ध नहीं 
रखता क्योकि द्विपदजीव का सस्बन्ध विचाररील ओर अविचारशील दोनोंसे 
है । दूसरे शब्दों मेँ यों कँ कि द्विपद जीव" ( हतु ) ओर विचारश्ील' (साध्य) 
मे व्यसिचार-संबंवहि। जिस प्रक्रार इसन से हंसों को विचारशीलता सिदध 
होती है उसी प्रकार उसीहैनु से उनकी विचारहीतता मो सिद्ध होती हं। 
इसी से यह्‌ अनैकान्तिक हेतु है । सव्यभिचार के तीन भेद क्रिये गये हं-- 

( छः ) धारण ( 0१९५8 )-जव हेतु की वृत्ति या स्थिति 
साध्य वस्तु के अभाववाले स्थानोमे भोहौ (जहां सघ्पन हो वहाँ मीदहेतु 
की प्राति हो) तव साधारण सव्यभिचार होता है! उदाहरण के लिए 
"पवत अभियुक्त है व्योकि यह प्रमेय (ज्ञेय) है।" इस वाक्यम श्रमेयत्व' 
( हेत ) जो असिक साथ दिखलाया गया है वह अनि के अभाव वालेस्थानमे 
(जेसे- तालाव ) भीतो रहता है जैसे अ्चियुक्त पदाथं जेय, वैसे ही 
अथिहीन पदार्थं भो तो ज्ञेय हो सक्ते ह॑ । फल यहं होगा कि “पव॑त की असनि- 
हीनता" भी इसी दहेतु से सिद्धहौ जायगी । इस प्रकार हेत की वृत्ति साध्य 
नैर साव्याभाव दोनों स्थानों में है। यह गायै क्योकि इसकीदो सीगरहैः 
यह भी साधारण का उदाहरण हे। 

( ख ) असाधारण ( एव्ना00 )-जोहेतुन तो सपक्षमें षाया 
जाय न विपक्ष में ही, उप्ते असाधारणा कहते द । एसा हेतु केवल पक्ष (11100 
€) ) में ही रहता है । जैते- शब्द नित्य दै वयोर उसमे शब्दत्व है । यहाँ 
“शब्दत्व' ( हिनु ) सारे नित्य पदार्थो ( जेसे-भात्मा आदि) तथा अनित्य पदार्था 
( जेसे-घट आदि ) से प्रथक्‌ है । मिलता है तो केवल पक्ष अर्थात्‌ शब्द मे ही । 
इसी हत॒ से हम यह निष्कषं भी निकाल सकते है कि शब्द अनित्य है 1 जब कहीं 
मिलना ही नहीं तो नित्य ओर अनित्य दोनी का दावा समान्‌ है । 

( ग ) अञचुपसंहारी ( }२०४-070पञए€ }--जिस हेतु कोन तो 
अन्वय ( समान ) दृष्टान्त मिले ओर न ही व्यतिरेक (असमान {13800118} 
दृष्टान्त ही, उसे अनुपसंहारी कहते ह । जेषे-सभी वस्तुं क्षणिक है क्योकि वे 
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सवेदशनसम्रहे- 





प्रमेय है । यहां समान ओर असमान दृष्टान्त मिलना असंभव है क्योकि सभी 
` च्स्तुणएणहीप्क्षके रूपमे है । कोई दृष्टान्त इससे पृथक्‌ रहे तब तो ? ओर पक्ष 
{ स्वयं दृष्टान्त होगा ही नहीं । यद्यपि यहाँ पक्ष का दोष है परन्तु हेतु के कारण 
। ही अनुमान में निष्ट नचकलता है अतः यह भी हत्वाभासही है। 


( २) विरुद्ध ( (०४१५०1५०) 141वत]<€ )- जिस हेतु का सम्बन्ध 
साध्य से बिल्कुल ही न रहै, उलटे जो साष्यामावके द्वारा व्याप्त हो-- वही 
विश्द्ध हतु है। एसे हेतु से साध्यकीसिद्धितोहोती नहीं उसके अभावकी 
सिद्धि हो जाती है मर्थात्‌ ठीक उलटा निष्कं निकलता है। शाब्द नित्य है 

 कयोकि यह उत्पन्न होता है'--इस उदाहरण मेँ “उत्पन्न होना" ( हेतु ) साध्य 
(निस्य) का ठीक विशुद्ध है, उससे शब्द की अनित्यताहीसिद्धहो जायगी । 
कारण यह है कि उत्पत्ति ओर अनित्यता ( साध्याभाव ) मे व्याति-संबन्य हे । 
इसीप्रकारये उदाहरण भी होगे वायु भारीहै क्योक्रि यहु खाली है, यह 
घोडा क्योकि दसे सीगे ह, इत्यादि । सव्यभिचार सा्यकी सिद्धि में. 
असफल रहता है जब कि विरुद्ध उसे भसिद्ध कर देता है या इसके अभाव को 
८ सिदध करता हि। 

(३) प्रकरणसम या सत्प्रतिपक्ष (09०8९1७ 1 ९९801} -जिस 
देतुसे किसी पक्ष पर किसी साष्यका साधन हो सके ओर दूसरे हेतु से उसी 
शक्षपरटीकसध्यके अमावकोभी सिद्धिहो जये तो वह हेतु प्रकरणसम 
४ । है। (सरे शब्दो मे उस हैत का प्रतिपक्षी या विरोध करने वाला हेतु भी रहता 
हैन उदी बात भी सिद्ध कर सकता ह । ( प्रतिपक्ष = प्रतिहेतु (0पणध्ला 
8645807, सतु =है । ) प्रकरणा का अर्थं प्रक्रिया अथवा विचार। विचार 
या प्रकरण कौ जबर आवश्यकता पड़ती है तव वादीया प्रतिवादी, जोभी 
। रट, अपने मतलब कौ सिद्धि के लिए कोई हेतु रवते है । यदि हेतु निर्णायक 
 \युढध/ हमा तो प्रकरण समाप्तहो जाता है। यदि हेतु सत्प्रतिपक्ष हुआ, हतु 
` काश्रत हनी हेतु साघ्य से उलटी बात की सिद्धिके लिए तैयार रहा, तब निर्णय 
तोहोगा ही नहीं प्रकरण चलता रहेगा । इष प्रकार प्रकरण के समान ही 
र प्रकरण ले अनिवाले हेतु को प्रकरणम हेतु कहते ह । उदाहरणा के 


गदे 


न शब्द नित्य है वयोक्रि इसमे नित्यधमं कौ प्राप्ति होती ह । 
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वाला प्रतिपक्षी देतु भी तैयार है-अनित्य धर्मं का मिलना'। अन्य 
उदाहरण है- 
शब्द नित्य है क्योकि यह्‌ श्रवणीय है, 
तथा, शब्द अनित्य ह क्योकि यह्‌ कृतक ( 8710618] ) है । 

पहली दशा मे दृष्टान्त के रूप में शब्दत्व' दिया जा सकता है जव कि दूसरी 
दशाम घट पट आदि दियेजा सक्ते । व्याप्तिभी दोनोंमें प्रथक्‌ होगी । 
अतः श्रवणीय होना' यह प्रथम हेतु प्रकरणसम या सत्प्रतिपक्ष है क्योकि एक 
दूसरेहितुसे साध्याभाव कौ सिद्धिहोतीदहै। विष्द्धहेतु साघ्याभाव की सिद्धि 
स्वयं ही करताहै, जव कि सत्प्रतिपक्ष हेतु साध्याभाव की सिद्धि एक दूसरे 
हेत से कराता है, 

( ४ ) असिद्ध या साध्यसम--( 1100९6५ {1416 }--साघ्य 
को सिद्धि के लिए सिद्धदैतु कौ आवश्यकता पड़ती ह । यदि वह॒ अपने अप 
सिद्धनहोतो साध्य को क्या सिद्ध करेगा, स्वयमेव साघ्य बन जायगा । इसीलिए 
इसे साध्यसम ( साध्य के समान ही सिद्धि की अपेक्षा रखने वाला ) कहते ह । 
जव गलती से किसी अनुमान-वाक्प ( 26736 ) मे कोई हतु मान लिया 
जाताहि तब असिद्ध होताहै। उदाहरण के लिए--आकाश-कमल में सुगन्ध 
है क्योकि यह कमल है, अन्य कमल जिस प्रकारके है।' यहां देतु ( आकाश- 
कमल ) की व्यावहारिक सत्ता ( 10008 88761 ) नही, क्योक्रि आकाश में 
कमल होता नहीं । इसके तीन भेद होते है । 


( क ) आश्रयासिद्ध (१०-९136४. छपणुल्छ४ }-- आकाश ` 
कमल सुगन्धित है वथोकि इसमे कमलत्व है जसा कि सरोवर के कमलोंमें 
होता है- यहां आश्रय ( 8प०}९९४ ) ही असिद्ध है जिक्षसे हेतु ( कमलत्व ) 
व्यथं ( {८५।९ ) हो जाता है वयोकि प्च ओर हेतु मे कोई सम्बन्ध नहीं है। 

( ख ) स्वरूपासिद्ध ( #0-681891 .6880 )--जब हेतु पक्ष 
21107 एल) ) में सिद्धन हो, न रहे, तव स्वरूपासिद्ध हेतु होता है। जेसे- 
शब्द गुणा है क्योकि यह च्षुषहै जेषाकि रूप होतादै।" यहाँका हेतु 
( चाश्चुषत्व ) शब्द मे नहीं मिलता वोक्रि शब्द श्रवशोन्दरिय से गृहीत ( श्रावण ) 
होता है । इस तरह का हेत पक्षधमंता के ज्ञान का विरोधी होता है! 

( ग ) दयाप्यत्वासिद्ध ( 1401-6815061४ (0700 710871९6 )-- 
जिस हेतु मे कुच उपाधि ( (0त)४0) शतं ) लगी हुई होती दहै, वही 
व्यप्यत्वासिद्ध है। नामके अनुसार इस प्रकारके हितुमे हतु ओर साध्यके 
वीच होनेवाली व्याप्ति असिद्ध रहती है । उपाधि साघ्य को तो व्याप्त करती है 





पर७ सवेदशनसप्रहे- 


किन्तु हतु को वह व्याप्त नहीं कर पाती । उदाहरण के लिए-पवंत धुमवान्‌ 
है वयोकि वह अग्निसे युक्त है। यहां 'अगिनयुक्त होना' हेतु है जो सोपाधिक 
है । यहां उपाधि है-आद्रं इन्धन का संयोग । दूसरे शब्दों में, अग्नियुक्त 
पदाथं तभी धूमवान्‌ हौ सकते ह जव उनमें भींगा जटावन ( ८९] ) रह 
'आद्रेन्यनसंयोगः ( उपाधि ) यहाँ साघ्य को व्याप्त करताहै किन्तु हतु (अग्नि) 
को व्याप्त नहीं कर पाता 1 उपाधि के विषयमे चावकि-द्॑न में हम विस्त्रत- 
विवेचना कर चुके है| 


( ५ ) कालातोत या वाधितं ( 8136 13650171 )-- जहां साष्य के ` 


अभाव कौ सिद्धि किसी दूसरे प्रमाण से ( अनुमान को छोडकर क्रिसी प्रमाण से ) 
हो वहां बाधित हेतु होता है। जेमे--अग्निं अनुष्णः ( शीतल ) है क्ोकरि यह्‌ 
न्प है। यहाँ शीतलता" साव्य है उसका अमाव उष्णता है जिसका निर्ण 
स्पशंनपरत्यक्ष से होता है। द्रव्यो (देतु) मे केवल एकद्रव्य ही है ( तेजघ्‌ ) 
जो उष्ण होता है । माठ द्रव्यो को सीतल पाकर कोई नवम द्रग्य-अग्नि- क्रो 
मो शोतल सिद्ध करना बाहता है परन्तु अनुमव | प्रत्यक्ष ) से वहु उष्ण सिद्ध 
हो जाता है। दसरा उदाहरण- चीनी खटी है बयोक्रि इसमे अग्लता उत्पन्न 
होती है ।* 

अनुमान से हेत्वाभासों का वद्धा महच्वपूशं सान है क्योकि वादी-प्रतिवादी 
के शाल्ाथंमेतैतुयाकारण कौ शुद्धिपर ध्यान देना परम आवश्यक है । पंभव 
है कि ऊपर से देखने में हेतु शुद्ध लगता हो परन्तु वह हेत्वाभास हो । भारतीय 
ततशाख्र में दोषों के प्रकरणा मेँ वल हेतु का ही गला.पकरड़ा जाता है जब करि 
युनाना तकंशाच्र मे अन्य पदों ( पक्ष, सव्य )की भी बुद्धताकी परीक्षा होही है। 


 शन्द्ृततिव्यत्ययेन प्रतिपेधदेतुश्छलम्‌। तत्विविधम्‌ । अभि- 
धानतात्ययापचारवृत्तिव्यत्ययभेदात्‌ । 

शब्द को विभिन्न वृत्तियों ( अर्थोतपादक शक्तियों ) को उलट्कर जिसके हारा 
किसी की बात का विरो किया जाय वही छल ( पाणण ) है । [ न्याय 


मूत्र के अनुसार, किसी शब्द के वैकल्पिक अर्था भाधार पर वक्ता की उक्ति 
का लणएडन करना छल है । वक्ता क्रसी विशेष अथं मे किसी शव्द का प्रयोग 


ई साष्याभाव का निशवय चकि प्रत्यक्षसे ही हो जाता है इसलिए हेतुवा्य 
| कौ कोई आवरयक्रता नहीं रहती, उसके उचारण के पू्वंही कायं हो जाता है। 
इ तरह हेतु का काल ( का्यंकाल ) पहले ही बीत जाता है भौर इमे 
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करते हुए कोद वात कहु रहा है । उसी समय छलवादी उस शब्द का दूसरा 
अथं लगाकर कहता है कि ठेसा केसे होगा ? ] 

खल के तीन भेद हैँ ( (07611011 शक्ति ) का व्यत्यय 
{ उलटना ), तात्पयंवृत्ति ({पा]०१४) का व्यत्यय तथा उपवारवृत्ति ( लक्षणा 
{7101९81 } का व्यत्यय । [ अभिघानन्रुत्ि के व्यत्यय से छल तब होता 
है जव किसी वाक्य मेँ देस्ा ख्चब्द दिया जाय जिसके कई वाच्यार्थंया मृख्या्थ 
हों तथा उसके दूसरे अथंको दृष्टम रखते हए वाक्यका खर्डन करं । इते 
ही न्यायसूत्र मे वाक्छल ( @प्०ण€ ०० वदा) ) कहा गयाहि। जेस 
कोई कहे कि यह छात्र नव कम्बलसे युक्त है। उ्के कहने का अभिप्राय है 
^नये कम्बल से" । अव चकि नव' का भर्थनौ संस्याभी है, इसलिए छलवादी 
वाक्य काटताहै कि इसके पास नव कम्बल कहाँंसेअये, इस दरिद्रको तो 
एकं भी कम्बत्‌ दलम है। तात्प्ंदच्ति के व्यत्ययसे होने वाले दल मे एक 
ही ब्द के तात्पयंकेभेटसे कर्द अ्थ॑होते ह तथा एक तात्पर्याीथंका दसरे 
तात्पर्यां से प्रतिषेव करते ह) जेसे-- सामान्य अर्थं ( €ा€६] 86086 )} 
मे कोई कहता है कि ब्राह्यणमे विद्या होती है, अब छलवादी उप्तका तात्पर्य 
यहु समञ्चकर कि सभी ब्राह्मणोमे नियमतः विद्याहोतीरहै, इस उक्ति क 
निषेध करता हैकि ब्राह्मणमे विद्या केसे संभवह, मूखंब्राहयणमभी तो होते 
है । इस प्रकार सामान्याथं को विशेषार्थंमे लेकर छलवादी बात काटता है 
इसे न्यायघूत्र में सामान्यच्छल कहा गया है उपचारच्रत्ति के व्यत्यय से 
होनेवाले दलः मे किसी शब्दका लक्ष्याथ॑मे प्रयोग देखकर छलवादी उसे 
वाच्यार्थ में लेकर वातं काटताहै। जेसे- मंच चिल्ला रहे है; इसका लक्ष्यारथं 
है कि संच पर बेठे हुए लोग चिज्ञा रहे है 





है । अव छलवादी इसे वाच्याथंमेही 
लेकर कहता ह कि अचेतन लकड कै बने मंच केसे चिल्ला सकते ह । | 


( ६. जाति ओर उसके चोबीस भेद ) 
स्वव्याघातकषुत्तरं जातिः । सा चतुर्विंशतिधा । साधभ्यं- 
वेधरम्योत्कषापकषवण्यीवण्यं - विकर्प-साध्य - प्राप्त्यप्राचि- प्रसज्ञ- 
प्रतिच््टान्तानुत्पत्ति-संशय-ग्रकरण ~ हेत्वथांपस्यविशेषोपपचयुपल- 
ञ्ध्यनुपरभ्धि-नित्यानित्य-कायंसममेदात्‌ । 
अपने आपका विनाश करनेवाले उत्तर को जाति कहते है । [ गौतम के 


अनुसार साधम्यं या वैषम्यं के आधार पर किसी का विरोध करना जाति है । 
कंसे कोई वादी कहता है कि आत्मा निष्क्रिय है क्योकि यह आकाश कौ तरह 





सवदशनसंम्रहे- 





व्यापक है । अब उसका प्रतिपक्षी उत्तर देता है कि यदि आत्मा आकाश कौ तरह 
व्यापक होने के कारणा निष्क्रियहैतो वहु घट की तरह अवयवसमूहं होने के 
कारण सक्रिय क्यों नहींहै ? वादौ की ऊक्तिमें साघम्यंसे व्यापति-संवघ है पर 




















प्रतिपक्षी की उक्तिमें नहीं । व्यापक पदार्थं निष्क्रिय है, किन्तु मवयवसमूह्‌ के 
| लिए सक्रिय होना आवश्यक नहीं । | 

६ जाति के चौबीस मेद है- साधम्यंसम, वेघम्यंसम, उत्कषंसम, अप- 
क्सम, वरयंसम, अवरायंसम, विकल्पसम, साध्यसम, प्रातिसम, अप्रातिसम, 
४.  प्रसंगसम, प्रतिृष्टान्तसम अनुत्पत्तिसम, संशयसम, प्रकरणसम, हितुसम, अर्था- 
द पर्तिसम, अविहेषसम, उपपत्तिसम, उपलब्धिसम, अनुपलब्धिसम, नित्यसम, 


‰ अनित्यसम तथा कायंसम । 


विशेष-जातिके चौबीस प्रकारोंका वणन गौतम ने पंचम अष्याय के 
प्रथम आ्भिक मे अलग-अलग सूत्रम क्रिया है। इनमें प्रत्येकमें "समः का 
प्रयोग बतलाता है कि जातियों मे साधम्यं आदि की समानता का प्रद्न किया 
 जाताहै-किसीमे वेधम्यं की तुलना होती है, किसी मे उत्कषं की, तो किसी 
 भंनित्यकोही। 

ध ( १ ) साधम्यंसम जाति मे साधम्यं मे दिये गये उदाहरण से युक्त वाद 
( धपा ) का विरोध क्रिया जाता है तथा विरोधी पश्च उसी प्रकार के 
उदाहरण का प्रयोग करता है जिस तरह का उदाहरण बादीने दिाहै। 
कोई वादी शब्द की अनित्यता सिद्ध करने के लिए इस प्रकारका वाद रखता 
है शब्द भनित्य है वयोकरि यह्‌ उत्पतन होता ( कृतक ) हे जैसे घट । द्रा 
व्यक्ति निम्न जातिके द्वारा उका विरोध करता है- शब्द नित्य है व्ोकि 
भमृत्तं है जपे आकाश । वादौ ओर विरोधी दोनों के उदाहरण एक प्रकार 
= है अर्थात्‌ साधम्यं के उदाहरण है । वादी अनित्य घट के साथ शब्द का 
| सं धम्यं दिखाकर ( क्योकि दोनों कृतक ह ) शब्द को अनित्य सिद्ध करता है 
प्रतिपक्षी नित्य बकाश्च के साथ शब्द का साघमभ्यं दिखाकर ({ क्योकि दोनों 
अमूत हँ ) शब्द को नित्य सिद्ध करता है 1 दोनों ओर साधम्यं के ही उदाहरण 


ह । किन्तु प्रतिपक्षो का विरोध-पक्ष जाति है बथोकि अमूतं ( हेतु ) गौर नित्य 
(र धय ) मे साहचयं या व्याप्षि होना कोई भआवर्यक नहीं । 


(२ ) वेधम्यंसम जाति मे वेषम्यं के उदाहरण से युक्तं वाद का विरोध 


प्र पक्षो करता ` ¦ तथ तथा वह अपने विरोध-पक्षमे वेधम्यं का ही उदाहरण देता 
हे । वषभ्यं के उदाहरण की समानता के कारण इसे वैषम्यंसम कहते ह । वादी 
यन हशब्द अनित्य है क्योकि यह कतक ( 700७ ) है, जो 
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५ 


र शे शं = न ट 
अनित्य नहीं वह कृतक नहीं है जसे आकाश \ अव प्रतिपक्षी कहता है- शब्द 
नित्य है क्योकि यह भमूतं है, जो नित्य नहीं वह अमूतं नहीं है जैसे घट । दोनों 
स्थानों पर वेधम्ये के उदाहरण है, जिनको लेकर समता है! वादी शब्द ओर 
हि ~ = ग ९. ध <= 
जनत्यहीन आकाश के वंघम्यंके आवार पर शब्द को अनिद्य सिद्ध करता है 
जव कि प्रतिपक्षी शब्द ओर अमूतंहीन ( मूतं) घट के वेधम्थं के आधार पर 
शब्द को नित्य सिद्धकरता है प्रतिपक्षी का विरोव करना जाति हि। गौतम 
का कहना हैकि इन दोनों जातियों का उत्तरभी हो सक्ताहै। गौत्व के 
कारणजसेगौक्रौ सिद्धिहोती है उसी प्रकारदहेतु गौर साध्य का संबंध भी 
साघम्यं या वेधम्यं से सिद्ध किथा जा सकठाहौ ओर जाति का निवास्णद्ो 
सकता हे ( देखिये ५।१।३ ) 


(३) उत्कषसम जाति उसे कहते है जव वादी करिसी उदाहरण के 
आधार पर अपना वाद प्रस्तुत करे ओर उसका विरोध प्रतिवादी किसी अधिक 
उत्कृष्ट विशेषणो से युक्त उदाहरण ( (रक्ष [)16 [रा 8१41४००8 
01081:86161) के आधार पर करे। जेसे वादी करा कथन--शव्द अनित्य है क्योकि 
यह कृतक है जैसे घट । अव प्रतिवादी कहता है--शब्द अनित्य तथा भूतं है 
है वथोंकि यहु कृतक है जैसे घट ( जो अनित्य तथा मूतं भी है) । प्रतिवादी का 
यह तकं कि यदि शब्दको घट की तरह अनित्य मानते तोघटहीकी 
तरह वह मूतं भीहै। यदि मूतं नहीं मानते दहतो षट की तरह अनित्यभीन 
माने । यहां दोनों पक्षौ के वादों कौ समता उदाहरण के उल्कृष्ट गुण के आधार 
पर दिखाई गई है। यह उच्छृ गुण उदाहरण मेँ है तथा पक्ष ( 8९९५४ ) 
पर आरोपिद हुआ है । 

( ४ ) अपकषेसम उसे कहते है जहां वादीके द्वारा दिये गये उदाहरण 
से युक्त वाद का विरोध प्रतिपक्षी वैसे वाद से करे जिसके उदाहरणा में कछ 
धम का अपकषं दिखाया जाय । जेसे वादी के दवारा दिये गथे उपयुक्त उदाहरण 
मे प्रतिपक्षी कहे कि शब्द अनित्य किन्तु अश्राव्य है वयोकि यह कृतक है जैसे 
घट ( जो अनित्यतो है पर अश्राव्य दहै) 1 प्रतिपक्षीका तकं है कि यदि षट के 
आधार पर आप शब्द को अनित्य मानतेहैतो घट की तरह ही उसे अश्वाव्य भी 
मानं । यहाँ श्राव्यत्व-घमं का अपकषं दिखलाया गया है । 


( ५) वण्यंसम जाति मे वादीके द्वारा दिये गये उदाहरण का विरोध यह्‌ 
कहु कर किया नाता है कि उदाहरण का धमं भी उसी प्रकार प्रदशनीय है 
जिस प्रकार पक्ष का धमं । वादी कहता ह-शब्द अनित्य है क्योकि कृतक है 
जेसे घट । प्रतिवादी द्वारा खण्डन होता है-घट अनित्य है क्योकि क तक्‌ है जसे 














सवेदशनसंग्रहे- 

४ शाब्द । प्रतिवादीका तकंहैकि यदि शब्द की अनित्यता का प्रदशन केर रहे 
है तो उदाहरण के रूप सें दिये गधे घट का प्रदर्थन क्यो नहीं करते ? दोनों हौ 
= तो तक है। शब्द का उत्पादन तालु, ओष्ठ आदिक व्यापार से होता है जव 
ॐ  किषटका उत्पादन कुम्भकार आदि के व्यापारसे होता है। पक्ष ओर 
उदाहरण दोनों की वश्यता ( @०6ऽ1०० 8016 (0618076 ) को समानता 
५  दिखलाई जाती है। 

(६) अवण्यसम जाति का अथ हं करि जब वादी के उदाहरण पर यह्‌ 
आरोप लगाते हुए उसके वाद का खंडन करे कि पक्षका धमं उदाहरण के धमं 
की तरह ही अवणंनीय या सिद्ध है। वरय॑सम मेजो वादी ओरं प्रतिवादी के तकं 
है उनमे जब प्रतिवादी यह्‌ कहे कि यदि टृष्ठ्त के रूपमेंदियेगये घटमें 
। श आप अनित्यता को अवर्यं या सिद्ध मानतेदहै तो शब्द की अनित्यताभी 
वः अवणए्यं या सिद्ध बयों नहीं मानते? दोनों ही तो उत्पन्न है । उसका तात्पयं 
यह दहैकि अनित्यता सिद्ध करनेके लिए किसी वादको व्यर्थं माना जाय । 
इस प्रकार पश्च ओर दृष्टान्त मे अवणएयंता या सिद्धि को लेकर समानता है । 
















५ ( ७ ) विकस्पसम जाति वह है जिसमें प्रतिवादी किसी वादका खंडन 
करने के लिए पक्ष मौर दृष्टान्त ( उदाहरण ) पर वेकल्पिक धर्मो का आरोप 
करे । वादी के उपयुक्त वाद पर प्रतिपक्षी कहता ह-शब्द नित्य गौर निराकार 
है व्योक्रि यह उत्पन्न होता है जेसे घट (जो अनित्य ओर साकार है 
प्रतिवादी का कहना है कि घट ओौर शब्द दोनों कृतक हँ किन्तु एक साकार है 
दूसरा निराक्रार । इसी सिद्धान्त पर एक ( धट }) अनित्य तथा दूसरा ( शब्द ) 
नित्य क्यो नहीं माना जाय ? दोनों पकं के तको की समानता पक्ष भौर दृष्टान्त 
। परर आरोपित वेकल्पिक धर्मो को लेकर दिखलाई गई है । 


(ठ ) साध्यसम जाति वह है जिसमें पक्ष भौर दृष्टान्त के पारस्परिक 
। संबन्ध को लेकर क्रिस वाद का खणएडन हो । वादौ का कथन है--शब्द अनित्य 

है वकि यह कृतक है, जैमे घट । प्रतिवादी कहत है- घट अनित्य है क्योकि 
यहं कृतक है जसे शब्द । शब्द ओर घट दोनों कृतक होते के कारण सिद्धि की 
क्षा रखते हँ । शब्द को घट के दृष्टान्त से अनित्य सिद्ध करते ह, घट को 
चन्द क हृष्टान्त से । घट को शब्द के दृष्टान्त से श्रावण भी सिद्ध कर सकते हें । 
लि यह्‌ होगा कि निणंय नहीं होगा--न तो नित्यता सिदध होगी न अनित्यता । 
तः पक्ष ओर न्त मे अन्योन्याश्रय दोष लगाकर निय रोक लेते है । 
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च 


स्थितिमेंद्रूकि देतु साष्यसे पृथक्‌ करके समज्ञा नहो जा सकता, इसलिए जाति 
प्राति ( सहचार ) सम कहलाती है । वादी पर्वतम अधि सिद्ध करने के लिए 
तकं करता है--पवंत अग्रिसे युक्त दै ` क्थोकरि वहां धुम है जैसे रसोदई्वर में 
अवर प्रतिवादी कहता है--पर्वं धूमवान्‌ है क्योकि वहां अभि है जै रसो्ईशवर 
मे । प्रतिवादीका अभिप्राय यहहैकरि असि ओरधघुमके संबन्ध का पार्थक्य 
न रहने के कारणा धुम सावन है कि साध्य, यह्‌ निश्चय करना कठिन है । उसके 
भनुसार धूम मौ साघनकेरूपमें रखा जा सकता है। अतः साध्य ओर सावन 
का सह॒चार देखक्रर किसी के वादको रोक देना प्रातिसम है। 

( १० ) अध्रा्षिसखम जाति उपे कहते है जहाँ साध्य ओर साधन के 
असंवंघ के आधार पर किषी वादका विरोघ करें । पूर्वं उदाहरण में प्रतिवादी 
कायह्‌ वुचछनाहैकिक्याध्रूमको हेतु मान सक्ते है चकि वह असियुक्त स्थानों 
मे अनुपस्थित है ? किन्तु ठेसा सोचना गलत होगा । साध्य से विना सम्बन्ध हुए 
ठेद्‌ कभो भी पक्षको सिद्धिनहीं कर सकता । अपनी पहुंच कै वाहूर की चीजों 
को प्रकाश प्रकाशित नहीं कर पाता। यदिसध्यने अपंवद्ध हेतु साघ्यकी 
सिद्धिकरले तो अच्िमीहेतुहो सक्तीरहै। इत प्रक्रार दोनोंके परस्पर 
असंवंव से वादी की उक्ति रोकी जाती है। 

( ११) प्रस्तगसम जति वहां होतीहि जहाँ वादी की उक्ति को रोकने के 
लिए वादीके द्वारा दिये गये सावन (हेतु) कौ सिदधिके लिए पुनः दूसरे साधन 
की आवद्यकता बतलाई जाती है, पुनः उस साधन की सिद्धिके लिए दूसरे 
साधन को सिद्धि--इस प्रकार अनवस्थाका प्रसंग लाया जाताहै। वादी की 
उक्ति-शब्द अनित्य है क्योकि यह्‌ कृतक है जैसे घट । प्रतिवादी पचता है करि 
चट कोओआप कंसे अनित्य मानते हँ इसके लिये दूसरे साधन की जरूरत है । 
इस प्रकार इसमे अनवस्था का प्रसंग लाकर शब्द की अनित्यता की सिद्धि 
असंभव कर देते है । 

( १२) प्रतिदण्न्तखम जानि तत्र होती है जवर विरोधी दृष्टान्त देकर 
वादी का विरोध क्रियाजाय। कोई वादी शब्द को अनित्यता सिदध करने के 
लिए घटका दृष्टान्त देता है तो प्रतिवादी उसकी नित्यता सिद्धकरने के लिए. 
आका का दृष्ठान्त देता है । यदि आकाश के दृष्टान्त का खंडन करगे तो घट 
के टृष्ान्त कामी विरोव क्रिया जा सकता है। 

( १३ ) अयुत्पत्तिसम जाति का अथंहै कि जब तक पक्ष की उत्पत्ति 
नहीं हो जाती तब तक साघ्यको सिद्ध करने वाला साधन कामम नहींल'या 
जा सक्रता--इस आधार पर ही वादी की उक्तिका विरोध कर देते ह) वादी 








शि ~थ सवेदशनसंग्रहे- 

=. ^ कहता है- शब्द अनित्य है क्योकि यह प्रयत्न से उत्पत होता दै जसे घट । 
अब प्रतिवादी जातिके दारा विरोध करता ह-शब्द नित्य है क्योकि यह्‌ 
प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होता लेसे आकाश । प्रतिवादी का अभिप्राय यहदैक्रि 
` वादीकी उक्तिमें जो श्रयत्नोत्पा्य' ( कृतकं ) हतु दिया गयाहै वह तब तक 
५ कारण (हेतु) के रूपमे नहींदिया जा सकता जब तकर पक्ष (शब्द ) को 
उत्पत्ति नहीं होती । कारणा यहां श्रयलः है, कायं शब्द" । कारण के वाद 
ही तो कायं होता है-हेतु तव तक शुद्ध नहीं होगा जव तकृ पक्ष को उत्पत्ति 
 नदींहो, पर यहाँ विषमता हो जाती है । पक्ष अभी आया नही ओर उधर पक्ष 
4 काही कारण हेतु ( प्रयत्न ) रख दिया गया। खंडन का फल यह्‌ हुआ कि 
शब्द को नित्य मानना पड़ेगा । ¦ 






















| र ई ( १४ ) खंडरायसम जाति मे वादी का विरोध इष भाधार प्रर किया जाता 
कि दान्त तथा सामान्य ( उशापऽ) दोनोंके समान रूपसे इन्धियग्राह्य 
~ (हन्दरियक) होने के कारण, उनके नित्य भोर अनित्य दोनों प्रकार कौ वस्तुओं का 

। साधम्यं देखकर संशय होता है। वादी की उक्ति हैकि कृतक होने से घट की तरह्‌ 
शब्द अनित्य दहै1 मब प्रतिवादी संशय करता है-- शब्द नित्य या अनित्य 
वयोकि यह इन्दियग्राह्यहै जेसे घटया ट्त्व । प्रतिवादी कहता है क्रि कृतक 

होने से कारण (शब्द मौर घट मे छृतकत्व का साधम्यं देखकर ) शब्द अनित्य 
है जव कि इन्दियग्राह्य होने के कारण घटत्व करौ तरह शब्द नित्य है, यह सम्देह 
होता है । वादी का विरोघ तो हुआ । 


(९५) प्रकरणसम वह नाति है जिसमें दोनों पक्षो (नित्य ओर अनित्य) 
के साधम्यं (यावेषम्यं )से वादीका विरोध करते ह । वादी उप्यक्त रीति 
से शब्द को अनित्य सिद्ध करता जबकि प्रतिवादी कहता है कि शब्द नित्य 
हे वयोकि यद श्रवणीय है जेसे शब्दत्वं । प्रतिवादी कहता है कि शब्द की 

अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती क्योकि हेतु ( श्र वणीयता ) शब्द तथा शभ्दत्व 
दोनो मे ( जो करमशः अनित्य भौर नित्य दै) साधम्यं रखता है तथा यह्‌ 
ख्रां आरंभ करता है जिसके साधन के लिए इसका प्रयोग हुमा था । 
श्रवणी ीयता-हैत शन्द को अनित्य सिद्ध करने ने लिए प्रयुक्त हआ ओर उलट 
यह्‌ नित्यानित्य का विवाद खड़ा कर देता है] 


( १६) देतखम ( या भहेतुसम ) जाति मे हेतु को तीनों कालों मं असिद्ध 

रके बादीका विरोघ करते है । वादीकी उक्ति शन्द अनित्य है क्योकि 

तिक है जसे घट । अव प्रतिवादी कहता है कि हेतु साध्य के पह हुमा 

^ पां कि साथ-साथ ? यदि हेतु ( कृतकत्व ) साष्य ( अनित्य ) के पहले 
हः क + (ग ॥ 
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हअ तव तोहेतुकानामदहौ पड़ना कठिनहै। साधन (हतु) के समथ यदि 
साघ्यही नहीं रहातो साधन होगा किपका? यदि हेतु साव्यके बाद आता 
न 0 त वन 1 

है तव तोहेतु की आवश्यकता ही नहीं कर्पोकि साध्य तो पहलेसे है( = सिद्ध 
(र = = ~ न ~ गं गिं 
है)। यदिहितु ओर साध्य एकही साथ अवं तवतो गायकौ वायी-दाय 
सींग के समान संवद्ध रहने से सा्य-साधनक्रा संबंध नहीं रह्‌ सकेगा । यह्‌ जाति 
वास्तव में कारक ओर ज्ञापक हेनुमों को एक समने के कारण उत्पन्न होती है। 


( १७ ) अ्थपत्तिखम्‌ वह जाति है जिसमें विरोधीदल अर्थापत्ति (अन्यथा 
असिद्धि का आमास) के द्वारा वादीका खंडन करतादहै। वादी की उपयुक्त 
उक्ति का विरोध प्रतिवादी योँकरता है--चव्द को यदि अनित्य मानते तो अथं 
सेही ज्ञात होता है क्रि शब्द के अतिरिक्त सभी चीज नित्यदहैँ। घटका 
हष्ठान्त भी तो नित्य ही है फिर आप इसे अनित्य कौ सिद्धिके लिए क्यों रखते 
है ? तब अर्थापत्ति से, शब्द नित्य है क्योकि यह्‌ आकाश की तरह अमृतं है 
यह्‌ सिद्ध हअ । 

( १८ ) अविद्येषसम जाति वहां होतो है जव वादीका विरो इस 
आधार पर करते हँ कि यदि पक्न गौर दृष्टन्त में समता ( अविशेष 50361706 
01 00खला06 ) है तो सभी पदार्थोकरे साथ भी समता ( अविशेष } 
दिखलाई जा सकती है 1 यदि शब्द ( पक्ष ) ओर घट ( दृष्टान्त ) मे कृतकत्व 
के चलते समता है तो प्रमेयत्व के, चलते शब्दके साथ सभी पदार्थोकौो भी 
समता दिखाई जा सकती है! सव तो तव के सव पदार्थं नित्य या अनित्य कुछ 
भी क्रिये जा सकते ह । 

( १९ ) उपपत्तिसम जाति वह है जिसमे पृथक्‌-पृथक्‌ हेतुओं से साध्य 
ओर उसके विरोध दोनोंको सिद्धि कीजा सक्रै। यदि कृतक होने के कारण 
शब्द अनित्य है तो अवयवरदित होने के कारण वहं नित्य क्यो नहीं हो सकता ? 
पहले वाद मे घट दृष्टान्त होगा, दूसरे मे आकाश । 


( २० ) उपलब्धिसम जाति उते कहते है जिसमे वादी का खंडन करने 
के लिए यह कहा जाता है कि आपके दवारा निरदष्ट कारण के अभाव मे भी दूसरे 
कारणों से ( प्रव्यक्षादिसे) हम साध्यका ज्ञान पा लेते ह। वादी की यह्‌ 
उक्ति करि पवंत धूम के कारण अश्चिमान्‌ है, खंडित हो सक्ती है कि धूम के बिना 
मी आलोक आदि देखकर हम अग्नि का पता लगा लेते है । शब्द को अनित्य 
सिद्ध करने के लिए (@रृतकत्व' हतु देने की आवश्यकता नही, उसके बिना भो हवा 
के कोरे से पेडों की डालो को टृटते देखकर शब्द कौ अनित्यता सिढ होती 


३१ स० सं 








सवदशनसंग्रहे- 





= 
है 1 शब्द हा भौर समाप्त। एककायंका एकही कारण होता है, एेसी 
धारणा है, इसीलिए यह जाति लगती है । 


छ । (२१ ) अद्चपलन्धिसखम वह जाति है जिसमें किसी वस्तु कौ अनुपलब्धि 
ह ( 1¶07-{061९60४०० अप्रत्यक्ष ) देखकर उस वस्तु का अभाव सिद्ध करनेवाले 
चाद का खर्डन (उसके विरुढ निगमन की सिदि) अनुपलव्वि को भी अनुपलब्धि 


दिखाकर करते है । नैयायिक ( वादी } कहता हौ क्रि शब्द को दँकनेवाला कोई 
आवरण नहीं हे क्योकि हम उसे नहीं पाते (२।२।१८) । अव प्रतिवादी कहता हं 
क्रि आवरण हे क्योकरि इसके अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रतिवादी के 
अनुसार यदि किसी वस्तु के अप्रत्यक्ष सं वस्तुका अभाव सिद्धहो जायतो 
उसके अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्षन होने से वस्तु की सत्ता अवश्य सिद्ध हो जायगी । 
तदनुसार शब्द को अनित्य नहीं मानें । 
द ( २२ ) नित्यसम जाति वह ह जिसमे घमं के नित्यत्व ओर अनित्यत्व 
इन दो विकल्पोंके द्वारा धर्मी को नित्य सिद्ध करते हृए वादी का खराडन करते 
ह । नेयायिक सिद्ध करते है कि शब्द ( धर्मी ) अनित्य है। अब प्रतिवादी पृदता 
दकि शब्द का यह अनित्य-घ्मं स्वयं नित्यहेया अनित्य? यदि नित्यहैितो 
वर्मक बिना धमं की स्थिति असम्भव है इसलिए धर्मी (शब्द )कीभी 
नित्यता माननी पडेणी। यदि अनित्य ह॒ तौ इसका अथं यही हमा कि शब्द की 
अत्ता अनित्य है अर्थात्‌ शब्द नित्य है। क्रिसी प्रकार भी शब्द की नित्यता 
ही सिद्धहो जाती है । 
| ( २३ ) अनित्यसम जाति वह है जव कुछ वस्तुओं की समता देखकर 
` उनम समन धमंकीस्िद्धि करके सभी वस्तुओं को अनित्य मानले यदि 
` इतक होने के कारण घट के साधम्यं से शब्द को आप लोग अनित्य मानते हतो 
भ्रमेय्व ( {९7080110 ) होने के कारणा घटके साधम्यंसे सभी वस्तुए 
हौ अनित्य हो जायेगी । इत प्रकार समी वस्तुओं को अनित्य मानने का दोष 
लगाकर जातिके द्वारा शब्द को अनित्यता का खरडन करते हे । 
(२४) कायंसम जाति उसे कहते हँ जहाँ किषी प्रयत्न के अनेक कायं 
{ परिणाम {6८ ) दिखाकर किस। वाद का खरडन करते है । वादी कहता 
के शब्द अनित्य है वयोकि यह प्रयलन का परिणाम है । अब प्रतिवादी कहता 
हक प्रयत्तनके कायंदो प्रकारके है, १ ) असतु वस्तु को उत्पत्ति जसे 
घट भौर ( २) पहलेसे विद्यमान (सत्‌) वस्तु कौ अभिव्यक्ति जैसे कूुपजल । शाब्द 
४ ध क्रिस प्रकारका कायं है? पहली स्थिति मे तो शब्द अनित्य 
स्हशा किन्तु दूसरी स्थिति मे नित्यता आ जातीहै। इतत प्रकार कायं की 
पकता से शब्दानित्यत्व सिद्ध हो नाकि है क 


न । 
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गोतम ने स्प्रायलास्रके पंचम अध्यायके प्रथम आहिक मे इन जातियों 
की विवेचना करते हृए इनमे दोषों की उद्धावना करने कौ विधि भी बतलाई तै । 
विश्चेष ज्ञान के लिए वात्स्यायन भाष्य देखे । 

( द क. निघ्रदस्याल ओर उसके वाईस भद्‌ ) 
परालयनिमितचतं निग्रहस्थानम्‌ । तद्‌ द्ार्विशतिग्रकारम्‌ । 
^~ (~ र क <~ (~ = (^~ ९. = थां 
परतिज्ञाहानि-परतिज्ञान्तरःप्रतिज्ञाविरोध-प्रतिक्ञासन्यास-देववन्तराथा- 
क ९ 6 (^~ 
न्तर-निरथकायिक्ञाताथोपाथेकाग्राप्रकालन्युनाधिकपुनरुक्तानवु- 
^~ क 0 = „स ^~ ॥ 
स पणाज्ञानाप्रतिभा-षवक्ष १-दताटुज्ञा-पयंदुयाञ्यापक्षण-न्रुका 
ज्याद्योगापसिद्वान्त-देस्यामासमेदात्‌ । 
४ € (~ (~ = ८ 
अत्र सर्वान्तर्मणिक्स्तु विशेषस्तत्र शाक्ञे धिस्पटोऽपि षिस्त- 
रभिया न प्रस्तूयते । 

[ किसी शाखां मे | पराजय प्रात करने के जो-जो कारण दै उन्हं 
निग्रहस्थान (00088101) 0 ए९े०पः6) कहते द । ये बाई प्रकार के है- 
प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोघ, प्रतिज्ञासंन्यास, टित्वन्तर, अधान्तर, 
निरर्थक, अविज्ञातार्थ, अपार्थक, अप्रा्तकार, स्यून, अधिक, पुनरुक्त, अननु- 
भाषणा, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षए, निरनुयो- 
ज्यानुयोग, अपसिद्धानत तथा हेत्वाभास । 

यहाँ इन सव के अवान्तर भेदोंका वणेन विस्तार के भय से प्रस्तुत 
नहीं कर रहे है वयोकि [ न्याय- ] सामे ये अच्छी तरहसे स्पष्ट क्ये 
गये है । 

चिरोष-कोई वादी शास्त्रा मे इसलिए परास्त होतः? है कि वह निग्रह 
स्थानके क्रिसी न किंसीमेद की चपेटमे पड़ जाता है। मध्थस्थो के लिए 
निश्रहस्थान बडे काम की चीज है क्रि जव कोई शास्तरर्थो आंखों में धूल स्लोककर 
आगे बढा जा रहाहौो तो उसे रोकं 

( १ ) अपनी प्रतिज्ञा का खरए्डन होता देखकर उसका निषेध करते वाली 
प्रतिज्ञा मान लेना प्रतिज्ञाहानि है) राब्द एेन्दरियक हने के कार्ण अनित्य है, 
इस वाद का विरोध प्रतिवादी करता हैकि सामान्य भी तो दिन्दियक है पर 
नित्य है। एेसा सुनते ही वादी -कहता है किं तब शब्द नित्य है। स्पष्ठरूप 
से यहु पराजय है। (२) अपनी प्रतिज्ञा का खण्डन देखकर दूसरी प्रतिज्ञा 
मान लेना प्रतिज्ञान्तरहै। वादी की प्रतिज्ञा पूववत्‌ है, प्रतिपक्षी ते उसी तरह 








^ सवेदशेनसंमरहे- 
खरडन किया 1 अब वादी महाशय करवट बदलते ह सामान्य तो व्यापक 
है अब्यापक शाब्द अनित्य है । स्पष्टतः अपनी प्रतिज्ञा का वादीने मौका 
देखकर संशोधन कर लिया, पर यह पकड़ा जायगा । (३) प्रतिज्ञावाक्य 
ओर दैतुवाक्य मे विरोध होने से प्रतिज्ञाविरोध होतादहै। द्रव्य गुणसे 
भिन्न है क्योकि इसे रूप, रस आदि गुणों से भिन्नता नहीं मिलती हे, 
प्रतिज्ञावाक्य कै अनुसार द्रव्य गुण से मिनन है जबकि हितुवाक्य के अनुसार 
द्रव्य गुरा से भिन्न नहीं । बहुधा मन ओर वाणौीका संबधन होने सेणेसी 
बातें निकल पडती है जहौँ हारने का अवसरमा जातादहै। (४) अपनी 
प्रतिज्ञा का खण्डन देखकर अपनी कहौ हृई बातों को अस्वीकार करना भतिङ्घा- 
सन्यास है। शब्द के अनित्य होने की प्रतिज्ञा का किसी ने अच्छी तरह 
खरडन किया 1 अब वादी महाशय अपनी प्रतिज्ञा परही टूट कि किसने 
कहा था क्रि राब्द अनित्य? मेने कहाथा? कभी नहीं) (५) साधारणा 
हेतु के काट दिये जाने पर विशेष प्रकार का हतु देना हेत्वन्तर है! शव्द 
अनित्य है क्योकि बाह्येन्दरिय से प्रव्यक्ष होने योग्य है। अवं प्रतिवादी दोष 
दिखाता है किं एेसा करने पर सामान्य नामक पदार्थं मे व्यभिचार होगा 
अर्थात्‌ सामान्य बाह्येन्दियप्रस्यक्न है पर नित्य नही। तवरहेनु मे संशोधन 
करने कौ आवर्यकता पडती है सामान्य से युक्त होने परः ( सामान्यवत्वे 
सति ) बाह्येन्दियप्रत्यक्ष होने के कारणा“ ““" इत्यादि । सायण को ऋग्वेद- 
भाष्यभरुमिका में मन्त्रो कौ प्रामाणिकता दिखाने के समय या व्याप्ति के लक्षण 
देने मे नव्यन्थाय मे इसका वड़ा सुन्दर प्रयोग हुआ है । सूक्ष्मता के लिए या 
तप लक्षण देने के लिए इसकी आवदयकता पडती है । 

( ६ ) क्रिस प्रकरण में अप्रासंगिक बातें देना अर्थान्तर ३ । कोई हेतु का 
योग करे मौर हि-धातु ( हिनोति ) मे तृन्‌ प्रत्यय करने से घातु को गुणा करके 
हत, शब्द क ध्युत्पत्ति समञ्चाने लगे, तो उसे न्याय-शाछ् मे क्या करगे ? बहुधा 
व्राज किसी रोग का विवेचन करने के पूर्वं अपने वैयाकरण-तच्व का प्रदथेन 
अवश्य करते है 1 यह अप्रासंगिकता मौ पराजय का कारण है । ( ७ ) निरर्थक 
अक्षरोका प्रयोग करके तकं करना निरथेक निग्रहस्थान है जैसे--कचटतप शब्द 
नित्य हँ क्योकि ये लछ्टथफ से संबद्ध ह ससे गजडदव । इन वणंसमहों का कोई 
मतलब नहीं । (८ ) जव वादी एसा बोले क्रि तीन वार रकंहने परभीनतो 
परिषदु के सदस्य ( निर्णायकादि ) समन्ञे ओरन प्रतिवादी ही समक्षे तो उपे 
अविज्ञाताथ कहते है । एसा तव होता है जब वादी रिलघ्, असमथ, अप्रतीत 
श्रा भिन्नमाषा के शब्दों का प्रयोग करता है अथत्रा शब्दों का जल्दी-जल्दी 
करता है । ( ९ ) भाकाक्षा, योग्यता आदि से रहित तथा पूर्वापर से 
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असंबद्ध उक्ति को अपार्थक्छ कहते है। कोई व्यक्ति परास्त होने के भय से कोई 
उपाय न देखकर वचने के लिए-दश दाडिमानि, षडपूपाः ( दस्र अनार, छह 
वृ) याओआगसे सीचता है आदि--वकने लगता ह । ( १०) प्रतिज्ञा, हतु 
आदि वाक्यों को उलट-पुलट कर रखना अप्रा्तक्राक्ल कहलाता है । पंचावयव 
अनुमान के नियम का उल्लंघन करना वास्तवे परास्त होना है। ( ११) 
प्रतिज्ञादि अवयवो मंसे एका अवयव का प्रयोग न करना न्यून कहलता हे । 
( १२) एकसे अथिकदहेतुया उदाहरण देना अधिकदहै। एकदीदहेतुया 
उदाहरण से साध्य की सिद्धिहो जने पर भौ अविक का प्रयोग करनेवाला 
हारेगा ही । 


( १३ ) किसी वाक्यका उपीलरूपमेया प्रकारान्तरसे बार-बार कहना 
पुनस्त है। हा, अनुवाद में कोई दोष नहीं । अनुवाद विधि कै द्वारा विहित 
वस्तु को आवृत्ति करने को कहते ह ( न्यायसूत्र २।१।६५ ) । ( १४ ) जब 
निर्णायक लोग तीन बार बोलने को कहँ फिर भी वादी कुद्धन बोले तो इसे 
अनेदुभाषण कहते है जिससे वादी पराजित माना जाता है। (१५) वादो 
या प्रतिवादी की उक्ति को प्रतिवादीया वादी न समञ्च किन्तु मध्यस्य समक्ष 
रहे हों तो उसे अज्ञान कहते है । जबतक शाखार्थं एक दूसरे कौ बात नहीं 
समन्ञेगे तबतक शास्त्राथं करेगे ही कसे ?( १६ ) द्रेके द्वारा दिये गये उत्तर 
को समञ्च लेने पर भी उसका उत्तर न देना अप्रतिभा है । इसमे मौ पराजय होतो 
है । ( १७ ) जब कोई शास्त्रार्थ हारने के डर से कसी काम का बहाना करके 
शास्त्राथं छोडकर चल दे तो उसे विक्षेप कहते है । जेसे शास्त्राथं करते-करते 
कोई कहता है किं मेरे शौच का समयदहै, में चला। यदि इसके लिए पर्याप्त 
कारण हो तो कोई दोष नहीं । ( १८ ) अपने पक्ष पर दोष भाति देख कर दरे 
पक्ष पर भी वही दोष लगादेना भौर अपने दोषका निराकरणन करना 
मतायज्ञा है। इसपे वादी अपने दीषको स्वीकार करतादै, एसा समज्ञा 
जाता है। वादी को कहा गया कि तुम चोरहो। अब वादी इसका प्रतिवाद तो 
करता नहीं, उलटे दोष दिखानेवाले को मी चोर बनाता है। आज का समाज 
इसक्रा मू्तिमान्‌ स्वरूप है । 


( १९ ) प्रतिपक्षी कौ पराजयहो जानि पर सौ यदि अपनी सरलता से 
कोई उसकी उपेक्षा करदे तो उसे पर्यनुयोज्योपेश्चण कहते ह । उपेक्षा 
करनेवाला भी दरडनीय है । ( २० ) जहां किसी कौ पराजय वास्तव मे न हु 
हो किन्तु "उसकी पराजय हुई दे्ा कहना निरुयोऽयालुयोग है 1 ( २१) 
यदि कोई व्यक्ति किसी सिद्धान्त की स्थापना करके वाद के क्रम में उस सिडान्त 





सवेदशेनसग्रहे- 





| से हटने लगे तो उसे अपसिद्धान्त कहते है । परास्त होने के भयसेलोग 
प्रायः मयने सिदान्तों की तिलांजलि देकर दुसरों कौ ओर भुकने लगते ह पर 
कृण सीधे नहीं, प्रकारान्तर से । स्वाथ किसे अचेत नहीं करता ? (२२) देत्वाभास 
की चपेट में पड़जाने से भी पराजय का प्रसंग हो जाता है। इनका वर्णन हम 
+ कार ही चुके ह । 

, क अव 'हम अभी तक वर्णान किये गये न्यायशास्नीय पदार्थो की उपादेयता पर 
र विचार कर । प्रमेह के बारह भेदोंमे जो अथं नामकमेद ह उसके अन्दर दही 


४ च 


६ भ्रमेय को छोड़कर अन्य पंद्रह पदाथं चले आति है, प्रमेयो में भी अर्थंको छोडकर 
४ अन्य सभी प्रमेय उसके अन्दर ही ह । सूत्रकार यह अन्तर्भाव मानते भी ह किन्त 
सोक्षके साधनहोनेके कारण इन सनोंको पृथक्‌-पृथक्‌ रखा गया है) मोघ्च 
= ` (१२) काथं दुःलसे विल्कुल बच जाना। दुःख (११) मव्यु तथा 


गभेवासरूपी प्रेत्यभाव (९) सेहोतारै। प्रेत्यभाव मी सुख-दुख का पल्ल 
(१९) उत्पन्न करते वाली प्रञ्ु्ति (७) से उत्पन्न होता है। प्रवृत्ति भी 
(स १  मनोगत ( ६ ) राग-ढष-मोह रूपी दोषो (८) से होती है । दोष कीटहानि 
` शारीर (२), इन्द्रिय ओर अथं (४) से पृथक्‌ रूपमे आत्मा 


 (१)कै तत्वके ज्ञान (५)से होताहै। इस प्रकार ये प्रमेय मोक्ष के 
न उपयोगी हँ । 


ध. ४ षोढश पदार्थो कौ उपादेयता भीकम नहीं । प्रमेय (२) में गिनाये गये 

तच्वोकाज्ञान प्राप्त करना ही परमाणो ( १) का प्रयोजन (४) है प्रमाणो 
मेपू विषय के लिए अनुमान हौ पंचावयव (७) से युक्त हकर दश्ान्त 
( ५) के भाधार पर अनुग्राहक तक (८) की सहायतास्े संशय (३) 
कानिरक्ररण करके सिद्धान्त (६) के अनुसार निर्णय (९) दे सकता हे । 
निशंय भी पक्ष भौर प्रतिपक्ष का परिग्रह करने वाली कथाके भेदो मे वाद्‌ (१०) 
( व ही द्द हो सकता है । कथा मे मी जल्प ( ११), वितण्डा ( १२) 
हेत्वाभास ८ १३) छल ( १४), जाति ( १५ ) तथा निग्रहस्थान (१६) 

चाज्ञान भावद्यक है वयोकिये त्याज्य ह । इस प्रकार सूत्रकार के द्वारा 
 दिखलाये गये सभी पदार्थो का ज्ञान मोक्ष के लिए उपयोगी है । 


मब, इन॒पदार्थोके साथ हमारा क्या व्यवहार हो? जल्प आदिका 

श्रयोग तो स्वयं करना ही नहीं चाहिए । यदि दूसरे प्रयोग कर रहै है तो 

मध्यस्थो को चाहिए कि वे उन्दः दोष दिखाकर रोकं । यदि प्रतिपक्षी 

अज्ञानी, मखं या हठी हो तो मौन धारण करना ही भच्छाहि। यदि मध्यस्थ 

अनुमति दं तो छल मादिका र ग करके उस मूषखं को परास्त कर दं। एेसा 
क ष वः प 


(क 3. ५ क. 
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न होने से जनता समश्षेगौ कि चुपहो जाने के कारण यह्‌ परास्त हो गया ओौर 
प्रतिपक्षी की बात मान तेने से अज्ञानी लोग ठगे जाय॑गे 1% 





| ( ७. न्याय्या का नामकरण ) 
| नच प्रसाशाहदषदाय ब्रतिपाद्यमानं कयामद्‌ न्वार्य- 
साश्चसिति व्यादिश्यते ¶ सस्यम्‌ । तथा््य प्राधारण्यन्‌ व्यपरदञ्चा 
सवन्तीति न्यायेन न्यायस्व पराथीदुसानाप्रययीयस्य सकल- 
४ 
वद्याङु्रारकू्तय। सरेकसोतु्टानसाधनतया त्रधानल्वन ५ या 
युज्यत । 
कोई पचता हैक्रि इस यास््रमे प्रमाण आदि सोलह पदार्थो का प्रतिपादन 

होता है फिर इसे न्यायशास्त्र कों कहते ठं ? रक क ©, पर एकर नियमदहैकि 
किसी असाधारणा (प्रधान) वस्तु के [ नाम पर्‌ समूहंभर का | नाम पड़ता है - 
| उसो नियमे न्याय को, जिसका दूरा नाम पराथानूुमानमी हं, सभी ज्ञानो 
का अनुग्राहक ( सहायक ) होने के कारण तथा सभौ कम्‌। के सम्पादन का 
धन तेनेके कारण प्रधान होनेते वैसा नाम ( व्यपदेश ) ठीकही द्या 
गया है । [ असिप्राय यह्‌ हे कि पंचावयव वावयोंसे बने हुए पराथानुमान 
को न्याय कहते है । जिससे विवक्षित अथं की सिद्धि हो वही न्याय हनि (8 
+चन. ); इस शास्म परार्थानुमान का प्रमु स्यान है क्योकि इसीसे | 
सभी ज्ञान प्राप्त होतेह, शस्राथं चलते है तया अजय-पराजय होती है! किसी 

> प्रधानता देवकर पूरे समूह का नाम वेसादहौ रख देते है । परार्थानुमान का 
| नाम न्यायदोहदही, पुरे शाख्को ही न्याय कहते हं। | 
। तथामाणि सरवै्न-- सोऽयं परमो न्यायो विप्रतिपनपुरुषं 
व्रति प्रतिपादकतयात्‌ 1 तथा ब्रहतिहैतुत्वाच्च ( न्या° घ 

वातिक १।१।१ ) इति । पक्षिलस्वामिना च--सियमान्वाक्षिकिे 


विद्या प्रमाणादिभिः पदाथः प्रविभञ्यमाना-- 


९। 





वकवत ~ 





"ऋ द, क 
व~ 


अन्यत्र कहा गया है-- 
रिक्षितकुतर्काशलेशवाचालितानना । 
शवयाः किमन्यथा जेतुं वितएडादोषमरिडताः ॥ 
गतानुगतिको लोकः कुमाग तत्प्रतारितः । 
मा गादितिच्छलादोनि प्राह कारुणिको मुनिः ॥ 




























सवेदशेनसंग्रहे- 
^ (न. दो (९. 

३. प्रदीपः सबेविद्यानायुपायः सवेकमणाम्‌ । 

8 आश्रयः सवेधर्माणां विधोदेशे परीक्षिता ॥ 

( ( न्या० घू० माप्य १।१।१ ) इति ! 
्ो | | 2 इसीलिए भासववंज्ञ ते कहा है- (विरोधी व्यक्ति के सामने भी तत्व का 
॥ प्रतिपादक होने के कारणा यही परम न्याय ( मुख्य प्रमारा, निखायिकं ) हे, उसी 
भ्रकार इसी ( परार्थानुमान ) से प्रवृत्ति ( क्रिया ) भी उत्पन्न होती है ।' ( न्याय- 
 सूत्रवातिक १।१।१)। 


पक्षिलस्वामी ( वात्स्यायन, ./ पक्ष + इलच = पक्ष अधात्‌ तच्वज्ञान का परि- 
अह करने वाले) ने भी कहा है- यही आन्वीक्षिकी (न्याय) विद्याहै जोप्रमारा 
आदि सोलह पदार्थो मे वंटकर--( ३ ) यह्‌ समी विद्याओं ( ज्ञानो ) के लिए 
| दीपक के समानैः, समीकर्मो का उपायहै, सभी घर्मो का ाश्रयस्थान है 
तथा ज्ञान के व्याख्यान में पणत: परीक्षित हो चुकी है । ) ( वात्स्यायन भाष्य 
क ९1९) 

विष प्यक्ष भौर आगम के द्वारा जिस पदां को देख चुके है 
हः उन्हें अनुमान के द्वारा फिर से देखना ( परीक्षा करना ) अन्वीक्षा है अर्थात्‌ 

अन्वीक्षा = अनुमान ( प्रत्यक्ष ओर आगरम पर भारित )। अन्वीक्षा ( अनुमान ) 


| से जो शाख चलता है (प्रवृत्त होता है ) वहं भान्वीक्लिकी या न्यायशास्र हे। 
 =क्त श्लोक मे वार्स्यायन ने न्याय की बडी प्रयसा की ह्‌ । 


4 ‰ 


(< अपवग के साधन- न्याय का दवितीय सूर ) 


नलु तचज्ञानान्निःश्रेयसं भवतीत्युक्तम्‌ । तत्र किं त- 
्ञानादनन्तरमेवर निःश्रेयसं संपद्यते ! नेत्युच्यते । किन्त त- 
तानाद्‌ द सजन्मन्रवत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्रोत्तरापाये तदन- 
> 'वद्पवगः' ( न्या घू° १।१।२ ) इति । 


तत्र मथ्याज्ञानं नामानाटमसि देहादावात्मबुद्धिः । तदनु- 


द९पु रागः । तत्परतिक्केषु देषः । बस्तुतस्त्वाःमनः प्रतिकूल- 


खर्छ वा न॒ किंचिद्रस्त्वस्ति । परस्परानुबन्धित्वाच्च रागा- 


यने ॥ रक्तो ~ 
द्यताति । न ल 
क 


= | < 
॥ ॥ 9 छ क 9. 
3, । # ऋ कष 8 
४ क च १ म 
॥ ॐ 1 
न 
॥ि 
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आप कहु चुके है कि तच्वज्ञानसे निःश्रेयस ( मोक्ष) होताहै तो अव 
यह बतलाद्ये कि तच्वज्ञान होने के बादही क्या निश्रेयसं मिल जाता 
है ? उत्तर होगा कि नहीं । बल्कि तच्वज्ञान के वाद दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष 
मोर मिथ्याज्ञान--इन सव मे उत्तरोत्तर कारण का क्रमशः विनाश होने पर 
उस कारणा के पूवं अव्यवहितसूपसे विद्यमान ( अनन्तर) का्यंका विना्च 
होता है भौर अन्त में अपवग (मोक्न) को प्रति होती है।' ( न्यायमूत्र 
९।१।२ ) । [ दुःखादि की शबलां एक कायंहै दूसरा कारण । दुःख जन्म 
के कारणा है, जन्म प्रवृत्तिके कारण, प्रवृत्ति दोषके कारण ओर दोष मिथ्या- 
ज्ञान के कारश | उत्तरोत्तर वस्तु (कारण ) के विनाश से पूवं-पूवं वस्तुं (कायं) 
का धिना होगा--कारणाभावात्करार्यामादवः। मिथ्याज्ञान नष्ट होने से इसके 
अनन्तर आने बाले दोषका नाञ्च होगा, दोषनाश्च से प्रवृत्तिनाड, उसके वाद 
जन्मनाश ओर तव दुःखनाश। द्ुःखसे पूणंतःमुक्तहो जानाहौी तो अपवग 
है" ( न्यायसूत्र १।१।२२ ) । इस प्रकार ततत्वज्ञन ओर अपवगं के बीच कई 
सीदियां चटनी पडती हँ । तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाश होता है आदि । | 


अव सिथ्याज्ञान का अर्थंहैकि अनात्मा अर्थात्‌ देह आदि को आत्मा 
मान लेना । [ देहु आदि = देह्‌, स्री, पुत्र, घन, इन्द्रिय, मन॒ आदि । ] उसके 
बाद [ देहादि के | अनुक्रुल पड़ने वाले पदार्थो मेँ राग ( प्रेम ) उत्पन्न होता है 
तथा उसके प्रतिकूल पड़ने वाले पदार्थोसे देष होता है। किन्तु वास्तव में 
आत्मा के प्रतिकूल या अनुकूल कोई भी वस्तु नहीं है । [ मिथ्याज्ञान के कारण 
शरीरादि के अनुकूल या प्रतिक्रुल पड्नेवाले पदार्थो को हम यह कह बेठते है कि 
अमुक वस्तु मेरी आत्मा के अनुङ्कुल है या प्रतिक्रूल है । आत्मा तो शरीर, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि ओौर प्राण से भिन्न पदाथं है । उसमें एक दोष लग जने पर उसो के 
अनुषद्धसे दूसरे दोष भी लग जाते है । किन्तु वास्तवमें वे आत्मा के स्वलूप 
के साय नहीं । मिथ्याज्ञान होनेके "कारण दोष भी आत्मा पर लगते है । 
यदि कारणा नहो जाय तो दोष भी अपने आप हठ जा्येगे। | 


राग आदि दोषों के पारस्परिक वषे रहने के कारण देखा जाता है कि मोह 
से ग्रस्त प्राणी राग ( ~\#401100€0४ ) धारण करता है; रागयुक्त प्राणौ 
मोह धारण करता है; मूढ ( मोह से ग्रस्त ) क्रोध करता है, करोधग्रस्त मोह 
करता है आदि । [ वात्स्यायन कहते है कि इसी मिथ्याज्ञान से राग ओर 
देष उत्पच्च होते है । राग-टेष का अधिकार होने से असत्य, ईष्या, माया 
( कपटाचार ) लोम भादि भी दोष कहलाते है ¦ दो से भर जाने पर शरोर, 
वाणी या मन में भ्रचत्ति जागती है जिससे नाना प्रकार कोः क्रियाये उत्पन्न 
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४६० सबेदशनसंम्रहे- 


होती हे । प्रवृत्ति अच्छी भी होती है ( जिससे घमं होता है), बुरी भी ( जिससे 
अधमे होता है ) । प्रवृत्ति के साधन धमं ओर अधमं को भी प्रवृत्ति शब्दमेंही 
रखते हे । अब इस प्रवृत्ति से निन्दित या पूजित जन्म मिलता है। शरीर, 
इन्द्रिय, बुद्धि के निकाय (समूह) से बने हृएप्रादुमवि को दही जन्म कहते हँ । 
जन्म से दुःख होता ह । मिथ्याज्ञान सेलेकर दुःख तकजो भीधमं हवे 
अविच्छिन्न हं जिनका प्रवर्तन ही संसार है) इनका विनाञ्च होने पर अपवर्ग 
मिलता है । नीचे शेष धर्मो को व्याख्या हो रही है । | 
ततस्तेदपिः प्रेरितः प्राणी प्रतिपिद्वानि शरीरेण दिसास्ते 
यादीनि आचरति । वाचा अतरृतादीनि । मनसा परद्रोहादीरि 
सय पार्पर्पा ब्रव्रात्तरधसः । श्रारण प्रशस्तानि दानपरपार 
णादान । वाचा हितसत्यादीनि । मनसा अनजिघांखदीनि 
सेय पण्यशूपा ब्रवृत्तिधसंः । सेञ्भयी प्रवृत्तिः । 
प्ररु ्ति-तब उन दोषो ( रागदरषादि) से प्रेरित होकर प्राणी निषिद्ध 
कार्या मे दारीर से हिसा, स्तेय ( चोरी ) आदि कायं, वाणी से श्चठ बोलना 
आदि तथा मनसे परद्रोह आदि आचरण करताहि। तो यहु प्रवृत्ति पापकी 
है जिसे अधमं कहते हँ । अव प्रशस्त कार्यो में दासीर से दान, द्रो की रक्षा 
आदि करना, वाणी से हितकर बाते बोलना, सत्य बोलना आदि, मन से किसी 
की हिसा न करने कौ इच्छा आदि । यह पुरय की प्रवृत्ति है ओौर इसे ही धमं 
कहते हं । इस प्रकार इन दोना रूपों ( धमं ओर अधमं ) में प्रवृत्तिहीहि। [ इन 
पक्तियो मे वात्स्यायन-माष्य की आत्मा गुंज रही है । वहीं से माधव ने भाव लिये ह | 
न तत" स्वयुषूप प्रशस्तं निन्दत वा जन्म पूनः शरौरादे 
४: अमावः । तास्मन्‌ सति प्रातकरूखषेदनीोयतया बाधनात्मक्‌ 
६. समव्रति। न द्यप्रटृत्तस्य दुःखे प्रत्यापद्यत इति कथित 
पधते। त इमे मिथ्याज्ञानादयो दुःखान्ता अविच्छेदेन प्रवर्त- 
मानाः ससारशब्दाथां घटीचक्रवनिरवधिरयुवतेते 
कु द यदा काथत्पुरुषधारयः पुरादृतसुकृतपरिपाकवश्चादाचार्या- 
पदेशेन सवरेमिदं दुःखायतनं दुःखानुपक्तं च पश्यति, तदा 


॥ # नैः =+ 
शः १ अ; 
क 


तत्सवं हेधतवेन बुध्यते । ततस्तभिवेतैकमवरिद्यादि निवत॑यितु- 







अ्पाद-दशंनम्‌ ६१ 


कको 


योयो 


उसके बाद अपने अनुरूप प्रशस्त या निन्दित जन्म होता है अर्थात्‌ पुनः 
शरीर आदि ( शरीर, इद्धि, बुद्धि, मन, प्राण ) का प्रादुर्भाव होता है। 
[ शरीरादि-तंयुक्त ] जन्म भिल जाने पर दुःख होता है जिसमें प्रतिद्रूल ( मन 
के विरुद्ध ) वेदना या अनुभव होता है ओौर वाधा मिलती है ( हमारी इच्छा 
के विरुद है )। एेसा कोई नहीं मानेगाक्रि जो व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता उसे 
| द्गखकी प्राति होगी । [ प्रवृक्तिके अभाव पे आवृत्ति नहीं होती, दुःख की 
| संभावना भी नहीं रहती । इस दशामें दुःखका भनुमव नहीं हता । | तो, 
| 
| 


कन्व जिति 


मिथ्याज्ञान से लेकर दुःख तक-ये सारे धमं अविच्छिन्न ( विना स्के हुए) 
रूप से चलते रहते हँ तथा 'संसार' शब्द का अथं भी यही हे कि घटीचक्र (रंटट) 





की तरह लगातार चलता रहता है ( संसरतीति संसारः ) ¦ 

| जव कोई पुरुषश्रेष्ठ अपने पुराकृत ( पूवंजन्न मं अजित ) पुण्यां के 
परिणामस्वरूप आचार्यं के उपदेश से इस समूचे संसारक दुःख का आवतन 
( सश्रह॒ ) एवं दुःख से परिपू देखता है तो इन सभी वस्तुओं को देय (त्याज्य) 
समक्ता हि उसके बाद इस संसार को उत्पन्न करने वाले ( निवतं) 
कारणों जैसे अविद्या आदि को हटाना चाहता है । उनको निवृत्ति का उपाय 

| तत्वज्ञान हीदहै। ` 


| कस्यचिच्चतसुभि्विधाभिर्विभक्तं प्रमेय भावयतः सभ्यग्द्‌- 
| शनपदयेद नीयतया तन्ञानं जायते । तचज्ञानान्मिथ्याज्ञानमः- 
चैति । मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपयान्ति | दोषावये प्रतरत्तिरः 
वैति । प्रवरस्यपाये जन्मायैति । जन्मापाये दुःखमत्यन्तं निवतेते । 
| सा आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरपवमंः । निवरत्तरात्यन्तिकं 
नाम निवत्य॑सजातीयस्य पुनस्तत्राजुत्पाद इति । तथा च पार- 
मर्ष स्रम्‌ दुःखजन्मप्रवृ्तिदोषमिथ्याज्ञनानाु्तरोत्तरापाय 
तदनन्तरापायादषवेः ८ न्या० घ १।१।२ ) इति । 
| जो व्यक्ति चार विधाओं ( प्रकासे=उदेश, लक्षण, परीक्षा, विभाग )* में 
वाटकर प्रमेय की भावना (ज्ञान ) करता है उसमे तत्वज्ञान अर्थात्‌ सम्यक्‌ 


दैन उत्पन्न होता है । तच्वज्ञान होने से मिथ्याज्ञान दर होता है । मिथ्याज्ञान 
के हटने पर दोष दूर होति है। दोषों के नष्ट होने पर प्रवृत्ति तष होती है । 


न 


* द्रे विचार से दुःख, दुखःहेतु, दुःखनिरोध ( मोक्ष ) तथा ल्त 
ये चार प्रकार है। 


~~ 


। ॥ 











६२ सवेदशंनसं्रहे- 


प्रवृत्ति के दुर होने पर जन्म क विनाज्च होताहै। जन्मके अपायके वाद्‌ 
दुःख की अत्यन्तिक ( पुणं रूप से ) निवृत्ति होती है। दुःख की यह्‌ आत्यन्तिक 
निवृत्ति ही अपवगं है । निवृत्ति तभी अत्यन्तिक कहुलाती है जव निवृत्त होनेवाले 
( दुःख ) के सजातीय [ किसी भी दुरे दुःख | को फिर वर्ह उत्पत्तिन हो) 
इसीलिए परमि गौतम का मुत्र ही है-- दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष ओर मिथ्या- 
ज्ञान, इनमे उत्तरोत्तर वस्तु का अपाय होने पर, उसके अनन्तर ( पूव-पुवं ) 
की वस्तु का अपाय होता है तथा अन्त मे अपवर्गं मिलता है ।' (न्या० सू 
१।१।२ ) । 


( ९. मोक्ष का स्वरूप- माध्यमिक मत ) 
० ५ ¢ = ^ + 

न्यु इ.खात्यन्ताच्छदाऽपवगे २त्यतद्याप कपभमग्युडा- 
0 9 (~ (2 
(अत तेते । तत्कथं सिद्ववतछरत्य =पवहियते इति चेत्‌-मैवम्‌ । 

1 (~ ¢ (~ ^ __ (~ ^ 

त माक्षवादनामपवगेद्ापामात्यन्तिकी दुःखनित्र्तिरस्ती- 
स्यस्याथस्य सवतन्त्रसिद्रान्तसिद्धतया घण्टापथत्वात्‌ । तथा 
दि-आत्मोच्छेदो मोक्ष इति माध्यमिकमते टुःखोच्छेदोऽस्तीत्ये- 
तावत्ताचदविवादम्‌ । 

कोड शंका करता है--अपवगं का जो लक्षणा आपने दिया है कि यह्‌ दुःख 
। कौ गल्यन्तिक निवृत्ति है यह तो भाज तकः केहुनी ( 10०, हाथ के बीच 
(शग क) गुड़ समह की धूल के बराबर ही है ( = असिद्ध या निक 
। है)। [जेते केहुनी मे गुड़ नही है किन्तु कोई भूल से उसका आस्वादन करने 
लगे उसी प्रकार मोक्ष का उक्त स्वहूप असिद्धहै। ] तो आपलोग सिद्ध की तरह 
उसे मानकर क्यों प्रयोग कर रहे है? 
` + ^ 5 मे यह कहा जा सकता है करि सभी मोक्षवादी ( मोक्ष माननेवाले, 
इपक्रा लक्षण करने वाले ) तो मानते है क्रि अपवगं की दशामें दुःख का 
<  भृलत्यन्तिक विनाश्च हो जाता है- इस प्रकार यहु बात समी तन्त्रो के सिद्धान्त 
से सिद्ध होने के कारण घरटापथ { राजमागे, हाथी आदि जहां घंटे कौ ध्वनि 
कसे हए चलं ) की तरह [ प्रशस्त ओर प्रतिष्ठित ] है। इसेयोंरेखं 
( बौद्धो ) के मतसे तो भात्माका विनाश्च कर देना ही मोक्ष हि, इस 
| उनके मत मे भी | इुःल क नाश होता है, इतना तो निविवाद है । 


= अथ मन्थाः -परीरादिबदात्मापि  इःसहेतलादुच्छेय 
इति तन्न । विकल्पायुपपततः । किमात्मा ज्ञानसंतानो 


॥ 


त, 


१ ७ 


0 2 


"का 
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विवक्षितस्तदतिर्िक्तिो वा ? प्रथमे न विप्रतिपत्तिः | कः खख्वलु 
कूल माचरति प्रतिद्रलमाचरेद्‌ ? द्वितीये तस्य नित्यत्वे निघ्र्ति- 
रशक्यविधानेव । अनित्यते प्रहव्यनुपपत्तिः । व्यवहारादुपपत्ति- 
शाधिकं दूषणम्‌ । न खड कथिस्परक्षावानारमनस्तु कामाय सवं 
्रियं सवतीति सततः प्रियतसस्वात्सनः सष्च्छेदाय प्रयतते । 
सं 


"9 


हि प्राणी सति धसिणि युक्त इति व्यवहरति नयु । 

अव यदि आप मानतेहों किरीर आदि की तरह आत्मा भौोदःखका 
कारणा है ओर इसीलिए उसका उच्छेद ( विनाश } होना चाहिए; त यह ठीक 
नहीं । [ शंका करने वलि यह्‌ कहते है कि माध्यसिक वौद्धों कौ समता करने 
से नैयाधिकों को भी “आत्मोच्छेद ही मोक्ष है" यह्‌ मानना पड़ेगा । पर नैयायिक 
हले ही कह चुके ह कि माध्मभिकों की उक्तिसेहमे यहीलेनाहै करिवेभी 
दुःखोच्छेद को मोक्ष मानते है। आत्मोच्छेद वाले पक्ष कातो हम खंडन 
करगे । आत्मा का उच्छेद मानने पर | इन दोनो विकल्पों की असिद्धि हो 
जायगी 1 अच्छा यह्‌ बतलाइये क्रि आत्मा को आप ज्ञानसंतान ( 9प९८९- 
387९९ 00071107 ) मानते ह॑ या उससे कद्ध भिन्न ? [ विकल्पये ह 
आत्माका अ्थंक्या ज्ञान का प्रवाह है या ज्ञानप्रवाह से भिन्न उसका 
आश्रय ? | 

यदि पहली बात है (कि आत्माका अर्थज्ञानदहै) तो कोई भञ्चट नहीं 
है। कोन एेसा मूखं होगा जो उसके अनुक्रुल बात करने वाले पक्ष के विशु 
अपने अचरणा दिखायेगा ? [ तात्पयं यहहै कि आत्माको ज्ञान मानने से 
आत्मोच्छेद का अर्थं ज्ञानोच्छेद हो जायगा जो नेयायिकों के अनुकूल हीरै। 
मोक्षमे ये ज्ञाननाश्च मानते ही है । नेयायिकों का सिद्धान्त है कि मोक्षमें जीव की 
स्थिति प्रायः पाषाण की तरह हो जाती है। जब माघ्यमिक लोग नैयायिको के 
पक्षमे ही बोल रहै ह तन उनक्रा खणएडन करन की मूखंता कौन करे ? | 

यदि दूसरी बात दहै (कि भात्मा का अथं ज्ञान का आश्रय है) तो यदि 
वह नित्य हुई तो उसकी निवृत्ति ( विनाश ) का विधान करना असंभव है । 
यदि अनि्य हर्दतो भी [ "उसके विना्च के लिए किसी व्यक्ति मे | प्रवृत्ति 
उत्पन्न नहीं होगी । एक ओर दोष होगा कि [ अपक व्यक्ति मुक्त हुमा" इस 
प्रकार का ] व्यवहार भौ लोक में नहीं चल सकता । “आत्मा कौ प्रसन्नता के 


9१ 


ही लिए सारी वस्त्रं प्रिय लगती है" इसलिए जो आत्मा संसार मे सबसे अधिक. 


प्रिय है, उसके विनाश के लिए कौन बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रयत्न करेगा ? 











६४ सबेदशंनसं्रहे- 
[ इसलिए आत्मोच्छेद क प्रवृत्ति होगी ही नहीं । | दुसरी ओर, सो प्राणी, 
धर्मो (आत्मा ) के रहने पर ही तो उप्तका मोक्ष हा, एसा व्यवहार करते 
है 2 [कहने का यह अमिप्रायहै कि जब हम कहते हकि शुक मुक्त हुए, 
वामदेव मुक्त हृए तो उस उक्ति के पीले यह तात्पयं है मोक्ष धमं है, इसका 
आश्रय धर्मी (आत्मा केरूप में) कोई अवश्य दहै। यदि मोक्ष हो जाने परं 
मात्मा का विनाश्च हो जाता तो एे्ता व्यवहार कभी नहीं करते कि अमुक मक्त 
हुआ । सत्य तो यह दै कि व्यवहारसे प्रतीत होता हैकरि मुक्त होने पर भी 

आत्मा की सत्ता रहती है 1 | 
(९ क. मोक्ष के विषय मे विज्ञानवादियो का मत ) 
धमिनिव्ृ्तौ निभ॑लक्ञानोदयो महोदय इति विज्ञानवादिवादे 
सामग्रयमावः सामानाधिकरण्यानुपपरिश् । मभावनाचतष्टयं हि 
तस्य कारणमभीष्टम्‌ । तच्च क्षणभङ्गपक्षे स्थिरेकाधारासंभवात्‌ 
लङ्कनाभ्यासादिवत्‌ अनासादितग्रक्षं न स्फुटमभिज्ञानमभिजन- 
यितु प्रभवति सोपष्लवस्य ज्ञानसंतानस्य बद्भत्वे निरूपप्ठवस्य 
च श्क्तस्वे यो बद्धःस एव भुक्त इति समानाधिकरण्यं न 
संगच्छते 

धर्मी ( ज्ञान का आश्रय = आत्मा ) की निवृत्तिहो जाने पर तिर्मल ज्ञान 
का उदय होना ही महोदय ( मोक्ष ) है विज्ञानवादियोंके इस मतमें हमारी 
यह आपत्तिहै कि इसमे एक तो कारणसामग्री ( साधन ) नहीं है; दूसरे दोनो 
दशओोक्ा समानाधिकरण ( एकाधार ) होना भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
| विज्ञानवादी मानते दहैकि ज्ञान स्वभावतः निमंल तथा क्षशिकहै। ज्ञान 
इसलिए मलयुक्त हो जाता है कि उससे उसके धर्मया आश्रय आत्माका 
संसगं होता है । जब आश्रय कौ निवृत्तिहो जायगी तव अपने भप निर्मल 
जान क्षण-क्षण मे उत्पन्न होने लगता है । पर इस प्रकारके मोक्षम दो दोष 
र र तेयायिकों को दिखलाई पडते ह--पर्यापत साघन का अभाव तथ। समानाधिकरण 
८ । न होना । | 
[हमारी प्रथम आपत्तिके उत्तरम यदिये उत्तरदेकिं निर्मल ज्ञानोदय 
| कारणके रूपमे हम चार भावनाओं ( सवं दःखं, क्षणिकं, स्वलक्षणं 


शृव्यमु ) को मानते तो हम कगे कि इस स्थिति मे जव बौद्धो का क्षण-भंग 


क 
ब 1 5 न 
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मे ज्ञान वदल रहादहै तो उसका आधार केसे स्थिर हो सकता है, आस्म 
(आश्रय ) भीतो स्थिर नहीं हो सकती । ] नेसे वीच-बीच में छोडकर अभ्यास 
कृरने से अध्ययन प्रकरृष्ठ नहीं हो सकता उपी तरह | कपी एक स्थिर आघार के 
अभावमे छिट्पुट हो जाने से ये भावनायं भौ] प्रकृष्ट नहींहये सकतीं। फल 
यह होगा कि ये भावनाय किसौ मी निशित (स्फुट) ज्ञान या तत्वज्ञान का 
उत्पादन नहीं कर सक्रतीं। [ जव तक भावना प्रक्र न हो उसमे अभिज्ञान 
हो नदीं सकता । सामान्य भावना से कुछ नहीं होता । जसे क्रिंसी स्फुट लक्षण 
से रहित मणि को देखने पर भौ, "यह्‌ मरि है केवल इतना कहु देनेसे, 
मणित्व को भावना होने पर भी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सक्ती । वार-वार्‌ देखने के 
वाद प्रकृष्ट भावना होती दहै ओर तव किसी वस्तुको पहुचानाजा सक्ता दहै। 
छो ड-छोड कर या लंघन करके अस्यास करनेसेज्ञान का प्रकषं नहीं होता । 
उसी प्रकार क्षण-क्षण यें बदलने वलेज्ञानसे प्रकषं नहीं होता-एेसी भावना 
कट ज्ञान नहीं दे सक्ती । इसलिए द.ख, क्षणिक, स्वलक्षण ओर शन्यके रूप 
मरे प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सक्ती । फल यह हृ क्रि मोक्ष को सामग्री ( साधन ) 
भावना नहीं है । कोई भी मोक्षके साधक तत्वज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता । | 
द्‌ सरे, उपप्लव ( स्वाभाविकं क्लेश, मल ) से युक्त ज्ञान का प्रवाह दद्ध 
कटलाता है जव कि उपप्लव से रहित ज्ञन-प्रवाह्‌ इुक्त होता है-रेसी दला 
जो बद्ध था वही मूक्त हुआ" एे्षा समानाधिकस्ण होना सम्भव हौ तहीं। 
[ मक्त की दशा में समानाधिकरण होना बहुत अवश्यक है--जो वद्ध हुजा था 
उसे ही मुक्त होना चाहिए । किन्तु ग्रहाँतो जो ज्ञानप्रवाह्‌ वद्ध थ। वह दूसरा 
है मुक्त होने वाला ज्ञानप्रवाह दूस्रादहीदहै। इस प्रकार विज्ञानवादवियोंका 
मोक्ष भी ठीक नहीं माना जा सकता । | 


( १०. जेनौ के मत से मोक्ष का विचार ) 
^ ©^ ^~ ^~ द, ^. = _ (~ > 
आ्रणद्खछद््छरठत जनसताभथसतजप साभा न 


निसगेतो निरगंकः । अङ्ग, भवान्प्ष्टो व्याचष्ट किपावरणम्‌ । 


धमाधमं्रान्तथ इति चेत्‌-इष्टमेव । अथ देहमेबावरणम्‌ । तथा 
च तन्निवत्तौ पज्ञरान्धुक्तस्य शुकस्येवात्मनः सततोध्वगसनं 
गुक्तिरिति येत्‌- तदा वक्तव्यम्‌ । 


अभ्यंकर जो ने लंघन का 'उडना' अथं लेकर समज्ञाया है कि उड़ने की 


कलाम भीप्ररूषं तभी हो सकता है जव अभ्यास कथा जाय । उसी प्रकार 
भावना की आवृत्ति से प्रृष्टता आती है । 


नत विकि गियाुष्योमनयनय 


> ^ 


बिका 


र = ` ॐ => पिः वि कनयम छ ॐ ~ग 
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र न © दर्शनसंमहे ° 

9 ५५९ सबेदशनसंरहे- 

| 'आवरणो ( व्याघात, वाघा, रुकावट ) से मुक्त हो जाना ही मुक्ति दै 

जेन-सिद्धान्त से सम्मत यह मार्गं मी स्वभावतः प्रतिबन्ध-रहित नहीं है। 
महाशय, आप से ( जनों से ) हम पचते है, वतलावे तो-आवरणाक्याहै? 
यदिवे कहं किं हम धमे, अधमं भौर श्रान्तिको आवरण मानतेहै तवतो 
हमारो बातकाही समर्थन होगा । यदि देह को आवरण मानते हुए उसका 

| विनाश्च हो जाने पर पिजडेसेद्ृटे हर सुग्गे की तरह आत्माका लगातार ऊपर 

जाते रहना ही मुक्ति समन्चते हतो अव हमारी बात का उत्तर दीजिये । 

"ऋ ~. | = = = (~ 

४. कमयमारमा मूतार्द्ूता वा! प्रथमं नरवयवः सावयव 

हि ८ ए वो मू ¢ ^ | 

वा १ निरयवसे निरवयवो मृतेः परमाणुरिति परमाणुलक्षणा- 

ज पच्य ९ £ ^ (~. ९ । स 

श स्या प्रमायुधसवदात्सधमांणामतान्द्रयत्य ५।.५॥। । सायत 

१८. 


से यत्सावयवं तदनित्यमिति अतिवन्धवलेनानित्यत्वापत्तौ छत- 
प्रणाश्ाकृताभ्यागमो निष्प्तिषन्धो प्रसरेताम्‌ । 
= ¢ स्‌ ^~ ^~ 
अमूतंत्वे गमनमनुपपन्नमेव ! चरनात्मिकायाः क्रियाया 
© (~ 
मूतेत्वग्रतिषन्धात्‌ । 
वथा यह अत्मा मूतं है या अमतं यदि मूतं हतो अवयवो से रहित है 
यासरावयव हे? यदि मात्मा को निरवयव मानते हेतो “निरवयव मूतं पदाथ 
प्रमाण" इस प्रकार भात्मा पर परमाणु के लक्षण का आपादन हो जायगा 
^ (तथा निघ भकार परमाणु कै घमं अतीब्धिय है आत्मा के घम्‌ भी अतीच्धियं हो 
न ४ गे । यद्वि भात्मा अवयवयुक्त हौ तो जो पदाथं सावयव होता है वहु अनित्य 
75 इस अकार व्याप्ति ( प्रतिबन्ध ) की स्थापना होने से यह ( आत्मा ) अनित्य 
कृत-प्रणाज्ञ' तथा “अकरताभ्यागमः ये 














हो जायगी ओर विना किसी रुकावट क 
, ८५ &् ५ गं = $ टि 
॥ दोषृ चले आयेगे । [यदि आत्मा अनित्य हो जाती है तो इसकी निवृत्ति भी 
हीमौ तथाजो काम इसने किया था । उसका फल निवृत्ति होने के साथ-साथ ही 
ध हौ जायगा । इ प्रकार छत्रा होगा। जोकाम आत्मा ने नहीं किया 
[ए पल इसे मिलने लगेगा । अच्छाया तुरा कल जो किसी आत्मा को 
भागना पड़ेगा वह॒ उसके पूरव॑जन्म मे कयि गये कर्मा का तो फल नहीं है 1 यही 
क 1. > ई ५ ५ 
। अङ़ताभ्यागम' दोष है 1 ये दोष संसारके कम॑-सिद्धान्त के विरुद्ध है । ] 
९ न ४ । ० य ~ € २ 
अब यदिवे आत्मा को अमृतं माने तो उसका गमन ( 


ऊरध्वंगमन ) ही केसे 


वा? चलनेका काम एाहै जो क्रिस मूतं पदा्थसे ही हो सकता ३। 


क, 
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॥ प्राततरन्घ त । मूत कं साथ हौ चलन्‌. व्याप्ति । 
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श = = १ द ` ¢ = न्य 19 
नि ~ : 
हि कः = कीः न कष ++ | * ज ध क्र ड. ३ भ कै # क „~ 
त == द ~ २६ $: = प क १ ६, 
~. ~ शद्‌ म - ५ व ५. 


अ 0 - 
व. 
व “वः 
क 49 =+ < ऋः 


च = 
वक = ३ 


| 
| 
। 
| 





अक्षपाद-दशेनम्‌ ४६७ 
( ११. चावौक ओर सांख्य-मत में मोच ) 

(पारतन्त्यं बन्धः, स्वातन्भ्यं मोक्षः" इत्ति चार्वाकरपक्षेऽपि 
स्वातन्व्यं॑दुःखनिवत्तिर्चेत्‌--अधिवादः । रशवं चेत्‌- 
सातिशयतया सटक्षतया च व्क्षावतां नाभिमतम्‌ । 

चार्वाक का पक्ष ह करि परतंव्रता बन्धन है ओर स्वतंत्रता मोक्च। इस मत 
मे भी यदि स्वतंत्रता" से दुःख की निवृत्ति समन्त है तो हमारा उनसे कोई 
विवाद नहीं [ क्योकि हम भी दुःख का उच्छेद ही मुक्ति मानते हँ । | किन्तु यदि 
वे स्वततरता' का अथं देश्वयं लेते हैँ तो कोई भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इसे स्वीकार 
नहीं करेगा क्योंकि एेरवयं को कोई पार कर सकता है या.उसके समान वन 
सक्ता हं । [ मोक्ष एसा होना चाहिए क्रि उससे कोई व नहीं गौर न ही कोई 
उसके समान वने । दसरे शब्दों मेँ परम पूरुषाथं को निरतिशय तथा निरुपम 
होना चाहिए । परन्तु ेश्वयं का अतिज्ञय ( पार ) किया जा सकता है क्योकि 
वह॒ पाथिवहे। राजाके एेश्वयंसेभी ठसरेराजाका एेर्वयं बढ़ सकता है । 
एेरवयं को समकक्षता भी हो सक्ती है । अतः हेता रेवर्यात्मकं मो नहीं 
चाहिए । ] 
(9 न्त्व थे ० ् 
परकृतिपुरूषान्यत्वख्यातों प्रकृत्युपरमे परुषस्य स्वसूपेणाव- 
स्थान शक्तिरिति सांख्याख्यातेऽपि पक्षे दुःखोच्छेदोऽस्त्येव । 
विवेकज्ञानं पुरुषाश्रयं प्रकृत्याश्रयं वेत्येतावदवर्चिष्यते । तत्र पुरु- 
पाश्रयमिति न र्रभ्यते। पुरुषस्य कोटस्थ्यावस्थाननिरोधा- 
पातात्‌ । नापि प्रकृत्याश्रयः । अचेतनस्वात्तस्याः । 

कि च प्रकृतिः प्रवृत्तिस्वभावा निद्त्तिस्वभावा वा? 
आघ्ेऽनिमक्षः । स्वभावस्यानपायात्‌ । द्वितीये संप्रति संसारोऽ- 
स्तमियात्‌ । 

श्रकृति ( जडवगं का अचेतन त्रिगुणात्मक मूल कारण ) ओर पुरुष 
( जीव ) के भेदका ज्ञान ( ख्याति ) हो जाने पर, प्रकृति के हट जाने पर, पुरुष 
का भषने रूपमे अवस्थित होना ही मुक्ति है'--सांख्य-दशेन के इस पक्षम 
दुःख का उच्छेद तोहोताहीहै। अब विवाद करने के लिए बचा है तो इतना 
ही कि यह विवेकज्ञान पुरुष पर आश्रित हैया प्रकृति पर ? उनमें विवेकज्ञान 
का पुरुष पर आश्रित होना ठीक नहीं है क्योकि साख्य मे परुष को करडस्थ 


२२ स सं 








(६८ सबेदशेनसग्रहे- 


८ सूल रूप मे सदा एक ) रूप मे अवस्थित माना जाता है जिसका निरोधहो 
¢ जायगा । [ पुरुष को अविकृत मानते ॐ। यदि उसे विवेकनज्ञान होतार तो 
इसका यही तात्पयं हैकरि पहले यह अन्ञानमें लिप्तथा। फिर अविकृत कंसे 
रहा ? ] विवेकज्ञान को प्रङृति प्र आश्रित भी नहीं मान सक्ते क्योकि वह्‌ 
अचेतन है । 
६ मच्छा अब यह बतलावे कि प्रकृति का स्वभाव प्रवृत्त होना हैया निवृत्त 
€ होना ? यदि इसके स्वभःव में प्रवृत्तिहै तब तो इसका मोक्ष हो नहीं सकता वथोकि 
६.२ स्वभाव चटता नहीं [ ओर जब तकं प्रवृत्ति रहेगी तब तक मोक्ष नहीं होगा । | 


क म 
ति यदि इसके स्वभाव मे निवृत्ति है तो इसी समय संसारका अस्तहो जायगा। 
रः ( ११ क. मीमांसा-मत से सुक्ति-विचार ) 


नित्यनिरतिश्चयसखाभिव्यक्तियुक्तिरिति भहसवज्ञा्यमिमत- 

ऽपि दुःखनिवृत्तिरभिमतेव । परं तु नित्यसुखं न प्रमाणपद्धति- 
मध्यास्ते । श्रतिस्तत्र प्रमाणमिति चेत्‌-न । योग्याङ्ुप- 
धबाधिते तदनवकराक्ञात्‌ । अवकाशे वा ॒प्रावप्टवेऽपि तथा- 


` भावप्रसङ्गात्‌ । 

भद सवंज्ञ ( कुमारिल ) आदि के मत से नित्य ओर निरतिशय ( सर्वोच्च ) 
यख कौ मभिव्यक्तिही मूक्तिहै। इन्दभी दुःख की निवृत्ति अभिमतही दै 
[क्योकि थोडा भी दुःख रहने से सुख निरतिशय नहीं रह सकता । | लेकिन 
समोक्षहोने पर नित्य सुखकी प्रातनिहोतीहै, यह्‌ प्रमाणोंसे सिद्ध नहींहो 
सकता। यदि भप कहंक्रि इसमे श्रुतिप्रमाण है, तो ठीक नहीं। श्रुतिप्रमाण 
वहां नहीं लगाया जा सकता जहां योग्य ( उचित ) अनुपलब्धि से विषय क 
खरडन होताहो। यदिश्चुति-प्रमाण लगाया गया हो तो "पत्थर तरते है" इस 
तरहके वाव्योमे भी [ मूख्याथं लेकर ही इनकी] प्रामाणिकता स्वीकार 

करनी पडेगी । 
: विहोष- नित्य ओौर निरतिशय सुख के प्रकाहन को मोक्ष माननेवाले 
¦ ॐ मीमांसक को वातमें नेयायिकोंको अपनीबात की पृष्टतो मिल जाती है 
| ० भे दुःखोच्छेद हो जाता है पर 'नित्यसूख' का प्रयोग उन्दं खटकता है । 
मीमांसक लोग कह सकते ह कि सोरनुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा विपश्चिता 
तै. २।१ 5. ) आदि वेद-वाक्य प्रामाणिक है जहां मोक्ष होने पर सभो कामनाओं 























| 
| 
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विषय वावित होवे स्थानों पर श्रुतिर्यां प्रमाण नहीं होतीं। तात्पयं यह 
है कि वहाँ श्रुतियों का मुल्याथं नहीं लिया जा सकता । गौणाथं में वैसे वावयो 
का उपयोग होता है । आत्मनः आकाशः संभूतः" ( तै° २।१ ) मे आकाञ्च की 
उत्पत्ति का वणन है । अव प्रन होगा कि अवयव-रहित आकडा की उत्पत्ति . 
केसे संभव है? अतः यहु अर्थं बाधित हो गया तौ उत्पत्तिका अर्थं ( गोणार्थं ) ¦ 
हमें लेना होगा-अभिव्यक्ति। उसी प्रकार मोक्षावस्थामें शरीर ओौर इन्द्रियों 
का संवन्ध न होने के कारण सुख की प्रापि नहीं हो सकती। यह विषय बाधित 
हो गया | गोणा लेना चाहिए । सवं कामों को अवाप्ति = सवं कामों की 
अनवापिका अभाव । मोक्षम जव शरीर ओर इन्द्रियां ही नहींहतो काम 
कीप्राप्नि या अप्राप्ति क्याहोगौ ? इसलिए अप्रात्नि का अभाव हौ मानना 
पडेगा । दुसरे, उस वाक्य में सह्‌ अदनुते' का प्रयोग है । सह का अथं होता है 
एक ही साथ । सभी इन्द्रियों से सभी विषयोका एक ही साथ भोग करना कभी 
संभव नहीं। मनतोअणुहै, वहु.एक वारम एक ही विषय से संव्डहौ 
सक्रता दै। अतः ह्मे किसी भी दशामें श्रुतिवाक्य का गौणाथं ही मानना 
पड़ेगा । यदि श्रुतिमें गौणाथंन मानकर हठसे मूख्यार्थंही मानंगे तो प्लवन्ते 
ग्रावाणः" ( पत्थर तेते है, षड्विश ब्राह्मण ५।१२ ) एसे वाक्यों का भी मुख्यार्थ 
ही प्रमाण मानना पड़गा। 

समी मतों का खणएडन करके नैयायिक लोग अपने मत--दुःखोच्छेदवाद'-- 
का विदलेषण तथा प्रतिपादन करते है । 


( १२. नेयायिक-मत से सुक्तिविचार ) 

नञ स॒खाभिव्यक्तिथुक्तिरिति पक्षं परित्यज्य दुःखनिघर- 

तिरेव युक्तेरिति स्वीकारः क्षीरं विहायारोचकमरस्तस्य सौवीर- 

रुचिमनुभावयतीति चेत्‌-तदेतन्नाटकपक्षपतितं त्वदच इत्यु- 

पेक््यते। सुखस्य सातिश्चयतया सदक्षतया बहुप्रत्यनीकाक्रान्ततया 

साधनप्राथनपरिह्धिष्टतया च दुःखाविनाभूतत्वेन विपाडुपक्तमधु- 
वद्‌ दुःखपक्षनिक्षेषात्‌ । 

अब कोई कहु सकता है - "सुख की अभिष्यक्ति ही मोक्ष है", इस सुन्दर पक्ष 

को छोडकर "दुःख की निवृत्ति मोक्ष है' यह्‌ स्वीकार करना ठीक वेसा ही हआ 


नेसे अरुचि से ग्रस्त व्यक्ति को दूध तो दे नही, उलटे नीरस कांजी ( सौवीर = 
खटा तीता रस ) पिलाकर रुचि बढ़ाने का प्रथास करं । [ अशुचि से प्रस्त व्यक्ति 


५०३ सवदशनसंग्रहे- 


को एक तो किसी चीज की रुचि स्वभावतः नहीं होती । यदि उन्हं कु स्वा युक्त 
पदार्थं ह॑तो रुचि बहे भी । परन्तु नीरस कांजी पिलाने से रुचि वदढेमी क्या, 
उलट उस व्यक्ति मे अरुचि ओर बढती ही जायगी । वेसे ही प्राणियोंमे मोक्ष कौ 
प्रवृत्ति एक तो स्वभावसे ही कम है, दर्रे यदि उन्ठं अप बतलायंगे कि मुक्ति 
मे सुख तनिक नहीं है तो कोन मूखं इसमे श्रवत होगा ? कोई नहीं । | 
हम उत्तर देगे कि आपकी बात नाटक के संवाद कौ तरह है, इसलिए 
उपेक्षणीय है । [ गम्भीर दानिक विवेचन में इस तरह के क्षणिक चमत्कारी 
वाक्यो स काम नही चलता । वैस बातों को असिद्धि दूरे प्रमाणां स तुरत 
ही कर दी जायगी । अनुकूल तक के अभावमे केवल दृष्टान्त देनेसे कोद बात 
सिद्ध नहीं हो जाती । आप लोगों मे किस तरह अनुकल तकं का अभावदहै वह्‌ 
देल- 1 सुख का दुःख के साय अविनाभाव (व्याति) संबघहं क्योकि सुख 
सातिहाय ( एक दूसरे से वदने वाला ) है, उसके समान दूसरे सुख हो सकते 
ह, नाना प्रकारके वि्नोंसे भराभी है तथा सु के साधनोकी प्रार्थना 
( याचना ) करने मे वलेश भी खूब ही होति ९। फलतः विषरससे भरे मधु 
के समान सुख भी दुःख कीही श्रेणी मेचलाआतादहै। [संसारमें एकस 
बकर दूसरे सुल है, कहीं उसकी इयत्ता नहीं । जब अतिशय कौ प्रात्नि नहीं 
होगी तो प्राणी उसकी आडा मे लगा रहेगा ओर "भाश्ा हि परमं दुःखम्‌ ।' 
सुखानुभव के बाद परिणाम दुःखद हीहोता है। तो, क्याूसे सुख कौप्राति 
कै लिए प्राणी प्रयत्नवानु होगा 2 सुखोद्देद्य से मृक्तिकी प्रवृत्ति नहींहो 
सकती । | 


नन्वेकमयुसंधित्सतोऽपरं प्रच्यवत इति न्यायेन दुःखवत्सु- 
खमप्युच्छि्यत इत्यकाम्योऽयं पक्ष॒ इति चेत्‌- मेवं मंस्थाः । 
सुखसपादने दुःखसाधनबाहुस्यानुषङ्गनियमेन तप्रायःपिण्ड 
तपनीयबुद्धया प्रवतमानेन साभ्यापातात्‌ । तथा हि- न्यायो- 
पाजितेषु विषयेषु कियन्तः सुखखद्योता;ः क्रियन्ति दुःखदुदिं 
नानि । अन्यायो गजितेषु तु यद्‌ भविष्यति तन्मनसापि चिन्त- 


` पितु न शक्यमिति । 


मव कोई यह रेका करक एक कीखोज भे चले ओर दूसरा भी नष्ट 


3 हो जाय" इस नियमसे दुःख की तरह ( दुःख-निवृत्तिके साथ) सूदकीभी 
4 निवृत्त हो जायगो, इसलिए [ नयायिकों के दुःखोच्छेदवाद का ] यह पक्ष कभी 


च 


| 
। 
। 
। 
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भ्य नहीं हो सकता । [ दुःख की निवृत्ति करते चले ओरहाथों से सुख भी 
चला जाय तो अच्छानहीहै। एककी लोजमें दूसरा खोना नहीं चाहिए । 
कम-ते-कम सुख तो मिलता रहेगा । | 

नैयायिक उत्तरदेतेहकि एेसान समन्चं। सुका संपादन करने वाले 
पदार्थोमेंदुःखलके ही साधनों की प्रचुरता रहतीहै, यह नियम है। [ दुःखप्रद 
वस्त॒ओों को युखद सम्चना वेसादहीदहै] जैसे कोई व्यक्ति तप्त लोहेके पिण्ड | 
को स्वणं ( तपनीय ) समन्कर पकड़ने जाय | | स्वां की प्राप्ति तो उसे 
नहीं ही होगी, उलटे गमं लोहे से वह जनल जायगा । उसी प्रकार विषयों को 
सुखप्रद समञ्लने वालोंको सुखतो मिलेगाकरि नही, संदेहदहै। कन्तु दुःख 
अनिवायंहि। एसे दुःबसे सने सुखकी कामना क्रिस होगी? सुखम दुःख 
अनिवायंही नहीं, प्रत्युत दुःख को अधिकता भी है । ] देखिये--न्याय से उपाजित 
विषयों पे सू के खद्योत ( जुगनू ) कितने थोडे ह [ जो जर्हात्हां चमक 
उठते है ] ओर कितने ही दुःख के दुदिन ( मेषाच्छन्न वर्षादिन ) ह [ जो युवो 
को निगल जाते हँ । ] अन्याय से उपाजित विषयोंमे तो जो होगा उसका चिन्तन 
मनसेटो ही नहीं सकता । 

एतरस्वालुभवमगप्रच्छादयन्तः सन्तो षिदांङ्वन्त॒ विदां वरा 

वन्तः । तस्मात्परिशेषात्‌ परमेशवरायुग्रहवक्ञात्‌ श्रवणादिक्रमेण 
आत्मतखसाक्षात्कारवतः पुरूपधोरेयस्य दुःखनिव्र्तिरात्यन्तिकी 
निःभेयसमिति निरवथम्‌ । 

इस्त विषय मे आप लोग अपना अनुभव विरूपित न करके इस पर विचार 
करें वयोकि आप विद्वानों मेंश्रेष्ठरह। इसलिए अव बात इतनी ही व्चीहिकि 
परमेश्वर के अनुग्रहसे श्रवण ( ्रुति-वाक्योका श्रवण) आदिके क्रमसे 
आत्मतत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुषश्रेष्ठ के लिए दुःखो से आत्यन्तिक 
रूप से निवृत्त हो जाना ही निःश्रेयस ( मोक्ष ) है, यह्‌ स्पष्ट है। 


( ६३. ईश्वर की सत्ता के लिए प्रमाण--पूषेपक् ) 
नन्वीरवरसद्धावे #ि प्रमाणं प्रस्यक्षसद्ुखानसागमो वा । न 
तावदत्र श्रत्यक्षं क्रमते। सूपादिरहितत्वेनातीन्द्रियस्वात्‌ । 
नाप्यनुमानम्‌ । तद्व्याप्रलिङ्गामावात्‌ । नागमः । विकसपास- 
इत्वात्‌ । फ नित्योऽवगमयति अनित्यो बा १ अ्ेऽपसिद्रा- 





















द सबेदशेनसंग्रे- 
॑ न्तापातः । दितीये परस्पराभ्रयापातः | उपमानादकमशक्य- 
शङ्कम्‌ । नियतवपिषयत्वात्‌ । तस्मादीदवरः शशविषाणायत इति 


¢ अब पूर्वपक्षी यह शंका करते ह कि ईश्वर की सत्ता के लिए कोन-सा 
। प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम ? इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं लग 
सकता क्योकि [ ईङवर | रूप भादि से रहित होनेके कारण इन्धियों को पुंव 
के भीतर नहीं है । | प्रत्यक्ष मे इन्द्रियों के साथ संनिकषं चाहिए । ईश्वर के साथ 
इन्धियसंनिकषं संभव ही नहीं 1 ] अनुमान भी ईश्वर की सिद्धि नहीं कर सकता 
क्योकि ईरवर के दारा व्याप्त कोई लिग (हतु) ही नहींहै। [ अनुमानमें लिङ 
या ज्ञापक वस्तु ( 1110016 (ला) ) का होना अनिवार्यं है। हेतु साध्य 
1 (शवर) केद्वारा व्यापन होना चाहिए, परन्तु ईश्वर का ज्ञापक कोई पदारथ प्रत्य- 
क्षादि प्रमाणो से ज्ञात नहीं होता । | 

४ आगम प्रमाण मभी नहीं लग सकता क्योकि दोनों निम्नांकित विकल्प 
असिद्धहो जाते है) ईश्वर को बतलाने वाला आगम स्वयं नित्य हिया अनित्य ? 
यदि नित्य है तो अपसिद्धान्त हो जायगा [ अर्थात्‌ आप नैयायिको के सिद्धान्त ॐ 
विरुद्ध हो जायगा । अभिप्राय यहरहै कि विशेष वणो के विशेष संघटन कौ 
आगम कहते ह । वर्णो का उच्चवारणहोनेके बादहीप्रष्वं् हो जाता है 
इसलिए वे अनित्य हँ तथा भागम को भी अनित्यता सिद्ध होती है। यही नैया 


, 
न भ 


र 


 ईदवर की सिद्धि करे तो अपने ही सिद्धान्तो की हृत्या करनी १डेगी । ] यदि 
म नित्य भागमसे ईश्वर की सिद्धि करते है तो अन्योन्याश्रय-दोष होगा 
॥। अनित्य है तो उसका प्रामारय कर्ता ( ईङवर ) के प्रामाण्य पर निभंर 
ता हं गोर उधर कर्ता ( ईदवर ) की प्रामाणिकता उसके बनाये आगम पर 
निर्भर करती हे--इस प्रकार अन्योन्याश्रय-दोष होता ह । 1 

मान भादि प्रमाणोंका तो यहाँ पर प्ररन ही नहीं उठता । उन सभी 
कै विषय निरिचत है [ तथा ईर्वर-सिद्धि के लिए लाभदायक सिद्ध 
नहीं हो सकते । ] इसलिए हमारी सम्मति मे ईरवर शश-विषारा ( खरहे की 
सींग ) तरह असिद्ध ह्‌ । 


( १३ क. नेयायिकौ का उत्तर-दईश्वरसिद्धि ) 


क 


तदेतन्न चतुरेतसां चेतसि चमत्कारमाविष्करोति । 


श 


= दः ~ <. व अन 
विवादास्पद नगसागरादिक शः त्वात्छृम्भवत्‌ । न 
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चायमसिद्रो हेतुः । सावयवत्वेन तस्य सुसाधनत्वात्‌ । नु 
किमिदं सावयवत्वम्‌ ९ अवयवसंयोगित्यमवयवसमवायित्वं वा ? 
नाचः । गगनादौ व्यभिचारात्‌ ! न दवितीयः तन्तुखादाव- 
च, 
ग्‌ऋन्त्वातू 

उपर्युक्तं तकं चतुर वुद्धि वाले व्यक्तियों के चित्त मे चमत्कार उत्पन्न नहीं 
कर सकता, ( मखं लोग भे ही ठगे जार्यँ ) । इन प्रस्तुत ( विवादास्पद ) पर्व॑त, 
सागर आदि सारे पदार्थोका कोई कर्तां होगा क्थोकिये कायं है जैसे घट। 
[ इस अनुमानसे ईश्वरको सिद्धिहोतीदहै। यहाँण्र कायंत्व'के रूपमे | 
जो दहेतु दिया गया है वह्‌ असिद्ध ( साध्यसम ) नहीं है । सावयव! हेतुके द्वारा 
उसकी सिद्धि अच्छी तरहसे कीजा सकतीटहै। [ 'कायंत्व' हेतु कौ सिद्धि इस 
प्रकार हो पकती है--"पवंत, सागर आदि पदाथ कायं हँ क्योकि ये अवयवोंसे 
युक्त हैँ जेषे घट । इस अनुमान से कायंत्व को सिद्धि करके पूर्वं के अनुमान मं 
कायंत्वको हेतु रख दिया गयादहै तथा काय होनेके कारणही संस्ारको 
सकतंक सिद्ध क्रिया गया है । | 


अत्र प्रश्च है करि अवयवोंसे युक्त होना क्या? अवयवोंके साथ संयोग- 
सम्बन्ध होना या अवयवोंके साथ समवाय ( 17116600 ) सम्बन्ध होना ? 
अवयवों के साथ संयोगी होना ठोक नहीं है क्योकि गगन आदि में व्यभिचार होगा । 
[ आकाश का संयोग-ंबन्धर घटादि पदार्थो के अवयवो से रहता है । इषलिए 
आकाश को भो कायं मानना पड़ेगा । षर नैयायिक लोग आकाश को कायं नहीं 
मानते । अतः, यदि मवयवों के साथ सयोगी होने के कारण कोई वस्तु कायं 
मानी जाय तो आकाश्चको मी इस लक्षण मे समेट लेना पड्गा। यही नही, 
अपने अवयवों के साथ संयोगी कायं मानने पर तो घटादि अवयवयुक्तं कहे ही 
नहीं जा सक्ते । भवयव भौर अवयवी मे संयोग-संबन्व नही, समवाय- 
संबन्ध है । | | 

दसरा प्न [ किं अवयवो के साथ समवाय संबन्ध होने से कायं को सदधि 
होती है ] भो टीकर नहीं क्योकि एसा मानने से तन्तुत्व ( तन्तु के सामान्य ) मे 
व्यभिचार होगा । [ तन्तुत्व भौ तो तन्तुओंमे समवेत रहता ह पर उस हम 
कायं नहीं मानते । फल यह हा क्रि अवयवो मे समवेत रहने से कायंत्व को 
सिद्धि नहीं होती । पूर्वपक्षो का यह तकं नेयायिकों के कायंल्व-साघत कं विरुद्ध 


दिया गया ह । | 
~ ~ ट, ¢ तद्र य ~ 
तस्मादनुपपन्नमिति चेत्‌- मेवं बादीः समवेतद्रव्यत्वं 


०४६ सवेदशनसग्रहे- 


सावयवत्वमिति निरुक्तेवक्तं शक्यत्वात्‌ । अवान्तरमहस्येन वा 
कागरत्वाज्ुमानस्य सुकरत्वात्‌ । 


इसलिए [ सावयवत्व' हतु के द्वारा कायंत्व का अनुमान करना | असिद्ध 
है । तो उत्तरम हम यह करगे हि रेरा मत कत किये । सावयव होने का 
मतलब है समवेत होना ओर दव्य होना--इस प्रकार निर्वचन ( पदल्याख्या ) 
करके कहा जा सकता है । [ आकाश के अवयव नहीं होते इसलिए वह किसी 
से समवेत नही हो सकता उसमे व्यभिचार नहीं होगा। तन्तुत्व द्रव्य 
नहीं है इसलिए उसमे भी व्यभिचार नहीं होगा । अतः सावयव की इस व्याख्या 
से प्रन बिल्कुल सहज हो जाता है ओर इसके हारा हम शयंत्व कौ सिद्धि 
करके संसार को कायं मानते हुए ईश्वर को सिद्धि कर सक्ते हं । ] 
इसके अतिरिक्त निम्न कोटि के महत्व ( आकार 1{01४९ ) के 
यारा भो | संसार को | कायं सिद्ध करनेके लिए अनुमान करना सरल है। 
( महच्व या अकार दो प्रकार कै है-परम महच्व अर्थात्‌ सवसे अधिक 
जाकर त॒था अवान्तर महत्व जो परम महत्व के नीचे के पदार्थो का बधक 
है । अवान्तर महत्व के जन्तगंत दयणुक से लेकर पर्व॑त, सागर आदि सारे 
पदाथ है । अवान्तर महुच्व से अनुमान इस प्रकार होगा-- पवत, सागर आदि 


कायं है क्थोकि इनमे अवान्तर महर्व है जैसे षट आदि । ] 

न चरुद्रा हतुः । साध्यविपययव्याप्तेरभावात्‌ ¦ नाप्व- 
नकान्तकः । पक्षादन्यत्र धर्तरदशनात्‌ । नापि काठात्ययाप- 
९९, । वाधक्राुपलम्भात्‌ । नापि ससरतिपक्षः। प्रतिभय 
दशनात्‌ । | 

१९ नगादकमकतेक शरीराजन्यत्वाक्‌ गगनवदिति चंत्‌- 
नतत्परीक्षाक्षममीक्ष्यते । न हि कटोरफण्टीरयस्य करङ्गलायः 
अतभटा भवति । अजन्यत्वस्येव समथतया शरीरविरेषण- 
वृयथ्याोत्‌ । | 


| संसार को सकवक सिद्ध करनेवाला यह 'का्यत्व 1 विरुद्ध हेतु नहीं है । 


कारण यह टै क्रि साध्य ( सकतरकत्व ) के विरुद्ध कोई भी व्याप्ति नहीं मिलती । 
| विषु हेतु या दैत्वाभास यही है जो साध्यम कभी प्राप्त न हो, साध्याभाव में 


^ रहे । कायंत्व हेतु साध्याभाव ( गकतृक ) मे प्राप्त नहीं होता--जो कां होगा 
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उसका कर्ता कोई अवद्य होगा, विनाकर्ताके कार्यं नहींहयो सकता 1 ] यह्‌ 
हेतु अनेक्ान्तिक भी नहीं है क्योकि पक्ष के भलावे ओर कहीं इस हेतु की 
प्राति ( वृत्ति ) नहीं होती । [ सक्तरंक साध्य है, परमाणु आदि में उसका अभाव 
है किन्तु उनमें काय॑त्व भी नहीं है इसलिए कायंत्व' हेतु का व्यभिचार परमाणु 
आदि में नहीं होता । अतः सव्यभिचार या अनेकान्तिक हेतु यहां नहीं] । यह्‌ 
हेतु कालात्ययापदिष्ठ या वाधितं भी नहींहै। क्योकि बाधक प्रमाण नहीं 
मिलता । सत्प्रतिपक्च हेतु भी यह नहीं है वयोकि [ साध्याभाव को सिद्ध करने- 
वाला कायंत्व' हतु के | टक्कर का कोई दूसरा हेतु नहीं है। [ इस प्रकार पचो 
हेत्वाभाप्त खरिडत हो जाते हं जिससे संसार को सकतुंकं सिद्ध करनेवाले 
अनुमान में 'कार्य॑त्व' शद्ध हेतु माना गया । | 

अव यदि कोई पूवेपक्षी संका करेकि पर्व॑त आदि का कोई कर्ता नहीं 
( = पवेत अकर्तंक है ) क्योकि ये शरीर से उदयन्न नहीं होते जैसे आकाश, तो 
उत्तरमें कह सकते ह कि यहं प्रतिदन्धरी हेतु ( जो स्प्रतिपश्न हेत्वाभास सिद्ध 
करने के लिए दिया गया है ) परीक्षा के योग्य नहीं दिखलाई पडता । हरिण का 
व्वा प्रोट्‌ सिह ( करठीरव ) का प्रतिददौ नहीं हो सकता ।%# “उत्पन्न न होना 
( अजन्यत्व ) हेतु ही पर्याप्त है, श्रीर' विशेषण उसमे व्यर्थंही लगाया यया 
है । [ ऊपर सत्प्रतिपक्ष हित्वाभास का खंडन इस आधार पर क्रियागयादहैकि 
कोई प्रतिदन््री टेतु ( प्रतिमट ) साष्याभाव सिद्ध करने वाला नहीं मिल रहा 
है। अव पूवपक्षौ कहते है कि हित्वन्तर को सत्ता है जो साध्याभाव ( अकवर 
कत्व ) सिद्ध करदे। वह्‌ हेतु है-“शरीराजन्यत्व' । नतेयायिक कहुते है क्रि 
अजन्यत्व ही पर्याप्त है, शरीराजन्यत्व क्यों रखते ह ? नेयायिक अपने प्रतिदन्द्री 
को तकं करना भी सिलाते हैँ । मस्तु, कोई बात नहीं । पूवंपक्षी अपने दहेतु को 
सुधार कर फिर तकं करता है-- ] 


तद्यंजन्यत्वमेव साधनमिति चेत्‌-न । असिद्धेः। नापि 
ोपाधिकव्वक्षङ्काकलङ्कङ्करः संभवी । अनुद्रूरतकसंमवात्‌ । 
ययसकतेषठः स्यात्कायमपि न स्यात्‌। इह जगति 


* वडे सिह का प्रतिभट हरिण का वचा नहींहो सक्ता, वसे ही 
सकतूंकत्व की सिद्धि के लिए दिये गये कार्यत्व' हतु का प्रतिदन््ो ( हेत्वन्तर ) 
अकर्तरकत्वसाधन के लिए दिया गया शरीराजन्यत्व' हेतु नहीं हो सकता । 
सत्प्रतिपक्ष हेतु वहीं होता है नहाँ पूवं हेतु के समानही दुसराहतुहो। दोनोंमें 
समान बल रहना चाहिए । 



























स्वेदशनसंम्रहे- 
नास्त्येव तत्कायं नाम यत्कारकचक्रमवधीयात्मानमासादयेदि- 


त्येतदविवादम्‌ । तच्च सवं कते विशेषोपहितमयादम्‌ । 
तब यदि ये पूर्वंपक्षी अजन्यत्व'कोही साधन (हेतु) मानंतो भी ठकं 
नहीं । इसकी मी सिद्धि नहीं होती । [ अजन्य का अथं है उत्पत्ति से रहित होना। 
कोई नहीं कहेगा कि पर्व॑त, सागरादि की उत्पत्ति नहीं होती याये अजन्य हे। 
किसी प्रमाणसे इसकी सिद्धि नहींहो सकती। नैयायिकोंने पूव॑पक्षियो को 
अच्छा फंसा दिया ! शरीर" विशेषण हटवा कर उद विधिवत्‌ परास्त किया 1 | 
इसके अलावे, [ वस्तुतः उपाधि न होने पर भी] यदि कोई कायंत्वः हतु के 
सोपाधिक होने को शंकाकरेतोभी इसरैतु पर कलंक का अंकुर नहीं उग 
सकता । कारण यह है कि अनुकूल तकं दिया जा सकता है । [ यदि सकतुकत्व 
( साध्य ) का व्यापक तथा कायंत्व ( हेतु ) का अग्यापक्‌ कोई पदार्थं निकले 
तभी उपाधि की शंका की जा सकती है। एेसी संमावना तभी है जब कार्यत्व 
व्यभिचारी हो । व्यभिचार की भी संभावना तभी है जघ कर्तासे रहित ( अक- 
) वस्तु कायं उत्पन्न करने लगे । अनुक्रूल तकं से इसका खंडन क्रिथा जा 
सकता है। अनुकल तकं का स्परूप दिखलाया जाता है-- 


- यदि यह ( संसार, पवंतादि ) अक्रवरंक ( 1110प† & 7081 €1: ) होता 
 तोक्रायं मी नदीं होता [ क्योकि कर्ता से उत्पन्न वस्तुओं को ही कायं कहते है ।] 
इस संसारम एषा कोरईकायं ही नहीं जो कारकचक्र ( कर्ता, कम॑, करण 
सदान, अपादान ओर अधिकरण ) का तिरस्कार करके अपनी स्थिति टढ कर 
इतना तो निविवाद है। सरेकार्यो की मर्यादा किीन.करिसी कर्ता पर 
आधारित है । [घट, पट आदि की उत्पत्ति के समय कुम्भकार, तन्तुवाय आदि 


कर्ता समी कारको को कारयोतपत्ति के गुरा के अनुसार वैठाता है । कर्ता अपने को 
वेते ही वेठाताहै।| 


र न्क 
+ 


१ 


नके 


ऽन" 
& 


( १२ ख. कतो का लक्षण तथा ईश्वर का कतैत्व ` 
त्व चतरकारकाप्रयोज्यत्वे सति सकलकारकमप्रयोक्तत्व- 
रक्षण ज्ञानचिकोषाप्रयलाधारतम्‌ । एवं च कर्तव्यातरतते- 
स्तदुपाहतसमस्तकरकव्या$्तां अकारणककार्योतपादप्रसङ्ग इति 
स्थूलः प्रमादः । तथा निररङ्कि शङ्करकिङ्रेण- 

सनाथे सति साधने । 
साध्यव्यापकताभङ्ात्पक्षे नोपाि भवः ॥ इति । 
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कता वह हैजो दूसरे कारको (कर्म, करणादि ) से प्रथोजित नहीं हो, 
्र्युत सभो कारकों को प्रयोजित करे तथा ज्ञान, चिकीर्षा ( उत्पन्न करने की 
इच्छा ) ओर प्रयत्न का आधार भीहो। [ मिट, डर्डा, चाक आदि पदार्थं 
जो घटोत्पादन काय में विभिन्न कारकै, कुम्भकार (कर्ता ) को घटनिर्माण 
के लिए प्रयोजित नहीं करते । उलट कुम्भकार हौ उन्हं अपनी इच्छा से प्रयोजित 
करतादह। यह स्पष्टहैकिकर्ता मेँ पहले वट का ज्ञान होता है तब इच्छा 
ओर अन्त में उसमें प्रयत्न होता है । इन तीनों का आधार कर्ता ही है।] 


कर्ता का उक्त लक्षण मान लेने पर, यदिकर्ता को त्याग दे [ क्योकि, 
जाप लोग = पूवं पक्षी, अक्तृंक कार्यं मानने जारहेदहँ] तो कर्ता पर निर्भर 
करनेवाले सव के सव कारक भीतोहट जाययँगे ओर इस दशामें[ कारकों के 
अभावमें भी कायं मानने वालोंका | यहु स्थूल प्रमादहीनदहैकि बिना कारण 
के भौ काये को उत्पत्ति माननी पडेगी ? 


शंकर किकर नामक विद्वान्‌ ने इस्त विषय का संकलन किया है--"जव हेतु 
अनुक्रूल ( शुद्ध ) तकं से अलंकृत किया जाता है तव साध्य की व्यापकता (जो 
उपाधि होने के लिए आवश्यकहै) कानाश्हो जाता है तथा पक्ष में उपाधि 
की संभावना नहीं रहती ।' [ अनुकूल तकं से यह्‌ निश्चय किया जाता कि 
देतु साध्यके हारा व्याप्यहै। एसे स्वनव्याप्यका जो व्यापक नहीं है तथा 
कहीं-कहीं इस प्रकार का व्याप्य होने पर भीन रहै वह्‌ ( हेतु ) अपने साध्यका 
व्यापक केसे हो सक्ताहै। जो अपने व्याप्य का व्यापक नहीं रहता उसमें 
अपने ( साष्य ) को व्याप्त करने का सामथ्यं नहीं रहता। एेसा नियम है। 
फलतः साध्य को व्याप्तन करने के कारण उपाधि नहीं हो सक्ती । | 
( (~ ^~ ^ (~ (~~ ~ 
यदीश्वरः कतां स्यात्तं शरीरी स्यादित्यादिप्रतिकूलतक- 
जातं जागतीति चेत्‌-दधरसिद्रयसिद्धिभ्यां व्याधातः । तदुदित- 
घुदयनेन-- 
५. आगमाद्‌ः प्राणते बाधनादिनिषेधनम्‌ । 
र > (~ 
आभासत्वे त॒ संव स्यादाश्रयासिद्धिरुद्रता ॥ 
( न्या ° कु° ३।५ ) इति । 
न च विशेषविरोधः शक्यश्ङ्कः । ज्ञातत्वाज्ञातत्वविकरपपरा- 
हतत्वात्‌ । 


५०८ सवेदशनसंग्रहे- 
यदि ईश्वर कर्ता होता तो वह शरीरवारी होता इस प्रकार के प्रतिकूल 
तकं भी जागृत हो सकते है [ जिनसे ईश्वर के कतव का खण्डन होगा | तो 
हम उत्तर दगे कि सा तकं दोनों ही दशाओं मे खंडित होता है, हम ईश्वर 
की सिद्धि करं या असिद्धि। [ यदि आगम आदि प्रमाणो के अवर पर देश्यर 
क्पे सिद्धि कौ जाय तो उन्हीं ्रमाणोसे पंसार का कर्ता ईश्वरहै' यह मी 
मानना पड़ेगा एेषी स्थिति मे आपक्रा अनुमान खरिडत हौ जायगा ओर ईश्वर 
के कतरत्व का निषेध नहीं हौ सकता । अब यदि आगमादिको प्रमाणन मान 
कर प्रमाणाभास कहं ओर ईश्वर की असिद्धि करं तो भी आपके अनुमान मे 
पल्ष कौ असिद्धि होगी ही । पक्ष ( 11700 {७0 ) स्वयं तो असत्‌ है इसलिए 
किसी निषेध-वाक्य का यहु उदेश्य नहीं होगा । तुलनीय--न्यायक्रुयुमांजलि 
( ३।२ ) । इस प्रकार दोनों स्थितियों मे आपकी उक्ति खरिडत हो जाती ह । | 
इसे ही उदयन ने कहा है--'आगम आदि को प्रमाण मानने पर [ पूर्वोक्त 
अनुमान का | खंडन हो जनेसे | ईश्वर का | निषेध नहीं क्रियाजा सकता । 
[ यदि आगमादि को केवले प्रमाण का ] आमास अर्थात्‌ दोषपणं प्रमाण मानं 
तो आश्रयासिद्ध' दोष उठ खड़ा हो जाता है ।' ( न्या० कु° ३।५ } । 
इसके अलावे, विशेष होने के कारण [ ईश्वर में कतृत्व का] विरोध 
होगा एेसौ शका नहीं कौ सकती क्योकि [ ईश्वर के | ज्ञात होने या अज्ञात होने, 
इन दोनो विकल्पो का खण्डन हो जाता है। [ ईश्वर नित्य द्रव्य है तथा नैयायिको 
के अनुसार विहेष लक्षणों से युक्त है- स्वलक्षण अर्थात्‌ सभी पदार्थो से विलक्षण 
है। संसारमें साधारण जीवोंका कतूंत्व देखकर उनके साद्य से सवंतो- 
विलक्षणा एवं विशेष ईश्वर का कर्तृत्व मानने का क्या अधिकार है? विशेष 
तो सामान्य से पृथक्‌ ही रहेगा न ? नैयायिकं कहते है करि एेसी शंका आप 
लोग नही कर सकते । विशेष ( ईश्वर ) या तो ज्ञात रहेगा या अज्ञात । विशेष 
यदिज्ञात हैतो स्वभावतः सभी वस्तुओं से विलक्षण है, इसलिए अन्यत्र कहीं 
भीन देले गये कृतत्व ( संसार का कृतत्व ) का साधक होगा ¦ इसका कोई 
नाधेक नही । यदि विशेष अज्ञात है तव तो उसके आघार पर किये गये अनुमान 
मे विरोध की संभावना ही नहीं रहेगी। यदि विशेष ज्ञात है तो उसकी सत्ता 
स्पष्टतः मानी गई है, यदि अज्ञात है तो उसके विषयमे तकं व्यर्थहि। किसी 
। तरह ईश्वर पर शंका संमव नहीं । | 


( १७. इश्वर के द्वारा संसारनिरमांण - पूर्वपश्च ) 
स्यादेतत्‌ । परमेश्वरस्य जगननिमाणे प्रवृत्तिः मिमथा ! 
` स्वाथ प्राथां वा? अवेऽपि, इषटप्रप्त्यथाऽनिष्टपरिदहाराथा 
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वा ? नाद्यः । अवा्व्कलकामस्य तदुपपत्तेः । अत एव न 
हितीयः } दिती प्रधुच्यतुषपत्तिः । कः खलु पराथ प्रवर्तमानं 
्रक्षावानित्याचक्षीतं ! 

अच्छा, यह्‌ सव मान लिया गया । अव किये कि संसारका निर्माण 
करने मे परमेश्वर की प्रवृत्ति किस लिए दहै--अषपने लिए या द्सरोंके लिए? 
यदि अपने लिएटहै तो फिर कटहियेकि इष्ट वस्तुकी प्राप्निके लिएया अनिष्ठ 
वस्तु के परिहार के लिए ? णहला विकल्प ठोकं नहीं है क्योकि सभी कामोंको 


प्राप्तक्ि हए ईश्वरका इष्ट वस्तुक प्रात्तिके लिएु प्रवृत्त होना ठीक नहीं 


जंचता । इसीलिए दूसरा विकल्प भी ठोक नहीं [ क्योकि जो सभी कामोंकोषपा 
चुका है उसे अनिष्ट ही नहीं रटेगे जिनके लिए वह प्रवृत्त होगा। |] यदि यह 
मानं करि दूसरों के लिए प्रवृत्त होता ह तो इसमे प्रवृत्ति की ही सिद्धि नहीं होती । 


दुरो के लिए प्रवृत्त होने वल व्यक्ति को समञ्चदार ( वुद्धिमान्‌ ) कौन कटेगा 


अथ करणया प्रष्ुत्तिरित्याचक्षीत कथित्‌ तं प्रत्याच- 

क्षीत । तहिं सवच प्राणिनः सुखिन एव शुजदीश्वरः । न दुःख- 
लवान्‌ । करुणाविरोधात्‌ । स्वाथंमनपेक्ष्य परहुःखप्रहाणेच्छा 
हि कारुण्यम्‌ । तस्मादीश्वरस्य जगत्सजंनं न युज्यते । तदुक्तं 
महाचायं :- 

६. प्रयोजनमददिश्य न मन्दोऽपि प्रवते । 

जगच्च सुजतस्तस्य [क नाम न कृत भवत्‌ ॥ इत । 

अव यदि [ नयायिकया | कोई एसा कहे कि कर्णा से ईश्वर की प्रवृत्ति 
मानीजा सक्तीहैतो उसके प्रति हम (पूर्वपक्षी ) करगे कि तवतो ईश्वर 
सभी प्राणियों को सुखी बनाकर पृथ्वी पर उत्पन्न करता। वह किसीको दुःखं 
से नहीं रंगता क्योकि एेस्रा करते से उसकी कर्णा का विरोध होगा। स्वाथं 
कौ अपेक्षा न रखते हए दूसरों के दुका हरण करने को इच्छा हौ कर्णा 
कहलाती है । इसलिए ईश्वर के द्वारा संसार की वृष्टि मानना युक्तियुक्त नहीं है । 
इसे भटाचायं ने कहा है-- श्रयोजन का बिना उदेश्य रखे हुए मूलं भी प्रवृत्त 
नहीं होता । वह ( ईश्वर ) यदि संसार की सृष्टि करताहैतो कोन-साकाम 
नहीं करता ( सभी वस्तुओं का निर्माण वह करताहै) ?' [ ईश्वर सब कुछ 
करता है किन्तु किसी प्रयोजन से नहीं । कोई प्रयोजन सिन होनेके कारण 
ईश्वर की सिद्धि ही नहीं होती । | 


 स्वदर्शनसंमरहे- 

( १५. ईश्वर के द्वारा संसार-निमाण- सिद्धान्त ) 
 अव्रोच्यते-- नास्तिकरिरोमणे ! तावदीष्यांकपायिते चक्चषी 
निमील्य परिभावयत्‌ भवान्‌ । करणया प्रवृत्तिरस्त्येष । न च 
निगंतः सखमयसगंग्रसङ्गः । स्यप्राणिष्तदष्कृतसकृतपरिपाक- 
विशेषाद्‌ वेषम्योपपत्तः। न च स्वातन्त्यभङ्गः शङ्कनीयः । स्वाङ्ख 
स्वव्यवधायकं न भवतीति न्यायेन प्रत्युत तन्निवांहात्‌ । “एक 
एव रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे' (त° सं° १।८६) इत्यादिशभम- 
स्तत्र प्रमाणम्‌ । 

4 द = र अब हम उत्तर देतेहै। हे नास्तिकोंके शिरोमणि! पहले आप ई्प्याीमें 
हूबी हुई अपनी आंखो को बंद कर लं तब विचार कर । क्स्णासेतो ईश्वर की 
 श्रवृत्तिहोतीहीदहै। प्रकृतिकरूपसे ही सुखी संसार की सूष्टिहो, एेसा प्रसंग 


नहीं मा सकता वयोकरि उत्पन्न होने वाले प्राणियों के द्वारा क्रिये गये विभिन्न 
पुरो ओर पापों के परिणामस्वरूप विषमता तो रहेगी ही । 


उक्त माधार पर यह शका नहीं करनी चाहिए कि | प्रारियों के द्वारा किये 
गये कमं पर निभेर करने के कारण ] ईश्वर स्वतंत्र नहींहै। | जव संसार की 
गृष्टि करने मे अपनी इच्छासे कुभो काम नहीं कर सकता प्राशियों के 

` कमं के अनुसार उन्हे सुख-दुःल देता है तो ईश्वर स्वतन्त्र कैसे हुआ ? प्राशिकमं 
` के अधीन ही वह रहता है। किन्तु वेसी बात नहीं । | अपना ही अंग अपने ही 
काये का विरोध नहीं करता हसी नियमसे तो ओर मच्ी तरह से उसका 
निर्वाह हो नायगा। [संसार ओौर इसक्रे सारे पदार्थं, कमं आदि सव कु 
वर का शरीर है । प्राणियों के द्वारा क्रिये गये कमं उसके अंग ही है । यदि 
इद के कायं मे इन कर्मो अर्थात्‌ अपने अंगोंकी अवेक्षा रे तो इसका 
यह अथं नहीं है कि वह पराधीन है! अपने ही हाय.पैरसे काम जेन से कोई 
' नहीं कहलाता, भले ही दुसरो से काम लेने पर पराधीनता आती है । 

अपने अंगोंसे काम लेने से बत्रि बह़ाईही होती है। वेसे ही ईर्वर के द्वारा 


आरम्भ किये गये कायं का साघन भी स्वतंत्र है, इस मे स्वतत्रता का ही गौरव 
बटता ह 1 | 





















ध [ वर की सत्ता की सिद्धि के लिए] भागम कामी प्रमाण है--“सद्र 
एकं ही है, दूसरा कोई ह ही नही" ( तेत्तिरीय संहिता १।८।६ तथा 
ता० ३।२ ) ॥  . नअ (; ९ 
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येवं तिं परस्पराश्रयवाधव्याधि समाधत्छेति चेत्‌-- 
तस्याञुत्थानात्‌ । किश्तपत्तौ परस्पराश्यः शङ्क्यते ज्ञप्तौ 
घ । नाचः | आगपस्येश्यृदधधीनोत्पत्तिकस्वेऽपि परमेश्वरस्य 
नत्यत्वनात्पतच्चरद्धपपत्तेः । नापि ज्ञप । परमेशधरस्यागमाधीन- 
कतकत्वऽपि तस्यान्यतोऽव गमात्‌ । नापि तदनित्यतल्क्ञपतौ । 
आगमा्त्यत्वस्य तीव्रादिधमेपितत्वादिना सुगमचात्‌ । यस्मा- 
नवतंकथमोवुष्टानवशादीश्वरभ्रसादसिद्रादभिमतेष्टधिद्धिरिति सर्व- 
सवद्‌तम्‌ ॥ 

इति शरीमत्सायणमाधनीये सवेद्ेनसंग्रदेऽक्षपाददर्नम्‌ ॥ 


यदिरेसी बातदहै तो अन्योन्याश्रय-दोष रूपी रोगक्ा तो निराकरण 
कोजिए्‌ | [ ईश्वर की सिद्धि आगमसे करने पर तथा आगमको ईश्वर-शरीर 
मानने पर, ईश्वर भौर आगम में तो अन्योन्याश्रय-दोष होगा। इसका 
निराकरण करना कठिन है। आप करतो जानं । पूर्वपक्षियों की इस चका 
पर नैयायिक कहते हैँ कि | यह दोष उठता ही नहीं । इस परस्पराश्रय-दोष की 
देका उत्पत्ति के विषयमे मानते याज्ञान के विषय में ? पहला विकल्प नहीं 
माना जा सक्ता वर्योकि यद्यपि आगम ईश्वर के अधीन उत्पन्न हुआ है तथापि 
परमेश्वर नित्य है इसलिए [ वह॒ अपने भापमें प्रमाराहै, भागम से उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती है। आगम की प्रामाणिकता ईश्वर पर निर करती है 
परन्तु ईश्वर को प्रामाणिकता आगम पर निर्भर नहीं करती । भागम अनित्य है, 
ईश्वर नित्य -- दोनों में अन्योन्याश्रय केसा ? ] 

ज्ञान के विषय में दोष नहीं उठता क्योकि यद्यपि परमेश्वर का ज्ञान आगम 
पर निभंर करता है पर आगमको दूपरे स्थानों से जानते हैँ । [ उत्पत्ति के 
लिए घट कुम्भकार पर निर्भर करताहै परज्ञानके लिएतो प्रकाश अ।दि 
कीही अवेक्षा रहती है। वैसे ही उत्पत्तिके लिए आगम ईश्वर की अपेक्षा 
रखता है पर ज्ञानके लिएतोनतहीं। आगमका ज्ञान ईश्वर नहीं कराता 
हे- गुरु की परंपरा आदिसे हम आगम को जान पाति दहै।| 

मागम [के धर्मां | कौ अनित्यताकेज्ञानमे भी रका नहींहौ सकती । 
आगम को अनित्यता का ज्ञान तीत्र आदि धर्मा ( तीव्र, तीक्ष्ण, दुःसह, भयंकर, 


५१२ सवंदशंनसंगरहे- 


५ 


कटु ) से युक्त होने से लोग सरलता से कर लेते है । [ अथयुक्त शब्द को आगम 
कहते है । अथं में तीकष्णत्व, दुःसहत्व आदि दोष होते है, शब्द मे कणंकटुत्व 
आदि । ये घमं अनित्यत्व के हारा व्याप्त होते है इसलिए आगम कौ अनित्यता 
सिद्ध करते है । अभ्यंकर जी ने बहुत सुस्दर दृष्टान्त दिया है कि जसे जमीन पर 
नाव कोले जाने में बैलगाड़ी की जरूरत होती है भौर पानी मे बेलगाड़ी ले जाने 
म नाव की, फिर भी आधार का मेद होने से अन्योन्याश्रय दोष नहीं हाता-- 
उसी प्रकार यह मानने पर दोष नहीं होता किं भगम कौ उत्पत्तिके लिए 
ईश्वर की अपेक्षा रहै, ज्ञान के लिए नहीं तथा ईश्वरके ज्ञान के लिए आगम की 
अवेक्षा है, उत्पत्ति के लिए नहीं । विषयभेद के कारण अन्योन्याश्रय दोष नहीं । 
इस प्रकार निवृत्ति-परक धर्मो का अनुष्ठान करनेसे ईश्वरकौी कृपा प्राप्त 
होती है गौर इसी से अमिमत इष्टसिद्धि ( मोक्ष-प्रत्ति) होती है-यह 
सन स्पष्ट है । 
इस प्रकार सायण माधव के सवंदशंनसंग्रह मे अक्षपाद-दञ्न समाप्त हुजा । 


१इति बालकविनोमाशङ्धरेण रचितायां स्वंदशनसंग्रहस्य प्रकागाख्यायां 
व्याख्यायामक्षपाददसंनमव सितम्‌ । 


~= ट ---- 
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वेदोक्तकमेसरणिः स तु यागरूपो 
विभ्यथवादयुगलं परिलम्बमानः | 
धर्मों भवेत्किल ततो जननान्तरेषु 
कमव समिति जंमिनये नमोऽस्तु ।- ऋषि 


( १. सीमासा-स्ू कौ विषपय-वस्तु ) 


नु वमानुहटववश्दभिसतधसासाद्भारात जंगायवे भवता } 

तत्र धमः (कटक्षणकः किम्रसाणक्‌ उति चत्‌-उच्यतं | 
शूयतासवधाननं । अस्य प्रन्नस्यं प्रातव्चन प्राच्यां मीमांसायां 
प्रादि जमिनिना य॒निना। सा हि मीमांसा द्वादश्चलक्षणी । 

आप लोग ( मीमांसक । बार-वार यही कठते हैँ कि धमं ( वेदविहित कमं ) 
का अनुष्ठान करने से अभीष्ट धमंकी प्राप्ति होती है। हम पृते हैं कि उस 
धमं का क्या लक्षण टै, उसके छ्ए प्रमाण क्या है? हम इसे बतलाते है, ध्यान 
देकर सुनिये । इस प्रश्न का उत्तर जंमिनि मुनि ने अपनी पूव॑-मीमांसा मे अच्छी 
तरह दिखाया है । उस पूव-मीमांसा में बारह अध्याय हैँ । [ लक्षण = अध्याय । 
मीमांसा का विषय ही धमं दहै । | 

५५९ (क ¢ (~ ~ © 
तत्र प्रथमऽध्या्य चूत्वयवादमन्तरस्छवातनामधयायकस्य 

 शब्द्राशञेः प्रामाण्यम्‌ । दितीये उपोद्घातकमभेदप्रमाणापवादप्र- 
योगभेदरूपोऽथेः । ततीय श्रुतिलिङ्गवाक्यादिविरोधप्रतिपत्ति- 

¢ ^, ९ (३ न (~ चिर 
कमानारस्याधात्तवह प्रधान पकारकप्रयाजादयाजसां तनम्‌ । 

उसमे पहले अध्याय मे विधि, अथंवाद, मंत्र, स्मरति ओर नामधेय के 
अथेमेजो राब्दराशि है--उसी की प्रामाणिकता बतलाई गई है। [ इसके 
प्रथम पाद (३२ सूतव्र)मे विधि का प्रामाण्य, ह्ितीय पाद (५२ सूत्र ) मे अथं- 
वाद ओर मन्त्रों को प्रामाण्य, तृतीयपाद ( ३५ सूत्र ) मे मनु आदि स्मृतियों का 
प्रामाण्य, तथा चतुथं पाद ( ३० ) में नामधेय ( ६8068 ) कौ प्रामाणिकता 
प्र्‌ विचार किया गया है । | | 

२३ स० सं° 
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दुखरे अध्याय मे उपोदुघात, कमभेद, कमभेद के प्रामाण्य का अपवाद तथा 
प्रयोगो मे भेद--इन विषयों का प्रतिपादन हुआ दै । | प्रथम पाद (४९)में 
कभेभेद का वणंन करने के किए उपोद्घात दिया गया टै जिसमे अपूवं का बोध 
कराने के किए आख्यात को उपयुक्त माना गयादहै, धमंका वणन ही तीनों 
वेदो मे है जिनकी रचना सर्वोत्तम भाषा में हृई दै । द्वितीय पाद ( २९ ) में धातु- 
भेद, पुनरुक्ति आदि के कारण कमं मे भेद पड़ने का वणन है । तृतीय पाद (२९) 
मे उपयुक्त कमभेद कौ प्रामाणिकता के अपवाद वणित ह जबकि चतुर्थं पाद 
(३२ ) में नित्य ओर काम्य प्रयोगो के बीच भेद का प्रदशंन है । | 


तीसरे अध्याय में श्रुति, लिग, वाक्य आदि ओर उनके पारस्परिक 
विरोध, प्रतिपत्तिकमं ( उपयुक्त द्रव्यो का विनियोग करना ), आकस्मिक र्पसे 
निर्दिष्ट वस्तुओं, बहुत से प्रधान कर्मा के सहायक प्रयाज आदि कमं तथा यजमान 
के कर्मो का विचार हुआ दहै । [ मीमांसा सूत्र के तीसरे अध्याय में आठ पादह । 


ह प्रथमपाद (२७ सूत्र) मे श्रुति-प्रमाण, द्वितीय पाद (४३) में लिग-प्रमाण, 
तृतीय पाद (४६) मे वाक्य-प्रकरण-स्थान-समास्या ये चार प्रमाण, चतुथं पाद 
5 (५७) मे निवीत, उपवीत आदि कर्मो मे, विधि है कि अ्थंवाद, इसका निर्णय 
धः करने के लिए श्रुति आदि छो प्रमाणो के परस्पर विरोध को मीमांसा, पंचम 
पाद (५३) में प्रतिपत्ति कर्मो का वर्णन, षष्ठ पाद (४७) मे अनारभ्याधीत 


अर्थात सामान्य रूप से विहित कर्मो का वणन, सप्तम पाद (५१) मे वहुतसे 
प्रधान कर्मो. के सहायक प्रयाजादि कर्मो का वणन तथा अष्टम पाद (४४) में 
यजमान के कर्मो का वणन--इस प्रकार इसका पादगत विभाजन हा दै । | 















: विहोष-श्रुति आदि छह प्रमाणो पर मीमांसा मे बहुत जोर दिया जाता 
दे । जेमिनिने ल्वा है--श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां सम- 
साये पारदोबेद्यमथेविप्रकषात्‌ ( जे° सू ३।३।१४ ) श्रुति, कग, वाक्य 
प्रकरण, स्थान, समाख्या-इन छो मे एक दूसरे से संघषं होने पर पहटे वाखा 
प्रवल रहता है दूसरा दुबंर होता है । क्योकि विनियोग ( ^01169.10 ) 
खूपी अथं पहटे वारे की अपेक्षा दूखरे मे विर्व से प्रतीत होता है । 


नि 


„_ समञ्चने से पहङे ग्रह जानना चाहिए कि मीमांसा-दशंन मे सम्पूण 
वेदिक भाग ( वेद, अपोरुषेय वाक्य ) को पाच भागोंमें बांदा है--विधि, मंत्र 
नामधेय , निषेध जौर अथेवाद । अज्ञात वस्तु (किसी भी अन्य प्रमाण से अज्ञात) 
का ज्ञान कराने वाला वेदिकं भाग विधि है जेसे--अगनिहोत्रं जुहुयात्स्वगकाम 
इस॒विधि में किसी भी अन्य प्रमाण से प्राप्त न होने वाके स्वगं के 
मजने से क्रिये गये होम का विधान किया गया है। इस वाक्य का अर्थ कि 
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ग्निटोव-टोम से स्वगं की भावना करनी चाहिए (भावना=उत्पत्ति) ! इस विधि के 
चार भेद टँ--उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, अधिकारविधि ओौर प्रयोगविधि । इनमें 
जो दूसरी विनियोग-विधि टै उसका अथं दहै प्रधान ( होम) के साथ अद्धो 
(= देवता, द्रव्य, साधन आदि) का सम्बन्ध बतलाना" । उदाहरण- दध्ना जुहोतिः 

{दधि अंगदहे क्योकि यह होमका साधनरहै, दधि तृतीया-विभक्तिके दट्रारा 
अपने अग हाने का प्रदशान कर रहा है । अग्निहोत्रं जुहोति इस प्रधान के साथ 
इसका संवंध हं जिसक्रा बोध कराने के किए उक्त "दध्ना जुहोति" वाक्य आया 
टं । इस प्रकार वाक्याथहोगा कि दधिकेद्रारया होम की भावना करे । 

इसी विनियोग-विचि की सहायता करने के लिए श्रुति आदि छह प्रमाण 
है । जिस समय यह प्ररन उत्पन्न होता है कि मंत्र के देवता, हवि के द्रव्य या 
किसी अन्य वस्तु (अंग) का विनियोग कहां पर हौ तो इसका नि्णंय ये छह प्रमाण 
टी करते दं । जवदोप्रमाण एकसाथ आरहेहोंतो पहले वाला ही मान्य 
होता है। अव हम इनका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादन करे । 

( १) श्रुति-प्रमाणान्तर को अपेक्षा नहीं रखने वाठे शब्द को श्वि 
कहते हँ । इससे सर्वत्र निणंय क्रिया जाताहै। इसके मूलतः दो भेद है-- 
साक्षात्‌ पटरी गईं तथा अनुमान से सिद्ध । सीधे पदी गर श्रति के उदाहरण में 

एन्द्रया गाहपत्यमुपतिष्ठते" दे सक्ते हं । यह श्रुति का ही वाक्यदहै जिसमें 
वतलाया गयादहै कि इन्द्रदेवतासे संबद्ध ऋचाका अंगके रूपमे प्रधान 
गाहपत्य अनि कौ उपस्थापना मे विनियोग होगा । अनुमान से सिद्ध श्चुतियों 
के उदाहरण में--श्योनं ते इति पुरोडाशस्य सदनं करोति" है । यहु वाक्य 
भूति मे कहीं नहीं मिक्ता किन्तु स्योनं ते सदनं कृणोमि तै ० ब्रा० ३।६ ) 
इस मंत्र के अर्थको देखकर उसी णलिङ्धिसे मंत्रके अथंके अनुसार मंत्रका 
विनियोग करने वाटी श्रुति का अनुमान करते हँ । उसी तरह का विनियोग 
भीहोतादहै। 

( २ ) लिङ्ग किसी शब्द मे जो अथं प्रकाशन की सामथ्यं रहती है उसे 
ही लिद्ध कहते हैँ । श्रुति का अनुमान करने वालाख्गिदो प्रकार का है-- 
सीधा दिखलाई पड़ने वाला तथा अनुमान केद्वारा ज्ञात। सामथ्यं का अथं 
रूढि है, अतः लिग-प्रमाण में रूढि ( परंपरागत शब्दां ) का अभिधान होता 
है जव कि समाख्या में यौगिक शब्द का अर्थंदेखा जाता है। उदाहरण के 
लिए बहिदेव सदनं दामि (हेदेव! में तुम्हारे स्थान कै लिए कुश काटता 
हं )- यह मंत्र कुशक्वन ( छेदन ) रूपी अंग है। बहिष्‌ शब्द कुश के अथंमें 
ही रूढ है अतः अन्य तृणोके काटनेका प्रसंग उत्पन्न नहीं होता। उसी 


9१९ ` सवेदशेनसंमरहे- 


प्रकार- देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽर्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्ते जुष 
निर्वपामि ( ते० सं० १।१।४ ) यह्‌ एक ही वाक्य है जिसमें योग्यता, आकांक्षा 
आदि के कारण परस्पर अन्वित पदों का समूह दै। इसमें प्रत्यक्ष दिखलाई 
पडता है कि देवस्य त्वा' इस वाक्य मे अय्ये जुष्टम्‌ आदि भाग की सामथ्यं 


 निर्वाप-अ्थं का प्रकाशन करनेकीटहै। वाक्य आदि की अपेक्षा छग प्रवर्तर 


होता.है । स्योनं ते सदनं कृणोमि" इस मंत्र को पुरोडाश-स्थापन रूपी प्रघान 
कमं के अंगके रूपमे जानते ह। यह्‌ ज्ञान सदनं कृणोमि" इस ल्गिको 
देखकर ही होता दै वाक्य से नहीं । 
, (३ ) वाक्य--अंग ( शेष ) ओर प्रधान ( शेषी ) वोधक पदों का एक 
साथ उच्चारण करना ( समभिव्याहार ) वाक्य है। योग्यता, आकांक्षा आदि 
इसमे रहती है 1 वाक्य उपयुक्त लिगि का अनुमान करता है। उदाहरण में 
'समिधो यजतत दे सकते ह । इसमें इष्ट-विशेष का निदेश नहीं किया गया है 
अतः आकांक्षा होती है कि समिधाओंके याग से भावना किसकी करं? 
दश्पूणंमास के विधि वाक्यम भी स्वगं की भावना कैसे करं, यह आकांश्ना 
होती ही हे 1 स्मरणीय हे कि इसी आकांक्षा को प्रकरण-प्रमाण कहते है । यस्याः 
पणं मयी जुहुभेवति न स पापं इलोकं श्यणोति' इस वाक्य मेँ पणता ओर जृह्‌ 
( अधंचन्द्राकार एक पात्रविशेष ) का एक साथ उच्चारण हु है अतः इसी 
से जुहु ( प्रधान ) का अंग पणं ( पलाश) है, यह्‌ मादरम होतादहै। जुहुके 
दवारा जिस अपूवं ( कमफल, पुण्य ) को भावना अर्थात्‌ उत्पादन करते है उसके 
दिए पणं की अनिवायं आवश्यकता है। विना पणं के अपूर्वं की सिद्धि नहीं होती । 
( ४ ) प्रकरण जहाँ पर उपकारी की (किसकी भावना करं, इसकी) तथा 
उपकारक की ( कंसे भावना कर, इसकी ) आकांक्षा हो उसे प्रकरण कहते हैँ । 
उदाहरण ऊपर दे चुके ट । समिधो यजति" 1 जहां मुख्य भावना से सम्बद्ध 
प्रकरण हो उसे महाप्रकरण कहते हँ, जहाँ अंग की भावना से सम्बद्ध प्रकरण 
हो उसे अवान्तर प्रकरण कहते ठे । महाप्रकरण के कारण ही प्रयाज 
आदि कर्मा को दशंपण॑मास का अङ्क मानते है। अवान्तर प्रकरण के कारण 
अभिक्रमण ( धुमना ) आदि प्रयाजके अंग होति है। स्थान आदि की अपेक्षा 
प्रकरण बख्वानु होता दै, यही कारण है किं अक्षेर्दीव्यति' “राजन्यो जिनाति' 
इत्यादि वाक्यो मे, जहाँ क्रीडा, विजय आदि का उल्के है, सन्देह होता है कि 
यह्‌ राजसूय का अद्ध टै कि सोमयाग का? समान देशम पाठटहोनेसेतो इसे 
( स्थान-प्रमाण से) सोमयाग का अंग समञ्लना चाहिए किन्तु राजभ्य में 


` उपक्ग्रकं को आकांक्षा होने के कारण देवन ( दीव्यति ) आदि का विधान टै, 
अत्त प्रकरण प्रमाण से वह राजसुय का ही अंग हो जायगा । 


| 
| 
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(५) स्थन-एकही देश स्थानदै। स्थानको क्रम भी कठते 
एिन्द्राग्नमेकादशकपालं निवपेत्‌" ( ते० सं° २।२।११ ) वरवानरं द्वादशकपालं 
निवपेत्‌" ( ते० सं० २।२।५ ) इस क्रम से इष्टयो का विधान किया गया > । 
जतः "न्द्रा्मी रोचना दिवः' ( त° सं ४।२।११) इत्यादि जो याज्यानुवाक्या 
( यजः विधिके वाद ब्रह्माके द्वारा उच्चारित ) मन्त्रो का विनियोग क्रम से 
होगा-- पहले मन्त्र का पहले, दूसरे मन्व का वाद मेँ आदि । इस प्रकार पाठके 
विशेष क्रमके कारण दोनों की आकांक्षा ( प्रकरण ) का अनुमान होता है । 
प्रकरणकेद्रारा वाक्यका, वाक्यसे ल्िगिका ओौर उससे श्रति का- श्रति के 
हारा विनियोग का अनुमान होता है। 

(६ ) समाख्या यौगिक शन्दों को समाद्या कहते हं । जैसे टोचम्‌, 
ओद्रा्रम्‌ । होतृ केद्वारा किये जनि वाठ कर्मो को हतर कहते हं अतः होत्र 
नाम से जिसका विधान दहौोउसे होत्र के द्वारा किये जाने योग्य क्म समच्धं 

इस प्रकार विनियोग-विधि के ल्एिये छह प्रमाण होते हँ । योगिक शब्दों 
के अथसेजो विधान होता है उससे अधिक प्रवल पाठका क्रम होता टे । 
क्योकि उससे शीघ्रही विनियोग समन्नमें आतादहै। यौगिक शब्दकेद्रारा 


विल्व की सम्भावनादहै। क्रमसे अधिक प्रवल प्रकरण है क्योकि आकाक्षाका 
श्रवण होने से अथंवोध शीघ्रहोतादै। वाक्यमें आकांक्षा से भी अधिक प्रबला 


है क्योकि अंग ओर प्रधानका एक साथ उसमे उच्चारणही होता हे। वाक्य 
को अपेक्षा छिग में अथंबोध की अधिक शक्ति है ओर अन्तमेंश्रति तो सर्वोच्चि > 


हो । जहां विनियोग के लिए साक्षावु श्रुति नहीं मिती वहीं पर अन्य प्रमाणो 


को आवद्यकता पड़ती है । ( विशेष विवरण के लिए अथ-संग्रह या मीमांसा- 
न्यायप्रकाश देखे । ) 
= ् ४ ढः ¢ (~ 
ठय वनिव्रयाजकलवप्रवानप्रयायक्ववहूपणतादप्छल- 
९।ॐगतजवन्व।ङ्गक्द्यूत[दाचन्ता । पश्व न्रत्यादक्रम-ताद- 
२१६ यव वन्वस्यद्‌{दस्याचन्ता । पष्टवकारतद्भमद्रव्यप्र- 
तनव्यथर{पनप्राय्वित्त-सत्रदयवहवचःरः । सप्तमे शत्यन्ल॒वच- 
नातिदेशरेषनमलिङ्गतिदेशषिचारः । 
चौथे अध्याय में प्रधान कर्मो की प्रयोजकता ( जैसे प्रधान कमं आमिक्षा 
दध्यानयन-रूपी दूसरे कमं का प्रयोजक है), अप्रधान कर्मो को प्रयोजकता 
(जसे वत्सापाकरण कमं शाखाच्छेद का प्रयोजक है ), पणे अर्थात पलाश की बनी 
हुई जह आदि के फल तथा राजसुय-याग . प्रधान ) के अन्तगतं आने वाले 


च 


१ 


५१८ सवेदशनसंग्रहे- 


अप्रधान ( जघन्य ) अङ्खों जैसे अक्षत ( अक्ेदीव्यिति ) आदि का विचार हुञा 
है । [ उक्त चारों प्ररनों का विचार इसके चार पादों (४८ + २३१४१ +४१) 
मे हुआ है जो स्पष्ठटहै। | 

पांचवे अध्यायमें श्रुति आदि का करम, उनके विभिन्न भागोंका क्रम, 
कर्मा की बृद्धि ओर अवृद्धि, तथा श्रुति अ।दि की प्रवर्तता एवं दुवंकता का विचार 
किया गया है 1 [ इसके प्रथम पाद (३५ ) में श्रुति, अर्थं, पठनादिके क्रमका 
निरूपण हुआ है ।* द्वितीय पाद ( २३ ) मे क्रमके विशिष्ट भागो का वणन हुआ 
है जेसे अनेक पञुओ। के होने पर॒ एक-एक पशु के धमं कौ समाप्ति कौ जाय। 
तृतीय पाद ( ४४) में वृद्धि भौर अवृद्धिपर विचार हृद जैसे अग्नि ओर 
सोम को एक साथ द्यि जाने वाले ( अधिषोमीय ) पञ्चमे ग्यारह प्रयाजोंका 
यज्ञ होता है । तो इसमे पाँच प्रयाजों की पुनः आवृत्ति करके अन्तिम प्रयाज 
की एक वार ओर आवृत्ति करने पर ग्यारह संख्या पूणं हो जाती है 1 यह्‌ वृद्धि 
हुई, कही पर एेखा नहीं करके पहले जेसी ही संख्या छोड देते है । चतुथं पाद 
( २६) मे श्रुति आदि छह प्रमाणो मे पहले के प्रमाण प्रवल, वाद के दु्व॑ल, 
इसका विचार हुआ है । ] 


छठे अध्याय में यज्ञ करने के अधिकारी व्यक्ति, उनके धर्म, यज्ञ में प्रयुक्त 
होने के लिए विहित द्रव्यो के (न मिलने पर ) स्थान मे दिये गये द्रव्य, द्रव्यो 
का लोप, प्रायरिचत्त कमं, सव्रकमं, देय वस्तु, तथा विभिन्न अग्नियों में होम-- 
इनका वणनं है । [ षष्ठाध्याय मे आठ पाद हँ । प्रथम पाद (५२)में यज्ञ 


# जिस प्रकार विनियोग-विधि के छह प्रमाण हैँ उसी प्रकार प्रयोगविधि के 
भी छह प्रमाण है-श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य तथा प्रवृत्ति । ये कम (01:06) 
का बोध कराकर प्रयोग-विधि की सहायता करते है । वेदं कृत्वा वेदि करोति- 
भे शरुतिसे ही कर्मो की पूर्वापरता मादूम होती है । “अग्निहोत्रं जुहोति यवागूं 
पचति" मे प्रयोजन या अथं के द्वारा कम मालूम होता है कि यवागू होमा्थक दै 
अत, उसका वाक्य पीछे रहने पर भी पहठे वही काम॒ होगा ( यवागूपाकं ) । 
इन दोनो क्रमो के न रहने पर पाठ का क्रम ही प्रामाणिक होता है- जिस क्रम 
से वेदम पाठदटै उसी क्मसे काम करना है । देश-काङ्‌ के अनुसार जौ जहां 
उपस्थित है वह पहले करं, दूसरा पीठे, ( यह स्थान-क्रम है )1 प्रधान के क्रम 
से अंगो को रखना मुख्य-क्रम है । जिस क्रम से आदित्यादि प्रधान देवताओं की 
। पूजा हौ उसी करम से उनके अधिदेवताओं की पूजा करे । प्रवृत्ति-करम वह्‌ ठै, 
जिसमे, एक स्थान पर जैसा हुभा हो उसी करम से दूसरी जगह भी होगा- रेखा 


` विचार रहे। 
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करने के अधिकारीका निरूपण हुदै कि आंबवाला ही यज्ञ कर सकता है 
अन्धा नहीं । द्वितीय पाद (३१) में अधिकारियोंके धमं का विचार हुआ दै । 
तताय पाद ( ४१) में मूल्य वस्तु के अभावमें प्राप्य वस्तु का कहां -कहां ग्रहण 
कर, कटा नही, इसका विचार हृजा टै । चतुर्थं पाद ( ४७) में किंस वस्तुका 
कटा काप होता हे यह निरूपित हुथा है! पंचम पाद (५६) में कहीं पर भूल 
टाजानं से प्रायस्चित्त करने का विधान दहै षष्ठ पाद (३९) में सत्र नामक 
यज्ञ के अधिकारियोंका वणेन हुआ दै सप्तम पाद (४०) मे अदेय तथा 
देय तस्तुओं का व्णंन हआ दै । अष्टम पाद ( ४३ ) में यह विचार है कि 
रोकिक अग्नि में कहां होम करं । ] 
सातवे अध्याय में वेदिक वाक्यों के प्रत्यक्ष आदेशसे किसी यज्ञ के कर्मो 
का दूसरे यज्ञ मे स्थानान्तरण ( प्रथम पाद २३), अवशिष्ठ विचार ( द्ितीय 
पाद २१} | अग्निहोत्र आदि | नामोंके कारण स्थानान्तरण ( तृतीय पाद 
२३६ ) तथा कग के कारण स्थानान्तरण ( चतुथं पाद २०) का वर्णन हे । 
अ ०९ = ५ टः (को श्‌ घ ५ + ~~. 
टय सपटस्प्प्रचटटङ्गातदश्चापवाद्‌विचारः। नवस 
ङ्ध क ५८ 
< (वचर स्मपासाहसनत्र हितल्सङ्ाग॑त विचारः । दशमे बाध- 
धक भ प्च (~~ णं 
दठद्रारलापवस्तारवाधकारणकयकत्वसद्चच्चयग्रहादसामप्रकण- 
€ (~. ५५ लर भ तत्र प 
नययावचरः । एकादश्च तन्त्र पद्वाततन्त्रावापतन्त्रप्रपञ्चनावाप- 
(~ तन (~ = (अ ८ 
ग्रपच्चनाचन्तनान । द्ादश्च प्रसङ्गतनस्त्रानणयसयुच्दयविकस्प- 
विचारः । 
आखव अध्यायमे स्पष्ट ल्गोंके हारा किये गये अतिदेडा ( प्रथम पाद 
४३), अस्पष्ट लिगं के हारा कयि गये अतिदेश या स्थानान्तरण ( द्वितीय पाद 
३२), प्रबल लिगों से किये गये स्थानान्तरण ( तृतीय पाद ३६) तथा अंतमे 
इन अतिदेशो अर्थात्‌ स्थानान्तरण के अपवाद प्रदरित हँ ( चतुथं पाद २७ ) । 
नव अध्यायमें उह (मंत्रमे आये हुए देवता, लिगि, संख्या आदि के 
वाचकं शब्दों का प्रयोगविशेष मे अवसर के अनुसार परिवतंन) के विचार का 
प्रारंभ (प्रथम पाद ५८), सामोका ऊह ( द्वितीय पाद ६०) मंत्रोका ऊह 
( तृतीय पाद ४३ ) तथा अंतमे ऊह्‌ के प्रसंग मे उठने वाढे प्रश्नों पर विचार 
किया गया है ( चतुर्थं पाद ६० ) । 
दसवें अध्याय ( आठ पाद ) में पहले बाध ( निषेध ) के कारणस्वह्प 
दरारों (कारणों) के रोपका वर्णन हुभा है ( प्रथम पाद ५८) | जहां वेदि- 


२०' सवेदशेनसंप्रहे- 


निष्पादनरूपी मुख्य कमं ( द्वार ) का ही अभाव है वहाँ वेदि-निष्पादन कमं 
मे सहायक उद्नन आदि अंग-कार्यो का वाध (निषेध) हो ही जायगा । 
जहा धान्य को तुषरहित करना ही नहीं है वहाँ अवहूनन का निषेध हो जायगा । 1 
तब उसी दवारखोप का विस्तार बहुत से उदाहरणोंके द्वारां किया गया ह 
( दितीय पाद ७४) 1 इसके वाद कार्यं की एकता को बाधका कारण वत- 
लाया है ( त्रतीय पाद ७५) [ जैसे प्रकृति (93५1[1€) याग में गो, अइव आदि 
की दक्षिणा का कायं ऋरिवकपरिग्रह माना गया है, विकृति ( 12९५1417 
00 906 5016 ) याग मे उसी कायं के लिए धेनु की दक्षिणा 
कही गयी है । इस प्रकार श्रकृतिवत्‌" शब्द के वारा जहां अतिदेश या स्थाना- 
न्तरण किया गया है उससे प्राप्त होने वारी गो, अव आदि की दक्षिणा का 
निषेध है 1 | उसके बाद वाधके कारणोंकेन होने पर समुच्चय ( चतुथे पाद 
५९), बाधका प्रसंग उठने पर ग्रहादि का विचार ( पचम पाद ठठ), बाध 
के प्रसंगमेही सामविचार (षष्ठ पाद ८०), इसी प्रसंग मे विभिन्न सामान्य 
प्ररो पर विचार ( सप्तम पाद ७३ ) तथा अन्तमं वाध करने वाले नजर्थका 
विचार किया गया है ( अष्टम पाद ७० ) [स्मरणीय है किपरिमाण कीदृष्टि 
से दशमाध्याय सभी अध्यायो से बड़ा है । | | 
ग्यारहवें अध्याय में तन्त्र का उपोद्धात ( प्रथम पाद ७१ ) तन्त्र ओर 
आवाप ( दवितीय पाद ६६), तन्त्रका विस्तार ( तृतीय पाद ५४) तथा 
आवाप के विस्तार ( चतुथं पाद ५६ ) पर विचार हुआ है । | अनेक लक्ष्यो 
क ध्यान रते हुए एक ही साथ अनुष्ठान करना तन्त्र है । एक ही काम करं 
ओर बहतो को लाभ हो जसे बहुत लोगों के बीच स्थापित दीपक । ऊेकिन 
जो आदृतति ( हराने ) पर वहतो का उपकार करे वह॒ आवाप है जैसे वहत 
लोगो का भोजन जो पारी-पारी से संभव है। जव दूसरे के उदेश्य से दूसरी 
वस्तुओं का भी एक ही साथ अनुष्ठान करं तो उसे प्रसंग कहते हे । |] 
बारहवे अध्याय मे प्रसंग ( एक मुख्य उदेश्य से किया जाने पर भी 

इरे का प्रसंगतः उल्टेव ) का विचार ( प्रथम पाद ४६ ), तन्त्रियों ( साधारण 
धर्मा से युक्त ) का निर्णय ( द्वितीय पाद ३७ ), समुच्चय ( तृतीय पाद ३८ ) 
तथा विकल्प ( चतुथ पाद ४७ ) का विचार किया गयां हे । 
विश्चेष--आस्तिक दशनो की व्याख्या मँ माधवाचार्य की एक प्रवृत्ति 
% देने मे आती है कि उन्ठोने मूत्र-ग्रन्थों की विषयवस्तु कीसूची दे दीदै। 
जित दशनो मे (जेते सांख्य ) वे ला नहीं कर सके उनके सूचग्न्थ उनके 

। भम उपलब्ध नहीं थे याये तो प्रामाणिक नहीं थे। इससे पूरे ग्रन्य के विषयों 
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का अवगाहन कराना उनका लक्ष्य था। इसके वाद उस दन की मुख्य 
समस्याओं परभीवे विचार करते टं। 
( २. प्रथम सरू तथा अधिकरण का निरूपण ) 
तत्राथातो धमलजज्ञासा ( ज० ० १।१।१ ) इति प्रथम- 
सधिकरण पू्र॑मीसासारम्भोपपादनपरम्‌ । अधिकरणं च यश्चा 
वयवामाच्षते परीक्षकाः ! ते च एश्चावयवा विषयसं्यपूरव पशच- 
सिद्ध न्वसंगतिरूषाः | 
उनमें अथातो धमजिज्ञासा' (अव इसलिए धमं की जिज्ञासा आरम्भ होती 
दै, जं° सु० १।१।१ )- यह प्रथम अधिकरण ( 70/1९ ) है जिसका उदस्य 
पूर्वं, मीमांसा के आरम्भ का उपपादन ( सिद्धि) करना है । परीक्षक खोग कहते 
टे कि अधिकरणमें पाच अवयव (अंग) रह्तेदैं। वे पाचों अवयव ह--विषय, 
संशय, पूर्वपक्ष, सिद्धान्त ओर संगति । 
चिदरोष - वेदों मे प्रतिपादित याग आदि को धमं कहते है, उसकी जिज्ञासा 
अर्थात्‌ विचार करना चाहिए । दंकि अध्ययन का फल है अथंज्ञान, इसलिए 
गुरुकुल मे रहकर वेदाध्ययन करके धमं का विचार करना चाहिए-यदी 
सूत्र काअथंदै। 
किसी भी शास्र का अध्ययन कई अधिकरणो मे वंटा रहता हे । इन अधि- 
णोंकी एक निरिचत विधा जिसमे पंच अवयव रहते हं। जिसपर 
आधारित होकर कोई विचार प्रवृत्त होता दै उसे विषय ( 5८०}€८४ ) कहते 
हे । यहां पर शास्र ही विषय है । विषय का उल्टेख करने के अर्नंतर संशाय 
( 120०८७०४ ) का स्थान है जिस्मेदोयादोसे अधिक पक्षो की संभावना पर्‌ 
विचार होता है! ये दोनों प्च कहीं तो भावङ्प ( 01118९16 ) होते है 
यह्‌ स्थाण हैया पुरुष ? कहीं पर भाव ओर अभाव दोनों रूपों में रहते हं 
पुरुष ह या नहीं ? वादी के हारा प्रतिपादित वस्तु को पूवप ( ^} 
5107) ) कहते हैँ जिसमे प्रस्तुत वस्तु के विरोध मे तक का उपन्यास होता है । 
निणंय करना सिद्धान्त ( €}1$ ) है । संगति ( 1{२6९01161118.107) ) में 
तीन है--गास््रसंगति, अध्यायसंगति तथा पादस्षगति । कोई विचार किस 
दाख मे, ` किस अध्यायमें ओर क्रिस पाद में करना ठीक है यही संगति ह। 
उसी प्रकार पूर्वाधिकरण ओर उत्तराधिकरण मे पारस्परिकं अवान्तरसंगति भी 
ठीक की जाती है । कुमारि भटर के अनुयायी लोग संगति को अधिकरण के अंग 
के रूप मे स्वीकार नहीं करते । वे ठोग उत्तर को अधिकरण मानते ह । वादियों 
के मत का खंडन करनेवाला वाक्य ही उत्तर दै । उसके बाद नणय का स्थात्‌ 
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५२२ सवेदशनसंग्रहे- 
हं 1 चकि खंडन गलत उत्तर देकर भी हो सकता है अतः निणंय को प्रथक्‌ रखा 
गया है । भद्रो का यह कहना है- 

विपयो विशयश्चैव पूव॑पक्षस्तथोत्तरम्‌ । 

निणंयश्चेति पञ्चाङ्खं शा्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ॥ 
विशय का अथं है संशय ( संदेह ) । यद्यपि सभी दर्शनों मे अधिकरणों की सिद्धि 

^ हो सकती है परन्तु दोनो मीमांसायें ( पूवं ओर उत्तर ) इस हटि से बहत आगे 

हं । उनमें भी जेमिनि की पूर्वमीमांसा के अधिकरण ओर भी प्रसिद्ध ह क्योकि 
सत्र भी अधिकरणो को दष्टिमे रखकर ही लिखि गये लगतेहं। मीमांसाके 
अधिकरणो का संकलन भी जेमिनीन्यायमाला आदि ग्रन्थो मे हभ है । 

(२. भाट्मत से अधिकरण का निरूपण ) 
तत्राचायमतानुसारेणाधकरण निरूप्यते । शस्वाध्यायोऽ- 
।  ्येतव्यः' इत्येतद्वाक्यं विषयः । “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः" ८ ञ° 
घूर ६।१।२ ) इत आरभ्य “अन्वाहायं च दशनात्‌" ( जं० 
छठ ‹२९।८।४७ ,) इत्यतदन्तं जंमिनीयं धमंश्ाखमनारभ्यमारमभ्यं 
वात्‌ सदह: । अभ्वयनविधरद्शाथव्वदृष्टाथेत्वाभ्याम्‌ । 

६ अव उनम आचाय ( कुमारिकभटु)के मतसे अधिकरण का निरूपण 
र ?5। स्वाध्याय अथत्‌ वेद का अध्ययन करना चाहिए" यह वाक्य ही 
विषय है। प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाले वायो स लक्षित वस्तुही धमं है" ( जे° 
प° ९१२ । यर्हासे आरंभ करे दते अन्वाहायं मे देवते पर भी यही 
बिद्धहोता है' ( जे० भु० १२।४।४७ ) यहाँ तक जो जैमिनि का छिला हज 
धमशल्र ठे, उसे आरभ करं यानी यही सदेह टै । कारण यहद 

अध्ययन-विधि,( स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ) को कुछ मतो से टष्टाथं ( साक्षास्प्रयोजन 
् की सिद्धि करने वाला ) ओर कु मतो से अदृष्ट ( अदृष्ट प्रयोजन जसे 
 स्वगत्राप्ति आदि प्रयोजनों की सिद्धि करनेवाला ) मानते हं । [ सस्वाध्यायोऽ- 


धयेतव्यः” का दृष्ट प्रयोजन है अर्थज्ञान । यन्यपि आचायंके द्वारा किये गये 
उच्चारण के अनुसार उसौ तरह कौ आनुपूर्वी रखते हए शिष्य को भी उच्चारण 


चाहिए । किन्तु अध्ययन-विधि का तात्पयं केवल यहीं तक नहीं है । 
अथज्ञान-रूपी साातु प्रयोजन तक इसका तात्पर्यं है । अर्थज्ञान विचार के विना 
` संभव ही नहीं अतः जैमिनि के दवारा प्रोक्त ( 1\५ 0०1६ ) यह विचार-शासखर 
विधि पर्‌ कृषा करके शुरू करना ही चाहिए । अ्ययन-विधि को दृष्टाथं मानने 
पर मीमां सा-शास्र काः आरंभ आवश्यक है । दूसरी ओर, यदि अध्ययन-विधि 
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पयन्त ट्‌ अथन्ञान पयन्त नही, तो विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं । 
विचार-शाख्रसे विधि पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं तो मीमांसासूत्र का 
आरभे हाक्याकर ? इसीपे दो पक्षहो जाते हं ओर संदेह उत्पच्च होता है । | 
(२ क. पूवेपक्ष-शास्रारम ठीक नहीं ) 
तत्रानारस्यसिति पूवः पक्षः | अध्ययनविधेरथोवबोधलक्ष- 

णदष्टफलकत्वाुपपत्तेः । अथाववोधाथेसध्ययनविधिरिति वदन्‌ 
यादौ शअ्टव्यः--करिमत्यन्तमप्राप्नसध्ययनं विधीयते फं वा 
पाकिकृसवधातवन्नियस्यत इति ? 

तो, पूचेप्रश्च॒ यह हुआ कि मीमासाशास्त्रका आरम्भेदही नहीं करना 
चाहिए । अध्ययन-विधि से अर्थाववोध होता है, इस अष्ट फल की सिद्धि नही 
टोती। जो वादी एेसा कहते हँ कि अर्थावबोध के लिए अध्ययन-विधिदहै तो 
उनसे पूना चाहिए-- क्या अध्ययन किसीभी दूसरे साघनसे प्राप्त नहींथा 
इसलिए विधान करते हं ( क्या अध्ययन-विधि अपूर्व-विधि दहै) या द्वरे साधन 
से वैकल्पिक हो जाने के चलते, अवघात-विधि के समान, इसे नियम में वाधते 
हें ( क्या अध्ययन-विधि नियम है ?) 

विरोष - पूवंपक्षी प्रदन करता है कि अध्ययन वाटी विधि अपू्व-विधि है 
या नियमविधि ? अपूवे-विधि उसे कहते हैँ जिसमें किसी विधि (171]प्९म्ि) 
का प्रयोजन किसी भी अन्य प्रमाणमसेप्राप्तन दहो अतः उस प्रयोजन के लिए 
विधि दी जाय । उदाहरणके लिए "यजेत स्वगंकामः' | यागसे स्वग-प्राप्ति 
होगी, इस प्रयोजन की सिद्धि किसी प्रमाणसे नहीं होगी, केवल इसी विधि से 
इसका ज्ञान हो सकता है अतः इसे अपूवं-विधि कहते हैँ । जहां पर अनेक साधनों 
से क्रिया की सिद्धिहो सके, एक साधन प्राप्त हो किन्तु दूसरे अप्राप्त--तो इन 
अप्राप्त कारणों का बोध कराने वाटी विधि नियमविधि ( {€ऽ11८1१९ 
111]110 ) कहलाती है । जेमे- ब्रीहीनवहन्ति ( अवघात-विधि )। इस 
विचिसे यह सूचित नहीं होता कि अवघात धान को तुषरहित करने के किए 
होता है क्योकि यह॒ तो लोक में प्रसिद्धदहीहै। किन्तु यहाँ पर नियम-विधि है 
कि अप्राप्त अंश की पुतिकीजाती है। तुषरहित करना नाना उपायोंसेहो 
सकता है- कोई धान को नाखूनो से छील सकता है, कोई चक्की मे दल सकता 
हे, कोई अवघात क्र सकता है आदि। जब कोई व्यक्ति अवघात ( मूसक से 
छांटना ) छोड कर किसी दूसरे उपाय का ग्रहण करना चाहता है तो अवघात 
की अप्राप्ति हो जाती है। इस विधि के द्वारा उसी अप्राप्त अवघात का नियमन 





५२९४ सवेदशेनसंग्रहे- 

करते है कि अन्य उपायो से नही, केवल अवधातके द्वारा ही धान का तुष 
छडायं । पाक्षिक खूप से अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करानेवाटी विधि नियम-विधि 
है । इसे कहा गया है-- 


विधिरत्यन्तमप्राप्ते नियमः पाक्षिके सति 1 

तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति गीयते ॥ 
नियम विधिमें तोएक की अप्राप्ति ओर दूसरे की प्राप्ति रहने पर अप्राप्त 
वस्तु की पूति कौ जाती है, परिसंख्या-विधि (1\५]प७९७ 81९७ 0०8६{1010) 
मएकही साथदोकी प्राप्ति रहतीटै ओर तव एक की निवृत्ति करते 
जसे पठ्च पल्चनखा भक्ष्याः । इसका अर्थं है पांच पंचनखों के अतिरिक्त ( शदाक 
शल्लको गोधा खड्गी कूर्मोऽ्य पल्चमः ) किसी दूसरे पंचनख जीव का भक्षण मना 
हे । इस प्रकार यह्‌ निवृत्ति परिसंख्या द्वारा ही होती है । 


न तावदाद्यः । विवादपद्‌ वेदाभ्ययनमथांववबोधहेतरध्ययन- 
स्वाद्‌ , भारताध्ययनवत्‌-इत्यन्ुमानेन विध्यनपेक्षतया प्राप्त- 
त्वात्‌ । अस्तु तहि द्वितीयो यथा नखविदलनादिना तण्डलनि- 
त्तसभवात्‌ पाक्षकाऽवधातोऽवरयं कतव्य इति पिधिना निय- 
ग्वत, तथा ।लखतपाठनाथज्ञानसभवात्पाक्षिकमध्ययनं पिधिना 
नियम्यत इति चेत्‌ । 


। पूवपक्षी कहते हं कि ] इनमें, पहला विकल्प तो माना नहीं जा सकता 
क्योकि निम्नलिखित अनुमान से यह्‌ सिद्ध हो जायगा कि किसी विधि की अपेक्षा 
न रखते हए भी यह ( वेदाध्ययनं ) | उस अर्थाववोध के साधन के रूप में ] 
पराप्त होगा-- 

शस्यत तदाध्ययन अर्थं बोध करने के किए है 

क्योकि.यह॒ एक अध्ययन है | 

नेसे महाभारत का अध्ययन [ अरथज्ञान क लिए होता है ]। 
/ अभिप्राय यह्‌ ठे कि यदि अपूर्वविधि मानकर आप ( सिद्धान्ती ) रोग, 
तदाध्ययन अथ॑ज्ञान के लिए है, एसा सिद्ध करते ह, तो विधि. की कोर 
जावश्यकता ही नहीं है । महाभारत कर अध्ययन्‌ को तरह वेद का अध्ययन 
भोलोग बिना किसी विधि के अथज्ञान के च्एिही कर लगे । | 
च्छा, इसरा विकल्प लीजिए [ कि यहु नियमविधि > ]। जेसे नखों के 
धसा विद्रल्न ( नाखून से धान के दानों की छटीलना ) आदि (= अवघात ) से 
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चावल की निष्पत्ति हो सकती है किन्तु पाक्षिक रूप से ( एक विशेष उपाय ) 
अवघात का ही प्रयोग आवदयक टै, इस विधि के द्वारा नियमन 
( ९8६16101 ) किया जाता है | क्रि अन्य उपायों से तण्टरुल-निष्पत्ति नहीं 
की जाय |। उसी प्रकार लिखित पाठसे भी अ्थंके ज्ञान की सम्भावना होने से 
पाक्षिक रूपसे ( एक विशेष उपाय ) अध्ययनकोही विधिके द्वारा नियमित 
किया जाता है। [ तात्पयं यहद कि गुर के उपदेश को छोडकर केवल 
लिखित पाठसे ही अथन्ञान के लिए कोई प्रवृत्त हो जाय तो अध्ययन अप्राप्त 
हो जायगा जिसका विधान करनः चाहिए । इसलिए पाक्षिकरूप से जो 
अध्ययन अप्राप्त है उसी के नियमन के लिए यह्‌ विधि दै।| 
नेतच्चतुरखम्‌ । दृ्टान्तदाषटीन्तिकयो्े धम्यसंभवात्‌ । अत 

घातनिष्प्नैरेव तण्डरेः पिष्टपरोडारादिकरणेऽवान्तरापूद्ार 
दषूणेमासौ परमापू्ुत्पादयतो नापरथा । अतोऽपूयंमवघः- 
तस्य नियमहेतुः । प्रकृते लिखितपाटजन्येनाध्ययनजन्येन वाथा- 
वघोधेन कतवचुष्टानसिद्धेरध्ययनस्य नियमहेतु नास्त्येव । तस्मा- 
दथोवयोधहेतुविचारशाखस्य वेधत्वं नास्तीति । 

| पूवंपक्षी कहते हैँ कि | आपका यह कहना ठीक ' नहीं (चतुर = अच्छा) । 
कारण यहु है कि हष्ान्त ( 1088708 ) तरथा प्रस्तुत वस्तु ( दार्ण्णन्तिक {16 
००}९९४ {0 षणः०्‌ {116 1887106 1 छरुत ) में वैधम्यं की संभावना 
है । केवल अवघात के द्वारा निष्पन्न चावलों के पीसे जाने पर जब पुरोडार 
( यज्ञ में प्रयुक्त रोटी की तरह का पदाथ ) आदि निमित होते है तभी अवान्तर 
( सहायक ) अपू्व॑के द्वारा दशं (अमावस्याका याग) ओर पण॑मास याग 
परम ( मुख्य ) अपूर्वं (अर्थात्‌ स्वर्गादि ) उत्पन्न कर सकते है, किसी अन्य 
साधन से नहीं) [ दशंपूणंमास आदि यागोंसे मूख्य अषुवं अर्थात्‌ पृण्यकी 
उत्पत्ति होती दै । स्वर्गादि मूल्य पुण्य हैँ । इनकी उत्पत्ति मे सहायक पण्य को 
अवान्तर अपूर्वं कहते हँ । अवघातादि से इतकी उत्पत्ति होती है । अहृष्ट वस्तु 
की उत्पत्ति में कायं-कारण भाव शास्रसे ही माठ्म होता दै। | 

अतः अवघात के नियमन का कारण अपूवं ( पुण्य ) ही है । [यदि अवघात 
रूपी नियम से उत्पन्न होनेवाठे अदृष्ट की कल्पना नहीं होती या कल्पना करने 
पर भी यदि वह मुख्य अपूव की उत्पत्ति मे सहायक नहीं बनता तो अवघात- 
विधि का गाच्रही व्यंहो जाता। धान को तुषरहित करने क रिषि विधि की 
आवश्यकता नहीं थी । लोग धान से चाव निकालना भटी-भति जानते हं । 
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इस्िए अवधातनियम का एकमात्र कारण यहीदहैकि दशपणा यागसे 
उत्पन्च होनेवाठे मुख्य अपुवं की सिद्धि इससे होती है । | 
प्रस्तुत विधि मे, लिखित पाठ से भी अथवोध हो सकता है ओर अध्ययन से 
भी,--अतः अथंबोध के बाद जो क्रतु (यज्ञ) का.अनुष्ठान किया जायगा, 
उसमे नियम-हेतु रहेगा ही नहीं । [ अवघात-विधि ओर अध्ययन-विधि सें 
समानता स्थापित नहीं की जा सकती । अवघात-विधि कमसे कम अपुवं का 
हेतु दै परन्तु अध्ययन-विधि अपूव का हेतु नहीं । ठेस नहीं कहा जा सकता किं 
स्वाध्यायोऽ्येतव्यः' की विधि अर्थज्ञान ( फल ) के उटेदय से दी गई है, क्योकि 
अध्ययन के विना भी केवल छिखित पाठ से अथंज्ञान हो सकता है । जव अर्थज्ञान 
हो जायगा तब यज्ञादि कमंका अनुष्ठान करना संभव ही है। जेते अवघात- 
नियम से उत्पञ्च होनेवाले अवान्तरापूवं को अस्वीकार करने पर मुख्यापूवं की 
उत्पत्ति नहीं होती अतः मृख्यापवं ही अवान्तर अपूवं का हेतु दै, वह वात 
ध्ययन-विधि के साथ नहीं । अर्थं के ज्ञान के किए अध्ययन के नियम से उत्पन्न 
अवान्तर अपूव स्वीकार कर लेने में कोई हेतु दिखलाई नहीं पडता । | अत 
अध्ययन-विधि को नियमविधि नहीं मान सकते । | 


तहि भ्रयमाणस्य विवः का गातारात चत्‌-स्वगणफटकाऽ- 
सरग्रह्णमात्रवाधारात भव्‌न्पारतुष्यतु । विखाजन्न्यायेनाश्रत- 
स्पाप स्वगस्य कल्पायतु रक्यत्वात्‌ । यथा भस स्वगेः सवा- 


स्वप्ववाश्त्वात्‌ः ( जं० प्रू ४।३।१५ ) डत वेश्वाजति 
ह अ्रतमप्याधकारण तपादयता, ताद्रशेषण स्वगे एर युक्त्या 
& नरणाय तद्रदध्ययनेऽप्यस्तु । तटक्तम्‌- 
१. विनापि विधिना द्टलामानन हि तदर्थता । 
। कृरप्यस्तु वाधस्रामथ्योसत्स्वर्गां वस्ाजदादवत्‌ ॥ 
: ` तब उक्त श्रौत ( वेदोक्त ) विधि की क्या गति होगी? आप घवराये नही, 
। गीष कर, | अपवे का उत्पादन करके ] यह विधि स्वं का फल देने वारी है 
र यह केवर अक्षर-ग्रहण करने के किए ही विहित है । [ यह अपूव॑विधि है 
इस विधिके बिना मालूम नहीं हो सकता कि अध्ययन स्वर्ग-प्राप्ति 
। 2 । यह भूछ सक्ते हं कि अध्ययन-विधि मेँ स्वग्राप्ति कलां दी हई टै 
ससे स्वगं-फर की उपलब्धि वोठे चरे जा रहे & ; ] यद्यपि अध्ययन- 


हः ति 0 1 ५, 
विधि ( = स्वाध्यायोऽध्येतव्य ) मे स्वगं-शब्द नहीं सुनाई पडता परन्तु 
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विश्वनित्‌-न्याय से उसकी कल्पना की जा सकती है 1 जैसे जैमिनि ने अपने 
सूत्र-वह फल स्वगं ही टै क्योकि सवोके लिए यह्‌ एक समान टै (४।३।१५)- 
मे यह्‌ निश्चय कियाद किं विडइवजित्‌-याग में जिनका स्पष्ट उल्टेव नहीं किया 
गयादहेवेलोग भो इसके अधिकारी है, पूनः युक्तिपूवेक उन्होने यहभी निर्णय 
कियाहै कि विर्वजितु-याग्‌ का विशिष्ट फ स्वगंही दै,-अध्ययन-विधि 
मेभीयहीवातक्योंन मानी जाय? [सूत्र काअथंदहैकि स्वगं च्रंकि दुःख 
से सरवंथा अस्पृष्ट ओर निरतिशय सुख का आगार टै अत. विडवजितु-याग का 
फर हम इसेही मानल । स्मरणीयदहैकि जिस प्रकार अध्ययन-विधि का 
कोई फल श्रुति में नहीं दिया गया है, उसी प्रक।र विश्व जित्‌-विधि ( विदइवजिता 
यजेत ) का भी कोई फल नहीं दिया गयादहै। जैमिनि सिद्ध करते हैँ कि 
विरवजित्‌ का फल स्वगंदहै क्योकि सारे सकाम व्यक्ति इसकी ही कामना करते 
है । “ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत' जेसी स्पष्ट विधि है वैसी "विश्वजिता यजेत' 
नटीं क्योकि इसमे किसी कर्ता का उल्लेखदही नहीं कि अमुकं कामना वाला 
व्यक्ति इस ( विरवजित्‌-याग ) केद्वारा अपूवंकी भावना करे। तव इसका 
अधिकारी कोनदहो? इसीलिए कुफर की कल्पना करनी ही पड़ेगी ओर 
उसो फर की कामना रखने वाला व्यक्ति इस यागका अधिकारौ वनेगा । 
जव कल्पना ही पर चल्नादहैतो एसा फल क्यों न चनं जिसके लिए सभी 
उत्सुक्रहों। वहु फ है स्वगं, जिसकी अभिलाषा सभी लोग करते ह। यही 
हे विद्व जित्‌-न्याय । इसी न्याय से अध्ययन-विधि के फल को कल्पना की 
जाय कि इसका फल भी स्वगंहीदहै। | 
यही कहा भी गय है--श्रूकि ष्ट फल (अ्थज्ञान) को प्राप्ति विधि 
( स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ) के विना भौ होजातीटहै अतः यहु विधि उस (दृष्ट 
फल ) के लिए नहींदहै। विर्वजितु-न्यायसे, विधिकी साम्यं से स्वगं की 
कल्पना करनी चाहिए ।' [ अध्ययन-विधि मे इतनी सामथ्यं है कि उसमे स्वगं 
मिक सकता है अतः उसी फल के लिए अध्ययन-विधि है, अथंज्ञान-रूपी दृष्ट 
फञके किए नहीं। सारांश यह्‌ कि अज्ञान विधिसंमत नहीं है, अतः अ्थज्ञान 
मे उपयोगी यह मीमंसाशाख्र भी विधिसंमत नहीं ही होगा । इसका 
आरम्भे नहींही करना चाहिए । इसे आगे स्पष्टक्र के पुवपक्ष का उपसंहार 
करगे । | 
8 (~ क + ३ 6 
एवं च सातं वदमधलत्य स्यादति इस्बतरखण्टाता 
भवति । अत्र हि वेदाध्ययनसमावतेनयोरव्यवधानमवगम्यते । 


तावके मते त्वधीतेऽपि वेदे धमेषिचाराय गुरुकठे वस्तव्यम्‌ । 































२ सवदशनसंम्रहे- 
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` तथा सत्यव्यवधानं बाध्येत । तस्मादिचार्ास्रस्य वैधत्वामा- 
वात्पाठमात्रेण स्वगंसिद्धेः समावतनशाख्रा्च धम॑विचारसाल्रम- 
` नारम्भणीयमिति पूवपक्षसक्षेपः 


एेसा होने पर ( अध्ययन-विधि को अर्थज्ञान का बोधक न मानने पर ) ही, 
वेद का अध्ययन करके स्नान ( गाहंस्थ्य का अधिकार प्राप्त कराने वाला 
स्नान, जिसे समावतंन भी कहते दै) करे इस स्मृति-वाक्यका पालन टोता 
दै। इस विधि (वेदमधीत्य स्नायात्‌) से वेदाध्ययन तथा समावत॑न के म 
मे कोईव्यवधान नहीं रहे, एसा मालूम पडता है । किन्तु यदि आपका मत 
मानं | कि अध्ययन का तातयं अ्थंज्ञान भीहै | तवतो वेदका अध्ययन 
करनेके बाद भीधमंका विचार करनेके लिए गुश्कुलमें ही रहना आवश्यक 
हो जायगा तथा [ वेदाध्ययन ओर समावर्तन के बीच में ] व्यवधान नहीं पडे 
( ल । इसका उर््घन करना पड़ेगा । विचारशाख्र ( मीमांसा-शा्र ) विधिसंमत 
नहींरै क्योकि पाठ करनेसेही स्वंकी प्राप्ति होती 3 ( अ्थंज्ञान से नहीं ) 
इसके अतिरिक्त “समावत॑न-शाखर ( वेदमधीत्य स्नायात्‌ ) के पालनके क्एि 


भी धमंविचारशास्र का आरंभ नहीं करना चाहिए यही पुवपक्ष का 
५ छ है । 


३ । 
इ {\ 
|. ९८५ 


॥ | 
"च~ ^ ‰ वे 


(४. सिद्धान्तपक्ष--शास्तरारंभ करना सर्वथा उचित हे) 
५ {3 ( क 
न; . 


„ _ तिदधन्तस्त्वन्यतः प्रपतवादग्रपचैविधित्वं मास्तु । नियम- 
 विधत्वपक्षस्तु बजृहस्तेनापि नापहस्तयितं पार्यते । तथ।( हि 
सष्यायाऽध्यतव्यः' ( त° आ० २ ।१५ ) इति तव्यप्रत्ययः 


|> # ७.५." = 
॥ & 6, ५ 


 शपष््पयाया पुरपप्रवृत्तिरूपाथभावनाभाव्यामभिधाभावनां 
 *प्ववयात । सा दयथंभावना भाव्यमाकाडक्षति । 


व सिद्धान्त ( (०पथंपऽ०7 पच) का निरूपण करते हे 

हम स्वीकार करते कि दूसरे स्थानोंमे भी प्राप्त होने के कारण यह 
( स्त पायोश््येतव्यः ) अप्राप्त विधि अर्थातु अपं विधि नहीं है । | अपवं-विधि 
अर कहीं से प्रमाणित नहीं होती है। अर्थजञान लिखित पाठसेभी संभव है 
अत, अन्यत्र भी प्राप्ति होती है । | किन्तु इसे नियमविधि माननेका पक्षतो 
वज्रहस्त ( इनदर ) द्र) केद्वारा भी भिया नही जा सकता । देविये- -स्वाध्यायो- 


श्येतव्यः' मे विय्यमान तव्य-प्रतयय उस अभिधा ब्दी ) भावना की प्रतीति 
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4 
राता टे जिसका दूसरा नाम प्रेरणा" भीहै तथाजौ पुरुष-प्रवृत्तिके रूपमे 
रहन वाटी आर्थो भावनाके द्वारा साध्य टे। वह आर्थी भावना किसी भाग्य 
( साध्य, उदृश्य ) की अवेक्षा रवती है । | किसी व्यापार को भावना कहते है 
जस क्सिीको प्रेरणा दना या मनप्याम प्रवृत्ति उत्पन्च करना। आख्यात 
(क्रिया) ओर चिङ्‌ दोनों अशोके द्वारा तावना का जभिवान होता है जेसे- 
यजत" में लिङ्‌ है, ज॒होति' मे आख्यात > । इस प्रकार तिङ्‌ प्रत्ययके द्वारा 


ठ्‌। भावना अभिहित होतीदै। भावनाके दो मेद ठट- आर्थो ओर शाब्दी । 


न्द का आरसे ( जसे तन्य-प्रत्ययकीओोरसे) जो प्रेरणातमकं व्यापार 
न हा उस शाब्दा भावना कटते हं । प्रस्तत स्थलमे यट तव्य-प्रत्यय के 
द्वारा अभिहित होती स्वाल्पायाञ्त्यतव्यः' मं॒तव्य प्रत्ययात्मक चाव्दं सुनने 
के अनंतर यह्‌ प्रतीति होतीदै कि यह दाठ मुश अध्ययन-कमं मे प्रेरित कर 
रहा दै । जिस शब्द से जिस अथंकी प्रतीति नियमपूवंक होती टै वह अर्थं उस 
शव्द का वाच्य ट । एसञश्रममनपडकि संसार की अन्य प्रेरणाओं की तरह 
यद्‌ त्ररणा भा पर्ष पर निभर करती ह । वेद अनादि ह, उसके कर्ता कोई पुरुष 
नटे। ट । अतः अभिधा-भावना (या शाब्दी भावना) का आवार तव्य प्रत्यय 
हीदं वही तव्य प्रत्यय शाब्दी भावना का वाचक ड । 


(11, 


अभिधा-भावनाके द्वारा अध्ययन की ओर पुरुषां कौ प्रवृत्ति सिद्ध होती 
यह प्रवृत्ति ही आथां भावना कठराती है क्योकि प्रवृत्ति पुरुष आदि अर्थो 
( विषयों ) पर निर्भैरकरतीदै। आर्थी भावना का वाचक तव्य प्रत्यय ही 
ठं क्योकि अध्ययन मात्रका वोधधातुसेही होता है। यह आर्थी भावना अपने 
भव्य का आक्षा करतीदटै क्रि इसके द्वारा कौन-सी भावना करें (कि 
भावयतु ) ? उसका साध्य अध्ययन टै किन्तु वह्‌ आर्थी भावना के द्वारा भावित 
नह्‌ हो सक्ता । इसे हौ स्पष्ट करते हं । | 

न तावत्समानयपदपात्तमध्ययनं भाव्यत्वेन परिरमते । 

वर्वनर्‌व्टर्यस्य स्वाधानच्ारणक्षमत्यस्य बाडमनसव्यापा- 
९<्य चरुश्चायकस्य भःव्यत्वासभवात्‌ । नां समानचाक्यापात्तिः 
स्वाध्यायः । स्वान्यायश्चब्दाथेस्य वणेराशेनं^यत्वेन विंुत्वेन 
चोत्पत्यादीनां चतुणां क्रियाफएलानामसंभवात्‌ । 


कि अध्ययन का उपादान उख एक ही पद ( अध्येतव्यः) में हभ है 
| जिसमे आर्थी भावना के तव्य प्रत्यय काभी स्थान है | अतः इस आधार 
पर यह्‌ नतहींहो सकता कि आर्थी भावना का भाव्य ( साध्य) अध्ययन ही 


३४ स० सं 


















क „३० सवेदशंनसग्रहे- 


है कारण यह है कि “अध्ययन शब्दक्रा अर्थं है प्रत्येक वणं का स्पष्ट 
{ स्वाधीन ) उच्चारण में समथं होना; इसमे वाणी ओर मनका व्यापार 
| ॥. होता है तथा बड़ा क्ेशाभी होता है अतः यहु (अध्ययन) भाव्य नहीं 
सकता । [ पुरुष की प्रवृत्ति का भाव्य वही हो सकता टै जो सुखकर हौ । सुखद 
८  वस्तुकौओर दी प्रघरृत्तिहो सकती टै। अतः क्टप्रद अध्ययन की भावना तो 
की ही नहीं जा सकती । | 
उसी वाक्य मे आनेवाला स्वाध्यायः भी भाव्य नहीं हो सकता क्योंकि 
स्वाध्याय' शब्द का अथं है वणंराशि ( वेद ), जो नित्य ( {61711६1 ) तथा 
र विश्च ( ^1-06८१010 ) है,- उस पर उत्पत्ति आदि चार क्रियाफलों 
। (कमो) में से कोईदभी आरोपित नहीं कियाजा सकता! [| उसी रखाब्द 
| अध्येतव्यः" मे स्थित अध्ययन जब भाव्य नहीं बन सकातवब उसी वाक्यमें 
स्थित स्वाध्याय" शब्द को भाव्य वनाने के सपने आने रगे । किन्तु फिर मुंह 
की खानी पडी स्वाध्याय ( वेदराशि ) साध्य नहीं हो सक्ता । क्रियाके चार 
| फल है उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार ओर संस्कार । कुम्भकार कीक्रियासे घट की 
` उत्पत्ति होती दै । गमनक्रिया से देशान्तर की प्राप्ति होती दहै। पाकक्रियासे 
करके सस्कार होता है । प्रस्तुत प्रसंग में अध्ययन में प्रवृत्ति होने से वेदराचि 
की उत्पत्ति तो होती नहीं क्योकि वह॒ नित्य है। उसकी प्राप्ति भी नहीं होगी 
क्योकि वह सर्व॑त्रहै। प्राप्ति उसी की होती दै जो अप्राप्त टै, किन्त वेद तो 
च वि है, कहां नहीं है ? इसका विकार भी नहीं होता क्योकि रेखा सानना 
त नित्यत्व त्व को निमन्व्रण दे देना है । अध्ययनःप्रवृत्ति के ष्रारा वेद का संस्कार भी 
1 होता । संस्कार काअर्थहै किसी दूसरे कायंकी योग्यता प्राप्त करना। 
स्फोटशप शब्द-ब्रह्म मे कोई अपूव गुण नहीं दिया जा सकता । फलत 
स्वाध्यायः, भी भाव्य नहीं हो सकता । तव भाव्य होगा कौन ? विना भाव्य के 
श त-विधि निरर्थक होने जा रही है 1 इसीकिए अर्थबोध को भाव्य सानेगे । | 


(२ ( ८ ऋ. अध्ययन-विधि क्न लस्य अयवबाध दहा हे ) 


क 


 तस्मात्सामथ्यप्राप्तोञवबाधो भाव्यत्वेनावतिष्ठते। अथीं 


ह) 


समथ्‌। बद्धानधाक्रयत इति न्यायेन दपूणंमासादिविधयः 
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 तण्डरमे विकार होता र। वेज्ञानिक क्रियाओं से पेटोल्यिमके दोषोंकोद्रः 


विषय धमपेक्षमाणाः स्वाथेवोधे स्वाध्यायं विनियुञ्खते । 


| ~ च £ श्र 4, ~ ९ 8. तश । 
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दसलिए [ अध्ययन-विधि की ] सामथ्यं से प्राप्त अरथाववोध हौ भव्य 
के रूपमे अवस्थित हो सकता है । [ अथं यह निकला फि अध्ययन से अर्थवोधं 
का संपादन करं । स्वर्गादि फल, विदवजित्‌न्याय से अनुगृहीत होने पर भी 
अष्ट होने के कारण मान्यनहींहैं। ट्ट फल विद्यमान रहने पर्‌ भी अह्र 
फल की कल्पना करना अनुचित दटै। यह्‌ अपूवै-विधि नहीं है क्योकि इसका 
टष्टफल ( अर्थाववोध ) लोकसिद्ध है । अध्ययन के वाद अर्थज्ञान का संपादन 
करना चादिए--इस नियममें टृष्टफल न .रहने से विवश होकर अवान्तर- 
अपूवं ( अदृष्ट ) कौ कल्पना की जातीदहै। इस कल्पनाका कारण है सभी 
यजो से उत्पन्न होने वाला अपूवं। अज्ञान के विना यज्ञ करना असंभव है 
इसलिए अथन्ञान के लिए यह भ्रुति अध्ययन-नियम निर्धारित करती है । | 





यह एक नियम है कि धनवान्‌, समथं तथा विद्धान्‌ पुरुष यज्ञ॒ करने के 

अविकारी ह ( देखिये, मौमसि-सूत्र, ६।१ )। इसलिए दर्शं, पूण॑मास आदि 

विधियां अपने-अपने विषय के ज्ञान की अपेक्षा [ याजको से ] करतीहै ओर वे 

अपने अर्थाववबोध के किए स्वाध्याय का विनियोग भी करती हैं । दूसरी ओर 

अध्ययन-विधि भी जिखित-पाठ आदि [ अर्थाववोध के दूसरे साधनों] को 

ठटाकर यह्‌ बतलतीदटैकि स्वाध्याय का संस्कार ( अथंज्ञानरूपी फल का 

संपादन ) भी अध्ययनसेही होता है। [ यदह संस्कार-शब्द से गृणाधान या 

दोषनिवतंन न सम्ञं । स्वाध्याय से अरथ॑रूपी फल प्राप्त होता है किन्तु अध्ययन 

करने प्र ही) स्वाध्याय पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, व्यक्ति ही 

प्रभावित होता है । | 
(9 ५ (~~ * ¢ (^~ 

तच्‌ च वया दरपूणमास्तादजन्य प्रमापूवमवधातादज- 

¢ ४ ¢ त 

न्वस्यवन्तर्‌ पूवस्य करपकं तथा समस्तक्रतुजन्यमपूबजात्‌ 

क्रत॒ज्ञानसाधनाध्ययननियमजन्यमपूं करपयिष्यति । नियमा- 

दृष्टानिष्ठो षिधिश्रवणवेफस्यसापद्येत । न च विधनिन्न्यायेन 

ष (व (४ (^ 

फलकरपनावकरप्यते । अथावबोधे दृष्टे फले सति फलान्तरक- 

स्पनाया अयोगात्‌ । तदुक्तम्‌- 
२. लभ्यमाने एले दृष्टे नादृष्टफएरुकरपना । ` 
(~ = (~ ५६ 0 (^~ (~~ 
विधस्तु नयमाथत्वाननानथक्य मावष्यात ॥ इत । 
जिस प्रकार दश-पणंमास आदि यागो से उत्पन्न होने वाला परम अपू, 
अवघात आदि अवान्तर कर्मो से उत्पन्न होने वाले अवान्तर अपूवं की कल्पना 





५२२ सवैदशनसं्रहे- 

कराता है उसी प्रकार समस्त क्तुओं से उन्न होने वाला अपूवे-समुह्‌ 
<  (पुण्यराि ), क्रतुजं के ज्ञान के साधन-स्वरूप अध्ययन-नियम से उत्पन्न होने 
वाले अपुवं की कल्पना करेगा। यदि नियम (अध्ययन-नियम ) मे अच 
(अपव ) आप नहीं मानना चाहते तो विधियों काश्रवण (श्रुति) भी 
व्यथं हो जायगा [ क्योकि विधि ओर नियम एकप्रकारकी ही चीज हैं। 
एक मे अदृष्ट न माने ओर दूसरे मेँ मानतो यह्‌ ठीक नहीं होगा । |] विद्व 
 जितु-त्याय से फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए क्योकि अर्थाववोधरूपी दृष 
फलके होते हुए किसी दुसरे फल ( = अदृष्ट ) को कल्पना करना उचित 
 नहींहै। यही कहा गया है-- ष्ट ( 1211९५४ ) फक के प्राप्य होने पर अदृष्ट 
भ । (ता)6€6४ ) फल कौ कल्पना नहीं हो सकती । अध्ययन-विधि नियम के 
` च्िदै [कि अथंज्ञानके दूसरे उपाय काम मेन काये], अतः यह विधि 
निरथेक नहीं हो सकती 1 


(७ ख. मीमांसा के विषय मे अन्य राका ओंर उत्तर ) 


नय बेदमात्राध्यायिनोऽथावथोधानुदयेऽपि साङ्गवेदाध्या- 
यनः पुरुषस्याथावबाधसभवाद्रचारलाञ्चस्य वंषठस्यास{त चत्‌- 
¦ 4  तदसमञ्जसम्‌ । बोधमात्रसभवेऽपि निणयस्य विचाराधीन- 
खात्‌ । तद्यथा-अक्ताः शकंरा उपदधाति ( तै० ब्रा 
२।१२।५ ) इत्यत्र धृतेनव न तलादिना इत्यय निणेयो व्याक- 
रणेन निगमेन निरक्तेन वा न॒ ठभ्यते । बिचारशासेण त॒ 
तेजो वे धृतमिति वक्यरेषवरादर्थनिर्णयो लभ्यते । 
अव यह्‌ शंका हो सकती दै कि केवल वेद का अध्ययन करने वाले व्यक्ति 
ध भले ही अथंकाज्ञानन हो सके किन्तु जो व्यक्ति अंगों ( रिक्षा, कल्प, छंद 
निरुक्त, ज्योतिष ओर व्याकरण ) के साथ वेदका अध्ययन करेगे उन्हंतो 
-वोध हो सकेगा । अतः विचारशाख्र ( मीमांसा ) व्यर्थं है । [ उत्तर यह्‌ 
हैक्रि यह कहना विल्करल ] असंगत है। बोध तो हो जायगा किन्तु जहां 
तक निर्णय का प्रशन टै वह विचारशाख्र के ही अधीन रहेगा जैसे-- 
सिक्त ं शकरा ( ककड ) का उपधान ( स्थापन ) करता दैः ( तै० त्रा 
२३।१२। १ पर घी से सिक्त, तेर आदि से हा इसका निणंय व्याकरण, 
निगम ( वेदिक वाक्य का निरुक्त मे उद्धरण, जिसमे शब्द की व्युत्पत्ति दी गई 
है ) या निरुक्त रे नहा कया जा सकता 1 वि चार-शास्र को सहायता लेने पर 
न. 


च्‌ ~~ ~ ~ क > श > भ दः ^ क ~ ्ौ 
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उस वाक्यके अवशिष्ट अंश--श्वीही तेज है" इसके हारा अथका निर्णय 
टाजातादहं। | क्िसीभी स्थितिमें मीमांसा-गाख् करौ जवहैलना नहीं की 
जा सकती । | 


( ५. सिद्धान्तप्च का उपसंहार ओर संगति का निरूपण ) 

1६ च्रज्ञाक्लस्य बधत्वं सिन्रम्‌ । त च वदसमधौत्य 
<नयादत शराद्धं गुरुङरनव्रत्तिपर व्यवधानप्रति नन्व वान्य 
२।त भन्तन्यद्‌ । स्नात्वा युड्क्त' इतिषत्‌ पएूवापरीभावसमान- 
स्टकत्वसत्रत्रातपत्या अन्ययनससवितेनयोर्नेरन्तयाप्रतिपतेः | 
१९न ({द्धसासस्पादकावकरणसहस्चात्स पव सामासाशसखमा- 
₹म्मणयस्‌ । 

इद्‌ चाधिकरणं शास्ेणोगोद्धातत्ेन संबध्यते । तदाह- 

(~ $ ^~ ^~ 4 ॥ ् ^ 

व्वन्ता ब्रदरतिसद्रयथाभ्ुपाद्वात प्रचक्रे ¦ इति । 

स्स तरकार यह सिद्धहो गया कि विचार-गाश्र विधि-संमत हे, एेसा 
नह। साचना चाहिए कि वेदमधीत्य स्नायात्‌" ( वेदाध्ययन करके समावर्तन 
सस्कार्‌ वाला स्नान करे )-- यह स्मृति गख्कुरुसे शिष्य को हटने का उपदे 
देती है तथा तनिक भी व्यवधान को रोकती > , अतः [ विचारशास्र का 
अध्ययन करने से | उक्त स्मृति का उतल्कंघन होगा । [ वास्तव मे उक्त स्मृति से 
मीमासाशास्र का कोई विरोध नहीं है । | जिस प्रकार “स्नात्वा ङ्क्त" ( नहाकर 
खाता ह ) इस वाक्यसे केवल इतना ही मालूम होता है कि दोनों क्रियाओं 
मे पूवापर का संबंध है ओर दोनों के कर्तां एक ही ह ( यह नहीं ज्ञात होता 
कि दोनों के वीच कोई व्यवधान नहीं है- नहाकर कोई पूजा-पाठ भी कर 
सकता हँ ) उसी प्रकार अध्ययन ओर समावर्तन लगातार ( जल्दी से बिना 
व्यवधान के ) हो जा्यंगे, यह प्रतीति नहीं होती । [ जिस वाक्य से जितना अर्थं 
रगे वहीं तक दौड लगानी चाहिए । पाणिनि अपने समानकतुंकयोः पूर्वकाले" 
( ३।४।२१ ) सूत्रमें क्त्वाका विधान करते हृए यह्‌ नहीं कहते कि दोनों 
क्रियाओं के वीचक्त्वाके कारण व्यवधान रहेणा ही नहीं । | इसछ्िए विधि 
की सामथ्यं रहने के कारण ही एक हजार ( वस्ततः ९१५ ) अधिकरणं के 
ने हए पुवमीमांसा-शाख्र का आरंभ करना चाहिए । 
सखंगति--यह अधिकरण उपोद्धात ( भूमिका, सहायक ) के रूप मे शाख 

से संबद्ध टे । यही कहा गया है--्रकरृत . विषय की सिद्धि के किए जो विचार 


५३४ सवेदशनसंमरहे- 


करिया जाय उसे उपोद्धात कहते है 1" [ इस प्रकार कुमारि भट के मतसे 
अधिकरण पर विचार हुआ । | 

( ६. प्रभाकर के मत से उक्त अधिकरण का निरूपण ) 

इदमेवाधिकरणं गुरूमतमलुसुत्योपन्यस्यते । अष्टवपं व्रः 
सुपनयीत, तमध्यापयीतेत्यत्राध्यापनं नियोगविषयः प्रतिभा- 
सते । नियोगश्च नियोज्यमपेक्षते । कथात्र नियोज्य इति ेत्‌- 
आचा्यककराम एव । 'संमानन-' ( पा० ० १।३।३६ ) 
इत्यादिना पाणिन्यनुशासनेनाचायेके गम्यमाने नयतेधातोरः- 
त्मनेषदस्य विधानात्‌ । उपनयने यो नियोज्यः स॒ एवाध्याप- 
नेऽपि । तयोरकप्रयोजनत्वात्‌ 


अब इसी अधिकरण का निरूपण गुरु ( प्रभाकर )-मतसे किया जाता 
हे) “आठ वषे के ब्राह्मण के वारक का उपनयन करदे तथा उसे पट्ाये' 
( आइव ° गृ° सू« १।१९।१ )- इस प्रकार अध्यापन ही नियोग (विधि) का 
विषय प्रतीत होता है। नियोग (विधि) नियोज्य (विधि के पात्र) की 
अपेक्षा रखता टै, तो कोन नियोज्य होगा ? [ विधि किसकेच्एिरै?| 


| उत्तर होगा किं | जो व्यक्ति आचा्यंके कम की कामना करता है उसके 
किए ही विधि दटै। पाणिनि के सूत्र संमाननोत्सन्जनाचा्यंकरणज्ञानभृतिविगण- 
तव्ययेषु नियः ( १।३।३६ )" के दारा आचाय के कर्म ( करण ) का अथं प्रतीत 
होने पर नी-धातु से आत्मनेपद होने का विधान किया गया है । [ उपपुवंक नी 
धातु का अथं है विधिपूवंकं अपने पास पहुंचाना । इस प्रापण्‌ क्रियाके द्वारा 
माणवक्त ( शिष्य ) मे संस्कार उतपन्न किया जाता है । यह फल चकि आचाय 
को ( कर्ता होने के नाते ) नहीं मिक्ता, संस्कार-रूपी फल माणवक कोही 
मिलता है अत; स्वरितलितः कवरंभिप्राये क्रियाफले ( पा० सू° १।३।७२ ) से 
आत्मनेपद नहीं होता । यही कारण है कि एक दूसरे सूत्र के द्वारा आचायंकरण 
अथं मे नी-धातु को आत्मनेपद सिद्ध किया गया है । आचा्ंक = आचार्य का 
कमं । वुन्‌ प्रत्यय ( पा० सु ५।१।१३२ ) 1 ] 


्‌ उपनयन मे जो व्यक्ति नियोज्य है ( आचार्यं ) वही व्यक्ति अध्यापन मे 
` भी नियोज्य बनता है क्योकि दोनों क्रियाओं का रक्षय ( प्रयोजन ) एक ही दै 


 ( =आचायंत्व की प्राप्ति )। 


| 
| 
| 
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विशोष--यहांप्रभाकरःगुरु के विषय में एक किवदन्ती है कि ये गुरु कैसे 
हए । इनके गुरु एक वार एक फक्रिकाके केरे मे येत्र तु नोक्तम्‌ 1 
तत्रापि नोक्तम्‌ । अतः पौनस्क्त्यम्‌ ।' जव दोनों जगह नही ही कहा गया है 
तव पुनरुक्ति कंसे हुई? प्रभाकरके गुरु संयमे ये। प्रभाकर को स्फुरण 
हमा कि पुस्तक मे पदच्छेद की गड़वडी है। होना यह॒ चाहिए- अत्र तुना 
उक्तम्‌ ( यहां तु" शब्दके द्वारा कहा गयादहै)। तत्र अपिना उक्तम्‌ ( वहाँ 
अपि' शब्दके ्रारा कहू गया है )- दोनों जगहों पर कहे जानेके कारण 
पुनरुक्ति ठं । गुरं जी इनकी इस प्रतिभा पर इतने प्रसन्न हुए कि उन ही गु 
कृट्न लगे | 

मामासा-दशन का संक्षप्त इतिहास दना यहां असंगत नहीं होगा । वेदों के 
कमकराण्ड-पक्ष पर॒ विचार करनेके उदटेदयसे मीमांसासूत्र की रचना जेमिनि 
न को (३०० विऽप्‌०)। सभी दश॑न-सूत्रों की अपेक्षा यह ग्रन्थ वड़ा ह। 
प्रायः २६५० सूत्रहुं जो बारह अध्यायोंमे विभक्त रहै। इस पर उपवषं ओर 
बोधायन ने वृ्तियां लिली थीं किन्तुवे उरणो मे ही उपलन्ध ह । शावरस्वामी 
(१०० ई० पु०) ने मीमांसासूत्र पर अपना विस्तृत भाष्य ल्वा जो शवरभाष्यके 
नाम से प्रसिद्धदटै। सूत्रों को समञ्चनेके किए यह एकमात्र प्रामाणिक ग्रस्थ है । 
शवरभाप्य पर विभिन्न टीकाये हृदं जिनसे मीमांसा के तीन संप्रदाय हो गये-- 
भाट, गुरु ओर मुरारि । 

भाटु-मतके प्रवतंक कुमारिल ( ७५० ई० ) शंकराचार्य के समकालिक थे । 
इन्होने शव रभाष्य पर तीन वृत्तिग्रन्थ लिठि-( १ ) प्रथम अध्याय के प्रथम (तकं) 
पाद पर विशाल श्लाकवातिक, जो कारिकाओं मे उक्त पाद की व्याख्या हे । 
( २) प्रथम अध्यायके दूसरे पाद से ठेकर तीसरे अध्याय तक गद्य मे तन्ञ- 
वातिक तथा (३) अवशिष्ट अध्यायो कौ संन्िप्त रिप्पणी टपरीज्रा के नाम 
सका । दानां वातिकं में वौद्धों का पूणं समीक्षण किया गयादहै। कुमारिलके 
प्रान शिष्य मण्डनमिश्र षरे जो डंकराचायं से परास्त होकर सुरेव राचारयं 
वन गयेयथे (८०० ई० )। इन्होंने तेत्रवार्तिकं की व्याख्या, विधिविवेक, 
भावनाविवेक, विश्रमविवेक ( पाँच स्यातियो की व्याख्या ) तथा मीमांसा-सूव्रा- 
नुक्रमणी लिखी । वाचस्पति मिश्च ने ( ८५० ) विधिविवेकं पर न्यायकणिका 
व्याल्या कौ । कुमारि के दुसरे शिष्य उम्बेक ( जो भवभूति ही समक्षे जति 

) ने भावनाविवेक कौ टीका तथा इलोकवातिक की प्रथम टीका तात्प्य॑टीका 

नामसे को । अपुणं होने के कारण इसकी पूति जयमिश्रने की थी। 

पाथंसारथि मिश्र ( ११०० ई० ) ने भदटरुमत की पृष्ट के व्यि तकंरत्न 
( द्रपटीका की व्याख्या ), न्याय-रल्नाकर ( श्लोकवातिक्‌ की टीका ), न्यायरत्न- 
























` सवेदशेनसंग्रहे- 


माला (मीमासाके सात विषयों पर स्वतंत्र निबन्ध) तथा शास्रदीपिका--ये चार 
(2 न्थ ल्चि। प्रस्तुत ग्रन्थ के ठेवक माधवाचार्य ने श्लोको में जेमिनीयन्यायमाला 
तथा उसकी टीका “विस्तर' के नाम से ङ्ली। खण्डदेव मिश्र (१६५० ई०) 
ने भाटुकोस्तुभ, भाटदीपिका ओर भाट्ररहुस्य लिखकर नव्य मीमांसा का प्रवर्तन 
किया । मीमांसान्यायप्रकाड के रचयिता आपदेव इसी समय हृए घे । इनके 
अतिरिक्त लोगाक्षिभास्कर ( १६४० ई० ) का अर्थसंग्रह तथा कृष्णयञ्वा क 
मीमासापरिभाषा- ये भी प्रचलित ग्रन्थ हं] | 


गुरुमत का प्रवतन प्रभाकर ने / ७७५ ई० ) शवरभाष्य पर ब्ृहती-टीक्रा 

लिखकर किया । आचाय शालिकनाथ ने इसपर ऋजुविमला टीका छिखी। भवदेव 
(नाथ) ने शालिकनाथ ( ७९० ई० ) के मतके स्पष्टीकरण ऊ लिए नयविकेकं 
नामक्‌ ग्रन्थ की रचना की जिसमे अयिकरणों की व्याख्या है ( ९०० ई० ) । इस 
| ८  ग्रनथको चार टीकाये उपरुन्ध हैं 
नयविवेकदीपिका, शंकरमिश्च की पंचिका तथा दामोदर का नयविवेकाठंकार । 
।  रमाचजाचाये ( ११५० ई० ) का तंत्ररहस्य बहुत सरल तथा स्पष्ट पुस्तक है 
जो गुरुमत का प्रवेशक है। अपने उदारवादी दृष्टिकोण के कारण भादरमत के 
। सामनं गुरुमत नहीं ठहर सका 1 
भरारिमतके प्रवतंक मुरारि मिश्र का नाम गंगेशा तथा वर्धमान ने अपते 
र्थो मं ल्या है परन्तु ये अत्यन्त अल्पन्ञात आचाय हे । दो पुस्तक-- त्रिपादी- 
नीतिनयन तथा एकादशाध्यायाधिकरण- इनके नाम से मिरी ह संभवत 
ईका समय १२ वां शताब्दीमेदहो। इनके नाम पर लोकोक्तिभी चल पडी 
ह मुरारेस्तरतीयः पन्थाः । 
च: 4 अत एवाक्त मनुना य॒निना- 
२. उपनाय त॒ यः शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ द्रजः । 

। सङ्ग च सरहस्य च तमाचायं प्रचक्षते ॥ 
4 | ( मनु ° २।१४० ) इति । 

 ततश्वाचाय्यकठेकमध्यापनं माणवककतेकेनाध्ययनेन विना 
पन्यतात्सव्यापनावार्धत्रयुक्त्यवाध्ययनानुष्टान सेत्स्यति । 


प्रयोज्यन्यापारमन्तरेण प्रय जकन्प्ापारस्यानिवांहात्‌ । 
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आचाय कहते हैँ ।' ( मनुस्मृति २।१४० ) 1 [ उपनयन के वाद अध्यापन करने 
स आचाय मं कुछ अतिशय की उत्पत्ति होती हे । यही अतिशय अध्यापक को 
जाचाय वनाता है। यद्यपि उपनिषदं वेद के अन्तर्गत ही टं तथापि प्रधानता 
दिललाने के किए उनका निदेश प्रथक्‌ किया गयाहै। मेधातिथि का कटुना 
ठं कि उपनिषदं वेदान्त केनामसे प्रसिद्धहैं। कितने छोग वेदान्त का अर्थ 
वेद के पासदहोना' कर्ते है अतः उनके वेदन टोने की भ्रान्ति हो जाती 
टं । यही कारण दै कि रहस्य शव्द का भी ग्रहण किया गया ह । | 

तो, जाचायं का अध्यापन तव तक सिद्ध नहीं टोता जव तक कोई दिष्य 
जघ्ययन न कर्‌ । इसलिए अध्यापन-विधि ( वेदमध्यापयीत ) के प्रयोग से ही 
अध्ययन के अनुष्ठान कौ सिद्धि हो जायगी । [ अध्ययनके लिए विधि होया 
नहीं हो, अध्यापन के कल्एितो है । जव तक अध्ययन करने वाला कोई नहीं हो 
जाचायं अध्यापन क्या करगे ? अध्यापन की विधि दही अध्ययन की सिद्धि कर 
देगी क्योकि | प्रयोज्य ( = शिष्य ) के व्यापार के विना प्रयोजक का व्यापार नहीं 
चर सकता । | अध्यापन-योग्य शिष्य के रहने पर ही अध्यापक की क्रिया चल 
सक्तो हे । . य ह | ° 

ताह "अध्यतव्यः (त° आ० २।१५) इत्यस्य विधित्वं न्‌ 
सिध्यतीति चेत्‌-मा सेस्सीत्का नो हानिः १ प्रथगध्ययनविधेरभ्यु- 
पगमे प्रयोजनाभावात्‌ । विधिवाक्यस्य नित्यालुवादत्वेनाप्युप- 
पत्तेः । तस्म दध्ययनविधिष्ुपजीव्य पूव्पन्यस्तो पूर्वोत्तरपक्षौ 
प्रकारान्तरेण प्रदशेनीयौ । 
विचारचाखमवैधतयेनानारब्धव्यमिति पूवपक्षः । वैधत्वेना- 

रब्धन्यमिति राद्वान्तः । 

तव यदि यह्‌ शंका हो कि अध्येतव्यः" ( त° आ० २।१५ }- यह वाक्य 
विधिके रूपमे नहीं सिद्ध होगा, तो मत सिद्धहो, हमारी हानि इसमे क्या 
है ? [ अध्यापन-विधि के अन्तगंत ही अध्ययन चला आता है, अतः अध्येतन्यः' 
को तो विधि नहीं कह सके क्योकि विधि होने पर इसे विधि की आवर्यक्‌ 
रतौ की पूति करनी होगी--यह्‌ अज्ञातन्ञापक या अप्रवृत्तप्रवतंक हो, किन्तु 
अध्ययन का ज्ञान या इसकी प्रवृत्ति पहटे ही अध्यापन विधिके द्वारा हो चुकी 
है । अतः यह्‌ वाक्य विधि नहीं है । | अल्ग से अध्ययन के लिए विधि मानने 
का कोई प्रयोजन ( कारण ) नहीं है । कही-कहीं विधि-वाक्य ( विधायक कै रूप 
मं प्रतीत होने वाला वाक्य ) नित्य रूप से प्राप्त वस्तु का अनुवाद ( आवृत्ति, 


५३८ सबेदशनसंग्रहे- 


{= 


ष्टि ) कस्ता हे, यह भी देखा जाता दै ( सम्भवतः अध्येतव्यः" भी कि 
अनुवादक ही हो )। इसलिए अध्ययन-विधि को आधार मान कर इसके पहले 
दिये गये पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष, दोनों को दुसरे प्रकार से प्रदशित करना चाहिए । 
इसमे धवपक्ष यह रखते हैं कि विचार-दास्र विधि-संमत नहीं हे, अतः 
उसका आरभ नहीं करना चाहिए । उत्तरपक्ष मे कहते हँ कि यह शास्र विधि- 
संमत टै, अतः उसका आरंभ करे । 
( ६ क. प्रभाकर के मत से पूवपक्च ) 


तत्र वेधत्वं वदता वदितव्यं-किमध्यापनबिधिर्माणवकः- 
स्याथावबाधसापे प्रयुङ्क्ते, कि वा पारमत्रेम्‌ १ नाचः, षिन- 
प्यथावबोधनाध्यापनसद्धः । नं द्ितीयः । पाठमत्रे विचारस्य 


च 


विषयग्रयोजनयारसमभव।त्‌ । आपाततः प्रतिभातः रंदिग्धोऽथ 
विचारशाख्स्य विषयो भवति । 

। पूवपक्षो कहता है कि | जो रोग ॒विचारशासत्र को वैध ( विधिसंमत ) 
मानते हं वे इसका उत्तर द - क्या उप्यक्त अध्यापन-विधि का लक्ष्य ( प्रयोग ) 
शिष्य को अथका बोधकरा देनाभी दै या केवल पाठ (अध्ययन) करना 
भर ही ? | अध्यापन-विधि से जो अध्ययन का अर्थं निकाल्ते है उसमे अथंवोध 
भी करातेहै या केवल अध्ययन ?| पहा विकल्प ठीक नहीं है वयोकि 
अथातवाव के विना भी अध्यापन-विधिकी सिद्धिहो ही जाती | तात्पयं 

क्रि विवि अध्यापन से संवंध रखती है, अध्ययन से नही । चकि अध्यापन 

अध्ययन के विना नहीं हो सकता, इसीलिए विवश होकर हमे अध्ययन का 
आक्षेप ( 17101८10 ) करना पडता है । जितनी वस्तु के बिना किसी के 
कमम हानिहो रहीहो उतनी वस्तुका ही आक्षेप किया जाता ठे, अधिक 
का तहा 1 अध्ययन का आक्षेप अनिवायं था, अर्थावबोध के आक्षेप की 
आवश्यकता नहीं है । 1 
इसरा विकल्प [ किं अध्यापनविधि केवल पाठ से संबद्ध | भी ठीक नहीं 

वयोक्रि जब वेदो का अध्ययन मात्र ही लक्षय हे तब तो विचारशाख का न कोई 
विषय ही संभव दै ओर न प्रयोजन ही 1 विचारशास्र का विषय वही 
सक्ता हे जो ऊपर से प्रतीत होनेवाला किन्तु संदिग्ध हो । 


तथा सति यत्राथोवगतिरेव नास्ति तत्र सन्देहस्य का 
कथा १ विचारफलस्य निणयस्य प्रत्याशा दूरत एव । तथा च 


( 


= 
+ ` 


0 
। 





न (~ (~ ठ 


यदसदिग्धमव्रयोजनं, न च तस्परेक्षबसरतिपित्सागोचरः ¦} यथा 
समनस्छेन्द्रियसनिष्रष्टः स्पष्टालोकमध्यसध्यासीनो धट उति 
न्यायेन बिषयप्रयोजनयोरससमेन्‌ 1 यच रफक्तसनरस्वासात प्र 
पक्षः 

एेसा होने पर, जहां अर्थ॑का अववोध ही नहीं होता वहं सन्देह का 
प्रन भो नहीं उछ्ता। विचार काफरजो निणंयकेरूपसें है उसकी प्रत्याला 
तोओरभीदूरदै। इसके साथ-साथ, जिस वस्तुमे कोई सन्देह नहींलेया 
जिसका कोई प्रयोजन नहीं रहै, वेसी वस्तुको प्रतिपादित करने की इच्छा 
समीक्षकों में नहीं हृजा करती । [ जिस विषय का निर्णय पहठे से हो उसका 
प्रतिपादन करना व्यथहे। सन्देह होने पर टी वस्तु प्रतिपाद्य होती है। सन्देह 
रहने पर भी यदि प्रतिपादन काकोई प्रयोजननदहो तो उसका प्रतिपादन 
व्यथंहीदहै। इस प्रकार सन्देह ओर प्रयोजन दोनों के रहने पर ही समीक्षकों 
मे प्रतिपादनेच्छा जागृतहोतीदहै। एकके भी अभाव में इच्छा नहीं होगी, 
दाना का अभाव रह्नपर्‌तो कहनादही क्या? | उदाहरण के लिए, मन- 
संयुक्त इन्द्रिय के साथ संवद्ध तथा स्पष्ट आलोक में अवस्थित घट | प्रतिपादन 
का विषय नहीं बवन सकता क्योकि यहु असंदिग्ध तोदहैदही, इसके प्रतिपादन 
का कोई प्रयोजन भी नहीं। | इस नियमसे, चकि विचारशास्र के विषय 
ओर प्रयोजन दोनों ही संभव नहीं है, अतः इसका आरभ नहीं करना चाहिए । 
यह्‌ पूवे-पश्न हुभा । 

( ६ ख. प्रभाकर-मत से सिद्धान्तपक्च ) 


अध्यापनविधिनाऽथांववोधो मा प्रयोजि । तथापि साङ्ग 
वेदाध्यायिनो ग्रदीतपदपदःथसंगतिकस्य पुरुपस्य पौरुषेयेष्विब 
प्रबन्येष्वास्नयेऽप्यथौववोधः प्राम्ोत्येष । नु यथा विषं अङ्क्ष्व" 
इत्यत्र प्रतीयमानोप्य्थो न॒ विवक्ष्यते । (मास्य ग्रहे सड्क्थाः! 
इति भोजनम्रतिपेधस्य मातृवाक्यतात्ययेविषयत्वात्‌ । तथाम्ना- 
या्थस्याषिवक्षायां विषयाचमवदोषः प्राचीनः प्रादुःष्यात्‌ इति 
चेत्‌-- मेवं बोचः । ट्टान्तदाष्टान्तिकयो् पभ्यसंभवात्‌ । 
हमें स्वीकार है कि अध्यापन-विधि से अर्थावबोध का तात्पयं ( प्रयोग ) 
नहीं निकर सकता । फिर भी जो व्यक्ति अंगो के साथ वेद का अध्ययन करेगा, 


५४० सवेदशनसंम्रहे- 


वह पद ओर पदाथ की संगति ( संबन्ध ) का ग्रहण तो करेगा ही । जैसे पुरुष 
के द्वारा लिति गये ग्रन्थों मे [अथं का बोध होता है] वैसे ही व्यक्ति को आम्नाय 
(वेद) मे भी अथं-बोधकी प्राप्ति होगी ही। [विधि न रहने पर भी 
 बोधकत्व-शक्ति के स्वभाव से ही अथंवोध हो जायगा । | 
अव शंका हो सकती है करि जैसे इस वाक्य ये प्रतीत होनेवाले (विष-भोजन 
रूपी ) अथं कौ विवक्षा नहीं है क्योकि माता के वाक्य का तात्पयं है उसके घर 
पर भोजन मत करना” इस तरह का प्रतिषेध करना [माता चाहती है ]; ठीक 
उसी तरह कहीं वेद का अक्षराथं उसके वास्तविक अभिप्राय ( विवक्षा ) को प्रकट 
न कर पाये तो पहले जिस तरह विषयाभाव ओर प्रयोजनाभाव आपत्तियां रगाई 
गड थीं वे पुनः इसे दूषित कर देगी । [ वेद को समन्लने का कोई प्रयोजन नहीं 
रहेगा ओरन यह विचार का विषय ही रह सकता । ] 

३ हास उत्तर हं किं एेस्रामत कठो दृष्टान्त ओर प्रस्तुत प्रसंग में 
विषमता संभव है। ( दोनों समान नहीं ह कि एक दूसरे को सहायता 
कर सकं 1 ) 

विशोष- किसी माता ने अपने पुत्र को रत्र के धर परन खानेका 
उपदेश दिया किन्तु उसमें व्यंजना-वृत्ति का आश्रय ज्या- पविष खा लो, 
परन्तु उसके धर भोजन मत करो!" माता अपतं पुत्रको विषखानेके लिए 
(भ्त नहीं कर सकती, अतः विषभोजन का विधान रूपौ अर्थं यहां 
४ विवक्षित नहीं है, प्रत्युत माता उसे शव्रुके घरपरन खाने का प्रतिषेधात्मक 
उपदेश ही देती है। यही अथं विवक्षित है। काव्यप्रकाश के पंचम उज्ञास में 
मीमासओंके द्वारा व्यंजनाव्रृत्तिके प्रश्न पर विचार क्यिजाने के सिलसिले 
६ मं यह उदाहरण दिया गया दे। तो, इसी आधार पर शंका करते वा 
८. कहते हंकि होसकता है वेदका शब्दार्थं हमने कुछ किया ओर विवक्षित 
अथं उससे भिन्न हो। वैसी अवस्था तो वेदाथं जानना, न जानना बरावर 
हौ गया। परन्तु शंका करने वाले ्रममेंह। उपयुक्त ट्टान्त से प्रस्तुत प्रसंग 
का सम्बन्ध है ही नहीं । इसे अगे स्पष्ट करते ह । | 

[= । = 6. (~ = 
-वपरभाजनवाक्यस्याप्तप्रणीतत्वेन भुख्यार्थपरिग्रहे वाधः 
स्यादितिं विवक्षा नाश्रीयते । अपौरुषेये तु बेदे प्रतीयमानोऽथः 
2. गो न्‌ 0 (~ (~ ० ७ म 
१ [वनेक्ष्यते । विवक्षितं च वेदां यत्र यत्र॒पुरुषस्य 
सदेहः स॒ सर्वोऽपि विचारासस्य विषयो भविष्यति । तन्निणं- 

७ - _ व) (~ ~ । 
ओ भवाजनम्‌ । तस्माद्ध्यापनविधिगरयुक्तेनाध्ययनेनावगभ्य- 


क = प नि 
द; 
न ७ फ -¶ ह वः » 


क 















॥, 







न 0 
क व 
7८ ह व र ३ 
क 5 कुः <. १४९ च ५ १ 
भ र. दिः ४ 
ऋ ४. 


हि । 
क 





सनस्याथस्य विचारहत्वाद्वचारजान्चस्य वेधत्येन [वचारशास्च- 
यरस्थणयामात रद्रन्तसम्रहः | 

उपयुक्त दृष्टान्त मे, विष-भोजन का वाक्य चकि आप्त प्रामाणिक, यहाँ 
पर माताहीदटं) व्यक्तिके द्वारा उच्चारितहै ओर यदि इसका मुख्यार्थ ग्रहण 
करगता इसका विरोध ( वाध [८्गृप्जा ) होगा । यही कारण है करि 
| माता की | विवक्षा | पुख्यायप्रकाशन को है यह्‌ | नहीं मानते | ओर हमे 
दुसरे व्यंग्याथं के अन्वेषण में चलना पड़ता है | । कन्तु वेदतो अपौरुषेय 
अतः उसमे प्रतीत होने वाला अथं ( वाच्यार्थं) व्यो नहीं विव क्षित होगा 
| वाच्याथेही वेद का विवक्षित अथं है। | इस विवश्ित (अभीष्ट [0606१} 
वेदाथ में पुरुष को जहां-जहाँ संदेह उत्पन्न होगा वह सारा-का-सारा विचारशास्र 

हौ विषय हो जायगा । उका निर्णय करना ही विन रचास्र का प्रयोजन 

। | फिर आप कंसे कठगे कि विचारशास्र का न विषय है न प्रयोजन ; ] 


इस तरह अध्यापन-विधि के द्वारा प्रयुक्तं अध्ययन से जो अर्थं अवगत होता 
हं वह विचारके योग्य है इसलिए विचार-दाख्र विधिसंमत है। अतः इसका 
आरभ करना चाहिए । यही सिद्धान्त का संग्रह हआ । ( राद्धान्त = सिद्धान्त 
राध्‌ + क्त = राद्ध = सिद्ध) 
(७. वेदौ को पौरुषेय मानने वाले पूर्वपक्ष का निरूपण ) 
स्यादेतत्‌ । वेदस्य कथमपोरुपेयत्वमभिधीयते ? तत्प्रति- 
पादकप्रमाणमभावात्‌ । अथ मन्येथाः “अपौरुषेया वेदाः, संप्रदा- 
यावच्छद्‌ सत्यस्सयसाण त कत्वादात्मवत्‌ इतं । तदतन्मन्दम्‌ । 
विद्यषणासद्ः | पारुषयवचदवादभिः प्रलये सव्रदायविच्छदस्य 
ऋत्‌।करणात्‌ । 1क च कासदमस्सयंमाणकरेकलव नासाप्रमीय- 
माणकदकत्यमस्मरणभो चरकरकलवं वा १ न प्रथमः कल्पः । 
परमेशस्य कतुः प्रमितेरभ्युपगमात्‌ । 
अच्छा, एसा होगा । वेद को अपौरुपेय आप छोग कैसे कहते ह ? जव कि 
इसका प्रतिपादन करनेके किए कोई भी प्रमाण नहीं? आप (सिद्धान्ती) कोग कह 
सकते टह-- 
विद अपोरुषय है, क्योकि संप्रदाय ( 1401107, परपरा ) अविच्छिन्न 
रहने पर भी इनके कर्ता का स्मरण नहीं किया जा सकता जैसे आत्मा ।" 



















व सवेदशेनसंग्रहे- 


[1 अभिप्राय यह दै जहां ग्रन्थ के आदि, मध्यया अन्तमं ग्रन्थकार ने कर्ता 
 केरूपमे अपने नाम का उल्लेव कियादहै, उसमेतो कोई विवाद ही नही-- 
वहतो पोरुषेय है ही । जेसे-- महाभाष्य, प्रदीप, रघुवंश, इलोकवातिक आदि । 
जहाँ पर ग्रन्थकारसे आरंभ करके अविच्छि संप्रदायके द्वारा गुरूपरपरासे 
ह  कर्ताका स्मरण कियाजातादै वहां भी विवाद वहीं होता जैसे- पाणिनि, 
ः पतंजलि आदि ऋषियों के नाम व्याकरण, योगादि सूत्रग्रथोके कर्ताके रूपें 
9 व्यि जातेहैं। म्रथकारने अपनेग्र॑थ में कहीभी कर्ता के रूपमे अपना 
नामोत्छेख नहीं किया तथा विच्छिच संप्रदाय होने के कारण कर्ताका स्मरण 
नहीं किया जा रहा है वहाँ पर पौरुषेयत्व मे संदेह हो सकता है । किन्तु जहां 
संप्रदाय अविच्छिन्न ( लगातार ) रहने पर भी कर्ताका स्मरणन करं तवतो 
स्मरणाभाव का कारण कर्ताकान ठोनाहीदहै, इस तरह वेद को अपौरुषेय 
सिद्ध करते है 1 | 


[ पूवंपक्षी कहते है कि | आपका यह॒ कहना कोई दम नहीं रखता ( तकं 
भ दुबेरु है) कारण यह हैकि हितुका विशेषण ( संप्रदायाविच्छेदे सति = 
संप्रदाय के अविच्छिन्न रहनेपरभी) जो आपने दिया दहै वह असिद्धदहै। जो 
लोग वेद को पौरुषेय मानते हैवे लोग प्रल्यकाल में संप्रदाय का विच्छि्नि होना 

भी स्वीकार करते ह। इसके अवि, आप यह तो बतलावे कि कर्ताका 
स्मरण नहीं किया जाता इसका क्या अथं है- क्या उसका कर्ता प्रमाणो से 
सिद्ध नहीं होता या स्मरण का विषय ( गोचर ) नहीं होता ? 


पटला विकृल्प ठीक नहीं है क्योकि उसके कर्ता परमेश्वर की सिद्धि 
प्रमाणजन्य ज्ञान ( प्रमिति ) सेहोतीदै। [वेदमें करई वाक्यङहेजो ईश्वर की 
` सिद्धि करते है अस्य महतो भूतस्य नि इव सितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुवद 
< ( बऽ उ० २।४।१० ), (तस्माय्यज्ञात्सव॑हत ऋचः सामाति जज्ञिरे 1 छन्दांसि 
४ तस्माद्यजुस्तस्मादजायत' ( ऋ० १०।९०।९ ), इदं सर्वमसृजत ऋचो- 
॥ पूषि सामानि" ( ब° उ० १।२।५ ) 1 इन सभी श्रुतियो में ईरवर वेद के कर्ता 
वत क्रिये गये हँ अतः उसकी सिद्धि के किए आगम प्रमाण तो ड ही । ] 


६, ५ धः 


2} 


, न द्वितीयः । विकस्पासहत्वात्‌ । तथा हि-किमेकेनास्म- 
रणमभित्रेयते सर्वेवां १ नाद्यः । “यो धर्मशीलो जितमानरोषुः 


इत्याद (क्तिषु व्यभिचारात्‌ । न द्वितीयः । सवास्मरण- 
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जेभिनि-दशनम्‌ ५९४३ 


पारुपयाणि बाक्यतात्‌ कारिदिसादिवाक्यवत्‌ ! बेदवाक्याल्या्त- 
प्रणतानि प्रमाणे सति वाक्यत्वान्मन्वादिवाक्यवदिति । 


दूसरा विकल्प [कि वेद काकर्तास्मरण का विषय नीं नता| भी टीक्‌ नहीं 
क्योकि यह निम्नलिखित विकल्पों को सह नहीं सक्ता । वेये है क्या एक के 
हारा स्मरण करना अभिप्रेतदहैया सवोकेद्वारा ? पहला पक्ष नहीं च्या जा 
सकता व्योकि एेखा करने से यो धर्मशीलः जितमानरोषः' ( जो धार्मिक है तथा 
मान, रोष को जीत चुका है }--इत्यादि मुक्तक ( फुटकर) टोकों मे भी 
अपौरुषयत्व की प्राप्ति हो जायगी । [ कटने का तात्पर्यं यह्‌ है कि मूक्तकों 
काभी रचयिता होताहै, भले ही परंपरा यादन करे! उपमा कालिदासस्य 
आदि मृक्तक इसी तरह के हँ । रचयिता के समकालिकि लोग तो उसे याद करते 
टी होगे | संभव है कितने खोगोंको अभी धी माकम हो, परन्तु कुछ लोगों को 
तो माठूम नहींहीदटै। अतः कुछलोगोंके द्वारा कर्ताकास्मरणन किये जाते 
से वेद को अपौरुषेय नहीं कह सकते क्योकि ठेसा करने से इन सुभाषित 
मुक्तकों को भी अपोरुपेय मानना पड़ेगा, जव किं इनके रचयिता कोई पुरुष 
अवद्य थे । | दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है क्योकि वेद के कर्ता कास्मरण कोई भी 
नहीं कर रहा है--यह तो सवज्ञ के अलावे यौर कोई जान ही नहीं सकता । 
| संसारम सवज कोई भी नहीं है, अतः विवश होकर वेदोंको पौरुषेय ही 


स्वोकार करना पड़ेगा । | 


(कि + 


यही नहीं, वेदों को पौरुषेय मानने के लिए प्रमाण भी ह 
(@२) वाक्य पौरुषेय है, 
क्योकि ये वाक्य है, जसे कालिदासादि के वाक्य । 
( २) वेद के वाक्य आप्त ( यथार्थवक्ता ) के द्वारा रचे गये है, 
क्योकि ये प्रामाणिक वाक्य ह, जैसे मनु आदि के वाक्य | 


भ, 


नचु-- 
४. वेदस्याध्ययनं सवं गुषेध्ययनपूवकम्‌ । 
वेदाध्ययनसामान्यषदधुनाध्ययनं यथा ॥ 

( इलो० ब्[० ७३६६ ) 


इत्यनुमान प्रतिसाधन प्रगस्भत इति चेत्‌- तदपि न प्रसाण- 
कोटि प्रवेष्टुमीष्टे । 



































सबेदशनसंम्रे- 
# © 
५. भारताध्ययनं सर्वं गुवध्ययनपूवंकम्‌ । 
भारताध्ययनतवेन सांप्रताध्ययनं यथा ॥ 


इत्याभाससमानयोगक्षेमत्वात्‌ । 
अव प्रदन हो सकता है कि वेदका संपूणं अध्ययन पहले से गरं के अध्ययन 
की अपेक्षा रखता है, क्योकि वेदाध्ययन दोनों ही दशाओं में एक ही रहता ट, [जसे 
पहुके का अध्ययन | वसे ही आज का अध्ययन | इससे परपरा का अविच्छित्नता 
मालूम पडती है | -इलोकवातिक में द्यि गये इस अनुमान को, जिसमें पूवपक्षी 
के विरुद्ध साध्य को सिद्ध करने की सामथ्यं है, प्ररता होगी । | मीमांसक लोग 
कहते किवेद का अध्ययन शिष्य गुरुसे करताहै, उसकेपूवंभी तोगुरुने 
 , अध्ययन कियाथा। यह क्रम चरता ही रहा है । कोई अध्ययन एेसा नदीं जो 
गुव॑ध्ययन के विना ही हुआ हो । यदि पौरुषेय-पक्ष स्वीकार करते दँ तो वेद के 
रचयिता पुरुष के दारा क्रिया गया वेदाध्ययन तो बिना गव॑ध्ययनके ठी सद 
होगा जो असंगत है । अतः हमें वेदो को अपौरुषेय ही मानना पड़ेगा क्योक्रि सारे 
अध्ययन गुवध्ययन के वाद होते ह । इस अनुमान से पूवपक्षी की बातो का खंडन 
होता है अतः यह्‌ श्रतिसाधनः ( प्रतिकूठ सिद्धि करने वाला ) अनुमान दै । | 
यह प्ररल प्रमाणक कोटिमें नहीं आ सकता क्योकि निम्न रूपसे प्रतीत 
होने वाटे अनुमानसे इस अनुमान में कोई अन्तर नहीं(दोनोंका योगज्ञेम 
अर्थात जीवन एक ही तरह का दहै )- महाभारत कासारा अध्ययन गुरुके 
अध्ययन की अपेक्षा रता है, क्योकि महाभारत का अध्ययन है, जसा पहले 
` श्र ही आज का अध्ययन'-| उक्तं अनुमान की तुख्नामे ही यह अनुमान 
 दियागयादहे तो क्या महाभारत को भी आप अपौरूषेय ही मान लये ? पूव॑पक्षी 
कृ ० ह कि वास्तव मे दोनों अनुमान आभासमात्र है क्योकि दोनों मेही टतु 
अप्रयोजक है । “ जो-जो अध्ययन है वह्‌ सव गुवंध्ययन के बाद ही होगा 
इस नियम की स्थापना मे कोई हेतु नहीं दिखाई पडता । छिखित पाठ करने 
या पहटे-पहल प्रकाशित करने में तो गुवंध्ययन कौ अपेक्षा नहीं ही रहती ह । | 
अतः इटोकवातिक मे दिया गया अनुमान हमारी वातके विष जनिका 
स ` नहीं कर सकता । | 
तत्र॒ व्याञ्चः क्तात स्पयत- 


को न्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतकृद्धवेत्‌ ।४ 





2 71 न व्मयास विद्धि ना राहणं विभुम्‌ ] 
कोञ्थो दि श्वि मेतेय महाभारतकृद्भवेत्‌ ।। (वि ० पु° ३1४ 
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इत्यादाविति चेत्‌-तदसारम्‌ । 
-- "ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्ययुस्तस्मादजायत्‌ ॥ 
( ऋ० १०।९०।९ )/ 
क पृ घ न 2. ^~ 
३२त पुरवरक्तं वदस्य सकतरकत ब्रतिपहदनात्‌ 
अव आप कठ्‌ सकते टै कि वहाँ ( महाभारतम) व्यासका स्मरण कर्ता 
केखूपमं किया जाता ह जंसे इस ज्छोक मे-- पुण्डरीकाक्ष ( नारायण्‌ के अवतार 
व्यास }) के अवि महाभारत का रचयिता कोन हो सक्ता है ? इस उक्तिमें 
भी कोई दम नहीं । पुरष-सूक्त ( ऋ० १०।९० ) मेँ भी तो वेद के सकर्तक होने 
का प्रतिपादन किया गया दै“ ऋग्वेद, सामवेद उत्पन्न हुए, उससे छन्द भी 
निकले तथा यजुवद भी उससे उत्पच्च हुआ ।' ( ऋ० १०।९०।९ ) 1 [ यदि महा- 
भारत के रचयिताका स्मरण कियाजातादहैतो वेद के रचयिता भी तो प्रति- 
पादितदहीदहैं। | 
(७ क. पौरुषेयसिद्धि का दुसरा रूप ) 
विः चानित्यः शब्दः सामान्यवसे सत्यस्मदादिवाद्येन्द्रिय- 
ग्राद्यत्वाद्‌ घटवत्‌ । नन्विदमनुमानं स एवायं गकार इति प्रत्य- 
(~ (~ (~~ (~ (~ ¢ 
भिज्ञाप्रमाणप्रतिहतमिति चेत्‌- तदतिफस्थु । लूनपुनजांतके- 
कुन्दादाविव प्रत्यभिज्ञायाः सामान्यविषयत्वेन बाधकत्वाभावात्‌ । 
[ पूर्वपक्षी नैयायिक आगे कहते हँ कि ] इसके अतिरिक्त भी, “शब्द अनित्य 
हे वोकि सामान्य से युक्त होने पर हम लोगो के बा्येन्दरिों से प्राह्य है, जेसे 
घट ।` [ शब्द मे शब्दत्व है तथा उसके वारा व्याप्य कत्व, खत्व आदि जातिर्यां 
भीदहै। वेदोंको अपौरुषेय मानने के लिए उन्दं नित्य मानना जरूरी है जसा 
रि मीमांसक शब्द को नित्य मानते भीह। किन्तु पूर्वपक्ष से नैयायिक शब्दों 
को अनित्य मानकर वेद की पौरुषेयता सिद्ध करगे । यह अनुमान उसी के प्रसंग 
मे दिया गया है। | 
कुछ लोग आपत्ति कर सकते है कि यह अनुमान तो यह वही २५९९ द 
इस तरह की प्रत्यभिज्ञा ( ॥€००९ 0100 ) के प्रमाण से खण्डित हौ जायगा । 
| प्रत्यभिज्ञा एक तरह का प्रत्यक्ष है जिसमे इन्द्र्यो कौ सहायता से संस्कार के 
दरार ज्ञान उत्पन्न होता है । "यह्‌ वही गकार है" कहने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 


३५ स° सं° 





५४६ `  सवेदशेनसंग्रहे- 
गक्रार अनित्य नहीं है । यदि उसकी सत्ता नहीं है तो कुछ देर के वाद भो केसे 
प्रतीत हुआ ? | ६ | 
[ नैयायिक कहते है किं | यह सोचना बिल्कुल व्यथं है| जेसे काट देने पर 
फिर जनमने वाले केशमें याटृट जाने पर फिर खिलने वाले कुन्दके पुल में 
प्रत्यभिज्ञा समानता के कारण विषय का ग्रहण कर लेतीटहै [कि यह वही 
केश या कुन्द-पुष्प है यद्यपि केश या फुल वही नहीं किन्तु वस्तु कौ समानता 
स प्रत्यभिज्ञा होती है, वसे ही यहाँ भी प्रत्यभिज्ञा हुई ], अनः प्रस्तुत प्रसंग मे 
वह॒ बाघक नहीं बन सकती । 
नन्वश्चरीरस्य परमेश्वरस्य तास्वादिस्थानाभावेन वर्णोच्चार- 
णासभवात्कथं तत्प्रणीतत्वं वेदस्य स्यादिति चेत्‌-न तद्धद्रम्‌ । 
स्वभावतोऽशरीरस्यापि तस्य॒ भक्तायुप्रहाथं लीलाविग्रहयरहणसं- 
भवात्‌ । तस्माद्वेदस्यापौरुषेयत्ववाचोयुक्तिन युक्तेति चेत्‌-- । 
अव कोई यह पूछ सकता है कि परमेध्वरके पास तालु आदि उच्ारण-स्थान 
नहीं ह इसलिए वे वर्णा का उचारण नहीं कर सकते । फिर वेदों कौ उनके 
दारा रचित आप कंसे मानते है? यह प्रश्न उचित नहीं है। यद्यपि परमेश्वर 
स्वभावतः शरीररहित है किन्तुवे भक्तों पर कृपा करने के लिए अपनी लीला 
से विग्रह ( शरीर, इन्द्रिय आदि) धारणा कर सकते हे । इस प्रकार वेद को 
अपौरुषेय मानने के तकं ( वाचोयुक्ति ) असंगत ह । 
( ८. वेद अपोरुषेय है-सिद्धान्त-पक्च ) 
तत्र समाधानममिधीयते । किमिदं पौरूषेयत्वं सिसाधयिषि- 
तम्‌ £ पुस्षादुत्पन्नत्वमात्रं यथास्मदादिभिरहरदस्चार्यमाणस्य 
¦ ¢ (~ 9 
वेदस्य १ प्रमाणान्तरेणारथधुषलमभ्य ततपरकाशनाय रचितत्वं वा 
 यथास्मदादिभिरेव निवध्यमानस्य प्रवन्धस्य ? प्रथमेन विप्र 
2. तिपत्तिः। | 
` भअवहमसवोंका समाधान करतेहं। यह पौरुषेयत्व सिद्ध करनेकीजो 
इच्छाकरते है वह पौरुषेयत्व है क्या चीन? जे हम लोग प्रतिदिन वेद का 
उचारण करते क्या उसी प्रकार पुरुष से केवल उत्पन्न होना ही पौरुषेयत्व 
2? मथवा जेसे हमलोग प्रबन्ध की रचना करते ह उसी तरह दूसरे प्रमाणो से 


। विषय का ग्रहण करके ( तथ्य-संग्रह करके ) उसके प्रकाशन के लिए स्वना 
र“ $... ही २ 


) ४ | 


करना ही पौरुषेयत्व है? यदि पहला पक्ष स्वीकार करते तो हमे भी कोई 
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आपत्ति नहीं [ क्योकि इस दशा में पौरुषेयत्व स्वीक्रार करते हुए भो हमारे 
स्वर-मे-स्वर मिलाकर यह स्वीकार करतेही कि वेद ईश्वर की रचना नहीं 
हे। जसे वेदोंका हमलोग उच्चारण करते वेसेही ईरने भीक्रियाथा। 
इसका अर्थं हैक्रि वेद पहलेसेये, ईश्वर ने केवल उच्चारण किया। | 
दितीये किमदुमानवरात्तत्पाधनमागमवरखाद्वा १ नाचः । 

मालतीमाधवादिवास्येषु सव्यभिचारत्वात्‌। अथ प्रमाणत्वे सतीति 
विशिष्यत इति चेत्‌-तेदपि न विपश्चितो मनसि वेंशदयमाप- 
चयते । बप्रमाणान्तरागोचराथंप्रतिपादकं हि वाक्यं वेदवाक्यम्‌ । 
तत्प्रमाणान्तरगोचराथेप्रतिपादकछमिति साध्यमाने मम माता 
वन्ध्येतिवद्‌ व्याघातापातात्‌ | 

दरसरे विकल्प को लेने पर क्या उक्त तश्य की सिद्धि आप अनुमान के वल 
से करते हैया आगम ( जब्द ) प्रमाणके वलसे ? अनुमान-प्रमाणके वल से 
तो नहीं कर सक्ते वर्योकि वैसी दशाम मालतीमाधव ( भवभूति-रचित एक 
नाटक ) आदि ग्रन्थों के वाक्यों में इसका व्यभिचार होगा। | यदि प्रमाणान्तर 
से अर्थोका संग्रह करके ईइवरने वेद की रचनाकीहैतो मालतीमाधव के 
कपोलकल्पित वाक्यो को प्रामाणिक मानना पड़ेगा । यहाँ पर सव्यभिचार नामक 
हेत्वाभास है । ऊपर जो अनुमान पूर्वपक्षियो ने दिया ह कि वेदवाक्य वाक्य होने 
के नाते आप्त पुरुष के रचित है जेसे मनु आदि के वाक्य, इसमें वाक्रयत्व हेतु 
है, पौरुषेयत्व साष्य है ओर पौरुषेयत्व का प्रस्तुत प्रसंग मे अथंहै प्रमाणान्तर 
से वस्तु का ग्रहण करके उसकी अभिव्यक्ति के लिए रचना करना । मालती- 
माघव में कथावस्तु काल्पनिक होने के कारण प्रमाणान्तर से सिद्ध नहीं कौ गई 
है। इस प्रकार मालतीमाधव में साध्य का अभाव है किर मी वाक्यत्वं कौ वृत्ति 
हो जाती है । अतः "वाक्यत्व' हेतु सव्यभिचार है, असत्‌ है । | 

अब यदि प्रमाण होने पर' ( =प्रामाशिक वाक्य होने के कार्ण--पूरा 
हेतु ) एेसा विशेषण लगा दं तो भी यह्‌ विद्वानों के मन को संतुष्ट नहीं ही कर 
सकता । [ मालतीमाचवव के उपयुक्त दोष-व्यभिचार-की निवृत्ति के लिए यहु 
विशेषण लगाया गया है । उपयुक्त रीति से मालतीमाधव के वाक्यों को वाक्य 
भे ही कह सकते ह किन्तु जब श्रामाशिक वाक्य एेसा नियम लगा दगे तो 
मालतीमाधवमें व्यभिचार नहीं हो सकेगा। पर यहु भी ठीक नहींहै]। 
कारण यह हैकिवेदके वाक्योका स्व॑मान्य लक्षणदहै किनो वाक्थ दूसरे 
किप्षी भौ प्रमाणसेन प्रतीत होने वाले विषयों का प्रतिपादन करे वही वेद 


४ सवेदशेनसग्रहे- 


वाक्य है । अब यदि भाप उपयुक्त रीति से इसे अन्य प्रमाणो के दारा ज्ञात होने 
वाले विषय क! प्रतिपादक सिद्ध करने लगे तो वेसा ही व्याघात ( आत्मविरोधः 
83९1८८07#180700100 ) होगा जसे कोई कहै कि मेरी माता वन्ध्या है । 


(८ क. पौरूषेयत्व का दूसरे प्रकार से खण्डन ) 
किं च परमेश्वरस्य रीलाविग्रहपरिग्रदाभ्युपगमेऽप्यतौ- 
(3 + ५ ^ (~. ह ¢ 
न््रियाथेदशेनं न॒ संजाघटीति । देशकालस्वभावविप्रदृषटाथे- 
ग्रहणोपायाभावात्‌ । न च तचक्चरादिकमेव ताद्कग्रतीतिजनन- 
क्षममिति मन्तव्यम्‌ । द््टानुसरेणेव करपनाया आश्रयणीय- 
# (~. < (~. न 
त्वात्‌ । तदुक्त युरुभः सवज्ञनराकरणवलयाप्‌-- 
(त ¢ (~. 
&, यत्राप्यातश्चया दष्टः सं स्वाधानातलङ्घनात्‌ । 
द्रष्मादि्ो स्यान्न सूपे श्रोत्रघृत्तिता ॥ इति । 

यदि आप ( पूवंपक्षी ) लोगों के अनुसार यह भीमानलं करि परमेश्वर 
अपनो लीला से विग्रह धारण करते टै तो भी इसका समाधान नहींही होता है 
कि वे अतीन्द्रिय वस्तुओं को केसे देखते होगे ? देश, काल ओर स्वभावसेजो 
वस्तुए इन्द्रियो से असंबद्ध ( विप्रकृष्ट ) ह उनके ग्रहण का परमेश्वर के पास 
कोई उपायतो नहीं है। [ देशन्तरया लोकान्तर में विद्यमान वस्तु देश से 
४ विशरकृष् होती है, भूत या भविष्यत्‌ को वस्तु काल से विप्षृष्ट होती है । कितनी 
चीज स्वभाव से इन्दरियासंवद्ध है जेसे--आंख से रस भौर गन्ध का ग्रहण । सभी 
इद्धो के अपने-अपने विषय है जिन्हं स्वभाव कहते हैँ । नाक से गंय हौ ले सकते 
।  दहैख्प नहीं इत्यादि ।| 
लि एसा नहीं कहु सकते कि चश्चु आदि इन्द्रियां ही [ ईडवर को विभ्रष्ट 
4 । वस्तुओं को मी | वसी प्रतीति करानेःपं समर्थं ह । कल्पना भी देखी हुई वस्तुओं 
 कैआधारपरकी जातीहै, [ वे-ठ्किाने की नहीं।] सर्व॑ज्ञ का निराकरण 
( ईश्वर-लरडन ) के अवसर पर प्रमाकर-गुर ने कहा है “जहां भी हम 
6: अतिशय ( विशेष प्रकार करौ सामथ्यं ) देखते है वहाँ वह ( सामथ्यं ) अपने 
विषयो (जसे चक्षुकेलिए रूप) का बिना उल्लंघन कथि ही हुए देखी जाती 
स. ३। [ स्वविषय का अतिक्रमण विना किये हुए ही वह सामथ्यं ] दूरस्थ वस्तुभो 
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ले किन्तु देश, काल या स्वभावके कारणा जो वस्तु इन्द्रियों की परटंच के बाहुर 
हो गई टै उपे तो नहीं देल सकता--वह व्यक्ति कान से देव नहीं सकता, नाक 
से सुन नहीं सकता ¦ यही वात ईदवर के साथहै। अतः जव आपका पुरुष 
{ ईश्वर ) ही सत्तावान्‌ नहो तो वेद व्या पौरषेय हौगे--ईश्वर वेद की रचन) 
वया कर सकेगा ? | 


अत॒ एव नागसवसत्तत्साधनम्‌ । यथा ततेन परोक्त 
(पा० छू ४।३।१०६१ ) इति पाणिन्यनुक्लासने जाग्रत्यपि 
काठक -कारष्-तेततिरीयमित्यादिसमाख्याध्ययनसंप्रदायप्रवर्तंकवि- 
वलते दयते ^ प्र यव त. ~ = = 

दवल्वन्‌पपद्यत, तद्द्र सदव ननतकलवयत्वन्‌ाप्युपपद्यतं । 
इसीलिए ( सर्वज्ञ की सिद्धि नहो सकनेके कारण ) भागमकेवलसे भी 
आपके साध्य ( पौरूपेयत्व ) की सिद्धि नहीं हो सकती । [ युक्ति का विरोध होने 
के कारण ईरवर के स्वेज्ञत्व कौ सिद्धि आगमम कही गई बातों सेनहींहो 
सकती ! ] जैसे पारिनि के तिन प्रोक्तप्‌” ( उन्होने प्रवचन किय। ४।३।१०१ ) 
इस सूत्र के रहने पर भौ काठक (कठ क्षिके हारा प्रोक्त विषयों को पठने 
वाले ), कालाप (कलापी ऋषिके प्रोक्त विषयों को पठने वाले ), तैत्तिरीय 
{ तित्तिरि“ `“ ) आदि यौगिक शब्दों को सिद्धि उस क्षिके द्वारा संचालित 
अध्ययन के सम्प्रदायके प्रवतंकके रूपमे होती दहै, उसी प्रकार यहाँ मौ (वेद 


उस से उत्पन्न हए, आदि वाक्यो मेंभी ) सम्प्रदायके प्रवर्तकके रूपमे सिद्धि 
की जा सकती है । 


विरोष-पारिनि जी के तेन प्रोक्तम्‌ इस अर्थाश-विधायक सूत्र से 
विभिन्न प्रत्ययो को लगाकर उक्त यौगिक शब्दों को सिद्धि होती है कठेन 
प्रोक्तमधीयते कठाः । कलापिना प्रोक्तमधीयते कालापाः । तित्तिरिणा प्रोक्तम- 
धीयते तेत्तिरीयाः। यद्यपि कठादि ऋषियों ने अपनी-अपनी शाखा को रचना नहीं 
कीफिरमभीवे एक-एक अष्ययन-सम्प्रदायके प्रवतंक के ल्प मे शाखाओंमें 
विख्यात ह । जैसे कठादि के आघार पर शाखाओं में समाख्या ( यौगिक शब्द ) 
जनतोहि वैसे ही ईदवरमें सर्वज्ञत्व का निल्पण करते है । वास्तव मे इसका 
अथं निर्माण करना नहीं है, बल्कि अपनीया दूसरे की कृति को अध्यापन के 
दवारा प्रकाशमें लानाही प्रवचन दहै। इस प्रकार कठादि नाम ( समाख्या) 
अपनी मुख्य वृत्ति के ही साथ विराजमान है । अब शष्द को अनित्य मननेवाले 
नेयाथिकों पर दरड-प्रहार करने जा रहे है । 


५५० सवेदशंनसंग्रहे- 
( ९. राब्दानित्यत्व का खण्डन ) 

न चालुमानबलाच्छब्दस्यानित्यत्वसिद्धिः । प्रत्यभिज्ञाविरो- 
धात्‌ । न चासत्यप्येकत्वे सामान्यनिवन्धनं तदति साप्रतम्‌ 
सामान्यनिषन्धनत्वमस्य वलबद्धाधकोपनिपातादास्थीयते काचर 
व्यभिचारदशनाद्वा । तत्र कचिद्‌ व्यभिचारदशचेने तदुस्क्षाया- 
क्तं स्वतः प्रामाण्यवादिभि :-- 


७, उत्प्कषेत हि यो मोहादज्ञातमापे बाधनम्‌ । 
स॒ सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा विनश्यति ॥ इति ¦ 


अनुमान के बलसे आप राब्द को अनित्य सिद्ध नहीं कर सकते । एेसा 
करते से प्रत्यभिज्ञा का विरोध होगा। (ऊपर देखे, अनु० ७क)। यह 
कहना मौ यक्तियुक्त नहीं है कि [ "यह वही गकार है--इस प्रत्यभिज्ञा मे | 
यद्यपि वणो कौ एकता नहीं है पर वे वर्णो के तादात्म्य के कारण एक समान 
जेसा लगते है, [ उनमें गत्व-जाति है । ] वर्णो का एक समान लगना! आप 
क्यों स्वीकार कर रहे ह 2 वया दृढतर प्रमाण से वणंव्यक्तियो ‹ 1701510६ 
1600678 ) में भेद पड़ने के कारण बाधासे उरते ह या कहीं पर व्यभिचार 
( नियम का उल्लंघन ) होने से उरते ह? [ यह वही है, एेसी प्रत्यभिज्ञ 
तभी हो सक्ती है जब पहले से देखी हुई ओर अव देखी गई वस्तु मे एकता 
। हो- यह नियम है । कहीं-कहीं एकता न॒ रहने पर प्रत्यभिज्ञा किसी तरह ह 
जाती है जैसे कटे दए केशों के पुनः उगने पर कहते हैकि ये वहीकेशदहै। 
यहा तो उस नियम का उत्कंवन अर्थात्‌ व्यभिचार हुआ ! अब इन विकल्पों 
। कौ खवर लेते हए पहले दूरे विकल्पों की ही आलोचना करते त 
९. यदि कहीं-कहीं व्यभिचार-दशंन के कारण [ उपयुक्त सामान्य-निबन्धनत्व = 
वर्णोके तादात्म्य के कारण उनकी समता कौ प्रतीति ]* माननी पड़ रही हो 











>*क्टेहृएकेशोके फिरसे उग जानेके दृष्टान्त में केश-व्य्तिका भेद 
भरत्यक्ञरूपसे दिखलाई पड़ता है। विवश होकर नियम-व्यभिचार स्वीकार 
करना पड़ता है। दूसरे किसी भो दृष्टान्त मे बाधा देते वाला कोई नहीं है। 
एअ ४ लए इस स्थान पर व्यभिचार देखकर मानना पडता है किं एकत्व न रहने 
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तो इस पर वेदों को अपने आपमें प्रामाणिक मानने वाले ( मीमांसक ) कहते 
ह “जो (मूखं ) अपनी मूर्खताके कारण अज्ञात वाघाओंकी भी संभावना 
( उतप्रक्षा ) करता रहता है, वह्‌ संशयात्मा संसार के सभी व्यवहारो में मारा 
ही जाता है । ७॥' [ कोई रेलगाड़ी पर वेठते हए सौचने लगे कि कहीं दुर्घटना 
नहो जाय, या कहीं खाते समय सोचेक्रि वहु मरन जाय-अभिप्राय यहु है 
कि बाधा अज्ञात रहने परमभी उसीकौ चिन्तामें इूवजाय ठो एेमे व्यक्ति 
संसारमें कोई काम नहीं कर सक्ते। प्रत्यभिज्ञा वाले भी यदि किसी दृष्टान्त 
मे व्यभिचार होने के भय से अपने सिद्धान्तो का परिमाजंन करने लगतेहै तो 
इन्टं दानिक कहने का दंभ नहीं करना चाहिए । | 

नन्विदं प्रत्यभिज्ञानं गत्वादिजातिविषयं न गादिव्यक्तिषि- 
पयम्‌ । तासां प्रिपुर्यं बेदोपलस्मात्‌ । अन्यथा “सोमक्षमाधीते' 
इति विभागो न स्यादिति चेत्‌-तदपि शोभां न विभति) 
गादिव्यक्तिेदे प्रमाणाभावेन गत्वादिजातिविपयकरनायां प्रमा- 
णाभावात्‌ । यथा गोत्वमजानत एकमेव भिन्नदेज्ञपरिमाणसंस्था- 

(५ (~. ल~ ^ ¢^ 

न्‌व्यर्त्युपधानवल्ाद्नदस्ायवादपामव महदिव द वामव चासः 
नमिव प्रथते तथा गव्यक्तिमजानत एकापि व्यञ्जकभेदात्‌ तत्त- 
दरमानुवन्धिनी प्रतिभासते । 

[ अव बलवान्‌ बाघक् वाले पक्ष पर प्रहार करते हये नैयायिक लोग पच्छ 
सकते हैँ क्रि ] यह प्रत्यभिज्ञान ( यह वही गक्रार है जिसे पहले देखा था, इस रूप 
मे होन वाली प्रत्यभिज्ञा) गत्व आदि जातिसे संबदधहै, नकिग आदि व्यक्ति 
से ¦ कारणा यह है कि प्रत्येक पुरुष के उचचारणों कौ भिन्नताके कारण ग आदि 
वर्णों के व्यक्ति-रूप ( 1701९१०९ 0708 ) मिन्न-मिन्न होते है। यदि एेसा 
नहीं होता तो "सोमशर्मा पठ रहे है" एेसे व्यवहार मे विभाग नहीं हो सकता । 
[ यदि सभी गकार-व्यक्ति एकर ही होते तो जिसग का उच्चारण सोमशर्माने 
कियाहिउसीका दूसरेने भी कियाहोगा, तो फिर राम पठता है, हरि पठता 
हे- इस तरह के विभागों का प्रयोग क्यों करते है? सोमशमां पढ़ता हैः 
देवदत्त नही- यह व्यवहार तो निराधार दही हो जायगा । | 

यह प्रन भी करना नैयायिकं को शोभा नहीं देता । गकार कै व्यक्तिकरौ 


भिन्नता मानने के लिए जिस प्रकार कोई प्रमाण नहीं है उसी प्रकार गतव आदिः 
जाति के विषय मे कल्पना करने का भी कोई आधार नहींहै। [ अभिप्राय 


८ "क 
। क ४. ८ ^ 


५५२ सवैदशेनसग्रहे- 
है कि "यहु वही गक्रार दहै इस तरहग के व्यक्ति के विषयमे जो प्रत्यभिज्ञा 
होती है उसे गत्वजा।त से संबद्ध मानने का कोई प्रमाणा नहीं । | जसे (नैयायिको 
कै सिद्धान्त के अनुसार ) गोत्व-जाति को नहीं जानने वाले पुरुष को एक ही 
गोत्व-जाति विभिन्न देश, परिमाण या संस्थान (अकति) की व्यक्तिगत उपाधियों 
( 10वारावप९] ०००0४008 ) के चलते विभिन्न रूपों में प्रतौति होती हे कि 
यह ( गोत्व ) दूसरे स्थान का है, यहाँ छोटाहै, यहाँ बड़ाहै, यहाँंलम्बाहै 
यहा नाटा है आदि। [ कटने कए अथंरहै करि गोत्व-जाति का वास्तविक रूप 
न जानने वाले लोग एक ही गोत्व-जाति को व्यक्तियोंकी विलक्षणता देखक्रर 
विभिन्न प्रकार की समञ्जते दै-इस स्थान का गोत्व उस स्थानके गोत्व से 
अलग है, यहां का गोत्व लम्बादहै, बौना है आदि) इम्से गोत्वमें भे 
पड़ता, यह तो नैयायिक मी मानते ही है ; यही बात गकारादि व्यक्तियों के विषय 
मेंदहै। इसे देखें । ] उसी प्रकार गकार.व्यक्ति को नहीं जानने वाले पुरुष को, 
व्यक्तं करने वाले साधनो ( व्यंजकों ) के भेद के कारण, गोव्यक्ति एक होने पर 
भी, विभिन्न घर्मो से संबद्ध प्रतीत होती है । 

विज्लोष-नामि-प्रदेश से प्रयत्न के द्वारा प्ररित वायु मूख मे आती 
तथा जिह्वा, अग्रमाग मादि का स्पशं करती हुई कएठ आदि स्थानों मे आघात 
करके ध्वनि उत्पन्न करतीहै। यहध्वनि ही अपने अन्तरम विराजमान 
गकारादि वर्णोकी अभिव्यक्ति करती है। यही ध्वनि नाद्‌ कहलाती है। इस 
व्यंजक ध्वनि मे रहने वाले अल्पत्व, महुच्व आदि धर्माके सम्बन्धके कारण 
ग-व्यक्ति एक होने पर भी भिन्न-मिन्न प्रतीत होती है। इसी कारण सोमशर्मा 
पठते है" एेसा विभाग किया जाता हि। दाब्द को नित्य मीमांसक भी मानते 










अपेक्षा रखता है । देखिये, जैमिनिभूत्र ( १।१।१७ ) 


दत 

एतेन विरुद्रधमाध्यासाद्‌ भेदसिद्विरिति प्रत्युक्तम्‌ तत्र किः 

सखभाविकरो विरुद्रधमाध्यासौ भेदसाधकत्वेनाभिमतः प्रातीतिको 

५ 1 १ प्रथमेऽसिद्धिः। अपरथा स्वाभाविकभेदाभ्युपगमे (दश 
रानुदचारयच्चत्रः इति ब्रातिपत्तिः स्यान त॒ दशदलं 

र इति । 

इस प्रकार [ ग-व्यक्तियो मे | विरोधी धर्मो ( जेंसे अत्पत्व, सहस्व ) का 

ारोपण होने से [ विभिन्न गकारोमे] भेदको सिद्धि होतीटहै, यह्‌ प्रव्युत्तर 


दिया गया ॥ हैकि भेदकौ सिद्धिकरनेके लिएजो विरुढ धर्मोके 


७ वे (` शि एद च ऊ 4 ष 
"5 क क ~ = । 
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{नथ्यारोपणा ( अध्यास ) का सहारा लिया गयाहै वह वास्तविकं हैया केवल 
प्रतीत होता ह ? यदि यह ( विषुद्धं धर्मौका अध्यास ) वास्तविकदहै तव तो 
इसकी सिद्धि नहीं होगी [ क्योकि गकारो में स्वभावतः विरुद्धघमंहै ही नहीं-- 
न कोई ग-गब्द द्योटा हैन वड़ा । ] नहींतो, यदि [ यह अध्यास वास्तविक 
होता ओौर | हम स्वाभाविक रूपसे मेद की सत्ता मानते तो च्चैवने 
दस गकारो का उच्चारण किया" ठेसे वाक्य का प्रतिपादन होतान कि 'चैवने 
गकार क दस वार्‌ उच्चारण किया" एसे दाक्यका। [ वास्तवमें गकार का 
दस्त वार उच्चारण होता है। अतः गक्रार पर विरु घर्मो काआरोपसा सत्य 
नहीं होता । ] 


हितीये तुन स्वाभाविकमेदसिद्विः! न हि परेपाधिभेदेन 


स्वाभाविकमेक्यं विहन्यते । सा भू्मसोऽपि इुम्सावुपाधिभे- 
दार्स्वामाविको भेदः । तद्र व्या त्ञ्यवहारो नादनिदानः। 


तदुक्माचार्येः-- 
कर 9 = ५ = 
८. उअ्याजनं ठ यञ्जातस्तद्णादव ठप्स्यतं | 
व्यक्तिरभ्यं तु नादेभ्य इति गत्वादिधीषरेथा॥ इति । 
लया च~ 
९. प्रत्यभिज्ञा यदा शब्दे जागतिं निरवग्रहा । 
अनिव्यत्वादुमानानि सेव सवाणि वाधते ॥ 
यदि दूसरा विकल्प ( विरुद्ध घर्मो का प्रातिभासिक अध्यास) लेतेहैतो 
स्वाभाविक भेद की सिद्धिही नहींहोगी। दूसरे स्थानोंमे वतमान उपाधियोंके 
भेद से क्रिसीको स्वाभाविक एकताका विनाक् नहीं होता। [ यदि किसीको 
स्वाभाविक एकता का कभी विनाश नहीं होगा तवतो आकाशम घटादि 
उपाधियों के कारण मेदनदहींही हो सकेगा, आप घटाकाश्चादि को सिद्धि केसे 
करगे ? ] ठीक हि, आकाशम मी घटादि उपाधियोंके कारण स्वाभाविक भेद 
नहीं ही उत्पन्न होता है । [ जो लोग ओौपायिक भेद" कहते है उनका तात्पयं है 
क्रि उपाधियां भिन्न-भिन्नहोतीहै, न कि उपाधियोंके कारण वस्तु में भेद । तव 
गक्रार-व्यक्ति के एक होने पर “इस गकार को सोमशर्मा ने पटा", “इसे देवदत्त ने 
पद्ा'- इस तरह एक दूसरे कै विरोधी वावयों की प्रतीति कैसे होगी ? | इन 
एक दूसरों का व्यावतंन ( विरोध ) करने वाले वाक्यां का व्यवहार नाद्‌ 
( व्यंजक घ्वनि ) के कारण है। 


५५४ सवेदशनसंग्रह- 


इसे आचार्यो ने कहा भी है- “जिस काम के लिए [ नैयायिक लोग | जाति 
को स्वीकार करते है वह॒ काम ( प्रयोजन ) तो केवल वणंसे पूणंकियाजा 
सकता है । जिस लक्ष्य की प्राभि उन व्यक्तिको स्वीकार करने पर होती ह 
उसे हम नादो ( व्यंजक ध्वनिं ) से सिद्ध करलेते ह--अतः गत्वादि-जाति 
का ज्ञान व्यथं है।॥ ८॥' [ मीमांसक गत्व-जाति का खंडन करते ह क्योकि 
गकारादि व्यक्ति एक ही है। घटत्वादि जाति को नैयायिक इसलिए स्वीकार 
करते है कि यह्‌ घट, वह "घटः आदि प्रतीति हो स्के। यह्‌ काम हम लोग 
गकार-व्यक्तिकी एकता से ही सिद्धकरदेते है। अबबातहै कि जोरों से 
उक्चरित गकार, धीरे से उच्चरित गकार भादि मेभेदके लिएतो व्यक्ति क) 
स्वीकार करना ही पड़ सकता रहै ? नही, व्यक्तियों कौ अनेकता की सिद्धि उस 
विशिष्ट व्यक्ति की व्यंजना करने वाले नादोसेहीहो जायगी । इस प्रकार गत्व 
आदि जाति मानना व्यथं है) ] 

उसी प्रकार--शब्द मे जव निर्वाघ प्रत्यभिज्ञा उत्पन्न होती है, तव शब्द को 
अनित्य सिद्ध करने वाले सारे अनुमानों का यही खरडन कर देती है ॥ ९ ॥' 


( १०. वेद्‌ कौ प्रामाणिकता-निष्कषं ) 
एतेनेदमपास्तं यदवादि वागीश्वरेण मानमनोहरे-- 
अनित्यः शब्दः, इन्द्ियग्राह्मविशेषयुणत्वाचक्षुरूपवदिति' । 
शब्दद्रव्यत्ववादिनं प्रत्यसिद्धः। ध्वन्यंशे सिद्धसाधनत्वाचच । 
अश्रावणल्वोपाधिवाधितलाच्च । उदयनस्तु आश्रयाप्रस्यकषव्वेऽ 
प्यभावस्य प्रत्यक्षतां महता प्रबन्धेन प्रतिपादयनिव्रत्तः कोलाहलः 
उत्पन्नः शब्द इति व्यवहाराचरणे कारणं व्रत्यक्षं शब्दानि्यत्वे 
` प्रमाणयति स्म। 


श 
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> इस प्रकार के शासत्रार्थसे, जो वागीश्वर ने मानमनोहर नामक-ग्रन्थ में 
अनुमान दियादहै, उसका भी खण्डन हो गया । | वह अनुमान इस प्रकार 

द| शब्द अनित्य है .कयोकि यह इन्द्रिय (श्रो )के द्वारा ग्रहण करने योग्य 
विशेष गुणै, जंसे चश्चु ( इन्द्रिय ) कारूप (गुण )।' शब्दको द्रव्य मानने 
वलि लोग तो इसे असिद्ध कर देगे । मीरमांखक लोग वर्णात्मक शब्द को द्भ्य 


मानते ह । मध्व-मत माननेवलि मौ ककारादि को द्रव्य ही कहते है । जब शब्द 
गृण हो नही य. एक इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य विशेष गण कहांसे होगा? इस 


/ 


च (~ (~ ८ 
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तरह शब्द (पक्ष) में हेतु कौ वृत्ति नहींहोनेसे यह्‌ स्वलूपासिद्धहेनु हो जायगा । 
घ्वन्यात्मक राब्द को मीमांसक अनित्य मानते ह । | 

घ्वन्यात्मक शब्द को [ अनित्य सिद्ध करने का प्रयास व्यथं दहै क्योकि एेसा 
करना | सिद्ध वस्तुको फिरसे सिद्ध करना हौ जायगा । इसके अतिरिक्त यह्‌ 
अनुमान ( ध्वन्यंश को नित्य सिद्ध करने वाला अनुमान ) अश्रावरात्व' उपाचि 
से बाधित होगा ( = व्याप्यत्वासिद्ध हेतु हो जायगा । }) [ उपाधिके विषयमे 
चावकरि-दशन में काफी प्रकाश्च डाला गया है । उपयुक्त अनुमान मे हेतु ( इन्द्रिय 
गराह्यविशेषगुणत्व ) इतना व्यापक्र है कि कभो-कभी यह्‌ नित्य (साघ्य का अभाव) 
वस्तुओं मे, जेपे मीमांसकों के अनुसार नित्य शब्दम मौ पाया जाता है अतः 
अश्रावणत्व उपाधि लगानी पड़गौ । देखिये--चार्वाकरदशंन । उपाधियुक्त हेतु रहने 
से दोष होगा । | 

| शब्द को अनित्य माननेवाले उद्यन का मत-- | उदयनाचायं आश्रय 
( शब्दाश्चय आकाश ) काप्रत्यक्नन होने परमभी अभाव का प्रत्यक्ष ( आश्चय 
मे विद्यमाने अभाव का प्रत्यक्ष ) बहुत बडे निबंधके द्वारा प्रतिपादित करके 
कोलाहल समाप्त हो गया", हल्ला शुरू हुआ' इस प्रकार के व्यवहारो मे शब्द 
को अनित्य माननेक्रा कारण प्रत्यक्ष प्रमाण हीदहै, एेसा सिद्ध करते है! 
| शाब्द को उत्पत्ति ओर ध्वंस होता है अतः वह्‌ अनित्यह। यहु हुम प्रत्यक्षतः 
जानते है। चाब्दके उत्पच्नहोनेका या शाब्द के विनष्ठ होने का व्यवहार 
प्रव्यक्षहीहि। प्रडन कियाजा सकतादहैकि शब्द का विनाश तो प्रष्वंसाभाव 
हुआ--उसका प्रत्यक्ष केसे होगा ? अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए तो उसके 
आश्रय का प्रत्यक्ष करना बहुत आवश्यक है ओर शब्दाभाव के आश्रय आकाश 
का प्रत्यक्ष होता नहीं क्योकि वह॒ अतीन्द्रिय है। इसका क्या उत्तरहै? वायु 
य्पि अचाघ्ुष है किन्तु वायुम जो रूपाभावहै उसे तो बाश्ुष ( चश्ुर्ग्राह्य) 
ही देखते है । अतः यहु कोई नियम नहीं कि अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए 
अभावाश्रय का प्रत्यक्ष करना जरूरी है। फल यह्‌ हु कि शब्द कौ उत्पत्ति 
भौर विनाश के आधार पर शब्द को अनित्य सिद्ध करते ह| 


सोऽपि विरुद्रधम॑संसगंस्योपाधिकत्योपपादनन्यायेन दत्तरक्त 
बरिवेतारसमः। यो हि नित्यत्वे सवेदोपब्ध्यनुपरन्धिप्रसङ्ो 
न्यायभूषणकारोक्तः, सोऽपि ध्वनिसंस्कृतस्योपरम्भाभ्युपगमा- 
तपरतिक्षिप्तः। यत्त युगपदिन्द्रियसंवन्धित्वेन प्रतिनियतसस्कारक- 
संस्कायंत्वाभावानुमानं तदात्मन्यकान्तिकमित्यलमतिकलहन । 






सवेदशेनसंगरहे- 
ततश्च वेदस्यापोरुषेयतया निरस्तसमस्तशङ्ाकरङ्ाङ्रतस्वन स्वतः 
सिद्धं धमं प्रामाण्यमिति सुस्थितम्‌ । 


शब्द में परस्पर विरुद्ध धर्मो ( उत्पत्ति भौर विनाश )का संसगं होना उपापि 
,परनिरभरकरतादहै, एेसा सिद्ध कर सक्ते है अतः उदयन उस वेताल की 
४ तरह संतष्टहो जयंगे जो रक्त कौ लि देखकर प्रसन्न हो जाताहै। [ शब्द 
सेंजो व्यंजक्र ध्वनि है वहु उपाधिके रूपमे है जिस पर तारत्व, मंदत्व आदि 
ह विरुद्ध घमं प्रतिभासित होते है--मभलेहीये धमश्ब्द म वस्तुतः नहा 
उसी प्रकार उत्पत्ति ओर विनाश भी उसपरवेसे ही प्रतिभासित होते है 
कोलाहल समाप्त हुभाः, "शब्द उत्पन्न हुआ" इन वाव्यों के व्यवहार इसौ आधार 
 प्रहोतिरहै। इन वाक्योंके सिद्ध करनेकी जो हमारी विधि है, उससे उदयन 
क संतुष्ट हो जागे । वे शब्द की नित्यता का खंडन करने को भागे नहीं बटुगे । | 


























` व्यायभूषणके रचयिता ( भासर्वज्ञ, समय--९२५ई६० ) ने जो यह कहा 
¢ ह कि शब्द को नित्य मानने पर, या तो सदा सभी शब्दों की उपलब्धि होगी या 
वि सवा अनुपलब्धि ही रहेगी ; नाना प्रकार के नित्य शब्द यदि प्रत्येक को व्याप्त 
करते हतो व्यंजक ध्वनिसे सभी शब्दों कौ उपलब्धि होगी ओर यदि व्याप्त 

नहीं करते ह तो ग्यंजक वनि रहने पर भी शब्द की उपलब्धि नहीं हो सकेगी )- 
यह भी बरिडत हो गया है कयोक्रि घ्वनि से जिसका जहाँ संस्कारौ जाता है 
वरहा उसकी उपलब्धि होती है [ सभी शब्दों की सवत्र उपलब्धि या अनूपलन्धि 
 नहींहो सकती । | 


; फिर मी कृ लोग कह सकते है कि [ शब्दों के व्यापक होने के कारण 
 सभीशब्द] एकही साथ श्रोत्रे से संबद्ध हो जा्यंगे इसलिए संस्कारक 
पजक घ्वनि ) भौर संस्कायं ( शब्द ) का नियमित संबन्ध नहीं मिल सकता 
` एेसा अनुमान होता है ¦ [ अनुमान इस सूप में होगा-- कोई शाब्द किसी निश्चित 
रकरकै द्वारा संसृत नहीं होता, कथोकि दूसरों के साथमभी उसका वही 
न्व रहता है । किन्तु यहा पर हेतु सत्‌ (शुद्ध) नहीं दै। | यहां आत्मा में 
कान्तिक ( सव्यभिचार ) हेतु है- सो, अधिक क्षगड़ा करना बेकार ह । 
भी जोवात्माएं विमु है, सर्वत्र विद्यमान है फिर भी चाद्युष-प्रलयक्ष आदिसे 


प्रा के समय एक ही आत्मा संस्कृत होती है, समी जीवाट्मायं नदीं ।| 


मतः शंकां के कलंकाकरुर का नाश हौ जानि पर, अपोरुषेय ज्ञान 


वेद की प्रामाणिकना पने मापे ही सिद है-- 
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जेमिनि-दशनम्‌ ९७ 
( ११. प्रामाण्यवाद्‌ का निरूपण ) 
स्यादेतत्‌ । 
१०. व्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाधिताः | 
त (~~ क ध 9 
नयाध्यक्रस्तं प्रतः, सगतारचरस स्वतः। 
११. प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं, वेदवादिनः। 
प्रमाणत्वं स्वतः प्राहुः परतस्चाप्रमाणताम्‌ ॥ 
क (~ (० € # ¶ अ (> (५ 
रातं वादार्ववादद्‌रनात्कथकरं स्वतः धमं व्रम्राण्यासाति 
सिद्धवत्कृत्य स्वीक्रियते ए 
अस्तु, एसा ही हो 1 परन्तु निम्नलिखित रूप मे वादियों को विवाद करते 
इए देख कर भी आप वेद को धमं के विषय मे अपने आपसे प्रमाण मानते हुए 
इसे निरिचत-जेसा व्यो समन्न रहे है ? “प्रामाण्य ओौर अप्रामारय दोनों को 
सस्य लोग स्वतः मानते है । नैयायिक लोग दोनों को परतः मानते है । वौढध 


लोग अप्रामारय क्रो स्वतः तथा प्रामारय को परत; कहते है जव कि 


वेदवादी ( मीमांसक ) लोग प्रामारय को स्वतः तथा अप्राम।रय को परतः 
मानते है | 


विशरोष-यथार्थं अनूभवके रूपमेजो प्रमाया प्रमाण होता है उसी में 
रहनेवाले घमं को प्रामाण्य (या प्रमाणत्व या प्रमात्व ) कहते हँ । इसौ तरहः 
अयथाथं अनुभवमें रहनेवाले धमं को अप्रामाण्य कहते है । अव प्रश्ने है कि 
किसी वस्तुके प्रासाणयया आप्रामारयका कारणक्याहै? कारण खोजने क 
विषय में विभिन्न दानिक विवाद करते है-उनके वादको ही प्रामाण्यवाद 
के नामसे पुकारतेहैँ। यहदोप्रकारकाहो सकतादहै। एक तो वह जिसमें 
कारणा को प्रामाण्य का उत्पादक समक्षं ओर दूसरा वहु जिसमें कारण को इस 
का ज्ञापक ( वतलाने वाला ) समक्षं । इस धिवाद का मूल यहीहैकि कुछ लोग 
प्रामारय का कारण स्वयं ( = प्रामारय, उसपर आश्रित ज्ञान तथा उसके लिए 
उपय॒क्तं कारणसामग्री ) को ही समक्षते है जबकि दूसरे लोग इसका कारणः 
किसी अन्य साधन ( जेसे स्मरति, अनुमान आदि) को समञ्लते है। यही बात 
अप्रामारय के सम्बन्धमें भी है। अपने आप में यदि अप्रामाणिकता उत्पन्नया 
ज्ञात हो तो अप्रामाएय स्वतः है, अन्यथा परतः है यदि वह किसी दुसरे साधन 
से उत्पन्न होती है । विभिन्न दाशंनिकों के विवाद इस प्रकार है-- 
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स्बदशनसंग्रहे- 


( १) सांख्यो के अनुसार, प्रामाण्य स्वतः, अप्रामारय स्वतः । 


(२) तेयायिकों „0 कपर ,, परतः । 
(३ ) बौद्धो परत, ` स्वतः। 
४ ) मीमांसकं ,, स्वतः, परता ॥ 


गें | ठि न गे 
प्रमारायवाद के प्रदन पर मीमांसकं का सरसे बड़ा विवाद नेयायिकोके ही 
साथ है। यद्यपि नैयायिक ओौर मीमांसक अप्रामाणए्यके प्रशन पर एक- 
मत है कि यह परतः है पर प्रामाण्य के विषय में दोनों एकान्त-विरोधी ह | 


नैयायिको का कथन ह कि प्रामारय तभौ उत्पन्न हो सकता है जव ज्ञान 
को उत्पन्न करने वाले सभो साधन विद्यमान हो, इन्द्रियां ठीक हों आदि! ये 
सभी साघन बाह्य है । विषयेन्रियसंनिकषं होने पर “अयं घटः" यह्‌ व्यवसाया- 
तमक ज्ञान उत्पन्न होतादहै। तब अहं घटं जानामि' इस खूप में भनुन्यव- 
साय का जन्प होता है। इसके बाद प्रामारय ओर अप्रामारय कौ स्मृति होती 
है, तब इस प्र्यक्षज्ञान के विषय मे सन्देह उत्पन्न होता है--अन्त में प्रवृत्ति के 
सफल होन पर ज्ञान को प्रामाणिक कहते ह । अतः अनुमानके द्वारा प्रामाण्य 
की उत्पत्ति होने से ये लोग परतः प्रामाण्यवाद्‌ स्वीकार करते है । 


इस पर मीमांसक कहते है कि उक्त बाह्य साधन वास्तवमे स्सज्ञान के 
सामान्य साधन ह क्योकि उनके बिना विश्वास नहीं होगा ओर इसलिए कोई 
ज्ञान नहीं होता। नेयायिकों कौ यह उक्तिकि प्रामारय अनुमान से उत्पन्न 
होता है, भ्रान्त है क्योकि इससे अनवस्था होगी ओौर सारे व्ववहार निष्फल 


हो जायेगे ! यदि किसी प्रत्यक्ष के समथंन के लिए अनुमान की आवश्यकता 


हैतो न्याय के नियमके ही अनुकार अनुमान कामी तो समथेन किसी दुसरे 


अत्रुमान से होगा। इस तरह एक प्रत्यक्ष पर अनन्त काल तक अनुमान चलते 


 रहगे। इस तरह करने सेसंसार काकाम कैसे चलेगा? मोटर की ध्वनि 













सुनते ही हम बगल हो जाते ह । यदि सुनने के वाद अपने प्रत्यक्ष ज्ञान की 


६  श्रामाणिकता के लिए अनन्त काल तक चलने वाले अनुमानों मेवे ररहैगे 


डग-डेग पर दुधंटना होतो रहेगी । यह सच है करि संदिग्ध स्थलों पर प्रामाण्य 
लिए हमे अनुमान का सहारा लेना पडता है करिन्तु यहां पर अनुमान का 
काम इतना हीदहै किंज्ञान के मागं मे भाने वालो कठिनादइ्योको वहु दूर 
कर दे। इनके दूर हो जाने पर ज्ञान अपने आप में सामान्य साधनों ( कारण- 
सामग्री ) से उत्पञ्च होता है । ज्ञान.उत्पत् होने परं प्रामाण्य की तथ) प्रामासएप 
मे विश्वास कौ उत्पत्ति भी होती है । | 
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आप्त वाक्यों मे भी--चाहे पोरुषेय हो या अपोरुषेय, वेदिक य। अदेदिक- 
हमारा विश्वास रएेसे ही उत्पन्न होता है। जव तक सन्देह का कोई कारण 
न हो, किसी सार्थक वाक्यको सुनकर हम उसमें तुरत विश्वास कर लेते ह। 
इसीलिए असंदिग्य वेद भौ स्वतः प्रमाण है। यह अपौरुषेय है। इसकी प्रामा- 
सिकता स्वयंसिद्ध है, अनुमान से नहीं। हां, सन्देह ओर अविश्वास दूर करने 
के लिए तर्का की आवश्यकता तो पड़ती है। सन्देह गौर अविक्वास दूर हो 
जाने पर वेद अपने अर्थो की अभिव्यक्ति स्वयं करते है तथा अ्थावबोध के 
साथ-साथ विश्वास ( प्रामारय ) भी चलता रहता है । इसके लिए मीमांसा का 
एकमात्र कतव्य है कि जिनतकोँके आधार पर वेदों की प्रामाणिकता पर 
कुठाराघात करने कौ सम्भावना हो उन सवों का निवारण करे ओर यही 
किया भी गयादहै। 


यद्यपि सत्य ( प्रामाण्य ) स्वयंसिद्धहै अर्थात्‌ जव भी ज्ञान उत्पन्न होता 
है तो इसके साथ-साथ एकर विघ्ठास मी लगा रहता कि यह्‌ सत्य है, तथापि 
कभी-कमी संभावना होती है कि कोई दूसरा ज्ञान इसे गलतन सिद्धकरदेथा 
इसके साधनों को दोषपूणं न ठहुराये । एेसौ स्थिति में इन दोषपृणं साधनों के 
आधार पर यहु सिद्ध करनेके लिए अनुमान करते रह कि यह ज्ञान असत्य 
(अप्रामाणिक ) है। स्पष्टदहैकिज्ञान कौ अप्रामाशिकता के लिए हमें अनुमान 
( बाह्य-साधन ) पर अवलंबित रहना पडता ह । इसे ही (परतः अप्रामाण्य' 
ऊहते है । फलतः जवः कोई प्रत्यक्ष, अनुमान या कोई दुसरा ज्ञान उत्पन्न होता 
हे तो उसे हम अपने आप स्वीकार करलेते है, तकं नहीं करते जब तक करि 
किसी विरोधी प्रमाण से उसपर संदेह या अविश्वास करतेकी समस्यान आ 
जाये ओर हम अनुमान से उसका अप्रामारयन स्वीकार करं। इसीरूपमें 
हमारा काम चलतादहै। इसप्रकार मीमांसाके मतका स्पष्टीकरण किया 


गया है । 
( ११. क. स्वतःप्रामाण्य का अथ-लम्बी आरांका ) 
कविं च फिमिदं स्वतः प्रामाण्यं नाम ?फि स्वत एय प्रामा- 
ण्यस्य जन्म ? आहोस्वित्‌ स्वाश्रयज्ञानजन्यत्वम्‌ ? कित 
स्वाश्रयज्ञानसामग्रीजन्यस्वम्‌ ? उताहो ज्ञानसामान्यसामग्रीजन्य- 
ज्ञानवषिशेषा्चितत्वम्‌ ? कि वा ज्ञानसामान्यस्रामग्रीमात्रजन्यज्ञान- 
विंशेषाभ्रितस्वम्‌ ? 













छ. ५.९० सवेदशनसंम्रहे- 


। [पूर्वपक्षी कहते ह कि ] अच्छा वतलाहये- इस स्वतः प्रामारय काक्या 
। अथंहै? क्याप्रामारय अपने आपसे उत्पन्न होता है? अथवा अपने आवार. 
^  स्वरूपज्ञान से उत्पन्न होता है? क्या अपे आधारभूत ज्ञान की सामम्रीसे 
३ उत्पन्न होतादहै? या क्या ज्ञान के साधारण कारणों (सामग्री) से जो 
विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है उसमे रहता है? या केवल ज्ञान के साधारण कारण 
( सामग्री मत्र) से ही उत्पन्न होने वाले विशेष ज्ञान में रहता है ? [ इनमे से 
कौन-सा अथं आपलंगे-कोई भी ठीक नहीं है? | 

तत्राद्यः सावः । कायंकारणमावस्य भेदससानाधिकरण- 
स्वेन एकस्मिननसंभवात्‌ । नापि द्वितीयः । गुणस्य सतो ज्ञानस्य 
प्रामाण्यं प्रतिसमवायिकारणतया द्रव्यत्रापातात्‌ । 
4 ( १ ) उनमें पहला विकल्प तो दोषपुर है बयोकि कायं ओर कारणा के 
बीचमे भेद रहना आवश्यक है, दोनों तत्व एक ही मे नहीं रह॒ सकते । 
| प्रामाण्य ही कारण ओर कायं दोनों बनकर अपनी उत्पत्ति अपने अपसे 
नहीं कर सकता।] (२) दूसरा विकल्प भी ग्राह्य नहीं है क्योकि ( यदि ज्ञान 
+ से प्रामारएय उत्पन्न होता हतो ] ज्ञानको प्रामारय का समवायिकारण मानना 
 प्ड़ेगाभौरज्ञानको,.जो गुण है, दव्य मानना पडेगा! [ गुण किसी का सम- 
0 # वाथिकारण नहीं हो सकता अतः प्रामाराय ( कायं ) के कारणभूत ज्ञान को द्रव्य 


मानिन का ्रस्ग आ जायगा | देखिये-माषापरिच्छेद, २३२- समवायिकारणत्वं 
द्रव्यस्यवेति विज्ञेयम्‌ । | 


५ ध नापि ततीयः प्रामाण्यस्योपाधित्वे जातित्वे वा जन्मा- 
योगात्‌ । स्म्रतित्वानधिकरणस्य ज्ञानस्य बाधात्यन्ताभावः प्रासा- 


योपाधिः । न च तस्योत्पत्तिसंमवः । अत्यन्ताभावस्य नित्य- 

 व्वाच्युपगमात्‌ । अत एव न जातेरपि जनिर्युज्यते 

(३) तीसरा विकल्पमी ठीक नही है क्योकि उवाधिके ल्पमेततेया 

` जातके रूपमे, प्रानारयका जन्म होता ही नहीं । | प्रामारयका भर्थहै 
अनेक ; प्रामाणिक ज्ञानो मे रहने वाला एक धर्मं । एेसे धमं को सामान्य भी 

हते । सामान्य क दो भरद है--जाति भौर उपाधि । यदि प्रामाएय को 


 जातिमेलेते ह तो जाति नित्य होती है, अत प्रामारय की उत्पत्ति मानना 
मव नहीं । अव यदि भाप करं कि प्रत्यक्षत्व आदिक संवबन्य होने से प्रामाण्य 


जाति नहो हं तब उसे उपावि मानं। उपाधिके दो भेद है-सखण्ड ओर 
प्रामारय व "2 
अखरड । यदि प्रामार य॒ भखंड उपाधिके रू्पमेंहितो नित्य ही है । यदि वह्‌ 


४. 
"१ 
१ 





त 
क्न 
ग 
[4 
न 
सदय 
यः क 


ह वि 
१. 1 
















४. 





$" अय ` 


+; अ-स 

॥ ~ क > 
"क +र 
# | [# # 1 | 


म 





जेमिनि-दशनम्‌ ६१ 


सखंड उपाधिके रूपमे हो तवतो द्रव्यादि पदार्थों अन्तभूंत होकर कहीं 
नित्य, कहीं अनित्य हो जायगा । जेसे प्रृथिवीत्व आदिमे मिल जाने के कारण 
रारीरत्व जाति नहींहै, वत्कि उपाधिहै। एेसाहोनेसे शशरीरमें चेष्टका 
आश्रय होना ही शरीरत्व है" अर्थात्‌ चष्राही शरीरत्व है । अव च्ुकि चेष्ठा एक 
प्रकार की क्रिया है इसलिए शरीरत्वमें क्रिया रूपी उपाधि होनैके कारणं 
अनित्यताका आरोपणहो जायगा) इसे प्रामाण्य यधार्थानुमवत्व अर्थात्‌ 
अनुभव में रहनेवाली यथार्थता टै! अनुभव चकि स्मृतिसे भिन्न ज्ञान दह 
इसलिए अनुभव कौ यथा्ेता का अभिप्राय होगा--वाघा ( 0०08०6१ ) 
का अत्यन्ताभाव । कारणा यह है कि वावित ज्ञान यथाथ नहीं होता । अतः यहाँ 


उपाधि है--अनुभवात्मक ज्ञान की वाधा का अत्यन्ताभाव । अव जव उपाधि को 


ही प्रामारय समजते हैँ तव तो उपयुक्त गाघात्यन्ताभाव को ही प्रामारय मानते 
होगे । अत्यन्ताभाव भी नित्य ही होता है इसलिए उपाधि के पमे भी प्रामाण्य 
को लेने पर इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । यही आगे कहते हँ । | 
समृति के स्वभावसेजो पृथक्‌ होवे ज्ञान को वाधा का अत्यन्ताभाव ही 
प्रामाण्य या उपाधिदहै (यदि आपप्रामाएय को उपाधि मानते) । उसकी 
उत्पत्ति नहीं हौ सक्ती क्योकि अत्यन्तामाव को सभी लोग नित्य मानते ह । 
इसलिए जाति [के रूपमे भी प्रामाण्य को स्वीकार करने पर उस ] की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती है [ क्योकि जाति भी नित्य ही होती है। ] 
(^. ¢ (0 (~ $ 
नापि चतुथः । ज्ञनावश्चषा दयप्रमा । वश्चपसामग्रयां च 
सामान्यसामग्री अनुप्रविशति शिक्षपासामग्रयामिव वृक्षसामग्री | 
अपरथा तस्याकस्मिकत्वं प्रसज्येत । तस्मात्परतस्त्वेन स्वीकता- 
प्रामाण्यं विज्ञानसामान्यसामग्रीजन्याधितमिरयतिव्यापरिरापद्येत । 
( ४ ) चौथा विकल्प भी स्वीकायं नहीं हं । अप्रमा ( अयथा्थं अनुभव ) भी 
एक विशेष प्रकार काज्ञान ही है । [ वस्तुतः सीपी रहने पर भी दूषित इन्द्रिय 
के कारणा जो रजत की प्रतीति हो जाती है यह मीज्ञानहीहै। यह भी ज्ञान 


कौ सामान्य सामग्री ( इन्द्रिय, प्रकाश आदि ) से ही उत्पन्न होता है । | ज्ञान की 
सामान्य सामग्री को उसकी विशेष सामग्री ( साधनों ) मे अन्तरक्त कर लिया 


है 9 ~ ^ ट 
जाता है। जसे वृक्ष की सामग्री ( सामान्य साधन ) को शिशपा की सामग्री 


मेही गिनल्तेहै। [ वृक्ष के सामान्य कारण है मिद्री, जल, हवा, धूप, बीज 
आदि । एकर विशेष वृक्ष शिशपा है उसमें अन्य कारणों के साथ विशेष प्रकार का 
( शिशा का ) बीज भी कारणसामग्री मे आता है । यह भी एक प्रकार का बीज 


३६९ स सं 


५ स्वदशनसंग्रह- 



























६; दही है। यदि इसे बीज न मानें ] तो शिश्चपा वृक्ष की उत्पत्ति बिना बीजके आक- 
स १ स्मिकखूपसे होतीरहै, सा स्वीकार करना पड़ेगा । | फल यहु होगा कि ] 

` अयथाथंज्ञान मो ज्ञान को सामान्य सामग्री से उत्पन्न एक विशेष प्रकार का ज्ञान 
बन जायगा, जब कि माप ( मीमांसक लोग ) अयथाथं ज्ञान अर्थात्‌ अप्रामारय 


४५:  कोपरतःके रूपमे स्वीकार करते ह, अतः अतिव्या्ति-दोष हो जायगा । 
५ [ प्रामाण्य का लक्षण अप्रामारय को भी अपने में समेट लेगा । | 


र विरोष-भप्रमा एक ज्ञान-विेष है । विशेष कारणों मे सामान्य कारणों 
4  „ का अन्तर्भाव हो जातादहै। समान्य कविमे जोगुणरहँ वे विशेष कविमेंभी 
नः होते ही है। अतः ज्ञान-विशेषमे ज्ञान-सामन्य आ गया। चौथे विकल्प के 
# अनुसार ज्ञान के सामान्य कारणों से निकले ज्ञानविशेष पर प्रामाएय आधारित 
रहता है । तब तो अप्रमा भी प्रामारयहीकीकोटिमेआ गई क्योकि यह भी 
व ज्ञान के सामान्य कारणोंसे निकले ज्ञानदिशेष पर ही आधारित हे, यह सिद्ध 
| : किया गया है) पाचवं विकल्प मे "मात्र" शब्द रख देने से उक्त दोष का परिहार 
। हो जाता है! इसे आगे कहते है। 


 पञ्चमविकरपं विकरपयामः। फ दोपामावसहङ़तज्ञानसा- 
मग्रीजन्यत्वमेव ज्ञानसामग्रीमात्रजन्यत्वं फिं वा दोषाभावासहङ्त- 


ज्ञानसामग्रीजन्यत्वम्‌ ? नाद्ः। दोषाभावपहकृतज्ञानसामग्री- 
जन्यत्वमेव परतः प्रामाण्यवादिभिरररीकरणात्‌ । 


(५) पंचव विकल्प के सम्बन्ध में हमे पुद्ना है क्रि किवल ज्ञान के कारणां 
` से उत्पत्ति होना" इसका अथं क्या है ) क्या दोपाभाव के साध ज्ञान के 
$ कारणों से उत्पन्न होना या (ख) दोषामाव से रहित होकर ज्ञान के कारणा 


से उत्पन्न होना? 


॥; 
(न्न. 
क 8. च 
` कः । ¶ = 
{ ॐ 


(क) पहला विकल्पतो ठीक ही नहीं है क्योकि दोषाभाव से युक्त ज्ञान 
क्रारणों से उतन्न होना ही “परतः प्रामारय' है इसलिए प्रामारय को बाह्य 
से उत्पर( परतः ) माननेवाछे नेयायिक्रादि इसे तुरत स्वीकार करलगे । | 


 विदोष-चौये विकल्प मे दोष ( अतिव्याधि / का प्रसंग देला गया है । 
अयथार्थ ज्ञान जहाँ होता है उन स्थानों मे सामान्य कारणों को अपेक्षा दोषरूपी 
क्रारण ही अधिक होता है। इसीलिए “मात्रण शब्द का प्रभोग करके व्यावृत्ति 
( दोषोंकी) की जातीरहै। उसो प्रकार यथार्थं ज्ञान के स्थलोमें सामान्य 
सामग्री की अपेक्षा दोषाभाव-रूपी कार्ण ही अधिक है। अतः "मात्र" शब्द से 


उस दोषामाव की व्यावृत्ति ( भण ) करं या नहीं? पहले विकल्प 


"~~~ 


| 
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मे दोषाभाव करी व्यावृत्ति नहीं करते, दूसरे विकल्प मे व्यावृत्ति करते हैं । पहला 
विक्रल्प इसलिए उठाया गया कि व्यावृत्ति करनेसे प्रामाण्यके लक्षणा का कोई 
उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता, इसलिए दोषाभाव को हटाना ठीक नहीं 
हे। दूसरे विकल्प के उठाने मे कारण है कि यथा्थज्नानमें दोषाभाव कारा के 
रूपमे नहीं रह सकता, उमे हटाने पर भी कोई हानि नहीं है । 

नापि द्वितीयः । दोपाभावसहशतत्वेन सामग्रयां सहद्रतस्वे 
सिद्धेऽनन्यथासिद्धावन्वयन्यतिरेकसिद्रतया दोषाभावस्य कारण- 
ताया बवञ्रकेपायमानत्वात्‌ । अभावः कारणमेव न भवतीति 
८ यः (कीर (4 (+ 
चत्तदा वक्तव्यममवस्य कयत्वम्नास्त नवा? यहि नास्तं 
तदा धटग्रध्वंसाचुत्पच्या षटस्य ॒नित्यताप्रसङ्गः। अथास्ति, 
किमपराद्धं कारणत्वेनेति सेधञ्चभयतस्पान्चा रज्जुः । 

(ख ) दूसरा विकल्प भो ग्राह्य नहीं। [ दोषाभावको ज्ञान सामग्री से 
हटा कर नहीं चला जा सक्ता । | कारण यहहैकि दोषाभाव के साथ-साथ दही 
ज्ञान सामग्री (ज्ञान के कारणो-जेसे इन्द्रिय, प्रकाश आदि) रहने परज्ञान 
की उत्पत्ति हो सकती है, उसके विना नहीं ( दोषाभाव न रहने पर = दोष रहने 
पर ज्ञान सामग्रीसे ज्ञान को उत्पत्ति नहीं होती )- इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक 
से हम [ ज्ञानोत्पत्तिके लिए | कारण के रूपमे दोषाभाव को वच्रलेष ( सिमेट 
के पलस्तर | की तरह दढता से स्वीकार करेगे। अव यदि आप कहंक्रि हम 
अभाव को कारण ही नहीं मानते, एेसाहोता ही नहीं तो बतलाइये कि अभाव 


 कायंहो सक्तादहैया नहीं? 


यदि अभाव कायं नहीं हो सकता तो घट को नित्य मानना पड़ेगा क्योकि 
चट के प्रष्वंस (जो एक अभाव ही है) कौ उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । यदि अभाव 
कायं हो सक्रताहैतो कारणने आपका व्या विगाडाहैकि अभाव को कारणा 
नहीं होने देते ह । इस प्रकार दोनों ओरसे बाँधनेवाली रस्षी आपके ऊपर है 
[ जो आपको फसा हौ लेगी | 


तदुदितय्ुदयनेन- 
भावो यथा तथामावः कारणं कायवन्मतः । 
( न्या० ० १।१० ) 
इ।त । तथा च प्रयोगः-- विमतं प्रामाण्य ज्ञानहैत्वतिरिक्त- 
हेत्वधीनं कायंत्वे सति तदिशेपाधरितत्वादप्रामाण्यवत्‌ । प्रामाण्यं 


५६४ सबेदशनसंग्रहे- 
प्रतो ज्ञायते अनभ्यासदशायां सांशयिकत्वादग्रामाण्यवत्‌ । 
तस्मादत्पत्तौ ज्ञपो च परतस्ते प्रमाणसंभवात्स्वतः सिद 
म्रामाण्यमिस्येतःपूतिङ्कष्माण्डायत इति चेत्‌-। 

इसे उदयन ने भी कहा है- जिस प्रकार भाव कारणा होता है उसी प्रकार 
अभाव भी कायं की तरह कारण भी हो सकता है ( न्यायकुसुमांजलि, १।१० ) । 
[ अभाव को स्वरूपहीन होने के कारण समवायि-कारण मत सम्षिये किन्तु उसे 
निमि कारण तो मान ही सकते है । इसमें कोई भी बाधा नहीं है । इस प्रकार 
उक्त पांच प्रकारोमेसे किसी के हारा स्वतःप्रामाराय की निरुक्ति नहींहौ पाती 


मतः विवश होकर हमें परतः प्रामाण्य ही स्वीकार करना पड़ता है । अनुमान 
भी इसके लिए प्रमाण हो सकता है- | 


इसके लिए तकं ( &7पला# ) इस रूपमे हो सकता है-- ्रस्तुत 

विवादग्रस्त प्रामारय ज्ञान के सामान्य कारणों के अतिरिक्त किसी दूसरे कारण 
(दोषाभाव) के मधीन है, क्योकि यहु कायं होने के साथ-साथ ज्ञानविजेष 
पर आश्रित है जैसे अप्रामारय।' [ इस प्रकार उत्पत्ति के विषय में प्रामारय 
को परतः सिद्ध करके अवये नेयायिक ज्ञक्षिके विषयमे भी इसे परतः सिद्ध 
करनेकाप्रयस कररहैहै-] श्रामारय को बाह्य साधन (नैसे--अनुमान) 
सही जानतेभी ह व्योकरि जित वसु का परिचय ( अभ्यास) पहतेसे नहीं 
रहता है उसके विषयमे संशय उत्पन्न होता है जैसे अप्रामारय के विषयमे 
।  होताहै। [अप्रामार्यकोतो मीमांसक भी परतः ही मानते है । जेसे किसी 
अज्ञात मागे पर जाति-जाते कोई व्यक्ति जव जल देखता है तब सोचताटहकि 
यहज्ञान प्रमाहै या नही तात्प्थं यह किसंशय मे पड़जाताहै। जव 

परास जाता है तव पहले से उत्पनन जल-ज्ञान को तव प्रमा कहता है जब उससे 
सफल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । यदि एेसा नहीं हुआ तो वह पूवंज्ञान अप्रमा है- 
स्स अकार्‌ भनुमानसे प्रामाण्यका ज्ञान होता है। यदि प्रामारय ज्ञान को 
सामान्य ल्पसे ज्ञात करानेवाले कारणोंसे ही ज्ञात हो जाता तो ज्ञानोत्पत्ति के 
बाद हौ आन्तर प्रत्यक्ष से ज्ञान मालूम हो जाता तथा उसीमें रहने वाला 
माणव मी ज्ञात ही हो जाता- संशय उत्पन्न होने का अवकाश ही 
कहा था? | 
 पूवपश्च का निष्कर्ष-- इसलिए उत्पत्ति मौर ज्ञप्नि दोनों विषयों में परत 
प्राप्रारय ं दी लिषए प्रमाण संभव है ओर स्वतःसिद्धप्रामारय तो मानना 
पक हए कुम्हडे को तरह व्यथं ( असंमव ? ) है । 















च (~ (० 


जेमिनि-दशेनम्‌ ५६५ 


कवि 


( १२. स्वतःप्रामाण्य की सिद्धि-राका-समाधान ) 


(५ \ > (५. 


तदेतदाकाल्ञपुषटिहननायते । षिज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सा 
तद तिरिक्तहेतवजन्यत्वं व्रमायाः स्वतस्त्वमिति निरुक्तिसंमवात्‌ । 
अस्ति चात्रानुमानस्‌--बिसता प्रमा विज्ञानसरामग्रीजन्यत्वे सतिं 
तदतिरिक्तजन्या न भवति । अप्रमात्वानधिकरणस्वात्‌ । षटादि- 
प्रमावत्‌ । 

[ अव हम समाधान करते है--] उपर्युक्त सारे के सारे तकं आकाशम 
धरंसा चलाने के बरावर [ निष्फल | हैं। नो ज्ञान के सामान्य कारणों ( इद्धिय, 
प्रकाश भादि ) से उत्पन्न होने के साथ-साथ, उनके अतिरिक्त किसी भी दूसरे 
कारण से उत्पत नहो वही स्वतः प्रामाए्य है--इस प्रकार इसकी निरुक्ति 
( 10} णद ) दी जा सकती है । यही नहीं, इसमे अनुमान भीदिया जा 
सकता है-- विवादग्रस्त प्रमा ज्ञान के साधारण कारणों से उत्पन्न होने के साथ- 
साथ उनके अतिरिक्त किसी कारण से उत्पन्न नहीं होती क्योकि यह्‌ अप्रमाकी 
तरह की चीज नहींहै, जिस तरह घट आदि प्रमायंहँ। [ज्ञान की सामान्य 
सामग्री ( कारण समूह्‌ ) से ही प्रमा-ल्पी ज्ञानविशेष की उत्पत्ति होतीहै, न करि 
उसके अतिरिक्त किसी अधिक गृण सेया दोषाभावसे। दोष तोप्रमाका 
प्रतिबन्धक है--एेसा हम मानते है । | 

न चोदयनमनुमानं परतस्त्वसाधकमिति शङ्कनीयम्‌ । प्रमा 
दोषन्यतिरिक्तज्ञानहेत्वतिरिक्तजन्या न भवति ज्ञानत्वादग्रमा- 
वदिति व्रतिसाधनग्रह्रस्तत्वात्‌ । ज्ञानसासग्रीमात्रादेव प्रमोत्प- 
पत्तिसंभवे तदतिरिक्तस्य गुणस्य दोपाभावस्य वा कारणत्य- 
कल्पनायां कखनागोरवग्रस्गाच्च । ननु दोपस्याप्रमाहेतुत्वेन 
तदाभावस्य प्रमां प्रति हेतुत दुनिवारमिति चेन । दोपामाबस्या- 
प्रमाप्रतिबन्धकत्येनान्यथासिद्रत्वात्‌ । 

एेसी शंका नहीं करनी चाहिए कि उदयनाचायं के द्वारा दिया गया अनुमान 
प्रामाण्य को परतः सिद्ध कर देगा । उनके अनुमान क विरुद्ध सिद्धि करने वाला 
( (-0्1{€1"-106176€7 66 ) ग्रह॒ उनके | अनुमान के | पीले लगा हुआ है- 
श्रमा ( यथार्थानूुमव--यही पक्ष है ) दोषों से पृथक्‌ रहने वाले ज्ञान के सामान्य 
कारणों के अलावे किसी कारण से उत्पन्न नहीं होती वथोकि वह ज्ञान है जिस 


सवदशनसंप्रहे- 
























प्रकार अप्रमा ।* जव केवल ज्ञान-सामग्री (ज्ञान के सामान्य कारणों, से 
ही प्रमा की उत्पत्ति हो सक्ती है तो उनके अतिरिक्त किसी गरुण या दीषाभाव 
को कारण बनाना कस्पना-गोरव (अनावश्यक कल्पना करना ) नामक दोष 
( का भागी होगा। 

अब यदि कोई कहे कि दोष को तो आप { मीमांसक ) अपधरमाका कारण 
मानते है तो दोषके अभावको प्रमाका कारण मानना अनिवायं है,.- तो 
न हम कगे कि एसी बात नहीं हो सकती । दोषाभाव केवल अप्रमा के प्रतिवन्धक 
कै रूप में हम मानते ह, इसकी सिद्धि दूसरे रूपमे होती है । [ जसे घट के पूं 
निङ््चित रू्पसे रहने पर भी दरडत्वया दण्डके रूपको हम कारण न 
मान सक्ते । कारण नहीं रहने पर मी उसकी पवतरृत्ति ( पहले रहने ) का 
५ नियम तो रहेगा ही क्योकि घट का दण्डत्व था दण्डरूप भलेहीनहो, दण्ड ती 
 है। दण्ड चूंकि दण्डत्व ओर दण्डरूप के बिना रहं नहीं सकता अतः ईन 
४ के पूर्वं निश्चित रूप से रहना जरूरी है । दर्डत्वादि की सिद्धि दूसरे रूपमे होती 
< हि ( अन्यथासिद्ध) या इन्हं नहीं मानने से घट की सिद्धि नहीं होगी ( अन्यथा + 
६ असिद्ध )। उसी प्रकार प्रमाज्ञान के पूवंमे नियमतः रहने पर भी दोपाभाव 
को प्रमाज्ञान का कारण नही कह सकते, पर उसे पूवं मे रहना जषूरी ह वेयोकि 
ह दोष अप्रमाका कारणहै, दोष रहने पर प्रमा की उत्पत्ति नहींहो सकती । 
८, + इस प्रकार जहां प्रमाका ज्ञान होता है उन स्थलों में नियमतः पूवं में रहुने- 
| वाला दोषाभाव इतनाकामकर देताहैकि अप्रमाके ज्ञान का प्रतिवन्ध 
हो जयि। प्रमा-ज्ञान के उत्पादन में उसकी कोई उपयोगी क्रिया नहीं होती । 


| ( अन्यथा-सिद्ध ) । | 
१२. तस्माद्‌ गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावतः । 
अप्रामाण्यद्रयासखं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ इति । 


[ यदि प्रमाज्ञान के लिए गणो कोकारणके रूपमे स्वीकार नहीं करगे 
तो गुणो को मानना ही व्य्थ॑है। इसी के उत्तरम कहते है ]--ईइस प्रकार 
गुणो से दोषों के अमाव का बोच होता है ओौर दोषों के अभाव से | संशय ओर 
विपर्यय न हो सकनक कारण] दोनों प्रकार के अप्रामारयों (निशितः 
अप्रामार्य तथा संदिग्ध अप्रामाणय ) की सत्ता नहीं रहती । उसके बाद 
। अश्रामाण्य के अमाव में) सामान्य ( उत्सगं) प्रामाण्यका बहिष्कार नहीं 
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करिया जा सकता [ क्योकि अपवाद न रहने पर उत्सर्गं कौ ही शक्ति 
रहती है । | 

विरोष--द्सरी पुस्तकों मे--'तेनोत्सर्गो नयोदित.' पाठ है जिसका अर्थं 
होगा करि अप्रामारयका अभाव रहने से उत्गं अर्थात्‌ सामान्य का उदय 
स्वभावतः (नयेन) ही हौ जायगा । इष प्रकार उत्पत्ति-विषयक प्रामाएय 
का स्वतःसिद्ध होना प्रमाशित क्रिया गया। अव ज्ञति (ज्ञान) के विषय 
मेभीजो प्रामाण्य होता हि उसकी स्वतःसिद्धि प्रमाणित को जाती दहे। 

८ १२ क. ज्ञसि-विषयक स्वतःप्रामाण्य की सिद्धि) 
तथा प्रमाज्ञपिरपि ज्ञानज्ञापकसामग्रीतं एव जायते} नच 

संशयानुदयग्रसङ्ञो बाधक इति युक्तं वक्तुम्‌ । सत्यपि व्रतिभा- 
सपुष्कठकरारणे भ्रतिबन्धकदोपादिसमवधानात्तदु पपत्तेः । कि च 
तावकमनुमानं स्वतः प्रमाणं न या १ आचेऽनेकान्तिकता । 
दितीये तस्यापि परतः प्रामाण्यसेवं तस्य, तस्यापीत्यनवस्था 
दुरवस्था स्यात्‌ । 

इसी तरह प्रमा कोज्ञति (प्रामारयकाज्ञान } भो ज्ञान के बोधक करणः 
से ही उत्पन्न होनी है ( किन्हीं बाह्य अनुमानादि करणोँसे नहीं) । एेसाभो ` 
कहना युक्ति-युक्त नहीं है कि संशय नामकी कोई चीजन रहनेके कारण 
ठेसी विचारसरणि रखने पर वाधा ष्ड़ेगी। संशय की सिद्धि वहीं होती है 
जहाँ यद्यपि ज्ञान ( प्रतिमासं ) को उत्पन्न करने वलि सभी कारण विद्यमान 
हों, तथापि कुछ प्रतिबन्धक कारणों --जेसे दोष आदि कौ भी साथ-साथदही 
सत्ता रहे 1 

अच्छा, भब यहु कहंकि आप का ( उदयन का) उक्तं अनुमान अपने 
आपे प्रमाण रैया नहीं? यदि स्वतः प्रमाण है तो [ आपके हारा प्रामारयं 
करो परतः माने जाने का नियम ] व्यमिचरित होगा ( एकान्त रूप से प्रतिष्ठितः 
नहीं होगा क्योकि आप दोनों ओर प्रामाएय को ले चलेगे । ) अब, यदि स्वतः 
प्रमाणा नहीं मानते है तो उसकी सिद्धि के लिए कोई दूसरा प्रमाण देना होगा, 
फिर उस अनुभव की सिद्धिके लिए भी दूसरा प्रामाण्य होगा--इस प्रकार 
अनवस्था होगी जिसका निवारण नहीं किया जा सकता | इस प्रकार ट्मे 
स्वतः प्रामारय ही सिद्ध मानना पड़ेगा । कोई चीज देखकर हम उसक प्राप्ति 
के लिए तुरत दौड़ पडते है । यह नहीं सोचने लगते क्रि अनुमानादि से प्रामाण्य 


1 सबेदशंनसंग्रहे- 


का निश्चय करं ¦ यदि प्रामारय को परतः स्वीकार करगे तो प्रवृत्ति में रीघ्रता 
नहीं हो सकेगी । | 
( १३. प्रामाण्य का उपयोग पच्रत्ति में नहीं होता-उदयन ) 
यदत्र कुखुमाञ्जला्दयनेन श्चटिति प्रचुरप्रव्रततेः प्रासाण्य- 
निथयाधीनत्वाभावमापादयता प्रण्यगादि--प्रव्रचिदीच्छाम- 
९ 
पेक्षते । तत्प्राचुयं चच्छप्राचुयम्‌ । इच्छा चेष्टसाधनताज्ञानस्‌ ¦ 
[० = _ (^ (~ ¢ ®^ ( 
तच्चेशजातीयत्वलिङ्ानुमवम्‌ । सोऽपीन्द्रियाथेसंनिकपेस्‌ । 
प्रामाण्यग्रहणं तु न कचिदु पयुज्यते' इति । 
इस प्रसंग मे न्यायक्रुसुमांजलि में ( उदयनावायं ने, मनुष्यों में शीघ्र तथा 
प्रचुर रूप से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति ( क्रिया) को, प्रामाण्य-निश्वय के अधीन 
न रहने का प्रतिपादन करते समय, कहा है-- प्रवृत्ति इच्छा की अपेक्षा रखती 
है। यदि प्रचुर रूप में प्रवृत्ति हई तो समभ कि वहां इच्छा ही प्रचुर रूपमे है | 
इच्छा उस ज्ञान को अपेक्षा रखती है ।जससे इष्ट वस्तुओं का बोध [ इच्छापूति 
के | साधनकेरूपमेंहोतारहै। यह्‌ज्ञान भी उस्न लिगके अनूभव की अपेक्षा 
करता है जिस ( लिग ) के द्वारा, इष्ट वस्तु प्रस्तुत वस्तु की जाति की है, एेसा 
बोध होता है । यहं अनुभव भी इन्द्रियों मौर वस्तुओं के संनिकर्षं पर भी निर्भर 
, करताहे। प्रामारय का ग्रहणा करने की आवश्यकता तो कहीं परह ही नहीं। 
{ श्रामारय-ग्रहरा करने से प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती । ]' 











( १३ क. इसका खंडन ) 


` तदाप तस्करस्य पुरस्तात्कक्षे सुवणयुपेस्य सवाङ्ोद्घाटन- 

¢. पसच बततिमात । यतः समीहितसाधनताज्ञानमेव प्रमाणतया- 
` भवन्यमानामच्छा जनयतीत्यत्रेव स्फुट एवं प्रामाण्यग्रहणस्यो- 
प्रयागः । कि च कचिदपि चेन्निविचिकित्सा प्रवृत्तिः संश्चयादुप- 
पत्त, तहिं सवत्र तथाभावसंभवात्‌ प्रामाण्यनिश्चयो निरथंकः 
+ > स्य त्‌ | 


~ 9 ह =. 1.3 


कोड चोर सामने ही अपनी कामें सोना घरुराये ओर पृच्छे पर 
सभूचा शरीर क्ञाङ्कर दिखलला दे उसी तरह आपकीये वाक्ते भी हं । क्योकि 
इष्ट॒वस्तु तिके | साधन के ल्प मँ बोघ कराने वाला ज्ञान 
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प्रमाण-रूप मे अवगत होता दहै, वही इच्छा को उत्पन्न करता है-. यहीं परतो 
प्रामाएय-ग्रहए की आवद्यकता स्पष्ट हो जाती है । इसके अतिरिक्त, यदि कहीं 
भी संशय से उत्पन्न निशित प्रवृत्तिकी सिद्ध हो गई ( = संशय से उत्पन्न 
प्रवृत्ति का एक भौ उदाहरण निधित कर लिया गया), तो सभी स्थानों पर 
वेसाहीहोने की संभावना होगी एवं प्रामाएय का निश्चय करना व्यर्थं सिद्ध 
होगा । [ संशय के कारण कहीं भी प्रवृत्ति नहीं होगी क्योकि अनिधित वस्तु 
मे सत्ता ही दुलभ है । | 





तथोक्तपू--अनिधितस्य संखमेव इुरुममिति । यदि सं 
सुरं भवेत्तदा व्रामाण्यं दत्तजलाञ्जलिकं मवेदित्यलमतिप्रप्चेन । 
यस्तादुक्तम्‌-- 


न 
९ 
# 


१३२. तस्मात्सद्रोधकत्वेन्‌ ्राप्ठा बुद्धेः प्रमाणता । 
¢ न [8 क (~ 
अथन्यथाल्वहत्‌त्थंदपल्ञानाद्‌पाद्यत ॥ रात । 
दैसा ही कहा गया है--अनिदिचत वस्तु कौ सत्ताही दुलभ होरी 
यदि उसकी सत्ता आसानी से पायौ जा सकती तव तो प्रामारय नामक 
वस्तु ही संसारमे नहीं रहै | प्रामारायकोहौ जलांजलिदे दी जाय-- स्वतः 
ओर परतः का प्रशन ही समाप्तहो जाय । | अधिक विस्तार करनेसे कोडलाम 
नहीं है । चकि कहा गया है-- 

"इसलिए सद वस्तु के बोधक के रूपमे जो बुद्धि का प्रमाण्य देखा जाता है 
वह उस दोषज्ञानसे ही नष्टहो जाता है जिस दोष-ज्ञान की उत्पत्ति वस्तु 
की अन्यथा प्रतीति (जैसे सीपी की्चांदी के रूपमे प्रतीति) से होती है।' 
[ प्रामाण्य सदस्तु का बोध कराताहै। किन्तु जव वस्तुकी प्रतीति दसरे रूपमे 
होती ह तव उक्त प्रामारय का अपवादहो जाता है क्योकि एसी दशा मे अघ्रा 
भाण्यहयो जाताहै। सामान्यलूपसे प्रामारय कौ प्रतीति होती है जब कि अष- 
वादके रूपमे अप्रामाण्यं आताहै। | 


| 1 


है 
को 


ध 
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( १४. मीमां सा-द रन का उपसंहार ) 
तस्माद्र स्वतःसिद्रममाणमावे “उयोतिषटोमेन स्वगेकामो 
यजेत इत्यादिविध्यथवादमन्त्रनामधेयात्मके वेदे यजेत' इत्यत्र 
तप्रत्ययः व्रकृव्यर्थोपरक्तां भावनामभिधत्ते--इति सिद्धे व्धुत्पत्ति- 
मभ्युपगच्छतामभिहितान्वयवादिनां मद्वाचायीणां सिद्रान्तः । 


८७० सवदशनसंग्रहे- 
यागविषयं नियोगमिति कार्ये व्युत्पत्तिमनुसरतामनििताभिधा- 
नवादिनां प्रभाकरगुरूणां सिद्धान्त इति सवंमवदातम्‌ ॥ 
^. | (^ =, ® =, (~ (= ¢ 
इति भ्रीमत्सायणमाधवीये सवेदशेनसंग्रहे जेमिनिदरेनम्‌ ॥ 


---अ-- 
भ इसलिए धमं के विषयमे [वेदका] प्रामाण्य अपने आपमेंसिद्धहै, 
¦ ज्योतिष्टोम केद्वारा स्वगंकी कामनाकरने वाला व्यक्ति यज्ञ करे" इत्यादि 
विधि, अथंवाद, मन्त्र तथा नामधेय से लक्षित वैदिक वाक्यों मं यजेत" शब्द 
वतमान "त ( विधिलिङ्‌ ) प्रत्यय प्रकृति ( ^/यज्‌ धातु ) के अर्थं (याग ) से 
उपरक्त ( सम्बद्ध ) भावना का बोध करातादहै) [ त' प्रत्यय विधिके अर्थंमें 
आता है 1 क्रुमारिल के अनुसार विधि शाब्दी भावना है, यद्यपि आर्थी भावना 
भी “त' प्रत्ययसे ही प्रकट होती है । यजेत" मे ./यज्‌-धातु प्रकृति है जिस्षका 
अर्थं हे याग । उस याग के विषयमे जो प्रवृत्तिहोती है उपे ही आर्थी भावना 
कहते ह । उक्त अर्थंमावना ल्पी फल को देने वाली शाब्दी भावना है अर्थात्‌ 
शति के द्वारा दी गई प्रेरणा ही शब्दभावना है । | 
इ प्रकार सिद्ध ( शब्दों ) मे व्युत्पत्ति ( अर्थवोव कराने की शक्ति मानने- 
वाले अभिहितान्वयवादी भट्चायां (कुमार्लिके मतानुपायि्ों) क्रा यह 
सिद्धान्त है । अन्विताभिधानवादी प्रभाकर-गुरु जो कायं [मे लगे हुए वावयों मे 
अन्वित पदो | में व्युत्पत्ति ( अथंवोधिका शक्ति ) मानते ह्‌, उनका सिद्धान्त है कि 
| यह त-प्रव्यय पूरे वाक्य से सम्बद्ध | यग-विषयक नियोग ( आज्ञा) काबवो 
 कराता है । इस प्रकार सव स्पष्ट हुभा । [प्रभाकर गुर का कहना है कि शक्ति का 
कण करानेवाले साधनों में वृद्धव्यवहार सर्वोत्तम है। इस वृद्धव्यवहार से गो- 
\^ ५ भादि शब्दों का शक्तिग्रह होता है किन्तु यह कायं ( वाक्य ) मे समन्वित गो-आदि 
अधामेहीहोतादै अकेले गौ; अदि शब्दां मे नहीं । उनके अनुसार पृथक्‌ 
पदक कोई अर्थं नहीं । गामानय" वाक्य मे आनयन-क्रिया से अन्वित 
( संबद्ध ) गौ को देखकर ही शक्तिग्रह ( अथंवोध ) होता है। विधि को 
धाब्डो भावना न मानकर नियोग ( आज्ञा) मानते है । सभी पदों की शक्ति 
काय मे अन्वित होने परही होती है। यह दशा तो लौकिक वाक्यों की हुई । 
जो किय वेद में सिद्ध हँ उनमें कार्याश्च कहाँ से लायंगे ? विवश होकर लक्षणा 
का सवत्र आश्रय लेना पडेगा । < 
ध (4 ध भु उसे नहीं मानते । पहूलेतो कायंमे अन्वित होने पर दही 
ता है, शक्तिग्रह होने पर मी कार्याशिका त्याग ही कर देना १डता 
ई विथ = सत॑व लक्षणा का सहारा लेना कठिन मी है । एसी बात 
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भो नहींकि हमें विवश् होकर लक्षणा स्वोकार करनी पडेगी । जो लोग लक्षणा 
को खून सम्षते हवे भी सिद्धवाक्यों में लक्षणा को अपने मस्तिष्कमें नहीं 
वेठा पा्येगे क्योकि लक्षणा के जो मूल्यार्थवाच आदि कारणा ह उनका अनुभव 
नहीं हो सकेगा ।. अतः प्रभाकर का मत स्वीकायं नहीं है। शब्दों का पहले 
अ्थंलगण जाता है तव आकांक्षा, योग्यता आदि के बल से उनका अन्वय होता 
दे जिससे वाक्या्थं-वोध होतादै। यह कुमारिल का अभिहितान्वयवाद्‌ 
है । प्रभाकर कै अनुसार वातरयमें शब्दों का अन्वय होने के वाद उनका पृथक्‌ 
अभिधान होता है--इसे अन्विताभिधानवाद कहते ह । तदनुसार गोः" का 
अथं गोत्व नहीं है बल्कि “(आनयनान्वित-गोत्व' ( अर्थात्‌ आनयन्‌-क्रिया से संबड 
गोत्व ) है-- वस्तुतः गामानय" वाक्य के साथ यह्‌ वातदै।] 

इस प्रकार श्रीान्‌ सायण-माधव के सर्वदर्शनसंग्रह मे जेमिनि-दश्ल॑न समाप्त हज । 


विरोष--प्रस्तत स्थानमेंवेदके चार भागोके नाम लिये गये है--विधि, 
अर्थवाद, मंत्र, नामधेय । अज्ञात वस्तुका बोध करानेवाले वाक्य को विधि 
कहते ह जेसे--'अचिहोवरं जृहुयात्स्वर्मकामः 1 यह वाक्य किसी भी दूसरे प्रमाण 
से अप्राप्त होम का विधान करता जिसहोम का प्रयोजन है स्वगं-प्राप्ति। 
वाक्यार्थं होगा कि अिहोत्र-हौमसे स्वगं की भावना करे! स्तुतिया निन्दा 
करते वाले वाक्य को अथवाद्‌ कहते है जेसे--'वायु्वे क्षेपिष्ठा देवता" ८ ते ° 
सं° २।१।१ ) । इस अर्थवाद से वायु देवता की स्तुति होती है तथा-- वायव्यं 
घ्रेतमालमेत' ( वहीं )- इस विधि की प्रशसा की जाती है । सोऽरोदीत्‌ तद्रू 
द्रस्य रुद्रत्वम्‌" ८ त° सं° १।५।१ )--यह अथंवाद रोदन से रजत कौ उत्पत्ति 
का वोध कराता है ओर साथ-साथ "बर्हिषि रजतंन देम" इस निषेव का 
समर्थन करति हुए रजत की निन्दा करता है । प्रयोग से समवेत वस्तुओं का 
बोध करानेवाला वेदभाग मंज है। नैसे- योन ते सदनं कृणोमि" ( ते° ब्रा° 
३।६ ) । पुरोडाश का आसन (रखने का स्थान ) सुखद बनाने का अथ है 
जिसकी अभिग्यक्ति करते हृए यज्ञादि कर्मो मे इसका उपयोग बतलाया या है । 
अथं कास्मरण मंत्ोंसेही क्रिया जाता है अतः मंत्रोंका संकलन निरर्थक नही 
है । यज्ञविशेष के नामों को नामधेय कहते है जेसे-“उद्धिदा यजेत' में उदधि 
एक यागकरानामरहे) | 

इति बालकविनोमाशङ्कुरेण रचितायां स्वंदर्शनसंग्रहस्य प्रकाशाख्थायां 

व्याख्यायां जेमिनिदशनमवसितम्‌ ॥ 


-- <~ --- 
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स्फोटात्मकं प्रणववेकरतिरूपमेत- 
तत्वं समादिशति यच्च जगद्विवतम्‌ | 
शब्दाथबन्धमखिलं किल यद्िधत्त 
वन्दे तदेव पथि पाणिनिशब्दशाखम्‌।।- ऋषिः 
( १. प्रकृति-प्रत्यय का विभाजन ) 
नन्वय प्रकृतिभागोऽयं प्रत्ययभाग इति प्रकरतिप्रत्ययविभाग्‌ः 
कथमवगम्यत इति चेत्‌-पीतपातञ्जलजलनमेतो्यं चम- 
त्कार न करोति । व्याकरणशासखरस्य प्रदतिप्रत्ययविभागप्रतिण- 
दनपरतायाः प्रिद्रतवात्‌ । 


इतना खंड प्रकृति है ओर इतना खंड प्रत्यय इस प्रकार प्रकरृति गौर 

प्रत ्ि न ५० टि गं ~ 

त्यय का विभाग कसे जानाजाय ? [ हम उत्तरदेगेकि] जिन लोगोंने 

पतेजलि के [ महामाष्यरूपी | जल का पान कर लिया ह उन्हं यह प्रडन आश्चयं 

मे नहीं डालता । यह प्रसिद्ध है कि व्याकरणलाख्र प्रकृति ओर प्रत्यय के 
विभागकाही वणन करता है । 


। विरोष- किसी शब्द का खरड दो भागों मे क्रिया जाता है- प्रकृति ओर 
थय । व्याकरण का आरम्भ प्रकृति-प्रत्यय-विमागके लिए ही हआ था जैसा 
 किञआदि वैयाकरण इनके विषयमे कथा है ( ते० सं ° ६।४।७।३ ) । पहले 

वाणी अब्याङृत अर्थात्‌ समुद्रादि की अव्यक्त ध्वनियों की तरह एकात्मक यीं । 
शरक्रति-प्रतयय, पद-वाक्य आदि के विभाग उमे नहीं थे । इन्धने देवताओं की 
प्राना पर इस वाशीकोग्य कति-युक्त किया, दको मे बांट दिया । इस तरह 
शी  ध्यक्ररण' दाब्दसे ही राब्द-व्युत्पादन या प्रकृति-प्रत्यय-विभाग का अर्थं समन्ना 


थ 


जातादहै। ( व्याक्रियन्ते = गयुत्पा्यन्ते = प्रकृतिप्रत्ययादिविभागाः कल्प्यन्तेऽनेनेति 


ॐ 











व्याक्ररणाम्‌ ।) 
म. क =. 

| > जिस खंड के बाद प्रत्यय लगाये जाने का विधान किया जाय उसे प्रकृति- 

9 १4 3 < कहु ~ मे है श 

प खंड कहते है जसे-रामः' में राम-शब्द प्रकृति , विसगं (या “सु पाणिनि 
वुखार्‌ ) प्रत्यय है । "राम" प्रातिषदिकमे मी रम्‌ घातु प्रकृतिहै, अ 


न" मे गर प्रकृति अनः प्रत्यय । यहां पीतपातज्ञलजल' मे रूपक 


# 


< शकं 






| 
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रला गवा है । पतंजलि के लिखे हृए महाभाष्य को समुद्र मानकर उसके जल 
का पान करनेवाले = महाभाष्य का सम्यक्‌ अध्ययन करनेवाले व्यक्तियों ( वैया- 
करणो ) का संकेत किया गया है| 
( २. अथ शब्दाचुशासनम्‌? का अर्थं ) 
तथ] ह्‌ पतज्ञठसमगवता सहासाष्यकारस्यदमादम काक्यम्‌ 
अथे शब्दालुश्षाखनम्‌ < पात० म० भा० १।१।१ ) इति। 
अस्याथः--अथेत्ययं शब्दोऽधिकाराथेः प्रयुज्यते । अधिकारः 
प्रस्तावः । प्रारन्म इति यावत्‌ ¦ शब्दानुश्चासनक्घब्देन च पाणि- 
निप्रणीतं व्याकरणश्चास्तरं विवक्ष्यते । शब्दानुश्चासनमित्येताव- 
त्य॒सवापसान सद्‌ स्यति । क शब्दानुशासनं ब्रस्त्यत न्‌ 
वात । तासा प्रसाडक्षादत्यथश्चब्द ग्राङ्ुड च्छ । 
महाभाष्य के रचयिता भगवान्‌ पतजलि का यह पहला वाक्य है- अथ- 
रान्दाजुरासनम्‌ अर्थात्‌ अव ( यर्हा से ) शब्दों का अनुशासन ( {81208} 
071 ) आरंभ होता है (प० म०भा० १।१।१) 
इसका अथं इस प्रकार है--अथः शब्द अधिकार के अथं मे प्रयुक्त होता है । 
अधिकार का अथं है प्रस्तुत करना, या आरंभ करना । “शब्दानुशाप्तन" शब्द 
से पाणिनि के हारा लिखा हा व्याक्ररणशास्र समज्ञा जाता है । यदि केवल 
'शब्दानुशासनम्‌' इतना ही कहते तो सदेह रह ही जाता कि शब्दानुशासन 
प्रस्तुत कियाजारहादहै या नहीं? एेसा ( एेसे संदेह का ) प्रसंग न उठे इसलिए 
(अथः शब्द का प्रयोग किया गया है । 
विरोष-अपने प्रथम वाक्यकी व्याख्या भाष्यकार स्वयं कर रहे दहै, 
ठेसा न सोच कि व्याख्या क्रनेके कारण वहु वाक्य किसी दूसरे का लिखा 
हुआ है। केयट भी लिखते है-- स्ववाक्यं व्याख्यातुं तदवयवमथशब्दं॑तावद्‌ 
व्याचष्टे । अथ' शब्द का प्रयोग यदिन करं तो केवल शब्दानुशासनम्‌" कहना 
पड़ेगा । एेसी दश्ला मे वाक्य करी पूति नहीं होती, पुति करने के लिए अन्वय 
के योग्य क्रिया-पद का अष्याहार करना पड़ेगा। अब कोन सी क्रिया अवि? 





भाष्य का लक्षण-- 
सूत्रार्थो वण्यते यत्र वावयेः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वण्यते माष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 


~~~ ~ कामा 
कान - ---- - - --~ - ~ -* ------~-- 









५७४ सवेदशेनसंग्रहे- 
प्रस्तूयते" या स्तूयते या वया ? अथ शब्द का प्रयोग होते हो यह सहल हो 
जाता है। अथ का अथंहै प्रारंभ । बस, प्रस्तूयतेः क्रिया का अध्याहार कर 
लेंगे । अन्य क्रियाओं का अध्याहार करने से अथः के साथ संति नहीं बेठती । 
अथ शब्दप्रयोगवलेनाथाोन्तरब्युदासेन प्रस्तूयत इत्यस्या- 
भिधीयमानत्वात्‌ । अनेन हि वदिकाः शब्दाः श्छ नो देवीर- 
(कर नि (38 ६. 
भिष्टये' ( अथवं स . १।१, ऋ० स १०।९।४ ,) इत्यादय- 
(~ = न, = व ~ ^^ (^~ 
स्तदुपकारिणो रोकिकाः शब्दाः गोरश्वः पुरुषो हस्ती शङ्कदिः' 
इत्यादयश्चानुशिष्यन्ते, व्युत्पा्य संस्क्रियन्ते प्रद्रतिग्रत्ययतिभा- 
गवत्तया बोभ्यन्त इति शब्दानुश्चासनम्‌ । 

“मथः शब्द का प्रयोग करनेसे दूसरे अर्थो (जसे स्तुति करना, वणंन 
करना आदि ) का निराकरण करके प्रस्तुत किया जाता है" एसा अथं रखते 
है। [ यही कारण हि कि अथ' शब्द आरम्भमें दिया गयाहै।] 

इस प्रकार शं नो देवीरभिष्टये ( दिष्य जल हमारा कल्याण करं ओर 
इच्छापूति में सहायक हो, मथवं १।१ ) इत्यादि वैदिक शब्दों का भौर [ अर्थ 
प्रकाशन के माध्यम से उनको सहायता करने वालि "गौ, अइव, पुरुष, शकुनि 
आदि लोक्रिक शब्दों क। अनुशासन होता है, व्युत्ति के द्वारा उसका संस्कार 
होता है, ये ्रकृति ओौर प्रत्यय के रूप मेँ बाट कर समक्षे जाते हं _ यही शब्दा- 
वुशासन है । [ वेदिक शब्दों का अर्थ॑बोध भौ लौकिक शब्दो कौ तरह ही होता 
है। वहाँ भी पदक शक्ति मानी जाती है- जिस शब्द की दाक्ति ( सामथ्यं 
( 1670801 ) का ज्ञान लौक्रिक भाषामेंहो गया, उसका ज्ञान वेद में 
भी हो जायगा । लोक मे शब्दशक्ति-बोध कराने के कई उपाय है नेसे- 
बृद्धश्यवहार, व्याकरण, कोश आदि । इन शक्तिग्राहक प्रमाणोंके द्वारा कोई 


 व्यक्तिलोकमे शव्दशक्तिका बोध करलेता हैतवबवेदमें भी रेषा शाब्दबोध 
 दौजाता है। ( लोक्रावगतसामर्थ्यंः श्दो वेदेऽपि बोधकः । ) अतः लौकिक 

 शब्दशक्तिकी आधाररिला पर वेदिक शब्दशक्तिअवलवितहै। मीमांसक भी 
ह: वेद मे अथं मानने के लिए लौक्रिक वाक्यों की युक्ति देते है । | 


८ २ क. “शब्दाचु शासनः पर विचारविमरै 


्‌ क = म ^ अत्र॒ केचित्पयुयुज्जते-अनुश्ासिक्रियायाः सकर्मकत्वा- 
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०, ¢ ^~ -- ्‌ 
प्रत्ना कमणि (पा घूः २।३।६६) इत्यनुरासनवलात्‌ 
(= € (~~ 
कमण्येपा पष्ठी त्रिधातव्या । तथा च कर्मणि च ( पा० घ्र 
९।२।१४ ) इति समासप्रतिपेधसंभवाच्छब्दानुश्ासनशब्यो न 
प्रमाणपथूमवतरतीति । 
यहां पर कुद लोग प्रश्न करते हैँ कि अनुशासन-क्रिया सक्कं है, प्रस्त॒त 
ब्द ( शब्दानुशासन ) मेँ उसक्रा कर्म॒शाब्द' है ओर कर्तां आचार्यः (जो 
अप्रयुक्त है ) है। दोनों शब्दों में [ कतंक्मणोः कति" ( पा० सू० २।३।६५ ) 
के अनुसार ] षष्ठी होने की संभावना हो जाने पर (उभयप्राप्तौ क्मंशि' ( पा० 
शु° २।३।६६ } के अनुसार यहाँ पर कमंमेही षष्ठो विहित होनी चाहिए । 
[इसलिए शब्दानामनुशासनम्‌ = शर्या्ुलासनप्‌, यह्‌ षष्ठो तत्पुरुष समास होगा । | 
किन्तु कर्मणि च" (पा० सू° २।२।१४ ) के अनुसार कमंमे षष्ठो होने पर 
समास नहीं होता, अतः शब्दानुश्ासन-शब्द किसी मी दका प्रामाणिक नहीं 
साना जा सकता । 
विशोष-- अनुशासन" शब्द अनु-पूर्वक </ शास्‌ मे त्युट्‌ प्रत्यय करके वनता 
हे । ल्युट्‌ छव्‌ प्रत्यय है कयोकरि धातु से विहित, अतिङ्‌ है ( देखिये--छृदतिङ्‌ 
३।१।९३ ) । किसी धातु मे छत प्रत्यय होने पर उस क्रिया के कर्ता ओर कमं 
मे षष्ठो होती हे । यदि किसी स्थान पर दोनों पंच जायं तो कमं का पलड़ा 
मारी रहता ह । अनुशासन का कमं शब्द" है अतः षष्ठी तो होगी पर “कर्मणि 
च सूत्र प्हलेसेही समास्तन होने देनेके लिए तैयार है। शब्दानुशासनः 
यह॒ समस्त ( (0पण0पात्‌ ) षद नहीं होगा; हां, शब्दों का अनुशासन 
एसा व्यस्त वाक्य हो सकता है । केवल समास नहीं होगा, षष्ठौ होने से कौन 
रोकता है ? यह शंका शब्दानुशासन" शब्द के साधुत्व पर ही उठाई गई हे । 
न (न 3 (~. = 6 
अत्राय समाधराभधायत-यास्मन्दरत्प्रत्यये कत्रकमणा 
४ (~. ~ € येव १ (0 €^ (~ 
रुभयाः त्रा्तरास्त, तत्र कसण्यव षृष्टाविभक्तिभेवति न्‌ कतराति 
बहुव्री हिविज्ञानवलान्नियम्यते। तद्‌ यथा-आधर्यो मर्व 
दोहोऽशिष्ितेन गोपारकेनेति ¦ शब्दालुशचासनमित्यत् त॒ शब्दा- ` 
४८ ¢ क ~. (4 ¢ ¢ 
` नामनुञ्ासन नाथानामित्यतावतो विवाक्षतस्याथस्याचायस्य 


कतुरूपादानेन विनापि सुप्रतिपादत्वादाचार्योपादानमररिचित्करम्‌। 
अव इसका समाधान बतलाते हं । सूत्र को वहुत्रीहि समास मे तोडने पर 
{ उभयोः प्रात्तिः यस्मिक्ृ्त्यये स उभयग्रापनि ) यह अथं निकलता है कि जब 


७६ स्वंदशनसग्रहे- 


कत्‌ प्रत्यय के होने पर [क्रियाके] कर्ताभौर कमंदोनौका प्रयोग दहो, 
वहां कभ मेही षष्ठी होती है, कर्तामे नही--यह नियम ( 6६110107 ) 
हुभा । जेसे--आश्चयों गवां दोहः अशिस्षितेन गोपालकेन ( सं या 
अनाडी ग्वाले के द्वारा गौओंका दुहा जाना आश्वयंजनक है) । [ उभयप्राप्रो 
कमर” सूत्र मे ऊपर के कर्तृकमंणोः कृति" से ति" शब्द का अनुवतन होता 
है तथा "उभयप्राप्तौ कृति" एेसा करके दोना मे विशेष्य-विरेषश-भाव माना जाता 
है । अथं यह हआ कि जिन कृत्‌-प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ताओौर कमं दोनों आ 
रहे हों वेसी अवस्था में "कतूकमंणोः कृतिः से कर्ता मेँ होनेवाली षष्टो न होकर 
केवल कमं मे ही हो-जव केवल कर्ताका प्रयोगहो तव उसमे षष्ठी होगी । 
दोहः" शब्द दुह्‌ + घन्‌ करके बना है, दुह्‌ काकर्ताहै "गोपालक" ओर कमं है 
'गो' । दोनों का प्रयोग एक ही साथ हुआ है अतः कर्तामें षष्ठौन होकर कमं 
गो" को षष्ठो हृई-- गवां दोहः । यह्‌ उस सूत्र का अथं है। | 

शब्दानुशासन शब्द मे तो "शब्दों का अनुशासन, अथा का नही" इतनी ही 
बात कहने की है, जो कर्ता आचार्यः को बिना लाये भी अच्छी तरह स्पष्टो 
जाती है अतः 'आचार्यं' शब्द का लाया जाना कोई विशेष प्रयोजन नहीं रखता । 


तस्माद्‌मयव्रात्ररमवडइभयव्रात्रा कमणत्वषा ष्टा न्‌ 
(५ (५ ¢ ¢ अ (५ 
भवति । किन्तु कतेकमेणोः करति" (पा० घर २।३।६५ ) 
(^. योगे ¢ ^~ © ^~. (~ _ (~ ^ (~~ = 
इति कृद्योगे कतेरि कमणि च पष्ठीविभक्तिभेवतीति कृ्योगल- 
कषणा षष्ठी भविष्यति । तथा च इध्मग्र्रधन-पलाश्चल्ञातनादिव- 
त्समासो भविष्यति । 
इसलिए दोनों ( कर्ता भौर कर्मं) का प्रयोगन होनेसे इस स्थान पर 
'उमयप्रापो कमणि ( २।३।६६ ) से षष्ठी नहीं होती । [ क्म॑णि चः ( २।- 
२१४) के द्वारा जो कमंमें षष्टो का समास-निषेध किया गया है वहु !उमय 
प्राप्नो कमंणि' सूत्रसे होने वाली ष्ष्ठोका ही है । काशिका उभयप्राप्तौ 
कमणि" इति षष्ठया इदं ग्रहणम्‌ ( प° १०१) । किसी अन्य सूत्रसे यदि कमं 
मे षष्ठी हो तो उसका समास-निषेव नहीं होता । | 
किन्तु यहा पर कतृक्मंणोः कृति" ( पा० सू० २।३।९५ ) सूत्र से कृदन्त 
के योगमे कर्ताओर क्ममे (एक बार मेंषएक कै ही प्रयोगमें ) षष्ठी- 
विभक्ति होती है अतः छृत्‌ प्रत्यय के प्रयोग से सम्बद्ध षष्ठी यहाँ होगी । [ फल 
यह निकला कि उमयग्राप्तो कमि" से षष्ठो नहीं हुई हैकि समासनदहीो 
। | = € श्वः कृर्तरंकर्मणोः कृति" से षष्ठ हुई है अतः समास होने मे कोई वाघा 






ध 
१ 
॥ 
+ 
बै 
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नहं । | अतः "इष्मगप्रव्ररचन' ( लकड़ी का चोरना ), 'पलाश्चशातनः ( पलाल 
काकाटना ) आदिशब्दो कीतरह समास होगा । [ इष्मस्य प्रव्ररचनः = 
इष्मप्रत्रश्चनः । “इन्म' ये कमणि पष्ठी है परन्तु कर्तुकमंणोः छृति' हुई है 
मतः समासत हुआ) उसी प्रकार शब्दानापनुशःसनम्‌ = शब्दानुशासनम्‌" भी 
होगा । "पष्ठी (पा० सूु० २।२८ ) पर वार्तिक भी है- ऊयोगा षष्ठौ समस्यत 
इति वाच्यम्‌ अर्थात्‌ कतंकमंण)ः कृति" सूत्र से हीनेवाली षष्ठो विभक्तिसे युक्त 
शब्द का समास दूसरे समयं सुबन्त के साथ हो सकता है । ] 


(९८ (त ~ ^~ = (~ ५ = ~. 
कपेरर्यपि पृष्टौ भवतीति केचिद्‌ ब्रुवते । अत एवोक्तं 
कारिकान्तं ( २।३।६६, प १२२)-केचिदविकलेषेणेव 
विभाषामिच्छन्ति, शछब्दानामुज्ञामनमाचार्येणाचार्थस्य वेति । 


अथवा दुरद्लुणय दुदु । तेत्र (कमापे चोचं नावतरत्येष 


यच तषि शेपरुक्षणायाः पष्ठयाः सर्वत्र सुवचत्वात्‌ षष्ठीसमास- 
प्रातिषवद््राणामानथेक्यं प्राप्ठुफादिति चेत्‌-सत्यम्‌ । तेषां 
स्वराचन्तायाद्ुपयोगो वाक्यपदीये हरिणा प्रादश्चि | 


नु लोग कहते हे कत कत्तामें भौ षष्टी होती है । इसीलिए काशिका-वृत्ति 
मे कहा दै कुछ आचायं विना किसौ भेद-भाव के यहां पर विकल्प चाहत है 
जसे-- गब्दानामनुजशासनम्‌ आचायण, आचायस्य वा ।[ 'उभयप्रा्ठौ क्मंरि 
मूत्र पर एक वातिक है कि यह नियम (क्ममेंहौ षष्ठी होने का नियम) दो 
परत्ययो--अक (इका) ओरअ (आ)-के वाद लखरीप्रत्यय लगने पर लागू 
नहीं हो सक्ता । जने--भेदिक्ता देवदत्तस्य काष्ठानाम्‌ । यहाँ ./भिद्‌ + रबरुल्‌ 
(अक )+टाप्‌ होने पर भिदिका" शब्द बना है; देवदत्त कर्ता है, काष्ठ कर्म। 
दोनोंमं षष्टीहो गई है। इसी प्रकार, “चिकीर्षा देवदत्तस्य काष्ठस्य इस 
उदाहरण में./ क + सन्‌ +-अ + टाप्‌ से चिकीर्षा" बना ओर उसके कर्ता कमन 
दोनो मे पष्ठी हुईहै। स््रीलिग के अन्य प्रत्ययोंके साथ षष्ठी हना (कर्तरि 
षष्ठी होना ) वेकल्पिक है-- विचित्रा सूत्रस्य कतिः पाणिनेः पािनिना वा । अव 
इसके वाद कहा गया है कि कुद लोग विना भेद-भाव किये हृए ( सख्रीकिग आदि 
का विचार कथि ही बिना) वेकल्पिक (कर्तरि षष्ठी" मानते है । उदाहरण ऊपर 
दिया हौ है-- शब्दानुशासन ० ! इसका परिणाम यह हा कि उभयग्राप्रौ कमंशि 
का नियम असफल हो गया ओर इसीलिए कर्मणि चः सूत्र समास का निषेध 
नहीं कर सकता । | 


३५ स= स 







७८ सवंदशेनसंप्रह- 


या एेसा करे कि यहाँ शेषे (= षष्ठी रेषे २।३।५० )” सूत्र से षष्ठी मानं 
[ ओर समास-कायं करं |। एेसा करने पर कोई प्रशन खड़ा नहीं हो सकेगा । 
अव कु लोग शंका कर सकते है कि यदि एेसा करेगे तो सभी स्थानो में शिषेः 
सुन से होनेवाली षष्ठो ही आसानी से कह दी जायगी ओर षष्ठी समास का निषेव 
करने वाले सूत्र ( पा० सु० २।२।१० से २।२।१६ तक ) निरर्थक हौ जायगे । 
ठीक कहते ह किन्तु रे बात नहीं । भत्हरि ने अपने वाक्यपदीय मं 
दविखलाया है कि इन सूत्रों का उपयोग स्वर ( ^ 0८676 ) का विचार करने के 
समय होता है । 
विजेष- स्व ओरस्वामी का संवंधयादेसादही दूरा संबंध अन्य कारकं 
मे नहीं भा सका है इसलिए वसी स्थिति मे अवदि संवंधों का निदेश 'शेष' के 
दारा होता है ओौर उसमे षष्टी होती दै। जेसे--रज्ञः पुरुषः । पशोः पाद 
वास्तव मे कमं आदि कारको मे भी क्म॑त्व आदि नहींहौ तभी शेष-षष्टी होत 
हे जेसे- ग्रामस्य गच्छति । इसे हौ शाखरीय-शब्द मे शेषलक्षणा षष्टी कहते ह 
यहाँ कमं कौ विवक्षा ही नहीं है अत्तः 'उमयप्राक्षौ" वाला नियम लगेगा ही नह 
करि समास का निषेधहो। लेक्रिन हर जगह शिषेः का प्रयोग करनेसे बड़ी 
अराजकता छा जायगी । सभी शव्द समाप्त के लिये "रेषे" के अधिकारमें आने 
लगंगे तथा समास-निषेघक सूत्रों की पृछ ही नहीं होगी । गतां दोहः" मे कम॑त्व 
कौ विवक्षा नहीं है । ठेसा कहकर शपे षष्टी" मानते हुए गोदोहः" समास वना 
देगें तन समास के निषेव कालाभहीक्याहुभा ? 


नहीं, निषेघ-पूत्रों की आवश्यकता है ओर वह्‌ है स्वर-विचार में । गोदोह्‌ः' 
शब्द मे यदि ध्वष्टी शेषे मान कर समास कर दं तो 'समासस्य' (पा० सूर 
६।१।२२३ ) सूत्र के अनुसार यह पद अन्तोदात्त हो जायगा ओर यही हीता 
भी है। उक्तसूत्र का अपवाद सूत्र "गतिकारकोपपदात्कृत्‌" ( ६।२।१३९) 
भरवृत्त नहीं होता है क्योकि इसका पूर्वपद "गो" न तो गति-संज्ञक दै ओर न 
कारक ही । स्मरणीयदहै “गोः यद्यपि कर्मकारक है परन्तु कर्मत्व सविवक्षित 
( अनीप्सित ) होने से उसमे कारकता रही ही नहीं । दूसरे कष्व्दा मे, "ष्ठी रेषे" 
से होने वाली षष्ठो में कारक नहीं रहता । सूत्र का अथं है गति, कारक या उपपद 
यदि पूर्वपद में हो तो उत्तरपद कै छदन्त शव्द में प्रकृतिस्वर होता है। यदि 


समास कानिषेधन करतो "गोः शब्दमे कर्मणि षष्ठी" होने पर भी दोह" 
उन्दः के साथ इसका समास हो जायगा । तब पूवपद “गो' कारक हो जायगा 


( . करमणि षष्ठी हई है ) । इस दशा में उत्तरपद दोहः” घन्‌ प्रत्यय से बना 


~ ` है अतः “वल्निव्यादिनिव्यम्‌" (पार सू ६।१।१९७ ) के अनुसार यह शब्द 


ङ 
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जाचुदात्त होगा । नो समसि में--गोदोहः एेसा हो जायगा जो मध्योदात्त-पद 
हे । लेकिन एेसा होता नहीं । होतां है ऊपर जषा ही-गोदोहः। यही कारण 
है कि समास का निषेध करते है 


तदाह सह पन्यायवधय्‌ान्‌ः- 
९* लाकरक्व्यवहारेषु यथेष्टं चेष्टतां जनः । 
प।द्व तु साभषु विशेषोक्तिः प्रवतताम्‌ ॥ 
२. इति पाणिनघ्र्ाणामथेवचससो यतः 
जानेछतुरिति वते तस्प्रयोजक इत्यपि ॥ इति । 
पथा च शब्दादुशासनापरनामधय व्याकरमश्चास्रमारब्धं 
वेदितव्यमिति चाक्याथः संपत । 
इसे महोपाध्याय वधमान कहते ह--'लौक्रिक्र व्यवहार के समथ तो लोग 
जपनी इच्छासे ही काम करं ( वयोकि लौकिक वाक्यों मेंस्वर का विचार 
नहीं होता ) । किन्तु वेदिक शब्दों के प्रयोग में विशेष विधिक्े अनुसार चले 
॥ १ ॥ पाणिनि के सूत्रों कौ सार्थकता यदीह नहीं तो वे 'जनिकु (१।४।- 


२० ) ओर तप्रयोजक' ( १।४।५५ } जैसे [ समासत न होने वाले समस्त पदों 
का | प्रयोग करते ह ।॥ २॥ 


तो, इस तरह शब्दानुशासन" शब्द से भी अभिहित व्याकरण-श्ाख का 
आरम्भ समञ्ल, यह्‌ वाक्यार्थं निकला । 

विशेष-पाणिनि की वहुत-सी उक्तियां केवल स्वर.विचार के उद्देश 
सेको गई, लोक में उनका कोद्‌काम नतहीं। जैसे- समास-निपेधक सूत्र 
दिभिन्न अनुबन्ध आदि । यही पाणिनि कौ विरषोक्ति है- इनका लोक मे काम 

+ पर वेदम तो होता है। अतः पाणिनि के सूत्र निष्फल नहीं हे। 

पाणिनि स्वयं लिखते ह तृजकाभ्यां कतरि ( २।२।१५ ). अर्थात्‌ जो षष्ठी 
कता मे होत्ती है उसका समास तृच्‌ प्रत्ययान्त या अकप्रत्ययान्त शब्द के साथ 
नहीं हता । ज॑से-- मवतः शायिका, मासिका ( आपकी शय्या, आसन ) 
किन्तु वे स्वयं इस नियम का उत्लंवन करते है ओर जनिकर्तुः ( = जनिकत्रं ) 
तत्प्रयोजकः जसे शब्दों का प्रयोग करते हँ । इससे पता लगता है किं समास के 
निषेधक सूत्रों का यह प्रयोजन नहीं है करि एसे स्थानों मे समस्त पदों को अशुद्ध 
घोषित कर, प्रस्युत वे विशेष स्वर की सिद्धि में ही सहायक होति ह । पाणिनि 
का यही लक्ष्य माङ्म पडता है । 


५८० सवेदशेनसंग्रहे- 
( २. शब्दाचशासन से प्रयोजन की सिद्धि ) 

, तस्याथेस्य ञ्जटिति प्रतिपत्तये अथ व्याकरणम्‌" इव्येवः- 

भिधीयताम्‌ । अथ शब्दाचुशासनमित्यधिकाक्षर मुधाभिधायत 
क (क मः यन्व्‌ ¢ ख्यु) ६ (ॐ) 

इति । मेवम्‌ । शब्दायुक्षासनमित्यन्वथेसमार्योपादाने तदीय- 
वेदाङ्गत्वग्रतिपादकप्रयोजनान्वाख्यानसिद्धेः । अन्यथा प्रयोज- 
नानभिधाने व्याकरणाध्ययनेऽध्येतृणां प्रघरत्तिरेष न प्रसजेत्‌ 

उसी अ्थका हीघ्रतर बोध कराने के लिए अथ व्याकरणम्‌" हौ कहना 
चाहिए 1 “अथ शब्दानुशासनम्‌" कह कर॒ अक्षरोकौ संख्याम व्य्थंकौ वृद्धि 
करते है । लेकिन एसा नही सोचना चाहिए । शब्दानुशासन नाम ( समाख्या } 
अथं के अनुकूल ही रखा गया है। यह शासन [ वेदिक शब्दों का अथं बतलाने 
के कारण ] वेदाङ्ध है, इसका प्रतिपादन करने वाले प्रयोजन (लक्ष्य )कामी 
कथन साथ-ही-साथ हो जाता है । [ शब्दानुशासन कहने से न केवल व्याकरण- 
शाख्र की प्रतीति होती है प्रत्युत व्याकरण कै प्रयोजन- शब्दो के संस्कार--का 
भी बोघ हो जाता है। व्याकरण कटने से इतना बोध नहीं होता । केवल शास्त्र 
की ही प्रतीति होती । | यदि प्रयोजन का कथन नहीं किया जाय तो व्याकरण 
के अध्ययन की ओर अष्येताओं को प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 


(= ¢ ४ = 
ननु “निष्कारणो धमः पडद्धो वेदोऽध्येतञ्यः' इत्यध्येतव्य- 
विधानादेव प्रवृत्तिः सेत्स्यति इति चेत्‌-मेवम्‌ । तथा दिधानेऽपि 
तदीयवेदाङ्गत्वप्रतिपादकम्रयोजनानभिधाने तेषां प्रव्रतेरुपपत्तेः । 
तथा हि- पुरा किर वेदमधीत्याध्येतारस्त्वरितं वक्तासे भवन्ति ¦ 
भब यदि एेसा कहं कि ^ ब्राह्मण को ] बिना किसी स्वाथंके ( साक्षात्‌ 
फल को आज्ञा क्यि विनाही, नित्यशू्पसे) धर्मं का तथा बषडङ्धवेद का 
। अध्ययन करना चाहिए इस विधि मे जो अघ्येतव्य' शब्द है उसीके द्वारा 
अध्ययन की प्रवृत्ति होगी, तो हम उत्तर दंगेक्रि एेसी बात नहींहै। ेसा 
विधान होने पर भी उस ( शास्र) का एक प्रयोजन जो वेदाद्धहोनादहै, उसे 
 बतलाये बिना उनको प्रवृत्ति नहीं हो सकती । उदाहरण के लिए [ एसी बातें 
उन्हे कहनी चाहिए कि ] पहले वेद का अष्ययन करके लोग शीघ्र वक्ता वन 
जाति थे। [ यह्‌ वाक्य वेदाध्ययन कौ विधिका अर्थवाद अर्थात्‌ विज्ञापन है 
जिससे लोग उस ओर प्रवृत्त हो । वेते ही व्याकरण मे इस तरह का विज्ञापन 


तः कैः न 
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हना चाहिए । 'शब्दानुशासन' शब्द मे वह भाकषण-शक्ति है! भतः यही 
द उपयुक्त ह । | 


वेदान्न कादेखाः शब्दाः सिद्धा सकाञ्च टोक्रिकाः | 
¢ ¢ ^~ € 
तसमादनथेक ठपाफरणभिति । तस्मादेदाङ्गत्यं मन्यमाना- 


[३ ¢ 
९०९ °ववन बरद्त्िसकमदुः | ततश्च इदानातननासप्‌ तत्र प्रच 
चिन (न्यत्‌ । सासा प्रसाङ्क्षीदिति तदीयवेदाङ्गतप्रतिपादकं 
प्रयोजनसन्दाख्येयमेव । 
टि सिद्ध हए ओर लोकरिक व्यवहार से लौकिक चन्दः 
इसलिए व्याकरण को व्यथं समन्न कर, उपे केवल वेदाङ्ग मानकर ही उक 
अध्ययन में पहते के लोग प्रवृत्ति प्रदश्शित करते थे। [ क्रिषी दिश्ेष प्रयोजन 
काज्ञान उन्दँ नहींथु, दिधिके अनुसार चलते हृए्‌ वे अव्ययन कर जाते 
थे । |* तो आजकल केलोगों की भी प्रवृत्ति तहींही होगी एेसी स्थिति 
न उत्पन्न हो जाय इसलिए वहु वेदाङ्ध है इसका प्रतिपादन करने वाला 
प्रयोजन कह ही देना चादिए । [ शब्दानुशासन कहने से स्पष्ट हौ जायगा कि 
व्याकरण एक वेदाङ्ध है, इसके अध्ययन में लगना चादहिए । ] 
यद्न्वाख्यातेऽपि व्रयोजने न प्रवर्तरस्त्हिं लोक्षिकशब्दसं- 
<करज्ञानर्‌हतास्तं याज्ञे कमणि प्रत्यवायभाजां भवद्चुः । धमा- 
इयरच्‌ । अत शव याज्ञिकाः पठन्त-आहुताभेरपशचडः 
(९ - (^ ^ (~ हि (~~ © 
प्रयुज्य प्रायधित्तया सरस्वतीम निषेपेत्‌ ( पात० म० भा० 
स्पश ० ) इति । 
यदि प्रयोजन बतला देने पर भी उस ओर प्रवृत्त नहींहो तो लौकिक शब्दों 
के संस्कार ( रचना, व्युत्पत्ति, ¦ 01184107 } के ज्ञान से शून्य होने के 
कारण यज्ञ के कमंमे वेपापके भागौहगे तथा धमस च्युत होगे। इसीलिए 
याञिक्र लोग पढ़ते ह--“आहिताग्नि पुरूष यदि अपञ्चब्द ( अशुद्ध शब्द ) का 
प्रयोग करे तो प्रायश्ित्त केरूपमें उसे सरस्वतो देवता की इष्टि ( यज्ञविरेष ) 
करनी चाहिए" ( महाभाष्य, प° ४ पस्पज्ञ में उद्धृत ) । [ जो याज्ञिक व्याकरण 
नहीं जानते भौर यज्ञ करने लगते है उन्हं शब्दा्थंका ज्ञानन होते से पद- 


५ उनकी प्रवृत्ति नैसगिक नहीं थी, बनानी पडती धी । विधि के अनुसार 
अपने जीवन के कायंक्रम उन्हं तिरिचत करते थे। 


> सवदशेनसं्रहे- 
पद पर अशुद्धियां गले लगाने को तयार रहती वे पापभागी होते 
अपशब्द के प्रयोग से होने वाले पाप का प्रायश्चित्त सारस्वत ट्छ से 
होता है । | 
अतस्तदीयवेदाङ्कत्वप्रतिषादकम्रयोजनान्वाख्यानार्थमथ शव्टा- 

खयासनामत्यव कथ्यते, नाथ व्याकरणमिति ) भवात च शब्द- 
सस्कारा ज्वाकरणजास्त्रस्य प्रयोजनम्‌ । तस्माच्छब्दाुरिष्टि; 
सस्कारपदवेदनीया शब्दायुशासनस्य प्रयोजनम्‌ । 

इसलिए उसके वेदाद्ध॒होने का प्रतिपादन करनेवाले प्रयोजन को वतलाने 
के लिए अथ शब्दानुशासनम्‌" यही कते है, “भथ व्याकरणम्‌" नहीं । व्याकरणा- 
शाल का प्रयोजन भी शब्द्‌ का संस्कार ( बनावट ) बतलाना ही है । वकंयोक्रि 
उसके उदेश्य से व्याकरण की प्रवृत्ति होती है। जसे स्वं के उटेदयसे क्रिये 
गये याग का प्रयोजन स्वगं ही है । इसलिए “संस्कार ( बनावट ) शब्द के दरार! 


समक्षो जानेवाली शब्दानुशचिष्टि !( शब्दों की रचना ) ही शब्दानुशासन कः 
प्रयोजन है । 


विरोष-इस प्रकार यह सिद्ध हभ कि पतंजलि ने व्याकरण का नान 
शग्डुयास्िन कुच ॒विशेष उदस्य से रखा है क्रि नामसे ही प्रयोजन की सिद्धि 


हो जाय । 
( ४. भ्याकरणशाख्र की विधि- प्रतिपद्पाट नहीं ) 

नन्वेवमप्यभिमतं प्रयोजनं न लभ्यते । दुपायाभावात्‌ | 
"व अतिपदपाठ एवाभ्युपाय इति मन्येथास्तदिं स हनश्युपायः 
श्ना व्रतिपत्ता प्रतिपदपाठो मवेत्‌ । शब्दायरब्दभेदेनान- 
 'प्वाच्छन्दानाम्‌ । एवं हि समाघ्नायते-बरहस्पतिचिनद्राय दिव्यं 
भतस प्रात्तपदपाटबिहितानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच । 
नन्त जगाम । बृहस्पतिश्च प्रवक्ता । इन्द्रोऽध्येता ! दिव्यं 
५ "सहलमध्ययनकालः । न च पारावरापनिरभूत्‌ । कियुताच 
यार्‌ जाति स वषरातं जीवति । अधीतिबोधाचरणगप्रवारणश- 
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[ उूवपक्षिथों कीशंकादहै क्रि] एसा होने पर भी अभीष्ट प्रयोजन की प्राति 
नहीं हो सक्ती वयोकि उस ( प्रयोजन कौ प्रात्ति) के लिए कोई उपाय नहीं है 
( = शव्दसंस्तार के ज्ञान का अर्थात्‌ कौन-कौन शव्द जुदध है कौन-कौन अजुद्ध-- 
इसको जानने का उपायदहैहीनहीं)। यदिआओआप कह कि प्रत्येक शब्द को पद्‌ 
डालना ही उपायै तो यह प्रतिषद-पाठ शब्दों के ज्ञान का उपाय नहीं है, 
| यहु तो अष्येता करा मर्ण है] । चब्द ओर अपशब्दके भेदसे शब्दों के अनंत 
भेद हुं ( कुह शव्द बुद्ध है, कु अशुद्ध } । 

एेसी कथा कही जाती है ( परम्परा से चली आती है )- वृहुस्पत्ति ने इन्द्र 
के सामने एक हजार दिव्य वषं तकं प्रत्येक पद का पाठ करते हुए शब्दों का 
पारायणा क्रिया किन्तु अन्त तकृ नहीं पर्ुच. सके ( = उतने समयमेंभी सभी 
शब्दों का पाठ नहीं कर सके) [ जरा सोचिये ! ] वृहुस्पति-जनेसे अध्यापक, इन्दर 
जेसे अध्येता ओर एक हजार दिव्य वपं अध्ययन का समय] फिर भी अन्त की 
प्रत्ति नहीं हई | आजकीतोवातदहीक्याहै? जो बहुत जीतादहैतोएकसौ 


 वर्षातक् जोता है। अध्ययन ( छष्पवेषट ), बोव ( ( प्रवलाऽनधाता7द् ), 


आचरणं ( ८6९6 ) तथा प्रचारणा ( पाना ~ €व्लोभोद्ु )-- इन चार 
उपायों से विद्या उपयोगी वनतीदहै। [ इधर प्रतिपद-पाठ करने से व्याकरण 
के | अबव्ययनक्ालमेंहीसारोञघुका उपयोग हौ जायगा ( अन्य कालोंका 
तो प्रदन हौ नहीं उतेगा ) 1 

वि्ेय- प्रतिपद-पाठ का अथं दहै प्रत्येक शब्द ( रामः, कृव्णः आदि) 
का पाठ करके उसका साधुत्व वतलाना । यहु उपाय ( +€ ) व्याकरण- 
शास्र करा नहीं हो सकता, इसे आगे वताते हं । “शब्दानां रन्दपारायणम्‌' मे 
दिरुक्ति नहीं है। "शब्दपारायण' एक शब्द है जो व्याकरणशास्त्र के अथंमें 
रूढ ( योगख्ड ) हो गयाहै। इसोसे वोध होने पर भी श्लब्दानाम्‌' का अलग 
प्रयोग इसलिए किया गया है फर प्रतिपदपाठविहितानाप्‌ः विशेषण को स्थान 
मिल सके । 'वाचमवोचव्‌' मे व्यथंता होने पर भी बुचिर्मितां वाचमवोचत्‌' 
ठीक है क्योक्रि वाचम्‌" का वेषण दिप्रा गया है। शिशुपालवघ ( १।२५ ) \ 
उक्तं कथा का उद्धरण पतंजलि ने महाभाष्यमें दिया है । अन्त मे प्रतिपदपाठ- 
विधि का खण्डन करके उत्सर्गपवाद-विधि का प्रतिपादन क्रिया जायगा । 


तस्मादनभ्युषायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठ इति 
प्रयोजनं न सिध्येदिति चेत्‌-मैवम्‌ । शब्दप्रतिपत्तेः प्रतिद्‌- 
पाटसाध्यत्वानङ्गीकारात्‌ । प्रृत्यादिविभागकरपनावस्ु रुक््यषु 








भय सवेदशनसंग्रहे- 


| 


सामान्यविशेषरूषाणां लक्षणानां पजेन्यवत्सछृदेव प्रवृत्तो बहूनां 
शब्दानामव्ासनोपरम्भाच्च । 
इसलिए शब्दों के ज्ञान के लिए प्रत्येक शब्द का पाठ करना उपाय नहीं 
हो सक्ता, अतः व्याकरण के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी | 
[ पूवेपक्षी कौ इस शंका पर वेयाकरणा कहते है कि ] रेसी बात नहीं । 
इम भी यह स्वीकार नहीं करते कि राब्द का ज्ञान प्रतिपद पाठसे मिल एकता 
है (साघ्यहै)। [ प्रतिषदपाठके द्वारा व्याकरण नहा चलता- हमारी भी 
यही मान्यता हे । लक्ष्यके रूपमे जो शब्द ह उनमें प्रकृति आदि ( = प्रत्यय. 
पद, वाक्य ) के विभागोकौ कल्पनाकी जाती है तथा उनके लिए सामान्य 
ओर विशेष लक्षणों ( सूत्रों ) की प्रदृत्ति एक बारहो मेषकी तरह होती है 
जसम बहुत-से शब्दों का अनुशासन देखा जाता है । 
विशोष- पतंजलि अपने भाष्य मे शब्दानुशासन की प्रक्रिया वतलति हुए 
कहते है-कथ तीम शब्दाः प्रतिपत्तव्याः १ किचित्घामान्यविरोषव- 
दयक्षणं पवत्य येनास्पेन यत्नेन महतो महतः चाब्दोघान्प्रतिपयेरन्‌ । 
कि पुनस्तत्‌ १ उत्सगपवादौ । (पृ०६) उन्हीं का शब्दान्तर करके 
माघवाचायं दिये जा रहै है । परन्यवत्‌ प्रवृत्ति का अथं हैकरि जैसे मेव एक ही 
साथ सभी स्थलों पर, समुद्र॒ ओर मरुभूमिमे भी, जल वरसाता है उसी तरह 
किसो सामान्य या विशेष लक्षण से एक ही साथ भनेकानेकं शाब्दो का अनुशासन 
होगा, अलग-अलग उठँ देवने की आवश्यकता नहीं पड़गी । महाभाष्य 
। {।१।९९ । मे कहा है - रूतकारि खल्वपि शाखं पर्जन्यवत्‌ । तयथा 
यजन्यो यावदूनं पूर्णे च सर्व॑मभिवर्प॑ति । 
तथा हि । कमण्यम्‌' ( पा० घ्ू° ३।२।१ ) इत्यकेन 
सामान्यरूपेण लक्षणेन कर्मापपदाद्वातुमात्रादणुप्रत्यये छते, 
(कुम्भकारः काण्डलावः" इत्यादनां बहूना शब्दानामञशासन- 
खपलभ्यते। एवम्‌, आतोऽनुपसर्गे क” ( पा० घ्र ३।२।१८ 
इत्येके विरोषरक्षणेनाकारान्ताद्ातोः कमत्यये ते, धान्यदः 
धनद्‌ः' इत्यादीनां वदनां शब्दानामनुशासनपलभ्यते । व्रह- 
छ. ट न ट . 
 स्परतिरिन्रायेति प्रतिपदपाटस्याशक्यतग्रतिपादनपरोऽ्भवादः। 
` . उदाहरण के लिए, कमेष्यण्‌ ( ३।२।१ अर्थात्‌ कमं के उपपद में रहने 


न्क 


ध पर घातु से अण प्रत्यय होता है )- इस अकेले सामान्य सूत्र ( लक्षण ) से 
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उन सभी धातुओं से, जिनके उपपद में कोई कमं हो, ण प्रत्यय श्रिया जाता है 
तथा कुम्मकारः ( कुम्भं करोति, कुम्भ + </ क + अण्‌ ), कारुडलावः ( कारं 
लुनाति, कारड + </ू्‌ + अण्‌ ) इत्यादि बहृत-से शब्दों का अनुशासन 
अर्थात्‌ संस्कार पाया जाता है । उसी तरद्‌, आतोऽदुपसगं कः ( ३।२।१८ 
अथात्‌ यदि उपसं उपपदमें न रहैतो भाकारान्त घातुसे क प्रत्यय होता 
हे )-- इस अकेले ही विशेष सूत्र से आकारान्त घातुके वादक प्रत्यय क्रिया 
जाता है तथा घान्यदः ( धान्यं ददाति, घान्य +./दा-+क ), धनदः ( घनं 
ददाति, धन + ‰/ दा +क ) इत्यादि वहुत-से शब्दों का अनुज्ञासन पाया जाता 
है । वृहस्पति ने इन्र को पदाया' इत्यादि कथा प्रतिषद-पाठ की सामथ्यंटीनता 
का प्रतिपादन करनेवाला अर्थवाद है। [ अथेवाद का सामान्य अथं है 
स्तुति या निन्दा करने वाले वाक्य जो किती वात को बहा चढ़ा कर प्रस्तुत करे। 
यहां पर प्रतिपद-पाठ असंभव दहै" यही दिखाना है जिते कथाके क्पे दिया 
गयाहि। | 

विदरोष-व्याकरण-शास्र की यही विधिरहैकि विभिन्न लक्ष्यो की सिद्धि 
के लिए कुछ सामान्य लक्षणा देते है नथा उनके अपवाद दिखाने के लिए विशेष 
लक्षण देते ह सामान्यपूत्रको विशेष सूत्रं दवा देताहै। इसी प्रणाली से पाणिनि 
ने व्याकरण लिखा है। महाभाष्यके प्रथम आहिक में इन समस्याओं पर 
बहुत सुन्दर विचार प्रस्तुत किया गयाहै। 


( ५. व्याकरण के अन्य प्रयोजन ) 
नन्वन्येष्वप्यङ्खषु सत्सु किमिस्येतदेबाद्वियते ? उच्यते- 
प्रधानं च षटृस्वङ्खेषु व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यतः एर्वा- 
नभवति । तदुक्तम्‌- 
२. आसन्नं ब्रह्मणतस्य तपसा्त्तमं तपः । 
प्रथमं छन्दसामङ्गमाहृव्याकरणं बुधाः ॥ 

( वा० पर १।११ ) इति । 
तस्माद्‌ व्याकरणज्ञाख्धस्य शब्दानुशासनं भवति साक्षास्रयो- 
जनम्‌ । पारपर्येण तु वेदरक्षादीनि। अत एवोक्तं भगवता 
भाष्यकारेण-रक्षोहागमरुष्वसंदेहा प्रयोजनम्‌। (पा० म० भा० 
पस्पश ) इति । 


८६ सवेदशनसंमरहे- 


अदप्ररन हो सकता है कि जव दसरे वेदाद्ध भी विद्यमान ह तो इस (व्याकरण्‌- 
शार) का हौ इतना अधिक आदर क्यों किये जा रहे है ? उत्तर होगा कि छह 
वेदाङ्गो में व्याकरण ही प्रधान है ओर प्रधान विषयमे किंया गया परिश्रम ही 
सफल होता है । यही कहा है थह उस [परम ] ब्रह्मके निकटदहै तथा 
तपस्याओं पे सबसे उत्तम तपस्या है; विद्वान्‌ लोग व्याकरण को वेदों का प्रथम्‌ 
( प्रधान ) अंग कहते हँ ।* ( वाक्यपदीय १।११ ) । 
इसलिए व्याकरण शाख का साक्षात्‌ ( सीधा ) प्रयोजन है शन्धोंका नु 
शासन करना ( संस्कार बतलाना )। परपरासे (परोक्ष रूपसे, घुमा फिरा 
` कर) वेदकी रक्षा आदिभी [ इसके प्रयोजन ही ह ]। इसीलिए भगवान्‌ 
भाष्यकार ने कहा है--रक्षा, उह, आगम, लघु तथा असंदेह॒- ये [ व्याकरणं 
शाख के | प्रयोजन है । ( महाभाष्य, पु० १) 
विरोष-- व्याकरण के इन प्रयोजनों का उद्धरण कितनेही स्थानों पर 
दिया जाता है 1 अतः उन्ह अच्छी तरह जान देना चाहिए 
( १) रक्चा ( 268€1४९.107 }-- वेदों की रक्षा करने के लिए व्या- 
करण का अध्ययन करना बहुत आवदयक है । वेदों मे वहुत से एेते-रेसे रूप है 
जो लोकिक माामें नहीं ह ञसे--देवासः ( देवाः ), देवेभिः ( देवैः ), त्मना 
(आत्मना)। इन अलौकिक रूपों को देवकर व्याकरण न जाननेवाला व्यक्ति 
भरम स इनका संशोधन कर दे सकता है जिससे वेद की आनूपू्वी ( शब्दक्रम ) 
कै्भेगहोनेका भयहै। व्याकरण जाननवाला व्यक्ति संबद्ध सूत्रों से उनकी 
सिद्धि देखकरवेदके क्रम की रक्षा कर सक्ता है । 


(२) उ्द-( 10616106 )--उह का अर्थं है वेदिक शब्दों का 
र देवता, लिग, वचनादि के अनुसार परिवर्तन कर देना । एक मन्त्र है--"अञ्ये 
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+ जुष्टम्‌" ( ते० सं० १।१।४ )। भव यदि सूयं देवता को हवि दान करना ठे 
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` प्रयोग एक शुके लिए होता है। जव प्ुभोंकी संख्या वढेगी तो एनौ, 
एनान्‌ छप करने पड़्गे । अतः परिस्थिति के अनुसार वचन का परिवर्तन 

१ ल 7 है । पतंजलि कहते है कि वेद मे मन्व सभी लिगं ओर सभी विभक्तियों 
म गये हं । यज्ञ की भावञ्यकता के अनुसार उनके लिगों ओर 
्‌ 8 क्ति मे परिवतंन करना पड़ता है । यह काम बिना व्याकरण जाने नहीं 
क. 


, 


तो सूर्याय जुष्टम" करगे । वेद मे पाठ है-- अन्नं माता मन्यताम्‌" । इसका 


नि ् ५ क. आगः - ~ “ 8 † + । । ४ 

(3. ३) आगम-( 3010018 एक वाक्य है करि ब्राह्मण को विना 

स्वथं (कामना) कै नित्य रूपके घमं गौर चह अंगोके साय वेद का 
(न स 4 7 क | 
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अध्यग्रन करना चाहिए ओौर जानना भी चाहिए) हरदत्तादि इसत वाक्य को 
श्रुति मानते है जबकि कुमारिल आदि इसे स्मृति मानते है। (स्मृति मी 
आगम-मूलक होने सेआगमदहीह)। इस आगम से तो पतालगता हैक 
व्याकरण का अध्ययन नित्य स्पसे ट्र फल को अभिसंधि रवे ही विना 
करना चाहिए । यही नही, व्याकरण वेदाद्धोमे प्रधान है ओर प्रधान विषय 
मे किया गया परिश्रम सफल होता है 


(४) ल्यु ( ५8९111४ )- किसी व्यक्तिको शब्दों का ज्ञान कराना 
अत्यन्त आवश्यक है । उसके लिए व्याकरण से छटा उपायहो ही नहीं सक्ता । 
प्रत्तिपद-पाठ करते-करते आदमी मर जायगा पर समाति नहीं होगी । व्याकर 
सरलतम विधि से शब्द-ज्ञान करा देता 

( ५) असखन्दह ( -3038118177767){ )-- व्याकरण-शास्र ही सन्देह 

का निवारण करता हे । श्रुति में कहा है--स्थूलघरृषपतीमनड्वाहीमालमेत । अन- 
डवाही का अथं है गाय । उसका विशेषणा है स्थूलपृषती । अव यह्‌ सन्देह है 
कि स्थूला चासौ पृपती' अर्थात्‌ देसी गाय लायं जो स्थूल ( मोटी ) ओर गोले- 
गोले चि्लो से युक्त भीदहो ( कम॑घारय समासत }) अथवा स्थूलानि पृषन्ति यस्याः 
सा" ( जिसके गोते चिह्ध व्डेहों एेसी गाय-वहूरीहि. समास) हो। पहते 
विग्रहु में गौके चिव व्डेहोयादघ्ेटे हों, कोई बात नहीं। दूसरे विग्रहुमें गौ 
मोटी हो या पतली, कोई वात नहीं। एक बड़ा नन्तरदहै। अब वैयाकरण 
स्थलपृरषती' शब्दमें पूर्व॑पद का अन्तोदात्त देखकर निरिचित करलेता है कि 
यहां बहुतीहि-समास होगा क्योकि इसके लिए सूत्र है--'वहूत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वै 
पदम्‌” (पा० सु० ६।२।१ ) जिससे पूवपद का प्रकृतिस्वर होता है। यदि 
कर्मधारय होता तो 'समासस्य' ( पा० सू° ६।१।२२३ ) से अन्तोदात्त होता । 
इस प्रकार वैयाकरणा सन्देह का निवारण करता है । 


(५ क. व्याकरण से अध्युदय की प्राक्चि) 
साधुश्षब्दप्रयोगवशादभ्युदयोऽपि भवति । तथा च कथितं 
कात्यायनेन--शाच्पू्ेके प्रयोगेऽभ्युदयस्तक्तय्यं वेदशब्देनेति । 
अन्यरप्युक्तम्‌--एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुष्टु प्रयुक्तः स्वभे 
लोके कामधुगभवतीति । तथा- 
४, नाकमिष्टसुखं यान्ति सुयुक्तेवद्रय ग्रथेः । 
अथ पतकाषिणो यान्ति ये चिक्मितभाषिणः ॥ 


८ सबेदशनसं्रहे- 


इसके अतिरिक्त सुद्ध शाब्दो के प्रयोग के कारण अभ्युदय कौ प्रात्ति भी होती 
है । जेसा क्रि कात्यायन ने कहा है- व्याकरण ] शास्र का ज्ञान पाकर जो 
रयोग क्रिया जाय उससे अभ्युदय प्राप्त होता है क्योकि यह शास्र वेदः 
( नानता है ) शब्दके समानहीहै। [ एक ब्राह्मण वाक्य है--योश्वमेषेन 
यजते य उ चैनमेवं वेद अ्थातु जो व्यक्ति अश्वमेधके हारा अधिष्टोम-यागं 
करता हैया उसकी विधिको जानता है उसे फल मिलता है (ते० ब्रा 
२।१।७ ) । यहां विद' शब्द की ध्वनि हैकरि ज्ञानपूर्वकं जो याग करता है 
उसे हौ फल मिलता है । उसी तरह व्यक्ररण जानकर जो शब्दयो का प्रयोग 
करता है, उसे अभ्युदय मिलता है) वदः ( जानता ह ) काजो महच्च 
अश्िषटोम के लिए है, वही व्याकरणा-ज्ञान का शब्दप्रयोग क लिएमीहै।] 
दूसरे लोगोंने मी कहा है--"एक हौ शब्द यदि अच्छी तरह ( प्रक्ति- 
भत्यय का विभाग करके) जान लिया गया मौर अच्छी तरह से उसका 
प्रयोग भो किया गया तो वह स्वगं में ओर इसलोक मेभी कामनाओंकी 
पूति करता है ( यथेष्ट फल देता है )।' उसी प्रकार--"सुसञ्जित ओर र्व॑धी 
हई [ शुद्ध ) वाणी रूपी रके द्वारा लोग अभीष्ट सुख देने वाले स्वगंलोक्र में 
जति है; क्न्तुजो व्यक्ति 'चिक्ष' राव्य के समान ( अपशब्द }) बोलनेवाले हवे 
परो से राह को पीटते हुए ( = पैदल ) ही जाते ह \' 


विरोष- यह दलोक काशिका में ३।१।४८ की व्याख्या दिया गथा है 
किन्तु वहाँ कुछ पाठान्तर है-- 
क नाकमिष्टसुखं यान्ति सुयुक्तेवंडवारथैः । 
व अथ पत्कराषिणौ यान्ति येऽचीकमतभाषिराः ॥ 


£ 


४2 न त 
क्ुकाशिकरा कीदनोंही व्याख्याओं--पदमजरी मौर न्यास सें दस 


 स्लोकरकी व्याख्या का अभाव देखकर इषकी मौलिकता पर संदेह होता है । 
 खमीहो, इसके द्वारा सुन्दर शब्दों के शुद्ध प्रयोग पर बल दिया जाता है । 


१ 2० ज ॥ 
4 "ग १. 


। . नन्वचेतनस्य शब्दस्य कथमीदृशं सामर्भ्ययुपपद्यत इति 


“7 


` चेत्‌ मव मन्येथाः । महता देवेन साम्यश्चवणात्‌ । तदाह 


- 
। ` श्रति 
| [) ४ 
॥ 
+ # ८1 






द ११४ 





+ 4 श: नः ५ । । स ९ श्‌ 
५. चत्वारि शृङ्ग त्रयो अस्य पाद व शीषं सप्र हस्तासो अस्य। 
2, 1 2 


बद्धो ध । व [रवी (क ~ भ, अ ५९/ ॥ 
तिधा वद्धो इषमो रोरवीति महो देवो मर्त्या" आ दिवश्च ॥ 
= (त प्के 


~ -- ~~~ 





पाणिनि-दशेनम्‌ ६ 


€. 


अव यदि यह पृछठाजाय कि शब्द तो अचेतन है, उसमें इतनी सामथ्यं 
कर्हांसेआ जायगी? तो हम कठंगे क्रि एेसा मत सम्षिये क्योकि महान्‌ देव 
( ईस्वर }) से इसको समता सुनी जातो है ( श्रुति में प्रतिपादित है)। तो 
भति कहती है-- इसकी चार सींग ओर तीनपेररहै दो सिर दहै तथा इसके 
सात हाथ ह; तीन तरह से वेंधकर यह वृपभ्‌ ध्वनि उत्पन्न करता है, वह महान्‌ 
देव (शब्द रूपमे ) मनुष्यों में प्रवेश करता है" ( ऋ० सं° ४।५८।३ ) । [ यह्‌ 
च्चा महानारायणोपनिषद्‌ १०।९१ में भी ज्यो-की.त्यों उद्धृत है ] # 
उ्याचक्ार च माष्यकारः- चत्वारि भृङ्काणि चत्वारि 
^~ = © ^~. । स 

पदजातान, नासाख्यातापसमनषात्ताः । त्रयो अस्य पादा 
रडादिषिषयास्व्रयो भूतभविष्यद्रतमानकालाः । हे शीष दौ 
दात्मानां नित्यः कगर्च । व्यङ्ग्यव्यञ्जकमेदात्‌ । सपर 

पाका अस्य; (तड स्ट सत सुब्रविसक्यः | त्रा ब 
त्रिषु स्थानेषु उरसि कण्डे रिरि च वद्धः । व्रपभं इति प्रभिद्र- 
वरपभत्वेन रूपणं क्रियते । वषेणात्‌ । बपेणं च ज्ञानपूवेकालुष्ठानेन 

ठगप्रदखम्र्‌ ¦ रोरवीति शब्दं करोति । रातिः शब्दकमां | 
= अ © 
इह शञ्शब्देन प्रपञ्चो विवक्षितः । महो देवो मत्यां 
८ न शः क 0 (न ध 

आविवेश्च । महान्‌ देवः शब्दो मस्यां मरणधमांणो मद्धष्यास्ता- 


(क न 


ध 


` नापिवेशेति। महता देवेन परेण ब्रह्णा सामभ्ययुक्तं स्यात्‌ 


( महाभाष्यम्‌, प्र ३ ) इति । 

भाष्यकार ( पंतजलि ) ने इसकी व्याख्या भीकोहै। चार सीगों का अर्थं 
हे चार पद-भेद अर्थात्‌ नाम, आख्यात, उपसं ओर निपात । इसके तीन पैर है 
लट्‌ भादि लकारो के विषय अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ भौर वतमान काल । दो सिर 
ह-शब्द के दो स्वूप है, नित्य भौर काय॑ । इन दोनों मे यही भेद है कि एक 
व्यंग्य है दूसरा व्यंजक्त । [ नित्य शब्द आन्तर रूप से विद्यमान है, यही व्यंग्य 


५ श्लोरछ्दसि वहुलम्‌" ( ६।१।७० ) से श्यृद्धाणि के स्थान में शङ्गा, 


प्रकृत्यान्तःपादमव्यपरे' ( ६।१।११५ ) से त्रयो अस्य' में प्रकृतिभाव, वही बात 
हष्तासो अस्य" मे, आलसेरमुक्‌' ( ७।१।५० ) से हस्तासः, 'दीरघादटि समन्‌- 
पादे" ( ८।३।९ ) तथा “आतोऽटि नित्यम्‌" ( ८।३।३ ) से महान्‌ को अनुनासिक 
महां । देखिये-- वेदिक प्रक्रिया के संबद्ध सूत्र ओर उनकी टीका । 


ह । | बेदशेनसंग्रहे # + प 
(4 सवदशंनसग्रहे- 
| है क्योकि इसीकी अभिव्यक्ति होती है री ओर सुना प१डनेवाला वैरी 
९ क्तं होती हे। दूसरी भोर सुना पडनेवाला वैखरी के 
+ 5 ॐ ८ ति 
5 रूप का शब्द कायं है, यह्‌ बाह्य है ओर व्यंजक्‌ भी वयोकि नित्य शब्द की अभि- 
| व्यक्ति इसी के द्वारा समञ्ञी जाती है । इसे आगे स्पष्ट करेगे । |] 
इसके सात हाथ है अर्थात्‌ तिडन्त ( क्रिया ) के साथ लगने वाली सुबन्त 
क सात विभक्तियां इसमें हँ । तीन प्रकारसे केषा है = तीन स्थानो मे, हृदय, 
| कृठ मौर सिर मे निबद्ध है। [ व्गंके पंचम वणो तया यरलव कत साथहका 
स्थानहदयमें है। अ, कवग, हओौर विग का स्थान कंठ है। मुखके 
; - र्ग ं ड * न 
ध त्त तालु आदि दूसरे स्थानों का संप्रहभीक्ठसे हीहो गया है । अन्त 
। ऋ» ठ्वच रषका स्थान सिर ( मूर्धा) है। इस प्रकार शब्दोंके तीन स्थान 
ह जहां वे टकरा कर अभिव्यक्त होते हभ ्‌ 
वृषभ" शब्दके दवारा प्रसिद्ध (लौकिक) वृषम (वैल) का रूपक रखा 
गया है । क्योकि दोनों ही वर्षा करते हे | ५/वृष्‌ ) । यहाँ ( शब्द-पक् मेँ ) 
वन का अभिप्राय है [ व्याकरण शास्र का] ज्ञान प्राप्त करके अनष्ठान करना 
ओर उका फलग्रद होना । "रोरवीति" का अथं है ग्द करता है" । ../रु = 
` शब्द करना । 


= ` "कि ५. = 
+ *९ 
च 


हां [ जो रोरवीति = शठः केरोति" कटा, उसमें प्रयुक्त ] “शब्द शाब्द के 
वरा इस पूरे प्रपच ( संसार ) का अथं लियागयाहि। | नित्य शब्दस ही 
यह धरा सं्ार बना है, वही इसका प्रपंच अर्थात्‌ विस्तार करता है। भतहरि 
न वाक्यपदीय को प्रथम कारिका ही इसे स्पष्ट किया है जो अगे उद्धृत की 
जायगी । ] 


र न्यं म ध | 
+. हान्‌ देव मनुष्यो म प्रवेश करते 2। महान्‌ देव अर्थात्‌ शव्द । मत्यंका 
ए: रधमं वाले मनुष्य, उनमें ही वह ( शब्द ) प्रवेश करता है । महान्‌ 


देव अर्थाद्‌ परम ब्रह्मे समता ( सायुज्य ) का वर्णन करिया गया है । ( महा- 


४५. 
४ १ न 


1: :). 












1 


 विरोप- इस छवा की प्रस्तुत व्याख्या का तात्पर्यं यही 

` तात्पयं यह है करि परन्नह्य 
क स्वरूप से युक्त अन्तर्यामी शब्द मतुष्यों मे प्रविष्ट है । व्याकरण-राख्र से 
| न्दज्ञान रखकर जो प्रयोग किया जायगा तो मनुष्यो के सारे पाप नष्ठ 
ध जा गे ओर वे अरहुकार भादिकी ग्रन्थयो को तोड़कर अपने अन्तरतम में 
व्ययमान के साथ आत्यन्तिक सूप से संसक्त हो जार्येगे । इस पहली 
को तीत होने वाली तदा की व्याकरणपरक व्याख्या तो पतंजलि ने 


की है र ने (? ५ १३।७ ) ईइपको यज्ञपरक व्याख्या कौ है जिसे सायण ने 
लिया लर ने इसका साहित्यिक अथं लिया है। भाष्यकार के 
1. 2 स 





द १ 


॥> र. ॐ 
1 ॥ {डर 
~ 9 क २ 
५ ८ शः 
~> र + । च # 
क 2- ॥। 


+ कि 
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पतान द्रनम्‌ ५६१ 


नामसे उद्धरण देने पर मी माघवाचायं ने मनमानी की है- अपनी इच्छा स 
भाष्य को पंक्तियों का परिवर्तन करने चले गये ह| 
( ६. राब्द्‌ दी च्म है ) 
जगननिदानं स्फोराख्यो निरवयवो नित्यः शब्दो बरहम 
हरिणामाणि ब्रह्मकाण्डे -- 
६. अनादिनिधनं ब्रह्म शव्दतखं तदक्षरम्‌ । 
्वरवततऽयभाच्न्‌ ब्रयां जगता यतः ॥ 
( वाक्यप० १।१ ) इति } 
संसार का निदान ( मूल कारण {1117846 (९६प७€ ), स्फोटः के नाम 
से प्रसिद्ध तथा अवयवों से रहित जो नित्य शब्द ह वह ब्रह्यहीदहै। एेसा भत- 
हरि ने वाव्रयपदीयके ब्रह्मकारड मेँ कहा है-- आदि ओर अन्त से रहित, 
विकारशन्य शब्द का तच्व ( पएिव्था्ष) ही ब्रह्य है वही संसार की विभिन्न 
वस्तुञं (अर्थो) के रूपमे प्रतिभास्तित होता है तथाउसीसे इस संसारक्ी 
सारी प्रक्रियाये होती है ( वाक्यपदीय १।१) । 
विशेष-- जिस प्रकार वेदान्तमे संसार को ब्रह्म का विवतं मानते है उसी 
प्रकार यह भी संसार शब्द-रूपी ब्रह्म का विवतं ( सिथ्याप्रतीति ) है। इस ही 
से अनादि शब्दब्रह्म ( जिते परा वाणी कह सक्ते हँ) ही संसार का उपादान 
कारण है। शब्द-ब्रह्म शब्दभावसे तो त्रिवृत्त होता ही है। उसके वादमें दह 
सत्‌ ( {1 (ला# ) अर्थोके रूपमे भी विवृत्त होता है। निष्कषं यह हुभा 
कि शब्दन्रह्य से ` शब्द मौर अथं दोनों की उत्पत्ति होती है, यह्‌ पूरा संसार ही 
शब्दब्रह्म काल्प है। भत्रंहुरि कौ यह्‌ मान्यता सेवागम के अनुसार है। उन्होने 
कहा है-- शह ९ त 
२ब्द्स्य पलस्णामाऽसामत्यास्नाय{वदां [वदुः । 
छन्दोभ्य एव परथम्रेतद्धिश्वं ्यवतंत ॥ ( १।१२० ) 
कटने का अभिप्राय यह है कि यह्‌ जगत्‌ शव्द का परिणाम ( परिणत हप ) 
है । संसारमें जो कु भी देखते ह वह शब्दब्रह्म का ही विवृत्त रूप याद्ाया है । 


( ६ क. पद-भेद की सख्या ) 
नतु नासाल्यातमेदेन पददेविष्यप्रतीतेः कथं चातुर्धिभ्य- 
युक्तमिति चेत्‌- मेवम्‌ । प्रकारान्तरस्य प्रिद्धत्वात्‌ । तदुक्तं 
प्रकीणेके- 


५६२ सर्वदशंनसं्रहे- 
७, द्विधा केरिचत्पदं भिन्नं चतुधां पश्चधापि वा । 
अपोट्धरत्येव वाक्येभ्यः प्रकृतित्रत्ययादिवत्‌ ॥ इति | 

भव प्रन है किनाम ओर आख्यातके भेदसे दोप्रकारके पदोंकी 
रतीति होती हे, आप चार प्रकारके पद कहांसे लते हैँ? देसी वात नहीं टै, 
उनके दूसरे भेद भी प्रसिद्ध ही है । उसे प्रकीणं-कारड में कहा है- "जिस प्रकार 
प्रकृति ओर प्रत्यय कौ कल्पना [ पद से प्रथक्‌ की जाती है यद्यपिपदमेही 
प्रकृति प्रत्यय दोनों है |, उसी प्रकार वाक्यों से पृथक्‌ करके (अपोद्धृत्य) पदों की 
कल्पना करके उसे लोगो ने दो, चारया पाँच भेदोंमेंर्वांदा है ।'(वा०प०३।१।१ ) 

विरोष-- पद के भ्थंका ज्ञान प्राप्र करनेके लिए शासनीय दृष्टि पद 
से अलग करके हम प्रकृति भौर प्रत्यय की कल्पना करते है । प्रकृति का अपन 
अर्थं होतादहै, प्रत्यय का भी-दोनोंका समन्वय करके पदा्थंकी प्राति होती 
है । ठीक उसी तरह वाक्य का अथं जानने के लिए वावयमे विद्यमान पदों 
की कल्पना वाक्यसे अलग करते ह । तब उनके अर्थो पर विचार करके उन्ह 


कर्दभेदोमे बाँटतेहै। विभिन्न मतसे पद के विभिन्न भेद है । पाणिनि 
ध ने 'सु्िडन्तं पदम्‌” ( १।४।१४ ) कह कर पदों के दोही भेद करिये है-- सुबन्त 
५ 


( नाम जिसमे उपसगं ओर निपात भी ह तथा तिडन्त क्रिया ) । यास्क तथा 
दुसरे लोग पदके चारभेदकरतेह नाम, आख्यात ( क्रिया ), उपसग ओर 
निपात । कुछ लोग॒इस सुची मे कमप्रवचनीय को भी जोड़ कर पद के पांच 
भेद मानते है । कर्मप्रवचनीय एक प्रकार के उपसं ही है। उपस्षगं क्रियाकी 
विशेषता प्रकट करते हैँ जव किं कर्मप्रवचनीय क्रिया के अनुयोगी संबंध को व्यक्त 
करता जेते, जपमनु प्रावर्षत्‌ । यहां जप मौर वर्षा मे लक्ष्य-लक्षण का संबंध 


+ 1 9 
५४६ ५ ^ | ध श र न्व 















1, 018 # ० 
= हैक्रिजप होते ही पानी बरसा । जप लक्षण है तथा वर्षा लक्ष्य । इस संबंध का 


: < भ्रतियोगी जप है, वर्षा अनुयोगी या घर्मीहै। यह सम्बन्ध इस कम॑प्रवचनीय 


> नु > मनु । 
अनुक द्वारा ्योतित होता है। 


भवहरि के वाक्यपदीय में तीन कार्ड है ( १) पदकारुड या ब्रह्मफारड 
व १५६), जिसमे पद तथा स्फोटक प्रहनों पर विचार हुभादहै। 
क ध ९ ) वाक्यकाणड ( कारिका ४८६ ) जिसमें वाक्य के स्वरूप पर प्रकाश डला 
। तीसरे कारड को (३ ) प्रकीणं-काण्ड कहते है कयो क्रि इसमे विभिन्न 
विष्यो की चर्चा हई ह ( कारिका १२१८ )। तृतीय कारड १४ समदेशो या 
विषो ( ९३ ) मे विभक्त है जो निम्नलिखित है--१. नातिसमुदेश, 


८. क, व 2. ~ | सल 
समुरेश, 1. यलशरतमृदेश, ५. गणासथुदेच, 

दिवसमुरे ट्श, वनसमुदहुश ( अर्थात्‌ कारकं का विरलेषण } ८. क्रिया . 
क 5८५ ३ १ न 

- ४ 4 क 2 क = 4 ८१ 
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स मुद्देश, ९. कालसमुद्देश, १०. पुरुषसमुद्देश, ११. संख्यासमुद्देश, १२. उप- 
प्रहसमुदुदेश, १३. लिगसमुदुदेश, १४. वृत्तिसमुदुदेश । चौदहवा समुदुदेश पूरे 
भरकीणं कार्ड का आधा (कारिका ६२४ } है । वावयपदीय के प्रथम कार्ड पर 
हरिवृपभ की तथा दितीय काण्ड पर पृष्यराज की प्रकाड्च टीका है, जव करि 
तृतीय कार्ड पर भूतिराजके पुत्र हेलाराजने अपनी प्रकोणं-प्रकाश्च नामकी 
टीका लिखी है । वाक्यपदीय व्याकरण-रास्र के दाशंनिक प्रदनों पर विचार 
करने के लिए अन्तिम प्रमाणा-ग्रन्य माना जाता है। 
9 + ०. र ० (0 ~ (न 
ऊस्रतचन(वन व॒ पनच्वसन्‌ सह पदस्य पञ्चविधत्वमिति 
= = ¢ ^ (+ (~ = 
६८ [राजा व्यार्यादवान्‌ । ल्व चन ास्त्‌ क्रयापिश्चेपापज- 
नितसंन्धावच्छेदहेतव इति संबन्धविरेषयोतनदरेण क्रिया- 
(9 1 = = ¢ ^~ ^~ <> _ ^~ 
धवरङपसयातनादहुपसगष्ववान्तभदवन्तात्याभेसन्धाय पदटचचातुविध्य 
भाष्यक्रारेणोक्तं युक्तमिति विवेक्तव्यस्‌ | 
पाचिवे भेद करमभ्रवचनीय" को अलग गिननेसे पदकेर्पाच भेद हो जाते 
है, ेसी व्याख्या हेलाराज ने [उपर्युक्त कारिका कौ] की हे । किन्तु कमेप्रवचनीय 
किसी विकेप क्रिया ( जेते वषंण ) से उतपन्न संवन्ध को व्यात्त करनैवालौ ( जै 
लक्ष्य -लक्षण भाव ) सीमाके ज्ञापक होतेहैँ। [ वर्षण क्रियाके साथनजपका 
लक्ष्य-लक्षण-भाव से सम्बन्ध है, यह्‌ सम्बन्य एक विशेष सीमा मे है -इस सीमा 
या सम्बन्ध को वतलाने वाला अनु" कमंप्रवचनीय है। यही अभिप्राय है। | 
दस प्रकारये कसंप्रदचनीय एक प्रकार का सम्बन्ध ही वतलाते है अतः किसी 
विशेष क्रिया के द्योतक होनेके कारण इनका अन्तर्भाव उपसर्गौमेंही होता 
है । [ चकि उपसगं किसी क्रिया के द्योतक होते है ओर कम॑प्रवचनीय भी क्रियः 
के सम्बन्व का योतन करते है अतः उन दोनों को एक मभेदमेंदही मान ले। | 
यही विचार कर भाष्यकारनेपदकैे चारदहीभेद कहे ह जो युक्तियुक्त 
है-एेसा समज्ञ लेना चाहिए । 
( ७. स्फोट-नेयायिको की राका ओर उसका समाधान ) 
ननु भवता स्फोटात्मा नित्यः शब्द इति निजागचते । 
तन्न मृष्यामहे । .तत्र प्रसाणामावादिति केचित्‌ । अनोच्यते । 
ज, (* ० ¢ > स ^ ९ ® (० ते 
्रत्यक्षमेवात्र प्रमाणम्‌ । गोरित्येकं पदमिति नानावणातिरिकित- 
4 (~ + 
कपदावगतेः सवेजनौनत्वात्‌ । न ह्यसति बाधके पदादुभवः शक्यो 
३८ स० सं 





६४  सवेदशनसंग्रहे- 
(~ (~ € ¢ = 
मिथ्येति वक्तुम्‌ । पदाथप्रतीत्यन्यथानुपपस्यापि स्फोटोऽस्युप- 
गन्तव्यः | 
आप लोग बार-बार स्फोटक रूप में नित्य शब्द है' एसा कहते ह! हम 
इसे ठोक नहीं मानते क्योकि इसके लिए कोई प्रमाण नही-यह कु लोगों 
( नेयायिकादि ) का कहना है । [ नैयायिक लोग कहते हैँ कि “घटमानय इस 
तरह के वाक्यों के उच्चारण केसमयनजोघ्‌ भ, ट्‌ आदि वणं कण्ठादि स्थानां मे 
चायु के संयोग से उत्पन्न होतेह, कानोंसे सुनाई पडतेहओर तुरत नष्टहो 
जते है वे ही शब्द है, उनके अलावे किसी दूसरी चीज को शब्द नहीं कहते । 
चट-वस्तु के बोधक भोयेदही है। अतः नैयायिक लोग शब्द को अनित्य मानते 
है। वेयाकरणोंका कहना है क्रि यहु शब्द नहींहै, किन्तु शब्दको व्यंजित 
करनेवाली ध्वनि है। इस ध्वनि के द्वाराजो व्यंग्य होता हि वही शन्ददहै, जो 
चटादि वस्तुओं का बोधक होता है । यह्‌ शब्द नित्य हैन उत्पन्न होताहैन 
नष्ट । वाणी की सर्वोत्तम, अन्तरतम अवस्था--परा वाणी- में यह्‌ रहता है । 
इसे ही स्फोट कहते है। बाह्य घ्वनि या कायं शव्द केवल इसका व्यंजक है 
तथा अनथक है । इस प्रकार देयाकरणों कै अनुसार वटमानय' इत्यादि ध्वनि 
का उच्चारण करने से वाचकं नित्य शाब्द की अनिन्यक्ति होती है जिससे अथंबोध 
होता है। | 
[ विरोधियों कौ | इस उक्ति पर हमारा यह्‌ कहना है कि इसे सिद्धं करने 
के लिएतो प्रत्यक्ष प्रमाणहीदहै। गौ" यहएकदहीपददहै, इसमें अनेक वर्णो 
 [कैहोतिहृए मी उन ] के अतिरिक्त एक पदकाही बोध सभी लोग करते है| 
। [{भो'मे एक्त्वका वोध सभी लोग करतेदहै। पर यहु एकत्व है कहाँ? 
 वर्णोमे तो नहींहै, वयोकि वे अनेकं! इस एकत्व का आधार कुछ 
तो अवरस्य माननादहैजो व्ण॑समूष् के द्वारा व्यक्त हो। वहीस्फोटहै। पद 
को एक्ताका अनुभव सवोंको होताद्धै।] जव तक कोई वाधक प्रमाण 
९, नहीं मिलता तव तक पदोंकी एकताके इस अनुभव को हम मिथ्या नही 
कहं सकते । 
। पदाथ कौ प्रतीति ( बोघ) किसी भो दूसरे साधन से सिदध नहीं हो सकती 
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जनयन्ति? नाद्यः। वणानां क्षणिकानां समूहासंमवात्‌। नान्त्यः। 
व्यस्तवर्णेभ्योऽथेपरत्ययासंसवात्‌ । न च व्याससमासाभ्यामन्यः 
प्रकारः समस्तीति । तस्मा्रणानां वाचकत्वालुपपत्तौ यद्रलादर्थ- 
प्रतिपत्तिः स स्फोटः । बणातिरिक्तो वर्णाभिव्यङ्ग्योऽर्प्रत्यायको 
नित्य शब्दः स्फोट इति तिदो बदन्ति । 

वर्णोसे.हीपदके अथं की प्रतीति उत्पन्न होती है रेखा कहना भी 
युक्तिसंगत नहीं है ( कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता ) क्योकि निम्न- 
लिखित दोनों विकल्प असिद्ध हो जतेदहँ। ये वशं क्या मिलकर के अ्थंकी 
प्रतीति कराते हँ या अलग-अलग होकर ? पहला विकल्प ठीक नहीं हो सकता 
कयोक्रि क्षण भर ही ठहरने वाले ( नश्वर ) वर्णो का समूह होना अक्तम्भव 
है । दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं क्योकि अलग-अलग वर्णो से [ पूरे पद के | 
अथं की प्रतीति नहींहो सकती। [ व्यस्त वर्णोकौ वाचकता मानने पर कर 
समस्याय उत्पन्न हो जायगी । एक-एक वणं का उच्चारण करनेसेएकतो 
अ्थवोध होता ही नहीं। यदिहोभी तो प्रत्येक वंको सार्थक मानना पडेगा 
भर एक हौ वणंसे अथं की प्रतीति हो जाने से अन्य वर्णाव्यथंहो जागे । 
एक पद मे जितने वणं हयँ उतने अर्थं भी होगे अतः एक पद एक ही साथ अनेक 
अर्थाका बोध करने लगेगा । अन्त में सभी वर्णो को पर्यायवाचक भी मानना 
पड़गा । | | 

अलग-अलग बोध कराना या मिलकर बोध कराना, इन दोनों विकल्पों के 
अतिरिक्त ओर कोई विकल्प हो नहीं सक्रता। इसलिए वर्णो को वाचकता 
असिद्ध हो गयी ( == वणं अथवोव वहीं करा सकते ), अतः जिसके बल से 
( कारण ) अर्थ॑का बोध होताहै, वही स्फोटदहै। स्फोट कै जानने वाल कृहुते 
है कि स्फोट नित्य शब्दहै, वर्णोसे पृथक्‌ है वर्णोके द्वारा अभिष्यक्त होता है 
ओर अथं की प्रतोति कराताहै। (स्मरणीयरहैकरि ध्वनि भर्थ-प्रतीति नहीं 
करा सकती । घ्वनि नित्य शब्द को अभिव्यक्त करती है जो अर्थंबोध कराते के 
लिए सदा प्रस्तुत रहता है । ] 


अत एव स्फुव्यते व्यज्यते वर्णीरिति स्फोटो बणांभिव्यङ्गयः, 
स्फुटति स्फुटीभवत्यस्मादथं इति स्फोटोऽथप्रत्थायक इति 
स्फोटश्न्दाथेयुभयथा निराहुः । तथा चोक्तं भगवता पतजञ्जलि- 
ना महाभाष्ये--अथ गोरित्यत्र कः शब्दः १ येनोचारितेन 


५६६ सवेदशेनसंग्रहे- 
साखा-लाङगूल-कङकद-खुर-विषाणिनां संप्रत्ययो मवति, स शब्दः 
( महामा० ए०१)इति। 
इसोलिए, वर्णो के हारा जो स्फुटित या ग्यंजित हो वहु स्फोट ( ^/ स्फुट ) 
है अर्थात्‌ वर्णों से अभिव्यंग्य [ शक्ति को स्फोट कहते ह । | “जिससे अथ॑ स्फुटित 
या प्रकाशित होता है वह स्फोट अर्थात्‌ अर्थबोधक (शक्ति) है" 1 इस तरह 
दोनों रूपोंमे (वर्णाके द्वारा अभिन्यंग्य तथा अथं का बोधक-इन दोनों 
रूपों मे ) “स्फोटः शब्द के अथं का निवंचन लोग करते है। भगवान्‌ पतंजलि 
ते महाभाष्यमे एेसा ही कहा भी है-“भच्छा, यह बतलादये कि गौ'में 
शब्द कोन-सा है ? जिसका उच्चारण करने से साल्ञा ( गले का लटकता हुभा 
` मांस ), परख, ककुद ( पीठ ओर गले के बीच उठा हुआ मांस), घुर तथा 
सींग से युक्तं [ पशुविरेष ] का बोध होतार, वही शब्द है।'' ( पतजचि, 
| महाभाष्य, प° १)1 [ यहाँ स्पष्टहै कि पतज्ञलि अर्थं का बोध कराने वाले 
।  साधन-विशेष को शव्द कहते है जो भौर कु नहीं, नित्य शब्द यारस्फोटदही 
३1 केयटनेरेसीव्याख्याभीकीदहै।] 
विहतं च केयटेन-वेयाकरणा बणेव्यतिरिक्तस्य पदस्य 
.  बाचकत्वमिच्छन्ति। वर्णानां वाचकत्वे दितीयादिवर्णोच्चार- 
।  णानथक्यप्रसङ्गादित्यादिना तद्व्यतिरिक्तः स्फोटो नादाभि- 
व्यङ्ग्यो वाचको विस्तरेण वाक्यपदीये व्यवस्थापितः" इत्यन्तेन 
प्रवन्धेन । 
कयट ने इसका विवरण भी दिया है--'वैयाकरण लोग वणं के अतिरिक्त 
( वर्णो से पृथक्‌ रखकर ) पद कौ वाचकता मानते ह । वर्णो को वाचक मानने 
पर [ पहला वणं तो अ्थंबोव करा हौ देगा इसलिए ] द्वितीय भौर अन्य वर्णा 
का उच्चारणकरना व्यथं ही हो जायगा 1“ उनके अतिरिक्तं ( प्रथक्‌ ) 
नादया ध्वनि से अभिव्यंग्य “स्फोटः है जो [ पदाथं का] वाचक है, वाक्यपदीय 
उसकी व्यवस्था विस्तारपूर्वक की गई है। ( देविए, महाभाष्य, चौखम्बा 
श: || ्‌ 
। 9 
(७ क. स्फोट पर अन्य शंका-मीमांसक ) 
` स्फोटस्याप्यथप्रस्यायकतवं न घटते । विकस्पासह- 


स्वात्‌ । 0 केममि भव्यक्तः स्फोटोऽथं प्रस्याययत्यनभिव्यक्तो वा ? 
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नित्यत्वाभ्युपगमेन निरपेक्षस्य हेतोः सदा स्वेन कार्यस्य 
विस्वायोगात्‌ । 
| पूवपक्षी कहते हँ कि | स्फोटे भी अर्थकौी प्रतीति कराने की शक्ति 
नह। मानी जा सक्ती क्योकि दोनों ही विकल्प इस विषय में असिद्ध हो जाते 
ट । क्या स्फोट अभिव्यक्त होकर अर्थं कराताहि या विना अभिव्यक्त ही हृए { 
चया पक्ष ठक्र नहा ही सक्ता। [ दूसरे पक्षका खंडन सरल है यतः पहले , 
उस हीलेतेह, जंसे सुई ओर कडाही वनाने के लिए लहार पटले सुई हौ वना 
लेता है तव कड़ाही बनाता है। ] कारण यह है करि ठेसा मानने पर अ्थंबोघ 
रूपौ काये का उत्पादन सदाही होता रहेगा क्योकि स्फोटको नित्य मानते 
हे, [ अर्थवोध करा | वही कारण है जो अभिन्यक्ति कौ अपेक्षा नहीं रखवना-- 
उसको सत्ता सदा ही रहेगी, इसलिए [ अ्थंवोध ल्पी ] कायं के उत्पादने 
विलम्ब की संमावनाही नहीं। [ अर्भिप्राय यहहैक्रि अप्रतीति को कायं 
ओर स्फोट को कारण मानते हैँ । कार्यकारण का संवन्ध सदः रहता है । चकि 
अनसिव्यक्तल्पमें ही स्फोट अर्थवबोध करायेगा, अतः अभिव्यक्त होने का प्रश्न 
ही नहीं उठता । अतः नित्य स्फोट नित्यकूपसे बरावर अर्थवोध हौ कराता 
रहेगा, विराम उसे कहां ? ] 


अयेतद्येपपरिजिदहीषेयाऽभिव्यक्तः स्फोटोऽथं प्रत्याययतीति 
कक्षीक्रियते, तथाप्यभिव्यज्ञयन्तो वणः किं प्रतयेकममिव्यञ्जयति 
संभूय वा ? पक्षद्येऽपि वणानां वाचकत्वपक्षे भवता ये दोषा 
भाषितास्त एव स्फोटामिव्यज्धकत्वपक्षे व्यावतंनीया; । तदुक्तं 
चायमीमांसाश्छोकवातिके- 
८, यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते वर्णबुद्धिभिः 


साऽपि पयनुयागेन नंकेनापि षिम्रुच्यते ॥ इति । 

[ पवंपक्षी आगे कहते है किं ] अव यदि उक्त दोष से वचने के लिए आप 
{ वैयाकरण ) लोग यह पक्षले लें कि अभिव्यक्त ही होने पर स्फोट अथंकी 
प्रतीति कराता है फिर भी [ हम विकल्प रखेंगे कि ] अभिव्यक्त करते वाके वणं 
क्या एक-एक करके स्फोट की अभिव्यक्ति करते है या सब एक साथ भिलकर ? 
दोनों हौ पक्षोमे; वर्णोंको वाचकं मानने पर आप ( वैयाकरणो ) ने जो-नो 
दोष भारोपित किव दोष ही स्फोट को अभिव्यंजक्‌ मानते पर, अपपरही 
उलट दिए जाये तो कोई आपत्ति नहीं । [ यदि वणं एक-एक करके स्फोट की 


५६८ सवदशनसं्रह- 

अमिव्यक्ति करते हं तो एेसा देखा नहीं जाता । पूनः यदि एक ही वं से स्फोट 
की अभिव्यक्ति हो जाती है तो किसी पद के दुसरे-तीसरे आदि वर्णो का उचारण 
ही क्यों किया जायगा ? इसके अलावे, पद में जितने वां है उतने स्फोटो की 
अभिव्यक्ति एक ही पदसे हो जायगी । दूसरा पक्ष ( वणं मिलकर स्फोट कौ 
अभिव्यक्ति करते ह ) भी ठीक नहीं। क्षणिक वर्णो का समूह्‌ संभव ही नही 
है- वे इतनी शीघ्रता से नष्टजो हो जाते है । अतः स्फोटवादियोंके सिर पर 
उन्ही का शस्त्र चला दिया जायगा । | 


इसे कुमारिल भट ने भी मीमांसा-रलोक-वातिक मे कहा है-- जिसका यह्‌ 
सिद्धान्त है कि स्फोट अवयवोंसे रहित है तथा वर्णो के ज्ञान से अभिव्यक्त 
होता है, वह ( स्फोटवादी वयाकरण ) भी [अपनेही द्वारा उठाये गये प्रदनों 
मे ] एक प्ररन से भी निकल नहीं सकता है ।* [ स्फोटवादी ने अपने विरोधी से 
जो-जो प्रन ऊपर किये है उनमें सवके सव अब हम स्फोटवादियों पर ही फक 
देते है- एक भी प्रशन का उत्तरयेदे तो जानं । एक प्ररन्‌ का भी उत्तर इनसे 
नही दिया जा सकता । यदि स्फोट को अवयवयुक्त मानते तोये कह सकते थे 
किं एक-एक वणं से खण्डशः स्फोट की अभिव्यक्ति होती है । परन्तु ये तो स्फोट 
को अवयवो से रहित भौ मानते है । ] 


विभक्त्यन्तेष्वेव वर्णेषु सु्रिडन्तं पदम्‌" ( पा० घर १। 
७।१४ ) इति पाणिनिना, ते विभक्त्यन्ता पदम्‌! ( न्या० घ 
२।२।६० ) इति गोतमेन च पदसंज्ञाया बिहितत्वात्संकेत- 
्रेणालुग्रहवशादरणेष्ेव पदयुद्धिभविष्यति । तहिं सर ॒इत्ये- ` 
(~ मन्पदे ~ व © छ # 
 तस्मिन्पदे यावन्तो वणांस्तावन्त एव रस॒ इत्यत्रापि! एवं 
वनं नव' "नदी दीना' रामो मारो" राजा जारेत्यादिष्वथं- 
भेदग्रतीतिन स्थादिति चेत्‌-न । क्रमभेदेन भेदसंभवात्‌ । 
1 (-एवपक्षी भागे कहते हैँ करि] पाणिनिने सुबन्त ओर तिडन्त ( वणं ) 
न को पद माना है ( १।४।१४ ) तथा गौतम ने विभक्ति से अन्त होने वाले वर्णा 
कोषपदमाना है ( २।२।६० )- इस प्रकार दो बड़े-बड़े भाचायं विमवत्यन्त 
वणोकोही पदसंज्ञादेते ह अतः [ बृद्धग्यवहारादि उपायोंसे] संकेत-ग्रहण 
भ करके [ इन वर्णो मे उत्तरोत्तर ] सहायक-संबंध मानकर वर्णो को ही तो पद 
कहना पड़ेगा । [ उक्त दो भाचार्यो के सूतरोंसे ध्वनित होता है कि वणं-समुदाय 
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हो सकताहै किवणंतो शीघ्रही नष्टहोने वले हैँ उनका सप्रहकैषेहो 
सकता है? परन्तु बृद्वग्यवहार आदिक हाराहम वर्णतमुदाय मे संकेत 
( ९0४61108] 1नुश््०छा ) का प्रहूण करगे कि अमुक वर्णासमदाय 
अमुक वस्तुसे सम्बद्धहै। पुरेसमुदाय से एकही अर्थंकी प्रतीति होगी । 
अव इन विनाशी वणां मे उत्तरोत्तर अनुग्रहभाव होगा-एक वणं दूसरे वर्णं 
की सहायता करता चला जायगा ओर उस विद्यमान वर्णसमुदाय का 
एकात्मक अथं मान लेगे । जतः समरुह॒ की कल्पना से भी पदबोध हो सकता है | 

[ वैधाकरण वीचमें छेते है कि] तवतो सर' इस पद में जितने वणं 
है उतने ही "रस'मेभीरहै; इसी तरह, वन ओर नव, नदी ओर दीन, राम ओर 
मार, राज ओरजारमेंभी वरावर-वरावरदही वणं तो अ्थभेद की प्रतीति 
नहीं होगी । [ विरोधी कहते है कि | एसी वात नहीं, वर्णो के क्रममें मेद होगा 
तो अर्थये भी मेद पड़गा। 
तदुत्त तोतातितः- 

९. यावन्तो याद्वा ये च यदथप्रतिपत्तये । 
वणो; प्रजञातसासथ्यास्ते तथेवावबोधकाः 1 इति । 
तस्माचह्ोभयोः समो दोषो न तेनेकरचोधो मवतीति 
न्यायाद्रणीनामेव बाचकत्योपपत्तौ नातिरिक्तस्रोटकस्पनाव- 
करपत इति चेत्‌- 

[ पूर्वपक्षी अन्त मे कहते ह |-- तौतातित अर्थात कुमारिल का कहना हे 
क्रि जिन वणां की सामथ्यं ( अथंबोध कराने की शाक्तिं) अच्छी तरह मालूम हो 
किये अमुक अथं की प्रतीति करा सक्ते, वे वणं चाहे जितनी संख्यामें हो, 
जिस किसी प्रकारके हों,वे उसीप्रकारसे अथंका बोध कराते दहै। [ जिस 
अर्थं का बोध करानेको शक्ति वर्णोमें होती है, वे उसी अथं का बोध 
कराते हं । | 

इसलिए “जव दोनों का दोष एकहीतरहकारहै तो उस दोष से एक पर 
विगडना ठीक नहीं है" इस न्याय से यह्‌ सिद्ध होतादहै कि वणं ही वाचक 
अतः उनसे मिन स्फोट की कल्पना करना ठीक नहीं है। [ यहाँ मीमांसको का 
पूवंपक्ष समाप्त हुआ । | | 

विरोष- जव दो व्यक्तियों मे दोनों का समान दोष हो, दोनों का परिहार 
भीएक ही हो, तो वेसे विषय का विचार करते समय एक व्यक्ति को दूसरे पर 
दोषारोपण नहीं करना चाहिए । इसका यह शलोक है- ्‌ 


( ६० सवेदशेनसंग्रहे- 


यश्चोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः | 
नकः पयचुयोक्तव्यस्तादगथविचारणे ॥ 


( <. मीमांसको की शंका का उत्तर- स्फोोटसिद्धि ) 


तदतत्काशङ्कशावरुम्बनकर्यम्‌ । विकस्पानुपपत्तेः ¦ रः 
वणसात्र पदग्रत्ययावलम्बनं वणसमुहो वा ? नाद्यः । परस्पर्‌- 
व्रलक्षणवणमाछायामभिन्नं निमित्तं पुष्पेषु पिना खं माछा- 
.प्रत्ययवादत्यकं पदमिति प्रतिपत्तरनुपपत्तेः ¦ नापि हिदीयः | 
उच्चारेतग्रध्वस्तानां चणोनां समृहमभावास्॑मवात्‌ | 


| वयाकरण .लोग उत्तर देते हँ कि नदीमें इवते हए व्यक्ति | जैसे बहते 
हए घास-फूस का सहारा लेते हँ वेसे ही आपका यह तकहै। इन दोनों की 
विकल्पो कौ असिद्धि हो जाती है। व्या अकेला वणं पद की प्रतौति कराता > 
या वर्णो का समूह्‌ ? पहला विकल्प ठीक नहीं क्योकि जैसे फूलों मे विना सूते के 
माला कौ प्रतोति नहीं होती उसी प्रकार एक दुसरे से विलक्षण ( {€९५]1४ ) 
चर्णो की माला होने पर मी अनेक वर्णोमें अनुस्यूत होनेवाले किसी एक 
अभिन्न निमित्त के बिना "यह एक पद है" ठेसी प्रतीति तहीं हो सकती । दसरा 
विकल्प भौ ठीक नहीं है क्योकि उच्चारण क्रिये जाने के वाद नष्ट हो जनेवाले 
वर्णो का समूह्‌ कभीहोही नहं सकता । 


तत्र ह समृहन्यपदेशो ये पदाथां एकस्मिन्प्रदेे सहावस्थि- 
ततया बहबोऽनुभूयन्ते । यथेकस्मिन्प्रेे सहावस्थिततयानुभूय- 
मानु धवखद्रिपलाजादिषु समूहव्यपदेश्लो यथा वा गजनर- 


५ 
` परमद । न चं ते वणास्तयथानुभूयन्तं उत्वनव्रस्वस्तत्वात्‌ | 
अभिव्यक्तिपक्षेऽपि क्रमेणेवामिनग्यक्रितः । समृहासभवात्‌ । 

हम समूह" उसे ही कंडते है जहां कु पदार्थ एक ही स्थान में साथ-साथ 
के कारणा अनेक संख्या में अनुभृत हों । जैसे एक हौ स्थान मे साथ-साथ 
रहने के कारणा अनुभूत होनेवाले धव, खदिर ( खेर ), पलाश आदि वृक्षों में 
का प्रयोग होता है अथवा जैसे गज, मनुष्य ओर अश्व आदि [ जोवों के 
^ 9 समूह का प्रयोग करते ह । | वर्णो का मनुमवे तोउसषूपमे होता नहीं। 
करार हैकिये उत्पन्न होकर नष्ठहो जाति ह [ अतः एक स्थान मे साथ- 

साथ रहने का भवसर इन्हं कहा से मिलेगा कि वर्णो का समूह होगा ? | 
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यदि हमारे समान [ स्फोट कौ | अभिव्यक्तिका पक्षभी लिया जाय तो 
वहां भौ अभिव्यक्ति [ एक ही साथ नहींहो जाती | क्मसे ही होती है। कारण 
यह हेक्रि किसी भी दशामें क्षणिक वर्णो का समूह्‌ होना संभव नहीं हे । 
नापि वणचु कासानेकः सशृहः कस्यनीयः । प्रस्पराभरय- 
---7 भ, मे 
सङ्गात्‌ । एकाथत्रत्यायकत्वासेद्धा वहफाधिना वर्णेषु पदत्व- 
^ ¢ ^ (~ १ 
तिस्तत्सिद्धवेकाथग्रत्यायकलविद्धिरिति । तस्मादर्णानां 
चशत्वासंभवारस्फोरोऽभ्युपगन्तव्यः | 


आप ( पूर्वपक्षो ) यह भी नहीं कह सकते कि वर्णोमे जौ समूह है वह्‌ 
काल्पनिक या कृत्रिम है। क्योकि एेसा मानने पर अन्योन्याश्रय दोष हो जायगा । 
एक तरफ जव आप यह सिद्ध करगे करि [ वर्णो के कृतिम समूह्‌ से | एकाटमक 
अथं को प्रतीति होती है तमी उस्र उपावि ( शतं ) के आधार पर वर्णो सें पदत्व 
का वोधहोता है। ओर दूसरौ भोर वणम पदत्व की सिद्धि करने पर नो य 
हागा क्रि उषसे अथंकावोध्र होता है [ पदत्वभ्रतीति मौर अ्थबोध-दोनों 
म॑ कन्‌ पहल होगा ? एक्राथवोध तथा पदत्व वर्णसमूहमे नहींहै, कि नु स्फोट 
ठी द। यदि स्फोट नहीं मानतेतो इन दोनोंको वर्णों ही वैञना होगा- 
इससे अन्योन्याश्रयतो होगा ही। | अतः वर्णं वाचक नहीं हयो सक्ते, तो 
स्फोट को मानना ही चाहिए । 


५ 


र 


( ८ क. स्फोट पर अन्य आपत्तियों ओर समाधान ) 
नं स्फोटव्यञ्जकतापक्षेऽपि प्रागुक्तविकस्पग्रसरेण षह 
ङटव्रभतायतमत कत्‌ तदतन्मनाराञ्यववजम्मणम्‌ । वष्‌- 
म्यसभवात्‌ । तथा हि--अभिष्यञ्जकोऽपि प्रथमो ध्वनिः स्फोट- 
मस्ट माभव्यर्नाक्त । उत्तरात्तराभव्यञ्ञकक्रमण स्फुट स्फुटतरं 
र € 
स्फुटतमम्‌ । यथा स्वाध्यायः सद्रत्पल्यसानो नवधायंतं | 
अभ्यासेन तु स्फुटावसायः । यथा चा रजतत्वं प्रथपप्रतीतो 
स्फुटं न चकास्ति । चरमे चेतसि यथावदभिव्यज्यते । 
| अवये ( पूर्वंपक्षी ) लोग फिर आपत्ति कर सकते कि यदि स्फोटका 
| वर्णाके हारा | अभिव्यंग्य होना मन मभीलं फिरभी तो पहले कह गये 
( पूर्वपक्षी के द्वारा आरोपित, देखिये-७ क. का शारं ) विकल्पों के प्रसार के 
कारणा [ बचना चाहते हुए भी आप उनके ही चक्रमे पड जा्येगे जसे कोई 


६०२ सवेदशेनसंम्रदे- 
 गाडोवान रातमें चुंगी देने के डर से दुसरे रस्तिसे रतभर चलता रहै गौर 

भूलता-भटकता | प्रातःकाल चंगीघर के ही सामने पहुंच जाय [ ओर उसे 
चुगी ( ॥011-18र ) चुकानी पडे । | 

हमारा कहना है करि यह सवं करके भाप अपने सन में पुए पकाते रहे 
( मन को संतोष देते रहँ )। [ इससे कुछ होने का नहीं ] क्योक्रि दोनों मे 
बहुत बड़ी विषमता है। देखिये--अभिव्यंजक होने पर भी प्रथम वणं स्फोट 
की अभिव्यक्ति अस्पष्टरूपमें ही करताहै। [ जेसे-जेसे वणं आति है वैते-वेसे 
वे | अपने उत्तरोत्तर अभिव्यंजक क्रम से स्प, स्पष्टतर ओौर सबसे अधिक स्पष्ट 
खूपसे अंत मे अभिव्यक्त कर देते है। इसलिए वणं चाहे स्पघ्ररूपसे स्फोट 
कौ अभिव्यक्ति करे या अस्पष्टरूपसे, वहु असिव्यंजक है! | 

जिस प्रकार स्वाध्याय (वेद) एक वार पठने से समन्च मे नहींआता 
किन्तु अभ्यास करने से स्फुट होने लगता है । अथवा जिस प्रकार चाँदी प्रथम 
प्रतीति मे ( पहले-पहल देखने से ) स्पष्ट नहीं होती, भिन्त अंत मे वही ( चांदी ) 
चित्त मे अपने वास्तविक रूप मं अभिव्यक्त हो जाती है । 

१०. नादेराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 
आघ्रत्तिपरिपाकायां बुद्धो चब्दोऽवधायंते ॥ 

( वाक्यप० १।८४ ) 
इति प्रामाणिकोक्तेः । तस्मादस्माच्छब्दादर्थं प्रतिपद्यामहे 
इति व्यवहारवशाद्रणानामथंवाचकत्वानुपपत्तेः । प्रथमे काण्डे 
तते भवाद्धमतहारभराभाहतत्ानिरवयवमथेप्रत्यायकं स्‌ब्टतच्व 
स्पाटाख्यमभ्युपगन्तव्यामति। एतत्सव परमाथसक्रह्छक्षणस्त्ता 

४ ४ 9 6 ¢ ^ (^ = (^~ त 
जातिरेव स्वेषां शब्दानामथं इति प्रतिपादनपरे जातिसु 
प्रतिपादितम्‌ । ्‌ 

इसके लिए प्रामाणिक कथन भी है--“अन्तिम ध्वनि (वणं) के साथ 


ष नादो ( पहले से उच्चारित वर्णां की ध्वनियों ) के हारा उस बुद्धि में जिसमें 
बीज अर्थात्‌ अभिव्यक्ति के अनुकल सस्कार को स्थापनाहोचुकीहै तथाजौ 


अ 
| पहले के सभी संस्कारो को | आवृत्ति के कारण परिपक्व अर्थातु योग्यता- 









। (वाक्यपदीय १।८४ )। [ बुद्धि मे प्रत्येक शब्द का एक संस्कार रहता हैजो 
शक्तिग्रह भोर आवृत्ति के कारण स्थिर होजाता है, तभी बुद्धि मे योग्यता 
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होती है! जव किसी पद या वाक्य का श्रवणा करते है तव उस पद या वाक्य 
के प्रथम वासे ही उक्त संस्कार जागने लगता है, या स्फोट स्पष्ट होने लगता 

। अन्तिम वणं उचरित होते-होते सारे-के-सारे संस्कार उद्वुद्ध हो जाते ह तथा 
अमुक शब्द है" यह ज्ञान होता है। यही आशय है । | 

इसलिए, दरस शव्द से हम अर्थं की प्रतीति करते है" एसा व्यवहार होने के 

कारण यह सिद्ध नहीं होता कि वणा अर्थंके वाचक, [ प्रत्युत शब्द अर्थं के 
वाचक हो सक्ते हँ । | वाक्यपदीय के प्रथम कारडमे मादरणीय भरहरि ने 
इसका वरणंन किया है अतः अवययों से रहित, अथंवोधक शब्दतत्व, जिसका 
नामस्फोटहे, हमे स्वौकार करना चाहिए । परमार्थं ( परम तच्व, ब्रह्म } के 
परज्ञान ( संवित्‌ ) रूपी लक्षण से युक्त जो [ सभी पदार्थो में विद्यमान ] सत्ता | 
है" वह [ धट, पट आदि संबन्वियोँ के भेद से घटत्व, पटत्व आदि की ] जाति कै 
र्पमें है तथा सभी शब्दों ( घट, पटादि) का अधं भी वही ( सत्ताजाति ) है । 
इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाले जाति-समृदुदेश ( वाक्यपदीय के तृतीय कांड 
का एक खण्ड ) नामक्‌ खरड मे भवृंहरि ने इसे स्प क्रियाहै। [ अब सत्ताकों 
अर्थं मानने वाले पक्ष का खंडन पूवपक्षी करेगे । ] 


( ९. सा दी राब्दौ का अर्थं है--पूवैपश्च ओर सिद्धान्तपश्च ) 
यदि सत्तैव सर्वेषां शब्दानासथस्तरिं सर्वेपां शब्दानां पया- 
यता स्यात्‌ । तथा च क्वचिदपि युगपच्रिचतुरपदग्रयोगायोग 
इति महचातयमायुष्मतः । तदक्तम्‌ - 
११. पयायाणां प्रयोगो हि योँगपयेन नेष्यते । 
पयोयेणव ते यस्मादटन्त्यथं न संहताः ॥ इति । 
तस्मादयं पक्षो न क्षोदक्षम इति चेत्‌-- । 
[ पूवैपक्षी कहते है कि ] यदि सभी शब्दों का अथं सत्ता ( परम सत्ता, 
परमार्थं काज्ञान ) हीह तवतो सभी शब्द एक दूसरेके पर्याय हो जायेगे । यही 
नही, आपकी चतुरता धन्य है ! अपके मतमें रहने सेतो कही भौ एक साथ 


तीन-चार पदों का प्रयोग होगा ही नहीं) [ जव सभी शब्द एक दूसरे के पर्याय 
है तव तो एक साथ कई पर्यायो का प्रयोग नहीं होगा, अतः कई शब्दों को 





^ विशेष ज्ञान के लिए प° सूर्यनारायण शुङ्क की व्याख्या से युक्तं वाक्य- 


पदीय देखं । प° ९७-९९ । 





१ € सवदशनसग्रहे- ्‌ 
एकं बार मे प्रयुक्त नहीं क्रिया जा सकता । मनुष्य को भाषादही निरथक हः 
जायगी । षन्य है आपका सिद्धान्त | ] इसे कहा भी है-- 
पयायवाचौ शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए क्योकि ये शाब्द 
एक-एक करके अथं का बोध कराते ह, एक साथ मिलकर नहीं ।* [ चंद्र, इदु, 
शञ्ञि आदि शब्द पृथक्‌ वाक्यों मेँ अपने क्रम से अथवो करा सकते हैँ किन्तु 
यदि एक ही साथ इनका प्रयोग करद तो वाक्य नहीं बन सकता-- सा हित्य- 
शास्रमे तो एेसा करना पुनरुक्तिदोष माना जायगा । | इसलिए यह पक्ष 
इतना भी बलयुक्तं नहीं करि हमारे खंडन को संभाल सके । 
तदेतद्वगनरोमन्थरपम्‌ । नीललोहितपीताघरपरञ्जक- 
द्रव्यभेदेन स्फरिकमणेरि संन्िमेदात्सत्तायास्तदात्मना 
भेदेन प्रतिपत्तिसिद्धौ, गोसत्तादिरूपगोत्वादिमेदनिवन्धनव्यवहा 
भ 8 
एवलक्षण्यापपततेः । तथा चाप्तवाक्यम्‌- 
९२. स्फटिकं विमलं द्रव्यं यथा युक्तं एथकप्रथक्‌ । 
4 स ० (^. 
४8 नाललाहितपीताचेस्तदणेयुपलभ्यते ॥ इति । 


ह. ~ | उक्त प्ररन का उत्तरहि कि । यह तो आकाश शन्य ) का रोमन्थ 
व (जगली, पागुर ) करने के समान है । | पशु चवाये हए पदाथं को फिर से मुँह 
मं लाकर चवाते है वही रोमन्थ है। रोमन्ध करने के लिए कुच ठोस पदार्थं 
होना चाहिए । यों ही आकाशका रोमन्थं नहीं हो सकता । उसी तरह आपलोगों 
4 का यह आक्षेप मी चिल्ल असंभव है। ] जैसे स्वच्छ स्फटिक मशि मे उप- 
रजक ( रंगनेवाले ) द्रव्यो के भेदके कारणं नीले, लाल, पीले तथा अन्य रंगों 
की प्रतीति होती है उसी तरह संबन्धी के भेद के कारण, सत्ता की प्रतीति, 
| ` उसे संबद्ध वस्तु के स्वरूप-मेद के रूप मे होती है। इस तरह "गो" की सत्ता 


। (जेयक्तिकर स्ता) के रूपमे गोत्व आदि | जाति कौ जो सत्ता है उसी से विभिच 


॥ 1 वस्था] भेदपर भाधारित च्य वहार कौ विलक्षणता माद्ुम पडती हे । 
 [अभिप्राययहहि कि रमसत्ता ब्रह्म ही शब्दों का अर्थं है पर शब्दों मे अर्थं 
 कोलेकरभेद वयोंहै ? बकि सत्ता संबन्धी घट, पट आदि द्रव्यो की घट- 

सत्ता, पटपत्ता भादि है ओौर इन वैयक्तिक सत्ताओं के रूप मे घटत्वजाति, 

ब आदि जातियों की सत्ता है इसलिए परमयतता ब्रह्म के विवतंरूप 
इ सत्ताभो के चलते शब्दार्थं म भेद पडता है । स्फटिक पर नाना प्रकार के 

रंग पड़ते ह । उसी तरह संबन्धियों क भेद से सत्ता पर अनेक अर्थो का आरोपण 
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एसा ही आत ( प्रामाणिक ) वाक्य है - जैत स्फटिक स्वच्छ द्रव्य हीह, 
पृथक्‌-पृथक्‌ नीले, लाल, पीले रंगों के पड़ने से. उसके वर्णं को प्रत्त कर लेता 
है, [ वैसे ही सत्ता भी विभिच्च संबन्धियों के मेद से विभिन्न अर्थो को धारण 
करलेतीटहै। ] 
तथा हरिणाप्युक्तम्‌-- 
१२. संबन्धिभेदात्सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु । 
जातिरित्युच्यते तस्यां सरवे शब्दा व्यवस्थिताः ॥ 
( वाक्य° ३।१।२३ )} 
१४७. तां प्रातिपदिकाथं च धात्यथं च प्रच्ते | 
सा नित्या ९ महमनत्सा त[साहृस्त्वतटदयः ॥ 
( वाक्यपष० ३।१।२३४ ) इति | 
वही भत्रहरि ने भी कहा है-- सम्बन्धी ( घट, पट आदि ) के मेद से सत्ता 
( परम सत्ता ) ही गो-जादि कैरू्प मं भिन्न होकर जाति कहलाती हि उसी 
मे सभी शब्दों की व्यवस्था होती है। १३॥ 
उसौ जाति को प्रातिपदिकार्थं तथा धात्वर्थं भी कहते है, वह जाति ( सभी 
पदार्थो मे स्थित संविदुरूपी सत्ता ) नित्यहै, वही महान्‌ आत्मा ( ब्रह्म ) है, 
त्व, तल्‌ आदि भाव-प्रत्यय उसी का पोषण करते है । १४ ॥' 
विरोष-महासत्ता नामकी एकही जाति है, वही ब्रह्य है, गोत्व, 
अश्वत्वादि उसी के विवतंहै। आश्रयरूपी सम्बन्धी का भेद पड़ने से यह 
महासत्ता ही गोत्व आदि जातिके रूपमे आती है) अभाव को भी महासत्ता 
से संबद्ध मानकर पदार्थं कहते ह अतः महासत्ता को प्रादिपदिकार्थके सूपमेभी 
गृहीत करते ह । धातु भी क्रियारूपौ व्यक्तियों मे समवेत होने वाली महासत्ता 
की अभिव्यक्ति करतादहै। एेसी अवस्था में सहासत्ता मे क्रियारूपी उपाधियों 
के कारण अनेकता आती है। ( देखिये, वाक्यपदीय का संबद्ध स्थल), 
माघवाचायं इसकी व्याख्या आगे करते है । 


आश्रयभूतः संबन्धिमिभिचयमाना कलिपितमेदा गवाश्वादिषु 
स्तव महासामान्यमेव जातिः । गोत्वादिकमपरं सामान्यं 
परमाथतस्ततो भिन्नं न भवति । गोसत्तैव गोत्वं, नापरमन्वयि 
प्रतिभासते । शएवमशसत्ताऽशत्वमित्यादि वाच्यम्‌ । एवं च 


&०६ सवेदशेनसंम्रहे- 

0 भ (^ < 9 भ, न 
तस्यामेव गवादिभेदभिन्नायां सत्तायां जातो सवं गोशषब्दादयो 
वाचकत्वेन व्यवस्थिताः । 

आधारकेस्पमे जो संबन्धी ह उनके द्वारा भेद क्रिये जाने पर, जो सेद 
वस्तुतः कल्पित है वास्तविक नही, गो-अश्च आदि में रहनेषाली सत्ता ही महा- 
सामान्य ( उप्र) ९6३ ) या जाति है । गोत्व आदि जो अपर ( नीचे 
के ) सामान्य ह, वास्तव मे उस ( महासामाच्य ) से भिन्ननहींहै। गोकी 
सत्ता ( सभी गो-व्यक्तियों मे अनुस्यूत सत्ता ) ही गोत्व है, इसके अतिरिक्त 
कोई दूसरा संबन्धो प्रतिमासित नहीं होता । इसी तरह अश्च की सत्ता ही अश्वत्व 
है, इसरा कु नही-एेसा कहना चाहिए । इस प्रकार गो आदि ( आधार ) 
के भेद के कारणा भिन्न प्रतीत होने वाली उसी सत्ता अर्थात्‌ जातिमं गो आदि 
सभी शब्द वाचक से रूपमे व्यवस्थित हँ । [ रामानुज-दशेनमें भी सभी शब्दो 
का परमात्माका ही वाचक माना गया है देखिये--रा० द० अनुच्छेद १२, 
प° २०६ 1 | 
(~ _ (५ ¢ = (~ (~. ् ^ (~ 
प्रातिपादकायव्च स्तात प्रासद्रम्‌ । भाववचना वातारति 
न्द = ( 0 न व य्‌ ^~ =, 
पक्षे भावः स्तवेति धात्वथंः सत्ता वत्येव । क्रियावचनो 
` धातुरिति पक्षेऽपि “जातिमन्ये क्रियामाह्ुरनेकव्यक्तिवतिंनीम्‌' 
इति क्रियासयदेशे ( वा० प० ३।८ ) क्रियाया जातिरूपत्व- 
~. ¢ , 
 प्रतिपादनाद्रात्वथः सत्ता भवत्येव । 
क इस प्रकार प्रातिपदिकाथं को सत्ता भी कहते हं यह तो प्रसिद्धहीदहै। [ अव 
। धात्वथं को सत्ता कसे कहते है, यह्‌ देवं ] "धात वह है जो भाव का वाचक होः 
यदि यह लक्षण मानते है तब तो भाव कै सत्ता होने के कारण घात्वथं को सत्ता 
` करंगेही। यदिधातुका दूसरा लक्षण देते कि क्रिया का वाचक धातु है तव 
तो कछ लोग अनेक व्यक्तियों ( 17101४10प7९18 ) में विद्यमान रहनेवाली क्रिया 
को जाति कहते है" इसप्रकार भंवरंहरिने जो वाक्यपदीय के क्रिया-समूदुदेश 
` (२5) मेक्रियाको जातिकारूप मानादहै उसी से सिद्ध होता है कि धात्वथं 
ह मी सत्ता है। [ सभी पाचक-व्यक्तियों में अवस्थित जो पाचकत्व-जाति है वही 
= (क्रिया है, इस प्रकार वह भी जाति या सत्ताहैदही।] 


(= तस्य भावस्त्वतलोः ( पा० स्‌ ५।१।११९ ) इति 
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थ त्वतलाद + दीनां बिधानात्सत्तावाचित्वं युक्तम्‌ । सां चं 


3 | + `" 





पाणिनि-दशेनम्‌ ^ 6 


सत्ता उदयव्ययवैधुयाननित्या ¦ स्वस्य प्रपञ्चस्य तद्विव्वतया 
देशतः कालतो वस्तुतश्च परिच्छेदराहित्यात्सा सत्ता महानात्मेति 
व्यपदिश्यत इति कारिकाढयाथेः | 

किसी पदार्थं का भाव--इस अर्थमें त्व ओौर तल्‌ प्रत्यय होतेह" ( पा० 
सूः ५।१।११९ ) इस सूत्र केद्वारा भावके अर्थ॑मेंहोनै वाले त्व, तल्‌ ओर 
अन्य प्रव्ययों का भी विधान करनेसे, ये प्रत्यय सत्तावाचकरहै, रेता कहना 
युक्तिसंगत है । उत्पत्ति ओर विनाश से रहित होने के कारण यह सत्ता नित्य 
ह। यह सारा प्रपंच (संसार, उसके पदार्थं) उस सत्ता के ही विवतं 
( प्रतिभासित रूप ) है, वह्‌ सत्ता देश के परिच्छेद से रहित है ( स्थान की 
सीमामें नहीं र्वांधी जा सकती-- सवत्र होने के कारण वहं व्यापक है), काल 
की सीमा मी उपमे नहीं (क्योकि नित्यदहै) तथा वस्तुका वंधन भी उत 
प्र नहींहै[ कि यह सत्ता किसीएक ही वस्तु मेंहै-यहतो सभी वस्तुओं 
का आधार है क्योकि वस्तुओं भोर सत्ता में अभेद्‌-सम्बन्ध ह], इसलिए इस 
सत्ता को "हान्‌ आत्मा" टेसा कह कर पुकारते हँ । [ यह प्रपञ्च महान्‌ या 
अनादि है, सत्ता मेही अवभासित होता दै अतः तीन प्रकारके परिच्छेदों 
( 111111{80118 ) से रहित होने के कारण च्रह्म' केख्पमेही है । ] यही 
दोनों कारिकाओं ( वा० प० ३।१।३३-३४ ) का अथं है । 

विोष- स्मरणीय है कि माधवाचायं वाक्यपदीय को पाणिनि-दर्छन का 
आधारम्रन्थ मानते है क्थोकि प्रमाण देनेमेया दानिक तथ्यों को समज्ञाने 
सेवे बार-बार उसी का उत्लेख करते ह । वस्तुतः भत्ंहरि ने ( ६६० ई० ) 
महाभाष्य मे विष्पुंललित दाद्यनिक विचारधारा को संकलित करके पाशिनि- 
व्याकरण को एक ददचैन कारूप दे दिया । इनका वाक्यपदीय ही भद्रौजिदी- 
क्षित ( १५७८ ई० ) की छति--वेयाकरणसिदधान्तकारिका का उपजीव्य था । 
दीक्षित की उक्तं छृति पर कोरडमट ( १६४० } ने वेयाकरण-मूषण नाम कौ 
टीक्रा लिखी । नागेश भटर ( १७१४ ) ने व्याकरण के अन्य ग्रन्थों के अतिरिक्त 
पाशिनि-द्च॑न पर अपनी मंदुषाये ( बहतु , लघ भौर परमलघरु ) प्रस्तुत कों । 
इन सबने प्रायः निम्नलिखित विषयों पर विचार प्रकट किये ये-- स्फोट, शक्ति, 
वाक्यार्थ, धात्वर्थं, लकारार्थं, कारक, प्रातिपदिकाथ, समासादि को वृत्तियां 
आदि। कु वैयाकरणो तथा नैयायिकं ने भी इनमें एकाध विषय कौ लेकर 
अपने स्वतंत्र ग्रन्थ भी लिते ये। यह पाणिनिदल्॑न कौ रूपरेखा थो । माध- 
वाचायंने सभी विषयों पर दन" में विचार नहींक्षिया है। दुःख है कि 
अभी तकत ये सभी विचार दूसरी भाषाओं के पाठकों तकं नहीं पचे । बंगला 


कन्ठ ` सवेदशनसंग्रहे- 
मे एक बहुत ही प्रौढ ग्रन्थ “व्याकर्णदशनेर इतिहासः ( प्रथम खणड ) श्रीगर- 
पद हालदार ने लिखा है जिसमे व्याकरण के व्यावहारिक ओर सेद्ान्तिक 
दोनो पक्षो पर सुलक्ञे ओर विस्तृत विचार दिये गये हँ । अंगरेजी में प्रषातचन्द्र 
चक्वर्तो का (लिााण्डणुणोफ 9 (उडप ( व्याक्ररण-दरंन } 
पीएच्‌० डी° की थोसिस है जिसमें कुछ प्रदनों का सामान्य विदलेषण किया गयां 
है। डा० कपिलदेव द्विवेदी की सिस अथविज्ञान ओर व्याकरण-दर्नः भौ 
इस दिशा का स्तुत्य प्रयासै, पर ये सभी ग्रन्थ सामान्य ष्टिकोरा से-- 
व्याकरण को दशेन मानकर- नहीं लिखे गये है । 
( १०. द्रव्य को पदाथं माननेवालोौ का विचार ) 
~ ~ 9 = ¢ € 
द्रन्यपदायथवादनाजअर्षं नयं सविद्छक्षण त्वमेव सव सब्दाथ्‌ 
इति सम्बन्धसथ॒देसे समथितम्‌- 
«= न र 
१५. सत्यं वस्तु तदाकाररसत्येरवधा्यते । 
असत्योपाधिमिः शब्दे; सत्यमेवाभिधीयते + 
( वा० प० ३।२।२ ) 
| ऊपर जाति को पदाथं मानने वालोंका विवार दिया गयाहैकि जाति 
सत्ता से भिन्न नहीं है, इसलिए परमा्थज्ञान के रूप में सत्ता ही सभी शब्दों का 
अथं है। भव व्यक्ति अर्थात्‌ द्रव्य को पदाथ मानने वाले लोगों के मतसे भी अर्थं 
वही है, यह कहते है - ] द्रव्य ( = घटादि व्यक्ति) को पदार्थं मानने वालों 
के सिद्धान्त के अनुसार भी समी शब्दों का अथं वह तत्व ( सत्ता नामक ) ही ह 
जो संवित्‌ अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान से लक्षित होता है। [ घटादि पदार्थो के 
व्यक्ति ( [एतावन्‌ ) रूपको द्रव्य कहते है। वृद्धके व्यवहारसे जब 
| = शक्तिग्रह होता है तव “गाय लाओ, घोडेकोर्बाध दोः आदि वाक्यो के दारा, 
विभिन्न क्रियायों के विषयके रूपमे मानेवाले व्यक्तिरूपो के ही दन होते है 
 जातिके नहीं। अतः इन लोगों के अनुसार जाति से विशिष्ट व्यक्ति ८ द्रव्य ) 
 हीशब्द का अथं'है। 
` उक्त तथ्य का समथन भतहरि ने वाक्यपदीय के संबन्धसमुटेश ( ३।२।२) में 
१ ५ किया है-*जिस प्रकार सत्य वस्तु का निश्वय उसीके माकार से युक्त भसत्य वस्तुओं 
। ८. 6 ह ं सा किया जाता है, उसी प्रकार असत्य ( द्रव्यात्मक ) उपाधियों के द्वारा 
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उसी से सच्चे सिह का निश्वयकरलेतेहैक्रि वह एेसांही होता है। उसी 
प्रकारये द्रव्य केवल उपाधियांँ है, पदार्थ-वोधके सहायक है तथा असत्य हं 
किन्तु इन्दी द्रव्यो के द्वारा शब्द अन्तमं हमे सत्य तक--अर्थातु महासत्ता ही 
सब शब्दों का अर्थं है वहां तक-परहुचा देता है । 
विद्ोष-भतरंहरि ने ठीक एेसी ही भावना इस उलोकम भी की है- 
उपायाः शिक्ष्यमाणानां बालानामुपलालनाः । 
असत्ये वत्मेनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते । 
अर्थात्‌ व्याकरणक्ाख्र वास्तव में उपाय ( साधन ) है जैसे सीखने वाते बालकों 
के लिए उपलालन ( लाङ्प्यार ) का प्रयोग होताहै। इसप्रकार असत्य मागं 
से होकर कुछ दिनो के बाद वालक सत्य मागं पर पुव जाता है। वहु समन्च 
लेता है कि उपलालन एक वहाना है, सत्य तो अध्ययन है । (वाक्य० २।२४० ) | 


९६. अध्रवेण {निसत्तेनं दवदत्तग्रह यथा| 
हत अहसव्दन शछद्धयताभधायत ॥ 
भाष्यकारेणापि “सिद्धे श्ब्दाथेसंवन्धे, इत्येतदातिंकव्याख्यानावसरे 
द्रव्यं हि नित्यमित्यनेन म्रन्थेनासत्योषाध्यवच्छिन्नबद्मतचं 
९ (¢ (६ (^ 
द्रव्यशब्दवाच्यं सशब्दां इति निरूपितम्‌ । 

“अध्रुव या अस्थायी निमित्तके द्वारा "यहु देवदत्त का धर है एेसा ग्रहण 
होता है, परन्तु गृह" शब्द से शुद्ध-गृह का ही बोध होता है ( निमित्तयुक्त गृह 
का नहीं)“ [ अभिप्राय यहु है कि किसी ग्यक्तिके हारा देवदत्त का घर पुने 
पर दूसरा कहता है कि कौए वाला धररामकाहै। यद्यपि कौआ धर परं 
अस्थिर ही है, परन्तु उस निमित्त ( कारण, संकेत ) से देवदत्तके धर का पता 
लग जाता है। किन्तु गृह शब्द से काकरहित गृह का ही वोष होता है-नो 
लक्ष्य है । उप्ी तरह गो, घट आदि शब्दों से व्यक्ति ( गोग्यक्ति, घटग्यक्ति ) को 
आगे रखकर उसी के माध्यम से इन व्यक्तियों ( निमित्तो ) से रहित सत्ता" पर 
पहुचे ह जो सत्य तच्व है । किसी भी दशा मे राब्द सत्ता के ही बोधक है । | 

“सिद्धे शब्दाथंसंवन्धे' ( शब्द, अर्थं तथा उनका सम्बन्ध सिद्ध है )--इस 
वातिक (सं० १) के व्याख्यान के समय भाष्यकारते द्रव्य चकि नित्य है" 
यहु कहते हुए निरूपित किथा है कि असत्य उपाधियों से व्याप्त ब्रह्मतचव, जो 
द्रव्य शब्द के द्वारा अभिहित होता है, सभी शब्द का अथं है । [ जब आका 
कीजातीटहै कि क्या पारिनि ने शब्द, अथं ओर उनके सम्बन्ध की सृष्टिक है 
या केवल स्मरण किया है तब उत्तर में उक्त वातिक रखा जाता है । सिद्ध = 


३६ स सं 


६१० सवदशनसंम्रहे- 

निस्य । शब्द, अथं ओर उनका सम्बन्ध नित्य है उनके ज्ञापन के लिए ही पाणिनि 
भ्रवृत्त हए है । अर्थं के विषय में पक्ष हो सक्ते है-- जाति अर्थ॑दहि या व्यक्ति? 
दोनों पक्षों मे अर्थं नित्य ही रहता है । जाति को पदाथं मानने पर तौ जाति 
सत्ता हे, इसलिए वह नित्य ह ही । सत्ता के अतिरिक्त जाति को अलय सानने- 
बाले ( नैयायिकादि ) भी जाति को नित्य ही मानते हैँ । यदिद्रव्य को पदां 
मानें तो पतंजलि ने भाष्य ( प° ७) में कहा है-- दर्यं हि नित्यम्‌" । अव यदि 
द्रव्य से गो, घट आदि पाथिवद्रग्यका अथंलगे तवतो ये अनित्य है अतः 
पतंजलि की बात क्षी हो जायगी । इसलिए कैयट ने कहा है कि असत्य उपाधि 
से अवच्छिन्न ब्रह्मतच्व ही यहाँ ्रव्य' शब्द से सम्ना चाहिए । जाति, व्यक्ति 
दोनों ही पक्षो मे परमारथ-संवित्‌ से लक्षित ब्रह्म की सत्ताही सभौश्दोका 
अथं है उक्त वातिकसे मादम होता कि भथंसे युक्त शब्द भौ नित्यही 
है! अतः स्फोटकेरूपमे जो नित्यशब्द है वही वाचक, वर्णाकेषूपमे 
रहने वाली अनित्य ष्वनि नहीं । जेसा कि पहले कह चुके है ध्वनि केवल व्यंजक 
है जो स्फोट को अभिव्यक्त करती है--वाचकता तो स्फोट शब्दमेंहीहै। अतः 
स्फोट सिद्ध हो गया । | 

( ११. जाति ओर व्यक्ति को पदाथं माननेवालौ के विचार ) 


जातिश्ब्दाथेवाचिनो बाजप्यायनस्य मते गवादयः सब्द। 
भिनद्रव्यस्रमवेतजातिममिदधति । तस्यामवगाद्यमानायां तत्स 


, बन्धाद्‌ द्रन्यमवगम्यते। शुक्छादयः ब्दा गुणसमवेतां 


 सम्बन्धसे होती है । 


जातिमाचक्षते । गुणे तत्सवन्धास्रस्ययः । द्रव्ये सम्बन्धि- 
सम्बन्धात्‌ । 

जाति को ही शब्दार्थं माननेवाले वाजप्यायन के मनुसार, "गो आदि शब्द 
भिन्न-मिन्न द्रव्यो में ( संज्ञाओंया व्यक्तियों मे) समवेत जाति का ही अभिधान 
करते है । जाति में अवगाहन करनेके बाद ( = जाति की प्रतीति होने पर) 
उसके सम्बन्ध से द्व्य काज्ञान होतादै। शुक्ल आदि शब्द गुण से समवेत 
जाति का हौ भमिवान करते है । उसके साथ सम्बन्व होने से गण की प्रतीति 
होती है । द्रव्य की प्रतीति तो [ उस प्रकार की जाति के ] सम्बन्धी गुण के 

विक्लोष- वाजप्यायन जाति को पदार्थं मानते है, व्याडि व्यक्ति को। 
पाणिनि के मसे दोनोंही पदार्थं है। इन पक्षों का वर्णन भी यथास्थान श्राप 
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शब्दों के चार मेद होते हँ- जाति, गुण, संज्ञा ओर क्रिया । धरे भेद परवृत्ति- 
निमित्त ( शब्दों के व्यवहार के कारणा ) मे भेद पड़ने के कारण होते हं । जो 
न्द जाति कै व्यवहार का कारणो वह जाति-शब्द है, आदि-आदि । इनके 
उदाहरण "गौः, शुक्लः, डित्थः तथा चलः' ठं । एक ही व्यक्ति गो" परये चारों 
शब्द प्रयुक्त होते हं ! उस व्यक्ति ( {वा व्8] ) गो में गोत्व जाति जानकर 
पोः" शव्द का प्रयोग करते है । उसी गो.व्यक्ति शुक्ल शुण को जानकर 
युक्लः” शब्द का प्रयोग ( प्रवृत्ति) करतेह। उसी में चलन-क्रिया देखकर 
चलः" शब्द की प्रवृत्ति होती है ओौर उसी व्यक्ति की “डित्थ' संज्ञा ( १९06 
देव कर "डित्थः" शब्द की प्रवृत्ति भी होती हे । 


अव इस पर अनेक मत होगे प्रवृत्तिका निमित्त जात्यादि है भौरवे 
ही उन-उन शब्दों के वाच्य अर्थ॑ह। व्यक्ति उसी पर आधित है अतः उसकी 
प्रतीति आक्षेप ( ए्णोव्छध०) ) आदि साधनों से ही होती है । एक यहं 
मत हे जिसके अनुयायी वाजप्यायन हं किन्तु वे यह मानते ह कि चारों प्रवृत्ति 
के निमित्त नहीं है क्रन्तु सभी शब्द जातिके रूपमे हहं । दूसरा वहु मत 
हे जिसमें कहा जाता है करि प्रवृत्तिनिमित्त मनेक व्यक्तियों ( 1001४1001818 ) 
मं अनुगमन करता है अतः केवल उनका उपलक्षण ( संकेतमात्र ) है, व्यक्ति 
ही वाच्याथं है। तीसरे मत में प्रवृत्तिनिमित्त से विशिष्ठ व्यक्तिको वाच्यार्थ 
मानते हैँ । 


वाजप्यायन के मत का विर्लेषण कर-अ्थं केवल जाति ही है। अनेक 
गो-व्यक्तियों में समवेत ( 1पशाला६ नित्यरूपसे संबद्ध ) गोत्वजाति ही 
"गो" शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है । वह ( जाति ) ही उसका वाच्याथं है । घटादि 
मे वतमान जो शुक्रल गुण है उसमें भी शुक्लत्वजाति है जो “शुक्ल शब्द का 
प्रवृत्तिनिमित्त है । वह शुक्लत्व ( जाति ) ही शुक्ल शब्द का वाच्याथं है। 
शुक्ल" शव्द से शुक्ल-गुण की प्रतीति उसी जाति के संबन्ध से होती है । शुक्ल 
गुण से विशिष्ट घटादि द्रव्य की प्रतीति ( = उजले घडे का ज्ञान ) शुक्ल शब्द 
से होती है अर्थात्‌ शुक्लत्वं जाति के सम्बन्धी शुक्ल" गुण के सम्बन्ध से होती 
है ( द्रभ्ये सम्बन्धिपंवन्धात्‌ ) । 

उसी प्रकार अनेक "चलनः क्रियाओं मे विद्यमान चलनत्व जाति “चल शब्द 
का प्रवृत्ति-निमित्त है ओौर वह जाति ही उसका वाच्याय है। "चल" शब्द से 
चलन क्रिया कौ प्रतीति उपयुक्तं ( चलनत्व ) जातिके संबंधसेही होती है। 
क्रिया के आधारके रूपमे देवदत्त आदि ( देवदत्तः चलति- वाक्यम) का 
जोय उस जाति कौ सम्बन्धी क्रिया के संबन्धसे ही होता है। "डित्थ नाम का 


६१२ | सवैदशंन संग्रहे- 
पशु यद्यपि एक ही है परन्तु शैशव, यौवन आदि अवस्थाओं के भेद से उस प्रकार. 
के अनेक व्यक्तियों में विद्यमान डित्यत्व जाति ही डित्थ" शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त 


है, वही उसका वाच्यां है। वग्यक्तिका बोध डत्थत्वके आश्रय या आधार 
केैरूपमें होता है। इस प्रकार वाजप्यायन के मत से जाति ही वाच्याथंहे। 


संज्ञाश्ब्दानाद्चत्पत्तिप्रभृत्या धिनाश्च्छेश्चवकोमारयोव ना- 
दयवस्थादिभेदेऽपि सर एवायमित्यभिननप्रत्ययवलात्सद्वा देवदत्त- 
त्वादजातरभ्युपगन्तव्या । क्रियास्व जातिरटतल्यत । स्म 
धातुवाच्या । पचतात्यादावचुबत्तप्रत्यवस्व प्राटुभावात्‌ । 
` संज्ञा-शब्दों (12006 81168) मे उत्पत्ति से लेकर विनाश पयन्त शशव 
कौमार यौवन आदि मवस्थाओं का मेद पड़ने पर भी, "यह्‌ वही है'--इस तर 
के अभेद कौ प्रतीति होती है जिससे देवदत्तव्वादि जाति सिद्ध होती ह । क्रियाओं 
मे भौ जातिकीदही प्रतीति होतीदै ओर उसे ही धातु" नामसे पुकारत €) 


पचति" इत्यादि क्रियाओं मे सभी में क्रिया के अनुवृत्त होने की प्रतीति हीत) है 
( जितने लोग पाक कर रहे हं उन सवो में "चति" का ही अनुवतंन होता है 


द्रव्यपदाथंवादिव्याडिनये शब्दस्य व्यक्तिरेवाभिधेयतया 
प्रतिभासते । जातिस्तूषलक्षणतयेति नानन्त्यादिदोपावकाश्चः । 
रभ्य ( व्यक्ति ) को पदां मानने वाले व्याडि-आचायंके मतसें अभिषघेय 
कै रूप में शब्द का व्यक्ति ही प्रतिभासित होता है [जाति नहीं] । जाति तो केवल 
उपलक्षण या सेकेत के रूपमे प्रतिभासित होती है अतः ग्यक्तिके आनन्त्य 
आदि का दोष इस पर नहीं लग सकता । [ एसी शंका हौ सकती है कि अनंत 
गो-व्यक्ति होने के कारण "गो" शब्द का अथं जानना कठिन है । किन्तु उत्तर 
यह होगा कि गोरव.जाति से सभी ,गो-व्यक्तियों का ज्ञान हौ जायगा । एिसी 
दशा मे गोत्व-नाति गोव्यक्ति का उपलक्षण ह, वाच्यार्थं नहीं । ] 


( १२. पाणिनि के मतसे पदा्थ- जाति-व्यक्ति दोनो दे ) 
पाणन्वाचायस्पामस समतम्‌ | यता जातपदाथमभ्युध- 


(गम्य जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्‌! ( पा° चछ 








पाणिनि-दशेनम्‌ ६१३ 


व्याकरणस्य स्वपाषंदत्वान्मतद्याभ्युपगमे न कथिद्धिरोधः । 
तस्मादयं सत्यं परं ब्रहमतचं स्॑शब्दाथे इति स्थितम्‌ । 
आचायं पाणिनि को |शब्दाथं ल्प में जाति भौर द्रभ्य या व्यक्ति] दोनों ही 

मन्यहं। इपक्रा कारण यहहैकरि जाति को पदाथं मानकर उन्होने "जात्या 
ख्यायाम्‌--' ( अर्थात्‌ जाति का वर्णन करने पर एकवचन ब्द विकल्प से 
बहुवचन होता है पाण सु° १।२।५८ ) इत्यादि सूत्रोका प्रयोग किया है। 
| ऊपर के सूत्र के उदाहरण मे ब्राह्मणः पूज्यः ओर (ब्राह्यणा पूज्याः" देते है 
जिनका अथंहैकि ब्राह्मण जाति पूज्यहै। यहां ब्राह्मण शब्दका अर्थं है 
्राह्यणत्व जाति । अतः पाणिनि को जाति पदां मान्य है।] दरव्यको 
पदार्थं मानकर पाणिनि ने सलरूपाणाम्‌-' ( अर्थात्‌ एक समान विभक्तिमें 
रहने वाले जितने सरूप शब्द हँ उनमें एक ही शब्द वच रहता है- पा० सू° 
१।२।६४ ) इत्यादि लिखा है । [ उदाहरण है-रामद्व रामदच रामो । यदि 
यह्‌ सूत्र नहीं होता तौ "घटर्च पटश्च घटपटौ" को तरह दृन्दरसमासमे यहां 
भी रामराम होता। व्यक्ति अनेक होते है इसलिए उनके अनुसार कई 
रामः शव्दोका प्रयोग एकही साथ हाता-उसे रोकने के लिए यह एकशेष- 
विधायक सूत्रहे) किसीभो दशामें व्यक्ति को पदाथं साननेका श्रय इस सूत्र 
को प्राप्त है 

 व्याकरण-शाख्र सभी सभासदां के लिए समान है अतः दोनों मतो को मान 
लेने मे कोई विरोव का प्रन ही नहीं उठ्ता। [ व्याकरण सभी लोगों के मतों 
पर ध्यान रखता है, जनर्तात्रिक है अतः सभी मतोंको माना जा सकता है। 
हाँ, उनमें परस्पर विरोध न हो । | इस प्रकार यह्‌ सिद्ध हुआ क्रि अद्वैत, सत्य 
तथा परम ( सर्वोच्च ) ब्रह्मतच्व ही सभी शब्दोंका अथै [ चाहे वहु जाति 
पक्ष हो या व्यक्ति-पक्ष । जातिपक्ष मे गोत्वादि जतियोको ब्रह्म की स्तासे 
पृथक्‌ मानते ही नहीं। व्यक्ति ( द्रव्य }- पक्ष मे असत्य व्पक्तिकौ उपाधि के 
द्वारा सव्य ब्रह्मत्व का प्रतिपादन होता है ।] 


तदुक्तम्‌ ( वा० प० ३।३।८७ ,- 
१७. तस्माच्छक्तिविभागेन सत्यः सर्वः सदात्मकः । 
` एकोऽथंः शब्दवाच्यत्वे बहुरूपः प्रकाश्यते ॥ इति । 
सस्यस्वरूपमपि दरिणोक्त सम्बन्धसमदेशे (५७२ )- 
१८. यत्र द्रष्टा च दध्यं च दशनं चाविकस्पितम्‌ । 


६१४ स्बंदशनसंग्रहे- 


तस्यैवार्थस्य सत्यत्वमाहस््रय्यन्तवेदिनः ॥ इति । 
द्रव्यसथदेशेऽपि ( वा० प० ३।२।१५ )- 
१९. विकारापगमे सत्यं सुवणं कुण्डले यथा । 
विकारापगमो यत्र तामाहुः प्रकृतिं पराम्‌ ॥ इति ¦ 
एसा ही कहा गथा है "इसलिए शक्ति ( शब्दाथं बोध करनेवाली शक्ति } 
काविमाग करनेसे जव शब्द के वाच्यत्व की अवस्था आती है तव वही 
एकात्मकं अथं जो सत्य, सवैव्यापक तथा सद्रूप है, बहुत ल्पों मे प्रकारितहो जाता 
है 1" [ विभिन्न शब्दों की सामथ्यंका विभाजन करनेपर वे शव्द वाच्यार्थं का बोध 
कराते है किन्तु ये सारे अथं उस एकात्मक सत्य ब्रह्मसत्ता के ही आभास हँ । ] 
भतहरि ने सम्बन्ध-समूहश मे अथं के सत्यस्वह्प का वंन भी किया है-- 
त्रयी (वेद ) कै अन्त ( वेदान्त ) को जाननेवालो का कहना है कि जहाँ द्रषा 
( देखनेवाला ), हदय ( वस्तु ) तथा दछन ( क्रिया )-इन तीनों की कल्पना 
नहीं रहती है, उसी [ आत्मारूपी एकात्मक ] अथं को सत्य कहते है ॥१८॥।' 
द्रव्यसमुदेश मे भी वे कहते है--“जो विकार को अवस्था आने पर भी सच्चा ही 
वना रहे जेसे कुरडल बन जाने पर भी स्वणं की सत्ता रहती है, तथा जिसमें 
विकार का भाना जाना होता रहे उसे ही परम प्रकृति कहते है ।॥ १९ ॥' 


( १२. अद्वेत ब्रह्मत्व की सिद्धि ) 

अभ्युपगतादितीयत्वनिवाहाय बाच्यवाचकयोरविभागः 
प्रद्ितः ( वा प ३।२।१६ )-- 

२०. वाच्या सा सवेशाब्दानां शब्दाच न पथक्ततः । 

अ्रथक्त्वेऽपि संबन्धस्तयोजीवात्मनोरिव ॥ इति । 

तत्तदुपाधिपरिकस्पितमेदबहूरुतया व्यवहारस्याविद्यामाघ्र- 
कर्पितत्वेन प्रतिनियताकारोपधीयमानरूपभेदं ब्रह्मत्वं सवं- 
शब्द्वरिषयः। अभेदे च पारमार्थिके संव्रतिवशाद्‌ व्यवहारदश्चायां 


स्वप्नावस्थावहुच्चावचः प्रपञ्चो विवतत इति कारिकार्थः । 
ऊपर सिद्ध किये गये मदेत-तचव के निर्वाह के लिए वाच्य ( ब्र्यसत्ता ) 
ओर वाचक (स्फोट ) मे अभेद भी दिलाया गथा है- वह ( ब्रह्यसत्ता ) 
सभी शब्दों का वाच्य है, वह उस ( नित्य स्फोट-खूपी ) शव्द से पथक्‌ नहीं है । 
` पृथक्‌ न होने पर मी उन दोनों का संबन्ध जीव भौर परमात्मा की तरह दै ।' 





पाणिनि-दशेनम्‌ ६१५ 
| यद्यपि ब्रह्मसत्ता ओर स्फोट एक ही है पर कल्पना के कारण उन दोनोंका 
पारस्परिक संवन्ध प्रतिभासित होता है । जीव भौर परमात्मा एक ही है परन्तु 
कल्पना से ही व्यवहारदकशामें उन दोनो में नियाम्य-नियामक-भाव का क 
प्रतिभासित होता है। उसी प्रकार स्फोट ओर ब्रह्मखत्ता वन्ध ३ जं 
काल्पनिक है । | < ५ 

ब्रह्मत्व ही सभी शब्दों का विषय (वाच्य) है; उस ( ब्रह्मत्व ) में 
प्रत्येक वस्तु के निश्चित आकार के अनुसारसरूपके मेदो का आरोपण होता ह 
किन्तु यह्‌ उन वस्तुओं कौ उपाधियो ( (०पतवा03 ) के हारा कत्पित् दों 
के वाहुल्य के कारणा तथा व्यवहारदशा को केवल अविना माननलेने के कारण 
होता है) तचँकि अभेद पारमार्थिक ( वास्तविक ) है अतः संवृति ( आवरण 
कल्पना ) के कारण, व्यवहार-दशा में, स्वप्नावस्था की तरह, नाना प्रकार के 
प्रपंच ( विस्तारपुणं वस्तुं ) भ्रम से दिलाई पड़ते हैँ । यही उक्त कारिका 
( वाक्य० ३।२।१६ ) का अर्थं हे । 
तदाहुेदान्तवादनिपुणाः-- 

२१. यथा स्वप्नप्रपश्चोऽयं मयि मायाविज॒स्मितः । 
एवं जाघ्रप्रपश्चोऽपि मयि मायाविजुस्मितः ॥ इति । 
तदित्थं कूटस्थे परस्मिन्ब्रह्मणि सचिदानन्दरूपे प्रत्यगमि- 
= . ¢ श, % 

न्नेऽवगतेऽनाघविद्यानिचृत्तो तारणग््रह्मात्मनावस्थानटक्षणं निःभर- 
यसं सेत्स्यति । 

उसे वेदान्त-मत के विरोषज्ञो ने ष्यक्त किया है--नजैसे यहु स्वप्न का प्रपंच 
मेरे अन्दरकी मायाकी वृद्धिकेकारणहै वैसे ही यह जागृतावस्था का प्रपंच 
मी मेरे अन्दरकौो माया कीवृद्धि केकास्ण हीदहै। [ जागृतावस्थाके स्तर 
से हम स्वप्न कौ बातों को मिथ्या मानतेहै वेषे ही पारमार्थिक दशके स्तर 
से जागृतावस्था की चीजों को भी मिथ्या ही कहना चाहिए । | 

तो इस प्रकार कूटस्थ, परमब्रह्य जो सच्चिदानन्द केरूपमे तथा जीव 
(प्रत्यक्‌ ) से अभिन्न है, उन्दँ जान लेने पर अनादिकाल से चली अनिवाली 
अविथ्या की निवृत्तिहो जाती है तथा उस निःश्रेयस की प्राप्ति होती है जिसमे 
साधक ब्रह्म के रूप मे अवस्थित हो जाता है। 


( १४. व्याकरण से मोक्चप्राक्ति ) 


(ब्दबह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ( महाभारत, 


६१६ सवंदशनसंगरदे- 
शा० प० अ० २७० ) इत्यभियुक्तोक्तेः । तथा च शब्दाचुश्चा- 
सनश्ाख्रस्य निःभेयससाधनतवं सिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌- 
२२. तद्‌ द्वारमपवेस्य वाङमलानां चिकित्सितम्‌ । 
पवित्रं सवेविद्यानामधिविद्यं प्रचक्षते ॥ 
( वाक्यपदीयम्‌ १।१४ ) इति । 
तथा- ६ 
२२. इदमाद्य पदस्थानं सिद्धसोपानपदणाम्‌ । 
इयं सा मोक्षमाणानामनिह्या राजपद्तिः ॥ 
( वाक्य १।१६ ) इति । 
तस्मद्‌ व्याकरणल्लान्च परमपुरूषायसाधनतयाऽ्यतव्य प्रातं 
[सद्धम्‌ । 
(ष्‌ ६ ® => (~ ¢ 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवरेदशनसंग्रहे पाणिनिदशेनम्‌ ॥ 
बड़े लोगोकाभी कहना है कि शब्दन्रह्य मेंप्रवीण होकर पुरुष परब्रह्म 
, { मोक्ष, ब्रह्मसायुज्य ) की प्राति करताहै। ( महाभारत, शान्तिपवं अव्याय 
२७० ) । इस तरह शब्दानुशासन ( व्याकरण ) शास्र मोक्ष का साधन है यह्‌ 
सिद्ध होता है । वही कहा भी है- "वह ( व्याकरण-शाख्र ) अपवग का साधन 
हे, [ पाप को उत्पन्न करने वाले अपङब्द रूपी ] वाणी के मलों कौ चिकित्सा 
करने वाला है, सभी विद्याओं मे पवित्र है तथा सभी विद्याओं में इसकी पच दहै' 
{ वाक्रय० १।१४ )। [ चकि सभी शाखं में अथं शब्दों सेही लिया जाता है 
ओर शब्द का संस्कार व्याकरण के अधीन है अतः स्ों कोप्रकादित करने 
वाला व्याकरण ही है। ] उसी तरह--"यह ( व्याकरण ) सिद्धि के सोपान- 
खण्डो मे पहला सोपान है-- मोक्ष प्राप्त करने वालों के लिए तो यह्‌ सीधी सड़क 
हौ है” ( वही, १।१६ ) । 
मतः परम पुरुषाय ( मोक्ष } के उपाय के रूपमे व्याकरण शास्र का 
अध्ययन करना चादहिए--यह्‌ सिद्ध हुभा । 
दस अकर सायण-माघव के सवद्॑नसंग्रह मे पाणिनि-दशन समाप्त हभ । 
इति बालकं विनोमाशङ्करेण रचितायां सवंद्नसंगरहस्य प्रकाशाद्या्ां 


व्याख्यायां पाणिनि दर्च॑नमवसितम्‌ ॥ 
~-=अ<- 





८ १४ ) सांस्य-दशनम्‌ 


तत््वद्रयं स पुरुषः प्रकृतिर्दितीया 
धत्त गुणानपि च सत्वरजस्तमांसि । 
सव जगच्चलति तत्परिणामश्पं 
तत्सांख्यकारमिह्‌ तं कपिलं नमामि ।।- ऋषिः । 
( १. सांख्य-दृशेन के तच्च ) 
अथ सांख्येराख्याते परिणामवादे परिपन्थिनि जागरूके 

कथंकारं विवतेवादः आद्रणीयो मवेत्‌ । एष हि तेपामाघोषः । 
संक्षेपेण हि सांख्यश्चाख्रे चतस्रो षिधाः संभाव्यन्ते । कथिदथैः 
प्रकतिरेव, कथिदिकृतिप्रक्ृतिश, किद्दिङ़तिरेष, कथिदुभय इति । 

सांख्य-दाशशनिकों का कहा हआ परिणामवाद है, इस विरोधी सिद्धान्त के 
जगे रहने पर भी [ पाणिनि-दशैेन का] विवतंवाद केसे सम्मानित हो सकता 
है 7--उन सांख्यो का यही नारा है । संध मे सांख्य-शाल्र में [कहे गये पदार्थो 
के ] चार प्रकार हो सकते ह पदा्थं केवल प्रकृति (मूल खूप है ), कु 
प्रकृति गौर विकृति दोनों है, कु केवल विकृति ही हैँ ओर कुद पदां दोनों 
मे से कुड भी नहीं ( = पुरुष ) । 

विदोष- जब सत्तायुक्त ८ 68186710 ) द्रग्य एक अवस्था को छोडकर 
सरी अवस्थामे प्रवेश करताटै तव इस क्रिया को परिणामया विकाष 
( (र्णृप्ठ ) कहते है, सांख्योंका मतहै कि प्रकृति-आदि त्व मपते- 
अपते कार्यंके रूपमे परिणत होतेह। कायं की सत्ताकारणके स्पमेंहैजो 
निमित्त कारण के व््रापार से अभिव्यक्त हो जाता है। इसे सत्कायंवाद कहते 
ह । इसी के आधार पर ये लोग परिणामवाद भी मानते है । इसमें कारण कौ 
अवस्था तथा कार्यावस्था, दोनों दशाओं में द्रव्य सत्तायुक्त ही रहता है । विकार, 
परिणाम, विकास, अभिव्यक्ति, सत्कायं-ये एकाथंक शब्द हे, इनमें किसी वाद 
से सांख्यका ही बोध होता है। विवतेवाद्‌ परिणासवादः का उलटा है। जब 
द्रव्य अपना पहला रूप न चछोडे किन्तु किसी भिन्न असत्‌ खूप मे दिखलाई १३ तो 
इसे विवतं कहते ह जते रस्सी ( मूल रूप ) का साप के रूप मे दिखलाई पड़ना । 


६१८ सवेदशनसंग्रहे- 

इसमे वास्तविक परिवतंन नहीं होता किन्तु ्रान्तिमे वेसा रूपान्तर केवल प्रतीत 
होता है। वैयाकरण तथा अद्धैत वेदान्ती लोग विवर्तवाद मानते है । उनका 
कहना ब्रह्म अधिष्ठान ( आधार, मूल तच्च ) है, यह सम्पूणं संसार उसौ ब्रह्म का 
विवतं है भ्रान्ति से प्रतीत होताः है कि यह जगत्‌ ब्रह्म से प्रथक्‌ है, यहाँ नाना 
प्रकार को सत्ताये है आदि। वैयाकरण शब्दततच्वको ही ब्रह्य कहते है, य 
दूसरी बात है । वेदान्तसार में सदानन्दने दोनों वादों का भन्तर बहुत संक्षिप्त 


मौर सुन्दर रूपमे स्पष्ट करिया है- 
सतच्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 


अतस्वतोऽन्यथा प्रथा विवतं इत्युदीरितः ।। 
तत्व के साथ (वास्तवमें) दुरे रूपमे समञ्लना विकाररै, तत्तव के 
विना (भ्रमसे) दुसरे रूप में समञ्चना विवतं कहलाता है । 


( २. पक्ति का अथं ) 
तत्र केवला ्रदृतिः प्रधानपदेन वेदनीया मुरप्रकृतिः । 
नासावन्यस्य कस्यचिद्‌ षिकरतिः। प्रकरोतीति प्रकृतिरिति 
व्युत्पर्या सच्छरजस्तमोगुणानां साम्यावस्थाया अभिधानात्‌ ¦ 


तदुक्त मूलग्रकृातिरविकृतिः' (सा० का० २) इति। मर 
चापा प्रकृतिश्च मूखग्रकृतिः 


महदादेः कायकलापस्यासो मलं न त्वस्य प्रधानस्य 
मूलान्तरमस्ति । अनवस्थापातात्‌ । न च बीजाडकुरवदनवस्था- 
दोषो न भवतीति वाच्यम्‌ । प्रमाणाभावादिति भावः । 
इनमें केवल प्रकृति का अथं है श्रधान' के नाम से पुकारी जानेवाली मूल- 
प्रकृति । यह किसी भी दूसरे पदाथं की विकृति ( विकार ) नहींहै। जो प्रहृष्ट 
रूप से ( तस्वो का उत्पादन करते हए ) कायं करे (प्र +</ क ) वही प्रकृति 
है-इस प्रकार कौ व्युत्पत्ति ( निवंचन ) से स्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण 
को साम्धावस्था का बोध होता है कहा भी है- मूलप्रकृति बिना विकृति के ही 
है (सां० का०३ )।॥ वह इसलिए मूल प्रकृति कहलाती है कि वह मुल भी 
है भौर प्रकृति ( उत्पादक ) भी । 
महत्‌ आदि काययं-समृह का मूल ( 20००४ ) वही प्रकृति ही है किन्तु इस 
 श्रघान का कोई दुसरा मूल (कारण ) नहीं। [यदि इस प्रघानके भीकारण 


४ ६: गै 
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कौ खोज करंगे तो | अनवस्था-दोष होगा । [ प्रकृति का कारणा खोजने पर 
उस कास्णकाभी कोई दूसरा कारण होगा-ईइस कारण-श्रह्भुला का कटं 
अन्त नहं होगा, इसलिए कहीं पर ठह्रना आवदयक है । मूलप्रकृति को ही 
अंतिम कारण मान लेने से अनवस्था-दीष नहीं लगेगा । ] 





वीज ओर अंकरुरमें जिस प्रकार अनवस्था-दोष नहीं लगता उसी प्रकार यहां 
भौ नहीं होगा" एेसा नहीं कहना चाहिए कयोक्रि इसके लिए कोई प्रमाणा नही 
मिलता, यही अभिप्राय है । [ बीज काकारण अक्रुर है किन्तु अंकुरका कारण 
दुसरा ही बीज है, वह बीज नहीं । उस बीजका कारणमभी दूसरा ही अंकुरदै, 
वह्‌ अंकुर नहीं । इस प्रकार अनवस्था होने पर भी देष नहीं होता क्योंकि प्रत्येक 
ग गति में अन्तर है । उसी प्रकार यहां मी अनवस्था दोषके रूपमे नहीं होनी 
चाहिए । इसका उत्तर यह है कि जहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाणसे दो पदार्थो ने परस्पर 
कायंकारणाभाव सिद्धो जाताहै वरहा /उन दोनों पदार्थौ मे कौन प्रथम है 
इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर प्रवाह को अनादि मान लेने से अनवस्था-दोष 
नहीं लगता । बीजांकुरन्याय इसे हौ कहते ह 1 प्रस्तुत स्थल में प्रधानया 
प्रकृति का अमुक कारणादेः इस तरह का प्रमाण कीं नहीं मिलता । इसलिए 
कार्य-क(रण-माव अप्रामारिक है ओौर अनवस्था-दोष हो ही जायया । | 

विरोष- प्रकृति मे दो शब्द र्है- प्र ओर कृति। प्रका अथं है प्रकषं। 
दसरे तत्व क। आरम्भ करना प्रकषं है। जिसकारण से दूसरा तस्व उत्पन्न 
होता है उसे प्रकृति कहते हँ । मिरी के घडे में पृथिवी से किसी दूसरे तत्व की 
उत्पत्ति नहीं होती, न मिहीही कोई दूसरा तच्च (घडेके रूपमे) उत्पन्न 
करती फिरभी मिरी को घडेकौ प्रकृति कहते है। यहाँ प्रकृति का अथं 
उपादान-कारण समक्षते है ओर रेषा व्यवहार लोकम चलता है। परंतु 
शास्रीय दष्ट से तच्वान्तर को आरंभ करने वाली ही प्रकृति होती है । प्रकृति से 
इन पदार्थो का बोध होता है- प्रधान ( मूल प्रकृति ), महत्‌, अहंकार ओर पांच 
तन्मात्र । इनमे प्रथम पांच केवलया शुद्ध प्रकृति है, पिद्छली सात प्रकृतियां 
समय पर विकृतिं भी हो जाती है क्योकि ये मूल-श्रकृति से उत्पन्न होती ह । 
इनका वंन पीछे मिलेगा । अभी मूल श्रकृति का वणन कर । 


मूल-प्रकृति का दूसरा नाम प्रधान मी ह । तीनों गुणों ( स्व, रजस्‌ ओर 
तमस ) कते रूपमे यह प्रधान रहता है। प्रधान की स्थितिमे ये तौनां गुण 
बिल्कुल बराबर-बरावर रहते हे । इसीलिए उन तीनों को पहचानना कठिन हो 
जाता है कि अमुक सत्व है गौर अमुकं रजस्‌ । इसलिए वहां ( मूलप्रकृति मे | 
तीन त्वो का प्रयोग न होकर एक तस्व का ही व्यवहार चलतादहे। ये तीनों 


1.4 


६२० सवेदशनसं्रह- 


गुण द्रव्य हं बथोकि न केवल महत्‌ आदि तत्वों के उपादान कारण हे, अपितु 
संयोग ओर विभाग के आशश्चय भी हें । पुरूष के भोग के लिए ये साधन हँ तथा 
गौण रूप मे है, इसीलिए इन्हे गुण कहा जाता है । एेसा नहीं समज्ञना चाहिए 
कि ये प्रकृति के धमं ( ०९] ४68 ) है । प्रकृति इन गुणों से प्रथक्‌ नहीं है - 
भ्रति का अथं है तीनों गुणो की साम्यावस्था ओर तीनों गुणो की साम्यावस्था 
का अथं है प्रकृति । दोनों मे स्वरूप का संबन्ध है । सांख्य-प्रवचन-सूत्र (६।३९) 
मे लिखा है-सत्वदीनामतद्धमत्वं तद्रपत्वात्‌। हृति के गण है" रेस 
व्यवहार वन कै वृक्ष" की तरह ही ओौपचारिक ( 7011108] ) है 

परुष के संयोगसे गुणोमें वेषम्य आतादहै। इस दशामें प्रत्येक गा 
पहचानने योग्य हो जाताहै। यह एक प्रकार का परिणाम है जिसमे लघुत्व 

प्रकाश आदि फल लगते हँ । प्रकृति की अपेक्षा वेैषम्यावस्था के तीनों गणा 
पृथक्‌ हो जाते ह । कु सांख्यो ने तो इनकी भी गणना करके अपने तत्त्वों की 
संख्या अट्ाईस पर्चा दी है । सत्व आदि गणो के कु अपने स्वभाव भीष जो 


इसप्रकार रहै 

| सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्मकं चलं च रजः । 

च. गुह वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चा्थंतो वृत्तिः ॥ 

( सां० का० १३) 
क. सत्वगुण हल्का भौर इसीलिए प्रकाक्षक माना जाता है, रजोगुणा चंचल 
` तथा इसीलिए उत्तेजक ( उपष्टम्भक ) है तमोगुण भारी अतएव अवरोधक 


 ( नियामक ) है- एक ही प्रयोजन की सिद्धिके लिएये तीनों मिलकर काम 
करते ह जसे दीपक में अग्नि बत्ती ओर तैल का विरोधी है फिर भी तीनों 


मिलकर वस्तुओं के प्रकाशन का कां करते है । 


५ सत्वहत्का होने के कारण अपने कायं--इन्दियो--म विषय-ग्रहण कौ 


त 
।  पषटुता उत्पन्न करता है । इसके प्रकाशक होने के कारणा इद्धया अपने-अपने 
विषयोका प्रकाशन कर लेतीहै। रजस स्वभावतः चंचल है । सत्त्व ओर 


* गीता ( १४।५) मे जो कहा है कि--“सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति- 
 संमवा ५ यहा गुण का अथं प्रक्रति के स्वषूपके खूप यें गृहीत गुण नहीं है 
किन्तु इन गुणो के कायं के ल्प में जो वैषम्यावस्था से युक्त सत्त्व आदि हैँ उन्हीं 











स्वरूप वाने गुणों का अथं होता तो प्रकृति से उलपन्च होना संभव ही नहीं 
थापे गुण नित्य है। इस प्रकार गुणा शब्दके विभिन्न अर्थं परुक्त होते 
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क होताहै। ये गु ही महत्‌ आदिके कारण हं । यदि प्रकृति के 
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तमस्‌ स्वभावतः निष्क्रिय ह अतः मपने जाप प्रवृत्त नहीं होते । प्रवृत्ति प्रदान 
करने का धर्मं ही "उपष्टम्भक" है । तमस्‌ गुरु है जिससे इसके प्रकषं कै कारण 
सत्त्व ओर रजस्‌ वघ जाते है, आगे चल नहीं पाते । यही उसका भावरक या 
अवरोधक धमं है। 

स्वके धर्मा में सुख, प्रसाद, प्रकारा आदि हं । रजस्‌ के धम दुःख, काट्रुष्य, 
प्रवृत्ति आदि है । तमस्‌ के धमं मोह, आवरण, स्तम्भन आदिरह। धमं भौर 
धर्मी सँ अभेद मानकर सत्व को सुखात्मक, रजस्‌ को दुःखात्मक तथा तमस्‌ को 


मोहात्मकं भी कहते है । विशेष ज्ञान के लिए तत्तवकोमुदी ( वाचस्पति मिश्र ) 
या प्रवचनसूत्र भाष्य ( विज्ञानभिक्चु) के संगत स्थल देखे । 


( ३. प्रति आर विकृति से युक्त तस्व ) 


न 


विदतयर्चं ग्रदतयशर्च महदहकारतन्मात्राणि । तदप्युक्तं 
(सहदाचाः प्रकृतिविदतयः सष्ठ (सां का० ३) इति। 
अस्यार्थः- ग्रद्तयस्च ता बिकृतयर्चेति प्रकृतिविकृतयः सपर 
दादीनि तानि । तत्रान्तःकरणादपदबेदनाय महत्तच्वमह- 
कारस्य व्रद्तः। भूठप्रकृतस्तु [विद्तः। 
एवसहंकारतच्मसिमानापरनामधेयं महतो विषृतिः । 
ग्रकरतिश्च तदेवादहंकारतस् तामसं सत्पञ्चतन्मात्राणा क््माभिधा- 
नाम्‌ । तद्त्‌ साचिक सतप्रकृतरकादशन्द्रसाणां बुद्न्द्रवणा 
चश्च श्रोत्रप्राणरसनात्वगाख्याना वरमन्द्रवाणा वाक्पाणषाड 
पायुपस्थाख्यानघ्ुभयास्मकष्य मनसश्च । रजसस्त्भवत्र क्षा 
त्पाद्‌नद्वारमण कारणत्वमस्तद न वयथ्य॑ब्‌ 
महत्‌, अहंकार ओर पाच तन्मात्र (रूप, रस, गन्ध, स्पश भौर शब्द 
तन्मात्र )- ये एसे तच्च है जो विशति ( मूल प्रकृति के विकार ) ओर प्रकृति 
( दूसरे त्वो के उत्पादक ) भौ है । यह भी सांख्यकारिकाके उसी प्रसंगमे 
कहा है-- "महत्‌ आदि सात ॒तच्व प्रकृति विक्रति दोनों है" ( सां० का०३)। 
इसका यह मथ है- जो प्रकृतिं भी है तथा विङृतियां भी, उन्हं प्रकृति-विकृति 
कहते है जो महत्‌ बादि सात तत्तव है । उनमें (अन्तःकरण आदि शब्दों क 
[रा बोधित होनेवाला महत्‌-तच्व है जो अहंकार नामक भगले तत्व की प्रकृति 
हे किन्तु स्वयं बह मूल-परकृति की विकृति ( 1४१०1८४९ ) है \ 


६२२ सवेदशनसंग्रहे- 

इसो तरह अहंकार तत्व, जिसका दूसरा नाम अमिमान' भी है, महत्तर्व 
को विछ्ृति (कायं ) हे, जव कि वही अहुकार-तत्व, तमोगुण से युक्त होने पर. 
धुक्ष्म" नामक पांच तन्मात्रो की प्रकृति ( कारणा [7501४७1४ ) बन जाता है। 
वही, सत्त्वगुण के प्रकषं से, ग्यारह इन्द्रियों की अर्थात्‌ आंख, कान, नाक, 
जीभ, चमडा--इन णच ज्ञानेद्धियों को; वचन, पाशि, पाद, पायु ( मलद्टार ) 
ओर उपस्थ ( जननेद्धिय )--इन कर्मनधियो कौ तथा उभयात्मक ( ज्ञानेद्िय- 
करमेद्धिय ) मन की भी, प्रकृति है। रजोगुण तो दोनों अवस्थाओं में क्रां 
उत्पन्न करने के चलते अपने-आप कारण है, उसे व्यथं न समरे । 


विशेष- प्रकृति के नाम से साख्य-दशंन में आठ तत्तव विहित है । उनमें 
मूलप्रकृति या प्रधान का वरन ऊपर हो चुकादै। प्रस्तुत संद्भमे वाकी 
तत्त्वो का वर्णन किया जा रहा है । दुसरा तत्व बुद्धि है जिसे महत्‌ भी कहते 
है। इसमे धमं, ज्ञान, वैराग्य तथा रेश्वयं नाम क प्रकृष्ट गुण रहते ह । महत्‌ 
( बुद्धि-सामान्य ) मूलप्रकृति से ही उत्पन्न होता है। प्रधान की तरह यह भी 
त्रिगुणात्मक है । किन्तु सत्त्वांश की प्रधानता रहती है । फिर भी कभी-कमी 
रजस्‌ ओर तमस्‌ भी प्रकट होते ह । प्रत्येक जीव मँ अपनी-अपनी उपाधियों से 
युक्तं होकर यह ॒बुद्धितत्व पृथक्‌ पृथक्‌ रहता ३ । ब्रह्मा, विष्णु, महश्च की 
वद्धि में क्रमशः रजस , सत्तर ओर तमस्‌ का आविभविहोताहै। कु 
बुदधितत्त्वो में रजस्‌ ओौर तमस्‌ का आविर्भाव होने से सत्व तिरोहित हौ जाता 
है, महत्‌ होने पर भी अमहव्‌ के समान अधमं, अज्ञान, अवेराग्य तथा अनैश्वयं 
से युक्त होते है इस प्रकार की उपाधियों से युक्त होने पर श्युद्र तथा पुरयहीन 
जीव धमचिरण में प्रवृत्त न होकर अधमं करते दिखलाई पडते हैं । 


- महततव को माधवाचायं अन्तःकरणः भी कहते है । यहु शब्द बड़ा 
श्रामक है क्योकि इससे बुद्धि, अहंकार भौर मन तीनों का बोध होता है । 
` अन्तःकरणरूपी वृक्ष का अंकुर महत्तत्व ही है । निश्वय करने वाल। अन्तःकरण 
 ब॒ुद्धिहै, अभिमान करने वाला अन्तःकरण अहकार है तथा संकल्प करते 
बाला अन्त.करण मन है । यही इन तीनो मे अन्तर है । 

ष सामान्य से विशेष को उत्पत्ति होती है । महत्त्व सामान्य बुद्धि का बोधक 
= है, इसते विशेष बुद्धि उत्पन्न होती है। विशेष बुद्धि मे “अहम्‌” ( मे ) ओर 
स = इदम्‌ (यह) का वोध सम्मिलित है इदम्‌ का बोध अहम्‌” के बोघ पर 


कः 


"दि 


िरभर है इसलिए महतु से तृतीय तत्व अर्थात्‌ अहंकार-तत्तव की उत्पत्ति पहले 
त ह । तीनों गुण इसे भी वाधते है, अतः सात्विक, राजस, ओर तामस के 
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तामस को भूतादि भी कहते हैँ । जहां रजम्‌ ओर तमप्‌ को दाकर सत्त्वगुण 
उत्कट होता है वहां सात्विक अहंकार कहलाता है । वह तेजस-अंश से युक्त 
होकर प्रवृत्ति दिखलानेवाली ग्यारह इन्द्रियों को उत्पन्न करता है। यही कारण 
है कि इन्दियों को उत्पत्ति को सास्विक या तेजस दोनों नाम से पुकारते ह । जहां 
सत्त्व ओर रजस्‌ को दवाकर तमोगुण उत्कट होता है उपे तामत अहंकार कहते 
ह। यह भी तेजप-अंश के साथ मिलकर प्रवृत्ति-ध्मं वाले पांच तन्मां को 
उत्पन्न करता ह । इसीलिए पांच तन्मात्रो को उत्पत्तिको तामस या तैजस 


कहते ह्‌ । 


५४ 


पाच तन्मात्रो से शब्दतन्मात्र, स्पशंतन्पात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र ओर 
गन्धतन्मात्र का बोघहोतादहै। शब्द आदिनजो विशेष-रहित गृुणरहै इन्दींमें 
रहने वाले पाँच सूक्ष्म भूतो ( तत्त्वों 60ाला)६§ ) को तन्मात्र ( ऽप०४७ 
16167108 ) कहते है ! शब्द से केवल शब्द ( विशेष से रहित शब्द ) का 
बोध होने के कारण इसे शब्द-तम्मात्र ( शब्द ओर केवल उतना ही ) कहते 
हे । इसी प्रकार अन्य तन्मात्र भी ह । शब्दके विशेष भी होते है जैसे उदात्त, 
अनुदात्त, निषाद, ऋषम आदि । स्पथंके वि्ञेषों ( 11103 ) में शीतत्व, 
उष्णात्व, मृदूत्व आदिदहै। रूपमे नीलत्व, सुक्लत्व आदि विरोषदहं। रसम 
मधुरत्व, जम्लत्व आदि ओौर गन्य में सुरमित्व ओर अपुरभित्व-ये विशेष है । 
सांख्यतत्वविवेचन में कहा भी है-- 


ञब्दतन्मात्रमित्येतच्छब्दय एवोपलम्यते । 
न तूदात्तनिषादादिभेदस्तस्योपलम्यते ॥ 


ये तन्मात्र क्रमशः आका ( शब्दतन्मात्र ), वायु ( स्पशंत० ) असनि ( रूपत° ); 
जल ( रसत० ) ओर पृथिवी ( गन्धंत ° ) की उत्पत्ति करते है जो पञ्च महाभूत 
कहलाते है । 
ये आठ प्रकृति, ग्धारह्‌ इन्द्रियां, पच महाभूत सब मिलकर चौबीस 
त्व है । पचीसवां तत्व पुरूष है । वह जीवात्मा ही है, कोई सर्वज्ञ ईश्वर नदीं । 
यह पुरुष भी प्रत्येक शरीर मे मिन्न-मिन्च है नहीं तो सुल, दुःख, मोह, जन्म, 
मरण, मोक्ष की व्यवस्था नहीं हो सक्ती । इसलिए साख्य-प्रवचन-सूत्र में 
( ६।४५ ) कहा गया हे--जःमादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌ । वह जीवात्मा 
अनादि, सूक्ष्म, चेतन, सर्वगत, निगुण, कटस्थ, नित्य, दष्ट, मोक्ता मौर क्षेवविदु 
'( प्रकृति को जानने वाला ] है। इतना होने पर भी स्य में ईर नहीं माना 
जाता जिससे कभी-कभी इसे निरीश्वर सांख्य भ कहते ह । इसकी तुलना मे 
योग-दर्थ॑न्‌ को सेश्वर सांख्य कहते है । 





६२४ सवेद शनसं्रहे- 


यह स्मरणोय है कि वैशेषिको के द्वारा कहे गये सात पदार्थो का अन्तर्भाव 
इन्हीं पचीस तत्त्वो मे होता है । प्रथिवी आदि नौ द्रव्यो मे पृथिवी, जल, असि, 
वायु, आकाश ओर मन कातो इन्हीं शब्दों के द्वारा उल्लेख हृ है । आत्मा 
पुरुष है । दिशा ओौर काल आकाश के अन्तर्गत है । गुणा, कर्म ओर सामान्य 
तो द्रव्यके ही अन्तगंत हँ क्योकि धर्मं ओर धर्मी अभिन्न ह । विशेष ओर 
समवाय का तो कोई उपयोग ही नहीं इसलिए उन्है स्वीकार नहीं किया जाता | 
अभाव एक प्रकार काभावहीहै। घटकाप्रागभावमिदीहीहै, घटब्वंस का 
अथं है फटे टुकडे, घट का मत्यंताभाव केवल आधारकोही कहते है, पटादि 
घट का अन्योन्याभाव है । 


तटुक्तमीश्वरकृष्णेन- 
१. अभिमानोऽदङ्कारस्तस्माद्‌ दिविधः प्रवर्तते सर्गः । 
 एकादशषकरणगणस्तन्मात्रापश्चकं चैव ॥ 
२. साखिक एकादकशकः प्रवतंते वैङृतादहंकारात्‌ । 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तेजसादुभयम्‌ ॥ 
२. बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःशरोत्रघाणरसनतवगाख्यानि । 
वाक्याणिपादपायुपस्थाः कर्मन्धियाण्याहुः ॥ 
४4 > (0 % ध्‌ 93 
४. उभयात्मकमत्र मनः संकरपकमिन्द्रियं च साधम्यात्‌ ॥ 
( सां० का० २४-२७ ) इति । 
विदृतं च तखकोुद्यामाचायंवाचस्पतिभिः । 
जेसा कि ईशरकृष्ण ने [ साख्यकारिका में | कहा है--अभिमान की 
भावता को अहृकार-तत् कहते है । इससे दो प्रकारके ही कायं (सृष्टि) 
उत्पञच होति है, एक दो ग्यारह इन्द्रियों ( करणो ) का समुदाय ओर दूरा पाँच 
तन्मात्रो ( तन्मात्राओं ) का ॥ २४॥ [ सांस्यकारिका मै षाठ है-एकादश- 
कच गणः तन्मात्रपचचकश्वैव । वाचस्पति ने भी यही षाठ रला है । ] तदस्य 
परिमाणम्‌" के अथं में पाणिनिभूत्र ( ५।१।२२ ) सर्थात्‌ संख्याया अतिशदन्तायाः 
# वाचस्पति कहते हं--“जो भ।लोचित भौर विचारित विषय है, उसकः मे 
= अधिकारी हु", भें यह काम करते मे समर्थं है, थे विषयमेरेही लिए है, मेरे 
सिवा इनका कोई अधिकारी नहीं है, (इसिए्‌ मै हं'-ये असाधारण व्यापार 
होने के कारण अभिमान या अहंकार है। 
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कन्‌" से कन्‌ प्रत्यय होनेिसे एकादशकः ओर पञ्चकर रञ्यवनेहं। पाँच 
ज्ञानेन्दियां, पांच कर्मेन्द्रियं तथ मनये ग्यारह इच्धियां ह जिन्ह प्रकाशक 
कहते ठं । शन्दतन्मात्र जादि पाँच तन्मात्रो का समुदाय जड है । अव पूछा जा 
सकताहैकरि अहंकारतो एकरूपक्राहीहै देसे कारणस परस्पर विलक्ष 
कायं अर्थात्‌ जड़ ओर प्रकार, दोनों को उत्पत्ति कवे नोती है? इसका उत्तर 
अगि को कारिकां दिया जाता है-- | 


वकृत ( सास्विक, सत्त्वगुण के प्रकषं से युक्त ) अहंकार से ग्यार इन्द्रियों 
का सात्विक गणा उत्पन्न होता है ओौर भूतादि ( = तामस ) अहुकारसे 
तन्मात्राएं होती जो तामस दहै। तेजस या राजस अहक।रसे दोनों ही उत्पन्न 
होते हं ।॥ २५॥ | प्रकाशक तथा लघुहोने के कारण इन्द्रियां सात्तिक ठ्‌-- 
सत्त्व मे प्रकाश ओर लाघव रहते है । तन्मात्राए तमोगुरा-प्रधान है क्योकि 
उनम गुरुत्व ( स्थिरता ) ओर आवरक-गुण है । अहंकार यद्यपि एक ही है किन्तु 
पुणो के उद्धव तथा अभिभवके कारणा विभिन्न कां करता है। सत्त्वगुण 
ओर तमोगुणसे सारे कायं उत्पन्न होने पर भी रजोगण की आवश्यकता 
इसलिए होतीदहैकि ये दोनों गुणा स्वयं निष्क्रिय ह, समर्थं होने पर भी 
अपना-अपना कायं तव तक नहीं कर सकते जव्र तक रजोगुण (जो चंचल है) 
इन्हे कायं मे प्रवृत्तन करदे। अतः राजस अहंकार उक्तं दोनों अहंकारो में 
क्रिया उत्पन्न करके सहायता करता है, वहु व्यथं नहीं है; मब सात्विक गण 
का वणन करते हुए बाद्येन्दियों-- ज्ञानेन्द्रियों- का वर्णान प्रस्तुत करते है ] 


ज्ञान (बृद्धि) की इन्द्रियां पाँच है--आख, कान, नाक, जीभ ओर 
चमडा । पांच क्मंन्धियां वाक्‌, पाणि, पाद, पायु (गुदा) तथा उपस्थ 
( जननेद्धिय ) हैँ ।॥ २६1 [ इन्द्र = आत्मा । उसक्रा लिग या ज्ञापक्र~इन्दरिय । 
इन्द्रियों की प्रवृत्तिसे ही आत्मा का अनुमान होता है। सात्विकं अहंकार के 
कायं में इन्द्रिय शब्द योगल्ढहो गया है, अतः अहंकार मे अतिव्याप्ति नहीं 
होती । वाचस्पति ने सांख्यकारिका के आधार पर सात्विक अहंकार से 
ग्यारह इन्द्रियों की उत्पत्ति मानी है। उधर विज्ञानभिक्षु केवल ग्यारहुवीं इन्द्रिय 
मन को ही सास्विक मानते हैँ । उनके मत से दसं इन्द्ियां राजस ह। अव मन 
का वणन करते है-- | 

"यहां मन दोनों प्रकार की इन्द्रिय हि। यहु संकल्प करने वाला है तथा 
अन्य इन्द्रियों के सजातीय होने के कारण इसे “इन्द्रिय कहते है। [ मनसे 
जब इन्धियोंका संबन्य होता है तव इद्दियां बाह्य पदार्थो का सामान्य ज्ञान 
ग्रहण करती ह । उसके बाद मन उन्ह ठीक-ठीक रूप मे पहचानता हैकि यह्‌ 


० स ० सं० 


६२६ सवैदशेनसंग्रदे- 
ठेसा है, वह एसा । संकल्प इसे ही कहते है । इसमे विशेष्य ओर विशेषण का 
संबन्ध देखकर विचार होतादहै। मन कर्मेन्धियों ओर ज्ञानेद्धियों, दोनोंको 
सहायता करता है । ]' | 
इन सवों का विवरण आचायं वाचस्पति मिश्र ने सांख्य-तत्व-कोमुदी 
( २४-२७ ) मेँ दिया है । 
विरोष-यह ध्येय है कि माधव।चायं अन्य दर्थनों में मूलसूत्र तथा 
उनकी व्याख्याभों को सहायता लेते है। उद्धरणदेनमें वे सबसे प्राचीन उप- 
घ तथा प्रामाणिक ग्रन्थ का आश्रयलेतेरै। किन्तु सांव्य-दयन के विवेचन 
मेवे ईश्वरङृष्ण कौ सांख्य-कारिका की ही सहायता लेते । इसका कारण 
यह्‌ है कि उनके भनुसार सांख्यकारिका ही प्राचीनतम प्रामाणिक पुस्तक धो । 
सांख्य-दक्लंन के इतिहास में कपिल आदि ऋषि है अवश्य, किन्तु इनके नामस 
जो सांख्य-सूत्र प्रचलित है वह प्रामाणिक नहीं। बाद के किसी विद्वान्‌ ने उनके 
नाम से साख्य-सूत्र ओौर साख्यसमाससूत्र ( तत्त्वसमास ) कौ रचनाकौ थौ । 
१५०० ई० से पूवं इन दोनो मे से किसी ग्रन्थ का उल्लेख तक नहीं मिलता । 


ईश्वुरकृष्ण से पहने के आचार्यो में कपिल, आसुरि ओर पंचरिख क्रमशः 
गुरु-शिष्य थे । परन्तु इनके ग्रन्थों का पता नहीं । कितने लोग ॒तो इनकी एेति- 
` हासिक्ता में भी संदेह करते है । एक दुषरे आचायं वाषंगरय ने षष्ठितन्त लिखा 
था जिसक्रा उल्लेख सांख्यकारिका मे मिलता है। साख्य-दशन मे सबसे अधिक 
प्रामाणिक ईश्वरकृष्ण थे जिन्होने सांख्यकारिका लिखी । इसमे आर्यां छन्द मे 
७२ कारिकां जो सांख्यके विषयमे स्पष्ट ओर निश्चित सिद्धान्त देती ह । 
वस्तुतः सांख्य-दशंन कहने से सांख्य-कारिकाका ही बोध होता है । इसके 
। टः समयक विषयमे पर्याप्त मतभेद है फिर भी १००-२०० ई० के बीचमें यह 
` कभी-न-कभी लिखी गर्द थी। बहुत से आचार्यो ने इस पर वृत्ति, भाष्यं ओर 
। .  टीकाएं लिखी थीं । इनमें वाचस्पति मिश्च ( ८५० ई० ) कौ तच्वकोमुदी वहुत 
प्रसिद्ध है । इनके पारिडत्य के अनुष्ूल ही यह टीका अत्यन्त प्रामाणिक भी है ! 
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 सोलहवीं शताब्दी से सांख्यसू् ओर तरखसमास पर टीकायं मिलने 
लगती ह । विज्ञान-भि्चु ( १५५० ई० ) ने सूत्र पर भाष्य लिखकर स्वतन्त्र रूप 
४ च: ख्यसारविवेक नामक श्रय लिला । नागेशमटु ने भी सूत्रों परवृत्ति 


0. रो ( १५७५ ई० ) भौर विभानन्द मुख्य है । भावागणोश ने स्वतन्त्र 
से मो साख्यसार, सांख्यपरिभाषा ओौर सांख्यतत्तवप्रदीपिका--ये तीन 


9 


ग्न्य (१ 1 





सास्य-दशनम्‌ ६२७ 
( ४. केवल विति के रूप म वर्तमान तस्व ) 
केवला विकृतिस्‌ वियदादीनि पञ्च महाभूतानि, एकादने- 
न्द्रियाणि च। तदुक्तं--"पोडशकस्त॒ विकारः" ( सां० का० ३ ) 
इति । पोडशसंख्यावच्छिनो गणः पोडशचको विकार एव, न 
^~ ^~ ¢ (^. (~~ व ५ कद 9 (~ 
तरत्वथ्‌ः । यद्यापे परथिव्यादयां गधटदाना प्रक्रतिस्त- 
थापि न ते पृथिव्यादिः्यस्तचान्तरमिति न प्रकृतिः । तखान्त- 
रोपादानव्वं चेह प््रतिसखमभिमतम्‌ । गोषटादीनां स्थूलतवेन्दरि- 
यग्राद्यत्वयोः समानत्वेन तचखान्तरत्वाभावः । 
केवल विकरृतिके ख्पमें विद्यमान तत्वों मे आकाश ( वियत्‌ ) आदि पाँच 
महाभूत तथा ग्यारह इन्धरियां ह । जैसा कि कहा भी है-- "सोलह तत्त्वों का 
समदाय केवल कायं ( विकार) हीह (सां० का० ३) “षोडशकः का अथं है 
सोलह संख्या से परिमित गण ( समुदाय ), जो केवल कायं ही है, प्रकृति अर्थात्‌ 
कारण नहीं । यद्यपि पृथिवी आदि तत्व गौ, घट, वृक्न आदिके कारण ही ह 
किन्तु ये पदां पृथिव्री आदिसे तत््वमें पृथक्‌ नहीं है यही कारण हैकि 
पृथिवी आदिको कारण ( प्रकृति ) नहीं. मानते। अपते से भिन्न तत्वका. 
उपादान कारणा बननेवालौ वस्तु ही वहां पर . प्रकृति" शष्दसे अभिप्रेत है, 
गो, घट आदि पदां पृथिवी आदिसे प्रथक्‌ नहींह, [यह्‌ बात इसी से सिद्ध 
हो जातीहैक्रि गौ, घट आदि] उसी प्रकार स्थूल ओर इन्धियग्राह्यह, जिस 
रकार पृथिवी । 
चे = ५ _ “९ (~. 
तत रव्द्‌स्पद्चरूपरसगन्धतन्मत्रस्यः एव पूवद्ल्मभूतसाह- 
~ ^+ ८^\ ^+ न्ट व (~ (~ (^ 
तेभ्यः पञ्च महाभूतानि वियदादीनि क्रमेणेकद्वित्रिचतष्पश्चगुणानि 
जायन्ते । इन्दरिययु्टिस्त्‌ प्रगेवोक्ता । तदुक्तम्‌- 
र, (^ $ चि # >, 
4. प्रङतसहस्तताऽद्करस्तस्माद्रणश् षाडश्चकः । 
तस्मादपि षोड्चकात्पश्चभ्यः पश्च भूतानि ॥ 
( सां० का० २२) इति। 
उनमें शब्द, स्पशं, खूप, रस भौर गन्ध का प्रत्येक तन्मात्र अपने वं के 
तन्मात्र ( सूक्ष्म भूत ) से युक्त होकर आकाशादि पाँच महाभूतो को उत्पन्न 
करता है- जिनमें क्रमशः एक, दो, तीन, चार ओर पांच गण रहते है । [शब्द- 


६२८ सवेदशेनसंग्रहे- 

तन्मात्र से शब्द ( एक ) गुण वाला आकारा उत्पन्न होता है। शब्दतन्मात्र 
से युक्त स्पञैतन्मात्र से शब्द-स्पशं ( दो ) गुणों वाली वायु उत्पन्न होती है। 
शब्द ओर स्पशंतन्मातरों से युक्त रूपतन्मात्र से शब्द्र-स्पशो-रूप ( तीन ) गुं 
वाला तेजस उत्पन्न होता है । शब्द, स्पश ओौर रूपतन्मात्रं से युक्त रसतन्मात् 
से जलल उत्पन्न होता है जिसमें शब्द, स्पर्थं, रूप ओर रस-ये चार गृणा रहते 
ह । अन्त में शब्द, स्पशं, रूप ओर रसतन्मात्रं से युक्त गन्यतन्मत्र से पथिदी 
उत्पन्न होती है जिसमे शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध-- ये पाँच गुण रहते 
ह । ( वाचस्पतिमिश्च ) ] 





इन्द्रियो की सृष्टितो पहले ही कह दी गई है। [ इसक्रे सार-रपमें 
सांख्यकारिका में |] कहा गया रहै--्रकृति से महत्‌-तत्तव, उससे अदहुंकार, 
उससे सोलह त्वां का समुदाय ( पाँच तन्मात्र ओर ग्यारह इन्द्रियां), इस 
सोलह [ के अन्दर | के पांच तन्मारोंसे पाच महाभूत [ उत्पन्न होते ह॑] 
( सां० का० २२) 


( ५. प्रकृति-विङकृति से रहित पुरुष-त्व ) 
अनुभयात्मकः परुषः । तदक्तं- “न प्रकृतिनं विकृतिः 
पुरुषः" ८ सां° का० ३ ) इति । पुरुषस्तु कूटस्थनित्योऽपरि- 
णामी न कस्यचित्प्रकृतिनापि विन्तिः कस्यचिदित्यथेः । 
पुरुष दोनों मे कुछ भी नहीं है। कहा है--धुरुष न तो प्रकृति (कारण) 


ही है ओर न विकृति ( कायं ) ही" ( सां० का० ३) पुरुष कूटस्थ ( अचल 
निविकार ), नित्य तथा परिणाम (विकास) से रहित है--इसीलि्एटन तो 


कः 


रै 


ध, 


1 


वहक्रिसीकाकारणदहै, न किसी का कायं। 










ध श । | विरोष-समी मनुष्यों में जो चेतन-तततव है वही पुरूष है। यह शुद्ध 
।  चेतन्यस्वरूप है, कु कायं नहीं कर सकता है । प्रकृति के साथ संपृक्त होने 
के कारण यह बन्धन मे पड़ा रहता है, जिप्त समय प्रकृति ओर पुरूष का विवेक 
च 

 हीजाताहै, उसी समय मोक्षकौ प्राति होती है। साख्य में पुरुषों की बहुलता 


(र सिदध ` को जाती है। यदि बहुलता नहीं होती तो एक पुरुष कै सुखी, दुःखी 


द बद्धयामुक्तहो जाने से सभी पुरुषवेते हीहो जाते। एक पुरुष के मरने 
सभी मरते, जन्म लेने पर सवो का जन्म होता आदि । पुरुषों को मुक्त करने 


~ 


|) 


केही लिए प्रकृति संसारके रंगमंच पर नृत्य करती है। प्रकृतिपुरुष के 
सम्बन्ध का वणन आगे करगे । अभी प्रमाणो का वर्णान करते है। ` 


तै कभ 
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सांख्य-दशंनम्‌ ६२६ 
( ६. साख्य-प्रमाण-मीमांसा ) 
तत्पश्चविशतितन्वसाधकत्वेन प्रमाणत्रयमभिमतम्‌ । तद्‌- 
प्युक्तम्‌- 
९. दृष्टमलुमानमा्ठवचनं च सर्वग्रमाणसिद्रतवात्‌ । 
तरिवेधं प्रसाणमिषट प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ 
( सां० का० ४) इति। 
इन पचीस तत्तवोंको सिद्ध करने वले तीन प्रमाण सांख्य-द्शनमे माते 
जतिहं। वे भी इस ल्पमें कहे गयेहैँ--श्रत्यक्ष { दृष ), अनुमाने ओर शब्द 
प्रमाणमें ही समो प्रमाणो क्ते अन्तभुतहोजानेसे तीन प्रमाण ही मान्य है । 
चरुकं प्रताणसे ही प्रमेय कौ सिद्धि होती है [ अतः पहले प्रमाखोकादही वणन 
करके वादमेंप्रमेयों का प्रतिपादन क्रिया जायगा । ]' (सां० काऽ ४) । 
विरोप--सांख्य-द्चंन मे तीन प्रमाणो को मान्यता मिलती है। अन्य 
प्रमाणां को ( उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलन्धि आदि) को इन्हीं तीनों मे अन्तभरृत 
कर लिया जाता ह । ईश्वरकृष्ण ने पांचवीं कारिका में इन तीनों प्रमाणो के 
लक्षण दिये हं जिनकी व्याख्या वाचस्पति मिश्र ने विस्तृत रूपसेकीहै। 

( १ ) प्रत्यक्ष (दष्ट )--ृष्टका लक्षण देने में शप्रतिविषयाध्यवसाय, 
शब्द का प्रयोग किथा गया है। पृथिवी आदि ओर सुखादि विषय है क्योकि 
ये विषयौ ( बृद्धि) को बाँधनेते है (वि+./सि), अपने आकार में रंगकर 
उस बुद्धिकोमीतद्रूप वना देतेहै। हमारेज्ञान का विषय न वननेवाले सूक्ष्म 
तन्मात्र आदिभी योगियों ओर ज्ञानियों के विषय वन जाते है। जो प्रत्येक 
विषय में प्रवृत्त होता हौ उसे "प्रतिविषय' कहते हैँ अर्थात्‌ विषय से संबद्ध इन्द्रिय 
ही प्रतिविषय है । इस ( इन्द्रिय ) पर आश्रित जो अध्यवसाय ( बुद्धिव्यापार 
याज्ञान ) हि उसेही दृष्ट कहते दहै । दूषरे शब्दों, विषयों के साथ संबद्ध 
इन्द्रिय के हारा किये गये निश्वयात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैँ 1 

( २) अनुमान प्रत्यक्ष के बाद अनुमान आताहै क्योकि यह प्रत्यक्ष पर 
आश्रित है। िग ( व्याप्य ) ओर लिगी ( व्यापक ) के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला 
प्रमाण अनुमान है। शंकित तथा निर्चित दोनों. प्रकारकौो उपाधियों{का 


% प्रतिविषयाघ्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ । 
तत्लिङ्धलिद्धिपवंकमाप्तश्रुतिराप्वचनं तु ॥ ( सां० का० ५) । 
{ देखिए-- सवेदशंनसंग्रहः, प° १९ ( उपावि }, तथा प° १२ 
( उपाचि-भेद ) । 


५ ६९० सवदशेनसंग्रह- 
निराकरण हो जाने पर वस्तु के स्वभाव से ही जिसका साहचयं सम्बन्ध हो वह्‌ 
व्याप्य होता है । जिसके साथ वहु सम्बन्ध हो उसे व्यापक कहते ह । धूम व्याप्य 
है, अग्नि व्यापक । इस ज्ञानके बाद जो ज्ञान होगा अनुमान कहलायगा । घूम 
( लिग ) पव॑त ( पक्ष ) मे उसके ध्मके रूपमे विद्यमान है- यह पक्षधमंता 
का ज्ञान है। तो, व्पाप्य ओर व्यापक का व्या्निज्ञान तथा ल्लिग (व्याप्य) के 
पक्षधमेता-ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान अनुमान-प्रमाण है। न्याय-द्शन के अनुमान- 
भेदो को यहाँ भौ स्वीकृत किया गया है जो तीन है-पूर्व॑वत्‌, शेषवत्‌ ओर 
सामान्यतोदृष्ट । किन्तु वाचस्पति ने पहले अनुमान के दोमभेद किर वीत 

 (अन्वयविधिसे व्याप्ति के द्वारा प्रवृत्त) ओर अवीत ( ग्यतिरेकव्यात्निसे 
प्रवृत्त) वीत को शेषवत्‌ कहते है। क्रिसी वस्तु की जर्हा-जहां पंभावनाहो 
उन सभी स्थानोंमे वस्तु का निषेध करके अंतमे ओर कोई उपायन देखकर 
बचे हुए स्थानमें ही वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना रोषवत्‌ है। वीतकेदोमेद 
है पूर्ववत्‌ ओौर सामान्यतोटृ्ट । जब किसी वस्तु का विशिष्ट रूप पहले प्रत्यक्न 

| कर लिया गया हो भौर उसके आधार पर उसके सामान्य खूप से युक्त विशेष क 

 ज्ञानक्ियाजायतो उसे पूववत्‌ कहते है । रसोईघर मे विरि रूपमे व 

क देखकर धूम के दारा वर्तव से अवच्छिन्न (व्याप्त, युक्त) विहेष रूप अर्थात्‌ 

 पवतीय बह्भिका ज्ञान करना पूवंवत्‌ अनुमान है। इसप्रकार वर्भित्वसामान्य 

भ विशेष" का अनुमान हुञा । समान्यतोदष् अनुमान का विषय रेस सामान्य 

£ वस्तु है जिसका विशेष रूप पहले देखा नहीं गया हो ¦ जेसे--इद्दरिय-विषयक 

लनुमान । रूपादिकाज्ञान क्रिया है, इस ( लिंग) से इन्द्रियों का अनुमान होता 
क्योकि क्रिया किसी साधन (करण = साधन, इन्धिय ) से ही उत्पन्न होती 
है। ( विशेष विवरणके लिए त° कौ० देखे )। 

क ( ३ ) आप्तवचन ( रब्द )--अनुमान के बाद आप्तवचन या शब्द प्रमाण 

् ५ -4 इसलिए रखते है करि अनुमान के हाराही बालक को शक्ति" अर्थात्‌ शब्दार्थ 

।  संबन्धकाज्ञान होता है भौर राव्दाथं के संबन्ध काज्ञान होने पर ही शाब्दवोध 

( शब्द के अर्थंका साक्षात्कार) होता है। भतः अनुमान शब्दप्रमाणका 
परम्परया ( परोक्ष ल्पसे) कारण है। आप्तवचन का अथै भप्त (प्रकृष्ट 

&: या उचित ) श्रुति अर्थात्‌ वाक्य से उत्पन्न वाक्यार्थज्ञान । यहु वाक्याथ॑ज्ञान 

जो स्व्तत्र रूपसे प्रमाण होता है, अपौरुषेय वेदवावयों से* उत्पन्न होने से 


; ~न, च 








।  *सांख्य मोर मीमांसा दशनम ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। अत 
| 0 शेष पुरुष ( ईश्वर ) के बनाये न रहने से वेद को अपौरुषेय मानते 
है। सांख्यस्‌ र ( ५।४६ ) मे कहा है- न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरषस्यामावातु 
, बालरामोदासीन की विद्वत्तोषिणी टीका-त० कौ० पर । ) 

क ५ र दु 9 


चक, 











साख्य-दशनम्‌ ६२१ 


श्रम, प्रमादादि पृरूषदोषों से रहित होनेके कारणा युक्त हि। वेद के वाक्य तो 
प्रमाण हहौ, वेदमूलक्र स्मरति, इतिहास, पुराणा के वाक्यों से उत्पन्न ज्ञान भी 
युक्त होता है । आप्त" शब्द से युक्त या उवित श्रुतियों ( आगमो ) काही वोध 

(प ~» ~ नो हि ~ हि 
होताहै। नहींतो जेन, बौद दिके विवारजो भागम जैसे लगते हवे भी 
प्रमाणहौी हौ जा्यंगे। 

वाचस्पति ने इसके बाद उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव तथा एेतिह्य 
ष को (जो विभिन्न द्थंनोंमे स्वीकृत हैँ) इन्हींके अन्दर सिद्ध करिया 
न क : गे + =~* गे ~ (~ ग 
है । कोई प्रत्यक्न में, कोई अनुमान मे ओर कोई आगम में अन्तरत हो जाति हे । 
स्मरणीय है कि छहों दर्शनों पर टीका करने वाले आचायं बिल्कुल तटस्थ 
होकर इसकी विवेचना करते हे । इसके बाद को कारिकामे (छठी कारिकामें) 
बतलाया गया है कि सामान्यतोटृष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय पदार्थो को सिद्धि होती 
है। किन्तु जो पदार्थं परोक्षं कि इससे भीसिदध नहो सकं तव उनकी सिद्धि 
आगम-प्रमाणसे होती दहै। बात यहुहैक्रि बहत दृर होने या समीपहोने से, 
इन्द्रियों के घातया मन की भस्थिरताहोनेसे, सृषष्मताके कारण या वीचमें 
सुक्रावट पड़ जानेसे, किकी वस्तु से अभिभूत {दव्र) हो जानेसे या समान 
वस्तु मेंमिल जानेसे कोई पदाथं दिखलाई नहीं पड़ता ( कारिका ७) इस 

~+ © है १ ~ 

आधार पर यह नहीं सोचं कि पदार्थं है ही नहीं- व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिं 
हि सन्देहादलक्षणम्‌ । 


( ७. कार्य-कारण-सम्बन्ध पर विभिन्न मत ) 

४ ¢ ^~ (~ (~ (~~ 
इह कार्यकारणभावे चतुधां विप्रतिपत्तिः प्रसरति । असतः 

~ म्भे ह र, (^ । न = 
सज्जायत इति सौगताः संगिरन्ते । नेयायिकादयः सतोऽसञ्जा- 
(~ क ^. > [स £ £ ज क 
यत॒ इतिं । वदान्तनः सता विवतः कायजात न वस्तु 
सदिति । सख्याः पुनः सतः सञ्जायत इति । 

यहाँ पर कार्म ओर कारण के परस्पर सम्बन्ध को लेकर चार प्रकार के 
विभिन्न मतवाद है । बौढ ( शून्यवादी ) कहते ह कि भसत्‌ ( }१011-6€81- 
{710 ) से सत्‌ पदाथं की उत्पत्ति होती है । नेयायथिक्र ( वेशेषिक सी) आदि 
कहते है कि सत्‌ पदां ( कारण ) से असत्‌ कां उतयच्च होता है । वेदान्तियो 
( अदत ) की मान्यता है करि सत्‌ कारण से विवतं ( करिपित ) कायं उत्प होता 
हे ओर सारे कायो की वास्तविक सत्ता नहीं रहती । लकि सांख्यवाले कहते 
है कि सतु कारण से सत्‌ कायं ही उत्पन्न होता है । | 


॥ 1 १ (9 7 # 
4 १५। च, 


न 
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छ नि 
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६३२ सवेदरशनसंग्रहे- 


विरोष- प्रमाणो के दारा उक्त पचीष् तच्वों की सिद्धि करनी पडतो है । 
उन त्वो में प्रथम तततव जो प्रधान या प्रकृति है उसकी सिद्धिके लिए अनु- 
मान हौ एक्‌ साघन है। उस विषय में किये गये अनुमान का उपजोव्य सत्का- 
यवाद का साख्योक्त सिद्धान्त ही हो सकता है। प्रकृति तत्तव के भीतर वे 
सारे विकार निहित है जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है, चाह वह॒ उत्पत्ति 
सीधेहो या परम्परा सेहो। इस विषय में मतभेद प्रदश्षित करते ह जिनके 
खण्डन के बाद अपने सत्का्ंवाद का पोषा करगे । 


( १) बोद्धोकापक्षहैकि कारणवस्तु से का्य॑वस्तु तभी उत्पन्न होती है 
जव कारणवस्तु असत्‌ अर्थात्‌ विनष्ट हो जाय 1 जब तक पूवं वस्तु सत्‌ या दिद्र- 
मान है तब तक कोई चीज उसमे उत्पन्न ही नहीं हो सकती । बीज का ना होने 
पर ही अंकुर उत्पन्न होता है, मिटरीका विड मिट जाने पर ही वट उत्पन्न होता 
है । बोद्ध लोग सभी भावात्मक ( 1209४९९ ) वस्तुओं को क्षणिक मानते है । 
कायंके क्षणमे कारण तथा कारण-क्षणमें काय॑ नहीं रहता। पूर्वक्षणिक 
वस्तु के विनाश के बाद ही उत्तरक्षिक वस्तु आती है--अतः विनष्ट (असत्‌) 
कारण हौ सत्‌ ( विद्यमान ) कायं को उत्पन्न करताटहै। सतुका यहां अर्थं ह 
क्षणभर खड़ा रहना, तीनों कालों मे अवाधित होना नहीं । 


( २ ) नैयायिक भौर वेरषिक असत्कार्यवाद का सिद्ान्त मानते है । इनके 
अचुस्ार परमाणु भादि ( कारण ) द्वचणुकादि काय पहले से विद्यमान नहीं 
{ असत्‌ ) रहते ह, उनपेये सत्‌ ( विद्यमान ) दयणुकादि-कायं बिल्कुल नवीन 
खूप में उत्पन्न होते हँ । मिद्री मेँ घट असत्‌ है नहीं तो दोनोंका एकहीनाम. 
होता या फिर दोनों पर्याय माने जाते। दोनोंको हम अलग-अलग देते ह । 
बद्धो के अनुसार जहा कारण-वस्तु ही अविद्यमान ( विनष्ट ) होती है तब कार्यो 
त्पत्ति होती है, न्याय के अनुसार कार्ण-वस्तु विद्यमान ही रहती है। हां, उसमें 
कायं नवीन रहता है । 

( ३) अदेत-वेदान्त के अनुसार एकमात्र ब्रह्म ही सत्‌ ( विद्यमान ) है 
जगत्‌ के अन्य समी रूप अज्ञानवश उसमें उसी प्रकार कल्पित या आरोपित है 
जसे सीपी मे चांदी या रस्सी में साप। जिस प्रकार सीषी का वास्तविक जान हो 
जाने पर उसमे आरोपित र्चादी की पूरवंप्रतीति मिथ्या या भ्रमपुरं लगती है, 
उसी प्रकार तत्त्वज्ञान के द्वारा माया का बन्धन ( आवरणा ) हट जाने पर 
पारमार्थिक तत्त्व ~ ब्रह्म- में ज्ञानावस्था के पूतं प्रतीत होनेव!ला समस्त जगत्‌ 
श्रन्त लगता है, असत्‌ ( वस्तुतः मिथ्या, पारमाधिक ष्टि से भसत्‌ ) लगता है । 
कलत, कारण ( ब्रह्म ) सत्‌ है किन्तु कायं ( जगत्‌ ) मूलकारण ब्रह्म का विवतं 


क 


अकि 
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भ 


( मिथ्यात्मक रूपान्तर [प्रणा €18718४107 ) है, परिणाम ( वास्तविक 
रूपान्तर ) नहीं । विवतं होने के कारण इसकी ( कायं कौ) पारमार्थिक सत्ता 
नहीं, आभासिक्र या व्यावहारिक सत्ताहीदहै। व्यायमें वस्तु का पारमार्थिक 
रूपान्तर मानते, सांख्य के साथमभी यही वात है परन्तु वेदान्तमें वस्तुका 
आभास्सिक रूपान्तर या विवतं माना जाता हैं| 


(४) सांख्य के अनुसार सत्‌ कारणसे ही कायं उत्पन होता है ओर वह्‌ 
कायं भो सत्‌ ही रहता है --कारण-व्यापार के पूवं अव्यक्त रूप मेँ विद्यमान कां 
ही कारण.-व्यापार के पश्चात्‌ व्यक्त रूपमे उत्पन होता है। दूच से उत्पन्न 
होनेवाल। दधि कारणन्यापारके पूर्वंभी हूघमें अव्यक्त रूपमे विद्यमान है। 
प्रकृति से उत्पन्न हौनेवाले महत्‌. अहंकार आदि तच्च उस ( प्रकृति ) में अव्यक्त 
स्पे रहते है। इस मत को सत्का्यवाद कटूते हँ । इममे कारणसे कार्यकी 
उत्पत्ति का यही अथं हैकि कोई अव्यक्तं पदार्थं व्यक्त हो जाता है। स्मरणीय है 
कि सांख्य ओौर न्याय के अनुसार कायं एक तथ्य ( ‰€] ) है जव किं वेदान्त 
मे कायं मिथ्या, विवततं है । 

अव सांख्य के अतिरिक्त अन्य मतों के खणएडन का उपक्रम करते हए सत्का- 
यंवाद की सिद्धि की जायगी ओर उसके लिए विभिन्न तकं दिये जा्येगे । 


( ७ क. काय-कारण-भाव के मतो का खंडन ) 


तत्रासतः सज्ञायत इति न प्रामाणिकः पक्षः । असतो निर 
पाख्यस्य श्चविषाणवत्कारणत्वानुपपत्तेः। तच्छातच्छयोस्ता- 
दात्म्यानुपपत्तिश्च । 


उन मतों मे "असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न होता हैः यह्‌ पक्ष प्रामाणिक नहीं है। 
असत्‌ का वर्णान नहीं हो सकता, यह खरहे कौ सींग की तरह [ सत्ताहीन ] है 
उमे कारण ही नहीं बताया जा सकता । दूत्तरे, तुच्छ (स्वल्पहीन ) ओर अतुच्छ 
( स्वरूपयुक्त ) पदार्थो मे तादात्म्य-संबन्ध भी तौ नहीं होता है । [ तात्पयं यह्‌ 
है कि एक तो असत्‌ पदाथं करण नहीं हौ सकता क्योक्रि जिप्तको सत्ता हौ नही, 
वह कार्योत्पादन क्या करेगा ? दूसरे, सत्‌ ओर असत्‌ का संबन्ध होना असंभव 
है व्योक्रि असत्‌ पदार्थं है स्वरूपहीन ओर सत्‌ पदां का कुं स्वरूप होता है । 
ूर्व्षणा मे होने वाला घटाभाव ही उत्तर क्षणमें होने वाले घटका उपादान 
कारण है- एसा बौढ लोग कहते है । अभाव या असत्‌ स्वरूपहीन होने के 
कारण अपने परवर्ती भाव या सत्‌ के साथ तादाटम्य संबन्ध नही रख सकता । 


€ सवेदशंनसंग्रहे- 
जन तादात्म्य हौ नहीं रहेगा तो उपादान ओौर उपादेय का संबन्ध नहींहो 
सकता । इसलिए बौदो का सिद्धान्त अमान्य है । ] 


नापि सतोऽसज्ञायते । कारकव्यापारासप्रागसतः शदाविषा- 
णवत्सत्तासबन्धलक्षणोत्पस्यदुपपत्तेः । न हि नीरं निपुणतमे- 
नापि पीतं कतुं पायते । नलु सवास ' घटस्य धर्मादिति 
चेत्‌- तदचार्‌ । असति धमिणि तदर्थ इति व्यपदेशासुपपर्या 
धमिणः सखापततेः । 
सत्‌ स असत्‌ की उत्पत्ति का [ न्याय-सिदधान्त ] भी प्रामाणिक नहीं ही ह) 
कायं को उत्पन्न करनेवाले पदार्थं की क्रिया ( कारक-व्यापार ) के पहले जिसका 
अस्तित्व ही नहीं है उसकी उत्पत्ति खरहे की सींग की तरह ही असंभव है क्योकि 


उत्पत्ति का अथं है सत्ता से सम्बन्ध रहना । | दो सत्तायुक्त पदार्थो काही संवंघ 
4 हौ सकता है भौर सत्ता के साथ सम्बन्ध होने पर ही उत्पत्ति होती दहै। यह्‌ 






ह आज तक सुना नहींगया किखरहेकीसीग या वन्छ्यापूत्र का सम्बन्ध किसी 
६ सत्तायुक्त पदां के साय हुआ है--असत्‌ ओौर सत्‌ का सम्बन्धहो ही नहीं 
ध सकता । पहले से असत्‌ घटादि-कायं का सम्बन्ध सत्ता से नहीं हो सकता इसलिए 
४ घटादि-कायं कौ उत्पत्ति ( = सत्ता से सबन्ध ) नहीं मानी जा सकती 1 | सवसे 
ॐ निपुराव्यक्ति भी नीले को पीला नही कर सकते । [ नील में पीत की सत्ता नहीं 
द ५} है पीत वहां असत्‌ है जब कि कायंरूपमें सत्‌ है । तो जब नीले मे षीला नहीं 
हैतोनीला रंग कभी पीला नहीं होगा-असत्‌ पीत कभी भी सत्‌ पीत नहीं बन 


् सकता 1 पहेले से असत्‌ घट कुम्भकार के व्यापारसे भी सत्‌ नहीं किया जा 
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सक्ता। असतु भौर सत्‌ मे परस्पर विरोघ है- वे कायं-कारणा भाव नहीं रख 
` सक्ते] 


की 9 
च. 1 


अवयदिये ( नेयायिक.) कं कि सत्ता गौर असत्ता, घटके थेदो धमं 
/ 2 [ अर्थात्‌ जैसे वलयत्व धमं से विभूषित स्वं स्वर्णकार के व्यापार ( द्विया ) 
से कुरुडलत्व-घमं से युक्त हो जाता है वैत ही यहां असत्त्व-घमं से विशिष्ट घट 
 कम्मकारादिके व्यापार से सच्त्व-धमं से युक्त हो जायगा |, तौ हम यह कटेगे 
र कहना उन्हे शोभा नहीं देता । धर्मी ( घट } के नहीं रहने पर हम यह 
नही सक कि यह ( असत्‌ ) उक्त ( घट ) का घमं है । नहीं तो वर्मी (ट) 
क। सत्ता माननी पड़ेगो ( = घट को नित्यता स्वीकार करनी पडगी ) । [आय 
यह हैकिर्या घट का वमे भाना जाय तो घमं ( असच्व ) धर्मी ( घट ) 
ध 1 हे भौ मानना पड़ेगा । तो असस्व-घमं के समय. 


च विन 9 3. क रः १ क २ न 
# ।बना नहा रह सकता--यह्‌ 
(न ` ५ क नक > वः ~> क 6 ङः 
भ 9. ५ ॥ दः ॥ 
ध ^ नः ष 
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धर्मो ( घट ) की सत्ता माननी पड़ेगी, अतः घट को सत्ता रहेगी ही । यही नही, 
इसके फल स्वरूप घट नित्य हो जायगा क्योकि जव असत्‌ कालम भी घट है 
तब तो वह नित्य दहीनदहै?] 


विद्धेष-यहां परदोदही मतोंका खंडन किया गया है, विवत॑वाद का 
ॐ ४ >). म ट ह 
खंडनं वाद में करगे । अव अपने सत्कायंवाद का सिद्धान्त प्रस्तुत करते है । 


( <. सत्कायेवाद्‌ की सिद्धि ) 
तस्माःकारकव्यापारासप्राजपि कायं सदेव । सतश्चाभिव्य- 
क्तिरुपपद्यते । यथा पीडनेन हिकेषु तैलस्य, दोहनेन सौरभेयीषु 
पयस; । अस्तः कारणे किमपि निदश्षेनं न दश्यते । किच 
कार्येण कारणं सम्बरद्रं तञ्जनकससस्बद्धं वा । प्रथमे कायस्य 
स्वमायातम्‌ ! सतोरेव सम्बन्ध इति नियमात्‌ । चरमे सवं 
कायजातं सवस्माञ्जायेत । असम्बद्भत्वादि्ेषात्‌ । 


इसलिए यह सिद्ध हुआ कि कारकं (कता, देतु, कारण) के व्यापार के 
पूवंभी कायं कीसतारहती हीहै। [ तव कुम्भकार आदि को आव्यकता 
वयो ? ] हां, इतना अवश्य है कि पहले से विद्यमान ( सत्‌ / कायं की केवल 
अभिग्यक्ति होती है [ जिसमे निमित्त कारण की अपेक्षा रहती है । | उदाहरण 
के लिए जैसे- -पीसने ( पेरने ) पर तिलो सेतेल कीया दहने पर गायोंसे 
द्व की [ अभिव्यक्ति होती है। तिलोमें तेल यागायों मं दू पहलेसे है 
पर अभिव्यक्ति के लिए पेरने के व्यापार की या दोहनब्यापार कौ अपेक्षा है । 
केवल अभिव्यंजक होनेके कारणमभो ये व्याधार कारण हए । | मसत्‌ वस्तु 
( जैसे न्याय-दष्टि से कारणावस्था मे घट) की उत्पत्ति ( दश्डादि ) सिद्ध 
करनेवाला कोई दृष्टान्त भी नहीं मिलता । [ दृष्टान्त वेसा ही हो सकता है जो 
दोनों वादियों कौ स्वीकार हो। नैयायिक यदि घट का उदाहरण दे क्ति 
असत्‌ घट का कारण दण्डादि हतो यह सम्भव नहीं। उधर स्यि वाले 
घट को पहले से कारण-लूप मे भी वतमान ही स्वीकार करते है आजतक 
कभी किसी ने असत्‌ को उत्पन्न होते या अभिव्यक्त होते भौ नहीं देखा कि 
दृष्टान्त दे सकं । | 

इसके अतिरिवत कारण-वस्तु कार्य-वस्तु को उससे यातो संबद्ध होकर 
उलवत्त करती है या फिर असंबद्ध ही होकर ( तीसरा विकल्प ` सम्मव नही ) । 
संबद्ध होकर उत्पन्न करने से तो काथं की सत्ता (कारण मं कायं का रहना ) 


६३६ सवंदशनसंम्रहे- 


ही सिद्धहो जाती है क्योकि दो सत्‌ वस्तुओंकाही सम्बन्धहोने का नियमं 
है । यदि असम्बद्ध होकर उत्पन्न करती है तो कोई भी कायं किसी भी कारणा 
से उत्पन्न होने लगे क्योकि असंबद्धता तो सोमे बराबरही रहेगी । | धट 
से मिरी को यदि असम्बन्धहै तोपटसेभी तो उसे असम्बन्ध हीरहै। तो, 
मिटरी घट भौर पट दोनों को उत्पन्न कर सकेगी । अतः असंबद्ध होक्तर कारणा 
काय + उत्पन्न नहीं कर सकता । असंबद्ध असंबद्ध से नहीं उत्पन्न होता, 
संबद्ध पदाथ हौ संबद्ध को उत्पन्न कर सक्ता है- तिले ही तेल होगा, पाषाणा 
से नहीं । | 


तदाख्यायि सांख्याचार्येः- 
७. असचानास्ति सम्बन्धः कारणेः सखसद्धिभिः । 

असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः।। इति । 
इसे सांख्य के आचार्यो ने कहा है- [उत्पत्ति के पूवं कायं को ] असत्‌ मानने 
पर+ सत्व के संग में रहने वाले [ सचस्व धमं से युक्त | कारणों ( मिदटरी आदि ) 
स इसका संबन्ध नहीं हो सकता । [ मिदटरीसे घडा वनताहै; भिटरीकारणहै, 
घड़ा कायं । यहाँ कारण वस्तु विद्यमान ( सतु ) है, किन्तु काय॑वस्तु अविद्यमान 
( असत्‌ ) है क्योकि उत्पत्ति के पूर्वं कायं रहता ही नहीं, यह म्यायमत ह । 
अतः सत्‌ ( कारण ) ओर भसत्‌ कायं का संबन्ध होना कभी संमव नहीं । ] अब 
यदि [ कारणा से | असंबद्ध ( कायं ) की उत्पत्ति मानी जाय तो | अमुक कारण 
से अमूक कायं उत्पन्न होता है'--इस तरह की | व्यवस्था नहीं रहेगी । [ मिष्ट 
से कपड़ा, जल से घडा, ईख से नमक आदि पैदा होने लगगे। किती कारणसे 

कोई भी कायं उत्पन्न होने लगेगा । | 


अथेवघुच्येत--“असंबद्धमपि तत्तदेव जनयति यत्र यच्छ- 
क्तम्‌ । शक्तय कायेदशनानेयति ॥' तनन संगच्छते । तिटेष 
तलजननशाक्तारत्यत्र तलस्यासखे सबद्रत्वासंबद्भत्व पिकस्पेन 
तच्छाक्ताराते बनरूपणायागात्‌ । कायेकारणयोरभेदाच कारणा- 


त्णयक्कायस्य सख न मवात । 
यदि एसा उत्तर दिया जाय कि असंबद्ध होने पर भी कोई ( कारणा ) उसी 
कायं को उत्पन्न करता है जो कारणा जिपे उत्पन्न करने मे समं ( शक्त (8128- 


यि ~~~ 


। ॐ तत्तवकोमुदी मे पाठ असत्त्वे नास्ति" है। अर्थम कोई भेद नहीं पडता । 


क अस्वे” से साध्यता प्रकट होती है, असत्त्वात्‌" से सिद्धता । 
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01९ ) है [ जेते तन्तु पट को उत्पन्न करने मेँ समथ है - मिरी घट को] | क्रिसी 
पदाथं को शक्ति का अनुमान उसके कायं को देखकर करना चाहिए । [ मिहटी की 
रक्ति का अनुमान घट देखकर होता है कि वहु घटोत्पादन के लिए समथ है । | 
लेकिन यहु युवित ठीक नहींहो सकनो। "तिलो में तेल उत्पन्न करनेकी 
शवित है" इस प्रकार [ असत्कायंवाद के अनुसार तिलों मे] तेल की सत्ता 
न मानने पर यह निचित नहीं कर सक्ते कि [ तैल भओौर उसे उत्पन्न करने 
की शविति के परस्पर | संबद्होने या असंबद्ध होने से भी उसमे वहु शकत 
हे ही। [ अभिप्राय यह है-- सांख्य दार्शनिक नैयायिक्रों से कहते है कि आपकी 
वात मान ली, कायं देखकर हम किसो पदार्थं को शक्तिका अनुमान करलेगे, 
तिल मे तेल उत्पन्न करने की शक्ति है। परन्तु यह बतलाइये कि पटले मे विद्य 
मान शक्तिजो तिलमें है वह कार्योपत्ति के पूर्वं तेल से सम्ब्रहहैया नहीं? 
यदिषहैतो तेल की सत्ता उत्पत्तिके पूर्वं भोदहै, सत्का्यवादकी ही सिद्धि होगी । 
यदि सम्बद्ध नहींहैतो केसे निरूपण करेगे करि यह तेल को उत्पन्न करनेवष्ली 
शक्ति है ? दोनों दशाओं में गे । ] दूषरे, कायं ओर कारणमें भेद नहीं होता, 
इसलिए कारण से अलग कायं की सत्ता नहींहोती। [ काये-कारण में अभेद 
होने के कारणा सत्ता एक ही रहती है, दो सत्ताए नहीं रहती । मत: का्यांतपत्ति 
के पूवं यदि कारण की सत्ताटैतो कायं को सत्ता भी अवश्यही रहेगी । | 
= क € = $ = 
पटस्तन्त॒भ्यो न भिद्यते । तद्मेत्वात्‌ । न यदेव, न तदेव 
व € © (न = 8 
यथा गोरः । तद्भमेर्च पटः। तस्सानाथान्तरम्‌ । ताह प्रत्यक 
© ^~ ^~ ® क (~ ¢ 
त एव प्रावरणकायं ङुयुरिति चेन्न । संस्थानभेदेनाविभूतपट- 
८ © ^~ [५ (~~ ¢ 
भावानां प्रावरणाथेक्रियाकारित्वोपपत्तेः। यथा हि कूमंस्या- 
[> 1 0 (~ ^~ न (~ ~~ 
कानि कूसंशरोरे ननविश्चमानान तरभवन्ति नन्तरान्त चा- 
विर्भवन्ति; एवं कारणस्य तन्स्वादेः पटादयो विषेषा निःसरन्त 
आचिर्भवन्त उत्पद्यन्त इत्युच्यन्ते । निविश्चमानास्तिरोभवन्तो 
` विनशऽ्यन्तीत्युच्यन्ते । 5 
्‌ [कायं का कारणसे अभेद सिद्ध करने के लिए ये प्रमाण है--] पट तन्तुज 
से भिन्न नहीं है क्योकि वह तन्तुओं को अवस्था-विशेष ( धमं ) दै ध जो एेसा 
( किसी वस्तु से अभिन्न ) नहीं है, वह उसका घमं मीनहीहै जेसे गोसे 
अश्व । [गौ से अश्व अभिन्न नहीं है अर्थावु मिनन है, इपलिए गौ की म्‌ 
विशेष अश्च नहीं है । वह्‌ उसये पृथक्‌ है ! | यहां पर्‌ पट तन्तुओं का धम्‌ 
( अवस्था-विशेष ) है अतः भित्च नहीं हे । 





६३८ सवेदशनसंप्रहे- 


| अब इसमे शंका उठ्तीहैक्रि] तत्र तो अर्थात्‌ तन्तु ओर पट मे अभेद 
मान लेने पर प्रत्येक तन्तु ही आवरण का कायं करता (जो काम कषड़ेकाहै 
वही काम सुतोसे भी चलता )। यह शंका ठीक नहीं क्योकि उन सूतोंके 
संस्थान ( विशेष रूप से सजये गये रूप ) मे अन्तर रहने के कारण [ जब उन 
सूतो से ] पट-रूप का आविर्भाव ( अभिन्यक्ति [11636861 ) हो जाता 
है तभी ये आच्छादन-रूपी कायं के सम्पादनमें समथ होते हैँ । [ पट ओर तन्तु 
मे संस्थान या सजावट का अन्तरदहे। जवये तन्तु विशेषलखूपसे सजा दिये 
जाति है तभी पट का आविर्भाव होता है जो आच्छादनकेकाममेंआताहै। ] 
जेसे कचुए के अंग उसके शरीर मे प्रवेश करने पर तिरोहित कहलाते है ओर 
निकलने पर आविभूत कहलाते है वेसेही सूत आदि कारणोंसे वलादि 
विशेष खूप ( कायं ) निकलने या आविभूत होने पर “उत्पन्न हो रहैहै 
एेसा कहलाति है; प्रवेश करने.पर या तिरोहित हो नाने पर "नष्टहो रहैहै' 
, एेसा कहते है 1*# 


न पुनरसतायुत्पत्तिः सतां वा पिनाशचः । यथोक्तं मगब- 
हीतायाम्‌- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
( गौ ° २।१६ ) इति । 
ततश्च कायोनुमानात्तसप्रधानसिद्विः । तद्क्तम्‌- 
८, असदकरणाहुषादानग्रहणात्सवसंभवामावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाच सत्कार्यम्‌ ॥ 
( सा० का० ९ ) इति। 
इसके अतिरिक्त, असतु वस्तु की उत्पत्ति या सत्‌ वस्तु का विनाश भी नहीं 
होता! जेसा क्रि भगवद्रीता में कहा है असत्‌ का अस्तित्व नहीं होता तथा 


सत्‌ का मभाव नहीं होता" ( गीता २।१६ )। इस प्रकार कायं के द्वारा अनुमान 


करके इन वस्तुओ के मूलकारण प्रवान या प्रकृति की सिद्धि की जा सकती ह । 
उपे कटा है-- 


"न~ ~~ नि 
-~--- 





= ~ न ~ ~> 
यो ------ - ---- 


^ तुलनीय--यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 
इद््रियाणौद्धियायेम्यास्तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ( गी० २।५८ ) 





सांख्य-दशनम्‌ ल 


| कारणमें | कां विद्यमान है वयोक्रि ( १) असत्‌ को काथं के हप त 
पारणत नहीं किया जा सकता, ( २ ) कायं की उत्पत्ति क लिए] उसके उपादान 
कारण (जेते घटकामिही, पटक्रासूुत) का ग्रहण अवइय करना पड़ता है 
अर्यात्‌ कायं अपने उपादान कारण से नियमपूर्वंक संब रहता है । | यदि क्यं 
पटले से ही असतु हो तो उका संबन्य नहीं हो सकता |, (३) सभी कायं 
सभो कारणो से उत्पन्न नहीं होते है [ किसी वि्ेष कारण से विशेष कार्यं 
उत्पन्न होता है, यदि कायं कारण से अशवद्ध रहता तो एसा संमव नहीं था । 
(४) जो कारण जिस कार्यं को उत्पन्न करने में शक्तया समथं है, उसे ञो 
कायं को उत्पत्ति होती है [ मिही मे कत्पत्त शक्तिविदोष यदि घटसे संबद्ध है 
तो घट को हौ उत्पन्न करेगा | ओर (५) कायं कारण।त्पकं अर्थात्‌ उसो के 
स्वरूप का होता ह ( कायं ओर कारणा अभिन्न होते हँ) । (सां० का० ९) । 


( ८ क. चिवतेवाद्‌ का खंडन ) 
नापि सतो ब्रह्मत्खस्य विवतेः प्रपश्वः। वाधानुपलम्भात्‌ । 
^ ५ = (न र ज) (~ ५ 
अधिष्टानासेष्ययोधिज्ञडयोः करुधोतुक्त्यादिवत्सारूप्याभावे- 
नारोपास्ंभवाच । 


, आप यह भी नहीं कह सक्ते कि यह प्रपंच ( संसार ) उक्त सत्‌ ब्रह्मतच्व 
का विवर्वं अर्थात्‌ कल्पित रूप है! कारण यह है कि [जेप यह दी नही, 
सीषी ह शान्ति नष होने पर एेसे वाक्यसे बादीका विरोधया बाध किया 
जाता है उस प्रकार "यह संसार नहीं है" एसा | विरोध व्यवहार में नहीं मिलता । 
चेतन ओर जड जो क्रमशः आधार ( अचिष्ठान, ब्रह्य) तथा आधेय ( प्रपच ) 
है, उनमें चांदी ओर सीपीक्री तरह की समानतान होनेसे परस्पर आरोप 
नहीं हो सकता । [ सोपी ओर चाँदी में तो एकष्पता है कि दोनों ही उजले 
ह, परन्तु भला ब्रह्म ( चेतन ) भौर संसार (जड) मं क्रिस पदाथं को लेकर 
एकरूपता हो सकती है । आरोप का हैतु कोई सारूप्य न होने से ब्रह्य पर प्रपंच 
का आरोप संभव नहीं है। “कलधौतजुकत्यादि के समन" यह वधम्यं का ₹ष्टस्त 
हे वथोंकि ब्रह्मभपंच के परस्पर सम्बन्य के विरूढ है-जेसे कलधोत ( चांदी ) 
ओर शुक्ति ( सीषी ) मे समता है वैसे ब्रह्म गौर शरप॑च मे नहीं । यदि कलवोत 
का अर्थं स्वं लिथा जाय तो साधर्म्यकादही दृष्टान्त हौ नागा जसे स्वरां 
( पीला ) ओर सीपी ( उजली ) मे समषूपता न हीने से परस्परारोप नहीं होता 


वैसे ही ब्रह्म ओर प्रपंच में भी समरूपता न होने से भारोष नहीं होगा ) ॥ 


क सवदशंनसंग्रहे- 
( ९. पधान या प्रति की सिद्धि ) 
ततश्च सुखद्ःखमोहात्मकस्य प्रपश्चस्य तथाविधक्रारणसव- 
धारणीयम्‌ । तथा च प्रयोगः- विमतं भावजातं सुखटुःखमो- 
हात्मककारणक तदन्वितत्वात्‌ । यथेनान्वीयते तत्तत्कारणकष 
(~ + ^~ + % 

यथा र्चकाद्क सुवणान्वितं सुबणकारणकम्‌ । तथा वेदं, 
तस्मात्तथेति । 

इसके वाद सुख, दुःख ओर मोह से वने हुए इस संसार का वेसाही कारण 
विचारना चाहिए । इसके लिए [ परार्थानुमान का ] यह्‌ प्रयोग होगा-- 

( १) प्रतिज्ञा ये सभी प्रस्तुत पदार्थं सुख, दुःख ओर मोहसे बने 
किसो कारण से उत्पन्न हए है| 

(२ ) हेत क्योकि ये उनसे ( सुख-दुःल-मोह्‌ से ) संयुक्त हैँ । 

(३ ) उदाहरण ओर व्याक्षि--जो जिससे संयुक्त रहता है वहु उसी 


ब) 3 ट 5 न < ह 
कारण से निकलता है। जसे स्वणपात्र स्वरासंयुक्तं है ओर स्वं उसका 
कारण है। 


( ४) उपनय यह ( प्रस्तुत पदाथ) भी दैसा ( सूख दुख मोदसे 
संयुक्त ) है । 

( ५ । निगमन- इसलिए यह ( संसार ) भी वैसा ( सुल, दुःख ओर मोह 
से वने किसी कारण से उन्न ) है। 

| संसार का सुख दुःख मोह से वना कारण ही प्रकृति या प्रधान हि। इसी 
अनुमान से उसका पता लगता है । ] 

तत्र जगत्कारणे येयं सुखात्मकता तत्सं, या दुःखात्मकता 

तद्रजः, या च मोहात्मकता तत्तम इति त्रिगुणात्मककारण- 
सिद्धिः । तथा हि~ प्रत्येकं ~ ह अत्य भावास्ु्यवन्तोऽकुमुयन्ते । यथा । यथा 


# विमत, विवादाघ्यासित आदि शब्दों का प्रयोग पक्ष (1100) (ला) 
के विशेषण के रूप मे किया है। इसका अथं है- सन्दिग्ध या जिस पर वाद- 
विवाद चल रहा है वह विषय । अंगरेनी में इते ;7 068४107) करगे जैसे -- 
विमतं वस्तु = 71117 प १०९७००7. मेने श्रस्तुत' शब्द रला है जो 
उपयुक्त है । ५ 





सांख्य-दशेनम्‌ ६१ 


म्रदार्‌षु सत्यवत्यां मंत्रस्य सुखमाव्रिरस्ति । तं प्रति सखगुण- 
्रादुभावात्‌ । तत्सपत्नीनां दुःखम्‌ । ताः प्रति रजोगुणप्राहुभौ- 
वात्‌ । तासरभमानस्य चैत्रस्य मोहय भवति । तं प्रति तमो. 
गुणसषद्धवात्‌ । 


यहां पर संसारके कारण (प्रकृति ) में जो सु का तत्तव है वह सस्वगुण 
हे, दुःख का तत्तत रजोगुण ओर मोहका तत्तव तमोगुण । इस प्रकार 
त्रिगुणात्मक कारण ( = जगत्कारण ) की सिद्धि होती है, वहु इस रूप में 
होती है- संसार के सभी मावों ( पदां) म तीनों गुणों की सत्ता का अनुभव 
हाता टै। जसे मत्र कौ अनेक पत्तियोमे सत्यवती नामक पत्नीसे मेचको 
सुख की प्राप्ति हत्ती दहै क्योकि मेत्रके प्रति सत्त्वगुणाका प्रादुर्भाव होता है । 
| उसी सत्यवती से | उको सपत्तियों ( ‰५]0७-फार्€७ ) को दुःख है 
वंयोक्रि उनके प्रति रजोगुण का प्रादर्भाव होतादै। उसेन प्राप्त करने वाले 
( प्राप्ति की इच्छा न रलनेवले) चैव को उससे मोह ( उदासीनता का भाव ) 
है क्योकि उस चेत्र के प्रति तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है! [ एक ही पदा्थं-- 
सत्यवती- मे तीनो गुणों की सिद्धि होतीहै। इसी प्रकार सभी पदार्थोसे 
सुख, दुःख ओर मोह की प्रापत्ि होती है) | 


एवमन्यदपि घटादिकं ठभ्यमानं सुखं करोति । परेरप- 

हियमाणं दुःखाकरोति । उदासीनस्योपेक्चाविषयत्वेनोपतिष्ठते । 
उपेक्षाविषयतसं नाम मोहः । अह वेचिस्ये इत्यस्माद्वातो्मोहि- 
साब्दनिष्पत्तेः । उयेक्षणीयेषु चित्तवरस्यद्ुदयात्‌ । तस्मात्वं 
भावजातं सुखदुःखमोहात्मक त्रिशुणमप्र॑घानदारणकमवगृम्यते । 

इसी तरह घट आदि दुसरे पदाथ भी मिल जाने पर सुख देते है, दूसरों 
क्रे द्वारा चुरा लिये जाने पर दुःख देते ह किन्तु तटस्थ व्यक्तिके लिए उवेज्ना 
का विषय बन जातेह। उपेक्षाका विषय वन जानाही मोहदहै। मुह-घातु 
का अर्थं होता है चित्त से रहित होना ( = चित्त की वृक्तियों का शून्यवत्‌ हो 
जाना )। इस धातु से ही "मोह शब्द बनता है । उपेक्षणीय वस्तुओं के प्रति 
चित्त की वृत्ति उगती ही नहीं । इसलिए सभी पदाथ सुख, दुःख तथा मोह के 
बने हृए दहै । वे तीन गुणों से बने हुए प्रधान ( प्रकृति ) रूपी कारण से उत्पन्न 
है--यह्‌ माल्म होहादै। 

४१ स< स 





8४२ सवेदशेनसंग्रहे- 
तथा च श्वेताधतरोपनिषदि श्रयते- 
९. अजामेकां लोहितश्ङ्ककृष्णां 
बहीः प्रजाः सजमानां सस्पाः 
अजो द्येको जुषमाणोऽनुशेते 
जहात्येनां युक्तमोगामजोऽन्यः ॥ 
( श्च ° ४।५ ) इति। 
(अत्र ५. शब्दाः रञ्जकलवप्रकाशकत्वावरकत्वसा- 
स्यात्‌ रज.सत्वतसायुणत्रयत्रातपादनपराः । 
इवेताश्वतर उपनिषद्‌ की श्रुति भी यही कहती है--( सरूपाः ) समान रूप 
चाली ( बह्वीः ) बहुत सी (प्रजाः ) संतानोंको ( सृजमानाम्‌ ) उत्पन्न करने 
वाली ( एकाम्‌ ) एक ( लोहितशुङ्गकृष्णाम्‌ ) लाल, उजली ओर काली ( अजां ) 
मूलप्रकृति कौ ( जुषमाणः ) सेवा करते हुए ( एकः ) एक दूसरा ( अजः } 
जजन्मा पुरुष ( अनुशेते ) पीले-पीये चलता ह । ( अन्यः ) वह्‌ दूसरा ( अजः ) 
अजन्मा पुरुष ( एनाम्‌ ) इसका ( भुक्तभोगां ) भोग कर लेने पर ( जहाति ) 
छोड देता है ।' ( श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ४।५ ) । 
यहां लोहित, शुक्ल तथा कृष्णा शव्द क्रमशः रजोगण, सत्त्वगुण ओर तमो- 
गुण-- इन तीन गुणों का प्रतिपादन करते है क्योकि इन शब्दों से करमशः रंगने 
वाले, प्रकाशित करने वाले तथा टंक देने वाले धर्मो की समानता है। 


किष्क+ 


विशोष--रवेताश्वतर उपनिषद्‌ कौ उक्तश्रुतिको सांख्य मे बड़ा महच्व 
देते ह कयोक्रि यहीं सख्य-द्शन के बीज प्राप्त होते है। बकरा-बकरी का रूपक 
देकर अध्यात्म-विद्या का उपदेश्च देने वाले इलोक मेँ सांख्य-दर्शन अपने तच्ों से 
विद्यमान है। मूल प्रकृति भौर - पुरुष क्रमशः अजा भौर अज है क्योकि दोनों 
अजन्मा ह । तीन गुणो को ही प्रकृति कहते ह । इन गुणों को आलंकारिक 
माषा में लोहित, शुक्ल भौर कृष्ण कहा है । लाल रंग साड़ी आदि को रग देता 
है, पदाथ मे रहनेवाला रजोगुण भी प्रक्षकों को रंग देता है । इस प्रकार लाल 
रंग ओर रजोगुण मे रजकरत्व धमं साधारणा ( 00710 ) है इसलिए लोहित 
से रजोगुण का बोध होता है । उजले पदार्थं जसे सूयं आदि प्रकाशक होति है, 
उर स्वगुण भी प्रकाशक है । वस, प्रकारकत्व का धम समान होने से शुक्ल 
शब्द सत्वगुण का बोवक हुआ । कालि पदाथ जैसे मेव आदि सूर्यादि के आवरक 


 *{ ढकने वले) है! तमोगुण भी आवरकरहीटहै, अतः कृष्ण शब्दका अर्थं 
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तमोगण ही है । प्रकृति को जहां 'लोदितशुव्लङृष्णाः कहा है, वहां उसका अर्थं 
त्रिगुणात्मिका" है । 

यह त्रिगुणात्मिका प्रति अपने ही भनुरूप त्रिगुणात्मक ) बहुत से 
पदार्थोकी वृष्टिकरतीहै। पदार्थोको प्रा कहा गयाहै। ब्ध पुरुष इसी 
मेति की सेवा मे लगा रहता है । प्रकृति के कार्यो को ( वुद्धि, मन आदि को ) 
अपना हौ समन्ञ कर प्रकृति के साथ-साथ संसारम धमता रहताहै। द्रा 
मुक्त परुष इस प्रकृति को छोड देता है क्योकि वह्‌ प्रकृति का पुरुष से पार्थव्य 
जान लेता है । वह मुक्त पुरुष एक वार प्रकृति का भोग कर चुका है इसलि९ 
प्रकृति उसके लिए भ्भुक्तमोगा' है । 


इस मंत्र में पूर्वायं प्रकृति के लिए है, उत्तराधं में पुरुष का वर्णन है जिसमें 
वद्ध ओर मुक्त दोनों तरह के पुरुषो का वर्णंन हुआ है । दो प्रकार के परुष भी 
मानना सांख्यो के बहुवररुषवाद का परिचायक है। वाचस्पति ने अपनी तच्व- 
कौमुदी का आरंभ इसौ मंत्र की संगति बैठाकर किया है ।* 

( १०. प्रधान की निरदेश्चता ) 
नन्वचेतनं प्रधानं चेतनानधिष्टितं महदादिकार्ये न व्याप्रि- 

यते । अतः केनचिच्वेतनेनाधिष्ठात्रा भवितव्यम्‌ । तथा च 

¢“ © (०७ (~ (~ म 9 
सवाोथेदरं परमेश्वरः स्वीकतंव्यः स्यादिति चेत्‌-तदसंगतम्‌ । 
अचेतनस्यापि प्रधानस्य प्रयोजनवशेन प्रबखुपपत्तेः । 

यह शंका होती है कि अचेतन प्रधान ( प्रकृति ) किसी चेतन की सहायता 
लिए विना महत्‌ आदि कार्यो को उत्पन्न करने काकाम नहीं कर सकती । 
[ बिना चालक के मोटर गाड़ी नहीं दौड़ जाती । दृष्ट आधार पर ही तो अदृष्ट 
की सिद्धिहोती है। बिना {चेतन कर्ताकी सहायता लिए अचेतन वध्तु कु 
मी काम नहीं करेगी । | इसलिए [ प्रकृति के इस व्यापार के पौ | किसी चेतन 
अधिष्ठाता (कर्ता) का रहना ज्रीहै। एसी दशा में सभो पदार्था को देखने 
वाले परमेङवर को मानना १इगा । 

यह शंका ठीक नहीं है क्योकि यद्यपि प्रधान अचेतन है फिर भी किसी विशेष 


प्रयोजन से वह प्रवृत्त होता है [ ओर अपने व्यापार मे लगता टे |। 
~ 
# अजामेकां लोहितशूक्रलकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमामः ॥ 
अजा ये तां जुषमाणा भजन्ते जहत्येनां मूक्तभोगां तुमस्ताच््‌ ॥ 
( त० को ० मंगल,१ ) 





9४ सवेदशेनसंप्रहे- 


दृष्टं चाचेतनं चेतनानधिष्टितं पुरुषाथाय प्रवतमानं यथा 
वरसविव्रद्रयथंमचेतनं क्षीरं ्रवरतते, यथा च जलमचेतनं लोको. 
पकाराय प्रवतत, तथा प्रकृतिरचेतनापि पुरुषमिमोश्चाय प्रव- 
तस्येति । तदुक्तम्‌-- 
१०. वत्सवि्रद्धिनिमिततं क्षीरस्य यथा म्रवक्तिज्ञस्य ¦ 
पुरुषविमोक्ष निमित्त तथा प्रवृत्तिः अ्रधानस्य । 
( सां० का० ५७ ) इति । 
यही देखते भी है करि अचेतन पदार्थं चेतन की सहायता लिवेहीषिना 
मनुष्धों को अधंसिदधि के लिए प्रवृत्त होता है । जैसे बच्चेके पालन-पोवणा के लिए 
मचेतन दूध प्रवृत्त है ( माँ के स्तन मे चला आता है) ओौर जैसे अचेतन जल 
संसार के उपकार के लिए प्रवृत्त होता है उसी प्रकार प्रहतति अचेतन ठोने पर 
भौ पुरुष के मोक्ष के लिये प्रवृत्त होगी, [ इसमे आश्चयं क्यों करते =} यह 
` कहा भी है-जेसे बने के पालन-पोषण के लिए (के प्रयोजन से) अज्ञ 
अर्थात्‌ अचेतन दघ की भी प्रवृत्ति ( क्रिया ) देखी जाती है उसी प्रकार पुरुष की 
मुक्ति के लिए प्रघान या प्रकृति कौ प्रवृत्ति होती ३ । ( सां० का० ५७ ) । 
विशोष--यहां लोग पुच सक्ते ह कि प्रघान कौ प्रवृत्ति पुरुष का मोक्ष 
केसे होता है? मोक्ष का अथं है दुःख की निवृत्ति! दुःख की निवृत्ति तभी हो 
सकती है जव पुरुष ओर प्रकृति के भेद का ज्ञान हो जाय । प्ति अल्यन्त 
सूक्ष्म होने के कारण दुगंम है, इसलिए पुरुष को उससे अपने भेदका ज्ञान 
आप्ति करना टेढ़ी खीर है। जव प्रकृति कार्योत्पादन मे लगती है तव उसके 
वड़-वडे भोतिक कायं स्थूल रूप से दिखलाई पडते ह । पुरुष आक्ानी से उन 
पदार्था से अपना भेद कर लेता है। फिर वह उन स्थूल कार्यो के कारण सूक्ष्म 
तत्त्वो भीभेद करलेता है । जन्तं सकष्मतम प्रकृति से भी पार्थक्य का ज्ञान 
 उकेहो जाता है । जेसे अरुन्धती नामक सुक्ष्म तारे को दिखलाने के लिए स्थूल 
तारो को दिखलाते-दिखलाते ध्यान केन्द्रित हो जाने पर भर्न्धती को दिखला 
 देतेहवेसेहीपुरुषको भी प्रकृति काज्ञान होता है, 


(८ १० क. परमेश्वर प्रवर्तक नदीं हे ) 
_ पस्तु 'प्रमेदवरः करुणया प्रवतंकः इति परमेशरास्तित्व- 
त 6 ¢ ^ + ९ 
अदन्‌ उण्डमः स गभेस्रावेण गतः। विकर्पानुपपत्ेः । स कि 
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टः प्राकत्रवतत सुष्टयुत्तरकूटं वा १ आद्यं श्रोराद्यभावेन 


+-ता~-राततो जीवानां गच्छ ~ 

हु ;खाडत्पत्ता जवानां दुःखग्रहमणच्छदुपपत्तिः । हिताय परस्प- 
रा्रयग्रसङ्कः । कहणया यष्टिः सृष्टया च कार्ण्यमिति । 

परमेश्वर की सत्ता माननेवाले लोग ( नैयायिक आदि) जो यहु हिटोरा 
पीटते है कि परमेश्वर दथा के कारणा संसार को [ रचना करने में] प्रवृत्त होता 
ठे वहतो गर्भपातके समाननष्हो गथा। कारण यहदहै कि इस दशामें 
इस पर उदये गरे विकल्पों का खंडन हो जाता है । क्या वह्‌ सृष्टि ऊ पहले प्रवृत्त 
होता हैया ष्टि के वाद ? पहला विकल्प इसलिए ठीक नहीं कि शरीर आदि 
के अभाव चे दुःख की उत्पत्ति नहीं होगी, [ दुव शरीर मे हौ होता है, जीवो 
का उय सप्रय शरीरही नहीं] अतः जीवोँमे दुःख को हटि को इच्छा 
( करुणा ) नहीं मानी जा सक्ती [ ओौर कैवल्य या मोक्ष नहीं होगा । | यदि 
दसरा विकल्प मानते ह कि सृष्टि के बाद कर्णा से ईश्वर प्रवृत्त होताटहै तवतो 
अन्योन्याश्रयदोष ही हो जायगा 1 करस्णासे वृष्टि होती है ( आपका अपना 
सिद्धान्त ) ओर सृष्टि होने पर कर्णा होती है ( प्रसंग काञा जाना )। 


( १९. प्रङूति-पुरुष का संबन्ध } 


तस्मादचेतनास्यापि सेतनानधिष्टितस्य प्रधानस्य महदा- 
दिरूपेण दरिणामः पुरुषार्ग्रयुक्तः प्रधानपरुपसंयोगनिमित्तः । 
यथा नि्व्यीपारस्याप्ययस्कान्तस्य संनिधानेन व्यापारस्तथा 
निर्व्यापारस्य पुरुषस्य संनिधानेन प्रधानव्यापारो युज्यते । 
्रतिपुरुपसंबन्धश्च पड्ग्वन्धवत्‌ परस्परापेक्षानिवन्धनः । 
प्रकृतिर्हि भोग्यतया भोक्तारं पुरुषमपेक्षते । पुरुषोऽपि भेदाग्रहाद्‌ 
ुद्धिच्छायापस्या तद्वतं दुःखत्रयं वारयमाणः केवर्यमपे्ते | 
तलयदरतिपुरूपनिवन्धनं न च तदन्तरेण युक्तमिति कैवस्याथं 
परुषः प्रथानमपे्षते । ्‌ 

इसलिए अचेतन होने पर भी तथा क्रिसी चेतन स्ता का आश्रय न लेने 
पर भी प्रधान का परिणाम ( विकार ) महत्‌ आदि कायो के रूपमे होता है 


जो पुरुष के लाम के लिए उपयोगी एवं प्रधान ओर पुरुष के संयोग के लिए 
ही होता है। जसे निष्किय चुम्बकके भी संपकं म आने से लोहे में क्रिया 


६४६ सवेदशंनसं्रहे- 
उत्पन्न होती है उसी प्रकार निष्क्रिय पुरुष के सपक से प्रधान में क्रिया उत्पन्न 
होना युक्तियुक्त है । 

प्रकृति-पुरुष का संबन्ध अवे भौर लंगडे की तरह परस्पर अपेक्षा पर 
निभैर करता है । चकि प्रकृति स्वयं भोग्य है इसलिए भोक्ता पुरुष की अपेक्ला 
रखती हे । पुरुष भो, मेद का ज्ञान नहीं रहने से तथा [ अपने ऊपर | नुद्धि 
का प्रतिबिम्ब पड़ जाने से, बुद्धिगत तीनों दुःखो को हटति हृए मोक्ष चाहता 
है । [ बुद्धि प्रकृति का एक परिणाम है किन्तु जब्र इसकी छाया पुरुष पर पड 
जाती है तब उससे अपना अंतर न जान कर वह पुरुष वुद्धि मे उत्पन्न सुख, 
दुःख आदि को अपना सुख, दुःख ही समन्ञने लगता है। अतः उनके निवारण 
के लिए उसे मोक्ष की अपेक्षा रहती है । ] यह सोक्ष ( केवल्य ) प्रकृति ओर 
रुष | के भद-ज्ञान | पर निभैर करता है, उसके विना यह नहीं हो सकता 
इसलिए केवल्य की प्राति के लिए पुरुष | भेदज्ञान के लिए भेद के प्रतियोगी ] 
प्रवान को अपेक्षा रखता है । 


यथा खल कोचित्यङ्णन्धौ पथि सार्थेन गच्छन्तौ देव 
तादुपप्लबात्परित्यक्तसा्थो मन्दमन्दमितस्ततः परिभ्रमन्तो भया- 
ङुरो देववशात्संयोगगुपगच्छेताम्‌ । तत्र चान्येन पङ्कः स्कन्ध्‌- 
मारोपितः। ततः पङ्गुदशवितेन मार्ेणान्धः समीहितं स्थानं 
प्राप्नोति, पङ्गुरपि स्कन्धाधिर्टः | तथा प्रस्परापेक्षप्रधान- 
र्पनिवन्धनः सगः । यथोक्तम्‌- 
११. पृरपस्य दशनार्थं केवस्या्थं तथा प्रधानस्य । 
पड्गवन्धवदुभयोरपि संबन्धस्तत्कृतः सर्म ॥ 
( सां० का० २१) इति। 
जेसे कोई अंवा ओर लंगड़ा राहु में किसी दल ऊ साथजारहेथे। किसी 
देवी उपवसे दलसे उतका साथ चुट गया। वे वैचारे डर के मारे इघर- 
उतर शरम रहे थे कि देवयोग से उनका मिलन भापस मं ही हो गया । अव 
अन्धेने लेंगडे को अपने कन्धे पर चढ़ा लिया । तब लंगडे के दिखलाये रास्ते 
१२ चलते-चलते अन्वा अपने गभीष्ट स्थान पर पहुंच गया । लंगडा भी कन्पे 
पर चदे-ही-चढ़े [ आसानी स वहां पंच गया |] । 
उस श्रकार परस्पर अपेक्षा रखने वाले परथान भोर पुरुष के कारण भृष्ट 
( सगं ) चलती है । नैसा कि कहा है प्रधान अने कर्मा को | दिखलाने के 
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सांख्य-दशेनम्‌ ६७ 


लिए पुरुष की अवेक्षा रखता है भौर उसी तरह [ पुरुष अपने ] कंवल्य या 
मोक्ष की प्रात्नि के लिए प्रधान की अपेक्षा करता है इस तरह दोनों का संबन्ध 
पंगु ओर अंधके समान है जिससे बृष्टि उत्पन्न होती है)" [पंगु को गतिशक्ति 
नहीं है वह अपने स्थान पर जाने के लिए गतिमान्‌ व्यक्ति को अपेक्षा रता 
है तो अधा मिलतादहै। उधर अंधा हष्टिशक्तिसे रहितै तो उसे दृष्टिमान्‌ 
लँगडे की सहायता मिलती है! दोनों का परस्पर संयोग हो जातादहै। यहाँ 
पुरुष निष्क्रिय होने के कारण पंगुके समान है, प्रधान अचेतन होने के कारण 
अंघेकीतरहहि) लंगडेके संबन्धसे अंधा मागं मे चल प्डताहै, वेसेदी 
पुरुष के संबन्ध से प्रथान प्रवृत्त होता है। अंधेके संवन्य से पंगु ममी 
स्थान पर पह्वता हि वेसे ही प्रधान के संवन्व से पुरुप विवेकञ्ञान के दारा मोक्ष 
पाताहै। | (सां० का० २१) 
विदोष- सांख्य के प्रकृति-पुरुष-संबन्ध मे जो अंघा-लँ गडा की उपमा दी 
गई है उसकी घोर आलोचना हई है। प्रायः लोगोंने संकेत क्रियाहे कि अवा 
ओर लँगड़ा दोनोंही चेतन हँ आपसमें साथ चलने के लिए समञ्लोता कर 
सकते > । यह दूसरी बात है कि वे एक-एक इन्द्रिय से रहित है । प्रकृति भोर 
पुरुष मे कोई धमं समान नही, एक जड है, दूसरा चेतन । दोनो मं समज्ञोता वेसे 
हो सकता है ? 
( १२. प्रकृति की निचरुत्ति- परलय ) 
नु पुरूपाथेनिबन्धना सघत प्रकृतेः प्रहत्तिः । निघ्त्तिस्तु 
कथ॒ुपपद्यत इति चेत्‌-उच्यते । यथा भत्रं दृष्टदोषा स्वेरिणौ 
पुन्रतीरं नोपैति, यथा वा कृतग्रयोजना नतक निवततं तथा 
प्रद्ातिरापं । वथाक्छ्प्‌-- 
१२. रङ्गस्य दशेयित्या निवतं नतक यथा चृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकार्य पिनिवतेते प्रङतिः ॥ 
८ सां० का० ५९ ,) इति । 
एतच्च निरीश्वरसां ख्यश्ाखग्रवतेककपिलादमताडसाप्वा 
मतय्रपन्यस्तम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवेद््चनसंग्रहे साख्यदश्नम्‌ ॥ 
2 ~ 


४८ सवेदशेनसंग्रहे- 


अब शका होती है कि प्रधान की प्रवृत्ति भले ही पूरुष के कामके लिए हो, 
पर उसकी निवृत्ति कंसे होगी ? इपक्रा उत्तर है क्रि जेषे पतिक द्वारा दोष देख 
लिये जाते पर स्वेच्छाचारिणो खी फिर अपने परतिके पास लौट कर नहीं 
आती अथवा जेसे अपना काम समापन कर लेने पर नत्तकी चलौ जाती है वसे ही 
भ्रकृति भौ [ पुरुष को अपना करायंसप्ूह या परिणाम दिखाकर निवृत्त हो जाती 
हे] जेसा कहा. गथा है- 'दशंक-मंडली को [ व्रत्य ] दिखाकर जसे कोड 
नतकी अपने नृत्य से अलग हो जातीदहैवेसेही पुरुष को अपना स्वरूप ( स्थूल 
परिणाम ) दिखला कर प्रकृति भी निवृत्त हो जाती हे)" (सां० का० ५९)। 

निरीवर सांख्यशास्त्र के प्रवर्तक कपिल आदि आचारा का मत माननेवाले 
लोगों का यह्‌ सिद्धान्त यहाँ उपस्थित किया गया है । 


इस भकार श्रोसायणमाधव के सवंद्यंनसंग्रह में सांस्यद्थंन समाप्त हुआ । 


इति बालकविनोमाशङ्कुरेण रचितायां सवंद रंनसं ग्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायां सांख्यदशंनमवसितम्‌ ॥ 
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( १५ ) पातञ्जछ-दरोनम्‌ 


चित्तस्य वृत्तिमनुरुध्य संसाधनाभि- 
3 जवः समाधिमधिगच्छति यन्मतैन | 
योगास्तथा वयुमिता अधियोगशाख्ं 
येनाश्चिता मम पतञ्लये नमोऽस्मे ।। - ऋषिः 
( १. योगस्‌ कौ विषयवस्तु ) 
९ ¢ = ® ¢ ^~. (श ¢ 
सांप्रतं सेश्वरसांख्यग्रवतेकपतञ्धलिग्रशतिश्ठनिमतमलवतेमः- 
नानां सतयुपन्यस्यते । तत्र सांख्यग्रवचनावरनामधेयं योगसं 
पतद्धलिग्रणीतं पादचतुषटयात्सक्स्‌ । तत्र प्रथमे दादे अथ 
योगवुक्ञासनम्‌' ( यो० स्रु १।१ ) इति योगशषखभ्रतिज्ञा 
विधाय वोगधित्तवृत्तिनिसेधः' ८ यो० सर० १।२ ) इत्यादिना 
योगलक्षणससिधाय समाधि सप्रपञ्चं निरदिक्षदभगवान्पतञ्जलिः । 
अव सेरवर साख्य-दशेन के प्रवतंक पतंजलि आदि (= हि रण्यगभे, याज्ञ- 


वल्क्य आदि ) मूनियोंके मतका अनुसरण करने वाले लोगोके सिद्धान्तो कौ. 


व्याख्या की जाती है 1 [ कपिल के द्वारा प्रतिपादित सांख्य-दशंन को निरीदवर- 
सांख्य कहा गया है क्योकि वे अपने दशन मे ईव र नामक कोई पदाथं स्वीकार 
हीं करते । योगशा मे सभी विषयों पर सांख्य से सहमत होते हृए भी ईडवर 
के विषय में विमति है) ये रोग पुरुषविशेष के स्पमं ईदवर कोभी स्वीकार 
करते ह । इसीक्एि सेदवर सांख्य के नाम से यह्‌ दशेन प्रसिद्ध हे। साख्य ओर 
योग अन्य पक्षों पर सहमत होने से समानतंत्र भी कहलाते दैवे एक दुसरे 
के पूरक हैँ । सिद्धान्तो की विवेचना साख्य में हुई ट जव कि व्यावहारिजि पक्ष 
का विचार योग मे हृ है 1 {पतंजलि ही इसके उपठब्ध प्रवत॑क माने जाते हें 
क्योकि इनका योगसूत्र वहुत प्रसिद्ध है । इनके पूवं भी क योगी हो गये थे 
किन्तु उनके ग्रंथो का प्रचारन होने से माधवाचायं उन परभृति" शब्द के 
अंतर्गत रखते ह । | 

तो, योगशाख्र मे, जिसका दूसरा नाम (साख्यप्रवचन' भी दै ५ जिसकी 
रचना पर्तजलि ने कीरै, चार पाद (समाधि, साधत्‌, विभूति, कंवल्य ) हं । 
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६५० सवेदशनस्रह- 
उनमे प्रथम पाद मे अथ योगानुशासनम्‌" ( अव योग का विर्डेषण होगा, यो° 
सु° १।१)--इस सूत्र मे योगञास्र कौ प्रतिज्ञा देकर भगवान्‌ पतंजलि त 
योगर्चित्वरृत्तिनिरोधः” ( चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है--यो० 
सु १।२)- इस सूत्रके दवारायोगका लक्षण बतला कर विस्तारपूर्वक 
समाधि ( (0९671107) ) का निदेहा किया दै । | अथः शाब्द स्वरूप 
से तो मंगल-वोधक टै, किन्तु अथं है उसका अधिकार अर्थात आरंभ । 
अनुशासन = विवेचना करके वोध कराना । समाधि = सम्यक्‌ ख्पसे आधान 
( चित्त कौ अवस्थिति ) ।* योगश्ाख्रमें समाधि के दोभेद दिये गथे ठै 
संपरज्ञात ओर असंप्रज्ञात । संशय, विपर्ययादि से पृथक्‌ होकर ( सम्‌ ) अच्छी 
तरह (प्र) ध्येयका स्वरूप जिसमे ज्ञात टो वही संप्रज्ञात है। असंप्रज्ञात 
समाधि मे ध्यान करने वाले तथा ध्येय ईदवर दोनों का भेद मिट जाता १ 

~ - 6 >, ८ ६ ध्य व्रणिध (~ (~ ४ 

शत्व तपःस्वाध्यायश्वरप्राणधोनानि क्रियायोगः" (पात० 
यो० घ २।१ ) इत्यादिना व्युत्थितचित्तस्य क्रियायोगं यसा- 
दोनि च पञ्च बरहिरङ्गानि साधनानि । ततीय 'देशबन्धधित्तस्य 
धारण ( पात ° यो० प्च ३।१ ) इत्यादिना धारणाभ्यानस- 
माधित्रयमन्तरङ्ग संयमपदवाच्यं तदवान्तरफलं विभूतिजातम्‌ । 

हितीय पाद में--^तप, स्वध्याय ओर ईस्वरप्रणिधान ( ईदवर में सारे 
कामो को अपंण कर देना) ही क्रियायोग ठे ( यो० सु° २।१ )- इस प्रकार 
के सूत्रों से, जिस व्यक्तिका चित्त अभी समाधियुक्तं नहीं हुआ है, उसके किए 
व्यावहारिकं योग अर्थात्‌ यम आदि पांच बहिरंग साधनों का निदेश किया है, 
टृतीय पाद मे “चित्त को एक स्थानम वाधि देना ही धारणा है (यो० .सु° ३।१) 
इत्यादि सूत्रों से धारणा, ध्यान ओर समाधि, इन तीन अंतरंग साधनों का 
। निदेश क्या है ] जिन्हं समष्टि-ल्प मै (संयमः भौ कहते हँ तथा इनके जो 
गौण फर विभिन्न विभूतियो ( अतिमानव रक्तियो ) के रूपमे प्राप्त होते है 
उनका निदेश भी किया गया है । 

विशेष क्रियात्मक ( व्यावहारिक ) योग में ये तीन चीजं आती है 
१ स्वात्याय ओर इरवर का प्रणिधान । इन हम योग का साधन कट्‌ 
क्त ह्‌। तपके अन्तगंत ब्रह्मचर्य गुरुसेवा, सत्यभाषण, मौनग्रहण, अपने 
न 














# तुलनीय--इमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पर्यतः । 
अन्तःशीतरता यस्य समाधिरिति कथ्यते ॥ ( यो० वा ) 
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पातञ्जल-दशेनम्‌ ९ 


1 का पालन, न्दो का सहन, मिताहार आदि व्रत आते ह 1 इनके 
पालन मे शरीर को सुखाना नहीं है, अन्यथा दारीरकेक्षीणदहो जानेसे योग में 
व्याघात पड़्गा 1 स्वाध्याय का अथं है प्रणव, श्रीसूक्त, शुद्रसुक्त, ब्रह्मविद्या 
आदि का पारायण करना । फल कौ कामना न करते हुए, कृत कमो को 
परम गुरु ईदवर को सौँप देना इश्वर-ग्रणिधान दहै । इस क्रियायोग से समाधि 
को भावना तथा क्टेशों (अविद्या, अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश) का 
दुवंलीकरण होतादटै। इन क्रियायोगो का वणन द्वितीयपाद के प्रथम सूत्र ये 
आरंभे करके २८वं सूत्र॒ तक हुजा है । शेष सूत्रोमे अष्ठाग योग के पाँच 
अंगो यम, नियम, आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याहार-का वर्णने) ये 
पांच अंग योग ( चित्तवृत्ति-निरोव ) के वाह्य साधन हैँ । इनका वर्णन पृथक्‌- 
पृथक्‌ कर । 

( १) यस-अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं ओर अपरिग्रह को यम 
कहते हये सावंभोम त्रत है तथा इन्र जाति, देश, काक ओर आचार 
( परंपरा ) की सीमामे नहीं वाधा जा सक्ता । प्राणी सात्र को, कहीं भी, कभी 
भी, किसीके च्एिभीमे नहीं मारूगा-- यदी सावभौम ब्रत हुआ । प्राण-वियोग 
केक्एिजो व्यापार करं, वह हिसा है ओर इसके विरुद अहिसा होती है। 
वाणी ओर मनसे वस्तुका यथार्थं निरूपण करना सत्यहै। दूसरों के द्रव्यो 
का हरण नहीं करना अस्तेय दै 1 जननेन्द्रियि का नियंत्रण करना व्रह्मचये है 1 
भोग के साधनक रूपमे जो वस्तुं हों उन्हे स्वीकार न करना अपरिग्रह दै। 

( २ ) नियम- शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ई्वर का प्रणिघान 
करना ( क्मपिंण करना }- ये पाँच नियम है । पवित्र रहना रोच दै! शरीर 
या मन से पवित्र रहा जा सकता है । मिद्व जल आदि से शरीर की बाह्य शुद्धि 
होगी तथा पंचगव्य आदि खाने से आन्तरिक शुद्धि | अच्छी-अच्छी भावना 
करके राग, टेषादि मानसिक मलों कोधो देना मानस शुचिता दै । त्ृष्णान 
होना संतोष दै । दूसरे नियमों का वणंन पहले ही करं चुके हं । 


(३ ) आसन- जिस रूप मे साधक स्थिरता से (देर तक) तथा 
सुखपूर्वक बैठ सके, वही आसन है 1 पद्मासन, सिद्धासन आदि प्रसिद्ध है जिनमें 
हाथ-पैर आदि शारीरिक अवयवो को एक विरेष प्रकार से रखा जाता है । 
आसन स्थिर हो जाने पर शीत, उष्ण आदि से पीड़ा नहीं होती है । 

( ४ ) प्राणायाम--आसन स्थिर हो जाने पर इवासि ( नासिका के छेदो 
से वायु का अन्दर जाना ) ओर प्रडवास ( वायु का बाहर आना ), दोनो कौ 
गति का निरोध कर देना प्राणायाम है । वायु जहाँ है वहीं रहं जाय जिसे 


६५२ सवदशनसंग्रहे- 


चित्त भ स्थिर हो जाय । एेसा चित्त शब्दादि विषयों के साथ संवद्ध नहीं हो 
सकता । परिणाम यह होगा क्रि शथोत्रादि इन्द्रियां भी विषयों से विमुख 
हो जायगी । 

( ५ ) प्रत्याहार- इन्द्रियों का अपने विषयों से विमुख होकर चित्तके 
स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार कहता है । इन्ियों को रोकने वाला 
चित्त ही है । चित्त के सुक जाने से ये इन्धर्यां भी निर्द्र हो जाती | 

ये पचो उपाय योग के वहिरंग साधन है क्योकि चित्तको स्थिर करने कै 
वाद क्रमः समाधि तक पहुचा जा सकता है 1 धारणा, ध्यान ओर समाधि 
चकि समाधि के स्वरूप की निष्पत्ति करते है अतः अंतस्ग साधन कहलाते है 
जिनका वणन तृतीय पाद ( विभूतिपाद) में हृआदहै। समाधिकोटी योग 
कहते है । यह योग-रूपी वृक्ष चित्तरूपी खेत मे यम-नियम के दारा वीज प्राप्त 
करता हे, आसनःप्राणायाम से अंकुरित होता है, प्रत्याहार के द्वारा इसमें एल 
लगते है ओर अंतमे धारणा आदि अंतरंग साधनों के द्रारा फल्वान्‌ होता 
हे 1 इन तीन साधनों का वर्णन भी करं । 

( ६ ) घारणा-नाभिचक्त, हृदय, नासिका आदि स्थानों म चित्तको 
एकाग्र ( (00९6186 ) कर टेना धारणा है । देश कोई भी हो -- मूरति 
हो या अपना ही शरीर, किन्तु चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए । 

(७ ) ध्यान धारणाम किसी देदामें चित्तकी वृत्ति ( प्रत्यय ) एक 
स्थान पर स्थिर की जाती है--अव वह वृत्ति इस प्रकारसे समान प्रवाह के 
दारा ज्गातार उगती रहे कर दुसरी कोई वृत्ति बीचमेंन आये, तव उसे ध्यान 
कहते है ( तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ३।२ ) । 

(> ) समाधि-- यह्‌ ध्यान जब केवर ध्येय वस्तु के आकार में हो जाय, 
न ध्यान रहे न ध्याता, तब उसे समाधि कते ह । ध्यानावस्था मे ध्यान- 
क्रिया, ध्यान करने वाठे तथा ध्येय वस्तु को भी प्रतीति होती दै किन्तु अभ्यास 
बढाने पर तीनों जब एकाकार होकर ध्येय कै स्वरूप मे ही प्रतीत होने रगं तव 
उस अवस्था का नाम समाधि हो जाता है) 

। इन तीनों अन्तरङ्ग साधनों का सम्मिखिति नाम स॑यम दै जिसके दो फ 
ठ मुख्य फल योग ही है, किन्तु गौण फल ह नाना प्रकार की विभूतियां जेसे-- 
भूत-भविष्यत्‌ की वातो का ज्ञान, पडु-पक्षी आदि की बोरी समञ्चने की शक्ति, 
दूसरे जन्म की वातो का ज्ञान, दूसरेके मनकी वातोंको जानने की शक्ति, 
अन्तर्धान हो जाने की शक्ति आदि। इन सों का वर्णन विभूतिपाद में 
किया गाया है । । 
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चतुर्थं जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः! (पात० ये 
"° (९४. (पति ० य° 
° ४।१ , इत्यादिन! सषप्वकमरपञ्चनपुरस्सरं प्रमं प्रयोजनं 
कवस्यम्‌ । प्रधानादानिं पञ््विक्ञतितस्वानि प्राचीनान्येव संम्‌- 
५. र © 
तानि । पर्धि्स्त॒ परमेश्वरः क्ठेशकमपरिपाकाशयैरपरागट 
र्षः सेच्छयः निमौथकायमयिष्ाय लौकिकतैदिकसंभवायप्रव- 
तकः संसाराद्गारे वप्यमानानां ्रणभृतामुग्राहकश | 
चतुथं पाद में -- जन्म, ओषधि, मन््र, तप ओर समाधि से उत्पन्न होने 
वाली सिद्धियांँ ह" ( यो० सू० ४।१) इत्यादि सूत्रोंके हारा पाँच प्रकार की 
सिद्धियों का विस्तार करते हृए परम लक्ष्य केवल्य का निर्देश पतंजलिने किया 
। | साधनकेभेदसे सिद्धियोंकेर्पाच भेद. श्षियिगयेदहै। जो सिद्धियाँं जन्म 
से ही प्राप्त रहती है उन्हं जन्मज कहते है जैसे पक्षियों के उडने की सिद्धिया 
देवताओं की सिद्धि कुछ सिद्धिं ओौपधियों कै सेवनसे प्राप्त होती रहै 
जेसे पारा आदिका सेवन करके शरीरम विलक्षण परिणाम उत्पन्न करना । 
म॑त्रसे होने वाटी सिद्धियोंयेंइषए्टदेव की प्राप्ति प्रधानदटै।. तपके प्रभाव स 
भी अशुद्धि दूर होकर ररीर ओर इन्द्रियो की सिद्धि होती दै। समाधि से उत्पन्न 
होने वारी सिद्धियों का वणन विभूतियों के रूपमे निर्ह । अणिमादि, अजरत्व, 
अमरत्व, आकाशगमन आदि मुख्य सिदियांहै। उक्त अष्ठांग योगसे योगको 
प्राप्ति होती है, तव प्रकरति-पुरुष का भेद साक्षात्कारके ख्पमे मिल्ताहै। 
पुरुष का ज्ञान हो जाने पर मोक्षकी प्राप्ति होती है-- मोक्ष का अथंहै दुःख 
का आत्यन्तिक विना । इन सवो का निरूपण चतुर्थं पाद मे हुआ दै । | 
प्रधान आदि पचीस तत्व तो पहटे-जैसे ( सांख्य-द्शन के अनुसार ) ही 
यहाँ भी स्वीकृत हैँ । हाँ, छन्बीसवां तच्व परमेदवर है जो क्लेश ( अविद्यादि ) 
कम, विपाक तथा आश्य से अस्पृष्ट ( अद्ूता ) रहने वाला पुरुष ही 2 (48 
यो० सू० १।२४ ) । अपनी इच्छासे ही वह शरीरो का निर्माण करके लोकिक 
जोर वैदिक संप्रदायोंका प्रवर्तन करते हुए, संसार कौ दावास्नि में जलने वाले 
जीवों पर अनुग्रह भी करता दै। [ सख्य-दशन के सारे सिद्धान्तो को मानने 
पर भीं पातंजल-दर्शन की एक विशेषता है कि इसमें ई्वर की खत्ता मानी 
जाती है । ईर्वर का लक्षण पतंजलि इस रूप में देते हे कवटेशकमंविपाकाशयेर- 
परामृष्टः पुरुषविशेष ईडव र ( १।२४ ) 1 अविद्या आदि वलेडों का वणेन आगे 
करेगे । ये चित्त मे रहकर त्रिगुणात्मक संसार को ढ़ करते हए परिताप उत्पत 
करते है जिसके कारण वलेश॒ कहलाते हैँ । निषिद्ध ओर विहित दो प्रकारके 


214“ 


६९५४ सबेदशेनसंप्रहे- 

कमं होते हे जिन्हं दूसरे शब्दों मे धमं ओर अधमं कहते ह । कमं के फल विपाकं 
कहे जाते हैँ जो जन्म, आयु ओर भोग के रूपमे तीन दं। जो मन में अवस्थित 
रहते है ( आडेरते ) वे आशय अर्थात्‌ संस्कार है । इन सब मानवीय विशेषताओं 
से ईरवर तीनो कालों मे अद्ूता रहता है । सांस्य-दशन के जीवों ( पुरुषों ) को 
ये दोष व्याप्त करल्ते टै किन्तु ईरवर इनसे परे हे। ईदवर अपनी इच्छासे 
एक या एक साथ ही अनेक शरीर वना सकता है--इसे निमाणकाय कहते 
ह । ईंरवर संप्रदाय का प्रवतंन तथा जीवो पर अनुग्रह करता दै-ये दोनों लिगि 

ईरवर का अनुमान कराने मे सहायक होते दै अर्थात्‌ ईदवर अनुमेय भी है । 

(२. मोक्ष के विषय मे राका ओर उखका समाधान ) 
ननु पुष्करपलशवन्निटपस्य तस्य॒ तप्यभावः कथभ्रुपयद्यते 
येन परमेश्वरोऽनुग्राहकतया कक्षीक्रियत इति चेत्‌-उच्यते । 
तापकस्य रजसः सखमेव तप्यं बुद्धयात्मना परिणतमिति स्वे 
परितप्यमाने तदारोपवशशेन तदभेदावगाहिपुरुपौऽपि तप्यत 
इत्युच्यते तदुक्तमाचायंः-- 
१. सखं तप्यं बुद्धिभावेन वृत्तं 
भावा ये वा राजसस्तापकास्ते । 
तप्याभेदग्राहिणी तामसी या 
वृत्तिस्तस्यां तप्य इत्युक्तं आतमा ॥ इति 

अब प्रन हो सक्ता है कि कमल के पत्तेकी तरह निर्छेप (किसीसे भी 
असंबद्ध ) जीव ताप का विषय ( तप्य ) कैसे बन सकता है जिसके चरते उसपर 
अनुग्रह करने कै जिए ( उसे मुक्त करने के लिए ) आपको परमेदवर की सत्ता 
माननी पड़ती ठै ? उसका उत्तर दिया जाता है-- जो सत्वगुण वुद्धि के रूपमे 
परिणत ( विकसित ) होता है वही तप्त किया जाता दहै ओर उसे तप्त करने 
ताला हे रजोगुण । इस प्रकार सत्त्व के परितप्त होने पर, उसी ( बुद्धितत्तव ) 
र अपना आरोपण करके, उसके साथ अभेद संबन्ध ` ससञ्चने वाखा पुरूष भी 
सतत्त हो रहा है, एसा लोग कहते है । [ आशय यह दै--जीव स्वयं न तो 
तप्त होता हे न दूसरे को तप्त ही करता है । कितु बुद्धिगत सत्त्वांश. तप्त होता 


है भोर रजोगुण का अंश तप्त करता है । एक तप्य है दूखरा तापक । दकि 


इद्धि प्रधान का परिणाम है तथा प्रधान मे तीन गुण है अतः वे तीनों गुण बुद्धि 
के रूपमे भी परिणत होते हँ । जीव स्वयं तौ तप्य नहीं हो सकता क्योकि वहं 
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त्रिया से रहित है तथा परिणाम भी उसमें नही होता । अतः क्रिया से उत्पन्न 
फलों के आश्रय कमं की संभावना उसमें है दी नहीं । बुद्धि के संतप्त होने पर 
मूढ रोग सम्चते हैँ कि प्रतिविम्बके रूपमे उसी की तरह का पु भी अनुतप्त 
हो रहा दै । यद्यपि वुद्धि ओर जीवमें भेदटै किन्तुवेवृद्धिके धर्मौ को अपे 
ऊपर आरोपित कर देते हं । विद्वानोंकी टृष्टिसे भी पुरुष पर भोक्ता होने का 
प्रतिबिम्ब तो पडता ही है। अतः बुद्धिगतदुःखको ही हटाने के किए प्रयत्न 
किया जाता है। ] 
एेसा ही आचार्यो ने कहा है-- वुद्धि के रूप में परिगत होने वाला ( प्रधान 
के विकार के रूपमे स्थित बुद्धि ) सत्व ही तप्य होता है । जो पदां रजोगुण 
सेसंबद्धहं वे ही तापक हं । तप्य ( अर्थात्‌ वुद्धिगत सत्त्वांश) के साथ अभेद 
ग्रहण करने वाटी जो तामसी ( अज्ञानमूलक्‌ ) मनोवृत्ति है उसी पर [ अभेद का 
आरोपण करने से| आत्मा अर्थात्‌ जीवही तप्य है, एसा प्रयोग किया जाता ह ।' 
| सारांश यह दै कि वृद्धिके गुणो के तप्य, तापकहोनेसे उन गुणोंका जीव 
पर्‌ आरोप करके कहा जातादै कि जीव ही संतप्त हो रहादै।] 
पञ्चश्खिनाप्युक्तम्‌--अपरिणामिनी हि भोक्तशक्तिरम्रति- 
सक्रमा च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तद्घ्त्तिमलुपततीति । 
भोक्तशक्तिरिति चिच्छक्तिरुच्यते । सा चात्मेव । परिणामिन्यर्थ 
(~ ० ^ $ ष ~ (~ (~~ ~~ ^ (~ शे 
यु {द्रतत्व त्रोतसक्रल्तव ब्रताब्स्वतव वद््राततमरु्षपततात बुद्धा 
प्रतिषिभ्विता सा चिच्छक्तिवुद्धिच्छायपच्या वुद्धिश्स्यनुकार- 
वतीति भावः । 
पचरिखाचायं ने भी कहा है-- भोक्ता कौ शक्ति ( बुद्धि-शक्ति धारण करने 
वाला पुरुष ) स्वयं परिणत या विकृत नहीं हौ सकती, इसका प्रतिसंक्रमण 
( विकार उत्पन्न करनेके लिए दूसरी वस्तु से धयोग ) भो नहीं हो सक्ता-- 
फिर भी परिणत हो सकने वाटी वस्तुओं पर मानों प्रतिविम्बित होती है तथा 
उसकी वृत्तियों ( धर्मा ) का अनुसरण भी करतीदहै।' (यो° सू० २।२० पर 
व्यास भाष्य में उद्धृत) । भोक्ता की शक्ति को ही चित्‌ शक्ति कहते ह । वह ओर 
कोई नहीं, आत्मा ही है । आत्मा ही परिणत होने काटी वस्तु- चुद्धितत्व-- पर 
प्रतिसंक्रान्त अर्थात्‌ प्रतिविम्बित-सी होती है तथा उसकी वृत्तियो का अनुसरण भी 
करती है । इस प्रकार वुद्धि मे वह चिच्छक्ति ( अत्मा ) प्रतिबिम्बित होती टे, 
उस पर बुद्धि का प्रतिबिम्ब पड़ता है तथा बुद्धि की वृत्तियो का अनुकरण भी वह्‌ 
करने लगती है [ जो धमं वुद्धि के होते हैँ उह आत्मा अपने धमं समञ्चने रुगती 
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हे 1 यही कारण है कि बुद्धि का सत्त्वांश तप्त होता है ओर आत्मा अपने कौ 
तप्त समज्ञती हं । रजोगुणांश तप्त करता है ओर आत्मा अपने को ही तापकं 
समक्षती ठे । तमोगुण तो यह नाटक ही दिलाता है । बुद्धि गौर आत्मा का 
अभेद हो जाने से आत्मा को ज्ञानी कहने कगते है ओर बुद्धि को चेतन कहने 
लगते है । पर वस्तुतः दोनों प्रथक्‌ है 
तथां ० (~ पुरुपः त्य 9 भ्र) व्‌ र्यं ^~ न 9 3 
तया युद्रा<पि पुरूषः अ्रत्ययं बाद्रमनुपर्यात्‌, ते + 
तदात्मापि तदार्समक इव प्रतिभासत इति । इत्थं तप्यमानस्य 
र ¢ (५ € (क ~ र 
उरुःस्यादर नरन्तय-दाधकाटादन्थ-यस-नयस यटङ्लषमद्- 
क >. (५ ध > >= 2 र स्‌ नप्‌ न्‌ ८ 
छनन पररसश्चरत्रणवार्नन्‌ च सचवपुरूषान्यताख्यातावदुपपुमायां 
जातायामविद्यादयः पञ्च क्लेशाः समूलकाषं कषिता भवन्ति । 
¢ ५ (^ | 
रख ङखशठन् कमाक्षयाः समृखवति इताः भवान्त । ततः 
(> अ ह, म, ® श्र, ~ (^ (^ 
<खु्पस्य नर्पस्य क्व्रस्यनावस्थानं कवस्यामति सद्यम्‌ । 
इस तरह, यद्यपि पुरष ( आत्मा ) शुद्ध या निेप है, किन्तु वुद्धिगत 
( विषयो का आकार ग्रहण करने के रूप म ) प्रत्ययो ( विचारो, 10688 ) का 
अनुकरण करता है । उन विचारोंका अनुकरण करते हए, यद्यपि उसके 
स्वरूप का नहीं टै ( = बुद्धि के सरूप नहीं है) तथापि वुद्धि के रूपें ही प्रतिभासित 
होतादै। जो पुरुष इसल्पमे संतप्तहो रहारै उसे, आदर ( तप, श्रद्धा 
आदि ) के साथ, निरन्तर दीघंकाल तक चलने वाठ यम-नियमादि अंग 
योग का अनुष्ठान करने से तथा परमेदवर के प्रति अपने सभी कर्माका अण 
कर देते से, सत्व ( बुद्धिगुण ) ओर पुरुष की अन्यता-ख्याति ( मेदज्ञान ), सभी 
विघ्न-बाधाओं से रहित होकर उत्पन्न होती है तथा उसी समय अवन्या आदि 
पचि वलेदा मूल से ही उखड जाते हे । | समूलकाषम्‌-समूर शब्द कै उपपद 
मे होने से ~/ कष्‌ + णमुल्‌ ( पा० मू ३।४।३४ )1 उसके वाद कृष्‌ धातु का 
ही अनुप्रयोग || | 
इसके साथ-साथ पुण्य गौर पाप ( कुशल्-अकृरक ) के रूपमे जो कर्मा 
के भाण्डारहैँवे भी जड़ से नष्ट कर दिये जातत है । | क्लेशा का मूर है संस्कार, 
तो संस्कारो के साथ व्ठेश, ओर कर्माशय भी नष्टहो जाते दहै! समूल राब्द 
` उपपद म 2,२/हन्‌ + णमुल्‌-( पा० सु° ३।४।३६ ) । ] इसके बाद निप 
( शुद्ध ) धुरुष अकेला ( केवल रूप मे ) अवस्थित होता है, इसे ही कैवल्य 


९2) 


कहते है यह सिद्ध हुभा । [ जिस संबंध के चलते एक संबंधी के धमं दूसरे 


क 
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ससी मकटुं जते वहलेपदहै। जव पुर्ण उस प्रकारके संबंधे मुक्त 
हा जाता ठै प्रकृति से प्रथक्‌ रूपमे अवस्थित = 3 
ह्‌ ह्‌ तिसे प्रथक्‌ रूपमे अवस्थित ठता ट, वहीतो मोक्षहै। | 


(२. प्रथम सू की व्याख्या- (अथः राब्द्‌ का अथं) 


त्र ८ र यं म श॒ 6 ~. 
६ य{गलुजशासनय्‌' ( पा० यो० प्रू १।१ ) इति 
पथमच्छण ्रक्षवस्वृ्यङ्ग विषयप्रयोजनसंबन्धाधिकारिरूप- 
मयुबन्धचतुष्टय प्रतिपाद्यते । । 
अत्र थु ष्ट ५ ८ ¢ (१ 0 + 
+य रन्द्‌[जवकरयः स्वाफ्रयतं । अथशब्दास्याने- 
क ५ ¢ (~ थम्‌ र % ७ 
काथेत्ये संभवति कथमारम्भाथेत्वपक्षे पक्षपातः संभवेत्‌ ! 
अ थ = ल ४०५ तवं (2 लु म न्वः 
थशब्दस्य मङ्गलादघ्नेकाथस्वं नामलिङ्गावुकासनेनाबुरिष्ट-- 
"मङ्गलानन्तरारम्भग्रश्चकास्स््येष्वथो अथ ।॥ ( असमरको० 
२ ~ ~. अत्र ग्र्च र्सन्यय रसभ (~ अ न्त ्ं 
३।३।२४६ ) इति । अत्र प्र्चकारसन्येयोरसंभवेऽपि आनन्त्थ- 
¢ = $ 08 10 
सङ्धलपूवप्रकरतापेक्षारम्भलक्षणानां चतुणामथोनां सम्भवादारम्भा- 
€ (~ (~ (~ भ, 
थेत्वा(लुपपत्तिरिति चेत्‌-- । 
अव योग का विश्टेषण होगा (यो० सु° १।१ ) इस प्रथम सूत्रकेदारा 
विचारशील व्यक्तियों की प्रवृत्ति के अंग के रूपमे विषय ( 3प)€५४- 
18.€1: ), प्रयोजन ( 9100 ), -संवंध ( {्नध््०ा ) ओर अधिकारी 
( 08111160 [2€7507) ) रूपी चार अनुबन्धो का प्रतिपादन किया जाता 
हे। | प्रस्त॒त स्थकमें अनू्वंध एक पारिभाषिक शब्द है। सभी शास्त्र के 
आरभमे इन चार अनुवंधों पर विचार किया जाता है--वह शास्र चाहे 
व्याकरण हो या वेदान्त, आयुर्वेद हो या ज्योतिष । शास्त्र मे जिस पदाथंका 
प्रतिपादन करना हो उसे विषय कहते हैँ। किसी शास्र का प्रतिपाद्य विषय 
क्या है ? उसके प्रतिपादन का क्या फल ( प्रयोजन ) टै? उस शास्त्र के विषय, | 
फङ ओर अधिकारियों मे क्या संबन्ध है ? उस शास्र के अध्ययन का अधिकार 
किन-किन व्यक्तियों को है ? इन सव वातो की जानकारी जव तक नहीं होती 
तव तक लोगों की प्रवृत्ति उस शाख की ओर नहीं होगी । अनुबन्ध-चतुष्टय के 
ज्ञान के अनन्तर ही लोग किसी शास्त्रम प्रवृत्ति दिखा सकते हं । लोक्कि व्यवहार 
में भी किसी वस्तु की ओर हम तभी अभिभूखं होते हंजन जानि लेते हं कि वह 
व्या है, उससे क्या लाभे है, उसके अधिकारी कौन ई ? इत्यादि । | 


२ स सं 
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उक्तं सूत्र मे “अथः शाब्द अधिकार (आरंभ) के अथंमे स्वीकृत होता 
है। यर्हां एक शंका हो सकती है किं जब अथ' शब्द के अनेकं अथं हो सकते 
है तव क्याकारणदहैकि आपलोग यहाँ आरभेके अथंपर ही पक्षपात कर 
रहे हैँ ? नामक्गानुशासन ( अर्थात्‌ अमरकोश / में अथः शब्द के मंगल आदि 
अनेकं अथं दिये है-- अथो ओर अथ, ये दोनों शब्द मंगल ( ^ 19161075. 
1688 ), अनन्तर ( -4.{7€7 ), आरभ ( अधिकार 13९81111 ›, प्रडन 
( @प्छप़्) तथा पूणता ( £‰11 )- इन अर्थो में होते दै" (अमरकोश 
२।३।२४६ ) । | अथ शब्द मंग का वाचक तो नहीं होता, उसका साधन 
भले ही हो सकता है । अमरकोरामेंएेसे रब्दोकाभी संग्रहटै जो किसी अथं 
के वाचक नहींहै- जेसे, त, हि, च, स्म, ह आदि शब्दोंका पदपूरण अर्थं 
देना । इन रदाब्दो का पदपूरण वाच्थाथं नहींदहै, अपितु वे पदपूरण के साधन 
मात्र है । ठीक वेसे ही अथ शब्द का वाच्यां मंग नहीं दै,--अथ का प्रयोग 
देखकर हम कह सक्ते हैँ कि य्ह अथसे मंगर की सिद्धिहोतीदै। अथक 
दूसरे अर्थो के ये उदाहरण टै । अनन्तर (बाद के अथमे })-- स्नानं कृत्वाथ 
भुञ्जीत्‌ 1 आरम्भ--अथ योगानुशासनम्‌ । प्ररन--अथ वक्तुं समर्थोऽसि ( क्या 
तुम बोर सकते हो ) ? पूणंता--अथ धातुन्‌ ब्रूमः । | 
माना कि प्रन ओर पू्णंताका अथं यांनीं हो सकता [ क्योकिन 
पतंजछि किसी से कुछ पूना ही चाहते हैँ ओर न पूरे योगञाख्र का प्रतिपादन 
हो रहा है, एेसा कहने मेही कोई अभिप्रायचछिपादहे]1 फिर भी चार अर्था 
की संभावना तो हो सकती है अर्थात्‌ अनन्तर, मंगल्बोधक, पुवंमें हुई 
वातो की अपेक्षा करने वालाया आरभका अर्थं? तो, केवर आरंभ के अथं 
की संभावना मानकर [ आपने अन्य तीन अर्थो का अधिकार क्यों छीन ल्या? 
केवरु एक अथं तो असि 
मव मस्याः । घकट्पासहस्वात्‌ । आनन्त्यमय र्द ।य ३ ति 


पक्षे यतः कुतधिदानन्तयं पूवेवृत्तरमाद्यसाधारणात्कारण।दानन्तयं 
चा? न प्रथमः। न हि कधितक्षणमपि जातु तिष्टव्यकमेद्रत्‌ 
( गा० ३५ ) इति न्यायेन सर्वो जन्त॒रवश्य किचित्टरत्वा 
` किचक्करोत्येवेति तस्याभिधानमन्तरेणापि प्राप्ततया तदथोथ- 
-शब्दप्रयोगवेयथ्यगप्रसक्तेः । 

न चरमः । शमाद्यनन्तरं योगस्य प्रवृत्तावपि तस्यलुशा- 


 सनग्रदृच्यजुबन्धत्वेनोपात्ततया शब्दतः प्राधान्याभावात्‌ । 
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| उक्त राका का उत्तर देते हए कहते ह कि । एसा मत सोचिये क्योकि 
निम्न विकल्पों की कसौटी पर यह कसा नहीं जा सकता । यदि अथः शब्द 
ॐ) वच्याथ अनन्तर होना" मानते तो इसकाक्या अ्थहै- क्या जिस 
क्रिसी भी चीज के वाद होना या [ योगाभ्यास के | पूवंमे किये गये शम आदि 
अचाधारण कारणो के वाद होना ? [ शमादि = शम, दम, उपरति, तितिक्षा 
चा, समाधान । राम काअथंहै मनका निग्रह करना, दम = वाह्यो का 
निग्रह, उपरति = संन्यास, तितिक्षा = सहिष्णता, शद्धा = गुरु आदि के वाक्यादि 
पर विश्वास । समाधान = चित्त की एकाग्रता 1 ये योग कै असा धारण कारण 
ठं । क्या इनके पश्चात्‌ योगानुशासन करते हैँ ? | 

इनमे पहला विकल्प ठीक नहींहै। गीताम एक पंक्ति कोई भी 

थं विना कमं किये हुए एक क्षण भी ठहर नहीं सकता" ( गीता ३।५ )-- 

इस नियम से यह तो सहज-सिद्ध बात है कि कोई भी व्यक्त कुछ करने के वाद 
कृ करताहीदटै तो उसकानामनलेते पर भी उसकी प्राप्ति तो हो ही जाती । 
अतः उसी सिद्ध वात के लिए अथ" शब्द का प्रयोग करना व्यर्थं है । 

दुसरा विकल्प भी ग्राह्य नहीं है । यद्यपि शमादि कारणोंकेवादही योग 
की प्रवृत्ति होती है फिर भी [ अथ योगानुशासनम्‌" सूत्र में] यह योग 
अनुशासन को प्रवर्ति पर ही निर्भर करतादहै, एेसा ही दिखाया गया है; अतः 
ब्द को हृष्टिसे योग कौ प्रधानता नहीं ही रहती। [ योगानुश्ासन एक 
सामासिक्‌ पद है तथा तत्युरुष समास है जिसमे उत्तरपद अर्थात्‌ “अनुशासन 
प्रधान हे। योग तो अनुशासन के अधीन है, उसका उपादान वि्ेषणके रूपमें 
हआ दै। तो, अथः शाब्द का संबन्ध प्रधान शब्द अर्थात अनुशासन ( शास्र ) 
के साथ होगान किं अप्रधान शब्द योगके साथ । अथः!केट्वारा शमादि के 
वाद" अथं नहीं किया जा सकता क्योकि शमादि के वाद का संबन्ध योग के 
साथ है ओर अथ" का संबन्ध अनुशासन के साथ । दूसरे शब्दों मे, शमादि के 
वाद योग भले ही होता है पर उनसे योगानुशासन की उत्पत्ति नहीं हो सकती । | 


न च शब्दतः प्रधानभूतस्याबुक्षासनस्य शसाद्यानन्तयमथ- 
शब्दाः किं न स्यादिति वदितव्यम्‌ । अवुशासनमिति हि 
शाखमाह । अनुशिष्यते व्याख्यायते लक्षणभेदापायफलसाहता 
योगो येन तदनुज्ञासनमिति व्युत्यत्तेः। | 

आप एसा नहीं कह सकते कि शव्द की दृष्टि से (= समासमं ) जो श्रधान्‌ 
शाब्द अनुशासन ठै, उसे ही शमादि के वाद मानकर अथः शब्द का अथ क्वा 


षे च) अ सै के ४१ 
4 >. ० 


६€&० सवेदशंनसंग्रहे- 


त कर ङे । एेसा इसलिए नहीं कह सकते क्योकि अनुशासन का अथ शास्रहे। 
उसकी व्युत्पत्ति ( निवंचन ) --जिससे योग अनुरिष्ट ( अनु + ^./ शास्‌ ) 
हो अर्थात्‌ लक्षण, भेद, उपाय ओर फल के साथ जिसके द्वारा योग कौ व्याख्या 
की जाय वही अनुशासन है। [ उदाहरण के लिए शयोगरिचत्तत्रुत्तिनिरोध 
( यो० सु १।२)में योग का लक्षण दिया गया है, वितकविचार०' आदि 
( १।१७ ) सूत्र मे संप्ज्ञातादि योग-भेद्‌ा का वर्णन हुजा दै । साधनपादमें 
योग के किए उपाय भी. दिखलाये गये है । कैवल्यपाद मे योग के फल ( मोक्ष) 
का निरूपण हुआ है) | 


अनुशासनस्य च॒ तखज्ञानचिख्यापयिषानन्तरभावितेन 
शमदमाद्यानन्तयनियमाभावात्‌ । जिज्ञासन्ञानयोस्त शमःदानन्त- 
यंमाम्नायते--"तस्मच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिष्चुः समाहितो 
भूत्वात्मन्येवात्मान पश्येत्‌ ( बरृ° उ° ४।४।२३ ,) इत्याष्दना । 
नापि तचज्ञानचिख्यापयिपानन्तयंमथशब्दाथेः । तस्य संभवेऽपि 
्रोतप्रतिपति्ररस्योरदपयोगेनानमिधेयत्वत्‌ । 


[ अब यह प्रन हो सकता है कि अनुशासन का अथं शास्र होता है तो ठीक 
है परन्त॒ इससे अथः शब्द के अ्थ- दामाद के बाद पर क्या प्रभाव पडता 
है ? इसीके उत्तर मे कहते है-- ] यह अनुशासन चरंकि "तत्त्वज्ञान का वणन 
करने की इच्छा" के अनन्तर उत्प होता है, राम-दम आदि के अनन्तर होने का 
तो इसका नियम दै ही नहीं । [ जो चीज अनुञ्ासन के पहले नियम से आती 
होगी, उसीका अथं अथ शब्द के द्वारा प्रकट हो सकता है। च्रुकि अनुशासन 
सरकार के द्वारा करिया जाता दै अतः सूत्रकार की इच्छाके वाद ही उर 
शाख की रचना करने की प्रवृत्ति इई होगी । शमादि साधनों के वाद प्रवृत्ति 

नहीं हुई । अतः योगानुशासन शमादि के बाद नहीं होता 1 | शमादि क 
पञ्चात्‌ तो जिज्ञासा ओर ज्ञान उत्पन्न होते है, यह श्रुतियो मे भी कहा ट 

इसकिएु शमयुक्त, दमयुक्त, उपरत होकर, तितिक्षा लिए हृएु ओर समाधान 
( विश्वाख ) से युक्त कर पुरुष आत्मा में ही आत्मा को देख सकता टै. 
( ६० उ० ४।४।२३ ) 1 | शान्त = अन्तःकरण की तृष्णा से रहित । दान्त = 
वाह्येन्दियो पर संयम रखकर । उपरत = सभी इच्छाओं से मुक्तं दोकर। 


, तितिक्ष = जीवन की रक्षाः करते हुए ठंड, गर्मी आदि विषमो को सहने वाखा । 
समाहित = कवक आत्मा मे ही चित्त की स्थापना करकं । | 
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| अव एक ओर प्रशन होगा कि शमादि के वाद" अथं हम भलेही नहीं 
कं किन्तु अनुशासन के पूवं नियमतः जो शस्रकार की तत्तवप्रकाशनेच्छा आती 
है-- उसे टी ( उसके वाद होना ) अथ'का अथं क्यों नहीं मानं? इस पर 
उत्तर देते है-- | अथ" शब्द का अथं "तत्त्वज्ञान का प्रकाशन करने की इच्छा 
के परचात्‌" भी नहीं है । कारण यह दहै करि यदि दसा संभवदहोतो भी शाच्रकार 
ने जिस इच्छा के वाद शास्र का निर्माण किया उसका ज्ञान | न तो श्रोताओं के 
योगविषयक ज्ञान के लिए ही उपयोगी होगा ओर न उनकी योगविषयक्‌ प्रवृत्ति 
केहीकिए 1 (ज्ञान या प्रवृत्ति दोनोंमेंसे किसी का कारण वह्‌ नहीं हो सकता) 
अतः उसके आनन्तयं ( रोना ) का कथन निष्कल होने के कारण वर्णन 
करने योग्य भी नहीं है। [ये वातं सूत्रकार की तच्वज्ञानप्रकाशनेच्छा को 
अनुशासन के पूवं नियमतः होना मानकर ही कही गई, किन्तु वास्तवमे यह्‌ 
प्रकाशनेच्छ पूवेवर्ती हो नहीं सकती- इसे ही आगे स्पष्ट करते ह 1 | 


तथापि निःश्रेयसहेतुतयः योगावु्लासनं त्रमितं न वा! 
आद्ये तदभावेऽपि उपादेयत्वं भवेत्‌ । ह्ितीये तद्भावेऽपि हेयस्वं 


स्यात्‌ । प्रसत चास्य नःन्रयेसनिदानत्वम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
^ 63 (~ 
मत्यां धारा हषञ्चका जहत्‌ । 
( का० २।१२ ) इति श्रुतेः । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि । (गी ०२।५३) 
इति स्म्रतेश्च । 
आप लोगोंके पक्षम भी यह्‌ प्रन दहो सकता दहै कि योगानुशासन को 
निःश्रेयस ( मोक्ष ) के कारणकेखरूपमं आप स्वाकार क्रते हैँ यानहं? यदि 
पहा विकल्प लेते हं [ करि योगशाख्र मोक्ष का कारणटहै | तवतो उसके 
( = तत्त्वज्ञान के प्रकाशन की इच्छा के ) अभाव मे भी योगशास्र को उपादेयता 
रहेगी ही 1 [ योगशाखर से यदि मोक्ष मिले तो ज्ञान-प्रकाशन को इच्छान ठान 
वर भी इसे छिखना ही पड़ेगा । ] अव यदि योगानुशासन को मोक्ष का हेतु 
सिद्ध नहीं कर सकते हँ तो [ तत्वज्ञान के प्रकाशन कौ इच्छा | होने परं भो यह्‌ 
योगानुशासन त्याज्य ही हो जायगा । [ फल यह्‌ हआ कि तथाकथित त्व 
्रकागनेच्छा ओर योगानुशासन मे पूर्वापर संबन्ध नदीं है क्योकि इसमं व्यभिचार 
८ {760081876प्९ ) देखते हे । | | 
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| दूसरे विकल्प के साथ दसरा दोष हते है--] यह योगानुशासन ( योग के 
दारा ) निश्रेयस का कारण है, यह विल्कुर निर्चित है । इसके ठिए श्रुति का 
प्रमाण दै-- अध्यात्मयोग ( आत्मा मे चित्त को लगाना, निदिध्यासन, (0016. 
000180० ) की प्राप्ति होने पर आत्मा ( देव ) का साक्षात्कार करके ज्ञानी 
( धीर ) पुरुष हषं ओर शोक दोनों का त्याग कर देते है" ( = मुक्तं हो जाते 
हँ )। | काठक० २।१२ ) । इसके छिए स्मृति-प्रमाण भी है- "जब तुम्हारी 
बुद्धि समाधि की अवस्था में आत्मा में स्थिर हो जायगी तव तुम योग ( योगफल 
अथात्‌ आत्मसाक्षात्कार ) प्राप्त करोगे 1' ( गी० २।५३ ) ¦! [ इन दोनों प्रमाणो 
से यह सिद्ध होता है किं योग मोक्ष का कारण है। चास्रकारों को तत्त्वज्ञान कै 
प्रकाशन को इच्छा हो या नहीं योगानुरासन किया ही जायगा । अतः उक्त 
परकाशनेच्छा नियमतः योगानुशासन की पूरववतिनी नहीं हौ सकती । 1 


विरोष- जहाँ अथ शब्द का अथं आनन्तयं (वादमें होना) लेते हैं 
वहा निङ्चित रूप से कोई काम पहले हो चुका रहता है- भे टी उस काम 
का प्रतिपादन नही हुआ हो ओर न उसके प्रतिपादन कौ आवश्यकता ही समल्ली 
गई हो । ज्ञानं छत्वाथ गतः वाक्य मे गमन क्रिया का प्रतिपादन खान के वाद 
हा ट, लान गमन के पूवं हुआ है । भले ही उस प्रतिपादन का उपयोग कु 
नहो ओरन ही नियमतः ल्लान ओर गमन क़ पूर्वापरता देखी जाय--फिर 
भौ अथ" शब्द श्ञान के अनन्तरः का ही बोध कराता है । यदि अथः शब्द 
का प्रयोग हो ओर किसी भी पूवं क्रिया का उक्लेख नहीं हआ हो तो भी योग्यता 
के बल से निर्णय करना ही होता है कि उसके पूवं क्या हुआ था । एसी अवस्था 
मे जो क्रिया निरन्तर साथ दे उसी की पूव॑वृत्तता (2: 0116) माननी चाहिए । 
अत एव शिष्यप्र्षतपश्चरणरसायनोपयोगाद्यानन्तय परा- 
छतम्‌ । अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ( ० चछ १।१।१ ) इत्यत्र तु 
(० (~ (4. (न 9 _ 
ब्रह्मजज्ञासाया अनधिकायत्वेनाधिकारारथत्वं परित्यज्य साधन 
चतष्टयसपत्तिविशिष्टाधिकारिसमपणाय शमदमादिवाक्यविदहिता- 
| ५ ९ (५ =^ (~€ (~ 
च्छमादरानन्त्यमथशब्दाथं इति शकराचासयानररङ्क । 
इसलिए, शिष्य का प्रङन, तपरचर्या या रसायन का उपयोग ( शरीर में 
शक्ति छाने के किए ) आदि के अनन्तर ( योगानुशासन होगा |[-- यह पक्ष 
( अथ' शब्द को अनन्तर के अथं मे ठेना ) खंडित हो गया । [ जो लोग “अथ' 
का अथं अनन्तर करते हँ वे लोग अपनी ष्टि के छ्िए बहत से कायं लेते द । 
प्रन दै कितव योगानुश्ासन किस कायंके बाद किया गया? कुछ रास 
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शिष्यो के दवारा प्रस्न कियि जाने के वाद शास्त्रकार की परवृत्ति से उत्पन्न होते 
2 गस पारुपतशास्र । कुछ शाल्र तपस्या के वाद ज्ञानोत्पत्ति होने पर जिद 
जाते ठ, जस--पाणिनि का व्याकरण । कुछ शाल पारदादि के संयोग ते वने 
ठए र्सायना का सवन करने के वाद तत्त्वसाक्नात्कार होने पर छित जाते >। 

4 काजन्ञासेया रोगो पर दया करनेके ल्एभी शास्र लिखि जाते हं । इन 
उवाया स दयास्रकार शास्त्र की रचना करने के लिए प्रवृत्त होते हैँ । किन्तु इनमें 

स कद्‌ भा काय योगानुशासन के पूवेमे नियमपूवंक नहीं माना जा सकता 
जा गति तत्त्वप्रकाशनेच्छा कीटे, वहीतो इनसवों कीभीहै। अतः “अथ 
का अथं “अनन्तर होना" नहीं छया जा खकता । | 

वेदान्तसूव्र के प्रथम सूव्र--अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ( इसक्िए अव ब्रह्म 

की जिज्ञासा करनी चाहिए ), इसमें [ अथ शब्द का अथं अधिकार (आरम्भ) 

हींटो सकता क्योकि | ब्रह्य को जिज्ञासा (जानने की इच्छा) का आरंभे 
नहीं किया जा सकता अतः अधिकार' अ्थंको छोड कर, चार साधनोंकी 
संपत्ति से युक्त अधिकारी को समपित करने के लिए, शमदमादि वाक्य 
( = “शान्तो दान्तः०' ) में विहित होने के कारण, शंकराचायं ने अथ' शब्द का 
अर्थं हामादि छटों पदार्थो के बाद'एेसा क्रिथादै। [इच्छा का आरंभ नहीं 
होता अतः शंकराचायंने अथ काथं वाद! ही क्ियादहै। अव प्रन हुजा 
कि किसके वाद ? शंकराचायं अधिकारी चुननेमे बडी रुचि दिखलाते हैँ । वहु 
अधिकारी, जिसे ब्रह्मसूत्र सौप सके । अतः अथः से अधिकारी वनने के बाद 
अर्थलेतेहं। पर अधिकारीरहै कोन 2 शान्तो दान्तः वाक्य इसके क्एितो 
प्रस्तुत ही है । वस, अथः का अथं हुआ--शम, दम, उपरति, तितिक्षा ओर 
समाधान से युक्त होने पर ब्रह्य की जिज्ञासा होतीदे। | 

विज्ेष- उक्त चार साधनोंके नाम शंकरने इस प्रकार गिनाये है 

( १) नित्य ओर अनित्य वस्तुओं मे विवेक करना, (२) एेहिक ओर 
आमुष्मिक भोग सामग्र्य से. वैराग्य, (३ ) शम, दमादि साधन-संपत्ति तथा 
(४) मूमृष्च दोना ( १।१।१ का भाष्य ) 1 वे आगे कहते है--तस्मादथशब्देन 
यथोक्तसाधनसंपत्त्यानन्तयंमुपदिरश्यते । ( वहीं ) । 


( ३ क. “अथः शाब्द मंगल का योतक भौ नहीं ) 
अथ मा नाम भूदानन्तयारथोऽथश्ब्दः । मङ्गलाथंः 9 न 
स्यात्‌ मङ्गलस्य वाक्यार्थे समन्वयाभावात्‌ । अगर्हिताभीश- 
वाश्विमङ्गलम्‌ । अभीष्टं च सुखावा्रिदुःखपारिहाररूपतयम्‌ । 


दण सवेदशंनसंमहे- 
नै (~~ =. रत 
यागाद्ुञ्चासनस्य च सखट.खानद्र्यारन्यतरत्वामावान मङ्गटता | 
यो श (^ # (^, क 
तथा च वागाचुक्चासन सङ्गरमिति न संपनीपते । 
अच्छा, अनन्तर होना" के अथं में अथः शब्द भले हीन रहै ठेकिन इसे 
मगलाथक क्यो नहीं मानते ? इसलिए नहीं मानते हँ कि मंगल के साथ वाक्य 
के अथं का संबन्ध नहीं हो सक्ता । अगहित ( अनि) तथा अभीष्ट वस्तुकी 
प्राप्ति करना मंगल है । अभीष्ट वस्तु वही है जिसकी कामना लोग सख की 
प्राप्ति या दुःख कौ निवृत्ति के ङ्प में करं । योगानुशासन न तो सुख टै ( सुख- 
जनक भ्केहीदहै), ओरन दुःख की निवृत्ति को योगानुशासन कहते है । अतः 
यह मंगर नहीं दै । इस प्रकार योगानुश्ासन मंगल है", यह अथं सिद्धहोही 
नहीं सकता । ( संपनीपद्यते = सम्‌ + < /पद्‌ + यड: = पुनः पुनः संपद्यते, भृशं 
संपद्यते ) । । 
विरोष-जेसा कि ऊपर कह चुके हं मंगल अथ रान्द का वाच्यार्थ 
नहीं हे- केव उसे अथ' राब्द प्रकट कर सकता है । योगानुश्ासन स्वतः मंगल 
नहीं है यह सिद्ध कर ही चुके हं । अव इस प्रन का विर्टेषण आगे करगे । 
० न य ¢ च्यत्व 
द्ग प्तनारवायन्चब्द श्रवणस्य कायतया मङ्गटस्य वाच्यत्व- 
= ¢ था (~< थ न = वराते र 
छल्यत्वयारसभवच । यथाथक्राथा वाक्याथ न विपिर 
¢ (^ (~ (^~ = अ 0 थं 
त॒था कायसाप न नावर्तत । अपदा र्वाविराषात्‌ । पदाथ 
~ यते । अन्यथा धा ५, 
एत वाक्याथ समन्वायत । अन्यथा शब्दप्रमाणकानां शब्दां 
शाभ्दे च ¢ (^~ र = 
द्ाकङ्ञा शब्दनव पूयत इत यद्राभङ्ः कृता मवत्‌ । 
जिस प्रकार मंगल मृदंग ( ढोक ) की ध्वनि [ का कार्यं ]. है उसी प्रकार 
वह अथ" शब्द के श्रवण (या उच्चारण ) काभीकायं ही है। अतः मंगल न 
तो अथ का| वाव्याथं हो सकता ओर न ही लक्ष्याथं । [ अथ शब्द का उच्चारण 
करने से मंगल की उत्पत्ति होती है, अथ शब्द का. वह वाच्यार्थ नहीं । यदि 
वाच्याथ नहीं है तो रकषयाथं भी नहीं क्योकि लक्यार्थं वाच्यार्थं से ही संवद्ध 
। रहता है । | जिस प्रकार अर्थापत्ति से उत्पन्न अर्थं वाक्याथं के साथ अन्वित 
नहीं हो सकता उसी प्रकार [ मंग का यह्‌ ] कार्य-अ्थं भी वाक्यार्थ मे नहीं आ 
सकता १ कारण यह.हं कि दोनो मे एक तरह से ही पद के अर्थका तिरस्कार 
हता है । वाक्यार्थं से संबन्ध उसी का हो सकता है जो पद का अपना अ्थंदहो। 
यदि एसा नहं होता तो वैयाकरणो ( शब्द को प्रम।ण मानने वाले) के उस 
नियम का भग होता जिसमे यह कहा जाता है कि शाब्दी ( राब्द से संबद्ध ) 


। 
| 
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नाका राब्दसे ही पूणं हो सकती है 1 [ कोई शब्द जव किसी वाक्यके अर्थ 
२ प्रकाडित करनेमे असमथंहो तथा किसी दूसरे शव्द की अपेक्षा रते तो 
उसे शाब्दी आकांक्षा कहते दैँ--इसकी पूति शव्दसे दही हो सकती है, किसी 
दूसरे साधन से नहीं। यदि अर्थापत्ति के अ्थ॑को या कायंरूप अर्थं ( जैसे अथ 
का अथं मंगल } को वाक्यार्थं से मानने ल्गणगेतो शाब्दी आकांक्षा की पूति 
ब्दसेन होकर आथिकाथे या कार्य्थिसे भीदहोने लगेगी किन्तु वास्तवमें 
तो शब्दाथंसे होती है । अतः उक्त नियम खंडित हो जायगा । | 

विरोप- देवदत्त दिन में नहीं खाता, पर मोटा है" इस वाक्यमे ‹रात्रि- 
भोजन" अथापत्ति से प्राप्त अथंरहै, वाक्ये एेसा अथंह्मे मिक नहीं सकता। 
इसे आधिकाथं कहत दँ । “अथ'काजो मंगर" अर्थं करते हँ वह्‌ कायं अथं 
है--जेसे राम का वाच्यार्थं व्यक्ति विशेष होता है वैसे अथ = मंगल नहीं होता, 
मंगर (अथः' के उच्चारण से उत्पन्न होतार, कायंहै। स्वभावतः ये दोनों 
अथं पदाथं नहीं ह, इसलिए वाक्याथं करने में इनका कोई महततव नटीं । फलतः 
अथ योगानुशासनम्‌" मे अथका अथं मंगले से योगानुशासन के साथ 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा 1 केवल योगानुशासनम्‌" कहने से वाक्य अपूणं 
रह्‌ जाता जिसकी पूति अथ'सेहोतीदै। अव यदि अथ को भी मंगलोत्पादक 
मान कगे तव तो वाक्य अपूणं का अपूणंही रह्‌ जायगा । 


नचु॒प्रारिप्सितप्रबन्धपरिसमाधिपरिपन्थिप्र्यृहन्युहम्रशम- 
नाय रिष्टाचारपरिपालनाय च शा्चारम्भे मङ्गकाचरणमयुष्टेयम्‌ । 
मङ्गलादीनि मङ्खटसध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्राण प्रथन्त 
आयुष्मपुरुषकाणि वीरपुरूपकाणि च भवन्ति ( पात° भाष्य 
आद्धि° ३) इत्यभियुक्तोक्तेः । भवति च मङ्गरार्थोऽथशचब्दः-- 

१. ओंक्रारशाथरष्द द्ावेतो ब्रह्मणः पुरा । 

कण्ठं भिखा बिनियाता तस्मान्माङ्गारकाबुभा ॥ 

इतिस्मृतिसम्भवात्‌ । तथा च ध्द्विरादे च्‌! ( पा० घ १।१।१ ) 
इत्यादो व्ृद्धयादिजब्दवदथशष्दो मङ्गलाः स्यादत चत्‌ । 


[ पू.पक्षी लोग फिर भी अथः को मंगलार्थकं मानते हए कट सकते है -- । 
निस प्रवन्धं का आरम्भ करने की इच्छा है (भारिम्सित) उसकी समीचीन समाप्ति 
के यमय तक रुकावट डालने वाड ( परिपन्थिन्‌ ) विध्नों कै समूह के विनाश के 


६६६  सबेदशेनसंग्रदे- 
किए तथा शिष्टाचार का परिपालन करने के छिए भी गासत्रके आरम्भसे मंगला- 
वर्णका अचुखान करना चाहिए 1 अभियुक्त ( आप्त ) पुरषो का भी यही कृट्ना 
है-- “जिन शास्र के आदिमे, मध्यमे तथा अंतमे मंगल होता है वे शास्र 
परसिद्ध हो जाते हँ । उनके अध्येता आयुष्मान्‌ तथा वीर (शाखराथं मे अपराजित) 
होते है । ( महाभाष्य, आरह्भिक ३, पा० सु° १।१।१ पर )। 
मंगर के अथं में अथः शब्द होता भी है--ओम्‌ ओर अथ शब्द ये दोनों 
प्राचीन काल मेंब्रह्याके कंठको छेद कर बाहर निकटे ( = ब्रह्मा की इच्छा 
के विना निकटे ), इसलिए ये दोनो मांगलिक कटराये 1 एसा स्मरति से चला 
आ रहा है। इसलिए बृद्धिरादेच्‌" ( पाणिनि का प्रथम सूत्र) में वृद्धि-आदि 
शब्द को तरह अथ शब्द भी मंगल के अथंमेंहो सक्ता है। 
मेवं माष्िष्ठाः । अ्थान्तरामिधानाय प्रयुक्तस्याथशष्दस्य 
बीणवेण्वादिष्वनिवत्‌ श्रवणमात्रेण सङ्गरुफरत्वोपपततेः। अथार्था- 
न्तरारम्भवाक्याथधीफलकस्याथशचब्दस्य  कथमन्यफलकतेति 
चेन्न । अन्यां नीयमानोदकुम्भोपलम्भवत्तःसंमवात्‌ । न च 
स्यृतिव्याकोपः । माङ्गलिकाविति मङ्गरग्रयोजनत्वषियक्षया 
प्रत्तः । 
| उक्त शंका का उत्तर इस प्रकार दै-- | एेसा मत कटहिये । “अथः शब्द 
किसी दूसरे अथं के प्रकाशन के किए प्रयुक्त हआ है; वीणा, वेणु ( वाघुरी ) 
आदि कौ ध्वनि की तरह केवर इसके श्रवण करने से ही मंगलात्मक फल की 
सिद्धि होती है । [ बृद्धि रादेच्‌ मे बृद्धि का अर्थं मंगल नहीं है, वृद्धि तो पाणिनि- 
व्याकरण की एक संज्ञा है । संज्ञा का बोधक होने पर भी इस शब्द के उच्चारण 
या श्रवण से मंगर की सिद्धि होती दै । उसी प्रकार अथ शब्द का अर्थं दूसरा 
कुछ ३ किन्तु इसके श्चवण से मंगलाचरण टोता हो दै । अतः एेसे शब्दों से दो- 
दो प्रयोजन सिद्ध होते है । ] 
| इस उत्तर पर भी कोई पूर सकता है कि | मंगलाथंके अतिरिक्त, आरभ 
[जादि अर्थो ] का बोध ( धी ) वाक्याथ मे कराने वाख "अथः शब्द से दूसरे 
फल ( अथं ) कंसे उत्पन्न हौ सकते हं ? ( यह केसे सम्भव है कि अथ' से आरभ 
का वाच्यां भी निकठे ओर मंगर भी व्यत्त हो ? ) एेसा नहीं सोचना चाहिए । 
जिस प्रकार दूसरे काम से ठे जाये जाने वाले पानीसे भरे घडे को देखने से 
५ [यात्रा पर्‌ निकले हृए व्यक्ति का शुभ रकरुन होता है |, उसी प्रकार यह्‌ भीः 


च 
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८५ ठे। एसा मानने पर भी उक्त स्मृति ( तस्मान्माङ्खलिकाबुभौ ) का 
खंडन नहीं होता 1 'माङ्खकिकौ" कहने का अथं [ यह्‌ नहीं है कि ओम्‌ ओर अथ 
का वाच्याथंही मंगल है प्रत्युत | “इसका लक्षय मंगल है इसी विवक्षा से उक्त 
राब्द प्रयुक्त किया गया है । 
चिरोष--अव अथ शब्दके पूर्वप्रकृत की अपेक्षा रखना" अर्थं का खंडन 
करके अंत में जआरभ' अर्थम इसकी सिद्धि करगे । 
( ४. अथः का अथे आरम्भ या अधिकार ) 
(~ पूवं (न [वे ७ थं छ ध (~< 
नापि पूवप्रकृतपिक्षोऽथन्ञब्दः } फलत आनन्दयोग्यति- 
रेफेण म्रा गुक्तदुपणादपङ्गत्‌ । किमयमथशब्दोऽधिकारार्थोऽथा- 
ल्त ९.५ उत्थ (9 द्ये पक्षार र = = ~. ~ 
गन्तयाथं ईरयाष्दवनसश्व्‌ न्तरापन्यासं तत्सम्भव 
प्रते तदसम्भवाच् ¦ 
एेसी वात भी नहीं है कि अथ' ब्द से पहलेसे प्रस्त॒त वस्तु की अपेक्षा 
रखी जाय । [ योग्यता के वक से शम-दमादि या शिष्य का प्रदन या प्रकाशनेच्छा 
आदिके रूपमे कुन कुछ पूवप्रकृत वस्तु स्वीकार करनी पड़ेगी | फरुतः 
यहु अर्थं आनन्तयं अथं से भिन्न नहीं है जो-जो दोष उस अथं को स्वीकार करने 
पर लगाये जाते वे यहाँभी प्राप्त हो जार्येगे 1 यह अथ-शनब्द क्या अधिकार 
के अर्थमें होता है या आनन्तय॑के अथमें? इस प्रकारके विमडं( विभिन्न 
मत ) के बोधक वाक्यमे दुसरे पक्ष कौ स्थापना करने पर ये अथं ( आनन्तयं 
ओर अधिकार ) सम्भव भी है किन्तु प्रस्तुत अर्थलेने पर तो वह्‌ ( पक्नान्तर कौ 
स्थापना ) सम्भव ही नहीं [ क्योकि कोर भी पूवपरकृत वस्तु नहीं मिल्तो दै । 
नित्य रूप से साकाक्ष न रहने के कारण कोई अथं पहले से नहीं मान सक्ते ! | 
तस्मात्पारिलेष्यादधिकारपदवेदनीयगश्रारम्भार्थोऽथशब्द इति 
^ थ्‌ र उयो न, (~ ध्यं = > < 
विशेषो भाष्यते । यथा अथेष उ्योतिरथेष विश्नज्यातिः' इत्यत्रा- 
(~~ = ¢ (^ (^ ( थ राढ 
थरचब्दः क्रत॒विशेषत्रारम्भाथः पारग्रहतः, यथा च अय शब्द्ु- 
शासनम्‌" ( पात० भा० १।१ , इत्यत्राथशब्दा व्याकरणशाक्ञा- 
~ ^ 
[धक राथंस्तद्रत्‌ । 
इसलिए अब परिशेष-नियम से ( कोई दूसरा विकल्प न मिलने से ) अथः 
शब्द का अर्थं प्रारम्भ है जिसे अधिकार" शब्द के द्वारा भी समन्ते है भाष्य- 
कार ( व्यास) ने इसे स्पष्ट क्रिया हे। जैसे--अब ( अथ ) यह्‌ ज्योति-यज्ञ है, 


६8८ सवदशनसंम्रहे- 


अब यह्‌ विश्व ज्योति-यज्ञ है" ( ताण्ड्य ब्राह्मण १६।८।१, १६।१०।१ )-य 
चर शुक्त अथ शाब्द विशेष क्रतु (यज्ञ)को प्रारम्भ करने के अर्थमें छया गय ॥ 
टै । उसी प्रकार जेसे अव (अथ ) शठ ुयासन होता है ( महाभाष्य का 
प्रथम वाक्य )-- यहाँ भी अथः शब्द व्याकरण-दाखर के आरम्भ के अथमें 
आया हे वेसे ही [ प्रस्तुत प्रसंग में भी समच्चं । | 


तदभाव व्यासमाष्ये योगस्र्रविवरणपरे अथे्ययसधिकः- 
राधः युज्यत इते । तद्‌ व्याचख्या वाचस्पतिः । तदित्थम्‌- 
जठष्वाथब्दस्याधकारथेत्वपक्षे चाखेण प्रस्त्यमानस्य योग- 
स्थापवतनत्समस्तशासरतात्पयाथैव्याख्यानेन शिष्यस्य सुखव- 
बाध्रहत्तमेवतात्यथशब्दस्याधिकाराथत्वशचुपपन्नम्‌ । ` 


योगसूत्र का विवरण ( व्याख्या ) करनेवाले व्यासभाष्यमे भी कटा गया 
हे कि अथ' शब्द अधिकारके अ्थमें प्रयुक्त हुआ है । | व्यास की इस पक्ति 
की | व्याख्या वाचस्पति ने [ अपनी तच्ववैशारदी टीका मे | कीटठै। वह इस 
भकार है-इस अथ शब्द को अधिकार के अथंमे चने पर॒ शास्रकेद्रारा 
प्रस्तुत कयि जानेवले योगका प्रतिपादन ( उपवतंन ) करना सम्भव है । 
प्रे शास्र के तात्पर्याथं की व्याख्या करने से शिष्य मे सरलता से समन्नने की 
वृत्ति होगी, इसक्एि अथः शब्द अधिकार के अथं हआ है, यह्‌ सिद्ध हुआ । 
। हम उपर देख चुके हँ कि अथः का अथ आनन्तय' ेने पर्‌ इसका उपयोग 
न तोश्रोताके बोधके लहै ओर न उसकी प्रवृत्ति के लिए । एसी बात 
अधिकार" अथं लेने पर नहीं होती । यागशाख्र का आरम्भदहो रहा है जिसमें 
सभी शाखो के तात्पर्यार्थं की विवृति हई है-इस शास्र की सहायता से इसका 
बाध आसानी से श्रोताओं को हो जायगा । यही नही, सामान्य ज्ञान हो जाने पर 


` विशेषतः शाखरावलोकन की प्रवृत्ति भी होगी । इसलिए अथ का यही अर्थं सवंथा 
समीचीन है 1 ] 


न॒ हिरण्यगभा यागस्य वक्ता नान्यः पुरातनः" इति 
ब्ञवस्क्यस्यृतः पतञ्जलिः कथं योगस्य शासितेति- अद्रा । 
तिष्व तत्र तत्र पराणाद विशिष्य योगस्य विग्रकीर्णतया 
इश्राद्याथत्व मन्यमानेन भगवता कृपासिन्धुना फणिपतिना सारं 
सनच्छ्गाजुशासनमारब्ध न तु सक्षाच्छासनम्‌ । यदायमथ- 
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शब्दोऽधिकाराथेस्तदेवं वाक्याथंः सम्पदयते- योगानुञ्ासनं 
शस्तसधिकृतं वबेदितव्यभिति } तस्मादयमथश्षब्दोऽधिकार- 
< {त्क् मरङ्गटठ थश्च त सद्रम्‌ | 

अव प्रन हो सक्तादहैक्रि योगके वक्ता हिरण्यगर्भ है, कोई दूसरे पुरातन 
ऋषि नहीं एता याज्ञवत्क्य-स्मृतिमें कहा गया है तो पतंजलिको योग का 
शास्त्रकार क्यों मानवे दहे? ठीक दहै इसीचिए तो, जर्हा-तहाँ पुराण आदिमे योग 
को विवेचना विशिष्टरूप से | एक स्थान पर नहीं होकर | विखरी हुई होने 
के कारण, समञ्चन मे कठिन जानकर, करृेपाके सागर भगवान्‌ शेषनाग [ के 
अवतार पतंजलि | ने, उसयोगका सारांश ग्रहण करने की इच्छा से अनुशासन 
( प्रथम प्रकादन के पश्चात्‌ उसका संकलन ) कियादहै, साक्षात्‌ गासन (नये 
शास्त्र की रचना) नहीं । | पुराणो मे प्रसंग के अनुसार जहां-त्हाँं योग के खंडों 
काही वणन मिल्तादै1 उदाहरणाथं विष्णुपुराण ( ६७), गरुडपुराण 
( अध्याय १४ तथा ४९ ), माकण्डेय पुराण ( अध्याय ३९) तथा लिद्धपुराण 
(अध्याय ९) में योग का प्रतिपादन हुआ है, पर कहीं पूणं वणन नहीं । इसीलिए 
उन सभी स्थानोंका सार ग्रहण कर्के पतंजकलिने योगशास्त्र लिखा- प्रथम 
रासन नहीं है, यह अनु-शासन दै । | 

यह अथः शब्द जब अधिकार के अर्थमे लिया जाता है तव वाक्यां इस 
तरह सम्पन्न होता है-योगानुशासन नाम के शास्त्र काआरम्भहो गया, एसा 
समञ्चं ! इसलिए अथ" शब्द अधिकार का व्ोतक दहै ओर मङ्कु का प्रयोजनः 
रखता है-- यह सिद्ध हुभा । 


(८. योग के चार अनुवन्ध ) 
तत्र शासे व्यु्पा्यमानतया योगः ससाधनः सफरो 
विषयः । तद्ब्युत्पादनमवान्तरफलम्‌ । व्युत्पादतस्य यागस्य 
दैवस्य परमप्रयोजनम्‌ । शखयोगयोः प्रतिपाद्त्रातपाद्कमाव- 
लक्षणः संबन्धः । योगस्य कंवल्यस्य च साध्यसाधनभावङरुक्षणः 
संबन्धः । स च श्रत्यादिग्रसिद्ध इतिं प्रगिवावाद्पस्‌ । नान 


वेक्षमाणा एवाधिकारण इत्यथासद्धम्‌ । = + 

इस चास ये व्युत्पादित ( प्रतिपादित ) होने के कारण, सात ओर फं 
के सहित योग॒ ( चित्तवृत्ति का निरोध ही इसका विषय है । योग्‌ प्रति 
पादन करना गौण फर ( प्रयोजन ) दै जब कि प्रतिपादित कि गयेयोगका 
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परम प्रयोजन केवल्य ( मोक्ष ) है । लाल ओर योग के वीच सँ एक प्रतिपादकं 
हं इसरा प्रतिपाद्य--यही संबन्ध है । योग ओर कैवल्य के बीच मे एक्‌ साधन 
हं दसरा साध्य, एेसा संबन्ध है । में पठे ही कट चुका हुं करि यह ( संवन्ध ) 
भृति, स्मृति आदि में प्रसिद्ध है। यह तो अथसे ही सिद्ध है कि इसके 
अधिकारौीवे हीलोगदहै जो मोक्ष की अपेक्षा करते ठ । | यदि अथः शाब्द 
का अथं आनन्तयं होता तो शमादि साधनों से युक्त पुरुषों को अधिकारी मानना 
पड़ता । किन्तु यहाँ योग का फल मोक्ष को स्वीकार करके अन्यात्मयोगाधि- 
गमेन" के आधार पर मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी मानते हं । अव 
` यह दिखलाते हँ कि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" मे अधिकारी की सिद्धि अ्थसेही 
क्यो नहीं होती, अल्ग से अधिकारी का निरूपण करनेकी क्या आवश्यकता है ? 


न च अथातो बहमजिज्ञासा' ( च छ १।१।१ ) इत्या- 
दावधिकारिणोऽथतः सिद्विराशङ्कनीया । तत्राथराब्देनानन्तर्या- 
भिधानप्रणाडिकयाऽधिकारिसमपणसिद्धौ धिक्च ङ्‌।युदयात्‌। 
अत॒एवाक्त-रुतिप्रप्ते प्रकरणादीनामनवकश्च इति । 
अस्याथः--यतर हि श्रुत्यर्थो न सभ्यते तत्रैव प्रकरणाद्योऽर् 
त्वान्त नतरत्र । यत्र तु शब्दादेवाथंस्योपलम्भस्तत्र नेतरस्य 
सभवः । 


एसा संदेह नहीं करना चाहिए करि अथातो ्र्मजिज्ञासा [ब्र° सु° १।१।१) 
मे भी अधिकारी की सिद्धि अर्थं ते टी हो जायगी । [ शंका करने वालों का 
तात्पयं ठ क्रि इस सूत्र मे भी जथ' का अर्थं अधिकार ही क्यों न मान ङे? 
तव श्रुति प्रमाण के रूप मे मिरु जायगी- तमेवं विद्वानमृत इह्‌ भवति ( उवेता० 
३।८ ) जिससे ब्रह्मज्ञान का फक मोक्ष मान ठेगे । फलतः मोक्ष का इच्छुक पुरुष 
अधिकारीटै, यह अर्थसे ही सिद्ध हो जायगा । इसका उत्तर देते हैं । | वहां 
` . १२ जुक्तं अथ" शब्द से आनन्तयं-अर्थका बोधं होता है तथा यह्‌ सिद्ध होता 
टे कि [ सिद्धान्तो या अर्थो का] सम्॑ण ( 118717185701 ) एक निश्चित 
 परम्परासे ही अधिकारियों को होता है, अतः उस अर्थं को अथतः सिद्ध करने 
की शंका ही नहीं उठती । | जव किसी वात की सिद्धि सीय ही या परम्परा 
' सेहो सक्तीहो तो अर्थसे सिद्ध करने की बात नहीं उठती । | 
इसीलिए कहा गया है- [ निद्चयारमक परमाणके रूप मे ] जव श्रुति 
प्राप्त हौ रही होतो प्रकरण आदि श अवकाश वहां नहीं रहता ( तुख्नीय- 
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व्र° सू० ३।३।४९ )। इसका अथं यह टै-- जहां श्रुति ( शब्द ) से अथं प्राप्त्‌ 
न हो वहीं पर प्रकरण आदि प्रमाण अथके प्रकाशन या निर्णय मे सहायता 
करते ह, अन्यत्र नहीं 1 जहाँ शन्दसे ही अर्थकीप्राप्तिहो जाय वहुँ दूसरे 
साधन कौ संभावना भी नहीं होती । 


रीघ्रवयिन्या श्रुत्या विनियोगस्य बोधनेन निराकाह्तये- 
तरेषामनवकाक्चत्‌ । फं च श्रुत्वा बोधितेऽ्थे तद्विरुद्राथं 
प्रकरणादि समपयति, अविरुद्र या १ न प्रथमः। पिरुद्राथे- 
बोधकस्य तस्य वधितत्वात्‌ । न चरमः। वेयथ्यात्‌ । तदाह-- 
श्र तिलिङ्कवषस्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये यारदोषेस्य- 


मथेचिग्रकपीत्‌" ( जं ° ० ३।३।१४ , इति । 

[ जव किसी यज्ञ में किसी संत्रके | विनियोग का बोध उसश्रुति-प्रमाण 
सेहोताहै जो तुरत बोध करनेमे समथंहै तव ओर किसी की आकांक्षा 
न रहने के कारण दसरे प्रमाणो को प्राप्ति नहीं होती । | अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" 
मे अथ का अर्थं अधिकारलेयेने से किसके द्वारा ब्रह्मकौो जिज्ञासा की जाय ? 
डस प्रकार अधिकारीकी आकांक्षाहोती टै, मोक्षके वाक्यो को देखकर 
उनसे कैसे मोक्ष उत्पन्न होता दै, उस प्रकार साधन की आकाक्षा होती ट । यह 
आकाक्षाही श्रकरण' के नामसे पुकारीजाती दै। प्रकरणके वलसेही 
"अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" मे मोक्ष के वाक्यों के साथ इसकी संगति अनुमान से 
जेठायी जाती हे अर्थात्‌ ्रह्मजिन्ञासा मोक्षका साधन दै" एेसा अर्थं प्रतीत 
होता है । उस लिग से सुमृश्ु व्यक्ति को श्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए' एेसा 
राब्दय माठ्म होता इस प्रकार प्रकरण के बाद वाक्य ओर तव लिग ओर 
उसके अनन्तर शब्द--इस रूप मे अधिकारी की प्राप्ति बहुत विलम्ब से होती 

। यदि दसरी ओर, अथ का अथं आनन्तय' क तवता अथ शब्द कं अथ 
केवल से (श्रुतिसे) दी अधिकारी की प्रतीति हो जाती दै कि साधन- 
` चतुष्टय से संपत्त व्यक्तिही अधिकारीहो सकता हं। अभिप्राय यह्‌ च कि 
` योगसूत्र के अथ' अपर ब्रह्मसुत के अथः के पृथक्‌-पृथक्‌ अथं है क्योकि दोनों की 
परिस्थितियां भिच्न-भिन्न है । | 

इसके अतिरिक्त यह पूछा जाय कि श्रुति से अथ-बोध हीनं पर प्रकरण 
आदि से उसके ( श्रुति के अथं के ) विरुद्ध अथक प्रतीति होती दै या अविरुद्ध 

की ? विशुद्ध अर्थं प्रतीति तो नहीं हो सकती क्योकि जो विरुद्ध अथं का बोध 
करावेगा वह॒ प्रकरणादि बाधित ( खंडित ) हो जायगा । यदि अविर अथं की 


५ 7 =+ 
> 
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षः सीने 
६७२ सवेदशेनसं्रहे- 

प्रतीति होती हो तव तो वह व्यथं ही हो जायगा । इते कहा भी है श्रति छिग 
वाक्य, श्रकरण, स्थान ओर समाख्या, इनका एक स्थान पर संघं उत्पन्न होने 


पर क्रम में पीले आनेवाखा प्रमाण दबं पडता है क्योकि उसे अ वहुत दूर 
पड़ जाता है" ( मी° सु° ३।३।१४ ) । 

२. बाधिकव श्रुतिरनित्यं समाख्या वाध्यते सद । 

मध्यमानां त बाध्यत वाधकत्वमपेक्षया ॥ इति च } 

तस्मादरवयादमखात्‌ ब्ह्मविचारकशास्तवयोग [00 

मारम्भणायामाते स्थतम्‌ | 
| उक्त छह प्रमाणो में वाध्यवाधक संवन्ध का निर्णय इस प्रकार > | 

श्रुति केवल बाधक बन सकती है, ( वाध्य नहीं क्योकि इसके पट कोई प्रमाण 
नहीं होता ) 1 समाख्या केवल वाध्य वन सकती है, ( बाधक नही, क्योकि 
इसके वाद कोई प्रमाण नहीं होता )। बीच के प्रमाण | अपने पूवं क्रमके 


प्रमाणो के साथ संघषं होने पर ] अपेक्षा से बाध्य होते हैया [ अपने वादके 
कम के प्रमाणो के साथ संघं होने पर | बाधक भी होते 


इस प्रकार इस | पूरे विवेचन | के पश्चात्‌ यह सिद्ध हुआ कि विषय 
आदि अनुबन्धो से युक्त होने के कारण बरह्म का विचार करनेवाले ( वेदान्त ) 
शाख की तरह, योगानुशासन ( योगशा ) का भी आरम्भ करना चाहिए 


( ६. योग ओर शाख मे सम्बन्ध ) 
नयु व्यत्पाद्यमानतया याग एवात्र प्रस्त॒तो न चमिति 
चेत्‌-सत्यम्‌ । प्रतिपाद्यतया योगः प्रा धान्येन प्रस्तुतः । सख 
प त्टष्यण शाक्ञेण प्रतिपाद्यत इति तत्प्रतिपादने करणं 


: 
क 







शल्ञम्‌ । करणगोचरथ कतेव्यापारो न कर्मगोचरतामाचरति 
न ६ | अभी भी कोई शंका कर सकता है कि | उत्पन्न करने की -वस्तु तो 


= योग 






क ९ रह है लेकिन उसका प्रतिपादन योग-विषयकः शास्र से 


~ चाग हे अतः योगही यहाँ पर परस्तुतदहैन कि शास्र | उत्तर मे कर्हुगे 
¦ | बात ठीक है । प्रतिपाद्य हीने के कारण प्रधानरूप से योग ही प्रस्तुत हो 
हाता है, अतः योग 

+ 1 दलम करण ( साधन) का काम शाख्रही करता है। यह सामान्य 
 तिविम्‌टकिकर्ताकाव्यापार (क्रिया) करणसे ही अधिक सम्बन्ध रता है 
र: से नहीं| 2, 9 ६ 








पातञ्जल-दशनम्‌ ६७३ 


पथा छन्तुदबदत्तस्य्‌ व्यावारभूतटुचमननिपातादिकर्थ कर- 
णभूतपरदुगोचरं न कमभूतश्क्षादिगोचरम्‌ । तथा च ववत 
पतञ्जटः प्रवचनव्यापारापेक्षय यं ।चपयस्याधद्कुतत्‌। चरणस्य 
सालस्य । अभि 41 व रादक्र्या ठं यामस्थवेति वभागः | 
तदश्च योगशाश्ठस्यारम्भः संमायनां यजते) 


जेसे व्ल को काटनेवाे देवदत्त का व्यापार अर्थात [ कुल्हाड़ी ] ऊपर 
उठाना, गिराना आदि कायं ( क्रियां ) परशु (कुल्हाड़ी ) रूपी करण से 
सवद्ध है, वृक्ादिरूपी कर्मसे नही । उसी प्रकार यहां पर वक्ता पतंजलि 
कि शतचनल्पी व्यापार (क्रिया) हौ रहा है। निसक्रा वि एसे 
करण-स्वरूप सास्र काही आरम्भ उस व्यापार कै हारा अपेक्षित है) 
| पतल्जचछिः योगं शाच्रेण प्रवक्ति इस वाक्य से मादरम हो जायगा कि 
कोन किस कारक मेह। इसीलिए कमंकी अपेक्षा करण की प्रधानता होने 
क कारण, शाघ्रका हौ सम्बन्ध पतंजलि के प्रवचनं से ठे, न कि योग 
का। | पतंजलि का व्यापार यदि | प्रवचन करना न होकर ] अभिधान 
करनाहो तवतो योग का आरम्भ माने यदी विभाजन-रेखा है। तव 
योगशास्र के आरम्भ की सम्भावना हो सकती हे । 


( ७. योग का लक्षण आर समाधि ) 


अत्र चाुशसनाया यगाश्वत्तश्रात्तानराध इत्युच्यते । नु 
सुजया इत्ति सयागथतयोा पारवठताद्‌ युजानष्पन्ना योग- 
२व्द्‌, संयायवचन सव स्यान्न तु नरायवचनः । अतं एवात 
याज्ञवस्क्येन- 

सयोगो योग इत्युक्तो जीबात्मपरमात्सनोः । इति । 

यहां यह कहना दै कि जिस योग ` का अनुशासन करना अभीष्ट है उसका 

लक्षण है, चित्त की बृत्तियो का निरोध । अब प्ररत हो सकता दै कि ^./ युज्‌ = 
योग करना" इस प्रकार संयोग के अथै पट़ गये युज्‌-धातु से बना हुआ योग शब्द 
सयोग का वाचक हो सकता है निरोध का वाचक नहीं । इसीकिए याज्ञवल्क्य ने 
कहा है-- “जीवात्मा ओर परमात्मा के संयोग को ही योग कहा गया हे 1 


४३ ख० सं० 


1.८ ˆ न नक ४ 
४ ५. 
॥ ६.९ 6, 


&७४ सवेदशेनसंग्रहे- 
ध ¢ (५ ॥ ९ # ५ अ स्व (० 
तदतदातम्‌ । जायपरयाः सयागे कारणस्यन्वतरफमां द्र्‌- 
संभवात्‌ । अजसंयोगस्य कणभक्षाक्षचरणादिभिः प्रतिक्ेपाच । 
मीमांसकमतानुसारेण तदङ्गीकारेऽपि नित्यसिद्धस्य तस्व साध्य- 
् ¢ = ् 
सवाभवेन शाख्वेल्यापक्तेध । धातूनामनेफा्थत्वेन युजेः समा- 
¢ 
ध्यथत्वापपत्तेथ । तदुक्तम्‌- 
(~ ् ¢ (~~ ०, 
४. नपताध्ोपसगोध धतवश्रेति ते त्रयः | 
अ, 0 = $+ (~ 0 ~ 
अनंकाथाः स्पृताः स्ये पाटस्तेषां निदशेनम्‌ ॥ उति 
| उक्तं शंका | निस्सार दहै क्योकि जीवात्मा ओर परमात्माके संयोग के 
लए, कारण के रूपमे उन दोनोंमेसे किसी में भी क्रिया आदि का होना 
असंभव है । [| न तो जीवात्मा ही चर सकता हैन परमात्मा, अतः दोनों का 
संयोग ही नही होगा । संयोग होने के तीन प्रकार है. ( १) दो संयोगी पदार्थो 
मं किसौ एक की क्रिया से उत्पन्न संयोग, जैसे- पकी के वैठन से वृक्ष ओर पक्षी 
का संयोग । ( २ ) दोनों पदार्थो की त्रिया से उत्पन्न संयोग दौ पहलवानों का 
सयोग, ( २ ) संयोग से उतपन्न संयोग नैसे- हाथ ओर वृक्ष के संयोग से चरीर 
जौर वृक्ष का संयोग । यह भेद काल्पनिकं है । जीव ओर परमात्मामे कोई सी 
द सम्भव नहीं क्योकि वे विग्रं है) | 
। अव यदि आपलोग दोनों के संयोग को नित्य मानकर उक्त कलिनाई से 
वच्‌ जाना चाहते ठे तो हम कगे करि ] नित्य संयोग को तो कणाद ओर गौतम 
आदि ऋषियोनेही नहीं माना है। [संयोग की नित्यता संयोगी पदार्थो की 
नित्यता पर भी निर्भर करती दै। इसदष्टिसे घट ओरपटकाया घट ओर 
नाकाश का संयोग नित्य नहीं है 1 दोनों संयोगियों के (नित्य होने पर भी संयोग 
की अनित्यता देखते है । दो परमाणु नित्य हँ पर उनका संयोग तो अनित्य है । 
वास्तव मे संयोग एक क्रिया है जिसकी उत्पत्ति होती है, विनाश होता है 1 दो 
सयोगियों मे एक के विग्र रहने पर भी स्थानकाभेद तो होगा ही ओर संयोग 
की उत्पत्ति नये प्रकार से होती रहेगी--अतः संयोग कार्थं ही बना रहेगा । दोनों 
` संयोगियों के विभु होने पर । संयोग नित्य होगा किन्तु एेसे संयोग से काम ही 
क्या होगा ? कायं भी नित्य हौ रहेगा । उस संयोग के किए चेष्ठा ही क्यों होगी ? 
एते सम्बन्ध को समवाय कहते है । संयोग सदा अनित्य रहता है । ] 
४ | मीमांसको के मतानुसार यदि नित्य संयोगं स्वीकार करे तो भी इस ( नित्य 






सवाग ) का कोई साध्य ( प्रयोजनं, लक्षय ) नहीं मिल सकता । ( यदि जीवात्मा 


~~~ 
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परमात्मा में संयोग नित्य हो तौ यह हमारा लक्ष्य नहीं बन सकता क्यो वह्‌ 


पह्लेसे ही सिद्ध है इसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता नही । | अतः योगशास्त्र 
की प्रक्रियाये भी व्य्थंहो जायेगो। [ इससे वचने का उपाय यह्‌ है कि | धातु 
अनेकार्थक होते हँ ओर इसीलिए युज्‌-धातु को समाधि के अर्थम भी सिद्ध किया 
जा सकता है । यही कहा है-- निपात, उपसगं ओर धातु, ये तीनों अनेकार्थं 
माने गये हू, उनके पाठो मे जो उदाहरण मिल्ते हं [वे ही इसके प्रमाण ९३ 
अत ८ ध पि > धौ 
त एव केचन युजि समाधावपि पठन्ति-- युज समाधौ 
ध (कय आ ~ (क (कय २3 य॒ 
(पा० धातुपाठ, दि० ७१, आत्मने०) इति । नापि याज्ञवस्क्य- 
| न्‌ठ 4 (~~ ब्दस्य ध्यं ५ 
चचनव्यकृपपः । तत्रस्थस्यापं यामन्नब्दस्य सम '्पयत्वत्‌ । 
श्चि, [वस्था जीय -शयोः 
4. संसावः समतावस्था जीवात्मपरमात्सनोः । 
च (~~ थति (५ क्षे त्मन्‌ 
नह्वण्यव्‌ हस्यातया सा ससाधः प्रत्यगात्सनः ॥ 
1 [च # त व्य्‌ ० र 
इतं तनक्तत्वाच । तदुक्तं भगवता व्यासेन ( याम्‌ भा० 
गगः न 
१।१ ›) योगः समाधिरिति । 
इसीलिए कुछ रोग ( पाणिनि आदि ) युज्‌-धातु का अर्थं समाधि भी मानते 
ह ओर तदनुसार उनके धातुपाठ मे मिलता भी है धुज समाधौ ( दिवादि 
७१, आत्मनेपद ) । याज्ञवल्क्य की बात का भी इससे खंडन नहीं होता। 
याज्ञवल्क्य के उपयुक्त वाक्य मे भी योग-शब्द समाधि के अ्थमेंदहीदहै। [ जीव 
ओर परमात्मा का संयोग अर्थातु सम्यक्‌ योग = साम्यावस्था ही योग ( = समाधि) 
केहलाता है । बुद्धि आदि कल्पित उपाधियों से युक्त धर्मो को छोडकर 
स्वाभाविक अनासक्तिके रूपमे जीव की, परमात्मा-की तरह, अवस्थितिहो 
जाने को साम्यावस्था कहते हैँ । इसी का प्रतिपादन "निरल्जनः परमं साम्य- 
सुपेति" ( यं ° ३।१।३ ) ईत्यादि श्रुतियों मे हुआ है, यही मृक्ति है । | 
याज्ञवल्क्य स्वयं कहते है- जीवात्मा ओर परमात्मा की साम्यावस्था 
समाधि है। जीवामा को जव स्थिति ब्रह्ममेहो जाय वही समाधि 1" 
इसे व्यासने भी भाष्य ( योगभाष्य २।१) मे कहा है-योग समाधिको ही 
कृते हैं । 


(७ क. योग का अथं समाधि-पत्ति ) 


नन्वेवमष्टाङ्गयोगे चरमस्याङ्गस्य समाधित्वभुक्तं पतञ्जलिना 
पात यो० घ २।२९ )--यमनियमासनप्राणायामप्रस्याहारः 
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६७& ` सवेदशंनसंग्रहे- 
धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्घानि योगस्य इति । न चाङ्गी 
एवाङ्खतां गन्तुयुत्सहते । उपकार्योपकारकभावस्य दशषेपूणेमास- 
प्रयाजादौ भिन्नायतनत्वेनात्यन्तमेदात्‌ । अतः समाधिरपि न 
योगशब्दार्थो युज्यत इति चेत्‌-- । 

इस प्रकार एकं राका हो सकती है । एसा होने पर योग के आठ अंगों 


अंतिम अंग को जो पतज्जकलि ने समाधि कहा है, इसका क्या उत्तर होगा ?' | 


संबद्ध सूत्र यह टै-- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि, ये योग के आठ अंगद ( योगसूत्र २।२९ ) । अंगी ( योग ) अंग 
नहीं वन सकता । [ यदि योग का अर्थं समाधि ठेते हं तब तोयोग या समाधि 
ही अंगी है जिसके आठ अंग है । पूनः समाधि को एक अंग भी मानते है अतः 


च्छ 


उपकारक ओर उपकायं एक ही मानना पडता है जो संभव नहीं । फल यह्‌ 
होगा कि चित्तवृत्तिनिरोध वारे सूत्र तथा प्रस्तुत थमनियम०' सूत्र मे विरोध 
होगा । योग ओर समाधि में अन्तर करना ही पड़ेगा - एक अंगी ( उपकायं } 
हे, दूसरा अंग ( उपकारक ) 1 ] 

दशंपुणमास ( उपकार्थ, अंगी ) तथा प्रयाज ( उपकारक, अंग ) के संवन्ध 
की तरह उपकरायं ओर उपकारक का संबन्ध, दोनों ॐ आश्रय भिन्न रहने के 
कारण, आत्यन्तिक भेद की अपेक्षा रतः है । इसक्एि योग॒ शब्द का समाधि 
अथं रखना युक्तियुक्त नहीं है 

तन्न युज्यते । व्युत्त्तिमत्रामिधिर्सया (तदेवार्थमात्रनिरभस 
सरस्पदयूल्यामव समाधिः ( पात° यो० घ २।३ ) इति निरू- 
'^तचरमाङ्गवाचकेन समाधिब्देनाद्गिनो योगस्याभेद विवक्षया 
व्यपदेशचापयत्तेः । न च व्युत्पत्तिवलादेव सर्वतरश्ब्दः प्रवहते । 
तथासति गच्छतीति गोरिति व्युत्पत्तेस्तष्ठन्गोनं स्यात्‌ । गच्छ- 
दवदत्त गौः स्यात्‌ । 
उक्त शंका का समाधान-- ] यह्‌ तकं ठीक नहीं है । ` केवर व्युत्पत्ति 
( प्रकृति ओर प्रत्यय से उत्पन्न अवयवार्थ ) जनित अर्थं कहने की इच्छा से ही-- 
उस ध्यानमें ही जव केवल हर्य अथं की प्रतीति होती है तथा जो अपने किसी 


 भीखरूपसेशून्यहो जातादहै तव उसे समाधि कहते है" ( यो० सू० ३।३ )- 
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इस सुत्र मे निरूपित अन्तिम अद्ध के वाचक समाधि शब्द से अद्धी योग-शब्द 


का अभेद बतलाने के छ्िए ही व्यास नेवेसा ( योगः समाधिः ) कहा है । | व्यास 
(४ १,२८.. न "अ । 
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ने अपने भाष्य में योग का व्युत्पत्तिजन्य अथं ही समाधि को वतलायां है 1 व्या- 
हारिक अथं जिसे प्रवृत्तिनिमित्त भी कहते है, तो कु दूसरा ही हे-- चित्तवृत्ति 
का निरोध । व्युत्पत्तिजन्य अथं भी कुछ देना ही था, इसीलिए समाधि का पीटा 
क्या गया। ेसीवातनहीं कि समाधिहीयोगका सदाके लिए अर्थं है। 
व्युत्पक्तिजन्य अर्थं का जो अधिकार है" वही इसे भी प्राप्त है । | 

ेसा नहीं सोचना चादटिए कि शब्द की प्रवृत्ति ( व्यवहार ) सव जगह 
व्युत्पत्ति के वल सेही होती है । यदि एसा हुजा करता तव तो जानेवारी वस्तु 
को गो (./ गम्‌) कटते हः अतः इस व्युत्पत्ति के अनुसार गौ कभी भी स्थिर तटी 
हो सकती । उधर यदि देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति चलायमान होता तो उसे 
भीगौदही कहते! [ इसीलिए योग शब्द कौ व्युत्पत्ति से उत्पन्न अर्थं हौ इसका 


` प्रमाथं या व्यवहाराथं प्रवृत्तिनिमित्त) नहीं है । यौगिक शब्दों के साथ एेसी बात 


भले ही हो क्योकि वहां अवयवो का अथं ही प्रवृत्तिनिमित्त होता है । योगरूढ या 
रूढ चब्दों मे तो व्युत्पत्तिनिमित्त की अपेक्षा प्रवृत्तिनिमित्त ही प्रधान रहता है 1 उसी 
के अनुसार शब्द का प्रयोग होता है 1 गो' शव्द का प्रवृत्तिनिमित्त (व्यवहारा) 
है "गोत्व", जवकिं व्ुत्पत्तिजन्य अर्थं है गमन क्रिया का आधार। गो शब्द का 
व्यवहार व्युत्पत्तिजन्य अथं के अनुघार नहीं होता । उसी तरह "योग" शब्द का 
व्यवहार भी प्रवरत्तिनिमित्तके अनुसारही होता टै क्योकि यह्‌ रूढ शाब्द है। 
योग का अथं समाधि' तो व्युत्पत्तिनिमित्त ( 1261४ ए९ "06870110 ) होने 
के कारण गौणदहै। | 

(७ ख. योग का व्यावहारिक अथं- चित्तवृत्तिनिरोध ) 

्रवृत्तिनिमित्तं च प्रागुक्तमेव चित्तशृत्तिनिरोध इति । 
तदुक्त--योगधित्तष्तिनिरोधः' ( पात. यो. घ. १।२ ) इति । . 

नद बृत्तीनां निरोधश्चोगोऽभिमतस्तासां ज्ञानत्वेनात्माभ- 
यतया तन्निरोधोऽपि प्र्वसपदवेदनीयस्तदाश्रयो भवेत्‌ । 
प्रागमावप्रध्वंसयोः प्रतियोगिसमानाश्रयत्वनियमात्‌ । ततथ- 
उपयन्नपयन्धमीं विकरोति हि धर्मिंणम्‌' इति न्यायेनात्मनः 
कोटरथ्यं विहन्येतेति चेत्‌-- । ्‌ | 

योग॒ का प्रवृत्तिनिमित्त. ( 18826 ) तो पहले ही बतलाया गया कि 

चित्तवृत्ति का निरोधदहै। सूत्रकारने कहा भी है--"चित्त की | वृत्तियों का 


६७८ सवदशनसंम्रहे- 


निरोध हौ जाना योग है" ( यो सु १।२)। [ वृत्तियां पाच ठं प्रमाण, 
विपयंय, विकल्प, ` निद्रा तथा स्मृति (यो० सु० १।६) । अज्ञात वस्तु का 
निरुचय कराने त्राली वृत्ति प्रमाण है । विपयंय = मिथ्याज्ञान । वास्तविकता से 
इर तथा काल्पनिक प्रतीति को विकल्प कहते हैँ जसे यह ब्राह्मण सूर्य है, खरहे 
के सग आदि । इनका निरोध हो जाना ही योग है । ] 

अब एक शंकाहोतीदहै कि यदि आपवृत्तियोंके निरोध (विनाश) को 
योग मानते हैतोये वृत्तियां, ज्ञान होने के कारण, आत्मा पर आधित होगी 
र इनका निरोध अर्थात प्रवं ( विनाश ) भी उसी आत्मा पर आधित हो 
जायेगा । प्रागभाव ओर प्रध्वंसाभाव अपने प्रतियोमी के आधार पर ही निभर 
करते है । [ जिस वस्तु का अभाव होता है वह॒ अभाव का प्रतियोगी होता 
हे । यदि घटका प्रागभाव या प्रध्वंसाभाव हतो अभाव धमी हुआ ओर घट 
प्रतियोगी । ये धर्मी ओर प्रतियोगी दोनों एक ही आधार पर निर्भर करतेदहे। 
यह नियम है । ] 

उसके बाद--धमं के आगमन या विनाशसे धर्मी में विकृति उत्पन्न होती 
हे, इख नियमसे आत्मा की कूटस्थता ही समाप्त हो जायगी । | कूट = 
शूखस्व प । उसमे अवस्थित रहना कुटस्थता है ! आत्मा कूटस्थ ह अर्थात्‌ 
इसमे कभी विङ़ति नहीं होती । यदि वृत्तियां आत्मनिष्ठ हैँ तो उनका विनारा 
(प्रध्वंसाभाव ) भी आत्मनिष्ठ ही होगा । वृत्तियां आत्मा के धर्म॑ है । यदि 
इनका विनारश होता हैतो आत्मामें विकृति उत्पन्न होती है क्योकि धर्म के 
भागम या विनारा से धर्मी विक्त होता है। इसलिए वृत्तियों के विनाश कं 
तसय अत्मा मे विकार होगा ओौर उसकी कुटस्थता नहीं रह सकेगी । | 

विरोष-“उपयसपयन्धर्मोः का न्याय बहुत प्रसिद्ध है तथा दो उल्लेख 
इसके मिलते है! एक तो सिद्धान्तविन्दु ( वेदान्त का ग्रंथ, रचयिता- मधुसुदन 
सरस्वती, १५६० ई० ) की टीका न्यायरत्नावलीौ ( रचयिता-- ब्रह्मानन्द 
सरस्वती, समय-१६५० ई० ) मे; दूसरे, सुतसंहिता के श्चिव माहात्म्यखंड के 

आरभ में विद्यारण्य की टीका में। 


(५ 


„तदपि न पटते । निरोधग्रतियोगिभूताना प्रमाणविपयेय- 
कर्पानदरास्यृतिस्वरूपाणां धृरत्तीनामन्तःकरणाद्परपर्यायचित्त- 
धमंत्वाङ्गीकारात्‌ । ई टस्थनित्या चिच्छक्तिरपरिणामिनी षिज्ञा- 
नधमाश्रयो भवितुं नार्हसयेव । 


क 


न च चितिशक्तेरपरिणामित्वमसिद्धमिति मन्तव्यम्‌ । 
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चितिशक्तिरपरिणामिनी सदा ज्ञातत्वात्‌; न यदेवं न तदेवं 
यथा चित्तादि" इत्याद्ुमानसभवाद्‌ । 
उपयुक्त शंका करना भी ठीक नहींदहै। निरोधया विनाश कै प्रतियोगी के 
रूपमे वृत्तियां-- प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर स्मरति- स्वीकृत की गई 
ह ( अर्थातु इन वृत्तियों काही निरोध होता टै )। ये वृत्तिर्यां अन्तःकरणं आदि 
( = वुद्धि, चित्त, अन्तःकरण ) के नामसे पुकारे जाने वाले चित्तके ही धमं 
मानी गई हैँ [ ज्ञान, चित्तका ही परिणामदहै। बुद्धि की वृत्तिम विषयों का 
आकार आ जाना ज्ञान है ओर विषयों के आकार से उपरक्त वुद्धि की वृत्तिका 
प्रतिविम्ब चित्‌-शक्ति पर पडता टै! जैसे जलम प्रतिबिम्बित होने की सामर्थ्य, 
ख्ूपसे युक्त स्थूल द्रव्यमें दै उसी प्रकार पूरुषम प्रतिविम्वित होने कौ सामथ्यं, 
वृत्ति से युक्त चित्तमेदहीहै। उस समय वृदधिकी वृत्तियोंसे भेद-ग्रहुणन कर 
सकने के कारण उस प्रकारक वृद्धि की वृत्तियो से अभिन्न रूपमे चितिशक्ति 
वस्तुओं का अनुभव करती दहै 1 फलतः जान वास्तव मं वृद्धिका धमं है, आत्मा 
का नहीं । आत्मा की कूुटस्थता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । | 
[ नैयायिकादि जो ज्ञान को आत्मा के धमं मानते हैँ उनका उत्तर यह है 
चित्‌-रक्ति ( चैतन्य या आत्मा ) कूटस्थ (मुक रूप में स्थित), नित्य तथा 
परिणाम ( परिवत॑न, विकृति ) से रहित है, वह विज्ञान-धमं का आश्रय नहीं 
हीहो सकतीदै। [ज्ञान काअथंटहै विषयके आकारके सहश आकारमें 
परिणत होना 1 आत्मा अपरिणामीदहै अतः ज्ञान का आश्रय वह नहींहो 
सकती टै । | 
ठेसा नहीं समन्चना चाहिए कि चितिलक्ति (आत्मा) का अपरिणामी 
होना असिद्ध है। [ चितिशक्ति को अपरिणामौ माननेके किए] इसप्रकार के 
अनुमान की संभावना है- 
( १ ) चितिराक्ति अपरिणामी है । ( प्रतिज्ञा ) 
(२) क्योकि यह सदा ज्ञाता के रूपमे रहती टै । ( देतु ) 
(३) जो ठेसा ( अपरिणामी ) नहीं है वह्‌ वेसा ( ज्ञाता ) भी नही, 
जेसे चित्त आदि । ( व्यतिरेक दृष्टान्त ) 
` विरोष-चित्‌-शक्ति का विषय है वृत्ति से युक्त चित्त। चित्त के विषय 
घटादि पदार्थं है । ये घटादि चितु-शक्ति के सीधे विषय नही, परपरासेहो 
सकते ह । चितुक्ति > चित्त ¬> घटादि । घटादि पदार्थो का ज्ञान तभीहो 
सकता है जव इन्दरिय-संयोग, प्रकारा आदि साधन विद्यमान हों। यदि साधन 





< सवंदशेनसंग्रहे- 

हीन रहँ तो ये विद्यमान रहने पर भी अज्ञात पदार्थं ही रहैगे। यहतो हुआ 
चित्त ओर घटादि का संवन्ध । चितु शक्ति ओर चित्त मे एसा संवन्ध नहीं है | 
एसा नही होता कि चित्तवृत्ति विद्यमान होने पर भी अज्ञात रहे । वृत्ति मे अज्ञात 
सत्ता हो नहीं सकती । नहीं तो विद्यमान रहुने पर भी चित्तवृत्ति की अज्ञात 
अवस्था मे निम्नठिखित संशय होते ठी रहते-- भें सुखी नही या मै दुःली नहीं 
इत्यादि । इसक्िए चित्तवृत्ति सद्‌! ज्ञात रहती ओर चित्‌-गक्ति जिस समय चित्त- 
वृत्ति का साक्षात्कार करती टे उस ससय अपरिणामी ही रहती है । यदि चित्त 
कौ तरह ही चितु-शक्ति मे धी परिणाम मानगे तव तो चरंकि परिणाम काथं त, 
इसक्ए कभी होगा कभी नही, फलतः चित्तवृत्ति सदा ज्ञात नही हो सकेगी । 


जब ज्ञन्‌ की प्रक्रिया पर भी विचार कर द्ध) विषयों का ज्ञान 
वृत्तिके द्वारा होता है तव विषय अण आकार का सम्पण चित्तवृत्ति मे कर 
देते हँ । किन्तु जब चित्तवृत्ति का ज्ञान चित्‌-शक्ति के दारा होता है तव वृत्ति 
चितु-शक्ति मे केवल प्रतिविभ्वित हौ होती है। जव वुद्धिकी वृत्ति विद्यमान 
रहेगी तब प्रतिविम्बन क्रिया अनिवायं दै । अतएव आत्मा ( चित्‌-रक्ति) ज्ञाता 
के रूपमे सदा अवस्थित सटती दै । निष्कं यहुहै कि चित्तवृत्ति सदा ज्ञात 
होती रहती है ओर चित्‌-गक्ति सदा ज्ञाता वनी रहती दै । अतः चित्‌-क्ति 
अपरिणामी ही रहती है । अगि इसे मूठ में ही स्पष्ट करे । 

उपयुक्त अनुमान में टषटान्त व्यतिरेक-विधि का दिया गया ठे क्योकि अन्वय- 
विधिम मिलना ही संभव नहीं था । | 


जव चित्त- 


तथा यसौ पुरपः परिणामी स्यात्तदा परिणामस्य कादा- 
 विकत्राचासां चित्तीनां सद्‌ ज्ञातत्वं नोपपेत । चिद्रू 
र ` स्य पूुर्पस्य सदवाधिष्ठातृत्वेनावस्थितस्य यदन्तरङ्ग निसेलं 
स्य तस्यापि सदैव स्थितत्वात्‌ । येन येनारथेनोपरक्तं मवति 
तस्य दृश्यस्य ` सदेव चिच्छायापया भानोपयस्या पुरुषस्य 
निःसङ्गं संभवति । 
ह: | ४. | एसी स्थिति मे यदि वठ्‌ पुरुष ( आत्मा ) परिणामी होता तो चकि 
् | रणाम कभी-कभी इञा करता है, इसलिए चित्त को वृत्तिर्या भी सदा ज्ञात 


| ही हौ सकती ॥ चित्‌-श क्ति के रूपमे जो पुरुष है वहु अविष्ठाताके रूपमे 
उसके अंतरंग में निर्मल सत्ता कौ भी स्थिति 










सदाह उवस्थ रहता ह । 


4 दे 1 ्‌ जिस-जिस अथं ( वस्तु) के साथ [ चित्त ] उपरक्त होता है 


क -च 
11 
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५ 
उ दृश्य वस्तु कौ छाया चित्‌-शक्ति ( आत्मा } पर पड़ती है तथा प्रतीति होती 
है--इस प्रकार पुरुष की निःसंगता संभव है | 
ततश सिद्धं तस्य सदा ज्ञातृत्वतिति न कदाचित्परिणामि- 
सखशङ्कावतरति । चित्तं पुनर्यन विषयेणोपरक्तं मवति स॒ विषयो 
ज्ञातः, येनोपरक्तं न भवति तदज्ञातमिति वस्तनोऽयस्कछान्तमणि- 
कल्पस्य ज्ञानाज्ञानकारणमृतोपरागाजुपरागध्ित्वादयःसधरमकं 
चित्तं परिणाभीत्युच्यते । 
इस प्रकार यह्‌ सिदध हुभा क्रि पुरूष ( आत्मा ) सदा ज्ञाता वना रहता है 
इसलिए उसके परिणामी ( परिवर्तनशील ) होने की छंका कभी नहीं उठ सकती । 
जव चित्तकी यह दशाह क्रि वहु जिस विषय से उपरत ( संबद्ध ) होता है 
वहो विषय ज्ञात होता है । जिससे उसका उपराग नही वह॒ अज्ञात ही रहता 
हे । वस्तु अयस्कान्त मणि ( चुम्बक 1180190 ) कौ तरह होती है तथा चित्त 
लोहे की तरह दहै। ज्ञानका कारण उपराग ( संबंध ) है तथा अज्ञान का 
कारण उपरागन होनाहै।.ये ( उपराग गौर अनुपराग ) चित्तके धमं है 
इतोलिए उसे ( चित्त को ) परिणामी कहते हैँ । | चुम्बक क्रियाशील | तहीं है 
किन्तु वह॒ अकृष्ट कर सकता है। विषय भी क्रियाहीन हीह किन्तु लोहे के 
समान क्रियाशील चित्त को अपनी गोर आष्ट करके ( इन्द्रियों के हारा ) अपने 
आकार को तरहका आकार समपिति करते ह। आकारका समप ही 
उपराग कहलाता ह । उपराग होने पर विषयों का ज्ञान होताहै, न होने पर 
नहीं । उपराग घमं है जो चित्तके परिणामी होने पर ही संभव है। अतः चित्त 
का परिणामी होना सिद्ध होता है। ्‌ 
विरोष-- प्रस्तुत स्थल भारतीय मनोविज्ञान के अध्ययन क लिए अलयन्त ही 
उपादेय है । चित्त की वृत्तियों का विश्लेषण योग में ही हुआ है । ्‌ 


( ८. चित्त ओर विषयौ का संबन्ध ) ` 
ननु चित्तस्येन्द्रियाणां चाहंकारिकाणां सवेगतत्वात्‌ सव- 
विषयेरस्ति सदा संबन्धः । तथा च सर्वेषां सवेदा सरवेत ज्ञानं 
गरसज्येतेति चेत्‌--न । सवंगतत्येऽपि चित्तं यत्र शरीरे वृत्ति 
मत्‌, तेन शरीरेण सह संबन्धो येषां विषयाणां, तेष्वेवास्य ज्ञानं 
भवति, नेतरेषु--इत्यतिप्रसङ्गाभावात्‌ । अत एवायस्कान्तमणि- 


८२ सवेदशेनसंप्रहे- 
कर्पा विषया अयःसधरमकं चित्तमिन्द्ियप्रणालिक्ियाऽभिसवध्यो- 
परञ्जयन्ती सयुक्तम्‌ । 


अब यहां पर शंकरा हो सकती है कि अहंकार से उत्पन्न होने वाली इन्दियां 
तथा चित्त सवव्यापक है अतः समी विषयों के साथ इनका सदा संबन्ध होता 
है । इस प्रकार तो सभी समय, सभी जगह, सभी चीजों का ज्ञान होने लगेगा \ 
| तात्पयं यह है कि चित्त ओर इन्द्रियों को विभु माना जाता है। यदि चित्त 
को विभ्रुन मानकर अणु मानेंगे तो एक वारम अनेक विषयों के साथ संबन्ध 
नहीं हो सकेगा तथा एकाग्रता माननी पड़गी । जव एकाग्रता पहले से ही सिद्ध 
है तब योगशाख्र में एकाग्रता के उपदेश की विधि व्य्थ॑ही हो जायगी । इसोलिए 
चित्त को विग्र मानते हैं । दूसरे, यदि मन विग्र नहींहोतातो सुगंधित जल 
पीने मेया बड़े-बड़े पुए खाने में एक साथ ही जोदो इन्दरियोंके द्वारा अनुभूति 
होती है ( सुगंध-नाक, जल-जीभ; बड़ वड़े आंख, पुए-जीम ) वह नहीं हो 
सकती । योगी लोग जो एक ही साथ अलिल पदार्थोका साक्षाक्तार कर लेते 
ह वह भी संमव नहीं हो पाता। योगियों का यह्‌ साक्षात्कार लौकिक प्रत्यक 
ही है, अलौकिक नहीं । योग के द्वारा लान के प्रतिबन्धक कारण भर दूर कर 
व्यि जते हे, नहीं तो चह साक्षात्कार सामान्य दृष्टि सेही होताहि। इन्र्थो 
को भी इसीलिए विथ कहा गया है। यदिये विभु नहीं होतींतो योगी लोग 
देशन्तर मे स्थित पदार्थो का साक्षाक्रार वैते करते ? यहु दषरी बातहैकिः 
इन्द्रियां अपनी वृत्तियों का लाभ निदिष्ट स्थान पर ही करती दहै । स्थानों के 
अनार पर इन्दियों को अणुक्ह दैत ह पर यह कहना केवल ओपाधिक 
( (0प्तापणा्‌ ) है । इनर्या सादिक अर्हकार से उत्पन्न होती ह ओर 
महकार ग्यापक है अतः इद्ियों को विश्रु मानने मे कोई अड़वन भी नहीं है । 
त यह होगा कि मन ( चित्त ) भौर इन्धि क व्यापक होने के कारण समी 
विषयों का संनिकषं सदा होता रहेगा । चाहे योगी हो या अयोगी, सदाही 
जन होता रहेगा । ] 


| इस शंका का उत्तरहैकि] एसी वात नहीं है । सर्वव्यापक होने पर 
भी चित्त जिस शरीर मेंवृत्तिसे युक्तं ( = विषय के आकार मे परिणत ) 
 होताहै उस शरीर ॐ साय जिन विषयों कः सम्बन्ध होता है उन्हीं ( विषयों ) 
केसाथही उसक्चरीरका जान-सम्बन्ध होता है, दूसरों के साय नहीं --इस 
। श्रकार अतिप्रसक्ति नहीं हो सकती । इसीलिए ( चित्त का परिणाम शरीरमें 
ही हता है न्यत्र नहीं, इसलिए ) चबक को तरह विषय लोह-सदश चित्त 
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को इन्द्रियरूप प्रणाली ( माध्यम ) से संबद्ध करके उपरक्त करते ह, ठेसा कहाः 
गया है । ( देखिये- व्यासभाष्य ४।१७ }) । 
^~ ¢ ् (~ 
तस्मापस्वत्तस्य वमा दत्तया नात्मनः । तथा च श्रुतिः- 

कामः संकरो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्रा ध्रतिरधरतिहीधीमीरित्ये- 
तत्सवं मन एष! ( चर ° १।५।३ ) इति । चिच्छक्तेरपरिणा- 
मित्वं पश्चशिखाचार्येराख्यायि--अपरिणामिनी भोक्तशक्ति- 
रति । पञ्जलिनापि-- सदा ज्ञाताधित्तवृ्तयस्तसप्रभोः पुरूष- 
स्यापरिणामित्वात्‌' ( फात ° यो० ० ४।१८ ) इति । चित्त- 
परिणामिस्वेऽनुमानञ्रच्यते-- चित्तं परिणामि ज्ञाताज्ञातविषय- 
त्वात्‌ ओत्रादिवदिति । 

इसलिए वृत्तियां चित्त के धमं है, अत्मा के नहीं। इसके लिए श्रुति 
भी प्रमाण है-- काम ( इच्छा), संकल्प (्यहुनील है इस प्रकार का 
ज्ञान ), सन्देह ( विचिकित्सा ), श्रद्धा ( आस्तिक वुद्धि), अश्रद्धा, वैय, अधेयं, 
लना, बुद्धि (या ज्ञान) ओौर भय, ये सभी मन ( 4100) ही ह। 
( बृहदारण्यकोपनिषद्‌, १।५।३ ) । पं चशशिख आचायं ने चित्‌-शक्ति ( आत्मा ) 
का अपरिणामी होना बतलाया भी है-"भोक्तुशक्ति ( अर्थात्‌ आत्मा ) अपरि- 
णामी है" (यो० सू० २।२० के भाष्य में व्यास द्वारा उद्धृत )। पतंजलि ने 
भी कहा है वित्‌-शक्ति के विषयके रूप में ] चितवृत्तियां सदा ज्ञात रहती 
है, [ चित्त के विषयभूत घटादि पदार्थो की तरह ज्ञात ओौर अन्ञात दोनोंदही 
नहीं रहती ] कारण यह है किं उनका भोक्ता पुरुष परिणामी नहींदहै' 
( यो० सुण ४।१८ ) । चित्त को परिणामी माननेके लिए्‌तो अनुमान दिया 
जाता है-- 

( १ ) चित्त परिणामी है । ( प्रतिज्ञा ) 

( २ ) क्योकि इसके विषय-घटादि- ज्ञात भौ है, अज्ञात भी । (देतु) 

( ३ ) जिस प्रकार श्रोत्र आदि इन्ियाँ है । ( इष्टान्त ) 


(८ क. परिणाम के तीन मेद } 


(= ^~ ^ ^ £ थाभेदात्‌ 
परिणामश्च त्रिविधः प्रसिद्धो धमलशक्षणावस । 
धमि (= 9 © ६ 
णधित्तस्य नीराद्यालोचनं धमंपरिणामः। यथा कनकस्य 


9. 


४ 





हन सवेदशनसंग्रहे- 

(~ अ. न 6 
कटकमुडटकेयूरादि । धर्मस्य वर्तमानत्वादिरलक्षणपरिणामः । 
नीलाद्यालोचनस्य स्फुटत्वादिरवस्थापरिणामः । कटकादेस्त॒ 
नवपुराणत्वादिरवस्थापरिणामः । एवमन्यत्रापि यथासंभव 
परिणामत्रितयमूहनीयम्‌ । तथा च प्रमाणादिषवृत्तीनां चित्तधमम- 
त्वात्तननिरोधोऽपि तदाश्रय एवेति न िचिदनुपपन्नम्‌ । 
परिणाम तीन प्रकार का प्रसिद्ध है-धरमपरिणाम, लक्षणपरिणाम 
ओर अवस्थापरिणाम । जब धर्मी अर्थात्‌ चित्त नीलादि का साक्षात्कार ( नील 


के भाकार मे चित्तवृत्ति का परिणाम ) करता है तब उसे घमेपरिणाम 
कहते हैँ जेते कनक के [ धमंपरिणाम कटकं ( कंगन ), कुरडल, केयूर आदि 


` ह। [ अवस्थितधर्मी ते एके धमं का तिरोभाव होने पर दूसरे धमं का 


आगमन होना धमं-परिणाम है। चित्तके धमं इसकी अनेक वृत्तियां है जो 
विषयों के आकार में रहती हँ । नील का साक्षात्कार करने पर जो नीलाकार 
वृत्ति रहती है उसका तिरोधान होने पर दूरे विषयों का साक्षात्कार करनं पर 
उस दुसरे आकार की वृत्ति का भ्ादुरभाव होताहै। कनक मे कंगन के धमं 
का तिरोभाव हो जाने पर मुकुटके घमं का आगमन होता है। मिटटी में विड 
का धमं लुप्त होने पर षट-षम आता है आदि-आदि । योगशाल्न भी सांख्य 
की तरह सत्कायंवाद को मान्यता देता है इसलिए इन धर्मो का विनाश या 
उत्पत्ति नहीं मान सकते । सभी धमं सदा वतमान रहते हं । यही कारण है 
कि धर्मों का तिरोमाव ओर भाविर्भाव कहते है- विनाश ओर उत्पत्ति 
नहीं । | 

धमं का वतमान होना आदि लक्षणपरिणाम है। [जसे धर्मी स्वरूप 
से सदा विद्यमान रहने पर भी विभिन्न धर्मो से युक्त होता है उसी प्रकार प्रत्येक 
धमं सदा विद्यमान रहने पर भी भविष्यत्‌ , वतमान ओर भूत के रूपमे 
विमिश्न लक्षणों से युक्त होता हे। यही.धमं का लक्षणपरिणाम है । एक 
लक्षण छोड़कर धमं दूसरे लक्षण से युक्त हो जाता है। धमं के समान हीये 


लक्षण भी तिरोभूत या आविभूंत होति है अतः सत्का्य॑वाद कौ रक्षा हो 


नाती है। ] | 
` नीलादिका साक्षात्कार करने स्फट होना आदि अवस्थापरिणाम 


है, कयन आदि मे तया, पुराना आदि हीना ही मवस्थापरिणाम है। [ नील 
श साक्षत्कार वतमान के लक्षणपरिणाम में हीने परभी अवस्थाके भेदसे 
 तारतम्य रख सकता है । कोड साक्षात्कार छुट हो सकता है कोई स्फुटतर, 
८. श ८ ४ ? ८ भ 
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कोई अस्फुट तो कोई अस्पुटतर। उसी प्रकार कनक के धम कटक मे भी 
तारतम्य हो सकता है--कोई नवीन, तो कोई प्राचीन आदि। यह अवस्था- 
परिणाम क्षण-क्षणमें होता है) अवस्थित लक्षण ही जब एकत अवस्था 
छोडकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तभी यह परिणाम होता है । | 

इस प्रकार दूसरे स्थानों मे भी यथासंभव तीनों परिणामों का अन्वेषणा कर 
लेना चाहिए । इसी तरह प्रमाण आदि वृत्तिर्या ( यो° सु° १।६ ) दकि चित्त 
के धमं हँ इसलिए इन वृत्तियों का निरो भी चित्त पर ही आधित ह--अतएव 
यहाँ पर कोई बात असमंजस में डालने वाली नहींहै। 

( ९. योग का अथं वृत्तिनिरोध लेने पर आपत्ति ` 
न इत्तिनिरोधो योग इत्यङ्गीकारे सुषुप्त्यादौ श्षिमृढाः 

दिचिन्तदृत्तीनां निरोधसंमवाद्‌ योगलखप्रङ्गः । न चेतयुज्यते | 
किप्ताचवस्थासु इछेशब्रहाणादेरसंमवानिःश्रेयसपरिपन्थिस्वाच । 
तथा हि-श्षिधरं नाम तेषु देषु विषयेषु क्षिप्यमाणमस्थिरं चित्त- 
रच्यते । तमःसुद्रे मग्नं निद्रावर्तिमावितं ृटमिति गीयते । 
कषिप्रादिशिष्ठं चित्तं विकषिप्रमिति गीयते । 

अव यह पर एक लंकादहैकि जब आप योगका अथं वृत्तिका निरोधः 
होना स्वीकार करगे तो सुषुप्ति आदि दशाओं में क्षिप्त, मूढ तथा दूसरी चित्त- 


` वृत्तियों कानिरोध तोहोताहीदहै, अतः उन दश्ाओंको भी योगही मान 


लेना पड़ेगा [ जिसमे योग के उक्त लक्षण में अतिन्याप्ति-दोष उत्पन्न हो जायगा । 
चित्त की पांच अवस्थायं है- क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुदढध । सुषुद्तिः 
( 80पा५ 910 ) की दज्ञामें क्षिप्त ओर विक्षिप्त वृत्तियां नहीं रहती । 
उसी तरह जागृति की दशा मे मूढ वृत्ति नहीं रहती है । बद्ध जीवमे एकाग्र 
तथा निरुद्ध वृत्तियों का अभाव या निरोध सदेव बना रहतादहै। तोक्या 
वृत्तियो के निरोधके कारण इन दशाओंको भीदहमयोगदही कहदगे? 
वत्तिनिरोध का अथं आप कुछ वृत्तियो का ही निरोध लेते हं, सभौ वृत्तयो का 
नहीं । यदि एसा नहींहोतोयोगके रूपमे मानी गयी संप्रज्ञात समाधिमे 
ग्या होगी कयोक्ति उसमे आत्मविषयक सार्विक वृत्ति का निरोध तो नही ही, 


होता है । | 


पुनः, उक्त दशाओं को योग मानना युक्तियुक्त भी नहीं है । क्षिप्त आदि 


अवस्थाओं मे कलेश की आत्यन्तिक निवृत्ति ( प्रहाण ) असंमवतो है ही, 
\ 


६८६ सवदशनसंग्रहे- 

साथ-साथ वे दाये मोक्ष का विरोध भी करने वाली है। वह इस प्रकार है-- 
क्षिप्त वह चित्त है जो विभिन्न विषयों ये वृत्त होने पर अध्थिर ( चंचल ) 
है। [ रजोगण के आधिक्य के कारण यह चित्त बहिमंख होकर विषयों प 
ररित होता है । दैत्यों भौर दानवो म एसा चित्त सदा ही साथ रहता है । | 
तमोगुण के समुद्र मे हवा हआ तथा निदराचृत्ति से यक्त चित्त को सूद्‌ कहते है । 
| एसे चित्त में कृत्य ओर अङ्कत्य का विचार नहीं रहता तथा यह करोधादि 
इणो से भरा रहता है । राक्षसो ओर पिशाचो मे प्रायः सदैव ठेसा चित्त 
रहता है । ] 

जो चित्त क्षिप्तसे विशिष्टहो उसे विसित कहते है । [ इस चित्त मे 
सत्त्वगुण का उद्रेक होता है तथा यह दुःख के साधनों को त्याग कर सुख के 
साधक विषयो --जेसे शब्द आदि मे प्रवृत्त होता है। देवताओं मे एेसा चित्त 
सदा ही रहा करता है । यह चित्त किसी विज्ञे विषय के अनुसार कभी-कभी 
ख समय के लिए स्थिरमी होजाताहि। यों यह भी चंचलहीहै। इसी 
विशेष का वणेन अब गीताके प्रमाणा से करगे तथा इसको स्वामाविक्र 
चचलता का उल्लेख योगसूत्र के आधार पर ही करनेजारहैषहै।] 

विशेषो नाम- 
चश्वल हि मनः कृष्ण प्रमाथि यलवद्‌ ट्टम्‌ ( गी ° ६।३४ ) 
इति. न्यायेनास्थिरस्यापि मनसः कदाचित्कसमरद्‌भूतविषय- 
= १८ ०५ द, ^ (^. ® > $ 
^ तनन स्थयम्‌ । अस्थिरत्वं च स्वाभाविकं व्याप्या्यतु- 
शयजनितं षा । तदाह -व्याधिस्त्यानसंश्यगप्रमादारस्याविर- 
~ _ ^ ¢ लढ (1 ^~ (1 (= ् 
'तान्तदरनारन्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽ- 
ग्तराया; । ( पात यो° घ्ू० १।३० ) इति। 

। ऊपर कहा गया है कि क्षिप से विक्षिप्त मे विशेषता होती है । | अबश्डस 
विशेषता का अथं है स्थिरता । हे कष्ण ! मन वडा चंचल है, यह प्रमाथी 
{शरीर ओौर इन्दि म क्लोम उत्पन्न करनेवाला ) है, बलवान्‌ ( जिसका 
निवारण अभिप्रेत विषयसे किसी तरह मी न हो सके ) तथा दढ ( विषय- 
वासना खूप दुगं मे रहने के कारणा अभ्य ) भी है।' ( गी° ६।३४ ) इस 
नियमसे, विषयों को कभी-कभी स्थिर करना संभव होने के कारणा, मन को, 

अस्थिर होने पर मी, स्थिर किया जा सकता है। ( विक्षिप्त मे यही विदेषता 
 है)। मनकी भस्थिरताया तो स्वाभाविक है या व्याधि-आदि अनुशयो 
( भनुवन्धो, पूर्वक्ृत कमो के फलों ) से उत्पन्न होतो है। इसे कहा है- व्याधि 


चुन 
ज -,# 
2 कु न र [3 , अ 
दरक ५ १.१ 
> 4 
५ न ४) 
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( 91071688 ), स्त्यान ( 1.क्टुप्णः ), संशय ( [)0प्०॥ ) प्रमाद 
( (4161688688 ), आलस्य ( 1 82111688 ) अविरति ( ^ 
00 00}९८॥§ ), भ्रान्तिदर्शन ( "1076005 [0९1८९४० ), अलन्धभमि- 
कठव ( {81116 {0 8६771 30716 8६६6 ) ओर अनवस्थितत्व ( 18 
80111 ), ये चित्त के विक्षेप ( अस्थिर बनाने वाले) है अतःयेयोग के 
अन्तराय ( बाधक ) ( यो° सू० १।३० )। [ इन अन्तरायो का वर्णन 
अलग-अलग मी कररहै है । उसके साथ ही पूर्वपक्ष का उपसंहार किया 
जायगा । | 


तत्र दोपत्रयवेपम्यनिमित्तो ज्वरादिव्याधिः। वित्तस्याकः- 
चण्यस्व्‌ स्त्यानस्‌ । विरुद्रकारटद्रयावगाहि ज्ञानं संशयः । समा- 
धत्तावनानासमावनं प्रसाद्‌; । शरीरवाकचित्तशुरुत्वादगप्रवचदिरा- 
स्यम्‌ । पिषयासिरपोऽविरतिः । अत्मिस्तद्बुद्वि ्रान्तिदस- 
नम्‌ । इताश्राननामत्तात्समाधिभूमेरलामोऽरुग्धभूमिकत्वम्‌ । 
ख<वफासाप तस्या [चचस्याप्रातषएटाऽनय्‌ स्थितत्यित्यथः । 
तस्मान व्रत्तिनिरोधो योगपक्षनिक्षेपमहेतीति चेत्‌-- । 

उनमें तीन दोषों ( वात, पित्त, कफ ) की विषमता से उत्पन्न ज्वरादि को 
व्याधि कहते हे । चित्त का अकर्मण्य ( योगानुष्ठान के असमर्थं ) होना स्त्यान 
है। दो विरोधी विकल्पों के साथ सम्ब ज्ञान संशाय है। समापि के साधनों 
को भावना ( प्राप्षिके लिए यत्न) न करना प्रमाद है। शदयीर, वाणी या मन 
के भारी होने से किसी काम में प्रवृत्तिन होना आलस्य दहै। [ कफ आदिकी 
वृद्धिसे शरीर भारीहोजाताहै। तामस पदार्थोके सेवनसे वाणी भी भारी 
हो जाती है तथा तमोगुण के उद्रेक से चित्तभारीहो जाता है। ] विषयों की 
अभिलाषा रखना अविरति है। एक वस्तुमें दूसरी वस्तुका जान कर लेना 
श्रान्तदरान है । किसी भी कारण से समाधिभूमि ( मधुमती आदि किसी भूमि) 
को न पा सकना अलब्धभूमिकत्व कहलाता है । [ मधुमतो आदि भरमियों का 
वणंन इसी दशन मे आगे करगे । | समाधि-भूमि को पा लेने पर भी उसमे चित्त 
का प्रतिष्ठित न होना अनवस्थितत्व हि । यही सूत्र का अथंहै। 

इसलिए ( क्षिप्तादि अवस्थाओं मे वृत्ति का निरोध होने ¶र भी योग के फल 
के रूपमे प्राप्त क्लेशहानिसे निश्रेयस-प्राप्ति न हो सकने के कारण ) वृत्ति 
निरोध को हुम योग का लक्षण नहीं मान सक्ते । 


+. 


[त 


9 ४ । 
६ द ह 
~ ^ प 


हठ सवदशनसंमहे- 


(९ क. समाधान ) 
न्दे, 9 ० (^ [8 (6 धू च 
मवं वोचः । देयभूतकषिपरायवस्थात्रय वृत्तिनिरोधस्य योग- 
# ् (क ¢ (~ ० 
त्वासभवेऽप्युपादेययोरेकाग्रनिरुद्रावस्थयोर्बत्तिनिसेधस्य योगत्व- 
संभवात्‌ । एकतानं चित्तमेकाग्रन्यते । निरुद्रसकलब्र्तिक 
सस्कारमात्रशेषं चित्तं निरुदरमिति भण्यते । 
एसा मत कहो । क्षिप्त आदि तीन अवस्था त्याज्य हे अतः उनके विचार 
से | उनमे अतिव्याप्ति होने के भय से | व्रृत्तियों के विरोध को योग अले ही न 
माने किन्तु जहां तक्र एकाग्र ओर निरुड इन दोनों उपादेय अवस्थां का 
सम्बन्ध है, वृत्ति-निरोध को योग मानना ही पड़गा। [ वास्तवमे क्षि्ारि 
अवस्थाओं मे भी एकाध वृत्ति का निरोध हो जाने से हमे उन अवस्थाओं सें योग 
के लक्षण को अत्तिग्याप्नि नहीं समञ्चनी चाहिए । योगके लक्षणम जो चित्त - 
इृत्तिनिरोघ आया है उसका अथं है- द्रष्टा को अपने स्वरूप सं आत्यन्तिक रूप 
से अवस्थित करा देनेवाला चित्तवृत्तिनिरोध यां कलेर, -कर्मादि का विनाशक 


चित्तवृत्तिनिरोध । एेसी बात नहीं कि एक वृत्ति का निरोध हो जानेसेयोगहो 


गया ओर इस लक्षणा पर दूसरो अवस्था को भी हम योगं कह दे । क्षिप्त, मूढ 
या विक्षिप्त अवस्था में किसी वृत्ति का निरोध हो जाता है सही, परन्तु न तो 
उस निरोव से द्रष्टा अपने स्वरूप मे अवस्थित ही हो सकता है ओरन ही वह 
निरोष क्लेश्च आदि का विरोधी है । | | 

| स्वगुणा से भर जाने प्र | जव चित्त किसी एक वस्तु मेंस्थिरहो जाता 
है तष उसे पकाच्र अवस्था कहते है । जव चित्त की सारो वृत्तियाँ सुक जायं, 
केवल संस्कार भर ही शेष रहै तो उसे निरुद्ध ॒चित्त कहते ह । [ये दोनों 
अवस्थाय योग के लिए उपादेय है अतः इनके विचार से योग चित्तवृत्ति का 
निरोषतोहैही।| 


(८ १०. समाधि का निरूपण- इसके भेद ) 
प च समाधिदिविधः- स्र्ञातासं्ञातभेदात्‌ । तत्रैका 


क. 


चेतसि यः प्रमाणादिव्रत्तीनां बाह्यविषयाणां निरोधः स संप्रज्ञातः 


समाधिः। सम्यक्‌ ्रज्ञायतेऽस्मिन्‌ प्रकृतेरविविक्ततया ध्येयमिति 

व्युत्पत्तेः । स चतुर्विधः । सवितकोदिभेदात्‌ । समाधिर्नाम 
 -भावना। साच भाव्यस्य विषयान्तरपरिदहिरेण चेतसि घुनः 
पननिवेशनम्‌ । 


१६ 
। 
ई ॐ. र्ण १। 0 
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| योग के पर्यायके रूपमे प्रसिद्ध | यहसमापि दो प्रकार करौ है-संप्रजञात्त 
( जिसमें ज्ञान स्ट हो ) ओर असंप्रजञात ( जिसमे स्पष्ट ज्ञान भी न रह ) । जव 
एकाग्र अवस्था में अये हुए चित्तमें वाह्य विषय अथात्‌ प्रमाण आदि वृत्तियों 
का निरोधहो जाय तन उसे खंपज्ञात समाधि कहते ह । इसकी व्युत्पत्ति 
( निवंचन ) है किं जिसे घ्येय वस्तु प्रकृति से प्रथक्‌ रूपमे अच्छी तरह प्रज्ञात 
हो । इसके चार मेद है सवितर्कं आदि ( = सविचार, सानन्द तथा सास्मित) । 
समाधि एक तरह की भावना है ओर्‌ इसका अभिप्राय है भाव्य वस्तु ( जिस 
नस्तु का चिन्तन हो रहा वह वस्तु) को दुसरे विषयों से बचाकर चित्तम 
बार-बार वेठाना । [ स्मरणीय हे कि सभी विषयों का निसेव हो जनेपरमभी 
संप्रज्ञात समाधि में आत्मविषयक सास्विक भ्माणाव्ृत्ति रहती ही है । | 


५ ध मू < ४। ^ (~~ ^ ^~ 
व्य च [क्रम्‌ दशरस्तच्वानि च । तान्यपि द्विवि 
धानं जडाजडभेदात्‌ । जडानि प्रङ्रतिभहदहंकारादीनि चतुर्थ 
शतिः । अजडः पुरूषः । तत्र तदा परथिव्वादीनि स्थूलानि विषय 
४ ¢ श ८ = वि 
त्वनादाय पवाषराच्स्धानेन गन्दाथास्छखसभेदन च भवना 

4; ५५९ (कप (क > 
रवतत स॒ समाधिः सव्ितकः । यदा तन्मावरान्तःकरणलक्षणं 

9 (+ २ ८. 

म [वप्यमालम््य देशाधवच्छेदेन भावना प्रवर्तते तदा 
सपिचारः । 

भव्विक्तुकेभीदो मेद है--ईश्वर ओर तस्वसमूह्‌। तत्वसमुह्‌ दो प्रकार 
के है- जड़ ओौर अजड । प्रकृति, महत्‌, अहंकार आदि चौबीस जड़ पदार्थं हैँ । 
पुरुष ( जीवात्मा ) अजड ह । 

( १ ) सवितकं समाधि वह्‌ है जव इन भाग्य वस्तुओं मे से पृथिवी 
अदि स्थूल पदार्थो को विषय के रूपमे लेकर पूवं भौर अपरके कमका 
भगुसंघान करते हुए , तथा शब्द भौर उनके अर्थं के उल्लेव की एकता दिखाते 
हए कोई भावना प्रवृत्त होती है । [ वितकं = स्थूल वस्तुं का साक्षात्कार । 
इस साक्षात्कार कौ उत्पत्ति उस भावना से होती है जिसमें पहटे सामान्य तब 
विशेषः या "पहले धर्मी तन धर्मः इस प्रकार पूवापर का क्रम खोजा जाता हे । 
शरीर ओर इन्दरियोमें जो गुण दोष पहले से सुने गये है उन्हींमे यहु क्रम 
खोजते ह । यदि कोई विशेष पटलेसे सुने नहीं गथेहों, तब भी कोई बात 
नही --योग-बल से भावनाके बिनाभी साक्षात्कार हो जायगा । योगसूत्र में 

कहा गया है- तत्र शब्दाथ्॑ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का ( १।४२ ) अर्थाव्‌ 


%& स सं 


६६० सवेदशेनसं परहे- 
शब्द, अथं ओर ज्ञान के भेदं से मिली हुई ( तीनो भिन्न पदार्था फी जिसमें 
अभेद-प्रतीति हो ) सवितकं समापत्ति होती है। सवितकंमे शब्द, अर्थं ओर 
ज्ञान का भेद बना ही रहता द्वै कि यह गौ शब्द है, उसका यह अथं है तथा उन 
दोनों को प्रकाशित करते वाला एक ज्ञान है। इसमें स्थूल पदार्थो का ही ग्रहण 
होता है। | 

(२) सविचार वह समाधि है जव तन्मात्र (रूप, रस आदि) तथा 
अन्तःकरण, इन सूक्ष्म पदार्थो को विषय बनाकर देश, काल आदि ( =निमित्त) 
के विचार से मिलकर भावना उत्पन्न हुई हो । [ देश, काल भौर कायकारण का 
अनुभव रखते हए सूक्ष्म तन्मात्रो मे शब्दादि भेदों से मिश्रित समापत्ति सविचार 
है। कायं-कारण का अनुभव इस रूपमे होता है सूक्ष्म पृथिवीका कारण 
है गन्धतन्मात्र-प्रधान पाच तन्मात्र, इत्यादि । | 

विरोष- स्थूल पदाथं विषर्क साक्षात्कार के सवितकं ओर नि्वितकं दो 
भेद है जबकि सविचार ओर निविचार. सूष््म-पदार्थविषयक साक्षात्कार के भेद 
हं । विरेष विवरण के लिए देखें -- योगसूत्र ( १।४२-४४ ) । 

यदा रजस्तमोठेशानुविद्धं चित्तं भाव्यते तदा सखप्रका- 
शमयस्य॒सखस्योद्रेकात्सानन्दः । यदा रजस्तसोलेश्चान- 
~ भू श यै ५. ¢ चै ९ व य॒ ह 
भिभूत च॒द्र सखमारम्बनीङरत्य या प्रवतेते भावना तदा तस्यां 
पलस्य न्यगभावाचितिशक्तटेकाच सत्तामात्रावदेपत्वेन सास्मितः 

क + + > [९ ¢ (५ (~ 
समाः । तदुक्त पतज्ञटिना--वतकषिचारानन्दास्सितारूपा- 
खगमात्सग्रज्ञातः ( पात० या> प्रू १।१७ ) इति । 

(३) जव रजोगुण भौर तमोगुणा के लेशमात अंश से युक्तं चित्त कौ 
भावना की जाती है तव सुख ओर प्रकाशसे निमित सत्व का उद्रेक होता 
है- यही सानन्द्‌ समाधि है। [ इस अवस्था मे सच प्रबल रहता है ओर 

चितिशक्ति दवौ हुई रहती है। जिस प्रकार काल्पनिक राज्य म विचरण 

४ ५ करते हुए (128 पष्ट) या दिवास्वप्नं देखते हुए ) मनुष्य को आनन्द 

का है वही आनन्द इस समाधिम भी है। दुःख ओर मोह लेशमात्र रहते है, 

उल ( सत्व) प्रचुर मात्रा में रहताहै)] 

9. ( ` | 

` (४) जब रजोगण ओर तमोगुणका लेश्भीन रहे, वैशे श्ुढ सच्वगुण 

9.५ प्र आधारित होकर भावना उत्पन्न हो तव उस स्वके भी दव जाने से तथः 
- ति-शक्ति के उद्रक से केवल सत्ता का हौ बचा रह जाना सास्मित समाधि . 
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दे । [ इस समाधिम ईवरस्वरूप तथा जीवस्वर्प दोनों को जड़ से पृथक्‌ 
करके देखते हैँ । अहमस्मि केवल यही आक्रार वचां रहता है । पहते 
जोवात्मा के विषय की अस्मिता होती है। उसके बाद उपसे भी सूक्ष्म अस्मिता 
परमात्नाके विषयमेंहोतीहै। यही चित्तकी अंत्तिम भूमिदहे। इसके वाद 
` कोई ज्ञेय विषय रहता ही नहीं । ] 

पतंजलि ने इते कहा है --वितकं, विचार, आनंद ओर अस्मिता नामक 
स्वरूपो के संबंधसे [ जो चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है व्ह ] संप्रज्ञात 
समाधि होती दहे" (यो. सू° १।१७ )। 

विदयोष--माघवानायं ने योगसूत्र १।१७ कौ भोजवृत्ति से उपयुक्त पक्तिर्यां 
ली है) चित्तकी उपयुक्त चार भरूमियों (868) को क्रमशः मधुमती, मधुप्रतीका, 
विशोका तथा संस्कारशेषा कहते ह । अव असंभ्रज्ञात समधिका निरूपण करते है । 


सबृत्तिविरोधे त्वसंभ्रजञातः समाधिः । नलु सरवव्तिनि- 
त 2, (6 
राधा याग इत्युक्तं संप्रज्ञाते व्यापिने स्यात्‌ । तत्र सखप्रधा- 


नायाः सचपुरुषान्यताख्यातिलक्षणाया वृत्तरनिरोधादिति चेत्‌- 
च अ ५८. ज 0 (0 
देतदवातेम्‌ । दशकर्मविपाकाक्लयपरिपन्थिविततवरतिनिरोधो 


् 


त्‌ 
याग इत्यङ्गोकारात्‌ । 

कितु जव सभी वृत्तियों का निरोव हो जाता है तब समाधि असंधक्ञात 
कहलातौ है । यहाँ पर एक प्ररन हो सकता है क्रि जव आप "सभी वृत्तियों का 
निरोध होना योग है" ठेसा कहते, है तब तो संप्रज्ञात समाधि ( जिसमें कछ ही 
वृत्तियों का निरोध होता है, अहंकार रह ही जाता है) इस लक्षण के अन्दर नहीं 
आ सक्रेगी । उस ( संप्ज्ञात समाधि ) मे सत्त्व ओर पुरुष की पृथक्‌ प्रतीति 
का निदश करने वालौ सच्वभ्रधान | प्रमाण | वृत्ति का तो निरोध नहींही 
हो पाता । किन्तु यह प्रन बिल्कुल निस्तार है वथोकि कलेश, कम॑, विपाक 
ओर आशयके विरोधीके रूपमे चित्त-वृत्ति-निरोध को हम योग मानते है । 
| निरोध का अथं सभी वृत्तियों का निरोध ही नहीं है प्रत्युत जिससे क्लेशादि 
का विनाश हो। संप्रज्ञात समाधिमें भी क्तेशादि का निरोध होता है अतः 
वहा भी चित्तवरृत्ति-निरोध तो हआ ही । | 





| ( ११. पाच प्रकार के क्लेरा--अविद्या पर अ(पत्ति ) 
क्लेशाः पुनः पश्चा प्रसिद्धाः--अविधास्मितारागदेष- 
| भिनिवेशाः क्लेशाः ८ पात० यो० छ २।३ ) इति । ् 





६६२ सबेदशनसंग्रहे- 


नन्वविदयेत्यत्र किपाश्रीयते १ पू्वपदाथप्राधान्यममक्षिवं 
तत इतवत्‌ । उत्तरपदाथप्राधान्यं वा राजपुरुष इतिवत्‌ | 
जन्यपदायत्राधान्य वा अमक्षिक दश्च इतिवत्‌ । 


कलेश पांच प्रकारके प्रसिद्ध ह--अविद्या (एक वस्तु को दूसरे रूपमे 

समञ्लना } अस्मिता ( चित्त भौर पुरुष को एक समज्लना }, राग ( विषयों कौ 
अभिलाषा }, द्वेष ( क्रोध ) तथा अभिनिवेश ( देह आदि से कभी वियोग न हो, 
इस प्रकार को मनोभावना )- ये क्लेश है" ( यो° सू० २।३ )। 

- अबश्रक्रहै कि अविद्या" शव्द मे किस समात का अवलम्बन लेते ह ? 
अमक्षिकं वतंते ( मव्खियों का अभाव दहो गया) इस समासकी तरह क्या 
वंपदाथं कौ प्रधानता ( अव्ययीभाव समास ) मानते हँ 2 [ "अव्ययं विभक्ति०ः 
( पा० सू २।१।६ ) से अभाव के अथं मे मक्षिकाणामभावः' करने से 
अमक्षिकम्‌" बनता है । उसी तरह "विद्यायाः अभावः = अविद्याः बनता होगा । 
सव्ययीभाव समास मे पूवेपदाथं को प्रधानता होती है। ] अथवा राजपुरुष 
को तरह उत्तर पदाथं कौ प्रधानता ( तत्पुरुष समास) मानते है ? [ नन तत्पुरुष 
समास मे इसका अथं होगा- किसी वस्तुके अभ्राव से विशिष्ट विद्या ! 
राजपुरुषः = राजा के संबन्ध से युक्त पुरुष । उत्तरपदाथं अर्थात्‌ पुरुष प्रधान 
है । ] अथवा “अमसक्षिको देश ( वह देश जहाँ मक्खियां नहीं है ) की तरह 
अन्थ पदाथ क प्रधानता ( बहुत्रीहि समास ) मानते ह ? [ न मिका यस्मिन्‌ 
अमक्षिको देशः । यहाँ मन्य पदाथं अर्थात्‌ देश की प्रधानता है) उसी तरह 
अविद्यमाना विद्या यस्याः सा अविद्या बुद्धिः" यह मर्थं हो जायगा । ] 


तत्र न पूवः । पूवपदाथप्रधानस्वेऽविद्यायां प्रसज्यग्रतिषे- 
धोपपततो क्लेशादिकारकत्वानुपपत्तेः । अपिदान्दस्य स्रीरिङ्ग 
त्वाभावापत्तश्च । न द्वितीयः। फस्यचिदभावेन विशिष्टाया 
विद्यायाः क्लेशचादिपरिपन्थितेन तद्वीजत्वानुपपततः 


पहला विकल्प [ किं यह्‌ अव्ययीभाव समास है ] नही माना जा सकता । 
अविद्या" शब्दम पूवंपदा्थं की प्रधानता मानने पर प्रसज्य-प्रतिवेध की सिद्धि 


होगी । [प्राप्ति के साथ ` प्रतिषेध होना प्रसज्यप्रतिषेव है। नैसे-“अत्राह्मणः 
कहने सेब्राह्मणके अमाव की प्राप्ति होती है। "अविद्या" मे विद्या की प्रस 
हकर उसका अभाव प्रतीत होगा। विद्या के सहश किसी भावात्मकं ( {> 081- 


५४6 ) पदाथं को श्राति होनी चाहिए । किन्तु एेसी बात यहां नहीं । केवल 








| 
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अभावहीतो प्रतीत होतादहै! विद्याका अभाव ] क्लेश्च भादि को उत्पन्न नहीं 
कर सक्ता | किन्तु अविद्या क्लेशादि उत्पन्न करती है । ] दूसरे अग्ययीभाव 
समास मे अविद्या" शब्द स्रीलिग नहीं रह सकता । | अन्ययीभावश्च" ( पा० 
सू० २।४।१८ ) सूत्र कै अनुसार अव्ययीभाव समास केवल कंलीर्बाल्तिग ही 
होते है। | 

तत्पुरुष समात्त-- नन्‌ माननेवाला | दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं ही ह । 
यदि किसी के अभाव से विशिष्ट ८ (]41.2.6€11860 ) विद्या को अविद्या 
कहते हं ( = यदि राग, देष, शोक, मोह आदिमे से किस एक के अभावसे 
युक्त ज्ञान ही अविद्या है) तो एेसी भविद्या क्टेशादि का विना ही करेगी, उनका 
चीज ( उत्पादक ) नहीं हो सकती । [ इत समास में अविद्या = विद्या । ओर 
विद्या क्लेशादि को नष्ट ही करेगी, उत्पन्न नहीं । | 


न्‌ वताय: । नजाऽस्त्यथोर्ना गहु न्राहवा चात्तरपदला- 
पश्चात व्रत्तकारवचनादुसारणाविद्यमाना विद्या यस्याः सा 
जन्या बुद्धारत सरमासाथासद्भा तस्या अविद्यायाः क्ठेश्चाहिबी- 
जत्वुपपत्त, । विवकख्यातपूवकस्वेष त्तिनिराधसपनायास्त- 
स्याः तथात्वप्रस्रङ्गाच्च । 


| अविद्या पे बहुव्रीहि समास कौ भावना करने वाला ] तीसरा विकल्प भी 
ठीक नहीं है । वातिक के रचयिता ( कात्यायन ) का कहना है कि नन. ( अ, 
अन्‌ ) के बाद होना" ( मस्ति, विद्यमान, वतमान ) के दाचक शब्दों का किसी 
दूसरे पदके साथ बहुव्रीहि समास होता दहै ओर [ पूवं पद में प्रयुक्त शब्दों मे 
से | उत्तर पद का वंक्पिक लोप मौ होता है । [जैसे -अधनः' में अविद्यमानं 
धनं यस्य सः' विग्रह करते है, अ + विद्यमान ( लोपप्राप्त )। विद्यमान ओर धन 
का समास हुआ है। | तदनुसार, अविद्यमान है विद्या जिसकी वहु अविद्या 
बुद्धि है । जव इस रूप मे समास के अथं की सिद्धि करेगे तो वहु अविद्या [केवल 
विद्यारहित वुद्धि होने के कारण, कोई भावात्मक पदार्थंन होने के कारण | 
क्लेशा आदि का कारण नहीं बन सकती । 


| यदि कोई पूरे कि विद्याभाव को क्लेशषका हेतु मानलं तो क्या दोष 
है ? तो उसका उत्तर यह है] वह बुद्धिही क्लेश आदिका कारण बन 


-जायगी जो विवेकज्ञान ( प्रकृति भौर पुरुष के भेद का द्च॑न ) कर लेने के बाद 


बुद्धि की सभी वृक्तियों के निरोध से संपन्न हुई है । 





६६४ सर्वदर्शंनसंम्रहे- 

उक्तं चास्मितादीनां क्लेशानामविच्यानिदानलस्‌-- 
अविच क्षेत्रसुत्तरेषां प्रसुपतडविच्छिन्नोदाराणाम्‌' ८ पात० यो 
छ° २।४ ) इति । तत्र प्रसुषतवं प्रवोधसहकार्यभावेनानभि- 
व्यक्तिः । तचुत्वं प्रतिपक्षमावनया क्षिथिलीकरणम्‌ । विच्छिन्नत्सं 
बलवता कलेशेनाभिभवः । उदारत्वं सहकारिदनिधिकशात्छार- 
कारित्वम्‌ ! 


सुवकार ने अस्मिता आदि दूसरे क्टेशों को अविामूलक ही माना है-- 
बाद के प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न ओर उदार क्लेशो का क्षेत्र ( भाधार ) अविद्या 
ही है' ( यो° सु० २।४) । [ पांच क्लेशो मे अविद्या को छोडकर शेष अस्मिता, 
राग, देष मौर अभिनिवेश ये चार बचते है। इन चारो में भी प्रत्येक के प्रसुप्ादि 
चारःचार भेद ह । इन सभी भेदो भौर अवान्तर भेदो कौ उत्पत्ति अविद्या से हीं 
होतो है । मणिप्रमा के अनुसार विदेह प्रकृति मे लीन योगों के कलेश प्रसुप्त 
रहते है- विवेकज्ञान न हो सकने के कारण क्ले्च दग्व नहीं हए है ओर वे 
शक्ति ( 19107 ) के रूपमे अवस्थित है जिससे अन्त में फिर उठ सकते हैँ । 


` क्रियायोगियो के क्लेश तनु होते हैँ । विषय का सेवन करनेवाले पुरुषो के कलेश 


विच्छिन्न ओर उदार भी होतेहै। रामको जिस वस्तु मे राग (विषयाभिलाषा) 
है उसमें देष विच्छिन्न हो जाता है, राग उदार रहता है । जहाँ क्रोध उदार 
रहता है, व्हा राग विच्छ हो जाता है । | 


उनम प्रसुप्त क्लेश उसे कहते है जो प्रबोध (जागृत ) करने वाले 
सहकारी के मभाव मे भभिव्यक्त नहीं हभा है। | ये कलेर ॒चित्तभूमिने हैँ 


पर जगानेवालान होने से अपना कायं नहीं करते ह । इस प्रकार के क्लेद 


बालकों तथा प्रकृतिलय योगियों मेँ होते ह । 1 तु क्लेश वह्‌ है जो विरुद्ध 
 क्तेशनागक | वस्तु की भावना (ध्यान ) से शिथिल कर दिया गयाहो 


[जसे उन योगियों का क्लेश, जिनमे थोड़ी वासना बची हुई हो |। क्लेश तव 
विच्छिन्न होता है जव किसी दूसरे अधिक बलवाच्‌ क्लेश के ही हारा परास्त 
 करदियागयाहो [जेस द्वेष को भवस्थामें राग विच्छिन्न हो जाताहै ओौर 
राग कौ भवस्थामेद्ेष। ये दोनों दकि एक दुसरे के विरोधी हँ इसलिए एक 
ही साथ नहीं रह सकते । ] उदर क्ले वह्‌ है जिखमें सहकारी के सामीप्य के 


हो जाय [ जैसे वद्ध जीवाम रागया द्वेष या 
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तदुक्तं वाचस्पतिमिश्रेण व्यासमष्यव्याख्यायाम्‌- 
६, प्रसुश्रास्तवरीनानां तन्ववस्थाश्च योभिना्‌ । 
विच्छिन्नोदारूपाश्च क्ट्वा विषयसद्धिनाम्‌ ॥ 
र ^ 
( तस्वव ० २।४ ) इति । 
# ¢ ९ ^~ 
&न्द्रतत्स्वतन्त्रपदथद्रयानवगमादहुमयपदथिग्रधानत ग्‌ श्चङ्क- 
तम्‌ । तस्मात्वक्षत्रयेऽपि क्टसादिनिदानत्वमविद्यायाः प्रिद्ध 
हीयेतेति चेत्‌- । 
इसे वाचस्पति मिश्रने व्यासभाष्य की [ तच्ववेशारदी | व्याख्या में कहा 
है--"तच्व में जो लीन उनके क्लेश प्रसुप्त रते है, योगियों के क्लेश तनु- 
अवस्था में रहते है तथा विषयसेवी पुरुषों के वलेश विच्छिन्न ओर उदार रूपमे 
रहते है ।' ( त° वै० २।४ ) । 
दन्द समास की तरह | अविद्या-शब्दमें] दो स्वतंत्र पदार्थं न रहने के 
कारणा उभय पदार्थं को प्रधानता ( हन््र समासहोने) कीमी चका नहीं करनी 
चाहिए 1 इसलिए तीनों प्रकारसे विग्रह करने पर अविद्या का वह प्रसिद्ध 
गुण जो क्लेद आदि का उत्पादन करनादहै, वही खंडित होता है। 


( १९ क. आपत्ति का समाघान ) 


तदपि न शोभनं विभाति पयुदासशक्तिमाभित्याविचा- 
शब्देन पिचाविुदरस्य षिपययन्ञानस्यामिधानमिति वृद्रैङ्गी- 
करात्‌ ॥-तदाद--  _::` ् 
७, नामधात्वथयोगे तु रैव नन्‌ प्रतिषेधकः । 
वदत्य्राह्मणाधमावन्यमात्रविरोधिनो ॥ इति । 
८, बरद्प्रयोगगम्यो हि शब्दाथेः सवं एव नः । 
तेन यत्र प्रयुक्तो यो न तस्मादपनीयते ॥ इति । 
वह भी अच्छा नहीं लगता क्योकि पयुंदास-शक्ति का सहारा लेकर 
अविद्या" शब्द के दारा, विद्या के विरद्ध रहने वाले विपयंयज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) 
का अथं पुराने लोग स्वीकार करते है । [ निषेध की दो दशायं है--प्रसज्य ओर 
पर्युदास । प्रसज्यप्रतिषेध में निषेव की प्रधानता रहती है जेसे--अमक्षिकं वर्त॑ते 
= यहां मक्ली तक नहीं है न पठति, आदि । पर्युदास-प्रतिषेध मे भावात्मक ` 


६६8 सवेदशनसंप्रहे- 


पदाथ कौ प्रधानता होती है । इसे सदश वस्तु का ग्रहण होता है- अब्राह्मणो 
घावति' कहने पर, ब्राह्मण के सहश कोई दुरा व्यक्ति दोड रहा है" यह 
भावात्मक ( 0510९ ) अथं होता है । "अविद्या का अर्थं मौ विद्या का 
अभाव! ( प्रसज्य ) न होकर मिथ्याज्ञान" ( पयुदास ) है । रेसा ही अथं प्राचीन 
आचार्यो ने किया है) |] 
इसे कहा है--( ७ ) नाम ( संज्ञा ) ओर धातु के अथंसे संबद्ध होने पर 
नञ्‌ निषेध नहीं करता । [ लिङ्‌ आदि प्रत्ययो कै अथं स्च संयुक्त होने पर ही 
यह निषेधक होता है । इसे श्रसज्यः कहते है- प्रसज्यप्रतिषेधोयं क्रिया सह्‌ 
यत्र नन्‌ । जहां नन्‌ निषेध नहीं करता वहां वह्‌ पयुदास अर्थात्‌ भेद का निर्दे 
करता है । | अन्राह्यरा' शब्द मे नन केवल गम्य ( ब्राह्मणसित्न पुरुष ) 
का तथा अधमं" शब्द में [ घमंके | विरोधी अथं का निर्दे करता है । 
५८) हम लोगों को सारा शब्दाथं वृद्ध ( प्राचीन ) पुरुषों के प्रयोग से जानना 
चाहिए । बुद्ध ने किसी शाब्द का प्रयोग जिस अथं किया है वह शब्द उत 
अथंसे पृथक नहीं किया जाता । 
वाचस्पतिमिशररप्युक्तं--रोकाधीनावधारणो हि शब्दाथेयोः 
संबन्धः । लोके चोत्तरपदाथप्रथानस्यापि नज उत्तरपदाभियेयो- 
पमदकस्य॒तदिरुदरतया तत्र तत्रोपलन्धेरिहापि तद्रुद्र 
्रघत्तिरिति । 
वाचस्पति मिश्रने भी कहा है ( त० वै. २। ५ )-- शब्द ओर उसके अर्थं 
का संवन्ध लोक-प्रयोग के आधार पर ही निश्चित किया जाता है। लौकिक 
प्रयोग में | तत्युरुष समासि मे | यद्यपि उत्तर पदार्थं कौ प्रचानता रहती है किन्तु | 
नन्‌ तत्पुरुष तो उत्तर पद के अर्थं ( अभिधेय ) का उपमर्दन ( अर्थात्‌ पयुदास, | 
भेद ) करके उस्न ( उत्तर पद के अथं) के विषु ख्पमे, सवत्र, पाया जाता 
है। इसलिए यहां ( अविद्या" शब्द में ) भौ [नन्‌ अपने उत्तरपदा्थं- विद्या 


कै | विरुद्ध ही प्रवृत्त हो सकता है।' [ अविधा विद्या के विरुद¬> 
मिथ्याज्ञान । ] 


४ एतदेवामिपरत्ोक्तम्‌--“अनित्याशुचिटुःखानात्मपु नित्य- 


 खचिखखात्मख्यातिरविद्या ( पा० यो० घू° २।५) इति । 
। अतस्मि | र ( विपयं ¢ 9 ¢ प + 
 अतस्मिस्तदुबुद्धिविपयंय इत्युक्तं भवति। तद्यथा- अनित्ये 
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९. स्थानाद्बीजादुपष्टम्भाक्निष्यन्दान्निधनादपि । 
कायमाधेयशोचत्वात्पण्डिता दयशरुचि विदुः ॥ इति । 

इसी अभिप्राय से कहा गया है -भनित्य, अशुचि, दुःख ओर अनात्मामें 
करमशः नित्य, शुचि, सुख ओौर अत्मा का ज्ञान करना अविद्या है ( पात 
यो° सु० २।५.)। जहाँ कोई वस्तु नहींहै वहां उस वस्तु का ज्ञान होना 
विपर्यय है--यही कने का अभिप्राय है ( देखिये यो° भु १।८ })। [ अविद्या 
केये चार अवान्तर मेद बतलाये जा रहे ईहै--अनित्य में नित्यकरा ज्ञान, 
अपवन में पवित्र का, दुःखमें सुका तथा अनात्मा में आतमा का। इसका 
उलटा भी संभव है- नित्य मे अनित्यकरा आदि। वस्तुतः ये उपलक्षण हैँ । 
इसीसे पापमें पुएयकाज्ञान आदिभी अविद्या हीदहै। अविद्या को विपर्यय 
भो कहते हे क्योकि दोनों मे ही मिथ्याज्ञान होता है। 


वह ( अविया ) इस प्रकार है- घटादि अनित्य पदार्थो के निलय होने 
का विरवास रखना, शरीर भादि भपवित्र पदार्थो को पवित्र समञ्चना । [ अपवित्र 
पदार्थो को सूची इस तरह है- स्थान के कारण ( मूत्रादि से युक्त माता के 
उदर से उत्पन्न होना), बीज (शुक्र भौर रक्तं रूपी उपादान कारण ) के 
कारण, पोषक पदां ( भक्त अन्न बौर पीत रसादि) के कारण, निःसृत 
पदाथ ( 6६५"6४107, पसीना, मल, मूत्रादि ) के कारण तथा मृत्यु होने के 
कारणा पड़त लोग शरीर को अपवित्र कहते ह ओर इसीलिए | स्नानादि के 
हारा | शरीर में शौच ( पवित्रता) का आधान करते हं।' [ये कारण ठेस 
हैजो वेदपाघ्योंके शरीर को भी अपवित्र करते है अतः शौच का प्रयोग लोग 
करते है । | 


(परिणामतापसंस्कारटुःखेगणद्स्यविरोधाच दुःखमेव सर्व 
विवेकिनः' (पात०यो० घ्ू° २।१५) इति न्यायेन दुःखे घक्च- 
न्दनवनितादो सुखत्वारोपः । अनात्मनि देहादावात्मबुद्धिः । 
तटुक्तम्‌- ्‌ 

१०. अनात्मनि च देहादावात्मबुद्विस्तु देहिनाम्‌ । 

अविद्या तत्छरेतो बन्धस्तन्नाश्ो मोक्ष उच्यते ॥ इति। 


--=- 
[रीरि 11 





* यो० सु° मे वृत्तिविरोधाच्च' पाठ है। भभ्यंकर ने मूलस्थ पाठ रखकर 
संगति बेठायी है । ॑ 


€ सबेदशंनसंग्रहे- 


दकि परिणाम-दुःख, ताप-दुःख ओर संस्कार-दुःख बना रहता है गौर 
साथःसाथ | सत्त्वादि तीन ] गुणों की वृत्ति बिना विरोधके सर्वत्र होती है 
इसलिए विवेकलील पुरुषों के लिए सब कुच दुः ही दुः है" ( यो० सुऽ 
२।१५ ) । [ सामान्य व्यवहारमें जो सुद पदाथं हुं विवेकी के लिएवे 
दुःखद ह वयोकरि वह उन्हं विष मिले हए स्वादिष्ठ अच्च के समान समन्नता है| 
जो सुख ऊपर से मिल रहाहि वहु तीन प्रकारके दुःखोंका कारण वन नजा 
सकता है । सुल का उपभोग करने से इन्द्रियां यक्त जाती है जिते अंत भे 
दुःख उत्पन्न होता है जिसे परिणाम-दुःख कहते है । सृखोपमोग के समय 
दुसरो को अधिक मातरा में सुख का उपभोग करते देख कर इष्य होती रहै इसे 
तापदुःख कहते हँ । सुखमोग के संस्कार चित्त पर पड़ जाते च? तमं उतक्रा 
स्मरण करके उन्हे पाने का प्रयत्न करते ह । उसके साधन यदि नहीं मिले तो 
दुःख होता है जिम संस्कारदुःख कहते है । यही नही, स्वादि गुणों की 
ृत्तियां ( = सुल, दुःख ओर मोह ) किसी तरह का विरोध किये विना ही आपत 
मे भिलती ह । इसलिए, सुख के साधन के रूप मे स्वीकृत पदार्थ ( वस्तु ) में 
रजोगुण की वृत्ति (दुःख) रहैगीही। दोनों में कोई विरोध तो है नहीं।. 
इसलिए विवेकी पुरुष भोग के सभी साधनों को दुःख ही समजते है । ] 

इस नियम से [ अविद्याके कारण] लोग माला, चंदन, वरया आदि 
वयतः दुलद पदार्थामें सुख का आरोप करते है । [ यह्‌ अविच हे । 
फिर, देहादि जो भात्मा नहीं है, उपे भात्मा समन्लना | भौ अविध्याहीहै]। 
इसे कहा है -- देह भादि आत्मा नहीं ह किन्तु उन्हे देहधारी लोग जब्र आत्मा 
सम्षते हं तो यही अविद्या है। इसी के कारण संसारका बंधनहोताहै ओर 
उतका ताश मोक्ष कहुलाता है ॥ १० ॥' 


} 


एवमियमविद्या चतुष्यदा भवति । नन्ेतेषु अग्रि्यािेषेष 
किंचिदचुगतं सामान्यलक्षणं वणेनीयम्‌ । अन्यथा विज्ञषस्या- 
 सिद्धः। तथा चोक्तं माचा्यैः-- 
११. सामान्यलक्षणं मुक्त्वा विरेषस्येव रक्षणम्‌ । 
क न शक्यं केवल वक्तुमतोऽप्यस्य न वाच्यता ॥ इति । 
तदपि न वाच्यम्‌ । अतरिमस्तदूबुद्धिरिति सामान्यरक्षणाभि- 
धानेन दत्तोत्तरत्वात्‌ । ` 


क 
९९५. ^ 


इष प्रकार यह विद्या चारप्रकारकीहै। अव कोई पृ सकता है कि 
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अविद्या के इन भेदो मे अनुगत ( विद्यमान ) कोई सामान्य लक्षण दं [ जिससे 
अविद्या का लक्षण हम जान सकं |। यदि रसा नहीं करगे तो अविद्या के मेदो 
को हौ सिद्धिनहीं होगी । जेसाक्रि [ करुमारिल भट ने कहा है- सामान्य 
लक्षण को छोडकर केवल विशेष ( भेदो ) का ही निरूपणा कर देना संभव नहीं 
है, इसलिए यहां पर [ अविद्या के] दों का वंन भी नहीं किया जा 
सकता | ११) 
एेसी यका नहीं .करनी चाहिए वथोकरि | अविद्या का] सामान्य लक्षण भी 
दिया गया है-- जहां वस्तु नहीं है, वहां पर उसका ज्ञान कर लेना [अविच है] । 
इस लक्षण के द्वारा उत्तर मिल जाता है । 
( १२. अस्मिता, राग ओर्‌ देष ) 
सच्चपुत्वयारहमस्मीत्येकताभिमानोऽस्सिता । तदप्युक्तं 
¢ = ०, = _ (~ =, ल 
'उ्दशनशदत्योरेकास्मतेवास्मिता' ( पात यो० घ २।६ ) 
(~. (~ क्थ = ् 
इति । अखाभेन्ञस्यं < युस्श्रातप्यकः सुखसाधनेषु तष्णारूय्‌) 
ग्धा रागः । दुःखाभिक्ञस्य तददुस्मृतिपुरस्सरं तत्साधनेषु निघ्र- 
तिर्देपः। तदुक्त - सुखानुशयी रागः” (पात० यो घरू० २७), 
दुःखाचु्चयी देषः" ( पात° यो० षू २।८ ) इति । ६ 
सस्व ( चित्त, बुद्धि ) भोर पुष ( मात्मा ) के वीच श ह" ( अहमस्मि ) 
ससस्पमे एकताका बौध करना अस्मिता है। इसे भौ कहा है- 'टकक्ति ्‌ 
( द्रष्टा, पूरुष, आत्मा ) ओर दशैनशक्ति ( बुद्धि, करणा ) दोनो मे एकाकारता 
जसा सान लेना अस्मिता हैः ( यो० सु० २।६ )। [ अनात्मा को आत्मा मानने 
वाली अविद्या अस्मिता ( ्टुगऽण) ) उत्पन्न करती है। अविद्या ओर 
अस्मिता में कुछ अन्तर है । अविद्या की अवस्था तँ बुद्धि आदिमे सामान्य 
रूप से अहं" कौ भावना रहती है किन्तु उसमें कहीं मेद भी रहता है, अभेद 
भी । परन्तु अस्मिता में आत्यन्तिक ( {01180 ) रूप से अभेद हो जाता है । 
एकता का श्रम पृणेरूपसे रहता हैकरि मेँ ईश्वरहु, मेँ मोगी हं इत्यादि। 
पुरुष अपरिणामी है, बुद्धि परिणामी । दोनों शक्तियां ( भोक्ता ओर भोग्य ) 
बिल्कुल पृथक्‌ है । परन्तु दोनों का अभेद ग्रहृण कर लेने पर आपसी धर्मो का 
ध्यास होता है जिससे भोग ( 1] ण€ा)6 ) होता है । ] 
जो पुरुष सुख से अभिज्ञ ह वह सुख का स्मरण करके सुख के साधनों की 
प्राप्ति के लिए त्रृष्णा करता है--उसकी उक्तं प्रतीक्षा ही राग है। [ ग्धः = 





७०० सवेदशंनसंप्रहे- 
प्रतीक्षा, तृष्णा, आशा, </गृषू । तुल० "मा गृषः कस्य स्विद्‌ वनम्‌" ( ईशो 
१।१) |) दुःख से. परिचित पुरुष दुःख का स्मरण करके जब दुःख के साधनों 
से निवृत्त होता है वही द्वेष है । एसा ही पतंजलि ने कहा है- "सुख में निवास 
करनेवाला ( अनुशयो ) राग है" ( यो० सु० २।७ ) तथा ष्टुः मे निवास 
करनेवाला देष है" ( यो० सु० २।८ )। 
( १३. (अनुरायी' शब्द्‌ की सिद्धि मे व्याकरण का योग ) 
(क _ ~ > ^ मेद, क ककय ¢ थीय 
कमत्रारजल्चयश्चनब्द्‌ ताच्छास्याथ णानरिनिवां मल्वथीयोऽ- 
भिमतः १ नाद्यः। सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीस्येः ८ पाणिनि- 
छ° २।२।७८ ) इत्यत्र सुपीति वतमाने पुनः सुबव््रहणस्योपस- 
५ ^. 17 थ € णि थ ¶ (~~ 
स्यथत्वेन सोपसगाद्रातोणिनेरनुत्पत्तेः। यथाक चित्‌ 
तदङ्गीकारेऽपि अचो ञ्णिति" ( पाणि° घ ७।२।११९५ ) इति 
बृद्ध्रसक्तावति्ाय्यादिपदवत्‌ अनुशायिपदस्य प्रयोगप्रसङ्गात्‌ । 
यहा पर प्रन दै करि "अनुशयिन्‌" शब्द कौ सिद्धि कैषे होती है- कया 
ताच्छील्य के अथं मे ( सुलमनुशेते, तच्छील: सुखानुशयो ) शिनि प्रत्यय हृ 
६ अनु + ~./ शीडः + रिनि ) अथवा मतुप्‌ ( वह उसका है-सः भस्य 
अस्ति) के भथंमें ( सुख का अनुशय अर्थात्‌ संबन्ध; वहु जिसके पास है- 
एुतागरययी ) इनि प्रत्यय हुषा है ( अनुशय + इनि--अत इनिठनौ, पा० 
मु ५।२।११५ ) ? | 
इनमे पहला विकल्प ( णिनि मानने वाला ) ठीक नहीं । क्रारण यहु है कि 
सुप्यजातौ शिनिस्ताच्छील्ये" ( पा” मु° ३।२।७८ ) अर्थात्‌ वह उसका शील या 
भादत है इस अथं मे जातिवाचक को छोड़कर किसी भी सुबन्त शब्द के 
उपपद मे ( पुवं मे ) रहने पर घातु से णिनि प्रत्यय होता है[ जैसे उष्णं अुडक्त, 
तच्छीलः उष्णभोजी = जिसे बराबर गर्मागमं भोजन की आदत है। जो कभी- 
कभी गमं मोजन करता है उसे उष्णभोजी नहीं कटेंगे 1 | पहले से [ सुपि स्थः 
। | ( ३ ।२।४ ) सूत्र से अनुवृत्त ] भुपि" शब्द के वक्तंमान रहने पर भी प्रस्तुत सूत्र 
भंजो ्ुपि" शब्द पुनः लिया गया है उसकाअभिप्राय यही है करि उससे “उपगं 
। „ उपपद्‌, की निवृत्ति हो, अतः उपसर्गसहित धातु भे एिनि प्रत्यय. कीं प्राप्ति नहीं 
८ हो सकती । [ सुपि स्थः” (३।२।४) से (सुपि श्ञब्दकी अनुवृत्ति आगे के सूतरोमें 
छ होती हे । उन सत्रों मे अलग. से "सुपि" कहने की आवश्यकता नहीं है । यदि किसी 
इत जन्त--शुप्यजातो०' मे) भुपि" कहा गया तो कोई विरेष कारणा हे । वह 
व व छ ६ = 


, 4 | 
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कारण क्याहै? बात यहु है कि सत्सूद्विष द्रहदुहयुजवि दभि दच्छिदजिनीराजामुप- 
सर्गेऽपि क्रिप्‌" (३।२।६१) इस लम्बे सूत्र से एक नया प्रकरण आरम्भ हो गया-- 
इस सूत्र में गिनाये गये धातुओं से सुबन्त के उपपद में होने पर तो प्रत्यय होते ही 
है (सुपि स्थः" से सुपि" की अनुवृत्ति करके) साथ-साथ उपसगं के उपपद में रहने 
पर भी प्रत्यय होते है । सुप्यजातौ" मे इसी उपसगं की निवृत्ति करने के लिए 
सुपि" का पुनः प्रयोग हआ है । ( ३।२।६१) से सुपि उपसर्गे" दोनों की अनुवृत्ति 
होने लगी थी--दोनों की निवृत्ति साथ-साथ की गई ओर अभीष्ट सुपि" का प्रयोगं 
क्रिया गया है । फलतः “अनु + शी + णिनि" नहीं हो सकता । सोपसर्गक घातु 
से शिनि प्रत्यय नहीं होता । ] 
यदि किसी प्रकार इस शिनि को स्वीकारमभी करेभ तो भी अचो च्णितिः 
अर्थात जित्‌ या शित्‌ (जिस प्रत्ययमेंन्‌ खार्‌ का अनुबन्ध लगाहो) प्रत्यय के 
होने पर उसके पूर्वके स्वरवणं (अच्‌) कोवृद्िहो(पा० सु० ७।२।११५)-- 
इस सूव्रसे वृद्धिकी प्राप्ति होगौ ओर "अतिश्लायिन्‌" आदि शब्दों की अनुशायिन्‌ 
( अनुशायी )' शव्द काही प्रयोग होता। [| अनु + ./ शी + शिनि = वृद्धि होने 
से, अनुशे + इन्‌ = यादेश, अनुशायिन्‌ । तास्पयं यह है करि शिनि प्रत्ययस्ते 
अनुशयी नहीं हो सकता । | 
न द्वितीयः। एकाक्षरच्छृतो जातेः सप्तम्यां चन तौ 
स्मृतो" इति तत्परतिषेधात्‌ । अत्र चानुश्षयशचब्दस्याजन्तत्वेन कृद- 
न्तत्वात्‌ । तस्मादजुशषपिश्षब्दो दुरुपपाद इति चेत्‌- नैतङ्‌ 
भद्रम्‌ । भावानवबोधात्‌ । प्रायिकामिग्रायमिदं वचनम्‌ । 
द्वितीय विकल्प ( इनि प्रत्यय तद्धित का मानं तो) भी ठीक नहीं । कारण 
यहु है कि निम्नलिखित कारिकाके हारा इसका निषेव किया गया है--“ये 
दोनों प्रत्यय (इनि = इन्‌ तथा ठन्‌ = इक; उदाहुरण-दरडी, दर्डिकः ) 
एकाक्षर शब्द के बाद, कृदन्त शब्द के बाद, जातिवाचक्र शब्दके बाद तथा 
सप्तमी के अ्थ॑में नहीं होते दहै [ यह कारिका _काशिका ( ५।२१।१५) में 
% “सुपि स्थः" मे सुप्‌ का अर्थं उपसगंहीन सुप्‌ ( केवल ) है, सत्मुद्विष०' में 
उपसगं का पृथक्‌ विधान है। यदि शुपिस्थः'से सुपि लातेतो “अनुशायीः 
आदि शब्दो मे णिनि प्रत्यय नहीं होता । उपसग से भी शिनि प्रत्यय हो अतः 
पुनः सुपि कहा है । उपसग होने पर शिनि होता भी है--अनुयायिवगंः ( रघु 
२।४ ), विसारि स्वतः ( माघ १।२ ), अनुजीविभिः (किरा० १।४ ) आदि । 
यह व्याख्या भाष्यसंमत है । 





७०२ सवेदर्शनसंमहे - 
उद्धृत है तथा वहां उसकी व्याख्या भी की गई है। मतुप्‌ के अर्थम होने वाले 
इत्‌ ओर ठन्‌ प्रत्ययो का वहां निषेध किया गया है । एकाक्षर शब्द से-स्ववान्‌ । 

लनान्‌ । कृदन्त से-- कारकवान्‌ । जाति से- व्याघ्रवान्‌ | सिंहवान्‌ । सत्तमौ 
के अथंमें-( दरडाः अस्थां सन्ति इति ) दण्डवती शाला । | चरुकि अनुशय 
शब्द कृदन्त ( अनु + शी + अच्‌--*९२च्‌* ३।३।५६ ) है ्योक्रि अच्‌ प्रत्यय 
से बना है [अतः उसमे इनि प्रत्यय नही हौ सकता । ] इसलिए अनुशयी' 
लब्द कौ उपति कठिन है । [ अनुशयी या अनुशायवान्‌ वनाने मे कोई आपत्ति 
नहीं है । ] ्‌ 

किन्तु इस तरह संदेह करना उचित नहीं है वयोकि आप लोग कारिका का 

भाव नहीं समञ्चते हैँ । यह्‌ कारिकास्थ वाक्य श्रायः एसा होता है" इसी 
अभिप्राय से दिया गया है| 


अत्‌ एवोक्तं वृत्तिकारेण इतिकरणो विवक्षार्थः सच्राभि- 
संवध्यते इति । तेन कचिद्‌ भवति कायी काविकस्तण्डली 
तण्डुलिकः इति । तथा च द दन्ताज्ञरेशव प्रतिषेधस्य प्रायिक- 
तम्‌ । अनुशय शब्दस्य इदन्तया इनेरपपत्तिसिति सिद्धम्‌ 
इसलिए ही काशिकावृत्ति के रचयिता ( जयादित्य ) ने कहा है- “ [ तद- 
स्यास्त्यस्मक्निति मतुप्‌ (पा० ९० ५।२।९४) मे" | इति शब्द विवक्षा का निदेशक 





है ओौर वाद के सभी सूत्रों मे लगाया जाता है । | विवक्षा = लौकिकं प्रसोग के 
अवृस्ार्‌ प्रत्ययो का विधान ]। इसलिए कहीं-कहीं होते हं कायं ( ऊ + ण्यत्‌ 
छदन्त त्यय / + इनि = कायिन्‌ । कायं +- ठन्‌ = कायिक । तरादल ( जाति ) + | 
इनि = तण्डुलिन्‌ । तण्डल +" ठच्‌ = तण्ुलिक ।' इससे पता लगता है कृदन्त 
ओर जातिवाचक से यह निवेष प्रायिक ( वेकल्पिक, विवक्षाधरीनः ) हे । अनुशय 
शब्द कृदन्त है अतः इससे इनि प्रत्यय हो सकता है यह सिद्ध हआ । 


५६ ( १४. अभिनिवेश का निरूपण ) 

~ ५ # । 

क ूव॑जन्मालुभूतमरणटुःखालुभववासना्रातसर्थरय प्राणभ्- 
५ प ^ ब (0 क (^ ¢ 
दः (६  न्मत्रस्या कृमेरा च व्हुषः सजायमानः रारोरविषयदेमंस 


 वियोगोमा भूदिति प्रस्यहं निभित्तं बिना प्रबतेमानो भयरूपोऽ- 


मिनिवेश्ष 9 ~ (~ थे 
 भिनिवेशः पञ्चमः क्ठेशषः। मान भूषं हि भूयासमिति प्राथ- 
` तापाः परत्यात्ममलुभवसिद्वतवात्‌ । तदह “वरस्व ही विदुषो- 
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ऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः! ( पात° यो० घ २।९ › इति । 
ते चाधिद्यादयः पश्च सांसारिकिविविधदुःखोपहारहेतुसैन पुरुपं 
किलिरनन्तीति क्लेशाः प्रभिद्धाः 

पूवं जन्म मं अनुभूत मृ्युके दुःखके अनुभव कौ वासना ( संस्कार 
[6350 ) के कारण सभी प्राणधासियों में- चाहे वे कृमि हो या 
विद्टान्‌-सदों मे उत्पच्च होने बाला, शरीर, विषय आदिसे मेरा विथोग न 
दा इस तरह विनाकारणके भयके रूपमे प्रवृत्त होने वाला पाच कलेश्च 
अभिन्विशदै। भैं कभी अतीत का विषयन वन जा रि तु सदा रह इस 
तरह्‌ का प्राधना प्रत्येक पुरुष करता है जो अनुभव से सिद्ध हि। इसे पतंजलि 
ने कहाहं--| मरनेका भयजो हर एक प्राणी में ] स्वभावत बहु रहा है 
भौर विद्वानों के लिए भी वेसाही प्रसि (र्ट्‌) ह [जैसा कि मूर्खो के लिए | 
वहु अ!भनिवेश नाम का बलेश है' (षा यो० ० २।९ ) 

अविद्या आदि ये रपचों क्लेश विविध सांसारिक दुःखों की प्राति ( उपहार ) 
कराने के कारण परुष को कष्ट देते हैँ ( ~ / कलिय ) तथा प्रसिद्ध है । 

( १५. कमं, विपाक ओर आडाय ) 
^~ 
कलाम लिाहतन्राताषद्रूपाण ज्याोतिषए्टामनब्रह्य त्यादााच्‌ । 

(वदस्ः कृमषल(नि जात्यायुमागाः । आ सस वपाकाचत्तसू 
शरत इत्याख्याः वमाधसेसस्छराः । तत्परिपन्थिचित्तवत्तिनिरोधो 
याम्‌ः । धनराधा ग[नावन्नात्रसामसतम्र्‌ । तस्य तच्छत्वन माय 
रूपसाक्षात्कारजननक्षमत्वासमवात्‌। रितु तदाथयो . मधुपती- 
मवुव्रताका-वशका-सस्करशषषाव्यपद्रयाश्त्तस्यावस्थाधिशेषः । 
नरुव्यन्तजरून्मश्रनाणादछाश्चत्तबृत्तय इति व्युत्पत्तंरूपयत्तेः । ्‌ 

कम विहित भौर प्रतिषिद्धके रूपमे [दो प्रकारके है जै ] ज्योति. 
शोम ( विहित कमं ) तथा ब्रह्महत्या ( प्रतिषिद्ध कमं) आदि। कर्मके फलों 
को. विपाक कहते हैँ । वे है जाति (जन्म), आयु ( जीवन का समय) 
तथा भोग ( सुख, दुःख ओौर मोह उत्पन्न करनेवाले साधनों का प्रयोग )। फल 
के पृणंतः परिणत होने के समय तक जो चित्त की भमि में अवस्थित रहते 


ह (./ शी) वे आराय है अर्थात्‌ धर्मं ओर अधमं के संस्कार । | 
चित्तवृत्ति का वह निरोध जो इन क्लेशो का विरोधी है । वही, यःग है निरोध 


= 4 > 99, 
न~ +र + ~ 4. 
% ^ = 


ह) नि 





७०४ सवेदशेनसंग्रहे- 
का यहां पर केवल अभाव अथं ही नहीं लिया गया है षयोकरि [ केवल अभाव 
अथंलेनेसे तो] निरोध स्वरूपहीन हो जायग। तथा वह्‌ भावात्मक (105४1 रट) 
साक्षत्कार ( ध्येय का साक्षात्कार ) उत्पन्न करते मे असमथं हो जायगा 
इसीलिए निरोध से चित्त की उन अवस्थां का भथंलेतेहैजो उस (अभाव ) 
पर भश्रित हँ तथा मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका ओर संस्कारशेषा के नाम 
पे पुकारी जाती है। (जिसे प्रमाणादि चित्तवृृत्तियां निरुद्ध कर दी जाती त 
वहं निरोध है'--इस व्युत्पत्ति ( निरुक्ति ) से भी यही बातत सिद्ध होती है । 
विरोष-संप्रज्ञात समाधि के चार अवान्तर भेद हम देल चुके द| 
सवितक समाधि मे चित्त की जो अवस्था ष्टोती दै उ मधुमती कहते हे । 
सविचार समाधि में चित्त की अवस्था मधुप्रतीका, सानन्दे विरोक 
तथा सास्मित मे संस्कारशरोषा कहलाती है। ये अवस्था चकि भावरूप 
( 609४158 ) हँ अतः ष्येय का साक्षाकतार आसानी से हो सकता हि ¦ 
( १द- चृत्तिनिरोघ के उपाय--अभ्यास ओर वैराग्य ) 
अभ्यासवेराग्याभ्यां वृत्तिनिरोधः। तत्र स्थितौ यत्नोऽ- 
भ्यासः ॥ ( पात° यो० घ १।१२-१३ ) । वृत्तिरहितस्य 
चित्तस्य स्वरूपनिष्टः प्रश्ान्तवाहितारूपः परिणामविशेषः 
स्थितिः। तं निमित्तीकृत्य यतः पुनः पुनस्तथात्येन चेतसि 
(~, ॐ च ९८. ^ ¢ (~ ^~ (~ ५. ५. 
निवेशनमभ्याषः । (चमंणि द्वीपिनं हन्तिः इतिवत्‌ निमित्तार्थयं 
सप्रमीत्य॒क्तं भवति । 
अभ्यास ( /5 61036 ) ओर वैराग्य ( 1218708881071 ) के द्वारा वृत्तियों 
का निरोध होता है । [ तुलनीय--जभ्यासवैराग्पाभ्या तच्चिरोधः ( यो० सू° 
९।१२ ) । चित्त एक नदी की तरह है जिसका प्रवाह स्वभावतः विषयों कौ ओर 
जाता हे। विषयों में दोष देखने से जो वैराग्य होता दै उसीसे चित्तकी धारा 
रुकती है । स्कर जाने पर विवेक-दशन का अभ्यास करने से वहु धारा विवेक 
मागे को मोर अभिमुख हो जाती है। इसी उपाद्व से ध्येय वस्तु के आकार 


कीं वृत्ति का प्रवाह स्थिर तथा हृद होता है। ] “इनमें से चित्त की स्थिति के 
विषय में यत्न करना अभ्यास हे ।' (योऽ सु° १।१३ ) । जो चित्त [ राजष 


वथा तामस | वृत्तयो से रहित हो गया है ह॒ जब अपने रूप मे अवस्थित 
४: हो यान्त हकर बहता हे ( प्रशान्तवाही ) तव रे परिणाम ( अवस्थान ) 
को स्थिति कहते है। उस परिणाम को निमित्त मानकर ( उसको प्राप्ति के 


त 
१ # 
मी ` 
ह, ५ 
कके ` 
के 
4" ति 
च्म ज 
4 


# ‡ 


पी । 
नन 











पातञ्जल-दशनम्‌ ७०५ 


लिए ) यत्न क्रिया जाता है अर्थाद्‌ उस षूपमें हौ चित्तम वारा बाया 
जाता है यहो अभ्यास है। [ स्थितौ" शव्द मे | यहाँ सप्तमी विभक्ति 'चमंि 
होपिनं हन्ति" ( चमडे के लिए वाधको मारते ह) इसकी तरह [ = निमित्ता 
तक म॑योगे" २।३।३ से | निमित्त के अथं में हुई है -यही कहना है । 
दष्टादुश्रविकविपयव्िटष्यस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌! 

( पात० यो° घ्र १।१५ ) । रेदिकपारत्रिकव्रिपयादौ दोषद- 
शनान्निरमिलापस्य (ममैते विपया व्याः नादमेतेषां वयः" 
इति विमर्श वेराग्यमित्युक्तं भवति । 

दृष्ट विषयों ( स्त्री, अन्न, जल आदि) तथा आनुश्रविक विषयों (वेदों में 
नतलाये गये स्वगं भादि) से वृष्णा हटा लेने वाले व्यक्ति जव [ विषयों को 
अपने | वमे करलेनेका बोध करते ह तव उये सेराग्य कहते है" ( यो० 
मु ° १।११५ ) । हिक भौर पारलौकिक दोनो तरह के विषयों मे दोष ( विनाञ्च, 
परिताप, सातिशय, अमुया आदि) देख लेने के वाद जिस व्यक्तिमें [ उन्हे 
प्राप्त करने की | लालसा नष्टहो गई हो तथा जवर वहु "ये विषय मेरेही वशम 
है" ओर मै इनके वश.में नही हू", इस प्रकार का विचार करने लगे वह॒ दक्षा 
वेराग्य कहलाती है । 

विरोष-वेराग्य की चार संज्ञायै है--यतमान-पज्ञा ( रागादि के पाक के 
लिए यत्न करना ), व्यतिरेकसंज्ञा ( पके हृए ओर पक्राये जातत हुए कषायो मे 
भेद करना ), एङेन्द्रिय-संज्ञा ( पके हए कषायो का मन मे उत्सुकता के रूपमे 
रहना ) तथा वशीकारसंज्ञा ( लौकिक तथा अलौकिक विषयों की उपेक्ष कर 
देना ) । इस प्रकार दोनों उपायों से चित्त की वृक्तियों का विरोध होता है । अव 
मम्यास ओर वैराग्य की सिद्धिकंसेहो? इसके लिए क्रियायोग बतलति है । 


( १७. समाधिप्राप्ति के लिए क्रियायोग ) | 
 समाधिपरिपन्थिक्लेशतनूकरणाथं च समाधिलामार्थं प्रथमं 
क्रियायोगविधानपरेण योगिना भवितव्यम्‌ । क्रियायोगसंपादनेऽ- 

भ्यासवेराग्ययोः संभवात्‌ ! तदुक्तं भगवता-- 

१२. आररक्षनेयोगं कमं कारण्रच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ 
( गो° &।३ ) इति । 
४१५ स सं° 


७७०६ सवंदशंनसंप्रहे- 


समाधि के मागंमेंशच्रु की तरह रुकावट डालने वले क्लेशोंको क्षीणा 
करने ( उनको कायंकरी शक्ति को समाप्त करने ) के लिए तथा समाधिकीप्रा्ि 
के लिए, सबसे पहले योगी को क्रियायोग { 2130४6५] ९०प९ल+1-8.6100 ) 
के. विधान के अनुसार चलना चाहिए। क्रियायोग संपच्च होने पर ही 
अभ्यास जोर वैराग्य संभवहं। इसे भगवान्‌ कृष्टा ने ही कहा है- “जो मुनि 
योग ( चित्तवृत्तिनिरोव ) पर आरोहण करने को इच्छा रखते हँ उनके लिए 
कमं ( क्रियायोग ) हौ साधन बतलाया गयाह। यदि वही मूनि योगालूढ हो 
गया हो तब [ उसके ज्ञान क परिपाक फे लिए] शम (सभी कर्मो से संन्यास 
लेना ) हौ कारण कहा गया ( गी ६।३ ) 
विशेष-गीतामे छृष्ण ने इसके बाददही योगाल्ट मनि का लक्षणा 
दिया है- 
यदा हि नेन्धिया्थेषु न क म॑स्वनुषनते । 
सवंसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ( गी° ६।४ ) । 
जात्‌ जब पुरुष न तो इन्द्रियों के विषयों मे ओर न कर्मो में ही आसक्त होता ह, 
जब वह समो संकल्पो से संन्यासनले लेता है तभी योगारूढ कहुलाता है । 


क्रियायोगशोपदिष्टः पतञ्जलिना- ^तपःस्वाध्यायेश्वरध्रमि- 
धानानि क्रियायोगः" ( पात० यो० घू° २।१ ) इति । तपः- 
स्वरूपं निरूपितं याज्ञवस्क्येन- 
१२. विधिनोक्तेन मार्गेण कृच्छरचान्द्रायणादिभिः । 
शरीरशोषणं प्राहुस्तपसां तप उत्तसम्‌ ॥ इति । 
प्रणवगायत्राप्रभृतीनां मन्त्राणामध्ययनं स्वाध्यायः । 


क्रियायोग का उपदेश भी पतंजलि ने किया है--'तप स्वाध्याय ओर ईश्वर 
प्रिषान ( परमेश्वर मे सभी कर्मोको भपित कर देना) ये क्रियायोग है 
( यो° सु° २।१ )। तप का स्वल्प याज्ञवल्वय ने इस प्रकार निशित किया 
^ हे 'विधिवाक्यों के कथन के अनुसार कच्छ, चान्रायणा आदि व्रतो के द्वारा 
जो शरीर का शोषणा किपा जाता है उप्ते ही तपस्याओं में सर्वोत्तम तप माना 
 गयाहै।' प्रणव (ञ्श्कार), गायत्री आदि मन्ोंका अघ्ययन ( पारायण) 
करना स्वाध्याय है । 


 विशेष-शृच्छ एक व्रत है निके कई भेद हं । उनमें प्राजापत्य नाम 
का छृच्छरवारह दिनोंमे संपन्न होतादहै। प्रथम तीन दिनों तक प्रातःकाल 
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भोजन करे, फिर तीन दिनों तक सायंकाल भोजन करे, उसके बाद तीन दिनों 
तकर विनामगि जोमिलेखाले ओर अन्तमं तीन दिनों तक कु न खाये । 
( मनु° ११।२११ )। चान्द्रायण व्रत चनद की गतिविधि से एक महीने में 
संपन्न होता है । शुक्लपक्ष की प्रतिपद्‌ को मोरके अण्डेके वरावर एक ग्रास 
( कवल ) खाये, द्वितीया को दो--इसक्रमसे वहति जाये ओर पुशिमा के 
दिन पन्द्रह ग्रास खाये । फिर कृष्णा पक्ष की प्रतिपद्‌ को चौदह ग्रास, द्वितीया 
को तेरह-इस क्रमसे चटाते-घटाते अमावघ्या को बिल्कुल उपवास करें । 
इमे यवमघ्य चान्द्रायण कहते हँ क्योकि यवके दाने के समान इसमे भोजन 
के। मात्रा वौच में अधिक हो जाती है । जव कृष्णपक्ष की प्रतिपद्‌ से मारम्भ 
करके पुणिमा तक करतेहै तो उसमे बीच में उपवा का दिन पड़ता है । 
स्मरणीयहैकि कृष्णपक्षमें भोजन कम करते जाना हे, गुक्षलपक्ष मे वटति 
जानादहै। इस तरहक दूसरे चान्द्रायण को पिपीलिकामध्य चान्द्रापणा कहत हं 
वथोकि चीटीके वीच का भाग जसे पतला होता है, वेसेही भोजन को मात्रा 
वोच में कम करनी है। 
मत्र शव्द का अथं है जिसके मनन करने राण (रक्षा) हो। कल्पसुत्रो 

म मंत की भगम्य शौर अ्चित्य शक्ति का वरणंन ह । तुलसीदास ने मी कहा है । 

मंत्र महामनि विषय व्याल के । 

मेटत कठिन कुर्जक भाल के । (रा० च० मा० १।३१।५ ) । 
अव योगशाख्र को एक अलग शाखा- मंत्रशास्न- का विवरण प्रस्तुत करते हैँ । 


( १८. मंत्र ओर उनका विवेचन ) 

ते च मन्त्रा द्िषिधाः-पेदिकास्तान्तिका्च । वैदिकाश्च 

दिविधाः- प्रगीताः अप्रगीताथ। तत्र प्रगीताः सामाति। 

अप्रगीताथ दिविधाः-छन्दोबद्धास्तद्विरक्षणाथ्च । तत्र प्रथमा 

(~ + 9 = ~ (~ ४ ¢ = 

ऋचः, ह्रतीया यजूंषि । तदुक्तं जेमिनिना-तिषामग्यत्राथव्ेन 

पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । रेषे यजुःशब्दः ।' ८ जे 
छर २।१।२३-२५ ) इति 

ये म॑त्रदो प्रकारके है वदिक ओर तांतिक । वैदिक म॑त्रोंके भोदोभेद 

है प्रगीत ( गेय ) तथा अप्रगमीत (अगेय) । प्रगीत मन्त्रों से साम आति है तथा 

अभ्रगीत के दो भेद ह-छन्दोंमें वेधे हए तथा छन्दो से मिन । छन्दो में वेषे 

इए वेदिक मंत्र ऋचायें है ओर छन्दो से भिन्न यजुष्‌ । इसे जैमिनि ने [ मौमांसा- 


७०८ सवेदशनसंम्रहे- 


सुतर २।१।३३-३५ मं | कहा है- “इन मवरं मेँ ऊक्‌ वह है जहां [ वाक्य में ] 
अथं के अनुसार चरणों कौ व्यवस्था होती है। गीतियों ( गान के प्रकारो) से 
साम नाम दिया जाताहै। अवशिष्ट मन्वोंमें (जहांन पादव्यवस्थाहिन 
गान ही ) यजुः शब्द का प्रयोग होता है 1" 


तन्त्रेषु कामिककारणग्रपश्चाद्यागमेषु ये ये वणितास्ते ता- 
(^~ म ५ (~ (~ (^, # 9 भेद 
न्त्रकाः । ते पुनमन््रास्त्रविधाः-ल्ीपुनपृसकमेदात्‌ । तदाह-- 
१४. सखीपुनएुंसकत्वेन त्रिविधा मन््रजातयः । 
(= प ¢ ¢ 
स्रीमन्त्रा वदह्विजायान्ता नमोऽन्ताः स्युनपुंसकाः ॥ 
=, 9 ^ (~~ __ 0८ ^~ 
१५. शेषाः पुमांसस्ते शस्ताः सिद्धा वर्यादिकमंणि ॥ इति । 
त॑तो ( शाल््नो ) मे अर्थात्‌ कामिक, कारण, प्रपंच आदि आगमो में जिन- 
जिन मन्त्रो का वंन है वे तांत्रिक मन्त्रहै। ये तातिक मं भी तीन प्रकार के 
है-खीलिग, पुल्लिग तथा नपुंसकलिग । उसे कहा है--“ख्री, पुरुष मौर नपुंसक 
हीने के कारण मन्त्रो की तीन जातिया है ! जिनके अंत में "स्वाहाः (अग्निकी 
पत्नो ) शब्द रहे वे स््रीलिग है, जिनके अंत में नमः शब्द हवे नपुसक हैं तथा 
अवशिष्ट मव पुरुष है, ये ही सवसे अच्छे ह ओर वद्य आदि कर्मो में सिद्धि 
प्राप्त है ।"' 
विरोष-आगम शब्द का भक्षराथं इस प्रकार है-- 
आगतं पञ्चवक्त्रात्तु गतं च गिरिजानने । 
मतं च वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥ 
आगम का लक्षण तत्रो मे इस प्रकार दिया गया है-- 
ृषटर्च प्रलयस्चैव देवतानां तथाच॑नम्‌ । 
साघनं चेव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥ 
षट्कमंसाघनं चैव ध्यानयोगश्चतुविधः । 
सप्तमिलक्षणयक्तमागमं तद्धदुबंधाः ॥ 
योगशास्त्र मे मन्त्र के छह कर्मो का वणन भी है- शान्तिकर्म, वश्यक, 
स्तम्भनकमं, विदेषकमं, उच्चाटनकमं तथा मारणकभं. । शारदातिलक का 
उसोक है-- | 
शान्तिवश्यस्तम्मनानि विद्वेषोच्चाटने तथा । 
मारणान्तानि शंसन्ति षट्कर्माणि मनीषिण; ॥ 


बह्यवैवतंपुराण ( प्र अ० ३७ ) मं अग्निक पलरी स्वाहाका उल्लेख 
हैत की कला से सभी शक्तियो के ख्पमे अधिकौ द। हिका शक्ति अपनी 
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कामना करनेवाली उत्पन्न हुई । ग्रीप्मकाल में दोपहुरके सू्य॑कौ प्रभाकोभी 
अभिभूत कर देनेवाली वहु स्वाहा-सून्दरी अग्नि की पल्ली हुई ।' 
( १८ क. मघो के दस संस्कार ) 
जननादिसंस्कारामावेऽपि निरस्तसमस्तदोपत्वेन सिद्विहेत- 
त्वात्‌ सिद्धत्वम्‌ । स च संस्कारो दशतिः कथितः शारद्‌- 
तिलके-- 
९६. सन्त्राणां दश्च कथ्यन्ते संस्काराः सिद्धिदायिनः | 
नि्दोतां प्रयान्त्यान ते मन्त्राः साधु संस्कृताः ॥ 
ऊपर मंत्रों को सिद्ध होना कहाहै। यह इसलिए क्रि वे जनन आदि 
सस्कारोंके मभावमें भी सभी दोषों रहित हँ तथा सिद्धि प्रदान करते है । 
शारदातिलक में संस्कार के इन दस भेदोका वर्णन हुआ हैमं के दस 
सिद्धिदाता संस्कार कहै जातेहै। अच्छी तरह से संस्कृत ( संस्कारयुक्त ) कर 
द्यि जाने परये मंत्र शीघ्रही निर्दोष हो जाते है ॥ १६ ॥' ्‌ 
१७. जननं जीवनं चेव ताडनं बोधनं तथा । 
अभिषेकोऽथ विमलीकरणाप्यायने पुनः ॥ 
(9 ^ ^~ © 9 (न 
१८. तपेणं दीपनं गुर्तिदेशेता मन्त्रसंस्करियाः । 
मन्त्राणां मातकायन्त्रादुद्धारो जननं स्मृतम्‌॥ 
१९. प्रणवान्तरितान्छृत्वा मन््रवणाज्जपेत्सधीः । 
£ ¢ क | #। क ® 
मन्त्राणसंख्यया तद्वि जीवनं संप्रचक्षते ॥ 
| ये संस्कार है-- | जनन, जीवन, ताडन, बोधन, अभिषेक, विमलीकरणा, 
आप्यायन, तपण, दीपन, गोपन-ये दस संस्कार मंत्रोंके है । मातुकायंत्र 
( अक्षरों का बना हुआ यंत्र) से मंत्रोंका उद्धार करना जनन (3९९४४) 
संस्कार माना गया है ॥ १७-१८ ॥ मंत्र के अक्षरों को प्रणव ( ॐ कार ) 
से धेर कर ( वोचम प्रणव रखकर) मंत्रके वर्णों कौ संख्या के जितना जप 
करना चाहिए-इसे ही जीवन ( “1४119 ) कहते है ॥ १९॥ [ किसी 
मंत्र मे जितने वणं (अशं) हो जपकी संख्या भी उतनौहीदहोगी। जं सन्त 
नमः शिवायः इस मंत्रमें पाच वर्णं तो इसका जप भी पाँच बार ही करना 
है । प्रत्येक अक्षरके वाद प्रणव देना है-ञन मः ञशिख्वाञ्छय 
ॐ इस तरह पांच वार जप करं तो मंत्र का जीवन संस्कार हो जायगा । | 





७१० सबवेदशनसंग्रहे- 


विरोष-- मातुकायं् वर्णोका बना हआ एक यंत्र ( 11९७ ) ह 
जिसमें अक्षरो का न्यासया स्थापन होताहै। मंत्रकी प्रातिके लिए प्रत्येकं 
तांचिक को यह्‌ यंच बनाना पड़ता है। यह्‌ चतुभज होता है । राक्तिमंत्र के 
उद्धारके लिए कुकुम से, विष्णुमंत्रोद्धार मं चंदन से तथा शिवमंत्र के उद्धार मे 
मस्म से स्वणं आदिके पात्रमे बनाते) कसे लेकरम तक के पांच वर्गो 
को करमशः धुवं, आग्नेय, दक्षिण, नेत्य, पिम में तथा अन्तःस्थ वर्णा कों 
वायव्य मे, ऊष्म वर्णो को उत्तरमें भौर ल,क्षको ईशान कोणामे लिते 
इसी यंत्र से मंत्र के अक्षरों की भावना करं । 

२०. मन्त्रवणान्समालिख्य ताडयेचन्दनाम्भसा । 
प्रत्येकं वायुबीजेन ताडनं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
@ (> ` (+ णभ, 
२१. विलिख्य मन्त्रवणास्त॒ प्रघूनेः करवीरैः । 
॥9१्‌ २ चे, ¢ च 9 
मन्ाक्षरण सख्यातहन्यात्तद्वाधन्‌ स्भ्रतम्र्‌ \ 
् (क ५ ९ © + 
२२९. स्वतन्त्रोक्तपेधानेन मन्त्री मन्त्राणस्ख्यया । 
अश्वत्थपछवेमेन्त्रमभिषिश्वेद्िश्यद्रये ॥ 
9 (~. श = 16 = ^ 0 
९२. संचिन्त्य मनसा मन्त्र जयोतिम॑न््ेण निरदैहेत्‌ । 
मन्त्रे मलवरयं मन्त्री व्रिमलीकरणं हि तत्‌ ॥ 

' मत्रके वर्णा को लिखकर चन्दन-जल से उसे मारना चाहिए ओर हर 
व्क बार वायुवीज (यं) का उचारण करते रहै- इसे ही ताडन संस्कार 
@= 1111 ) कहते हैँ ॥२०॥ मंत्र के वर्णो को लिखकर करवीर ( कनेर ) 
के रलो से मंत्र के अक्षरों की जितनी संख्या हो उतने बार मारना चाहिए-- 
इसे बोधन ( ^ 8] ) मानते ह ॥ २१॥ बपने तत्र में कटे गये 
विधान के अनुसार मंन-साधकरको मंत्रकत वर्णो को संख्या के जितने बार 
पौपल के पतों से मंत्र का अभिषेक ( 9701110 ) शुद्धि के लिए करना 
चाहिए ॥ २२ ॥ मनमेमंत्रका चितन करते हुए मंत्र-साधक क्रो, ज्योतिमंन्त 
के द्वारा, मंत्र मे विद्यमान तीनों मलों को जला. देना चाहिए यही विमलीकरण 
( एिपपीवडण )है॥ २३॥ [ये तीन मल है--मायिक, कामण ओर 
मानव्य ( अनवीनता, बद्धता )। ये मल मंत्रोके लिगं के अनुसार रहते हैँ । 
स्नीलिग मंत्रो मे मायिक, पुर्लिग मे कार्मरा मौर तपुंसक में आनव्य । | 

२४. तारव्योमाभ्निमनुयुग्योतिर्मन््र उदाहृतः । 

` इशोदकेन जप्तेन प्रत्यणं प्रोक्षणं मनोः ॥ 
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२५. वारिीजेन बिधिवदेतदाप्यायनं मतम्‌ । 
= (~< ७ 9 ¢ + 

सन्तरेण वारिणा मन्त्रे तपण तपणं स्पृतम्‌ ॥ 

` २६. तारमायारमायोगो मनोदीपनयुच्यते । 

जप्यमानस्य सन्त्रस्य गोपनं तयप्रफाश्चनम्‌ ॥ 
तार (ॐ ), व्योम (ह), अच्नि (र), मनु (गौ) [ तथा अनुस्वार ) से युक्त 
होने प्र (= ॐ ही ) ज्योतिर्मन्व वनता ह । विधिपूवेक्र जपे गधे (जप्त) 
वारिवीज (=वं) के द्वारा मन्वरके (मनोः) प्रत्येक वणं पर कुशसे जल 
लिडकना ( कुशोदकेन प्रोक्षणम्‌ ) आप्यायन ( {ला ) संस्कार है । 
संत्यक्त जल से मंत्र मे तपंणा करना ( जल छोडना ) तर्पण ( 98५७7 ) 
संस्कार है ॥ २४-२५॥ तार (ॐ), मायावीज ( वीं) ओर लक्ष्मीवीज 
(श्रं) से मन्व (मनु) को संयुक्त करना दीपन ([1प्णक््नपठ ) 


कहलाता हे । जिक्तमंत्रका जपकःनादहै, उसे प्रकाशित नहीं करना गोपन्‌ 
संस्कार ( (01068111 ) है ।। २६ ॥। 


¢ 9 ध स र, (~ 
९.५. स्कर दशसन्त्राणां सवतन्त्रद्र मापताः | 
यत्करल्या संप्रदायेन मन्त्री वाञ्छितसमश्चुते ॥ 
२८. रुद्रकी टितपिच्छिन््प्रशप्तादयोऽपि च । 
मन्त्रदोषाः प्रणरयन्ति संस्कारेरेभिरुतमेः ॥ इति । 
तदलमकाण्डताण्डवकस्पेन तन्त्ररहस्योद्घोषणेन । 
“मन्त्रो केये दस संस्कार सभी तन्त्रो मे छिपाये गये है । संप्रदाय-ज्ञानपुर्वंक 
( गुरु-शिष्य-परम्परा से जानकर ) जो मन्त्र-साधक्र इन्छँ संपादित करता हि वह 
अपने अभीष्ट फल को प्राप्ति करता है ॥ २७ ॥ रुद्ध ( आदि, मध्य या अन्त में 
लंलंसे युक्त), कोलित, विच्छिन्न, सुप्त, शाप्तादि सारे मन्त्रदोष इन उत्तम 
संस्कारोंसेनष्ठहो जाते है" ॥ २८ ॥# ्‌ 
ह तुलनीय आदिमध्यावसानेषु भूवीजद्रन््लार्छितः । 
रुद्धमन््रः स विज्ञेयो धुक्तिमृक्तिविवजितः॥ १॥ 
माया नमामि च पदं नास्ति यस्मिन्स कीलितः । 
मनोयंस्यादिमध्यान्तेष्वानिलं बीजमुच्यते ॥ २॥ 
संयुक्तं वा वियुक्तं वा स्वराक्रान्तं त्रिधा पनः। 
चतुर्धां पञ्चधा वाथ स मन्त्रदिदछननसंज्ञकः | ३॥ 
त्रिवर्णो दहंसहीनो य: सुषुप्तः समूदाहूतः॥ 
भूबीज=लं । शप्त-किसी के द्वारा जिसकी शक्ति नष्ट हौ गई हो । 
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तो अकारड ( असमय में ) त।रडव-नृत्य की तरह यहां पर तन्त्रशास्र के 
रहस्य का व्याख्यान क्यों करं ? [ अपने प्रस्तुत प्रसंग पर चलें । ] 
( १९. इश्वरधरणिधान ओर क्रियायोग का उपसंहार ) 
दररप्रणिधानं नामामिदहितानामनमिहितानां च सवासां 
[३ ५ 8 र, ०९ ५ म~ 
क्रियाणां परमेश्वरे परमगुरो एलानपेक्षया समपणम्‌ । यत्रद- 
शक्तम्‌ 0 
२९९. कामताऽक्रामता वापि यत्करामि भ्यम्‌ । 
तत्सव त्वयि विन्यस्तं तवतरयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥इति। 
विहित या अविहित ( वेदिक या लौक्रिक }- सभो प्रकारके कमोको परम 
गुरु परमेश्वरम, फल कौ आशा बिना रते हए ही, समपिति कर देना ईश्वर- 
प्रणिघान कहलाता है । इसोलिए यह कहा गया है--किसी कामनासेया बिना 
क्रिसी कामनाकेजो शुभया अशुभ कमं नैकर रहा है, वह सव तुम्हुं ( ईश्वर ) 
को समपित करदे रहा हं क्योकि तुम्हारे दारा ही प्रित होकर वे कर्मं 
करता हूं ।' 
करियाफलसंन्यासोऽपि भक्तिवरिरेषापरपर्यायं प्रणिधानमेव । 
^ 9 ०, ¢ ^ _ ^ 
फटानामस्तधानेन्‌ कमकरणात्‌ । तथा च गायतं गतासु 
भगवता- 
स. ठ 
२०. कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
¢ ९ 8 ^ 
मा कमफरहतुभूमां ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
( गी० २।४७ ) इति । 
फलामिसधेरुपघातकत्वमभिषहितं ` भगवद्धिनींरलकण्डभारती- 
र 
भ्रीचरणः- 
य २१. अपि प्रयलसंपनं कामेनोपहतं तपः । 
। त तुटये महेशस्य खलीढमिव पायसम्‌ ॥ इति | 
क्रियाफल से संन्यास लेना ( फल की आशान रखते हुए कमं करना ) भी 


० भ्रणिधान ही है जिसे एक प्रकार की भक्ति भी कहते है । इसमें फल को आकांक्षा 
नहीं रखते हृए कमं क्रिया जाता है । भगवान्‌ कृष्ण ने गीतामें एसा ही कहा 
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है--है अजुन, तुम्हारा अविकार केवल कमं करने का है फल पानि का अधिकार 
कभ नहीं है । कम-फल की कामना से तुम कमं मत करो ओर कमं न॒ करनेमें 
भौ तुम अपनी रुचि मत दिखलाओ ॥ ३० ॥ ( गी° २।४७ || 

| इसके अतिरिक्तं | भगवान्‌ श्रीचरणा नीलकरठ भारती जी त कहा है क्रि 
जकाक्षा रखना हानिकारक भी है-- (तपस्या यदि प्रयल्पवेक भी की गई हो 
कन्तु करिसी कामना से उपहत ( संयुक्त ) हो तो महेश्वर उस संतुष्ट नहीं होते 
जस कृत्तके द्वारा चाटा गया दध [ तुष्टिकारक नही होता |॥ ३१ ॥' 

( २०. क्रिया ही योग है-युद्धा सारोपा लक्षण ) 

साच तपःस्वाध्यायेशवरः णिधानात्मिका क्रिया योगसाधन- 
त्वाचाग ईति युद्रसरारोपलक्षणाच्च्याश्रयणेन निरूप्यते, 
यथायुष्टतमिति । 

युद्धसारोपालक्षणा नाम लक्षणाप्रमेदः । मख्यार्थबाधतयो- 

स थ्‌ > ८ न (~ (~ (क 
गास्यामयान्तरप्रातपादनं लक्षणा सा दववा--रूटमूला 
प्रयोजनमुला च । तदुक्तं काव्यप्रकाले-- 

र मेव म ^ र ल 
२२. युख्याथवाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
अन्योऽथां लक्षयते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥ 
( का० प्र०° २।९ ) इति । 

तप, स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रशिघानके रूपमे जोक्रियाहि वहु योग का 
साधन है, इसलिए उपे योग भी कहते है । दसा निल्पणा तभी हो सकता है 
जब बुद्धा सारोपा लक्षणावृत्ति कौ सहायता लं । जेसे इस उदाहरण में-- आयुः 
घृतम्‌" मे आयुरब्द से (आयु का साधन" यह लक्षित होता है, वैसे ही- “तपः 
स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः" ( यो० सू० २।१) में योग शब्द से योग 
का साधन" लक्षित होता है । | 

शुद्धा सारोपा लक्षणा लक्षणा वृत्ति का एक अवान्तर भेदहै। | शुद्धा 
लक्षणा गोणी से भिन्न होती है। जो लक्षणा साह्य संबध के आधार पर है 
उमे गोणी कहते है जेसे- यह राजा सिह है। यहां वीरता, क्रूरता आदि 
गुणों के कारण सिंह के सदश लगने वाले राजा में सिह शब्द का प्रयोग हुआ 
ह । जिस लक्षणा का आधार साहद्य के अतिरिक्त कोई दूसरा संबंध हो उसे 
शुद्धा कहते है । प्रस्तुत प्रसंग मे योग शब्द योग के साधत के अथं मे प्रयुक्त 
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है । यहाँ लक्षणा कायंकारण-भाव रूपी संबन्ध पर आधारित है । इसलिए रुद्धा 
लक्षणा है । सारोपा का भेद साध्यवसाना लक्षणा से होता है। विषय ओर 
विषयौ मे भेद करते हए दोनों का उल्लेख करना आरोप है । जहां एेसा आरोप 
हो वह सारोपा लक्षणा होती है जेषे प्रस्तुत प्रस्गमें योग विषयी है वयोकति 
यही आरोप्य है, आरोप का विषय है तप आदि क्रियाय । क्रिया ओर योग दोनों 
का उल्लेख हआ है । फिर मी भेद बना हमा है । आयु घी है" मे भी आयुका 
साधन घी है--इस तरह भेद बना हुभा है । "राजा सिह है" यहाँ भो सारोपा ही 
है क्योकि दोनो मे भेद बना हुआ है) दूसरी ओर यदि राजा का उचारण न 
करके यह सह्‌" एेसा कठं तो यह खाध्यवसाना लक्षणा हई । साध्यवसाना 
मे केवल विषयी काही उल्लेख होता है- विषयी का वाचक्र राठ्द विषयवाचक 
शब्द को निगल जाता है। | 


लक्षणा वह वृत्ति है जिसमें मुख्य अथं का वाध (वाक्यके हेष पदों के 
साथ अन्वयन्‌ हो सकना }) तथा उसके संबन्ध (योग) के हारा द्सरे अथं 
का प्रतिपादन हो। इसके दो भेद है--रूढिमूलक तथा प्रयोजनमूलक । इसे 
काव्यप्रकाश मे कहा हे--जहाँ मख्य अथं ( एषा [0<वण772 ) के 
साथ अन्वय न हो सके किन्तु उससे संबद्ध अथं का अन्वय हो, रूढि या प्रयोजन 
के कारण जहां पर दूसरा अथं लक्षित हो वहु लक्षणा अर्थात्‌ शब्द की आरोपित 
क्रिया है ।' ( काव्यप्रकाश, २।९ ) । 


विरोष-- ग ङ्धायां घोषः" एक वाक्य है जिसमे “गंगा शब्द का मुख्य अर्थं 
है /एक नदी का जलः । किन्तु बाधित हो जाता है-जलमें घोष ( ग्वालों 
की बस्ती ) नहीं रह सकता । इस प्रकार वाक्यम गंगा" के मुख्य अथैका 
अन्वय होना असंभव है, इसे ही वाध कहते है । अब उस मुख्याथे का योग 
( संबन्व ) तट के साथ है। अतः गंगा का मुख्यार्थं जलः बाधित होकर अपने 
से संबद्ध एक दूसरे अर्थं “तटः का बोव करा देता है-यही बोघ लक्षणा है) 
यद्यपि लक्षणा मुख्य वृत्ति नहीं है तथापि किसी प्रयोजन से इसकी सहायता लेते 
है । “गङ्गायां घोषः" में ही यदि लक्षणा को छोड़कर मुख्याथं तट शाब्द काही 
प्रयोग कर दं--“गङ्गातटे घोषः" करं तो इष वाक्यसे गंगा के तीर पर स्थित 
घोष में शीतलता ओौर पवित्रता की प्रतीति सामान्य रूपसे हो तो जायगी, 
परन्तु इन गुणो के अतिशय ( 8९611600 ) का बोध नहीं होगा। जब 
गामे घोष है" कहते है तथा तीरका बोध.गंगा से ही कर लेते है, तो शीतलता 
मोर पवित्रता के अतिशय का भी बोध होता है। जो चीज गंगां ही रदेगी 
वह कितनी शीतल ओर पवित्र होगी । इसी गणातिशय के बोध के लिए (प्रयोजन 
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से ) गङ्खायां घोषः' कहा गया है । इसे प्रयोजनमूलक लक्षणा कहते हैं । 
कभो-कमी लक्षणा बिना किसी प्रयोजन ऊ ही लोकिक प्रसिद्धि ( रूढि ) के 
जाधार पर हीदे देते्है। इसे रूढिगुलक लक्षणा कहते है जेसे-कर्मरि 
ॐशलः । कुशल शब्द का मुख्य अथं है कुश लाने वाला । छेकरिन इस मुख्यार्थ 
ॐ अन्वय उक्त वाक्य में नहीं हो सकता। अतः उस संयुक्त अथं को कल्पना 
होगी । लोक में ककरुशल' शब्द निपुण के अथंमेंरूढदहोगयाहै। लक्षणा से 
उसका यही अधं लगे । कमंशि कुशलः = कम॑ि निपुणः । दोनों का अथं एक 
ही हे, कुछ अधिक अर्थं की प्रतीति नहीं होती । इसलिए रूढिमूलक है । प्रयोजन- 
सलक लक्षणा मे अधिक अर्थंकी प्रतीति होती है-गंगामे घोष ओर गंगात्तट 
पर घोष दोनों एक नहीं ह । जो विशेषता पहले वक्यमें है वह प्रयोजन है । 
रूढिपूलक लक्षणा अभिधा के समान ही होती हि । 

लक्षणा एक व्यापार है जो शब्द का नही हाता, मुख्य अथंका ही होता 
है। अथंकेद्वारा शब्द पर पह्‌ व्यापार केवल आरोपित होता है । इसीलिए 
कहते ह कि गंगा-शब्द लक्षणा ( या अथं ) के द्वारा तीर का बोध कराता है। 

यच्छब्देन लक्ष्यत इत्याख्याते गुणीभूतं प्रतिपादनमात्र 

परामृर्यते । सा लक्षणेति प्रतिनिर्दिश्यमानापेक्षया तच्छब्दस्य 
स्ीलिङ्गतवोषपत्तिः । तदुक्तं कैयटः निर्दिह्यमानप्रतिनिदि- 
र्यमानयोरेक्यमापादयन्ति सवेनामानि पर्यायेण । तत्षटिङ्गयु- 
पाददत इति । 

| काव्यप्रकाश को उप्ृक्त कारिकाकी दूसरी पक्ति मे विमान ] थद्‌" 
शब्द के द्वारा "लक्ष्यते" ( लक्षित होता है ) इस आच्यात-पद ( क्रिया एला ) 
मे गोराखूप से रहने पर भी प्रतिपादन अर्थंका बोध होता है। [ नैयायिको का 
मत है कि जसे "पाचक शब्द में प्रत्यय ( रवल्‌ ) के अथं की प्रवानता है वै 
ही पचति", पच्यते" आदि क्रियापदों मे भी प्रत्यय ( तिप्‌, त आदि) के अर्थकी 
ही प्रधानता होती है। घात्वथं प्रत्ययाथं का विशेषणा है । (लक्यते' यह क्रिया- 
पद है जिसमे लक्ष्‌-धातुका अर्थं है श्रतिपादन"। यहु घात्वथं प्रव्ययाथं का 
विशेषण होने के कारणा गौरा हो गया है किन्तु "यत्‌" शब्द कै द्वारा इसी गौणाथं 
प्रतिपादन" काबनोध होता है, उप्तसे विशिष्ट प्रत्ययार्थं का बोध नहीं कराता । 
प्रतिपादित अथं को लक्षणा नहीं कहते है प्रतिपादन ही लक्षणा है । यह दूसरा 
प्रशन है कि वैयाकरण लोग क्रियापद में प्रकृतं ( धात्वर्थं ) की ही प्रधानता 
मानते हैँ तथा उस मत से प्रतिपादन" अथं गौणा नहीं होगा 1 | 
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| अब यह कहा जा सकता है कि धत्‌-तत्‌' शब्दो मे एक ही अधं व्तलारे 
का नियम है। यदि "यत्‌" के द्वारा प्रतिपादन का अथ॑बोध होता दहै तो तत्‌ 
के दाराभी वही काम होना चाहिए-फलतः "तत्‌ लक्षणाः कहना चाहिए, 
सा लक्षणा" ( स््रीलिग ) नहीं । इसका उत्तर देते है-- ] 'सा लक्षणाः ( वह्‌ 
लक्षणा है ) यहाँ पर विधेय ( प्रतिनिद्श्यमान, 2९4109९ ) के अनुसार 
ततु शब्दको स्रीलिगके रूपमे सिद्धि होतीहै। [ क्षाः उरस्य है लक्षणा" 
विधेय । दोनों एक ही लिग में रहँगे, अतः "तत्‌" का स्री-ल्प 'सा' रखा गया है |] 


इमे केयट ने [ महाभाष्य के प्रथम आधिक के आरंभे शव्द के स्वलूप- 
विचार वाले अंश को टीका करते हुए ] कहा है--उरेश्य ओर विधेप दोनों मे 
एकता का प्रदशेन करने वाले सर्व॑नाम ( यत्‌, तत्‌, किम्‌ आदि ) पर्याय अर्थात्‌ 
विकल्प (पारी.पारी) से क्रिसी लिग का ग्रहणा करते है । [ महाभाष्य में वाक्य ह~ 
अथ गौरित्यत्र कः शब्दः ? कि यत्ततसास्नाला द्भूलकङदुरविषारथथंल्पं स शब्दः ।' 
दूसरो पक्ति की व्याख्या में हौ केयट का उक्तं कथन है । जव यत्‌ ओर तत्‌ का 
संबन्ध नित्य है तव यत्‌ को नपुंसकलिग में ओौर तत्‌ को पुं्लिग मे (सः) लिखना 
कहां तक ठीक ह ? विषेय “शब्दः है अतः उदेश्य (तत्‌) पु्िण में ही रखा गया 
है । यद्यपि "ततु" शब्द उदेश्य ( यत्‌ ) का पराम करता है किन्तु यह्‌ कोई 
जरो नही कि वह उदेश्य के लिग के अनुसार चले । विधेय ( शब्दः ) के लिग 
के अनुसार चलने पर मी कोई हानि नहीं । इसीलिए नागेश ने भी उदाहरण 
दिया है-शेव्यं हि यत्सा प्रकृति जलस्य । अन्य उदाहरण- योऽसौ पुत्रः स 
रनेषु* अथवा "योऽपो पुत्रः तद्रलपू । उसी प्रकार “यत्‌ लक्षयते सा लक्षणा । ] 


तत्र कमणि कुशलः इत्यादि रूदिलक्षणाया उदाहरणम्‌ । 
इृशाष्टातीति व्युत्पत्या दभादानकर्तरि यौगिकं ङशलपदं विवे- 
चकत्वसारूप्यात्प्रवीणे प्रतंमानमनादिव्रद्रव्यवहारपरम्परानपा- 
तित्वेन अभिधानवतप्रयोजनमनपे्ष्य प्रवर्तते । तदाह-- 
निरूढा सक्षणाः काधित्सामर््यादभिधानवत्‌। (त° वा०) इति । 
उनमें कमं में कुशल है" इत्यादि रूढि लक्षणा के उदाहरण ह। [ कुरलः 


। शब्द की | व्युत्पत्ति होती है- कुश + </ला ( करश लाने वाला ) । इससे यह 

 योगिक कुशलः शब्द दभ (कश) लानेवाने के अथं मे (मुख्य अर्थं में) रहकर भी, 
विवेचक ( योग्य, विवेको ) होने के साधम्यं के कारण श्रवीण' के अथं में प्रवृत्त 
 होताहै। [कुश लने में बड़े विवेक की आवरयकता है--उसे देखना पड़ता है 
0 है, कोन सामान्य घास । निधा व्यक्ति भी विवेको होता है। दोनोंमें 
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विवेक का धमं समान है इसलिए कुशल का अथं निपुण हो गया । ] इस अथंकी 
प्रवृत्ति, विना किंसी प्रयोजन की अपेक्षा रते ही, होती है । अनादि काल से वुद्ध- 
व्यवहार की परपरा में पडे रहने के कारण [ यह अर्थं ] अभिधान ( वाच्यार्थं 
प्रकट करने वाली शक्ति या अभिघ्रा) के समान [रू्‌हो जाता है। ] इसे ही 
| कुमारिल ने तन्व्रवातिक मे | कहा है--ूढिगपरुलक लक्षणा प्रायः ( काधित्‌ ) 
प्रसिद्धि के कारण अभिधान ( वाच्याथं ) कीतरहहीहो जाती ह ।' 
तस्माद्रूदिलक्षणायाः प्रयोजनवेक्षा नास्ति । यद्यपि प्रयुक्तः 

शब्दः प्रथमं बुख्याधं प्रतिपादयति, तेनार्थेनार्थान्तरं रक्ष्यत 

¢ =^ 9 (~. (= ९ => (~ 
इत्यथधमाऽय लक्षणा, तथापि तत्प्रतिपादकफे शब्दे समापितः 
सञ्शब्दञ्यापारः इति व्यपदिश्यते । एतदेवामिप्रत्योक्त- लक्ष- 
णारोपिता क्रियेति । 

इसलिए रूद्लक्षणा को प्रयोजन की अपेक्षा नहं रहती । यद्यपि यह्‌ टीक 
है करि प्रयुक्त होने वाला शब्द पहले मूख्य अर्थं का प्रतिपादन करता है भौर 
उसी मख्याथं से यह दूसरा अथं लक्षित होता है इसलिए अथं का यहु घमं ही 
लक्षणा है [ शब्द का नहीं|; फिरभौी चकि मुख्यार्थं के प्रतिपादक शब्द पर 
ही इसका आरोप होता है अतः यह शब्द काही व्यापारहि- देषा | आलंकारिक 
विधि से ] कहते द । इसी अभिप्रायम कहा गया है “लक्षणा शब्द का वह्‌ 
व्यापार है जो आरोपित क्रिया जाताहै। [ रूढिप्रूलक लक्षणा की विवेचना 
करने के वाद अब प्रयोजनमूलक लक्षणा के भेदो तथा उनमें प्रत्येक के उदाहरण 


का उल्लेख करते है । ] 


( २० क. प्रयोजनमूलक लक्षणा ) 


प्रयोजनलक्षणा तु पडविधा-- उपादानलक्षणा लक्षण- 
लक्षणा गौणस्तारोपा गोणसाध्यवसाना शुद्धसारोपा ज॒द्धसाध्य- 
वसाना चेति । इन्ताः प्रविशन्ति, मश्वाः क्रोशन्ति, गोवांहीकः, 
गोरयम्‌ , आयुतम्‌, आयुरेषेदम्‌-- इति यथाक्रमथरुदाहरणानि 
द्रष्टव्यानि । 

प्रयोजनमूलक लक्षणा के छह भेद है जिनके उदाहरण भी क्रमशः देख 
लिये जा्यँ-- 
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( १ ) उपाद्‌ानलक्षण। ( [नृप्शंर€ 1701९८९० )-- कुन्ताः 
प्रविशन्ति, अर्थात्‌ माला धारणा क्रिये हृए पुरुष आति हं । | यहां पर मुख्य अर्थं 
को वात्य के साथ अन्वित करने केलिए ही दूसरे अर्थका ग्रहण क्या जाता 
है। अपने अथंका बिना परित्याग किये इए ही इसरे अथं का ग्रहण करना 
उपादान कहलाता हे । कुन्त का मूख्याथं है भाला ( 18.1106 ), मव सालो मै 
भवेश करने की शक्ति नहीं है इसलिए वाक्य मे अन्वय करने ऊ लिए तत्संयुक्त 
पराथ--कुन्तधारी पुरुष-- का ग्रहण किया गया है । इस लक्षयार्थं मे कुन्त का 
भी ग्रहण हा है, उपे छोडा नहीं गया ३े । | 

(२ ) लक्षणलक्षणा (1ता०्द्४€ [0त0860)- मञ्चाः क्रोरास्तिः 
अर्थात मंच पर वेठे हुए पूरुष चिल्लाते है । [ शब्दाथं अपते से सम्बद्ध अर्थ की 
सिद्धि अर्थात्‌ वाक्य मे अन्वय करने के लिए अपना हौ ( मूख्याथं ) का त्याग कर 
देता है। लक्षण ^ स्वाथंको त्याग कर पराथं को लक्षित करना । मंचको 
अपना अथं यहां छोड़ देना पड़ता है । पुरुष चिल्लाते ह, मंच नहीं । सचसे 
विशिष्ट पुरुष नहीं चिल्ला सक्ते है । लक्षणा के ये दोनों मेद गुद्धा लक्षणा है, 

गोणी नहीं 1 गौणौ में साहश्य-सम्बन्ध का आधार रहता है, शुद्धा में साहश्य से 
भिन्न सम्बन्धो का आवार लिया जाता है । | 

(३ ) गोणप्तासेपा ( (०९116 ऽप06€ाा0]00€ा४ = 17168. 

1107 }--गोौर्वाहीकः' अर्थात्‌ यह पजाबी तैल है। [ आरोप = विषय ओर 
विषयी दोनों का अभेद रूप मे उपन्यास । जहां विषय ओर विषयी दोनों 
शन्दशः स्पष्टहो वही सारोपा है। उक्त उदाहरण में गौ शव्द से, बुद्धि की 
मदता आदि गणो का साहर्य देखकर, जड-अ्थं लित होता है। विषयी का 
निर्देश शो" शब्दसे हुआ है, आरोपके विषय का वाहीकः शाब्द के द्वारा 
निर्देश हभ है । | | 

(४) गोणसाध्यवसाना ( 0291;6९0 1608७९९ ४र७ [णव 
90 }--गौरयम्‌" अर्थात्‌ यह वैल है । [ साद्य संबंध के आधार पर ही 
भारोप्यमाण्‌ विषयी ( गौ ) आरोपित विषय को निगल गथा है। विषय की 
सत्ता केवल “अयमु ( स्व॑नाम ) के द्वारा प्रकटहै, वाहीकः बिल्कुल 
विलीन हो गया । 

( ५ ) शुद्धसारोपा ८ 2१९ 8प006000]00@0४ {०0} 68.6107 )- 
आयुष्तमु" जर्थात्‌ घी ही आयु है । [ साहृद्येतर संबध के आधार पर्‌ ( शुद्धा ) 
विषयी ओर विषय का वयक्‌ उज्ञेख रहता है । आयु ओर घौीमे साह्य संबध 
नहीं है, का्य-कारण-संबंध है । ये दोनों क्रमशः विषयी ओर विषय ह--दोनों 
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का पृथक्‌ उषन्यास भी हुभा दै । घीञआयु क्रा साधन है। प्रसूत योग के प्रसंग 
मे यही लक्षणा है । | 

| (त) खद्धसभ्यवसाना ( ५ 1४08प8}0९छ#† ए€ 1710168. 
छप )--आयुरेवेदम्‌ यह भयु ही है। [ साहश्येतर संवंध ऊ आधार पर 
( शुद्धा ) विषयी जब्र विषय को अन्तभ्रुत करले वही युद्ा--साष्यवसाना > । 
अ प ६. 
यु ( विषयी ) घी ( विषय ) को निगल गया है ओर सत्ता मात्र उसकी वची 
है-- इदम्‌" । इस तरह ये छह भेद ह । | 
तट्क्तम्‌-- । 

२३. स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम्‌ । 
% 9 यु द [ 
उपादानं रक्षणं चेत्युक्ता शुद्रेव सा दविधा ॥ 
७, न्य 1 =, (~ (+ (~~ 
२४. सारापाडन्या तु यत्रा विषयी (वपयस्तथा | 
विषय्यन्तःकृतेऽन्यसिमिन्छा स्यात्साध्यवसानिका ॥ 
र (~~ श्रै, * 
२५. अटवा च साररयात्संबन्धान्तरतस्तथा । 
०, द त ८ ॐ शद, ^. 
गोणा चुद्रा च विज्ञेया तक्षणा तेन पडविधा ॥ 
( का० प्र: २।१०-१२ ) इति । 
9 [१ ९ ¢ ^~ ८ > 
त८९ अगव्यमामासाममानमन्थनेन | 
इसे कहा गया है--अषनी ( मुख्यां की ) सिद्धि ( वात्य मेँ अन्वय ) करने 
के लिए परार्थं का ग्रहण करना तथा परार्थं के लिए अपना (मूख्याथं का) त्याग 
कर देना करमशः उपादनलक्षणा ओौर लक्षणलक्षणा इस तरह युद्धा लक्षणा दो 
प्रकार की है ।॥३३॥ दूपरी (गौणी) लक्षणा में वह सारोपा है जहां विषयी ओौर 
विषय दोनों अभिहित (शब्द क हारा प्रतिपादित) हों । किन्तु जब विषयी के द्वारा 
दुसरा ( =विषय ) अन्तभूत कर लिया जाय (अपने में मिला लिया जाथ) तौ 
वह साध्यवसाना होती है ॥ ३४॥ ये दोनों मेद साहरय-संधन्ध के कारण होते 
हैया साह्येतर संबन्ध के कारण होते है तो उन्हँ क्रमशः गौण (साहश्य संबन्ध) 
मोर शद्ध ( सादस्येतर संबन्ध ) समक्षना चाहिए-इसलिए लक्षणा छह प्रकार 


कौ हुई ॥ ३५ ॥।' ( काव्यप्रकाश २।१०-१२ ) । 
काव्यशाघ्न के मसिप्राय की अधिक छान-बीन करनेसे हमे क्यालाभदहै? 





( २९. योग के आर अंग--यम ओंर नियम ) 
स च योगो यमादिमेदवशादषटाङ्ग इति निरदि्टः। तत्र यमा 


¢ 
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(~ < ह्म त य्‌ £ पृ (~~ 
अहिसादयः। तदाह पतञ्जलिः अर्हिसास्त्यास्तेयव्रह्मचयापरि- 
ग्रहा यमाः" ८ पात० यो० घ्र २।३० ) इति । नियमाः शौच. 
दयः । तदप्याह--श्ौचरन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वर्रणिधानानि 
नियमाः" ( पात० यो० पघ्रू° २।३२ ) इति । 

यमादि भेदो के कारण उक्त योग आठ अंगोंसे युक्त है, एेषा निर्देश क्रिथा 
गया है । उन योगों मे अहिसा आदि को यम कहते ह जैसा पतंजलि ने कठा टै- 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह यम है" ( यो० सू० २।३० ) । 
शोच आदि नियम है । उन्हे भीक्हा है-“लौच, संतोष तप, स्वाध्याय ओर 
ईधर-प्ररिधान, ये नियम है" ( यो० सु° २।३२ )। 
एते च यमनियमा विष्णुपुराणे दरिताः-- 
¢ रि + (~ 
२६. ब्रहचयपहिसां च॒ सत्यास्तेयापस्िरहान्‌ । 
~ ५ ५ ~ ~> ् 9 > 
सवत योगौ निष्कामो योग्यतां स्वं मनो नयस्‌ ॥ 
(> "भ $ 9 ~~ 
२.७, स्वाभ्यायशचाचसतोषतपापसि नंयतात्सवात्‌ । 
ङवीत बडणि तथा परस्मिन्म्रवणं मनः | 
२८. एते यमाः सनियमाः पश्च पश्च प्रकीर्तिताः । 
विचिष्टफलदाः कामे निष्कामाणां विष्ुक्तिदाः ॥ 

( 60 पु° ६।७।२६-३८ ) रति ! 
| विष्णुपुराण मेँ इन यमो ओर नियमों का प्रदश्न किया गया है--अपने 
। मन को [ आत्मा का चिन्तन करने के | समथं बनाते हुए, निष्काम-भावसे 

| ( फल की कामना न करते हए ), योगी ब्रह्मचयं, अहिसा, सत्य, अस्तेय ओर 
अपरिग्रह का सेवन ( पालन ) करे ॥ ३६ ॥ अपने मन का निग्रह करके ( निय- 
। तात्मवान्‌ ) योगी स्वाध्याय, शौच, सन्तोष तथा तप करे भौर उसी प्रकार 
| परब्रह्म मे मन को आसक्त (प्रवण) कर दे (अर्थात्‌ ईश्वरप्रणिधान करे ) ॥३७॥ 
=: नियमो के साथ-साथये यम पचपच कौ संख्या मे बतलाये गये है । सकाम 
भावस करने परये विशेष फल देते, यदि निष्काम मावे करतो विमुक्ति 
र दते हं ॥ २८ ॥” ( विष्णुपुराण, ६।७।३९-३० ) । | 
त 1 (र आसन योर पाणायाम ) 
। स्थिरखलमासनं ( पात० यो० घ २।४६ ) प्रासन 
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भद्रास्न-वीरासन-स्वस्तिकासन-दण्डकासन-सोपाश्रय- पयङ्-कोश्च- 
निपदनो्निषदन-समसंस्थानभेदादश्चविधम्‌ | 
२९. पादा्षठौ निवध्नीयद्रस्ताभ्ां व्युत्कमेण तु । 
उ्वक्परि विपरनद्र कृत्वा पादतले उने ॥ 
पद्ासनं भवेदेतत्सर्वेषामभिपूजितम्‌ । 
इत्यादिना याज्ञवस्क्यः पञ्चासनादिस्वरूपं निरूपितवान्‌ । तत्स 
तत एवावगन्तव्यम्‌ | 

जो स्थिर ओर सुखदायी हो वह आसन दै (यो° सू० २।४६ } । इसके 
दस भेद है-- 

( १) पद्यासन-[ दाहिने पैर को वायीं जंघाके ऊपर तथा बायें परको 
दाहिनी जंघा के उपर जमाकर रने से पद्चासन बनता है। यदि वायं भौर 
दाहिने हाथोंको पीठकीओरसे ले जाकर उनकी उगलियों से क्रमशः दायें 
ओर वाय पेरोके अंग को भी पकड तो इसे वद्ध पञ्चान कहते हैं | किन्तु 
इसे याज्ञवल्क्य पद्मासन ही मानते हँ । | 

( २) भद्रासन- | सीमनी रेखा (लिगसे गुदा को ओर जानेवाली 
रेला ) के वगन मे अंडकोश के नीचे दोनों पैरो की एडियां जुटा दे तथा दोनों 
हाथों से परो को पकड़े रहँ । यह भद्रासन सभी रोगो का नाञ्च करता है । ] 

(३) वीरासन--[ एक पर को मोडकर दूसरे पैर को उसी प्रकार मोड़ 
कर एक की जेघा पर दूसरे को रख दे । सामान्य रूप से बैठने के लिए यह अच्छा 
आसन है। | 

( ४ ) स्वस्तिकासन- | घटना ओर जंघा के बीच में पैरो के तलवौं को 
रखना ही स्वस्तिकासन है । शरीर को वीरासन की तरह सीधा रखें । | 

( ५) दण्डकासन-[ भूमि में जंघा ओर धुटना सटाकर पेरोंको 
फला दें। दोनों पैरो के अंगूढे भौर घद्ियां ( गल्फ ) सटी हों । यह दरड- 
कासन है । | 

(६ ) सोपाश्रय-[ योगण्ट ( योगाभ्यास के लिए कंपडा) के साथ 
वेऽना । | 

` (७ ) पर्यड-[ बाहों को घुटने की भोर फलाकर सो जाना । ] 
( = ) करौचनिषदन-[ बे हए करौ पक्षी क ५ । 
( ९ ) उषट्ूनिषदन-[ बेठे इए ऊंट की तरह बेठना । दोनों परो को पीछे 


४६ स सं 
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को ओर मोडकर घुटने के बल खडाहो जाय । पेटके ऊपर से पीले कीओर 
भक कर दोनो हाथों से भूमि में स्थित पैरो को पकड ले। | 
( १० ) सससस्थान-- | घुटनों के ऊपर हाथ- रखकर सिद्धासन या 
पालथी लगा लं 1 शरीर, सिर ओौर गर्दन एक सीध में रहे । ] 
याज्ञवल्क्य ने पद्मासन आदि का स्वल्प निरूपित किया है -- "दोनों हाथों 
को व्युक्रम करके उनसे, जंघाओं के ऊपर रते गये पैरो के अंगढो को, पकड ते । 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, यह सों के द्र।रा पूजित पद्मासन है!" अवशिष्ट आसन वहीं से 
जान लं । | 
विरोष-निषदन, संस्थान ओर आसन तीनों पर्यायवाची ड्द है । 
आसनो का योगशाख्र मे वड़ा महत्वपूणं स्थान हि । हमारे सामान्य जीवन 
मे भी ये इसलिर उपयोगी हैँ क्रि अनेक रोगों का जमन, चित्त की एकाग्रता, 
शरोर का आरोग्य, दीर्घायु-प्राप्ति आदि बहुत से लाभ इनसे होते ह । यदि ठीक 
से संप्रदायपूवेक आसन क्ि जायें तो कुद ही दिनों में इनसे अद्भुत चमत्कार 
देखा जा सकता है । उपयुक्त आसन तो केवल उदाहरण है सैकड़ों असनो 
का वणन शाख्रोमेदहै। ्‌ | 
तस्मिन्नासनस्थेये सति प्राणायासः प्रतिष्टित भवति । 
स (र (न पे 
स च शधसप्र्वसयीगतिनच्छदस्वरूपः । ठम श्वासो नाम 
बह्मस्वं वायारन्तरानयनम्‌ । प्रधास॒ः पुनः कोष्टवस्य वहिनिः- 
सारणम्‌ । तयोरुभयोरपि संचरणामाघः प्राणायामः । 
नलु नेदं प्राणायाससामान्यलक्षणम्‌ । द्विरेषेषु रेचकपूर- 
- म ~ श ^ (~ च 8 ¢ 
शङुम्भकव्रकारपु तदनुगतेरयोगादिति चेत्‌ नैप दोपः! सवै. 
तरपि श्सग्रशासगतिविन्छेदसंभवात्‌ । 
। रस नकार जब आसन को स्थिरता संपन्न ( बैठने का अभ्यास) हो जाय 
तथ नाणायाम प्रतिष्ठित होता है । प्राणायाम का अर्थंहै श्वास ओर प्रास 
की गति को विच्छिन्न ( रुद्ध) कर देना। उनमें श्वास बाहरी वायु को भीतर 


लाते कौ क्रिया को कहते दहै। कोष्ठ ( शरीर, विशेषत; उदर ) मे स्थित वायु 
को बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है । उन दोनों का संचरण न होना ही 


भणायाम है। 


: 4: ५ कि शं 
 यहापरशकाहो सकतीहैकि यहतो प्राणायाम का सामान्य लक्षण नर्ह 
ब था क्योक्रि यह लक्षण प्राणायाम के भेदो - रेचकं , पुरक, कुम्मक- मे अनुगत 


द न न 6 । 7 व ० 1 ;4 शं । । त ~ 
+ ~>? 1९806 ) नहीं हो सकता । | म्मक में मले ही गति का अभाव दहो 
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किन्तु रेचक ओर पूरकमे तो करमशः वायु को निकालते ओर उसे भीतर. लने 
के क्रियाओं म गति रहती ही है । | 
| इसका उत्तर है कि ] यह दोष नहीं है। सभौ मेदो ते शास मौर प्रश्वास 
को गति तो विच्छन्न होती ही है। | अव तीनो मेदो के लक्षण तथा उनमें 
चणायाम के लक्षण की संगति दिखायी जायगी । | 
(~. ् | वायं वं (८, ध य = 
तया ह-कट्यस्यं कायाबेहिनिःसरणं २चकः प्राणायामा 
= थ्‌ व व ध्‌ (१४ = 
यः व्रश्चासत्वेन्‌ श्रुत । वबाह्यर्‌ धयारन्तधारण पूरक्रासः 
सरूपः । अन्तःस्तम्मचरततिः इम्भकः । यसिम्जलमिव कुम्भे 
निरतया प्राणरूपो वायुरवस्थाप्यते । तत्र सर्वत्र श्रासथरथा- 
सदहयमतिविच्छेदोऽस्स्येवेति नास्ति शङ्ञावकाश्चः ¦ तदुक्त-- 
(३ ~. 1 ०, (८ ^~ 
(तस्मिन्सति धासप्रश्वासयागेति विच्छेदः ग्राणायाम्‌ःः ( पात 
यो० छू“ २।४९ ) इति । 
इसे एमे दैवं -कोष्टस्थित वायु का बाहर्‌ निकलना रेचक प्राणायाम है 
जिते प्रश्वास के रूप्‌ में पहले कहा गया है । वाहरी वायुका भीतर प्रवेश कराना 
पूरक है जिषे श्वास भी कहु सकते है। वायुको भीतर ही स्तम्भित करने की 
क्रिया कुस्प्कहै। इस प्राणायाम में घड़ेमें रखे हृए जल की तरह निश्चल 
रूपसे प्राणवायु अवस्थित कौ जातीहै। तो इन सवोंमें श्वासप्रश्वास दोनों की 
गति मे सकावटहोतीहीहै, अतः शंकाका कोई अवसर ही नहीं है । [ रेचक 
या पूरक मे किसी एक तरफ की ही गति रहती है, अतः शास-प्र्ास दोनों की 
गति तो नहीं रहती । इसके अलावे गतिविच्छेद का अर्थं स्वाभाविक गति का 
विच्छेद समज्ञना चाहिए । रेचक या पुरम वायु अपनी स्वाभाविकं गतिसे 
नहीं चलती । देश या कालको गति कौ अपेक्षा अधिक गति रहतीहीहै। 
वास्तवमें रेचक वह है जिसमें प्रश्वासयारेचनके द्वारा वायुकीगतिका 
विच्छेद करं ¦ उघी तरह श्वासय पुरणके दारा वायुकी गतिम व्यदधान 
डालना पुरक प्राणायाम है । करम्भकमेंतो दोनों ओर से गति का मभाव रहता 
है, उसमे तो कुद कहना ही नहीं । ] 
यही कहा गथा है -“उस ( आसन की स्थिरता ) के संपन्न हो जाने पर 
धवास जौर प्रश्वास की गति का विच्छेद कर देना प्राणायाम है" (य° सू २।४९)। 


( २२. वायुतच्व का निरूपण ) त 
स॒ च वायुः ूयोदयमारभ्य साधेधटिकादयं घटीयन्त्रस्थित- 


७२४ सवेदशेनसंग्रे- 

घटभ्रमणन्यायेन एकेकस्यां नाड्यां भवति । एवं सत्यदर्नि्ं 

धासम्रधासयाः प्ट्‌शताधिकेकरविंशचतिसहस्राणि जायन्ते । अत 
क (= ५ 

एवोक्तं मन्त्रसमपंणरहस्यवेदिभिरजपामन्वरषम्षणे- 


४०. षट्‌श्चतानि गणेशाय षटसदसतं स्वयंयुवे । 
विष्णवे षटसहसं च षटसहस्तं पिनाक्रिने ॥ 
४१. सहस्रमेकं गुर सहसरं परमात्मने । 
= श (~ ‰ ^ 
सहस्लमात्मने चेवमपेयामि छृतं जपम्‌ ॥ इति ¦ 
जिस प्रकार घटीयंत्र ( रंहृट ) मेँ घट ( लोह की बाल्िर्यां ) घूमते है उसी 
तरह वह वायु भी सूर्योदय से आरंभ करके ढाई-ढाई घड़ी ( ढाई घड़ी-१ घंटा ) 
तक प्रत्येक नाडो ( इडा, पिगला ) मे रहती है । | प्राशियों की दाहिनी नाडी 
( दाहिनी नासिका कौ सासि ) पिगला कहलाती है, बायीं नाड़ी इडा है, 
दोनो के बोचमें सुषुम्णा बहती है । वायु-संचार २३ घड़ी ( = १ घंटे) तक 
पिगलाके द्वाराहोताहै, फिर २३ घड़ी इडाके हारा वायु चलती ह, फिर 
पिगिला ओर इडा-- यही क्रम है ।] 
इस प्रकार वायु के चलने से दिनरात मे कीस हजार छह सौ (२१६००) 
धास.परधास होते है । [ दिन-रात में ६० घडियां ( घटी या दर्ड ) होती है । 
एकं षटी मे ६० पल होते है ( = दिनरात मेँ ६० >+ ६० = ३६०० पल ) । 
एक पल में ६ बार श्वास-प्रश्वास लेते है अतः दिनरात में ३६०० « ६-२१६०० 
बार श्वासप्रश्वास होता है। | 


इसीलिए मन्व-समपंरा का रहस्य जाननेवाले लोग अजपां» के सम्प॑र 

के विषयमे कहते भै इस किये हए जपमेसे ६०० मन्त्र गरो को, 

९००० ब्रह्मा को, ६००० विष्णु को, ६००० शिव को, १००० गुरू को, १००० 
परमात्मा को तथा १००० आत्मा को अर्पित कर रहा हू ।॥ ४०-४१ ॥' 

तथा नाडीसचारणदश्चायां वायोः संचरणे प्रथिव्यादीनि 


^ श्वासप्रश्वास के रूप मे स्वभावतः जपा जाने वाला मन्त्र अजपामन्तर है । 
इसरे मन्त्रो को तरह इसे जपते नहीं इसलिए इसे अजपा कहते है । श्वास ओौर 


` श्रक्वासमें हंसः को मन्तर-मावना की जाती हि। स्वभावतः इसे २१६०० बार 





प्रतिदिन जपते है । इसे ही उलटने षर सोऽहम्‌ कहते है । इस जप का विभाजन 
करके गणेशादि देवताओं को अपंणा करते है । 
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न ¢ ^~ = न्‌ (२ थ ^^ ला न, ०, थ 
च .चान वमवश्षतशात्पुरुषाथाभलापुकः <रूपरवगन्तव्यानि । 
^ च) 
तदुक्तमभियुक्तेः - 
र . > सीदर्यं . क = = 
४२. साधं वृटहयं न'च्यास्ककाकादयाद्हेत्‌ 
अरषटषटीभ्रान्तिन्यायो नाब्योः पुनः पुनः ॥ 
तातानि तन जायन्ते 5 धासोच्छर ५ 
०८९. रतान्‌ तत्र जायन्ते निश्वास्रोच््रासयोनव । 
ए धः । (क श सख क क ् 
दखपदट्का।दकः संख्याहोरात्रे सकले पुनः 
| जिस प्रकार वायु की स्वाभाविक गति के कारण प्रत्येक श्वास-प्ररवास में 
टतः मन्त्र कौ भावना से अजपाजप की सिद्धि होती है | उपी प्रकार वायुके 
सचार से नाडयो का संचारण होने के समय पुरुषाथं कौ अभिलाषा करने वाले 
पुरुषां को, [पीत जादि] विशिष्ट वर्णो से | युक्त व्रिन्दुओं के [रा ], पृथिवी आदि 
तत्त्वां का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । [ पृथिवी आदि तत्व पुरुषाथं हँ । इनका 
ज्ञान आन्तर चषटिसेहौो सकताहै। शरीर में कु विन्दु है जिनके वर्णो की 
कल्पना की गई है-- उन्हीं से ये तत्व सली-मति ज्ञात होते है ।] 
इसे प्रामाणिके व्यक्तियोंने कहा है-{ इडा ओर विगला ] इन दोनों 
नाड्यो में प्रत्येक नाडोसे सूर्योदयसे भारभ करक ढाई-ढाई घटियों तक 
[ प्रणवायुका ] वहन होता है। अरघदु-घटी ( कुएं के रहंट ) के भ्रमण की 
तरह ये दोनों नाड्यां बार-बार [ वहतीदहँ।] इस क्रियासे ढाई घटते 
९०० निश्वाप् ओर उच्छवास होते ह । पूरे दिन-रात मे तो २१६०० ( ख=०, 
खे=०, षट्‌ = ६ क=१, हि=रे, अङ्कस्य वामा गतिः से उलटने पर 
२१६०० ) संख्या हो जाती है ॥ ४२-४३ ॥ 


४४. पटू्रशषद्गुरूवणानां या वेला भणने भवेत्‌ । 
सा वेला समरुतो नाञ्यन्तरे संचरतो भवेत्‌ ॥ 
७५. प्रत्येकं पश्च तानि नाञ्योश् वहमानयोः । 
वहन्त्वहर्निंश्च॒तानि ज्ञतव्यानि यतात्मभिः ॥ 
७६. ऊध्वं वद्धिरधस्तोयं तिरश्चीनः समीरणः । 
भूमिर व्योम सवेगं प्रवहेत्पुनः ॥ 
४७, वायोवहवेरपां ए्थ्व्या व्योश्नस्त्वं बहेत्कमात्‌ । 
वहन्त्योरुभयोनो्योज्ञतव्योऽयं क्रमः सदा ॥ 







७२६ सवदशनसंग्रहे- 


छत्तीस दीघं वर्णो (आ, ई, ऊ जैसे वशं ) के उच्चारण में जितना समय 
लगता है उतना ही समय वायु को नाड़ी में घूमने मे लगता है) [ इसे ही प्राणा 
भी कहते हँ । ६ प्राण-१ पल । ६० पल = १ घटी। एक घटी मे ३६० 
श्वासोच्छवास या प्राण होते है । | ॥ ४४ ॥ इन बहने वाली नाडयो में प्रत्येक 
के पाच तत्त्व होते है जो दिन-रात बहते रहते है, इन्हं योगी ही जान सकते 
है ॥ ४५॥ [ ये नाडियाँ अपने अन्तर में स्थित सूक्ष्म पृथिवी आदि तक्वो से 
से किसी एक के अंशसे ही चलतीहैँ। जबजो तत्तव बहता दहै तव कहते ह 
कि उस अमुक तत्तव से नाड़ी चल र्हीहै) इसेयोगसे ही जान सकते हैं 
मब नाड्यो मे बहने वाले पाचों तत्वों का स्थान वताते है] असि-तत्तव 
ऊपर बहता है, जल-तच्व नीचे की ओर; वायु-तत्तव तिरछा वहता ह, पृथिवो- 
तत्तत भधं पुट ( कोष्ठ ) मे तथा भाकाशतत्व चारो तरफ बहता है । ४६ ॥ 
| अब इनके बह्ने का क्रम बतलाते है-- ] दोनों बहुनेवाली नादयां का यह्‌ 
करम्‌ सदा जानना चाहिए कि करमशः वायु, असि, जल, पृथिवी ओौर आकाश के 
तच्व बहते है \\ ४७ ॥ 


४८. प्रथ्व्याः पलानि पचाश्च्चत्वारिलित्तथाम्भसः । 
र ¢ > ^~ (~ ९ ५ 
अगनेर्सििशस्पुनवायोरविं्षतिनेभसो द ॥ 
४९. प्रवाहकालसख्येयं हैत॒स्तत्र॒ प्रदश्यते । 
[५ भ @ © 
परथ्व। पञ्चगुणा तोयं चतुगणमथानलः ॥ 
५०. त्रिगुणो दिगुणो वायुर्वियदेकुणं भवेत्‌ । 
९ प्रति दश्च पलठान्युर्व्यां पश्चाश्चदित्यतः ॥ 
५९. एककहानिस्तोयदेस्तथा पश्च गुणाः तेः । 
गन्धा रसश्च रूपं च स्पशे; शब्दः कमादमी ॥ 
पृथ्वी-तत्तव पचास पलों तक बहता है, जल-तत्त्व चालीस पलों तक, 
भनिति-तत्त्व तोस पलों तक, वायु.तत्व बीस पलों तक तथा आकाश-तच्व दस 
पलो तक बहता है । [ इनके बहने का क्रम पहले के जैसा ही है--पहले वायु- 
। तस्व, फिर अग्नितच्व आदि । ]* ॥ ४८ ॥ प्रवाह क काल ( समय ) की संख्या 
( परिमाणा ) इस तरह बतलाई गई है । अब इसका कारण बतंलावे--प्ृथ्वी 


८. ६४; पचि गुणों की है, जल चार गुणो का है; अ्चिके तीन ताग गुरा, वायुके दो गुण भार केदो गुण भौर 
 # कुल मिलाकर १५० पल होते है मर्थात्‌ ये पाचों तत्व १-१ घंटे के कम 
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पातञ्जल-दशनम्‌ ्‌ ७२७ 


४४ 


आकाश में केवल एक गुण ही है । [ देखिए- इसी ग्रन्थ का सांद्यद्न _ “तत्र 
राब्दस्पशचरूपरसगन्धतन्मात्रेम्यः पूवंपु्वसुक्ष्मभूतसहितेभ्यः पञ्च महाभूतानि विय- 
दादीनि करमेणोकटवत्रिचतुष्पंचगृणानि जयन्ते । ( पृ ६२७ ) । | 

प्रत्येक गुण में दस पल होते है--इसलिए पृथ्वी में पचास पल माने गये, 
॥ ५० । इसके वाद जलादि से एक-एक गण की कमी होती जाती है। पृथ्व 
के पाच गणो में गन्ध, रसत, रूप, स्प भौर शब्द ह । इनमें भी करमशः [ एक. 
एक घटते जाते है जल में गन्य नहीं ( ४ गुण ), असिमें' गन्ध ओर रस नहीं 
(३ गुण), वायु में गन्ध, रस भौर ल्प नहीं (र गुण ) तथा आकाश में केवल 
शब्द गुणदहीहे। |। ५१॥ 


५२. त्वाभ्यां भूजलाभ्यां स्याच्छानितिः कार्ये फलोन्नतिः ! 


दोप्रास्थिराब्यृहवृत्तिस्तेजोवाय्वम्बरेषु च ॥ 
५२. प्रथ्न्यप्रेजोमरुद्न्योमतखानां चिह्वशुच्यते । 


आधे स्थेयं स्वचित्तस्य त्ये कामोद्धवो भवेत्‌ ॥ 
५४. ततीये कोपसंतापो चतुर्थे चश्वलात्मता। ` 
पश्चमे शून्यतेव स्यादथ वाधर्मवासना ॥ 
५५. शरुत्योरङ्ुष्टको  मध्याङ्खट्यौ नासापुटदरये । 
सृकिण्योः ्रान्त्यकोपान्त्याज्ली शेषे दगन्तयोः ॥ 
ृथ्वीतत्व तथा जलततत्व से ( इनके वहते पर }) करमशः शान्ति ओर 
[ आरम्भ किये गये | कायं मेँ फल की अविक्रता मिलती है। अगिितच्व के 
बहुने पर [ चित्तवृत्ति | दीप्त होती है, वायुततत्व मे अस्थिरता ओर आकाशतच्व 
के वहने पर चित्तवृत्ति अन्ग्रूह ( वियोग ) के रूपमे हो जाती है ॥ ५२ ॥ अब 
हम पृथ्वी जल, अम्नि, वायु ओौर आक्राशततत्व के चिल्ल कहते है-- प्रथम 
( प्रथ्वी ) तत्त्व मे चित्त की स्थिरता मालूम पड़ती है । दूसरे ( जल ) तच्व की 
शीतलता के कारणा इच्छायं उत्पन्न होती है ॥ ५३ ॥ तीसरे तत्व में क्रोध 
संताप उत्पन्न होते है, चौथे (वायु) में चंचलता का अनुभव होता है। 
पाचिवं (आकाश ) तच्वमे या तो शून्यता या अधमं की भावना उत्पन्न 
होती है ॥ ५४ ॥ 
| अव एक विरिष्ट मुद्राके द्वारा शन्यको देखने कौ ू विधि का निरूपण 
करते है-- ] दोनों कानों के चेदोको अंगुढोंसे बंद करद, मध्यमा अंगुलियों ` 
को नासिक्राके छेदो पर रखदे, दोनों ओष्ठो पर कनिष्ठा ( प्रान्त्यक ) ओर 


न 
` - क~ 





५७२८ सवेदशनसंम्रहे- 


अनामिका ( उपान्त्य ) अंगुलियों को रख दं तथा वाको बची हुई ( तजनी ) 
अंगुलियों को अखं पर रख दं ॥ ५५ ॥ 


4९. न्यस्यान्तःस्थपथिव्यादितचज्ञानं भपेत्कमात्‌ । 
पीतश्वेतारुणरयामेर्िन्दुमिर्निरुपाधि खम्‌ ॥ इत्यादिना | 
वचावेद्धायुतच्छमवगम्य तननियमने विधीयमाने षिषेकन्ञाना- 
(क (~ ् ध ^~ ^ 
वरणकसद्या भवति । तपो न्‌ पर्‌ प्राणायामादति | 
५७. दद्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मखाः । 
पराणायामेस्तु ददन्ते तददिन्दियजा मलाः ॥ इति च । 
| उपयुक्त विधि से अंगृलियों को ] रखकर अन्तर मे स्थित पृथिवी आदि 
तत्व काज्ञान क्रमशः होता है। इसके बाद पीत, श्वेत, अरुण, तथा दयाम 
विन्दुओं से उपाधि हीन भाकाश-तत्त्वका दर्शेन होता है । [दोनों हाथो को ्मुलियों 
से बाहरी दवारोंको वंद करके अन्त्षिसे देखने पर विन्दुं दिखाई पड़ता है । 
पीतव का बिन्दु दिखलाई पड़ने पर समभ क्रि पृथ्वीतस्व बहु रहा है। इवेत 
विन्दु दिखलाई पड़ने पर जलतच्व, अरुणा विन्दु होने पर अत्रि-तत्व तथा इयाम 
विन्दु होने प्र वाधुतच्व सम्ञं। किसी भी वणंसे रहित केवल घेरा भर 
दिखलाई दे तो आकाश तत्व समरे । इसीलिए आकाल को उपाधिहीन अर्थात्‌ 
चणंरहित कहा गया है ] ॥ ५६ ॥' 
उक्तं रोति से वायुतत्तव को यथार्थह्प तें जानकर, उपे नियंत्रित रने कौ 


जो विधियां बतलाई गई है [ उनके दारा = प्राणायाम से वायुका निरोव करने 
से ] विवेकनज्ञान को आवृत करने वाले कर्माका नाश हो जाता है। [ कमं = 
कमं से उत्पन्न पुराय तथा कमंके कारणरूप अविद्या आदि क्लेश्च । ये क्लेश 
महामोह से भरे हए शब्दादि विषयों को सहायता से विवेकज्ञान स्वभाव वाले 
बृद्धि-तत्त्व को आच्छादित कर देते है । इसीपे संक्षार मे आने-जाने का सिलसिला 
चलता है । बुद्धि सांसारिक व्यापार मे लगी रहती है । प्राणायाम का अभ्यास 
करने सेये क्लेश दुर्बल हो जाते है तथा भपना कायं नहीं कर सकते-- क्षण- 
क्षण क्षीण होते जते है । इसलिए प्राणायाम को तप कहा गया है । यही नही, 
चद्धायण जादि तषोंसे तो पापकमं ही क्षीण होता है। प्राणायाम से उनके 
मूल क्लेशो का भी नाश हो जति है ॥ इसलिए | प्राणायाम से बदढकर कोई 


 ततपनहींहै। 
निस प्रकार भाग में जलाये जानेवातत धातुओं ( सोना, वादी आदि) का 





पातञ्ञल-दशनम्‌ ह 


मल जल जाताहै, उसी प्रकार प्राणायामसे इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाले मल 
नष्टहो जाते ह| ५७॥' 
( २३. पत्याहार का निरूपण ) 
तदेवं यमादिभिः संस्कृतमनस्कस्य योगिनः संयमाय प्रत्या- 
४ # (~ (~ $ (~ (~. ^ म 
६1२ कृतव्यः । चश्रुरादानामन्द्रसा्णां ्रतानवतरञ्जनायकोप- 
नीयमोहनीयगप्रबणत्वप्रहाणेन अधिकृतस्वरूपग्रबणचित्तानुक्रारः 
प्रत्याहारः । इन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपमाहियन्तेऽस्मिन्निति 
व्युत्पत्तेः | 
इस प्रकार यमादिके वारा अपने अन्तःकरण को पवित्र करके योगी को 
सयम के लिए प्रत्याहारका प्रयोग करना चाहिए । [ योगके भाठ अङ्को मे 
अन्तिम तीनों अन्तरङ्ख साधन हँ । उन्हं संयम भी कहते हं! संयम की हिद्धि 
` प्रत्याहार के विना नहीं होती । इसलिए प्रत्याहार कौ सिद्धि पहले करे | ] चक्षु 
आदि इद््रियों की अपने-अपने साथ निश्चित रागोत्पादक, कोगोत्पादक तथां 
मोहोत्पादकर विषं में जो आसक्ति ( प्रवगात्व ) होती है उसका नाश करके, 
निविकार आत्माके स्वल्प मे लीन चित्त का अनुकरण [ यदि इन्धिर्यां करने 
लगं तो वह ] प्रत्याहार कहलाता है। [ इन्द््यां अपने-अपने विषो के साथ 
निश्चित रहती हँ । कुचविषय किसी के लिए रंजनीय या रागोत्पादक होते ह कुछ 
कोपोत्पादक ओर कुछ मोहप्रद हँ । इन विषयों में इन्ि्यां आसक्त रहती है । बद्ध- 
जीवों में इन्द्रियां विषयोके अनुरोध से चलती हैँ ओौर चित्त इन्द्रियो के अनुरोध से 
चलता है । प्रत्याहार में इन्धि्थां हौ चित्त कै अनुरोध से चलने लगती ह । चित्त 
जव निरोघ कीओर लगा दिया जाताहै तो बिना किक्षी विरेष प्रयत्न के ही 
इन्द्रियों का निरोध हो जाता है । यही चित्तका अनुकरण या प्रत्याहार कहलाता 
है । ] इसको व्युत्पत्ति है कि इसमें इन्द्रियां विषयों के विरुद्ध ( प्रतीप ) खींच ली 
जाती ह (आ+हू )। [ प्रति = प्रतीप, आ + ./ह् । | 
नु तदा चित्तमभिनिविशते नेन्द्रियाणि । तेषां बाद्यविपय- 
(3 ° (~ 
त्वेन साम्याभावात्‌ । अतः कथं चित्तानुकारः । अद्धा । अत 
® ~ ज © ^. > ९9 
एव वस्त॒तस्तस्यास्भवमायसषसि सादसश्ययथमवश्ब्द चकार 
घ्वरकारः--^स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपायुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहारः" (पात० यो० घ २।५४) इति । सारस्य च चित्ता- 
लुक्रारनिमित्त विषयासप्रयोगः । 
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१.१7 [, 
क 
"ऋ 


इन्द्रियो ( अक्ष = इन्द्रिय ) का निग्रह ` कृरके, प्रत्याहारम निरत होकर उन्हे 
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७३० सवेदशंनसंमहे- 

अन एक शंका होती है क्रि उस दशाम तो | निविक्रार आत्मा के स्वरूप 
मे | चित्त ही प्रवेश करता है, इन्द्रियां नही, क्योक्रि इन्द्रियों का विषय वाह्य. 
जगत्‌ से संबद्ध है. अतः आत्मा मे उनकी सामथ्यं ( शक्ति, अधिकार ) नहीं 
हो सकती । फिर वे चित्त की प्रकृति मँ अपने को केसे मिला सकगो ? ठोक 
कहते है । इसीलिए तो वास्तव में उसको असंभावना की संमावना करके सूत्रकार 
ने साटर्या्थंक “इव” शब्द का प्रयोग क्रिया है [ जिससे यह प्रकट होता है कि 
इन्द्रियां चित्त की प्रकृति मे अपतेको मिला नहीं लेतीं प्रत्युत चित्त मे मिलान 
पर जेसी दशा हो सकती है वैसी बन जात) ह | न्दो का अपने दिषो 
के साथ संबन्ध न होने पर चित्तके स्वरूप क] अनुकररण-जेस्ा करना प्रत्याहर 
है' ( यो° सु० २।५४ ) । | जो व्यक्ति अपनी इद्धि को नदी जीत सका है 
बद्ध है, उसकी इन्द्रियां मी विषयोपभोग के समय चित्तका अनुकरण करती ह _ 
उसमं अतिग्यापति रोकने के लिए शस्वविषयासंप्रयोगेः का प्रयोगं किया गया है | | 





| जब दो वस्तुओं मे तुलना होती है तव किसी धं आधार पर ही। 
अतः यहां भी कुछ साहर्य.धमं होना चाहिए । ] अपने विषयों से संबन्ध न होना 
हौ यहां पर साटश्य-घमं है । उसके कारण चित्त का अनुकरण ( उसकी प्रति 
मे अपने को मिलाना ) होता है । 
यदा चित्तं निरुध्यते तदा चक्षुरादीनां निसेधे प्रयलान्तरं 
नापेक्षणीयम्‌ । यथा मधुकरराजं मधुमक्षिका अनुवतंन्ते तथेन्धि- 
याणि चित्तमिति । तदुक्तं विष्णुुराणे- | 
+<, शन्दादिष्वनुरक्तानि निष्याक्षाणि योगवित्‌ । 
कुयाचित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥ 
५९. व॒र्ता परमा तेन जायतेऽतिचलात्मनाम्‌ । 
इन्द्रियाणामवश्यस्तेनं योगी . योगसाधकः ॥ 
त ( वि° पु० ६।७।४३-४४ ) इति । 


जब चित्त ( मूल ) ही निरुद्ध हो जाता है तव चक्षु आदि इन्धियों के निरोव 
कै लिए अलग से प्रयत्न करने कौ आवश्यकता नहीं पड़ती । जसे मधुकर-पति 


के पीे-पौये मघुमविखर्या चलती हँ उसी तरह चित्त के पीले-पीले इन्द्रियां 


चलती ह। इसे विष्णुपुराण मे कहा है-"योगी राञ्दादि विषयों मे अनुरक्त 





९ अधुकारो (चित्त के स्वमाव मेँ मपने को मिला देनेवाली) बना दे ॥५८॥ 
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अत्यन्त चंचल स्वरूप वाली इन्द्रियों कामी इसके बाद परम वशीकरण हो 
जाता है । [ वुलनीय-- (ततः परमा व्यतेन्दियाणापु" ( योऽ सू° २।५५ ) । | 
यदि ये इद्धियां वशमेंनहींहो सकींतो उनसे योभी योग का साधक नहं बन 
सकता ।} ५९ ॥' ( विष्णुपुराण-६।७।४३-४४ ) । 
(२२ क. धारणा ओर ध्यान ) 
नाभिचक्रहृदययपुण्डरीकनासाग्रादावाध्यास्मिके दहिरण्यगभे- 
वास्वप्रजवतिप्रभृतिके बाय वा देशे चित्तस्य षिपयान्तरपरि- 
हारेण स्थिरीकरणं धारणा । तदाह--देश्चवन्धशित्तस्य धारण 
( पा० यो० स्रु ३।१ , इति ! पोराणिकाथ-- 
६०, प्राणायामेन पवनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ | 
^ ह्यं क ^~ भ म = 
वश्त्व ततः इ पाच्चत्तस्थान ज्चभाश्रयं ॥ 
( वि° पु० ६।७।४५ ) इति \ 
' नाभिचक्र, हुदय-कमल, नाक्धिकाका अग्रभाग आदि शरीरके भीतर के 
( आध्यात्मिक } स्थानों में अथवा {दहिरण्यगभं ( विष्णु), इन्द्र, प्रजापति आदि 
| की मूतियों मे अर्थात्‌ | बाह्य स्थानों मे अपने चित्त को, दूसरे विषयों से उसे 
नचाते हुए, दढ ( स्थिर ) करदेना धारणा है) इसे कहा है-- “चित्त को एक 
स्थान प्रर द्दृ करना धारणा है" (यो० सु० ३।१)। पौराशिक लोग भी कहते 
है--ध्राणायामके द्वारा वायुको ओर प्रत्याहारके द्वारा इन्द्ियोंको वमे 
करने के वाद किसी अच्छे आधार (नाभि आदि) मे चित्तको धत्थिर करना 
चाहिए ।* ( विष्णुपुराण, €।७।४५ ) ।# 
तस्मिन्देले ध्येयावछस्बनस्य प्रत्ययस्य वबिसदशम्रत्यय- 
र + = ध्यानम्‌ 
प्रहाणेन प्रवाहो ध्यानम्‌ । तदुक्त-"तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ 
८ पात० यो० घ्र ३।२ ) इति । अन्यरप्युक्तम्‌-- 
६१. तद्रूपग्रत्ययंक्रया संततिश्वान्यनिःस्परहा । 
तद्भयानं प्रथमेरङखेः पडमिर्निष्पाधयते सृप ॥ 
( वि० पु° ६।७।८९ ) इति । 
प्रसङ्काच्रममङ् प्रागेव प्रत्यपीपदाम । 
# तुल ०--हृत्पुणडरीके नाभ्थां वा मूध्नि पवंतमस्तके । 
एवमादिप्रदेरोषु धारणा चित्तबन्धनम्‌ ॥ 


~~~ ---~- ~ --~- ~~~ 
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उक्त स्थानों मे विद्यमान ष्येय ( प्रसन्नमुख, चतुभज विष्णु आदि ) के 
ञकार मे परिणात ज्ञान ( प्रत्यय ) का, असहश ज्ञानों का व्याग पूवक, प्रवाहित 
होना ध्यान है। [ स्मरणीय है करि प्रत्याहार में चित्त का स्थिरीकरण हौता है 
ओर ध्यान मे स्थिर किये गये चित्त को उसी दिशा मे प्रवाहित होने दिया जाता 
है! ] इसे कहा गया {है उसमे ( धारण होने पर ) ज्ञान का एक प्रकारका 
बना रहना ध्यान है" ( यो° सु० ३।२)। 

दरूसरो ने भी कठा है-उस (ष्येय )केरूप केज्ञान मेंएकही तरह से 
रहने वाला तथा दूसरे विषयो के व्यवधान से रहित [ज्ञान का | प्रवाह ध्यान 
है। हे राजन्‌ ! वह प्रथम छह अंगोके द्रारया निष्पन्न होता है । ( वि० पुऽ 
९।७।८९ ) | यह वाक्य खारिडक्य नामक राजा को कहा गया है । | 

अन्तिम अंग ( समाधि) कोतो प्रसंगवश हम लोगों ने पहले ही ( योगा- 
सुशासन" के निवंचन-क्रम मे ) प्रतिपादित कर दिया है ( देखिये, पृष्ठ ६७३ ) । 

विरोष- यहां अष्टांगयोग का विवरण समाप्त हौ रहा है। अब इन अंगों 
के प्रयोग से प्राप्त होने वाली सिद्धियोःका व्णंन करके केवल्य ( सोक्न ) रूपी 
परम पुरुषाथं का निरूपण होगा । 


( २४. योग से प्रात होने बाली सिद्धियँ ) 


क, (अ 


तदनेन योगाङ्गाचुष्ठानेनादरनैरन्तय॑दीरधकारसेषितेन समा- 
धिप्रतिप्कटेशपरक्षयेऽभ्यासवेराग्यवशान्मघुमत्यादिपिद्धिलामो 
भवति । 

, < किमेवमकस्मादस्मानतिविकटाभिरत्यन्ताप्रसिद्राभिः 
कणाटगाडलाटभाषामिभींषयते भवान्‌ १ न हि वयं भवन्तं 
भीषयामहे । किं तु मधुमत्यादिपदार्थव्युत्पादनेन तोषयामः । 
ततश्वाृतोभयेन भवता श्रूयतामवधानेन । 

तो, योग के अंगों के इसप्रकार अनुष्ठान से-- जिसका सेवन या पालन 
आदरधुवक ( श्रद्धा सहित ), व्यवधान-रहित तथा दीर्घकाल तक किया गया हो- 
समाधि कै विरोधी क्लेशोका नाश हो जाने पर; अभ्यास ओर तैराग्य के बल 
से, मधुमती भादि सिद्धियों का लाभ होता है। 

4 । इन मधुमती भादि नये कन्दो को सुन कर कोई पूता है-- ] हम लोगो 
9 को इन विकट ( मयप्रद ) ओर अल्यन्त अध्रसिद्ध कर्णाटक ( उत्कल का दक्षिणी | 
५ माग ), गोड ( बंगाल का पूर्वो भाग) तथा लाट ( गुजरात का एक भाग ) की 


= क पि । 

ऋ ५ "4 ‡ ॐ 
क च ह~: । अनर "= कु 
2, 


+ स -3 
४, ५ वर ~ 3 भ 
9 न २ ॥ ¬ 
# = ॥ _ कश चअ 
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भाषाओं से आप अकस्मातु उराने क्यों लगे ? [ हमारा उत्तर यह है-- ] हम 
आपको उरा नहीं रहे हैँ । बल्कि मधुमती भादि शब्दके अथंकी गयुत्पत्ति 
( विश्लेषण ) करके आपको संतुष्ट ही कर रहे ह । सो, आप निभेय होकर ध्यान 
से सुने । 
( २४ क. मधघुमती-सिद्धि ) 
तत्र मधुमती नामास्यासवेराग्यादिवश्चादपास्तरजस्तमोरेश्- 

एखप्रकाश्चमयसचखभावनया अनवधवेशारयवि्योतनरूपकतंभर- 
्ञाख्या समाधिसिद्धिः । तदक्तम्‌-छतंभरा तत्र प्रज्ञा 
( पात० या० प्रू १।४८ ) ¡ चतं सत्यं विभति कदाचिदपि 

(1 (~  ष्डै 9 ^~ ^~ 
न रिपययेणाच्छाद्यते । तत्र स्थितौ दार्व्ये सति द्वितीयस्य 
योगिनः सा प्रज्ञा मवतीत्य्थः । 

उनमें मधुमती वह समावि-सिद्धि है जिसमे अभ्यास ओर वैराग्य आटि के 
कारण रजस्‌ ओर तमस्‌ का लेश (थोड़ा अंश) भीन बचा हो, तथा सुखमय 
ओर प्रकारामय सस्व ( वुद्धिसत््व ) कौ भावना (ज्ञान ) से स्वच्छ स्थितिप्रवाह्‌ 
( अनवद्य वेशार ) प्रकाशित होता है जित दुसरे शब्दों मे ऋठभरा प्रज्ञा भी 
कहते ह । कहा गया है-- उस अवस्था मे ऋतंभरा ( सत्य का भरण करने 
वाली ) प्रज्ञा (ज्ञान) रहता है (यो० ० १।४८ )। ऋत अर्थात्‌ सत्य का 
जो भरण-पोषण करे, कभी भौ विपर्यय ( विरोधी ) ज्ञान सै आच्छादित न हो 
सके । उस अवस्थामें ( तत्र ) = स्थिति मे स्थिरता जाते पर, द्वितीय 
प्रकार के योगी ( मधुभूमिक ) लोगों की यह ्रज्ञा होती हि। यही मथं ऋ) 
| ऋतंभरा प्रज्ञा मधघुभुमिक योगियों को प्राप्त होती है । ] 

चत्वारः ख योगिनः प्रसिद्धाः प्राथमकरसिपिको मधुमूमिकः 

्रज्ञाञ्योतिरतिक्रान्तभावनीयश्वेति । तत्राभ्यासी प्रवत्तमात्र- 

(~ ७ (~ (~ अ 9 व (~ 
ञ्योतिः प्रथमः । न स्वनेन परचित्तादिगोचरज्ञानरूपं ज्योतिवंशी- 
कृतमित्युक्तं भवति । ऋतंमभरपरज्ञो द्वितीयः । भूतेन्द्ियजयी 

~ © 

ततीयः । परवेराग्यसंपन्नश्चतुथः । 

योगियों के चार भेद प्रसिद्ध है-( १) प्राथमकलतिक, (२) मधुभूमिक, 
( ३ ) प्रज्ञाज्योति ओर ( ४) भतिक्रान्तमावनीय । उनमें प्रथम अर्थाव्‌ प्राथम- 
कटिपक योगी वह है जो अभ्या्मे लगा हो तथा जिसका ज्ञान भमी केदलः 
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प्रवृत्त हुआ है ( परिपक् तही- ज्ञान वशमे नहीं हुमा है अतः वहं दूसरों के 
चित्त का ज्ञान नहीं पा सक्ता ) । कहना यह्‌ है कि उस योगी ने दूसरों के चित्त 
भादिमें चरित ज्ञान रूपी ज्योति को. वमे नहींकियाहै। द्वितीय अर्धात्‌ 
मधुभूमिक पोगी वह है जिसकी प्रज्ञा ऋतंभरा है । [ इसने जीवों तथा इन्दियों 
पर विजय प्राप नहीं की हे परन्तु जीतने कौ इच्छा करता हे--इसे ह। मधुमती 
ताम को योगसिद्धि कहते हैँ । | ततीय अर्थात्‌ प्रज्ञाज्योति योगी वह हे जिसने 
सभी भूतो ( 1361798 ) तथा इद्ियों पर॒ विजय प्रा्तकर लीदहै। अन्तमें 
अतिक्रान्तभावनीय योगी उसे कहते है जो परम वेराग्यसे युक्त है। [ यह्‌ 
योगी सभी प्रकार को भावनाय क्रिये हए है-अवब इसके लिए कोई चीज 
भावनीय ( ज्ञेय ) नदीं । यह जीवन्मुक्त ह । जो सभी भावनीय पदार्थो की सीमा 
पार कर चुका हं वह अतिक्रान्तमावनीय ह । | 
( २8 ख. अन्य सिद्धिया-मघुप्रतीकः, विरक्ता, सर्काररोपा ) 
मनाजवित्वादया मधुप्रतीकासेद्रयः। तदुक्त--'सनोज- 
धित्वं विकरणभावः प्रधानजयर्च' ( पात० यो० घ्र° ३।४८ ) 
इति । मनोजवित्वं नाम॒ कायस्य मनोवदनत्तमो गतिलामः। 
विकरणभावः कायनिरपेक्षाणामिन्धियाणासमिमतदेशकालषिषया- 
कषबृत्तिलाभः । प्रधानजयः प्रटतिविकारेषु स्वेषु वषित्यभ्‌ । 
एतश्च सिद्धयः करणपथ्चकरूपजयाततीयस्य योगिनः 
6... | क ( ० ध 
डभवन्त । यथा मधुनः एकदेशोऽपि स्वदते तथा ध्रत्येकमेः 
ताः सिद्धयः स्वदन्त इति मधुप्रतीकाः । 
मधुध्रतीका सिद्धि-मनके समान वेगवान ( मर्नोजवी ) हो जाना 
आदि सिद्ध्यां मनुप्रतीक के जन्तर्गत ह । इन्द कहा गा है- “सन के समान 
नगवान्‌ हना, इन्द्रियों से रहित हो जाना तथा प्रकृति पर विजय पानाः ( यो 
६० २।४८ | । मन के समान वेगवान्‌ होने का अर्थ है शरीर का मन की तरह 
अत्युत्तम ( न उत्तमः यस्मात्‌ ) गति को प्राप्त करना । विकरण-भाव का अथं 
है शरीर की बेक्षा रे ही विना इन्दियो का अभीष्रदेश्च ओर काल में स्थित 


न 


ध विषयो से सम्बन्वज्ञान पा लेना । प्रधानजय का अथं है प्रकृति के जितने विकार 
संसारम हउन सवोंकोवशमेकरलेना। . 

9 ये सिद्धियां [पाच ज्ञानेन्धियो के पाचि ग्रहृण आदि | रूभों की विजय कर लेने 
। से.तृतीय कोटि के योगी ( प्रजञाञ्योति ) में प्रादुभरत होती है! [ इन्द्रियों के पाच 


7 ॥ ५ नर 


# 
अ १ 
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ल्प है ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय भौर अर्थवत्त्वं । निश्वय, अभिमान 
संकल्प, दर्शन, श्रवण आदि वृत्तियां ग्रहण के अन्तर्गत है । ग्यारह इद्ियां 
स्वरूप हं । बृद्धि ओर अहंकार को भस्मिता कहते हैँ । कारणा का ज्ञान करना 
अन्वय ह जसे घटम मिदट्रीका। इन्ियोंकीप्रकृतिकैरूपमें जो गुण हँ उनमें 
पूरुषाथं-सिद्धिकी जो शक्ति है वही भवत्व है। इद्दियों के इन रूपों की विजय 
प्रापि करलनसे ही प्रकृति आदि पर विजय होती हैँ । केवल इन्धियों की विजय 
से प्रकृति आदि पर अधिकार नहींहो सकता ¦ । जते मघुकाकोई भी भाग 
स्वादमें जच्छा होता है उसी प्रकार इन सिद्धियों में प्रत्येक का स्वाद अच्छा ही 
रोता > इसीलिए इन्हं मधुप्रतीक ( 2311100] 01 11006 ) कहा गया 
सवनावाधष्टाववादल्पा विश्चाका साद्भः । तदाह- 

सत्वपुरुपान्यताख्यातिमात्रस्य सयभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञत्वं चः 
( पात० यो० सू° ३।४९ ) इति । सर्वेपां व्यवस्तायाव्यवसा- 
यात्मकानां गुणपरिणासरूपाणां भावानां स्वामिवदाक्रमणं 
सवेभावाधिष्ठचखम्‌ । तेषामेव शान्तोदिताव्यपदेदयधमितेन 
(स्थताना (एववक्षङ्ञानं सनज्ञातत्वय्‌ । तदक्त- सिक्का उ 
ञ्यातप्मता' ( पात० याो० सृ १।३६ ) इति ! 

वियाक्र१ खद्धे--सभा भावा (सत्‌ पदार्थो) का स्वामी बन जाना 
भादिके रूपमे प्राप्न योगसिद्धि विशोका डै। इसे कटा है-- केवल चित्त ओर 
पुरुष का भेद जाननेसे ही म्मी भावों पर आधिपत्य ओर सर्वज्ञता भी प्राप्त 
होती है" (यो० सु० ३।४९ )। व्यवसायात्मकं ( प्रकाशात्मकं भाव अर्थात्‌ 
इन्दरिधां मौर अन्यसाया्पक (जड पदार्थ--इद्धियों के विषय राब्दादि, उनके 
आश्रय पृथिवी भादि) भावजो तीनों गुणो के परिणाम (विकार) है उनके 
ऊपर स्वामी के समान अधिकार रखना ( आक्रमण ) समी भावों का आधिपत्य 
कहलाता है । इन्हीं भावों का, जो शान्त ( भूत ), उदित ( वतमान ) ओर 
अव्यपदेर्य ( भविष्यत्‌ ) नैर्मो से युक्त होकर अवस्थित, विवेक ज्ञान होना 
सवंज्ञता है । [ उपर्युक्त भावो मे शान्त॒ आदि घमं रहते ह, यदि उन भावों का 
ज्ञान धमं से भिन्न स्पमेहो गया तो 'सवज्ञता' मिल गई। कु धमं शान्त है 
अर्थात्‌ अपना व्यापार करे अतीतके क्षेत्रमें चलेगयेदहैँ। कख धर्मो का 
व्यापार अभी चल रहा हैये उदित है। कुच धमं एसे है जिनका व्यापार अभी 
आरम्भ नहीं हआ है, शक्तिके रूपमे जो अवस्थित है, जिनके विषयमे कु 
भी कहना-उनका नाम ( व्यपदेश) तेना भी सम्भव नहींहै। इन तीनों 


७३६ सवेदशेनसंग्रहे- 
घर्मो से धर्मी काभेद करके ज्ञान पाना विवेकज्ञान है। तात्पयं यहहैकरि समी 
वस्तुओं ओर उनके धर्मो का अलग-अलग ज्ञान पाना सवंज्ञता' है । | 
उसे कहा है-- अथवा शोक से रहित ज्योतिष्मती ( योगज साक्षात्कार के 
रूप मे अन्तःकरण की वृत्ति ) [ मन मेँ स्थिरता उत्पन्न करती है'--यो० सु 
१।३६ |। (यह सिद्धि अतिक्रान्तमावनीय नामक चतुथं योगी को प्राप्र होती है ।) 
सर्ववृ्तिप्रत्यस्तमये परं वेराग्यमाधितस्य जात्यादिवीजानां 
क्लेशानां निरोधसमर्थो निवीजः समाधिरसंपरजञातपदवेदनीयः 
संकारसेषताव्यपदेरयधित्तस्यावस्थापिशेषः । तदुक्त-"विरामप्रत्य- 
याभ्यासपूवेः संस्कारशेषोऽन्यः” (पात० यो० सु° १।१८) इति । 
एवं च सवतो विरज्यमानस्य तस्य पुरुषधोरेयस्य क्लेश्चवीजानि 
(~ £ (~~ (\ (=. क ¢ ^~. धु ^~ € 
निदग्धश्चारिबीजकरपानि प्रसवसामथ्यविधुराणि मनसा साधं 
प्रत्यस्तं गच्छन्ति \ 
सभी वृत्तियो के नष्ट हो जान पर्‌, जो योगी परम वैराग्य से युक्त हो गया है 
उसे बीज ( वस्तु-ज्ञान ) से रहित समाधि मिलती है जो जाति [ जायु, भोगके | 
बीजके रूप मे विद्यमान क्लेशोको रोकनेमें समथ॑हि। इस समाधिको 
असप्रज्ञात" राब्द के द्वारा भी जानते है ओौर यह 'संस्कारदरोषताःकेनामसे 
पुकारी जाने वाली चित्त की एक अवस्था है। [ असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण 
करते हुए | यह कहा गया है-विराम-प्रत्यय का अभ्यास करने के बाद 
। जब ठेसा वृत्ति-निरोध हो कि केवल | संस्कारही शेष रह जाय तब उसे 
भसृश्रज्ञातत ( संप्रज्ञात से भिन्न, दूसरा ) समाधि कहते है ।' ( यो० सू० १।१८ ) 
| तत्वज्ञान को जहां पर सीमा हो, वहु विराम-प्रत्यय है । ज्ञान में एक अलंबुद्धि 
उत्पन्न होती है कि अब वृत्तिका विराम हो जाय । इस अवस्थामे वृत्तिका 
सस्कार रेष रहता है जिससे वह फिर से उठ सके । वृत्ति स्वयं नहीं रहती । 
मोक्ष को दशा मे तो चित्त का भव्यन्त ही विलयन हो जाता है । ] 
इस प्रकार जो पुरुष श्रेष्ठ ( योगी ) सभी तरफ से विरक्त हो जाता है उसके 
बीज जले हए धान के बीजों की तरह हो जाते है, वे पुनः उत्पादन की शक्तिसे 
रहित होकर मन ( चित्त ) के साथही साथ समातत हो जाति है। [ चित्त की. 
इत्तियां नष्ट हो जाती है, उनके साय ही कलेश के बीज भी । | 


` तदेतेषु प्रलीनेषु निरुपवविवेकख्यातिपरिपाकवशात्‌ का्थ- 
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कारणात्मकाना प्रधाने लयः, चितिश्क्तिः स्वरूपप्रतिष्ठा पुन 
द्विससाभिसंबन्धविधुरा वा केवस्यं लमत इति सिद्धम्‌ ! दयी च 
(> ^. ^ $ ग 

य॒क्तरुक्ता पतञ्जलिना--पुरूषाथेश्यून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः 
क्वस्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिः' (पात० यो ° सु° ४।३४) 
इति । न चासि्मिन्सत्यपि कस्मान्न जायते जन्तुरिति वदित- 
् १ ^~ (क (र 
व्यम्‌ । कारणामावात्कायांभाव इति प्रमाणसिद्धार्थे नियोगालु- 
योगयोरयोगात्‌ । 

तो, इन सवो के ( क्लेशवीज कर्माशयो के ) प्रलीन हो जाने पर (अपने- 
अपने कारणो में विलीन हो जाने पर ), उपद्रवो से रहित [ प्रकृति-पुरुष में | 
भेदज्ञान के परिपाकके कारण, कायं मौर कारणके रूपमे विद्यमान सभी 
पदार्थो काप्रकनि में लयहो जाने से [ प्रकृति को कवत्य मिलता है। ] इसके 
अतिरिक्त, चितिशक्ति (आत्मा ) जव अपने स्वल्पमें प्रतिष्ठित हो जाती ह 
तथा फिर से वुद्धितत्व के साथ संबन््र नहींहो पाता तो उसे ( पुरुषको) भौ 
कौवल्य मिलता है, यह्‌ सिढ हआ । 

पतंजलि ने दोनों प्रकार कौ मूक्तियोंका व्शांन किया है--शुरुषा्थं से 
शन्य हौ गये गरणोंका अपने कारणमे लीन हो जाना (प्रतिप्रसव = जहाँसे 
भये वहीं चला जाना ) अथवा चितिशक्तिका अपने स्वरूपम प्रतिष्ठित हो 
जाना केवल्य है" (यो० सु° ४३४} [ गुणों की प्रवृत्ति पुरषो के मोग 
या अपवगं के लिए होती है जो पुरुषार्थं हैं । इन्हीं पुरुषार्थो के लिए स्वादि 
गुणा विभिन रूपों मे परिणत होते है । पुरुष को परम पुरुषां भिल गया 
तोये गुण कृतार्थं हौ जाति है तथा अपने मूल खूप-प्रधान या प्रकृति- मे. 
विलीन हो जाति है । तब अकेली प्रकृति बच जाती है- इसे प्रकृति का कवस्य 
( अकेला हो जाना ) कहते है । दूसरी भोर, बुद्धित्व से संबन्ध न रहने के 
कारणा जव पुरुष केवल चितिशक्तिके रूपमे प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसे 
पुरुष का दैवस्य कहते है । सांख्य-दशन मँ स्वीकृत दो तत्त्वो को योग भीः 
मानता है अतः दोनों का अलग-अलग कैवल्य माना गया है। कवल्य कोई 
ठेसी चीज तो है नहीं कि केवल चेतन को ही मिले । केवल्य का अथं है अकेला 
हो जाना, अपनी सारी दूकान समेट लेना । | 


ठेसी शंका नहीं करनी चाहिए करि कैवल्य हो जाने पर भौ प्राणौ का जन्म 
क्यों नहीं होगा । यह बात तो प्रमाणो से सिद्ध है कि कारण ( व्लेशबीज ) के 


९७ स ० सं 


७३८ सवेदशनसम्रहे- 


अभाव से कायं ( जन्म, मरणादि ) का अभाव होता है। इस सिद्ध वात के लिए 
न तो नियोग ( विधि, अभूवं वस्तु का बोधक ) संमव है न अनुयोग ( प्रदन ) 
ही। [ जो बात सभी जानते है उसके लिए विधि नहीं दी जाती । केवल्य पनिं 
के बाद जन्म नहीं होता--यह बात भी वैसी ही है, कहने की आवदधकता नहीं । 
प्रन भो अज्ञात वस्तुके निएही क्रियाजाता है । प्रस्तुत वस्तु को जानने के 
लिए प्रन करना भी व्यथं है । ] 


अपरथा कारणाभावेऽपि कायंसम्भवे मणिवेधादयोऽन्धा- 
दिभ्यो भवेयुः । तथा चानुपपन्नाथतायामाभाणको छोकिक 
उपपन्नार्थो भवेत्‌ । तथा च श्रुतिः-- अन्धो. मणिमविन्दत्‌ । 
तमनङ्गुलिरावयत्‌ । अग्रीवः प्रत्यञुश्चत्‌ । तमजिह्वा असरचतः 
( ते° आ० १।११।५ ) ! अविन्ददविध्यत ! आवयद्‌ शृहीत- 
चान्‌ । प्रत्यमुञ्चत्‌ पिनद्धवान्‌ ! असर्चताभ्यपूजयत्‌, स्तुतवा- 
निति यावत्‌ । 


यदिएसान हो ओर कारण न रहने पर भो कायं होने लगे ( वदेशबीज 

न रहने पर भी जन्म-मरण होने लगे) तो अन्पेभी मिमे छेद करने लत 

नायेगे [ क्योकि अवलोकन का कारणा अर्थात्‌ आंखो कै न रहने पर भी उसका 

कायं मिवेध भादि संभव हो सकेगा । ] असंभव वस्तु का उदाहरणा देने के 

लिए दिया गया यह लौकिक दृष्टान्त भी संभव हो जायगा । जैसा कि धरति मे 

कहा है किसी अन्धेते मणि कावेध (छेद) किया\ किसी अंगुलिरहित 

व्यक्ति ने उसे पकड़ा ( उसे ग्रथित किया } । किसी ग्रीवाहीन व्यक्तिने उपे पहना 

मोर किसी जिह्वाहीन ने उसकी प्रशंसा की ।* (तैत्तिरीय आरण्यक, १।११।५) । 

अविन्दत्‌ = वेध किया । आवयत्‌ = पकड़ा गथा ) । प्रत्यमुञ्चत्‌ = पहना । 

असरचत = प्ररंसा की, स्तुति की 1 [ वास्तवमे कोई परुष आलो से मणि 

देखक्रर, उसे उ गलियों से पकड़कर, गले में पहन कर जीभ से प्रलंसा करता है। 

चिदाकार आत्मा उन अंगोंसे रहित होकर भी उन सारे व्यापारो को करती है 

कयोक्ति इसकी शक्ति गचिन्त्य है 1 यही उस श्रुति का भं है । यहाँ चिदात्मा कौ 

 भर््ाहै कि यह असंभव कार्यं भी करती है । यदि कारण न रहने पर भी कायं 

होता तो यहाँ प्रशंसा का अवकाश नहींया। यहां पर माधवाचायं इसे बिल्छरुल 
 भौतिक्वादी मथ में तेते ई । ] । 
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पातञ्जल-दशंनम्‌ ७३६ 
( २५ क. योगराख के चार पक्ष ) 
एव च 1चक्रत्साशास्नवद्‌ यागशास्त्रं चतुव्यहम्‌ । यथा 
'चक्रत्ताशस्त्र रागा रोगहतुरारोग्य भेषजमिति, तथेदमपि संसारः 
ससतारटतुमाक्( माक्षापाय इति । तत्र दुःखमयः संसारो हेयः 
वानपुरूपयाः सवागो हयमागहेतः । तस्यात्यन्तिकी निवृत्ति 
हानम्‌ । तदुपायः सम्यग्दश्चेनम्‌ । एवमन्यदपि ओाञ्चं यथासंभवं 
चतुचव्यूहसरदनीयसिति सवेमवदातम्‌ । 
इते ्रामत्सायणमाधवीये सवदशनसंग्रहे पातञ्जलदरशेनम्‌ ॥ 
"१९० 


इस प्रकार चिक्रित्साज्ञास्र को तरह योगशाच्र के चार पक्ष ( ^ 8106608 `} 
हे । जते रोग, रोग के कारण, आरोग्य भौर ओषधि, इन चासो पक्षों को मिलाकर 
चिक्ित्साशास््र कहलाता है उसी प्रकार योगशाख्र भी संसार संसार क कारण 
मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय को मिलाने से बनता है । 

उनम दुःखासे निर्मित संसार हेय है। प्रकृति ( वुद्धि) भौर पुरूष का 
संयोग इस हिय (संसार) के मोग का कारणहै। [ बुद्धि भौर पुरुष का 
सयाग हने से अविद्या संसारक निर्माण करती है।] उससे सदाके लिए 
यच जाना मुक्ति हे। उसका उपाय है सम्यक्‌ दर्चन (अर्थात्‌ प्रकृति ओर 
पुरुष के भेद का ज्ञान )। इसी तरह दुसरे शाघ्रोको भी यथासंभव चतुरह 
सिद्ध कर सक्ते है--सब कृद स्पष्ट ही तो हि। 

वृदोद-योय के चतुब्युह्‌ कौ तुलना बुद्धके चार आयंसत्योंसेकी जा 
सकती है । जिन प्रतियों में शांकरदश॑न नहीं मिलता उनमें यहाँ पर यह लिखा 
हभ! मिलता है--इतः परं स्वंदशंनशिरोमरिभूतं शांकरदर्शनमन्यत्रलिखितमि- 
त्यवरोपेक्षितमिति"। वास्तवमे यह लिपिकारकौी करनी है। इसका विवेचन 
भूमिका में किया गया है। 

इस प्रकार सायण-माघव के सवैदशेन-संग्रह मे पातंजल-दशंन समाप्त हुभा । 


इति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सवंद्नसं ग्रहस्य प्रकाशा- 
ख्यायां व्याख्यायां पातज्ञलदशंनमवसितम्‌ ॥ 


5 


८ १६ > शांकर-दशनम्‌ 


ब्रह्मेव सज्नगदिदं तु विवतंशूपं 
मायेशशक्तिरखिलं जगदातनोति । 
जीवोऽपि भाति प्रथगत्र तयेव चेको- 
ऽद्रैताधरितं खलु नमाम्यथ शंकर तम्‌ ।।- ऋषिः | 

( १. परिणामवाद्‌-खण्डन- प्रति को सिद्धि अचुमान से असंभव } 
श [३ ^~ ¢ ^~ ह , 
सोऽयं परिणामवादः प्रामाणिकगहेणमदेति । न ह्यचेतनं 

# (~ (~ $ त ¢ =, = 
प्रधानं चेतनानधिष्टितं प्रवतते । सुबणादो रुचकाचुपादाने हेम- 
कारादिचेतनाधिष्ठानोपरम्भेन नित्यत्वसाधकढ़तकत्ववत्सुख- 

(~ = (< 2 0 
द्‌ .खमाहत्सनाल्वतल्वादः सवनस्य साभ्वावपययनव्याप्रतया 
विरुद्धत्वात्‌ । 

| सांख्य-योग दशनो मे माना गया | यह परिणामवाद का सिद्धान्त प्रमाणो 
की दृष्ट से निन्दनीय ( खरडनीय ) है । अचेतन प्रकृति ( प्रघान ) विना किसी 
चेतन सत्ता का आश्रय लिये हुए प्रवृत्त नहीं हो सकती । स्वर्णादि से जो कंगन 
भादि बनाने के लिए उपादान ( 1146718] ) कारण है, [ इन आभूषणों का 
निर्भाग करने के समय |] स्वणंकार आदि चेतन आघार प्राप्त होते है । "सुख, 
दुख ओर मोह के रूप से युक्त होना' भादि जो साधन के खूप में प्रस्तुत करिया 
गया है उसकी व्याप्नि तो साघ्य के विरूढ स्थानोंमे भी) [ यहां सांस्यों के 
अनुसार सा्य है- चेतन सत्ता का बिना सहारा लिये हृए ही प्रकृति का सुख, 
दुःख ओर मोहात्मक पदार्थो का कारण होना । इसका उलटा है--चेतन सत्ता 
का सहारा लेकर सुख, दुःख ओर मोहात्मक पदार्थो का कारण बनना । उपर्युक्त 
साधन ( हतु ) अर्थात्‌ सुख, दुःख गौर मोह से युक्त होना" इसी साध्य-विपयंय 
से व्याप्त होता है। दूसरे शब्दों मे-सुलादिसे युक्त वही होगा जो चेतन 


का सहारा लेकर सुखादिसे युक्त पदार्थोका कारण बन सकता है। यदि 


3 भ श 


& 
त्र ` (यि 5 8 





# देखिए, सांख्यदशंन-ततश्च सूखदुःलमोहामकस्य प्रपञ्चस्य तथाविघका- 
रणमवकधारणीयम्‌,। तथा च प्रयोगः-विमतं भावजातम्‌*--' इत्यादि । 
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शांकर-दशेनम्‌ र 


साधन सान्भाभाव र व्याप्तहो तो विरुद्रदहेतु नामका हेत्वाभास होता है । ] 
अतः यहाँ पर उसी प्रकारका विरुढहेनुहै जि तरह्‌ किषी वस्तु को नित्य 
सिद्ध करनेके लिए हतु दं क्रि यहु उत्पत्र होती है" । [ उत्पन्न होने से तो कोई 
वस्तु अनित्य ( साध्याभाव ) ही सिद्ध हो जायगी, नित्य नहीं । उसी तरह सांख्यो 
के हारा, यह सिद्ध करने के लिए कि प्रकृति चेतन की सहायता नहीं लेते हए भी 
सुखादि से युक्तं पदार्थो को उत्पन्न करती है, दिया गया साघन ठीक उलटी चीज 
करदह षिद्धिकरदेगा। | 
स्यरूपासिद्रस्राच । अन्तराः खखमी सुखदुःखमोहा बघ्े- 
स्य॒श्वन्दनाहिभ्य पिमिन्नप्रत्ययवेदनीयेभ्यो व्यतिरिक्ता अध्य- 
क्मीक्ष्यन्ते। यचमी सुखादिस्वमावा सवेयुस्तदा देमन्तेऽपि 
चन्दनः सुखः स्यात्‌ ¦ न हि चन्दनः कदाचिदचन्दनः | तथा 
निदापेष्वपि इुङ्कमपङ्कः सुखो भवेत्‌ । न दसौ कदाचिदङुङकम- 
पङ्‌ इतिं । 
इसके अतिरिक्त उक्तं साधन स्वरूपासिद्ध भी है) ये सुख, दुःख ओर मोह 
मान्तरिक भाव ( अन्तरिन्द्रिय मन केद्वाराज्ञेय ) हैँ जव कि चन्दनादि पदां 
बाह्य भाव ( चक्षुः, श्रोत्र आदि बाहरी इन्दियों से ग्राह्य) है अतः ये (चन्दनादि) 
दूसरे प्रत्ययो ("साधनों ) के रूपमे ज्ञेय होते हैँ तथा सुखादि उनसे अलग रहकर 
इच्दरियों के ऊपर दिखलाई 'पडते है । [ स्वहपासिद्ध वह दहेतुहैजो पक्षम 
न रहे जेसे--रब्द एक गुण है क्योकि यह चाघ्चुष है । यहाँ चा्ुषत्व-हेतु पक्ष 
( शब्द ) मे नहीं रहता है । उसी प्रकार चन्दनादि पदार्थो ( पक्ष ) में सुख, दुःख 
ओौर मोह का अन्वय ( हैतु ) रखते है जो असिद्ध है । सुखादि आन्तर भाव हँ 
चन्दनादि बाह्य माव] दोनों मे एकता नहीं है अर्थात्‌ एक ही ( सन्तर सा 
बाह्य ) प्रत्यय से दोनों का बोध नहीं होता । सुख ओर विषय विभिन्न प्रत्ययो 
से ज्ञेय है मतः दोनोंकाएक रही स्वभाव नहीं हो सकता । दोनों को एक मान 
लेने पर दोष भी होता है। | 


यदि चन्दनादि का स्वभाव दही सुखादि होता तो हैमन्त काल में भी चर्दन 
सुख ही देता । एेसा तो नहीं होता कि चन्दन कभी अ-चन्दन हो जाता है । 
[ स्वभाव का अथं निरन्तर सम्बन्ध होना ही है। यदि सुख चन्दन का स्वभाव 
है तो कभी चटा नहीं चाहिए । तब क्या कारण है कि शीतकाल म वह्‌ सुखः 
नहीं होता ? अवद्य ही चन्दन सुख-स्वभाव नहीं है । ] उसी प्रकारं ग्रीष्मकाल 


टर्‌ सवेदशनसंग्रहे- 
मे भी कुकुम-लेप से सुख मिलता । एसी बात तो नहीं होती कि कभी-कभी 
कुम का लेप अपना स्वभाव ( सुख ) छोडकर अकुकूम-लेप हो जाता है । 
एवं कण्टकः क्रमेलकस्येव मनुष्यादीनामपि प्राणता 
सुखः स्यात्‌ । न यसो कोधित्प्येव कण्टक इति । तस्माच - 
न्दनशुडककुमादयो विरोषाः कारविशेषाधपेक्षया सुखादिहेतवो 
न त॒ सुखादिस्वभावा इति रमणीयम्‌ । तस्माद्वेतुरसिद्र इति 
सिद्धम्‌ । 
इसी प्रकार कांटा जेसे ऊंट को सुख देता है उसी प्रकार मनुष्यादि प्राणियों 
को भी सुख देने लगता । एेसी बात नहीं है कि कु लोगों के लिए ही वह॒ कांटा 
( दुःखदः ) है 1 इसलिए चंदन, कुंकुम आदि पदाथ ( विशेष ) क्रिस विशेष काल 
आदिमे (उन पर निर्भर करके दही) सुख, दुःख, मोह. उत्पन्न करते ह, टेसी 
बात नहीं कि उनका स्वभाव ही सुखादि है यह जानना चाहिए । इसलिए 
यह सिदध हुमा कि उक्त हेतु ( सुखादि-उत्पादक होना ) अद्ध है । [ तात्पयं यह 
है कि प्रकृति को सुखादिके रूपमे सांख्य लोग तभी सिद्ध करते है जव संसार 
के पदाथ को सुखादि-उत्पादक माने । लेकिन हम ऊपर सिद्ध कर चुके कि कोई 
भी पदां स्वभावतः सुखात्मक, दुःलात्मक या मोहात्मके नहीं है । परिस्थितियां 
उसे वसा बना देती हँ । अतः प्रकृति को सिद्ध करने वाते अनुमानमें हेतुदही 


अक्षिद्ध ( {. [10560 ) है । अब प्रधान के लिए दिये गये श्रृतिप्रमााका 
भी खंडन करते ह । | 


( १ क. प्रकृति के लिए श्चति-परमाण भी नहीं है ) 
नापि श्रुतिः प्रधानकारणत्वबादे प्रमाणम्‌ । यतः-यदम्ने 
रोहित \ सूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्करष्णं तदन्नस्य 
, ( छान्दोग्य ° &।४।१ ) इति च्छान्दोग्यश्चाखायां तेजोऽवनना- 
| त्मिकायाः प्रकृतेरछोहितङ्ककृष्णरूपाणि समाग्नातानि तान्येवात्र 
 ›  प्रत्यभिज्ञायन्ते। तत्र॒ भोतप्रत्यभिन्ञायाः प्राबस्याह्छोहितादि- 
शब्दानां यख्याथसंभवाच तेजोऽबन्नात्मिका जरायुजाण्डजस्वेद- 


जाद्धिज्ञचतुष्टयस्य भूतग्रामस्य प्रकृतिरवसीयते । 
प्रधान ( प्रकृति) को [ जगत्‌ का] कारण बतलाने वाले सिद्धान्त [की 
पृष्ट ] क लिए श्रुति मी प्रमाण नहीं हो सकती । कारण यह है कि छान्दोग्य 


न (ॐ; =  # 


-- "~> = -- ---* ॥ 





शांकर-दशनम्‌ त 


शाखा मे--अस्निकाजो लालरूपदटहै वहुतेजकारूपहै, उजला रूप जल का 
ओर कालारूप अन्न का है" (छां० ६।४।१}- इस प्रकार तेज, जल भौर अन्न रपो 
प्रकृति के लाल, उजला ओर काला, ये तीन रूप दिये गेहैः वै तीनोंरूप ही 
यहां ( = अजामेकाम्‌' श्वे° ४५५ में) भी प्रत्यभिज्ञा ( {९०00 ) से 
जाने जाते हं ( = वही अथं यहाँंभीहै)। यहु पर एक तो वैदिक प्रत्यभिज्ञा 
( ऊपर के अनुसार ) प्रबलदहै, दूषरे लोहित आदि शब्दों मे मख्याथं ग्रहण 
करना संभवभीटै। [सांल्यमे लोहित आदि शब्दोंका मूख्थार्थन लेकर 
लक्षणा से, रजञक्रत्व आदि धर्मो को प्षमानता देखकर इनका अर्थं रजसत. सस्व 
तमस्‌ ( तीन गण) के रूपमे कियागयादह। परस्तु शंकराचायं इनका खंडन 
करे कते हँ क्रि जव मख्य अथं लेना संभवहो है, तव लक्षणा क्यों ले? 
इसलिए इस श्रुति ( छां° ६।४।१ } का अर्थं यही हुभा क्रि तेज, जल भौर अन्न 
रूपी प्रकृति ही जरायुज ( गर्भाज्चय से उत्पन्न ), अरडज ( पक्षी, सपं, मद्धली 
आदि ), स्वेदज ( पसीने या गर्मी से उत्पन्न--कीडे, मच्छड, खटमल भादि ) 
तथा उदधि ( पृथ्वी को फाड़कर निकलनैवाले-पेड-पौघे ), इन चारों प्रकार 
के जीवसमूह्‌ का कारण ह) 

यद्यपि तेजोऽवनानां प्रकृतेजीतत्वेन योगव्रस्या न जायत 
इत्यजत्वं न सिध्यति, तथापि रूटिवृत्यावगतमजात्वमुक्तश्रृतो 
सुखाववोधाय प्रकृरप्यते । यथा “अघ्ौ वादित्यो देवसधुः 
( छान्दोग्य ° ३।१।१ ) इत्यादिवाक्येनादित्यस्य मधुत्वं परिक- 
रप्यते, तथा तेजोऽवन्नात्मिका प्रकरतिरेवाजेति। अतोऽजामेका- 


मित्यादिका श्रुतिरपि न प्रधानप्रातिाद्का । 


चक्रि तेज, जल ओौर अन्न प्रकृति से उत्पन्न हुए ह इसलिए यद्यपि इन 
(न जन्म लेनेवालाः कहकर यौगिक संज्ञा ( वृत्ति) केरूपमे अजा नहीं कह 
सकते, तथापि रूढि-संज्ञा के रूप मे उस प्रकृति को अजा ( वकरो ) इसनिए 

तेच कि असानीसे समक्षमें आ जाये। [ उपयुक्त श्रुति मे 'अजा' शब्द 
आयाहै। अजाके दो प्रकार के अर्थं हौ सकते ह। एक तो रूढिनवृत्ति 
( @गारला ० ) से वक्री के अथं मे, दुस्तरा योगरूढ से न जन्म लेनेवाली 
प्रकृति" कै अथं में, जो पुरूष के मलावि दसरा तत्तव है ( सांख्य मे )। शकर 
दर्शन मे अजा" को केवल रूढि-अथं मेही लेते है जिससे वक्ररी' अथंही 
निष्पन्न होता है । बकरीके अथं में अजा-शब्द रूपक के द्वारा प्रमेयका 
आसानी से बोध कराता है। व्यह ब्राह्मण सूयं है जंसे इस रूपक-वाक्य मे 


च्् 


॥ ५ र 
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७४४ सवेदशेनसंहे- 
्ाहयाणमे वतमान तेजस्विता का प्रतिपादन करना अभीष्टहै तथा सूयं के 
रूपक से प्रकट हो जाती है, उक्नी प्रकार अजा ( बकरी ) का बहुत से एक तरह 
के बच्चे उत्पन्न करने का र्पकलेनेसे यह ज्ञात होता है कि तेज, जल ओर 
मन्न से बनी हुई भूतप्रङृति भी बहुत से सरूप विकारो को उत्पन्न करती है। | 
जेसे-- “वह आदित्य देवताओं का मधु है (० ३।१।१ ) इसमें तथा अन्य 
वाक्यो मे आदित्यके मधु ( मोहक-देवमोहक } होने की कल्पना की गई है 
वसे ही तेज, जल ओौर अन्न से निमित प्रकृति ही अजाह। [ अधिमें दी गई 
आहुति आदित्य के पास उपस्थित होती है। इस नियमसे चिमे दिये गये 
सोम, घृत, दूष आदि द्रव्यो की आहूति किर्णोके द्वारा रसके ल्पमें आदित्य 
के पास पर्हुचती है । जसे मघुक्रर एलो से रस लेकर मधु का संचय करते हैं वैसे 
ही मंत्ररूपी मधुकर वेदो मे कहे गये कमंरूपी पलो से, द्रव्यो से निष्पन्न अमृत, 
किरणोंके दारा सूयंमंडलमेंले अते ह । इस्त आदित्यामृत को देखक्रर देवता 
तृप्र होते है 1 यदी कारण है क्रि आदित्य को मधु कहा गया है । | 

इसलिए “अजामेकाम्‌' ( उवे ० ४।५ ) इत्यादि श्रुति भी प्रधान ( प्रकृति ) 
का प्रतिपादन करनेवालो नहीं है। 

विशोष- अजाः का अथं अजन्मा न लेकर करी (दाग) लेने से शंकर 
को मोका मिल नाता है कि प्रकृति को एक पृथक्‌ तत्व स्वीकार न करके टश्य- 
मान जगत्‌ में व्यावहारिक वस्तु मान लेगे । यदि प्रेति अजा ( अजन्मा ) होती 
तौ ब्रह्म को तरह हौ इसकौ स्वतंत्र सत्ता माननी पड़ती । इस प्रकार सांख्य-दर्थन 
म श्रकृति की सिद्धिके लिए दी गई श्रुति का दसरा अर्थं लेकर श्रति-प्रमाण से 
मी प्रकृति को सिद्धि नहीं होने दी गई शांकर-द्शन में प्रकृति संसार को कहते 
है जो पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या है। 

( १ ख. सांख्य-दशन के दृष्टान्त का खण्डन ) 
ई. | @ © श ¢ (५ ९५ (~ श 
 यदवाद्‌ नदशेन पूथवादिना-क्षीरादिकमचेतनं चेतना- 
(~ (~ > च ९ ¢ (> (~ 

नधिष्ठितमेव वत्सविबरदयथं प्रततेत इति । नैतद्रमणीयम्‌ । बुद्धि 
विशेषशालिनि परमेश्वरस्य तत्राप्यधिष्टातरतवाभ्युपगमात्‌ । न च 
परमेश्वरस्य करुणया प्रवृस्यज्गीकारे प्रागुक्तधिकस्पावसरः । सटः 
भ्राक्‌ प्राणिनां दुःखसबन्धासंभवेऽपि तन्निदानाद्टसंधन्धसंमवेन 


` तस््रहाणेच्छया प्रवरदयुपपत्तेः । 
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(उक्त श्रृति को सिद्धि क लिए | धूपक्षी ( साख्य ) ने जो उदाहरण दिया 
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है कि दूध आदि अचेतन होने पर भी तथा चेतन का बिना सहारा लिये ही बच्चे 
के पोषण के लिए [ माताके स्तनमें | उतर आति ह, वह उदाहरण ठीक नहीं 
ह । कारण यह है कि एक प्रकार की वुद्धि लिये हृए्‌ परमेश्वर वर्ह भी बविष्ठाता 
( आधार } के रूपमे सानना हौ पड़ता है। 

यदि करुणा ( दया ) के कारणा ईश्वर की प्रवृत्ति होती है' एेसा मानें तो 
आपके द्वारा आरोपित विकत्पों को अवसर नहीं मिलता । [ साख्य-दशन में ईश्वर 
कौ करुणया प्रवृत्ति" की हँसी उड़ाई गई है ।* उसमे कहा गया है कि यदि करुणा 
से ईश्वर कौ प्रवृत्ति मानते हतो दो विकल्प है, उनमें कोई तो ठीक होता । पर 
दोनोंही परास्तहो जति हैँ। वे विकल्प है (१) परमेश्वर सृष्टि के पूवं 
ही कण्णासे प्रवृत्त होताहे, (२) परमेश्वर सृष्टिके वाद कर्णा से प्रवृत्त 
होता हे । शंकराचायं इस "करुणाया प्रवृत्ति" को मानते हैँ । इसलिए कहते ह कि 
आपके आरोपित विकल्प नहीं लग सकेगे । | 

सृष्टि के पूवं यद्यपि प्रारियों का सम्बन्व दुःखसे नहीं दहै [ जिन्हं दूर्‌ करने 
के लिए ईरवर में करुणा उत्पन्न होगी ] तथापि दुःखो के निदान (कारण रूप) 
अदृष्ट के साथ तो सम्बन्ध होना सम्भवहै। वस, उसी [ अदृष्ट ] को नष्ट करने 
को इच्छा से [ ईदवर की | प्रवृत्ति सिद्धकीजा सकतीदहै। [ सांख्य में उक्त 
विकल्पो में प्रथम के साथ यहु आपत्तिथीकि भृष्टिके पूरवंतो जीवांमें शरीर है 
नहीं ओर दुःख शरीर पर. ही निर्भर करता है। अतः जीर्वो मे जव दुःख ही 
नहीं है तो ईङ्वर में दुःख-हरण की इच्छा ही क्यो उत्पन्न होगी ? इसी का उत्तर 
शंकरने दिया है। ] 


५ 9 


किं च पुरुपाथप्रयुक्ता प्रधानप्रवत्तिरित्युक्तं तदविवेक्तव्यम्‌ । 
छि प्रधानं केवलं भोगार्थं प्रवतेते किं बा केवलमोक्षाथमाहो- 
स्विदुभयाथंम्‌ १ न तावदाद्यः कटपोऽवक्पते । अनाधेयाति- 
रयस्य दरटस्थनित्यस्य पुरुषस्य ताचिकभोगासंभवात्‌ । 
अनिमकषप्रसङ्घाच्च । येन हि प्रयोजनेन प्रधानं प्रवतितं तदनेन 
विधातव्यम्‌ । भोगेन चेतसप्रवतिंतमितिं तमेव विदध्यान्न 
मोक्षमिति । 
। # देखिये सां° द०-यस्तु परमेश्वरः करुणया प्रवतंकः इति परमेश्वरा- 
स्तित्ववादिनां डिरिडिमः; स गभ॑ल्ादेण गतः । विकल्पानुपपत्तेः । स कि सृष्टेः 
भकप्रवतते सुष्टयुत्तरकालं वा ? ( पृण ६४४ | । 


७४६ सवेदशेनसंम्रह- 

इसके अतिरिक्त आयने ( सांख्थ-दाशंनिकों ने ) जो कहा है कि पुरुष के काम 
के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है, उसका विष्लेषण ( स्पष्टीकरण ) कीजिये । 
क्या प्रधान केवल भोग के लिए प्रवृत्त होता हैया केवल मोक्ष के लिए या दोनों 
कामो के लिए? 


पटला विकल्प ठीक नहीं साना जा सकता क्योकि जो पुरुष अतिशय 
(सुखप्राि, दुःखनिरोध आदि के अतिशय) से रहित है तथा जो कूटस्थ (नि विकारः) 
एवं नित्य भी है उसका तात्तविकं भोग ( प्रकृति के द्वारा परिणत तत्वोँका 
भोग ) असंभव है। दूसरे, एसा होने से पुरुष को मोक्षप्रात्तिका कभी अवसर 
ही नहीं मिलेगा । प्रधान जिस काम के लिए प्रवृत्त हुआ है वही कामतो वह्‌ 
करेगा न ? यदि प्रधान | परुषके] मोगके लिए प्रवृत्त हुदै तो वही 
विहित होगा, मोक्ष नहीं [ क्योकि पुरुष के मोक्ष के लिए तो प्रधान प्रवृत्त हज 
ही नहीं है।] 
नापि दितीयः । बिद्भातोर्नित्यश्ुद्रुद्रदुक्तस्वमावतया 
कमोनुभववासनानामसंमवेन प्रधानप्रवत्तेः प्रागपि युक्ततया तदथं 
र ^ = 
प्रवृत्यचुपपत्तः । रन्दाद्युपभायायमत्रहृत्ततवन प्रधानस्य ठतदज- 
नकल्वग्रसङ्गाच । नापि तृतीयः । प्रागुक्तद्षणलङ्कनारङ्धितल्वात्‌ । 
(^ भ्र ४ 
्वृ्तिस्वभावायाः प्रकृतेरोदासीन्यायोगाच्च । 


दूसरा विक्रस्प मी ठीक नहींहै क्योकि चेतन ( पुरुष } का स्वभाव है 


नित्य रूप से शुध, बुद्ध ( जागृत ) गौर भक्तः रहना । कर्मो के अनुभव की छाप 
( वास्तना ) उस पर नहीं पड़ सकती । वह प्रधान की प्रवृत्ति के पहले भी सुक्त 
ही है जतः [ पुरुष के मोक्ष के लिए ] प्रधान का प्रवृत्त होना असिद्ध दहै 
[ पुरुष विशुद्ध है अतः कर्मानूभव की वासनायं उस पर नहीं पड़ सकतीं । 
अनादि वासनाओं का आधारं प्रकृति है । मुक्ति ( स्वषूप मरे अवस्थिति ) तो 
पुरुष को पहले से ही प्राप्त है । अतः फिर मुक्ति के लिए प्रकृति क्यों प्रयलं 
करेगी इसके अतिरिक्त [ जव पुरुष के मोक्ष के लिए ही प्रकृति प्रवृत्त होगौ 
तव तो ] शब्दादि के उपभोग के लिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी अतः प्रधान को 


` शाब्दादि का उत्पादक मी नहीं माना जा सकता । 


तीसरा विकर्प मी ठीक नहीं है क्योकि पूर्वक्तं दोषों की परिवि से पार 





। * अतिशय = 0९]160068, विशेषताये, सद्गुण । 


१ 
क "न 
“3. 


द 
=^ -=> = च्छः 


क 


| 





शांकर-दशेनम्‌ ७७ 


हो ही नहीं सकते । [ यदि प्रकृति की प्रवृत्ति पूरुष के मोग ओर मोक्ष दोनों के 
लिए है तो भोग ओर मोक् दोनों मे अलग-अलग लगाये गये दोष इस विकल्प से 
भी लग जायेंगे । पुरुष करटस्थ, नित्य तथा अतिरय-रहित दै-- वह तत्त्वों का 

ग नहीं कर सकता 1 दूसरे, पुरूष स्वतः मुक्त है अतः प्रधान की प्रवृत्ति मोक्ष 
के लियेमी नहीं हो सकती। जव दोनों कामों के लिए प्रकृति की प्रवृत्तिका 
पृथकपृथक्‌ खर्डन हो जाता है तव दोनों कामों के लिए एक साथ भी प्रकृति 
की प्रवृत्ति नही हो स्केगी।] इसके अतिरिक्त यह भी वात>े कि प्रकृति को 
उदासीन माना नहीं जा सकता । वास्तव मेँ प्रवृत्त होना उसका स्वथ।व ही है । 
 प्रवृत्तिकायं के रूप में परिणाम । परिणाम च॑चलतासे ही होता है। जव 
पुरुष को मोक्ष प्राप्रहो जायगा तव प्रकृति को उदासीन मानना पड़गा लेकिन 
प्रकृति क्िसीभौ दज्ञामे उदासीन नहींहो सकती। फलतः मोक्ष नामकी 
कोई चीज रहेगी ही नहीं । | | 


न॒ सचपुरूषान्यताख्यातिः पुरूषाथेः । तस्यां जातायां 
सा नवतेतं कृतकायत्वादिति चेत्‌- तदसमञ्जसम्‌ । अचेतनाया 
परकतेविचायं कायेकारित्वयागात्‌ । यथेयं कृतेऽपि शब्दाय 
रम्भे तदथं पुनः प्रवतेते एवमत्रापि पनः प्रवर्तेत । स्वभाव- 
स्यानपायात्‌ | 


यहाँ पर सांख्य वाले कहू सकते है कि सत्त्व ओर पुरुष को अलग-अलग रूप 
मे समज्ञना पुरुषां ( पुरुष का लक्ष्य ) है । जब [ पुरुषार्थं की प्राति या सत्व 
मौर पुरुष के वीच | भेदज्ञान हौ जाता है तव प्रकृति अपना कायं समाप्त करके 
निवृत्त ही हो जायगी । यह सिद्धान्त भौ संगत्‌, नहीं है । प्रकृति अचेतन है 
इसलिए विचार करके वहु काम नहीं कर सकती [ किं निवृत्त हौ जाय ओर 
प्रवृत्त हो जाय । | जिस तरह यह्‌ प्रकृति शब्दादिकौो प्राप्तिकरलेनेपर भी 
शब्दादि के लिए ही पनः प्रवृत्त होती है, उसी तरह यहां भी उसको पुनः प्रवृत्त 
हो सकेगी । अपना स्वभाव तो द्रुता नहीं । [ सच्व ओर पुरुष का भेदज्ञान 
हो जाना प्रकृति के जीवन मे कोई महत्वपूणं स्थान नहीं रखता । उसके बाद 
प्रकृति इस तरह निवृत्त होगी कि पुनः कायं नहीं कर सकेगी, एेसी कोई बात 
नहीं । अचेतन प्रकृति अपने काम में लगी है-परिस्थितियो के वश मे वह्‌ निवृत्त 
होती ह ओौर प्रवृत्त भी होती है । निवृत्त होने के बाद उसको प्रवृत्ति फिर हो 
सकती है । प्रवृत्ति तो उसका स्वभाव है । | 


ट 


अत सबेदशेनसंग्रहे- 


किं च सा प्रकृतिविवेकख्यातिवशाद्च्छि्यते न वा! 
उच्छेदे सवेस्य संप्रति संसारोऽस्तमियात्‌ । अनुच्छेदे न कस्य- 
चिन्मोक्षः । 

नु प्रधानाभेदेऽपि तत्तपुरुषविवेकख्यातिलकषणाविदययासद- 
स्वनिबन्धनौ बन्धमोक्षाबुपपदयेयातामिति चेत्‌-- हन्त तर्हि 
कृतं प्रकृत्या । अधिद्यासदसद्धाबाभ्यामेव तदपपत्तेः ! 


इसके अतिरिक्त भी हमारा ( अद्रेत वेदांतियों का ) एक प्ररन है कि विवेक- 
ज्ञान होने के बाद प्रकृति का नाश होता हैया नहीं? यदि नाञ्च होता है तो सवों 
का होगा, पूरा संसाररहीनष्ठहौ जायगा । | प्रत्येक जीव में अलग-अलग प्रकृति 
नहीं है । जीवों के लिए एकी प्रधान है। यदि यहु प्रधान नष्हो जाय 
तो विवेकज्ञान का प्रशन ही नहीं उवेगा--सव के साथ जीव मुक्तं हो 
जायेगे । ] यदि प्रधान का नाश नहीं होताहि तो किसी को मोक्ष मिल ही नहीं 
सकेगा \ 
| अब अपने प्रतिपाद्य विषय पर पहुंचने का उपक्रम हो रहा है । वहु विषय 
है प्रकृति-तच्व का खण्डन करके संसार की व्याख्या करने के लिए अविद्या का 
प्रतिपादन करना । ये सांख्य वाले कह सकते हैँ करि ] यदि हम प्रधान को 
प्रत्येक पुरुष में ] भिन्न-भिन्नन मी मानं फिर मी प्रत्येक परुष मे अविवेक- 
ज्ञान ( विवेकज्ञान का भभाव ) के रूपमे जो अविद्या है उसके होने पर निर्भर 


करने वाले बन्धन ( 3070496 ) की तथा न होने पर निर्भर करनेवाले मोक्ष 


(8616886) की सिद्धि तो हो ही जाती है । हे महाराज ! तव आप प्रकृति को 
लेकर अपना सिर क्यों पीट रहे है, उसे छोड दोजिये। [ प्रकृति को बिना 
माने ही | भविद्याके होने ओर नहोनेसे ही उन दोनों ( बन्धन-मोक्ष) की 
सिद्धि हो जायगी । { प्रकृति से जो काम होता है उसे अविद्याके द्वारा ही सिद्ध 
करना शंकराचायं का लक्ष्य है) हां, अविद्या की अवेक्षा जहां प्रर प्रकृति मे गुणों 
का आधिक्य है, उन गुणों का खण्डन कर देते है । जसे प्रकरति पुष्प के मोक्ष के 
लिश कायरूप मे परिणत होती है, अविद्या नहीं । इसलिए प्रकृति के इस कायं 
का खणएडन ही कर दिया गया । | 

` विशोष- यहां भ्रकृति ओर अविद्या की तुलना दो विभिन्न दर्शनों के दष्ट 
कोणो से करनी आवद्यक है । भ्रति साख्य-योग मं स्वीकृत ३, अविद्या वेदान्त 


 ( अघ्त)मे। इस रूप.रेखा से कुच स्पष्टीकरण सम्भव है- 
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प्रकृति | अविद्या 

(१) प्रकृति एक स्वतंत्र तत्व है । (१) अविद्या एक स्व्तव्र तत्व नहीं, 
ब्रह्य की शक्ति टै । 

(२) प्रकृतिं त्रिगुणात्मक है । (२) अविद्या भी त्रिगुणात्मक है । 

(३) प्रकृति अचेतन है । (३) अविद्या भी अचेतन हे । 

(४) प्रकृति भावात्मक (1208160ए९) है। | (४) अविद्या या मावरण भौर विक्षेप 
शक्तियो वाली माया भावात्मक 
ही है। 

(५) प्रकृति संसार के प्रपंचो को उत्पन्न | (५) अविद्यामी संसारके प्रपंचो को 

करती है । उत्पन्न करती है । 


(६) प्रकृति के कायं सतु (६९९) है । | (६) अविद्या के कायं व्यावहारिक दष्ट 
से सतु भले ही हों पारमार्थिक 
हष से मिथ्या है । 

(७) पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए | (७) अविद्या बंधनमें डालने वाले कार्यो 

प्रकृति इतने कायं उत्पन्न करती को उत्पन्न करती है । 
है ( परिणत होती है )। 

(८) प्रकृति कायं पुरा करके स्वयं निवृत्त (८) जीव को अविद्या के नाश के लिए 

हो जाती है प्रयत्न करना पडता है । 

(९) भ्रकृति के कार्यो का पुरुष साक्षी है । | (९) अविद्या के कार्यो क्रा ब्रह्मया 

्‌ जीव साक्षी नहीं होता । 

(१०) भ्हृति मे कोई शक्ति वस्तु को | (१०) अविद्या मे भावरण ओर विक्षेप 


छिपाने के लिए नहीं है \ नामकी दो शक्तियाँ है । 

(११) प्रकृति स्वतंत्र ततव हीने क | (११) अविद्या स्वतंत्र तत्त्व न होने पर 
क्‌[रण अनादि है। भी अनादि ह। 

(१२) प्रकृति के कायं परिणामवाद पर | (१२) अविद्या कै कायं विवत॑वाद पर 
आधारित हैँ । आधारित है । 

(१३) पुरुष को मुक्ति प्रकृति-पुरुष मे | (१३) जीव को सूक्ति अविद्या के नाश 
भेदके ज्ञान से होती है) से ब्रह्म का शुद्ध रूपमे ज्ञान से 

होती है । 

(१४) प्रकृति सभी जीवों के लिए एक | (१४) अविद्या समी जीवों मे अलग- 

ही है, अलग है । 


यहाँ केवल कु भेदो को ही स्थापित करने की चेष्टा की गई है । विद्वानों 
को उन दर्शनों में दिये गये विचारों से अधिक तथ्य भी मिल सके । 


ड 


ह सवेदशनसंग्रहे- 


नन्वविद्यापक्षेऽप्येष दोषः प्रादुःष्यादिति चेत्‌--तदेतलर- 
त्यवस्थानमस्थाने । न हि वयं प्रधानवदविधां सर्वेषु जीवेष्वेका- 
साचक्ष्महे येनवयुपालभ्येमहि । अपि तियं प्रतिजीवं भिद्यते । 


तेन यस्यव जीवस्य विधोत्पयते तस्वैवायिद्या सय च्छिदते 
नान्यस्य । भिनायतनयाविराधामावात्‌ । 
अतो न समस्तसंसारोच्छेदग्रसङ्गदोषः । तस्मात्परिणामः 
परित्यक्तव्यः । स्वीकतेव्यश्च पिवर्तवादः । 
अब यदि कोई पूर्वंपक्षी कहै कि अविद्याको स्वीकार करने मेभीतो 
[ प्रकृति के ऊपर लगया गया | उक्त दोष आ ही जायगा, तो हमारा उत्तर है 
कि यहां पर उसका विचार करना ठीक नहीं। [ अविद्यामें दोष लगाना 
ठोक नहीं 1 ] हम लोग प्रधान की तरह ही अविद्या को सभी जीवों जें 
एक हौ नही मानते, जिसके कारण आपलोग हम पर इस तरह उपालभ 
( उलाहना, दोषारोपणा ) को वर्षा कर रहे हैँ! अवित अविद्या सभी 
जीवो भं भित्न-भित्न है। [जिस जीव की अविद्या नष्टहुई वह अपने स्वप 
अथात्‌ ब्रह्मम लीन हो गया । ] इसलिए जिस जीव की विद्या ( ज्ञान ) उत्पन्च 
होती ह, उसी जीव की अविद्या नष्ट होती है, दूसरे जीव की नहीं । इन दोनों 
( जीवो को अविध्याभो } का आधार भिन्न-मिन्न है, इसलिए विरोध की संभावना 
नहीं । | एक जीव को अविद्या दूसरे जीव की अविद्या से अलग है। यदि दोनो 
एक ही रहती तो एक को अविद्याके नष्ठहोनि पर दृसरेकी अविद्या भी नष 
हौ जाती-- दूसरे की ही क्यो, पूरे संसारके जीव की अविद्या नष्ट होती ओर 
सभी लोग ही साथ मुक्त हो जाते । यह संसार चलता ही कैसे ? प्रकृति एक होने 
के कारण ये दोष लगति है पर अविद्या में रैसी कोई बात नहीं । | 
अत पूरे ससार के उच्छेद ( समाप्ति ) कृ परसग आयगा ही नहीं ति दोष 
। अविद्या मानने पर ] नहीं हो सकेगा । फलतः परिणामवाद त्याज्य है । 
हमारा विततंवाद ही मानना चाहिए । | वस्तु जिस समय अपनी पहली अवस्था 
छोडकर दूसरी अवस्था मे आ जाती है तव उसे परिणाम कहते है जेसे-दूध का 


 दहीमें परिणाम । सभी लोगों के लिए परिणाम एक ही रहता है । सभी लोग 
दूष का परिणाम दही मे देखेंगे । प्रकृति का परिणाम कायो के रूप में होता है 
जिसे सभी जीव एक ही तरह से समङ्ते है । यही कारण है करि एक जीव के 
मुक्त हनि पर सभी जीवों के मुक्त होने का प्रसंग आ जाता है । विवतं में एसी 
जात नहीं हो सकती । वस्तु जब अपनी पहली अवस्था का त्याग किये ही बिना 


ल न 


ध 
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इसरो अवस्थाके रूपमे केवल प्रतीत होती है तब उसे विवर्त कहुते ह जैसे 
सपो में रजत की प्रतीति ( भान,च्0दुालाऽंका ) \ साघन के भेद से प्रत्येक 
जीव कौ प्रतीति अलग-अलग होती है । अतः एक की प्रतीति के निवारणा से 
सवोंकी प्रतीति दुर हो जायगी- एसी वात नहीं । | 

नलु जीवजडयोः सारूप्याभाषेन चिद्धिवर्तत्वं प्रपञ्चस्य न 
संपरिपद्यत इति प्रागवादिष्मेति चेत्‌- नेतत्साधु । न हि सारू- 
प्यनिबन्धनाः सर्वे विभ्रमा इति व्याप्चिरस्ति । असरूपादपि 
कामादेः कान्तालिङ्गनादिष्विव स्वप्नविश्रमस्योपलम्भात्‌ ! विं 
च॒ कादाचित्क विभ्रमे सारूप्यापेक्षा नानाद्यविचानिषन्धते 
प्रपञ्चे । 

[ पूवेपक्षी फिर शंका कर सक्ते हकर] जैसा हम पहले ही कट्‌ चु 
है--जीव ओौर जड़ ( संसार ) म समलूपता न होने कै कारण यहं प्रपञ्च चित्‌ 
(जीव } का विवतं नही माना जा सकता। [सामान्यतः यह देखा जाता हे कि 
जव किसी वस्तु को दूसरे रूप मं मिथ्याप्रतीति होती है तो दोनों समहूपता होनी 
चाहिए । सीपी की प्रतीति रजत के रूपमे होती है क्योकि दोनों उजले है, ठेस 
है आदि। सीपी की प्रतीति लौह के रूपमे क्यों नहीं होती? यदि संसार को जीव 
(ब्रह्म } का विवतं मानतेहैतो दोनों मे समरूपता होनी चाहिए परन्तु दह्‌ है 
कहां ? एक जड है, दूसरा चेतन । असतः जगत्‌ को चित्‌ का विवक्तं मानना गलत 
हे । इस पर ओंकर के अनुयायी कहने हँ कि ] यह सोचना ठीक नहीं । एेसी कोई 
व्याप्ति (निचित नियम, अविनाभाव सम्बन्ध) नहींदहै कि सभी विश्रम समरूपता 
के आधारपरहीहोतेहै। काम आदि की वत्तियां यद्यपि असरूप [ङ्पसे 
ही हीन है, सरूपता-असरूपता तो वाद की चीजं हँ] फिर भी स्वप्न मे कान्ता 
का आलिगन करनेके जसा श्रमहोजाताहै। [कामका अर्हौ तीत्र अभि- 
लाषाके रूपमे चित्तका चंचल होना। काम का अधिक ध्यान करने से स्वप्न 
मे कान्तालिगनेका भ्रम होतादहै। जागृतावस्थामें भीहो सकता दहै यदि 
भावना वहत प्रबल हो जाय । स्पष्टहैक्रिकाम काही विवतं कान्तालिगन है। 
किन्तु काम-वृत्ति स्वयं तो नीरूप है--अतः रूपरदटित का भी विवतं होता है । 
आकाश रूपरहित है पर नीलापन आदि का भ्रम होता है । उसी तरह जीव ओर 
संसार की वात है। किसी तरह का साम्य दिखाकर तो समरूपता दिलाई जा 
सकती है । वास्तव में यह प्रन मनोविज्ञान का है। दो प्रकार कौ मिथ्या प्रतीति 
होती है--साधार ओर निराधार। साघार मिथ्याप्रतीति भ्रम ( 1100१ 


॥ 


क सबैदशेनसंग्रहे- 
है जिमे किसी वस्तु की एक अवस्था द्रौ अवस्थाके रूपमे यासीपी चाँदी 
के रूपमे जो दिखलाई पडती है वह भ्रमहै। यहां रस्सीया सीपौ को सत्ताहै 
जो सारूप्य तथा मानसिक क्रियाओं के कारण बदली दिखाई पडती है । निरा- 
धार मिथ्या प्रतीति विश्रम ८ ्रश्नाप्ल&५०य ) है जिसमे किसी भी बाहरी 
वस्तु को सत्ता न होने पर भी केवल मानसिक क्रियाओं ( मावना ) के कारण 
किसी वस्तु की प्रतीति हो जाती है। कभी-कभी अपने कमरे म जगी अवस्थामें 
भी हमें किसी व्यक्ति की उपस्थिति का भान हो जाता है । स्वप्न देखना, भरूत- 
रेत देखना आदि एेसी ही क्रियायं है । जहां तक श्रम का सम्बन्ध है समरूपता 
होती है, किन्तु विश्रम के लिए समरूपता नहीं, मावना चाहिए । | 
दूसरी बात यह है कि कभी-कभी होने वाले विश्रममे हमें समलू्पताकी 
मावदयकता भले ही पडे, अनादि-काल से चली आनेवाली अविद्या पर निभंर 
करने वालि प्रपंच (संसार) के विषय मे हमे एसे (सारूप्य) की कोई 
अआवरयकता ही तरीं 1 
तदवोचदाए्चायवाचस्पतिः-- 
१. विवतंस्त प्रपश्चोऽयं ब्रह्मणोऽपरिणामिनः । 
अनादिवासनोद्भूतो न सारूप्यमपेश्षते ॥ इति । 
तदेतत्सवं वेदान्तशाखपरिभरमशाकिनां खगम सषटं च । 
` इसे आचायं वाचस्पत्तिमिश्र ने कहा है-- "यह प्रपंच ( संसार ) तो अपरि- 
शामी ब्रह्म का विवतं है तथा अनादि वासना ( छाप, अविद्या ) से उत्पन्न होने 
के कारण समरूपता की आवश्यकता ही नहीं है ।* यह्‌ सब कुं वेदान्त-शास्त्र 
म परिश्रम करने वाले लोगों के लिए सुगम तथा मान्य है । 


(२. वेदान्त सूज की विषय-वस्तु ) 
तच्च बेदान्तक्ञाख्े चतरक्षणम्‌ । भगवता बादरायणेन 
प्रणीतस्य बेदान्तश्ाखस्य प्रतयग्बहवोकयं विषय इति शंकराचायौः 
प्रत्यपीपदन्‌ । तत्र प्रथमे समन्वयाध्याय सर्वेषां वेदान्तानां 
ब्रह्मणि तात्पर्येण प्यवसानम्‌ । दितीयेऽविरोधाध्याये सांख्या- 
दितकंविरोधनिराकरणम्‌। तृतीये साधनाध्याये ब्रहावि्यासाधनम्‌ । 


चतुथ फलाध्याये विद्याफलम्‌। 


` वह वेदान्तशास्त्र चार अध्या्योमे है। | प्रत्येक अध्याय का एक-एक 
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तिपाद्य ¢ = ं 
१ तपाद [वषय या लक्षण होने के कारणा इसे चनुलक्षणी कहते है । | शेकरा- 


चायने प्रतिपादित कियाहैकि भगवान्‌ बादरायणके द्वारा रचित इस वेदान्त- 
राच का विषय प्रत्यक्‌ ( जीवात्मा ) ओर ब्रह्य की एकता का प्रदशंन करना 
हे । प्रथम अध्याय कौ समन्वयाध्याय कठते'है जिसमें सिद्ध किया गया हिकरि 
सारे वेदान्त ( उपनिषद्‌ } वावयों का तात्वथं ब्रह्मम हौ समीहित है। द्वितीय 
अध्याय भअविरोघाष्याय कठलाता है जिसमे साख्य आदि दर्थनों के तर्का-से 
उत्पत विरोध का निराकरण किया गया है । तृतीय अध्याय सावनाश्याय है 
जिसमे ब्रह्मविद्या की सिद्धि कौ गई दै । चतुथं अध्याय को फलाघ्याय कहते हँ 
जिसमें ब्रह्मविद्या का फल निदिषट है । 

तत्र प्रत्यध्यायं पादचतुष्टयम्‌ । तत्र प्रथमस्याध्यायस्य 
परथमे पादे स्पष्टबहमलिद्धं वाक्यजातं मीमांस्य । हितीयेऽस्पष्- 
बहलिङ्गमुपास्यविषयम्‌ । ठतीये तादश ्ञेयविषयम्‌ । चतुरथेऽ- 
न्यक्ताजापदादि संदिग्धं पदजातमिति। 

अषिरोधस्य हितीयस्य प्रथमे साख्ययोगकणादादि स्म्रति- 
्राधपरिहारः । दहितीये सांख्यादिमतानां दत्वम्‌ । तृतीये 
प्वमहाभूतश्चतोनां जीवश्रुतीनां च परस्परविरोधपरिहारः 1 
चतुर्थे टिङ्धशरीरशरुतीनां परिसेधपरिहारः ¦ 

उनमें प्रत्येक अध्याय में चार-चार पादह । पथम अध्यायके प्रथम षाद 


` मेंस्पष्टखूपसे ( प्रत्यक्षतः ) ब्रह्म को बतलाने वाले वाक्यों की नीमांसा हई है । 


दवितीय पादमं ब्रह्म कास्पष्ट निर्देशन करनेवाले उपासना-विषयक वाक्यों की 


 मीमासाहै। तृतीय पादमें उसी तरहके (ब्रह्मका स्पष्ट निदेश न करनेवाति 


लेय-विषयक वावयों की [समीक्षा है] भौर चतुर्थं पादमे मग्यक्त' अजा? 
आदि संदिग्व शब्दों कौ समीक्षा हुई है । [ एक भृति है- महतः परमव्यक्तम्‌” 
( का० १।३।११ )। दुसरो है--अजमेकाप्‌ः ( उवे ° ४।५ ) । इनमें अग्यक्त, 
जजा आदि शब्द संदिग्ध है कि सांख्य-दशंन की प्रकृति का प्रतिपादन तो ये शब्दः 
नही करते है ? ] | 
अविरोध का निदेश करनेवाले द्वितीय अध्याय के प्रथम पादमें सांख्य, 
योग ओर वैरेषिक भादि स्मृतियों ( दर॑नों ) के द्वारा किये जानेवाले विरोध का 
परिहार किया गथा है । द्वितीय पाद में सांख्यादि दनं के मतो की दोषात्मकता 
दिललाई गई है । त्रृतीय पाद मे पाच महाभ्रतो का वणेन करनेवाली श्रुतियों 


८ स० सं० 


७१८४ सर्वदशनसंयदे- 


ओर जीव-विषयकं श्रुतिवाकयों के परस्पर विरोध का निवारण क्रिया गयाहे। 
चतुथं पादमे लिद्धशरीर का वरान करनेवाली भ्रुतियों के विरोध का परिहार 
किया गया है। [ लिङ्खशरीर = पांच ज्ञानेन्द्ियां, पांच कमेद्धिया, पच प्राण॒ 


.( वायु), मन॒ तथा बुद्धि-इन सतरह पदार्थो का संघात लिङ्धशरीर 
-कहलाता है । ] 


तंतीयस्य प्रथमे जीवस्य परलोकगमनागमनविचारपुरस्सरं 


वैराग्यम्‌ । द्वितीये त्वंपदतत्पदाथेपरिशोधनम्‌ । ठतीये सगुण- 


विद्यास गणोपसंहारः । चतुर्थं निगुणवब्रह्मविद्याया वहिरङ्गान्तरः 
ङ्ाश्रमयज्ञशमादिसाधनम्‌ । 

चतथेस्य प्रथमे ब्रह्मसाक्षात्कारेण जीवतः पापपुण्यक्छ 
बेधुयखक्षणा युक्तः । ` द्वितीये मरणोत्करमणप्रकारः ¦ तीये 
सगणन्रह्मोपासकस्योत्तरमाभेः । चतुथं निशगणसगुणच्ह्यिदी 
विदेहकंबस्यत्रह्मरोकावस्थानानि । तदित्थं ब्रह्मविचारक्लास््रा- 
ध्यायपादाथंसग्रहः 


, तृतीय अध्यायके प्रथम पादमं जीवके परलोक जानेया न जानिके 
प्रन पर विचार करके वैराग्य का प्रतिपादन क्रिया गयाहै। द्वितीय पादमें 
[ ^तच्वमसि" ( छां ६।८।७ ) महावाक्य के ] ह्वम्‌" ओर तत्‌" पर्दके अ्थंका 
अनुशीलन किया गया है । तृतीय पादमें सगृणज्ञान के विषयमे गुणोंका 
उपसंहार ( अर्थात्‌ अन्यत्र प्रतिपादित गुणों का संकलन ) किया गयाहै। [जो 
लोग व्यावहारिक रहषटिसे सगण की उपासना करते है । उनके हष्टिक्रोण से. 
उपास्य के गुणो का यहां पर संग्रह किया गया है। ] चतुर्थं पाद में निर्मुण ब्रह्म 
की विद्या (ज्ञान) प्राप्त करने के लिथे वहिर्ग ओर अन्तरंग साघनों जसे 
आश्रम, यज्ञ ( बहिरंग ) तथा शम (अंतरंग ) आदि का निरूपण हुआ हं । 
चतुथं अध्यायके प्रथम पादमेयह बतलाया गयादहै कि..्रह्य का 
साक्षात्कार कर लेने से जीते जी ही व्यक्ति को वहु मुक्ति (जीवन्मुक्ति) मिलती है 
जिसमे पाप, पुरय ओर क्लेश का सर्वथा विनाश हो जाता है। द्वितीय पादमं 
मरण ओर ऊपर उठने ( स्वगंगमन } के प्रदन पर विचार किया गयादै। 


तृतीय पाद मे सगुण ब्रह्य को उपासना करने वाले पुरुष के मरणोत्तर मागं का 


` उरान किया गया दहै। चतुथं पाद मे निगरण ब्रह्मवेत्ता मौर सगुण ब्रह्मवेत्ता कौ 





विदेहमुक्ति ओर ब्रह्मलोक मे अवस्थिति का निरूपण हृभा है । 





शांकर-दशेनम्‌ ७६८५ 


इस प्रकार न्ह्य-विचार-चास्र ( वेदान्तपूत्र ) के मघ्यायों ओर पादोंसे 
वित विषयों का संग्रह किया गया । 


विद्ोप- प्रत्येक पाद मे अधिकरण ( 107५ ) तथा प्रत्येक अधिकरण 


मे ५६ । नीत प्रत्येक पादके अविकरणों मौर सू्ोंकी संख्यां दीजा 
रही हि-- 
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ब्रह्मसूत्र ( वेदान्तसूत्र ) पर विभिन्न दाशेनिकों ने टीका करके अपने विशिष्ठ 
मार्गो कार प्रवत॑न किया है। रामानुनका विशिष्ादेत तथा पूरंपरज्ञ का दैत 
हम देख ही चके है । फिर भी गंकराचायं के भाष्य के समक्ष कोई भी समीचीन 
नहीं लगता । विभिच् भाष्यकारो में मतभेद होने के कारण बादरायण का मूल 
अभिप्राय क्या था, यह कहना कठिन हो गया है । यह पर विषयारंभ के पूरं 
शांकर-दशंन का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करना असंगत नहीं होगा । 

जेसा कि स्वाभाविक है हम वेदों से ही भारतीय वाङ्मय कौ उत्पत्ति मानते 
है । वेदान्त के विषयमे भी वही बातदहै1 ऋण्वेदके सूक्तम ही माया ओौर 
ब्रह्म के सम्बन्ध की सूचनायं मिलती ह । फिर भी वास्तविक्र वेदान्त वेद के 
अन्तिम भाग--उपनिषदों-से शुरू होता है जहां जीव भौर ब्रह्य के विषय में 


# देखिये ~ पं ० बलदेव उपाष्याय, भारतीय दशन, १० ४०६ । 


७५६ स्वदशनसंग्रहे- 

विशिष्ट कल्पनायं की गई है । संख्या मेँ अनेक होने पर भी शकराचायं ने केवल 
ग्यारह उपनिषदों को मान्यता दी है। वेदान्त से उपनिषदांकाही वोघ मुख्य 
रूप से होता है । उपनिषदों का सारांश भगवद्गीतामें आ गया है। इसलिए 
उसे भी वेदान्त के अन्तर्गत ही रखते है । उपनिषद्‌ ओर गीता मे विखरे हए 
विचारोंको बादरायणने अपने ब्रह्मघूत्रमे शंखलाबद्ध किया । इस प्रकार 


वेदान्त के . तीन प्रस्थान ग्रन्थ कहलाते है--उपनिषद्‌, गीता ओर ब्रह्मसूत्र ! 
शंकराचायं ने तीनों पर व्याख्या लिखकर अद्वेतमत का प्रवतंन किया । 


राकराचायं ( ७८८-८२० ई० ) ने ब्रह्मसूत्र पर शारीरकभाष्य लिखा 
जिसने अद्वैत वेदान्त की पताका फहरा दी । शेकराचायं केरल प्रान्त के नम्बू- 
दरी ब्राह्मणथे तथा गौडपाद के शिष्य श्री गोविन्दभगवत्पाद के शिष्य ये। 
स्मरणीय है कि गौडपाद ने मांडूक्य-कारिका लिखी थी जो मायावाद का प्रथम 
शास्र ग्रन्थ है) शेकर ने इसपर भी टीका लिखी थी । ३२ वर्षो की अल्प आयु 
मे भी रोकर का यश्च अष्युरण है। इनका गद्य अपने दंग का अद्वितीय है । 
इन्होने संपूरणं भारत का्रमण करके वेदान्त मत की प्रतिष्ठा की तथा कई 
स्थानो पर मठो को स्थापना को । शंकर के समकालिक मण्डनसिश्च थे जिन्होने 
मीमांसा मं बहुत यश प्राप्तका था परन्तु श्करकेही प्रभाव से ये वेदान्त 
मत में दीक्षित हो गये। इन्होंने ब्रह्मसिद्धि नामक ग्रन्थ लिखा जिस पर 
वाचस्पतिमिश्र ने ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा, चित्युख ( १२२५ ई० ) ने अभिप्रायप्रका- 
शिका ओर आनन्दपुणं ने मावशुद्धि नाम से टीकायं की थीं। मरडन ने वेदान्ती 
होने पर अपना ताम सुरेश्वराचायं रखा था । शंकर के एक शिष्य पद्यपादाचायं 
थे जिन्होने शारीरकभाष्य पर पञ्चपादिका वृत्ति लिखी जिसमें केवल चतुःसूत्री 
का विवेचन है । पंचपादिका पर कई टीकायं लिली गड जिनमे प्रकाशात्मयति 
( १२०० ई० ) की विवरण टीका प्रसिद्ध है। इसके नाम पर विवरण-पघरस्थान 
( #181870 8 80100] ) हौ बन गया । विवरण कौ दो टीकायं है--अखंडा- 
तद सरस्वती ( १५०० ई० ) कृत तच्वदीपन तथा विद्यारण्य ( १३५० ई० ) 
कृत विवरणप्रमेयसंग्रह॒ । ` 

सुरेशवराचायं के शिष्य सवव॑ज्ञात्ममुनि ( ९०० ई० ) ने सश्चेपरारीरक 
नामकं एक पद्यबद्ध व्याख्याग्रन्थ लिखा । वाचस्पतिमिश्न ( ८५० ई० ) ने 
श।रीरकमाष्य पर॒ अपनी सुप्रसिद्ध भामती नाम की टीका लिखी जो भाष्य के 
बाद अद्वितीय ग्रन्थ है । इसकी दो सुप्रसिद्ध टीकाये है-भमलानन्द ( १२५० ) 
कौ कल्पतरु टीका ओर अप्पयदीक्षित ( १५५० ई० ) की परिमल टीका । 
महाकवि श्रीहषं ( ११५० ई० ) का खण्डनखण्डखाद्य वेदान्त का नेयायिक 
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विधिसे विदलेषण करने वाला ग्रन्यहै। चित्सुलाचा्यं ( १२२५ ० ) ने 
सुरेषत्रर की नेष्क््यसिद्धि पर, ब्रह्मसिद्धि पर तथा शारीरकभाष्य पर टीकारये 
लिखकर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रत्यक्तस्वदीपिका ( चित्सुली ) के नाम से ल्िखा। 
भ्रस्त सवंदशेनसंग्रह के रचयिता माधवाचायं सन्यस्त होकर विचारण के नाम 
से प्रसि हुए ओर उन्होने अपनी स्वतन्त कृति पचदशी नाम से दी। 
शाकर-दशेन के अन्य ग्रन्थों मे आनन्दबोध का न्यायमकरंद्‌, मधुसुदन सरस्वती 
की अद्धेतसिद्धि तथा सिद्धान्तविन्दु, अप्पय दीक्षित का सिद्धान्त 
लेरासग्रह, घमंराजाघ्वरीन्द्र की वेदान्तपरिभाषा एवं सदानन्द का वेद्‌न्त- 
सार प्रसिद्ध हें । । 


(३. जह्य की जिज्ञासा- प्रथम अधिकरण ) 
तत्र प्रथममधिकरणमथातो ब्रह्मजिज्ञासा ( वर. घ, १।१।१ ) 
इति ब्रह्ममीमांसारम्भोपपादनपरम्‌ । अधिकरणं च पश्चावयवं 
प्रसिद्धम्‌ । ते च विषयादयः पश्चावयवा निरूप्यन्ते । (आत्मा 
वारे द्रष्टव्यः ( वृह ° २।४।५ ) इत्येतद्वाक्यं विषयः । ब्रह्म 
जिज्ञा सितव्यं न वेति संदेहः | जिज्ञास्यस्वठ व्यापकया, सदेहम्रयो- 
जनयोः संमवासंभमवाभ्याप्‌ । | 
उस ( ज्रह्यमूत्र ) में पहला अधिकरण ( ४070९ ) है--"मथातो ब्रह्मजि- 
ज्ञासा' ( अब इसलिए ब्रह्य की जिज्ञासा होती टै--त्र° सू° १।१।१ ) जिसमें 
ब्रह्ममीमांसा ( वेदान्तशास्त्र ) के आरंभ का प्रतिपादन किया गया है । अधिकरण 
मे पांच खणड होते है, यह प्रसिद्ध ही है [= विषय, संशय, पुवंपक्ष, उत्तरपक्ष 
तथा संगति ( या निर्णय ) । देखिये- जैमिनिदशंन । ] अब विषय आदि उन 
पाच भवयवों ( 0108108 ) का निरूपणा कथा जाता है । 
आत्मा का दस्ंन करना चाहिए" ( बरृहुदार्‌एयक° २।४।१ )--यह वाक्य 
विषय हे । ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए या नहीं--यह सदेह ह । जिज्ञासा 
के लिए सन्देह भौर प्रयोजन दोनों ही आवश्यक हैँ । [ क्रिसी पक्ष मं इन दोनों के 
रहने से जिज्ञासा | संभव है, कभी [ अकेले के रहने से | सम्भव भीहो सकतो 
है । [ सन्देह वहीं होता है जहां किसी कौ सम्भावना ओर असंभावना दोनो हो । 
जिज्ञासा के साथ भी यही बात है, कहीं तो जिज्ञासा संभव है कही अ मी । 
कारण यह है कि शिसी कौ जिज्ञासा तभी हो सकती हे जव उसके विषय मं 
भी हो मौर जिज्ञासा का प्रयोजन (फल) मी मिले । जिस अथ कै विषय मं सन्देह 


५४८ सवदशंनसंमरहे- 

नही हे, वस्तु पुणं निशित हे, उसमें प्रयोजन रहने पर भी उसकी जिन्ञासा नहु 

होती क्योकि वह वस्तु तो ज्ञात ही है। उसी तरह जहां जिज्ञासा का फल दुख 

नहीं हो वह॒ वस्तु सन्दिग्ध होने पर भी जिज्ञासा नहीं होती क्योकि वह्‌ ज्ञान 

निरथक हो जायगा । इसलिए जहां दोनों नहीं होगे वहां जिज्ञासा नहीं होगी । 

जहां दोनो होंगे वहां जिज्ञासा हो सकेगी । दो पक्षो के होने से ही सन्देह हो गया ।| 
(४. आत्मा कौ जिज्ञासा असंभव--सन्देद की असंभावना ) 


तत्र॒ कस्येदं जिज्ञास्यत्वमवगम्यते १ अहमनुभवगभ्यस्यं 


 शरुतिगम्यस्य वा १ नायः । सवेजनीनेनाहमुभयेन इदमास्पद- 


देहादिभ्यो विवेकेनात्मनः स्पष्टं प्रतिभास मानत्वात्‌ । नु 
9 ् (~ ^ ¢ (^ 
स्थूलोऽहं छृशोऽदमित्यादिदेहधमेसामानापिकरण्यानुभवात्‌ अध्य- 
स्तात्मभावदेहालम्बनोऽयमहंकार इति चेन्न ! बाल्यावस्था 
भिन्नपरिमाणतया वद्रासरुकादिवत्परस्परमेदेन शरीरस्य त्रत्य- 
भिज्ञानादुपपत्तेः । 
आप किसे जिज्ञास्य समनज्ञते है 'गहम्‌" ( मे ) इस अनुभव से जेय 
( भत्मा ) को या श्रुति के द्वारा ज्ञेय ( आत्मा } को ? पहला विकल्प तो ठीक 
नहीं ही है। “अहम्‌” का अनुभव सवजनीनलरूपसे प्रसिद्धदहै, देह आदि का 
भगुभव इदम्‌" ( यह -- 11111: [67800 ) शब्द से होता है । तो, देहादि से 
त्मा स्पष्टतः अलग प्रतीत होतीहै। [ संवेहदही नहींहैतो जिज्ञासा व्यो 
होगी ? भनिधित वस्तुकी ही जिज्ञाच्ा होती है} | 
। आत्मा की जिज्ञासा असंभव मानने वातत पवपक्षी कहते हँ कि ] यहाँ पर 
कुछ लोग शंकरा कर सकते हँ कि आपका यह (अहम्‌ कहना तो शरीर पर 
भ्म का भारोपण करने से ही संभव है क्योक्ति जव कहते है कि “मं मोह 
म पतला हु, तो अनत्माकोभी शरीरके घमो का आधार बना देते हे। 


। | मोटा, पतला होना शगीरके धमं) शरीर जड है, किन्तु उक्त वाक्यो में 
। भ्म पर जड़ के धर्मो का आरोपण किया गया है- अहम्‌ ( आत्मा के लिए 


सवनाम ) भौर स्थूलः (देहके लिए विशेषण ) दोनों को समानाधिकरण 
अताकर चेतन पर जड़ के धर्मो क7 मारोपण हुभा है । इसलिए देह से अतिरिक्त 


आत्मनाम की कोई वस्तु अनुमव-पथमे नहीं आती। यही कारणटहैकि 
स ‰ अत्मा को जिज्ञासा करनी चाहिए जिससे मात्मा मोर देह का भेद स्पष्टहो। 
इसका के उत्तर मे पूवपक्षी कहते ह कि ] उक्त शंका ठीक नहीं। [ यदि 
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शरीर ओर आत्मासें भेद नहीं होता | तो, बाल्य, युवा आदि अवप्थाओंमें 
शरीर का धरिमाणा भिन्न-भिन्न रहता है इसलिए जसे बेर ओर आंवलेमें 
परस्पर मेद होता है उसी तरह शरीर की [ विभिन्न अवस्थाओं मे परस्पर भेद 
होने के कारण मैने युवावस्थामें सुख भोगा, 'वचपन में मेंवेलता था' आदिकी | 
प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकेगो 1 [ इन अवस्यागोंमे रीर एक ही नहीं रहता-- 
हतोस्पष्टहे। साथ-साथ यह भीस्पष्टहैक्रि सभी अवस्थाओं में अनुभवकर्ता 
एक ही रहता है 1 अतः देह ( बदलने वाली } भौर आत्मा ( न वदलने वाली )} 
दोनोंसेमेदतोहिही। कि मेदस्पष्टहै अतः आत्मा की जिज्ञासा व्यर्थंहै। | 
अभोच्येत--यथा पीदटुषाकपष्चे पिररपाखपक्षे बा कार 
मेदेनैकस्मिन्‌ वस्तुनि. पाकजमेदो युज्यते तथंकस्मिञ्छरीराभिधे 
वस्तुनि कारमेदेन परिमाणभेदः } अत एव लोक्षिकाः शरीर- 
नात्मनः सकाश्ादभिन्नं प्रतिपद्यमानाः प्रस्यभिजानते चेति) 
न तद्धद्रश्‌ | मणिमन्तरोषधाचुपायभेदेन भूमिकाधानवत्‌ नाना- 
विधान्देह्यन्‌ प्रतिपद्यमानस्याहमारम्बनस्य भिनस्यात्मनः शराः 
राद्धदेन मासमसानखात्‌ । # ॑ 
 [ पूर्वपक्षियों कोअभी भी खव्का लगाही है! वे सोचते है कि उक्त शंका 
को सफाई भीदेदीजा सकती है । ] अव वे ( पूवपृक्षियों पर शंका करने वाले 
लोग ) कहं सकते है कि जैसे पीलुपाक-पक्ष ( परमाणु कौ . उत्पत्ति या नाश-- 
्शेविकदर्थन मे स्वीकृत ) मे -या पिठरपाकपक्षं ( पुरं पिर्ड कौ उत्पत्ति या 
नाश्- न्यायदर्थन मे स्दीङृत ) मेंकालका भेद होने से एक ही वस्तु मे पाकज 
( तेज या असि से उत्पन्न ) भेद हो सकता है ( देखिये, ओौद्क्य-दशन ), उसी 
प्रकार शरीर नामक वस्तुमे,जो एक ही है, समयकेभेदके कारण परिमाण 
कामेद हो सकता दहै। [ परिमाणगत भेद का स्पष्टीकरण इसलिए किया गया 
कि परिमारा में मेद होने पर भी देह को एकं ही समज्ञा जाय-इसलिए देह ही 
अहम्‌" प्रतीति का ` विषय है । जङ्‌ मौर चेतन भे समानाधिकरणता है ही 
अतः त्मा की जिज्ञासा करनी चाहिए कि मेद स्पष्ट हो । ] इसलिए तो लोका- 
यत-मत ( चार्वाक ) के लोग शरीर को आत्मासि पृथक्‌ हीं समन्ते ओर 
[ विसित्त अवस्थाओं मे पृथक्‌ परिमाण से युक्त हने पर भी शरीर को | 
प्रत्यभिज्ञा से एक ही जानते दै । 
हमारा ( पूरवपक्षियों का ) कहना है कि यहं 
आदि उपाथों का प्रयोग करफ [ जसे कोई व्यक्ति 





ठीक नहीं । मणि, मंत्र, ओषधि 
कभी हाथी, कभी बाघ, कभो 


९० सबेदशनसंम्रहे- 
राक्षस भर कभी मनुष्य बनकर । विमित भरमिकाओं ( 015 ) का प्रहृरा 
करताहै, वसे ही नाना प्रकार के शरीरो मे जा-जा कर अहम्‌ शाब्द पर 
अवलंबित ८ 126[06पवला#, 8४८8९060 0 ,) अत्मा जो भिन्न (शरीर से ) 
है, वह शरीर से भिन्नरूप मे प्रतीत होती है। [ च्रंकि आत्मा शरीर से सिन्न 
लगतो है अतः ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए । | 

विरोष--आत्मा कौ जिज्ञासा नहीं करनी चादिए, यह पूर्वपक्ष वहत दूर 
तक जारहादहै। इसके दो खंडर । एकमेतो सदेह कौ असंभावना दिखाकर 
अने प्रतिपाद्य का निल्पण करते है, दूसरे मे प्रयोजन की असंभावना दिखायंगे। 
संदेह की असंभावना दिखाने मे पूर्वपक्षी भौ विरोधी दल से भिंडा हुमा ह। 
पूवपक्षी शरीर ओर अत्मा को स्पष्टरूप से धृथक्‌ मानकर संदेह का अवसर ही 
नही रहने देता जब कि इसके विरोधी दोनों मँ अभेद कँ परदर्शनमं लगे हं कि 
स्पष्टीकरण के लिए आत्माकी जिज्ञासा होनी ही चाहिए, नहीं तो जड भौर 
चेतन कौ पारस्परिक संसृष्टि ( 118४७ ) से सदेह बना ही रहेगा । 

अव पूवपक्षो अपने पक्ष की पृष्टिमे आत्मा भौर शरोर का भेद ओर 
अधिक स्पष्ट करता है । 


अतएव चश्वुरादीनामप्वहमालम्बनत्वमराक्यशङ््‌ । 
"नान्यद स्मरत्यन्यः' ८ न्या ङसु < १।१५ ) इति न्यायेन 
चक्षुरादो नष्टेऽपि रूपादिप्रतिसंधानानुपपत्तेः ¦ नाप्यन्तःकरण- 
स्याहमालस्बनत्वमास्थेयम्‌ । अयमेव भेदो भेदहेतुधां यद्िरुद्र- 
धमाध्यासः कारणभेदशेति न्यायेन कठेकरणभूतयोरात्मान्तः- 


|, 


क हिनत ्‌ 
करणयास्तक्षवापिवत्संभेदासंभवात्‌ । 

इसीलिए ( गर्त जैसे शरीर से आत्मा निन है उसी तरह इन्धर्यो से 
बात्माके भिन्न होनेके कारण) चश्ु आदि इन्दियों मे “अहम्‌ की प्रतीति 
होती है- एसी शंका भी नहीकी जा सकती । यह नियम है क्रि एक आदमी 
के देवे पदाथ का स्मरण दूसरा आदमी नहीं कर सक्ता ( न्या कु० १।१५ ), 
इष लिए चश्चु आदि इन्द्रियो क नष्ट हो जाने पर भी रूपादि विषयों का अनु- 
चिन्तन (नष्टदरव्य को प्राप्त करने के लिए व्यापार = प्रतिसंघान ) करना 
संभव नहीं है। | 
इसके अतिरिक्त, अन्तःकरण (मन) कोभी अहम्‌" का आधार नहीं 
मानना चाहिए । जो विरुद्ध धर्मो का अध्यास ( भारोपण ) है वही भेद है ओर 
जो कारणो काभेददहै वही भेद-हेतु होता है--इस नियम से कर्तां ओर करण 
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के रूपमे जो क्रमशः आत्मा भौर अन्तःकरण है उन दोनों मे तादात्म्य 
( 10७८1 संभेद ) होना उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार बहई ( तक्ष ) 
भर उसके वसूल ( वासि ) मे । | जिस प्रकार बटदं भोर वमूले मे तादात्म्य 
नहीं हो सकता वयोकि वहृई कर्ता है भौर वसूला करण, कर्तां ओर करण में 
तादात्म्य नहीं होता । उसी प्रकार आत्मा ओर मनमें भी तादात्म्य नहीं होगा 
व्योक्रि दोनों मे भेद है--दोनों मे एक पर कतरंवमं का आरोपण है ( आत्मा = 
कतां हं}, दूसरे पर ( मन पर) करण-धमं का आरोपण है । विरुद्ध धमो का 
भारोपण होनेसे दोनोंमें भेद है- जव मेद ही स्पष्टहै तब जिज्ञासा क्यों 
करगे ? | 

य्भेद्‌ एव नाद्रियते तहिं स्थृलोऽं कृशोऽहं, कृष्णोऽ- 
हम्‌! इत्यादि संख्यानभुत्सनसंकरथं स्यात्‌ । न स्यात्‌ । एं 
लोके शास्रे चोभयथा शब्दप्रयोगद्न ुरुयाथत्वानुपपत्तौ 
`मश्वाः क्रोशन्ति" इत्यादिवदौपचारकितवेनोपपततेः 
| एूवपक्षियों कौ उक्त अभेद-स्थापना पर शका होती है-- ] यदि आप 
मभेद मानते ही नहींरहैतो भै मोटा हि, भं पतला है, ननकाला हृ" इत्यादि 
का जो सम्यक्‌ ज्ञान है उसकी जड़ तो मिट जायगी । | कोई "हीं कहिगा कि 
ये अनुमव हमे नहीं होते। सवो को मानना पड़ेगा कि मोटा, पतला, काला, 
गोरा का अनुभव सबोंको होताहि। यदि भात्मा ओर शरीरम भेदहीहै, 
अभेद कभी नहीं तो ये वाक्यओति कैसे ह? ] उत्तरमे कटगे कि ठेसी बात 
नहीं । इस प्रकार लौकिक या शास्रीय वाक्यो मे, कहीं भी जव शष्द-प्रयोग हो 
मौर मुख्य अथं संगत नहीं हो रहाहोतो मंच चिज्ञाते है" इत्यादि वाक्यों की 
तरह लाक्षणिक मानकर तो उन वाक्यों की सिद्धि हो सकती है। कारण यह्‌ 
है कि शब्दों का प्रयोग दोनों प्रकार से ( मुख्य वृत्ति ओर गौणा वृत्ति से भी ) 
होते देवा .जाता है। [ जिस प्रकार मंच विज्ञाते है इस वाक्य मे अचेतन 
चो पर चेतन के धमं (विज्ञाने काआरोप करते ह तब मुख्य वृत्ति से अथं 
नहीं लगता ओर निदान लक्षणावृत्ति ( गौणा वृत्ति) की सहायता छेनी पडती 
हे । उसी प्रकार शँ आत्मा पर शरीर के धर्मं मोटा, पतला आदि का आरोप 
गौणा दृति से होता है । दमे व्यवहार ( वाक्यप्रयोग ) असंभव नहीं ह, उपपत्ति 
( 08 18784.707) ) से युक्त है । ] : अ 
न द्वितीयः । अहमङ्चभवगम्यस्येव धृतिगम्यत्वात्‌ । -सत्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" ८ तै २।१।१ ) इत्यादिशुतिभ्यो हि बह्माव- 


७६२ स्वैदशेनसंग्रहे- 


गम्यते । बरह्मभावश्च अहमात्मा ब्रह्म ( च ° २।५।१९ ), (तघ- 
मसि' (छा° &1८।७) इत्यादिश्रतिष्वहप्रत्ययमम्यस्यव वोभ्यतते । 
तथा चेदमदुमानं समष्चि--विमतमजिज्ञास्यम्‌ ; असदिग्ध- 
त्वात्‌ , करतलामलकवत्‌ । 

दसरा विकल्प { कि श्ति सेज्ञेय आत्मा की जिज्ञासा होती दहे] भो ठीक 
नहीं । जो आत्मा "अहम्‌" के अनुभव सेज्ञेयहं वहीश्रुतिसे क्य हो सकती टुं, 
ब्रह्य सत्य हे, ज्ञान गौर अनन्त है ( ते० २।१।१) इत्यादि श्रूतियों से ब्रह्य 
का ज्ञान होता है ओर भै आत्मा हू. ब्रह्म हुः ( बृ० २।५।१९ ), "वह तुम्हीं हो' 
( छां° ६।८!७ ) इत्यादि श्रुतियों मं ` अहम्‌" की प्रतीति { अनुभव ) से ज्ञेय 
को ही ब्रह्म माना गया है । इस तरह निम्नोक्त अनुमान की सुचना मिलती हे -- 

( १) विवादास्पद ( आत्मा ) अजिज्ञास्य है ( प्रतिज्ञा )। 

( २ ) क्योकि इसके विषय मे कोई सन्देह नहीं है ( हतु ) 

(३) जिस प्रकार हाध मे विद्यमान अमलक-फल ( उदाहरण )) 

विदोष-यदि अहम्‌" के अनुभव से गम्य ([६110\६016) तथा सांसारिक 
सुख-दुःख का भोग करनेवाला जीव ही ब्रह्म होता तो भौ इन श्रुतियों मे विरोध 
कौ आशा नहीं हो सकती-- निष्फलं निष्क्रियं शान्तम्‌" ( उे० ६१२), अप्राणो 
ह्यमनाः" ( मूं° २।१।२, ), सदेव सौम्येदमग्र आसौत्‌” ( छां° ६।२।१ ) आदि । 
इन सवौ मे सांखारिके सुखदुःख, क्रियाओं आदि से आत्मा को पृथक्‌ दिखने कौ 
चेष्टा कौ गई है । ब्रह्यके लक्षण इनमे नहीं है । वास्तवमेंयेश्रुतियां जीव की 
प्रशसा करने के लिए अथंवादके लूपमें प्रस्तुत ह । इस प्रकार संदेहाभावमें 
मात्मा को जिज्ञासा नहीं होगी-यह कहा गया । अव प्रयोजन को असंभावना दिखा 
कर वही बात सिद्ध करगे 1 इस प्रकार यह लम्बा पूर्वपक्ष कुच दूर तक्र चलेगा । 


(8 क. आस्मा की जिन्ञासा असभव- प्रयोजन का अभाव ) 
तथा फट न्‌ फठमवमाक्षृतं । पुरुषर श्यत्‌ रातं उशुत्प्‌ः या 
नश्चबटुःखावक्चमलखाक्षत परमनन्द्करक्षं च पुरुषाथश्चब्दस्यार्य £ 


सुकटपुरुषधोरेयेः ग्र स्यते नेतत्सांसारिकि सुखजातम्‌ । तस्यहिकस्य 
पारलोक्रिकस्य च सातिश्चयतया च सदक्षतया च प्रक्षावाद्धरथ्य- 


 मानत्वाचुपपत्तेः । यत्तत्पारपान्थ दुःखजात तजिहास्यते । तचः: 
"4: विद्यापरपयाीयसं (~ ¢ ~. ४ 
 विद्यापरपयायसंसार एव । कतेतवादिसकलानथेकरत्वादवियायाः । 
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उसी प्रकार [ आत्मा की जिज्ञासा का कोई प्रयोजन या फली नहीं ह | 
जिसे फल आप लोग समञ्ञे है वास्तव में वह फल (प्रयोजन) हो ही नहीं सकता । 
| अव जिसे आप लोग फल समन्ते हैँ उसका हम उल्लेख करते हं-- ] 
पुरुषों के द्वारा जिसकी कामना ( ./अथ्‌-घातु ) की जाय" यही व्युत्पत्ति है, 
इससे सभी अच्छे-भच्छे लोग पुरुषार्थं शाब्द का अथं वह्‌ फल नेते ह जिसमे सभी 
दुःखोंका शमनो जाय तथा परमानन्द का हौ एकमा रस मिलता रहे 
इस सांसारिक सुख-समूह का अर्थवे लोग [ पृरुषार्थसे कभी | नहीं लेते । 
सुख चाहे देहिक हो या पारलौकिक--उसमं अतिशयता ( एक से बढ़कर दसरा 
सुख होना, तःरतम्य, ("4९.107 ) तथा साह्य ( उसकी तरह का दूसरा 
युख होना, जि711161 ) होनेके कारण बुद्धिमान्‌ लोग उसकी कामना 
कभौ नहीं कर सक्ते । [ सली सुखो मे तारतम्य लगा हा है । नौकरी पाने 
का सुख राज्य पानेके सुखसे छोटा है । राज्ययुल स्वगंसुख के सामने कुं भी 
नहीं । इससे लगता है कि स्व्गंकासुखभी क्िसीकी अपेक्षा छोटाहीहे। 
सुख के समान दूसरा सुल भी मिलता है । इसीलिए विद्वान्‌ लोग निरतिशय तथां 
निरुपम आनंद की कामना करते हैँ जिसमे तनिकमभी दुःख की संभावना 
नहीं रहै 1 | ५ 
जो कुछ भी [ उस परमानंद का] विरोधो दुःखसमूह है उसे छोड़ने की 
कामना की जाती ह । वह दुःखसमूह्‌ ओौर कुछ नहीं, यह संसार ही ह जिसका 
दुसरा नाम अविद्याभीहे। कारणयह हैकि अविद्या ही कतत्व आदि सभी 
अनर्थो को उत्पन्न करती है। [ भविद्याके कारण ही प्राणी अथं मे अनर्थं ओर 
अनथ मे अर्थं की कल्पना करता है। वह्‌ वास्तवमे किसी वस्तु का उत्पादकं 
नहीं है, अविद्या के चलते ही वस्तुओं की उत्पत्ति केवल प्रतीत होतो है परन्तु 
पुरुष अपने को ही कर्ता समज्ने लगतादहै। यह सब अविद्याङे कारणा 
होता है । | | 
(० र € क र, था षे 
समत्यककरण वतत । सस्भदादा तथा चापरम्मात्‌ । 
तथा चात्मानं देनैकीकृत्य स्वगनरकमागेयोः सरति येन पुरुषः 
स संस्रारोऽविद्याश्न्दाथेः । तननिव्तिः एटं एठ्वतामभिमतम्‌ । 
तथा कथितम्‌-- | £ 
अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः । इति 
[ संसार-शब्द मे ] सम्‌” उपसगं एकीकरण ( (11008.607 ) के अथं मे 
है जेसे संभेद, [ संगम ] आदि शब्दों मे पाया जाता है । इस प्रकार आत्मा को 


च 


७६४ सवैदशेनसंभरहे- 
देह से एक मानकर स्वगं ओौर नरक के मार्गो पर पुरुष जिसके द्र।रा चलता है 
( सरति ) वही संसार है जो अविद्या शव्द का अथं है । इस संसार की निवृत्ति ही 
। बत्मजिज्ञासा का ] फल है, देखा फलवादी ( वेदान्ती ) लोग मानते हं । वैसा 
कहा भो है--अविद्या का अस्तंगत होना मोक्ष है भौर अविद्या ही बन्धन मानी 
गयी है ।' 
विरोष-इन दो परिच्छेदो मे पूवंपक्षियों ने ब्रह्मजिज्ञासा का सम्भावित 
( 10891016 ) प्रयोजन उद्ूत किया है जो वेदान्तो की ही मान्यता है । अव 
वे पूवपक्षी यह दिखलायेगे कि वास्तवं यह प्रयोजन है ही नहीं । उसके 
प्रदशेन के बाद कहीं इस लम्बे पूर्वपक्ष का अन्त होगा । 
तच कारङकशावलम्बनकरपम्‌ । आत्मयाथातम्यानुभवेन सह 
बतेमानस्य संसारस्य सूपरसवद्विरोधामावेन निवत्यनिवर्तक- 
भावात्‌ । ननु सहालुवतेमानो बोधः संसारं मा बाधिष्ट । सहावर. 
मानस्तु बोधः प्रकाशस्तमोवद्वाधिष्यत इति चेत्‌- तदेतप्रि्तं 
वच. । अहमनुभवादन्यस्यात्मज्ञानस्य मूषकिविषाणायमा- 
नत्वात्‌ । 
| मत्मनिज्ञासा के लिए "संसार की निवृत्तिः को प्रयोजन के रूपम रखना ] 
ठीक वसा ही है जैसे दषते वाला आदमी कारयां कुश के पौधे को पकड कर 
बचना चाहे । आत्मा के यथाथं अनुभवके साथ यह संसार चलता त 
प्राणी को आत्मा का जान संसारमें रहकर ही होताहै जसे उपे आन्तर 
सुल आदि का ज्ञान होता है। ] जेते रूप-रस आदि का बोध [ इसी संसारमें 
रहकर होता है वेसे ही आत्मा का यथार्थं ज्ञान भी यहीं सेहोगा। दोनों के 
वीच | कोई विरोव नहीं है । इसलिए [ संसार भौर आत्मज्ञान के बीच | 
निवत्यं ( संसार ) गौर निवतंक ( आलमज्ञान )का संबंध नहीं हो सकता । 
( यदि हप-रसादि के ज्ञान से संघार की निवृत्ति नहीं होती तो आत्मज्ञान से 
भी नहीं होगी-दोनों की ज्ञान-विधि मे कोई अन्तर नहीं है । | 
शका-- मान लिया कि संसार के साथ अनुवर्तितं होने वाला [ = अह्‌" 
$ ष्पे] मालजज्ञान संसारक निवृत्ति भले हीन करे किन्तु साथ-साथ 
भावतित होने वाला ( = शुद्ध अद्वितीय आत्मा के स्वरूप का ) ज्ञान तो संसार 
को निवृत्ति कर सकेगा जेसे प्रकाश अन्धकार को हटा देता है ? उत्तर--यह 


तकं बिल्कुल खोखला है । महम्‌" के अनुभव के अतिरिक्त किसी आत्मा का ज्ञान 
होना चरूहे की सींग की तरह ही असंभव ह । 








शांकर-दशेनम्‌ ७६५ 


नन्वन्योऽयमनुभवः पामराणां मा स्म भवन्नाम । वेदान्त- 
वचननिचयपयालोचनक्षमाणां परीक्षकाणां संभवत्येवेत्यपि न 
वक्तव्यम्‌ । अवाधितानुभवव्रिरोधेन वेदान्तवाक्यानां ग्रावप्ठव- 
नादिवाक्यकरपत्वात्‌ । न द्याममाः परःशतं षटं पटयितुभ्र- 
त्सहन्ते । 
इस पर आप लोग ( वेदान्ती) कह सक्तेहंकि [ अहम्‌ के सामान्य 
अनुभव से | यहु अनुमव भिन्न है [ तथा सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" ( छां° 
६।२।१ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यो से शुद्ध अद्वितीय आत्माके स्वरूप का भनुभव 
होता है) ] यह अनुभव मसूर्लौको मलेही नहो ङ्किनु जो परीक्षक ( बुद्धिमान्‌ 
पुरुष ) वेदान्त कै वाक्यों की पर्यालोचना मे समह उन्हंतो हो सकताहै? 
किन्तु हम करगे कि एसा भौ कहना नहीं चाहिए । हमारा अनुभव [ कि अह्म्‌ 
ओर इदघ्‌ में पार्थंक्य हैयह | अबाधित है ( प्रमाणा है), उसका विरोध करने के 
कारणा वेदान्त के वाक्य भी "पत्थर तरते ह इस वाक्य की तरह [ अप्रामाणिक 
है । हमारा अनुभव कहता है क्रि आत्मा मौर जड़ दो पदाथंदह। दूसरी ओर 
दस अनुभव का विरोध सदेव सौम्य०' आदि से होता है जिसमे एक तच्व-- 
अद्ितीय आत्माकाही प्रतिपादन है। जो वाक्य हमारे अनुभव के विरुद्ध है वह्‌ 
प्रमाण नहींहै। आप लोग आगमो की अचिन्त्य शक्ति में विश्वास रखते हैँ कितु] 
सोसे ऊपर आगम मिलकर भी किसी साधारणा घटको पटके रूप में परिणत 
नहीं कर सकते । 


न चाभ्ययनविधिव्याकोपः। गुरुमतानुसारेण ह॑फडादि- 
वाक्यवत्‌ जपमात्रोपयोगित्वेनाचायमतानुसारेण वा “यजमानः 
प्रस्तरः" ( त° बा ३।३।९ ) इत्यादिवाक्यवत्‌ स्तावकत्वेन 
वेदान्तसिद्रान्तस्याध्येतव्यत्वसम्भवात्‌ । तथा च प्रयोगः 
विवादास्पद बह्म विचासपद्‌ न मवत्यफटत्वाव्काकटन्तवदति । 

[ हमारे पक्ष को मानने पर भी ] अध्ययन-विधि ( (्वाघ्यायोऽष्येतव्यः' त° 
आ० २।१५- यह विधि ) कौ प्रवृत्ति मे रुकावट उत्पन्न नहीं होगी । | शंकाकार 
के कहने का तात्पयं यह है कि अध्ययन का उपयोग इसी में है कि अथंज्ञान प्राप्त 
करके कमं मे उसका उपयोग करं । जो वाक्य असम्भव अथं का निर्देश करते है 
उनका तो उपयोग ही नहीं हो सकेगा । जैसी कि आप पुवंपक्षियो को मान्यता है 
ये वाक्य असम्भव अर्थो का प्रतिपादन करते है। इसलिए उनका अध्ययन तो 


७९६ सवदशनसंम्रहे- 


निरथं हो जायगा । सी अवस्था में स्वाघ्यायोऽ्येतव्यः' की विधि व्यथं हो 
जायगी । पर पवंपक्षी कहते हैं क्रि ेसी समस्या नहीं होगी ।| गुरुपत के अनुसार 
हं फट्‌* आदि वाक्यो की तरह | उक्त श्रुति-वाक्यों का ] उपयोग केवल जप के 
लिएहीहै। दूसरी ओर आबायं ( कुमारिल ) कै मतके अनुसार "यजमान 
पत्थर है" ( त° ब्रा० ३।३।९ ) इत्यादि वाक्यो कौ तरह [ उक्त श्रुतिवाक्यों 
का | उपयोग विधि-वाक्षयों की केवल सुति करने भरके लिए हे अतः 
वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) के वाक्यों को तो हम भी अन्येतव्य मानते ही है । 
इसीलिए तो हम अपनः अनुमान देते है 

( १) विवादास्पद (प्रस्तुत ) ब्रह्म विचार का विषय नहीं हो सकता । 

( प्रतिज्ञा ) 
(२) क्योकि इसके विचार का कोई फल नहीं है । ( हतु ) 
(३) जंसे कौएके दांतों का। ( उदाहरण ) 


विशेष--हम जानते है कि मी्मासा-दर्थनकी दो शाखा है- गुरुमत 
ओर माटुमत । गुरुमत के अनुसार अव्ययन-विधि अपुवं विधि नहीं है । प्रत्युत 
अध्यापन-विवि का ही अनुवाद है। अध्यापन-विधि में केवल पाठक ही प्रापि 
होती है, अथंबोध कौ नहीं । इसलिए विधि की ` आवरकत. क अनुसार सर्वत्र 
अज्ञान को आवद्यकता नहीं है । यदि अथं सम्भव है तो उसका ग्रहण करं । 
यदि सम्भव नहीं तो उसे त्याग दे । इनका उपयोग € फट्‌ आदि अरथंहीन मन्त्रो 
को तरह केवल जप के लिए है । 


भाद-मत के अनुसार अध्ययन-विधि की प्रवृत्ति अथंज्ञानरूपी षएफल के 
लिए होती है। अथं सर्वत्र है। नहां वेदों मे वाच्याय संभव नहीं वहु पर 
यजमानः प्रस्तरः” की तरह अर्थवाद मानकर लक्षणा से अथंनोध करते हुए उन 
वान्यो भे स्तुति मानते है । इसलिए किसी भी दशा मे- जप के लिए या स्तुति 
के लिए ्रतिवाक्यो का उपयोग रहेगा ही । ब्रह्य के प्रतिपादक वेदवाक्य काया 
तो जप ( 76687070 ) के लिए उपयोगहै याजीवकी प्रशस्ति के बोध 
के लिए । जीव यज्ञादि का कर्ता या उपास्य देवता हो सकता है । स्पष्टतः यहं 
 मीमासकोंकी भरसे वेदान्तवाक्योंका तात्पयं-निरूपण ( 10610168. 
107 ) है। | 

काक-दन्त पर एक लोकोक्ति दी गई है-- 

काकस्य कति वा दन्ता मेषस्यारं कियत्पलम्‌ । 

1 का वातां सिन्धुसोवीरेष्वेषा मूखंविचारणा ॥1 


इसमे असमव तथा भनगंल वातो का संकलन किया गया है । 


= 
4 





. शां करदशनम्‌ द 


९ 
तद्‌ाहूरचायाः- 
२, अ भ ^ व 
२. अहंधियात्मनः सिद्धेस्तस्येव ब्रह्मभावतः। 
तञ्ज्ञानान्पुत्तयभावाच लिज्ञासा नावकर्पते ॥ इति । 

न च भेदेनाध्यस्तदेहादिनिवृत्तिः फरमित्यफएरतवहेतुरसिद्र 
इति वेदितव्यम्‌ । मेदग्रहये हि व्यापकनिदृत्या व्याप्यनिषृत्तिरिति 
स्यायेन सेदोग्रहपरिपन्थिनं भेदसंस्कारमपेश्षते । अनाकलितिकल- 
धौतस्य श्क्तिश्चकरे तत्समारोपानुपलम्भात्‌ 

आचार्योःने इसे कहाभीदहै--(१) चरकि अहम्‌" की प्रतीति से अःत्मा 
की सिद्धिहो जातीदहै, (२) वही आत्मा ब्रह्मके रूपमे सिद्धहै, (३) उस 
आत्मा को जानने से मुक्ति होने को नहीं है--इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी 
चाहिए, एेसा प्रन नहीं दिख लाई पड़ता । | इस रलोक में पूवंपक्ष का उपसंहार- 
सा लगता है यद्यपि असी इसके कछ खणड वाकी ही है । ] 

[ वेदान्ती लोग कह सकते हँ कि अद्वितीय ब्रह्यमें | भिन्न रूपमेजो 
देहादि पदार्थः का आरोपण होता है ( प्रतीति होती है), उसको निवृत्ति ही 
[ ब्रह्मजिज्ञासा का ] फल है, अतः उपयुक्त अनुमान में दिया गया हेतु - (क्योकि 
इसके विचार का कोई फल नहीं है'--असिद्ध है । किन्तु [ पूर्वपक्षी कहते हैँ कि | 
पेसा नहीं समन्नना चाहिए । 

व्यापक की निवृत्ति से व्याप्य को नितृृत्ति होती है--इस नियमसे भेदका 
ग्रहण ८ ¢^11{0161167087071 0 018761९6 >) भेद के अग्रहण ( अज्ञान ) के 
विरोधी मेदसंस्कार की अपेक्षा रखता है । [ उपयुक्त न्थायसे ही धरम अग्तिकी 
अपेक्षा रता है । अग्नि व्यापक है ओौर धूम व्याप्य । यदि अग्निनदहोतो 
धूमकी प्राप्ति ही नहीं होगी । उसी तरह भेदग्रहुया भेदाष्यास मेद के संस्कार 
की अपेक्षा करता है। यदि भेदसंस्कार ( व्यापक )न होतो भेदाघ्यास होगा 
ही नहीं । भेदसंस्कार भेद के अग्रह का नाश करके भेदाघ्यासं उत्पतते कर्ता है ।| 
रजत का संस्कार बिना रहै हृए शुक्ति ( सीपी ) के दुकंडे पर उसके रोषण ` 
कौ संभावना नहींदहै। [ जिस समय कहते है कि यहु रजत है तो रजत का 
संस्कार उत्पन्न होकर रजत के अज्ञान का नाश करके सीपी पर, अयथाथं रूप में 
ही सही, पर रजत कीं प्रतीति करा देता है । रजत का संस्कार यदि उत्पन्न नहीं 
` होगा तो रजत की प्रतीति भी नहीं होगी । इसे आगे बढ़ाते है । | 


संस्कारश्च ग्रमितिमाकाद्घुति। अननुभूते संस्काराुदयात्‌। न 


७६८ सवेदशनसंम्रदे- 
च भरान्तिरूपोऽ्लुभवस्तत्करणमिति मणितव्यम्‌ । भ्रान्तेरश्रान्ति- 
पूवंकत्वेन कचितप्रमितेरवस्याम्युपगमयितव्यत्वात्‌ । प्रयोगश्च 


विमतावात्मानात्मानौ भेदेन प्रमितावभेदायोग्यत्वात्‌ । तमः- 
प्रकाशवत्‌ । | 


उपयुक्त संस्कार यथाथं अनुभव ( प्रमिति ^ ०18] €5]0611 61९6 )की 
अपेक्षा रखता है क्योकि निस वस्तु का अनुभव ही नहीं किया गया है उसका 
संस्कार भी नहीं जागृत हो सकता । | यद्यपि कही-कहीं अयथा अनुभवसेभी 
संस्कार को उत्पत्ति देखते है तथापि वह्‌ अनुमव भी किसी संस्कारकेही वाद 
होगा--अतः कहीं न कहीं यथार्थं अनुभव कौ आवश्यकता पड़ी {ही होगी । 
इसलिये यहां भी भेदसंस्कार को उत्पन्न करने वाला पहला भेदानुमव यथा्थंहीः 
मानन। पड़ेगा । चकि यह॒मेदानुभव यथ्‌।यं है इसलिए ब्रह्म का विचारया 
जिज्ञासा करने से भी उसकी निवृत्ति सम्भव नहीं है । ब्रह्मविचार करना निष्फलः 
हो गया अतः हमारे अनुमानमें जो निष्फलः हतु दिया गया था वह्‌ असिद्ध. 
नहीं है । इसे आगे स्पष्ट कर रहे ह) 
एेसा नहीं कहा जा सकता कि शान्तिके रूपमे होनेवाला ( = अयथार्थ ) 
अनुभव ही संस्कार की उत्पत्ति का सावन है ( संस्कार की उत्पत्ति कहीं-कहीं 
अयथाथं अनुभव से होती है, यह कहना ठीक नहीं = इसका भी उत्तर दे सकते 
हँ) । भ्रान्ति के पूवं मे भी अश्रान्त ( यथां अनुभव ) रहेभी ही--अतः कहीं 
न कहीं प्रमिति ( यथार्थं अनुमव ) को आवश्यक रूपसे स्वीकार कृरनाहीः 
¶३गा । इसके लिए अनुमान भी है 
( १ ) विवादास्पद ये दोनों आत्मा अर अनात्मा भिन्न रूपमे ज्ञात 
होती ह । ( प्रतिज्ञा ) 
( २) व्योक्रि ये अभेद के यीग्य नहीं है । ( हेतु ) 
(३) जेसे अन्धकार गौर प्रका [अभेद के योग्य नहीं है] । ( उदाहरण ) 
न चात्मानात्मनोरभेदायोग्यत्वलक्षणो हेतुरसिद्ध इति 
शङ्कनीयम्‌ । विकट्पासहत्वात्‌ । तथा हि--अनात्मात्मपरिरोषः 
स्पादात्मानात्मपरिशिषो वा १ आच ुक्तेदशायामिय परिदरयमानं 
जगदस्तमियात्‌ । दितीये जगदान्ध्यं प्रसज्येत । 
ऊपर जो (आत्मा ओर अनात्मा में अभेद ( एकरूपता ) की अयोग्यता" के 
स्पमें हेतु दिया गया है वह मसिद्धहै, एसी शका नहीं करे । कारण यही 
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है कि नीचे दिये गये विकल्पों मे किसी को सहना इसके लिए (शंका के लिए ) 
कठिन है । वे विकल्प है--क्या अनात्मा आत्माका परिशेष (अंग) हैया 
आत्मा ही अनात्मा का परिशेष (अंग) है? [जोलोग शका करते हैक 
आत्मा भौर अनात्मा जो अभेद की अयोग्यता ह वह्‌ असिद्ध है-- उनसे यह 
पूछ क्रि यदि उन दोनों भमेदकी योग्यताहै तोवे अभिन्न होगे-एक का 
लय दूसरे में होगा, जसे जलमें नमक कालय होता है। अव करहंकि किसे 
किसका लय होता दहै? आस्मामे अनात्माकांया अनात्मामें आत्माका? 
दूसरे शब्दों मे, केवल आत्मा ही अवशिष रहती है या अनात्मा ? ] यदि आत्मा 
ही अवशिष्ट रहती है तो जेसी बात मूक्तिकी दामे होरी है उसी तरह यह 
हर्यमान जगत्‌ समाप्त हो जायगा । | मुक्ति को दशा में केवल आत्मा ही वचती 
है, संसार की निवृत्तिहो जाती दहै । यही दश्चा सदा रहती । | यदि अनात्माही 
अवशिष्ट रहती है तो समृचा संसार [जड़ होजानेके कारण] अंघा हो जायगा । 


तमःप्रकादद्विशृद्रस्वभावत्याच रण्डद्ययोरास्मानात्सनोर- 
मेदायोग्यत्वमवधेयस्‌ । ततर्चा्थाध्यासानुपपत्तौ त्पू्ंकस्य 
्ञानाध्यासश्यासंमवेन ब्रह्मणो विचायेत्वासंभवादिचारास्सिका 
चतुरुक्षणशारीरकमीमांसा नारम्भणीयेति पूर्वपक्ष प्राप्ते सिद्रा- 
न्तोऽभिधीयते- 1 


| उपयुक्त विकल्पों को न सहने के अतिरिक्त) अन्धकार ओर प्रका की 
तरह परस्पर विरुद्ध स्वभाव होनेके कारण भी, हक्‌ ओर हृद्य में अर्थात्‌ आत्मा 
ओौर अनात्मा मे अभेद (तद्रपता) होने की अयोग्यता है, यह मानना ही पड़ेगा । 

इसलिए [ आत्मा पर | वस्तुओं के अध्यास (डउपाएलाः-0 2051600) कौ 
सिद्धि नहीं होती । [ आत्मा ओर जडम ताद्रूप्य की योग्यता ही. नहीं कि एकः 
पर दुसरे का अध्यास हो । | यही नही, उसके आधार पर | आत्मा मे जो प्रपच~ 
विषयक लौकिक ] ज्ञान है उसका अध्यास भी संभव नहीं । अतः ब्रह्य विचार 
के योग्य टै ही नहीं । फलतः विचारके रूपमेंजो चार अध्यायो वाली शारीरक- 
मीमांसा ( ब्रह्मसूत्र ) बनायी गई है, उसका आरम्भ नहीं करना चाहिए । 

इस पू्व॑पक्ष के भाने पर मब हम सिद्धान्त का वंन करते हे । 

विरोष-अधिकरण मे तीसरा अंग पुवंपक्ष हौता है । ब्रह्मजिज्ञासा- 
अधिकरण ८ प्रथम सूत्र ) का पूवंपक्ष बहुत दूर तक निरूपित हुआ । इसमे दो 
मुख्य बाते थीं ब्रह्मजिज्ञासा के लिए संदेह का भभाव ओर उसके लिए प्रयोजन 
का अभाव । दोनों धक्ों पर वादी-प्रतिवादी के तर्का का उत्थापन करते हए 


६ सट सं 


७७० सवंदशनसंग्रहे- 
` विचार किया गथा है। इस प्रसंग में वेदान्त क रषटिकोणा पर भी काफी प्रकाश 


पडता है । अब उत्तरपक्ष का विचार करतेहै कि ब्रह्मजिज्ञासाका आस्म 
करना चाहिए । 


( ५. बह्य-जिज्ञासा का आरम्भ संभव-उत्तरपक्च ) 
अहंपदाधिगम्यादन्यदात्सतचखं नास्तीति न वक्तव्यम्‌ | 
निरस्तसमस्तापाधिकस्यात्सतचस्य श्रत्यादिषु प्रसिद्धत्वात्‌ । न 
च तेपायुपचरिताथेता । उपक्रमोपसंहारादिषड्विधतात्पयलिङ् 
वत्तया तत्व बोधयतायुपचरिताथत्वानुपपत्तेः । लिङ्खषटकं च 
पूवा चा्यद॑ितम्‌- 
२. उपक्रमोपसहारावभ्यासोऽपू्ेता फएलप्र । 


अयवादपपत्त च ष्टङ्क तात्पयनणयं ॥ रात । 
एेसा नहीं कहना चाहिए कि “अहम्‌” शब्द के द्वारा जिसका ज्ञान होताहै 
उसके अतिरिक्त आत्मा नामका कोई तत्व नहीं। वास्तवमे आत्मा उससे 


भिन्न है जो श्रुति में प्रसिद्ध है 
जिसकी सारी उपाधियां नष हो गई हँ वहु आत्मतत्त्व श्रुति आदि में प्रसिद्ध 


हे । [ बहप" की श्रतीति से ज्ञेय जो जीवात्मा है वह सोपाधिक हे, इसीलि८ तो 
महम्‌! के रूपमे प्रतीत होतीहै। अहुमाव आदि सभी धमं ओपायिकदहे। 
सदेव सोम्य ०“ आदि श्रुतिवावयो मे जो प्रसिद्ध है वह निरुपाधिक मात्मतच्व है 
तथा ब्रह्मके रूपमे है जीवो ब्रह्मैव नापरः", निरुपाधि जीव या आत्मा ब्रह्म 
ही है। इसीलिए उसका निश्चय करने के लिए ब्रह्मजिज्ञासा करनी आवश्यक 
है । | उन श्रुतिवाक्यों को उपचार ( लाक्षणिक, गौण, अर्थवाद ) के अथमें 
सेना (= जीवात्मा कौ प्रशंसाके रूपमे मानना) उचित नही है। उपक्रम, 
उपसंहार आदि छह्‌ प्रकार के लिग ( साधन ) है जो तात्पयं का निर्णय करते 
हँ, इसलिए उनसे जब तत्व ( निरुपाधि, अद्ितीय तथा रुद्ध ब्रह्य ) का बोध 


करगे तो उन श्रुतिवाक्यों में उपचार-अथं असिद्ध हो जायगा । 
पहले के आचार्यो ने इन छह प्रकार के लिगोंका निदेशः किया है-- 


"उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद भौर उपपत्ति-ये तात्पयं 
का निणंय करने के लिए लिग ( साधन) ह।' [ यद्यपि इन्र अगे समज्ञाया 
गया है, पर संक्षेप मे इनका अथं देख लें । किसी प्रकरण मे जिस विषय का 
प्रतिपादन करना है उसका उल्लेखः प्रकरण के आदि मे करना उपक्रम 
(१४0 पल५०) है, प्रकरण के अन्त में करना उपसंहार (20110107) 
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दै। ये दोनों मिल करके तात्पर्य-निण॑य के सावन बनते ह । उपक्रम ओर 
उपसंहार मे किसी विषय का प्रतिपादन देखकर परे प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय 
समञ्च में आता है तथा उस प्रकरण के किसी वाक्य का तात्पयं भी उस संदर्भे 
लग जातादहै। प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन यदि प्रकरणमेंही 
नोच में वार-वार कर तो वह अभ्यास ( ‰९]०९४ ०० ) कहुलाता हे । 
तात्पयं के निरूपण मेँ इससे भी काफौ सहायता मिलती है । जव प्रकरणा का 
प्रतिपाद्य विषय क्रिसीमौ दूसरे प्रमाणे ज्ञात न हो तोउसे अपूर्वता 
{ -्मप्रला ९88 ) कहते हैँ । प्रकरण में जरहाँ-तहां सुनाई पड़ने वाला 
प्रयोजन पटलं ( 2८20856 ) है । प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय को प्र्ंसा 
करना अथंवाद्‌ ( एपा०डए) हि। जिससे प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय की 
सिद्धिहो तथा जो जर्हा-तहाँ सुनाई पडे वह युक्ति उपपत्ति ( 21007 ) है । 
प्रकरण का तात्पयं इन्हीं छह लिगोँ से निर्णीत होता है । | 

विशोषघ-इन छह लिगों ऊ वल पर डंकराचायं छान्दोग्योपनिषद्‌ के 
निदष्ट अंश के प्रकरण को ब्रह्यपरक मानते हँ । यह उदाहरण मात्र है । विशेष 
विवरण के लिए उक्त उपनिषद्‌ का छठा प्रपाठक देखना अनिवायं है । 

(५ कृ. उपक्रम आदि लिगो के उद्‌ाहरण-अत्मा की सिद्धि ) 
तत्र (सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" ८ छा० ६।२।१ ) इत्युप- 

क्रमः । धेतदातम्यमिदं सवं तत्सत्यं स आत्मा, तमसि शेत- 
केतो' ( छा ६।८-१६ ) इत्युपसंहारः । तयोत्रहमविषयत्येन 
ेकरूप्यमेकलिङ्म्‌ । असकृत्‌ तत्वमसि" ( ६।८-१& ) इत्यु- 
क्तिरभ्यासः । मानान्तरागम्यत्वमपू्ंत्वम्‌ । एकविज्ञानेन सवे- 
विज्ञानं एलम्‌ | | य 

उनमें हि सौम्य ! सबसे पहले यह सत्‌ ही था" ( छां ६।२।१ ) यहु उप- 
क्रमहै [ चकि छांदोग्योपनिषद्‌ के षष्ठप्रपाठ्कमें प्रकरण के आदिमेंही है 
तथा निरूपाधिकं केवल सत्‌ के रूपमे विद्यमान, अद्वितीय ब्रह्यका प्रतिपादन 
करता है। ] "यह सब कुद उसके रूपमे ही ह, वहु सत्य है, वह आत्मा है ओौर 
हे उेतकेतो ! वहु तुम ही हो" ( छां ६।८-१६ तक प्रत्येक खंड के अन्तमे नौ 
वार }- यह उपंषंहार है । ये दोनों लिङ्क ब्रह्म के विषय में होने के कारण एक 
रूप-एक ही प्रकार के लिङ्खह। वहु तुमही हो एसा अनेक बार कहना 
अभ्यास है । [ चे अध्याय या प्रपाठक में इसे नौ बार कहा गथा है 1 त्यक्‌ 
खंड का उपसंहार करते हए तत्त्वमसि" कहा गया है । | 


५. सवेदशंनसंग्रहे- 


दूसरे प्रमाण से अज्ञेय होना अपूर्वेता है । [ अरदितीय अत्मा को दूसरे 
प्रमाणो से भी जान सक्ते ह । परन्तुउसका प्रदशंन नहीं हृभा दै । भ उस ¦ 
ौपनिषद पुरुष को पुता ह" ( ब्र° ३।९।२६ ) इत्यादि वाक्य इसको पष्ट 
करते है कि उस पुरुष का ज्ञान उपनिषद के अतिरिक्त किती भो दूसरे साधन 
से नहीं हो सकता । ] उसी प्रसंग मे, एक के जानने से सबोका ज्ञान होताहै, 


' एेसा कहा गया है [ जैसे, येनाश्रुतं श्रुतं भवति (छां ° ६।१।३) तथा जगे भौ । | 


धि 


यही फल है । 
(~~ (~ (^ = (~ ^~ € ~ 
खटटास्थातप्रख्यप्रवश्चनससनानन पञ्चाथवादाः । इदद्‌- 
७ अ (> अर, 9 ¢. य्‌ हि 

दृष्टान्ता उपपत्तयः । तस्मादेतंरिदुर्बदान्तानां नित्यश्च क्त 
स्वभावबरह्मात्मपरत्वं निश्चेतव्यम्‌ । तदिस्थमौपनिषदस्यात्म- 
त्स्याहमनुभवेऽनवभासमानत्वात्तस्यानुमवस्वाध्यस्तात्सविषय- 

त्वं सिद्धम्‌ ) 
सुषि ( (76810 ), स्थिति ( 35167107 ), प्रलय ( 11580 घ- 
{507 ), प्रवेश ( [0778006 ) तथा नियमन ( (-*००४,९॥ )-ये [ ब्रह्म 
के विषय मे दिये गये ] पाच अथंवाद है) [ यद्यपि ब्रह्य सत्‌, निष्कल आदि 
है किन्तु सगुण का आरोप करके उसकी कतिपय शक्तियो कौ प्रशंसा उपनिषदो 
म हई है । वह भथैवाद हे । 'तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽप्रूनत' ( छां 
६।२।३ ) मे अद्वितीय ब्रह्मसे खष्ि का वंन किया गया है) सन्मूलाः 
सोम्येमाः सवाः प्रजाः सदायतनाः सस््रतिष्ठाः' ( छां ६।८।४ )-- यहाँ स्थिति 
र नियमन दोनों का वर्णन है । (तेजः परस्यां देवतायाम्‌" ( छां ० ६।८।६ } 
ने वलय का निरूपणा हे । “दमास्तिखो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य 
नामह्पे व्याकरवाणि" ( छां° ६।३।२ )-इप्रमे प्रवेश का वर्णान है। इस 
रकार श्रुति में निरूपित सृष्टि आदि क्रियाओं के दवारा ब्रह्म की प्रच॑सा इ हे । | 
मृत्तिका आदि के दृष्टान्त उपपत्ति है । [ अद्वितीय वस्तु क सिद्धि के लिए 
उक्त प्रसंग मे मिह्ी का उदाहरण दिया गया है क्रि केवल मिट्टी का विड जान 
लेने से मिरी के बने सभी पदार्थो का ज्ञन हौ जाता है। वे वित ष्प 
विलोना, घडा, सुराही भादि- केवल वाणी के खेल ह । विभिन्न नामो से पुकारे 


जानि के कारण ये विन्न पदाथं नहीं ह - सत्य तो केवल मिरी है। ठीक उसी 


प्रकार सारे पदार्थोके नामभओौर रूप भ्रमरैः, वाणी के विकार हं-- सत्य 
केवल ब्रह्म है । उसी के अध्यस्त रूप ये पदाथ है । यह युक्ति ही उपपत्ति है । 


। देदिये--चथा सौम्यैकेन मृत्परुढेन सवं मृरमयं विज्ञातं स्ा्टाचारम्भण विकारो 
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नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।' ( छां° ६।१।४ } } इ प्रकार विभिन्न उपनिषदों 
मे मीचहलिद्धोंका निरूण हुआ है। इसके स्पष्ट विवरण के लिए वेदान्त- 
सार देखे 1 ] 

स प्रकार इन लिगोंसे यह निश्चय कर लेना चाहिए कि सभी उपनिषदां 
( वेदान्तो ) का तात्पर्यं नित्य, शुद्ध, बुद्ध ओौर मुक्त स्वभाव वाले ब्रह्यको 
आत्मल्प मे दविखाना दै। तो, इस तरह उपरतिषदों में प्रतिपादित जो आत्मतत्व 
है वह अह्‌" के अनुभव में प्रतीत नहीं होता [ हमारा अहम्‌" का अनुभव 
आत्मा नहीं है । आत्मा शुद्ध वही है जो उपनिषदों में प्रतिपादित है | इसलिए 
यह सामान्य अनुभव अष्यस्त { आरोपित) आत्मके विषयमे है, यह सिद 
हा । [ आत्मत्व का आरौपणा देहादि पर होता है। उसे संबद्ध प्रतीति 
हमे "अहम्‌" के रूप में होती है, शुद्ध आत्मा कौ नहीं । यह आरोपण भ्रममूलक 
हे। जेते चादीके कूपे सीपी प्रतीत (अवभासित) होती है, उसी तरह 
आत्माके रूपमे देहु प्रतीत होती है। कुछ लोग कठ्‌ सकते ह कि “अहम्‌ के 
अनुभव म निधिशेष ब्रह्य का अवभासमभलेहीन हो किन्तु जीवात्मा की प्रतीति 
तो होती होगी । वैशेषिक-दर्चन में ब्रह्मसे भिन्न जीवात्मा स्वीकृत भौ हैजो 
प्रयेक शरीर के लिए भिन्न-मिन्न है ओर विश्ेषणयुक्त है । इसलिए "अहम्‌' का 
अनुभव आरोपित आत्मत्व से युक्त देहादि कै विषयमे होता है। परन्तु यहं 
कहना युक्ति-युक्त इसलिए नहीं है क्रि ब्रह्य से भिन्न जीवात्मा के लिए कोई 
शरमाणा ही नहीं।| 

( ६. आःत्मा का अध्यास-वेरोषिक-मत की परीक्चा ) 
कणभक्चाक्षचरणादिकक्षीटतस्यात्मनो मानाभावदहमनु- 

सवस्याध्यस्तात्मपिषयत्वमेषितव्यम्‌ । न तावदहमुभवः स्े- 
गतत्वमारमनोऽवभमयितुमिषटे । अहमिहास्मि सदने जानान इति 
ग्रदेशिकलग्रहणात्‌ । न चेदं देहस्य प्रादेशिकस्वं प्रतिभासत 
इति वेदितव्पम्‌। अहमिव्युेलायो गात्‌ । 

कणाद या गौतम आदिके द्वारा स्वीकृत जो आत्मा हं उसकी भी प्रतौति 
[ अहम्‌" के अनुभव से ] नहीं होती है भतः अह्‌" के भभव को अध्यस्त 
आत्मा का ही विषय समञ्लना चाहिए । [ अनं यह दिखलति है कि च्याय- 
वैशेविक मे स्वीकृत आत्मा का प्रतिभास क्यों नहीं होता-- | यह्‌ अहम्‌ 
का अनुभव आत्माके विभुत्वं का बोघ तहीं करा सकता । | स्मरणीय दै 
कि तेडषिक-दशन मे बत्मा को विरु मानते ह । “अहु के भवुभव में विल 


७७४ सवंदशनसंम्रहे- 
का कही लेश भी नहीं है। अतः वैशेषिको के द्वारा संमतं आत्मा मी "महम्‌ 
के रूपमे प्रतिभासितः नहींहोती। | कारण यह है कि धै यहाँ परघरमें 
जाननेवाला हू! इस वाक्य मे [ अहमु" अनुभव वाली आत्मा कौ | प्रादेशिकता 
का बोध होता है [उसकी विश्रुता का नही] । यहाँ पर शरीर की प्रादेशिकता का 
बोध नहीं होता हे क्योकि अहम्‌" के रूपमे शरीर का उश्ञेव नहीं किया जाता है । 
` ' दिरोष- भें यहाँ पर धर म जाननेवाला हुः इस वाक्य मे तीन खरएड 
है। भे" शब्दसे आत्माकी प्रतीति होतीहै, धर" से प्रादेशिकताकी नो 
विरुता की उलटी है, (जाननेवाला' से ज्ञाताकी। ये तीनों धमं एककेही 
प्रतीत होते है। किन्तु इस वाक्य मे वणेन किसका है? क्या शरीर का? 
नही, क्योकि शरीर न तो आत्माहीहैओरनज्ञातादही। तोक्याआत्माका 
वणन है ? वह नहीं, क्योकि आत्मा वेशेषिकों के अनुसार प्रादेशिक नही, विभु है । 
फल यह होगा कि एेसे वावयों की सिद्धि.व्यवहारमे आनेषर भी नहीं हौ सकेगी । 
यदि यह्‌ उत्तर दिया जायकि घरमे यद्यिविभ्र आत्माकी संभावना 
नहीं हो सकती किन्तु आत्मा का एक भागतो धर में रह सकता है इसलिए 
उस रूपमे यह प्रतीति हो सकी है-तो इसका भी प्रत्युत्तरं होगा कि जव 
मास्मा के भाग इस तरह होने लगेगे तो घर मँ रहनेवाले व्यक्ति को भौ वन मे 
ह' एसी प्रतीति हो सकेगी । इसलिए अघ्या्त से ही उक्त प्रतीति को सिद्धि 
करनी बाहिए । 
कृ लोग फिर कहते है कि उक्त प्रतीति तो आहायं आरोपसे भी सिद्धहो 
सकती है । नाधज्ञान होने पर भी जो आरोप किया जाता है वह आहायं 
आरोप कहलाता है जेसे--यह मादमी सिह है । यहाँ पर आरोषके समय 
बाधज्ञान है हीकि यह आदमी वास्तवमें सिह नहीं है । प्रस्तुन प्रसंगमें 
आरोप दो प्रकार का संभव है-( १ ) अत्मा के धर्मो काशरीर पर आरोप 
ओर (२) शरीरके धर्मोका आत्मां पर आरोप । अव इन पक्षो का क्रमशः 
विचार करते है । 


ननु यथा राज्ञः सवेप्रयोजनविधातरि भ्ये "ममात्मा 
भद्रसेन” इत्युपचारः, तद्रदात्मवचनस्याहंशब्दस्य देह उपचार 
इति चेत्‌- मेवं वोचः । अचरितात्मभावस्य देहादेः स्वसमाना- 
¢ | कृतिशिलापुत्रकादिवज्ज्ञातृत्वायोगात्‌ | न च ज्ञातत्वमप्युपचरि- 
 तमर्‌। प्रयोक्तुः स्वप्रतिपततिप्रकाशके प्रयोगे प्रतिपत्तत्वोपचारा- 
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| अत्मा के धर्मोका शरीर पर आरोप- इस पश्च को लेकर शंका हो रही 
है । यदि देसा क्कि] जेते किती राजाके सभी काम करनेवाले नौकर को 
वह्‌ राजा ओपचारिक (लाक्षणिक) खूप ते कहता है करि यहु सद्रसेन मेरी 
अत्मा, उसी प्रकार आत्माके वाचक अहब्‌” शब्द का देह पर उपचार 
(आरोप) होता है । [राजा का आरोप नौकर पर-आत्मा का आरोप देह पर । ] . 
इसके उत्तरपरे हम करगे क्रि एेसा मत कहो) आत्माके धर्माका आरोप 
( उपचार ) हो जाने पर भी शरीर उसी तरह ज्ञाता नहीं बन सकता जिस प्रकार 
शरीर के समान आकार वाली पाषाण-प्रतिमा | अचेतन होने कै कारण ज्ञाता 
नहीं बन सक्तो । इसलिए “अहमिह अस्मि सदने जानानः इस वाथय मे 
जानानः" ( जाननेवाला ) शव्द को सिद्धि नदीं हो सक्रती। | 

एेसा मी नहीं कडु सकते कि [जेते शरीर पर आत्मा की कल्पना हर्द है वसे 
ठी| उसका जाता होना भी कल्पित ( उपचरित ) है । ज्ञाता के अपने ज्ञान के 
प्रकाशक प्रयोग में ज्ञात्त्व का उपचार { कल्पना ) नहीं हो सकता । [ ज्ञाता 
अपने ज्ञान के प्रकाशन के लिए अपनेज्ञान के अनुसार वाक्यों का प्रयोग कररता 
है--वह चाहे मुख्य वृत्ति से करे या गौण वृत्ति से, लेकिन ज्ञाता ही इसे कर 
सकता है दूषरा नहीं । जव वह ज्ञाता गौशवरत्ति से प्रयोग करना. चाहता है तव 
वह्‌ एसे धमं को कल्पना करता है जो कहीं पर अविद्यमान भी हो सकता है । 
फलतः ज्ञाता, कल्पना करनेवाला ओर प्रयोग करनेवाला-ये तीनों एक ही 
है । अहु" से उसीका बोध होता है । यदि अहं" से देह काही बोध करं जिस 
पर्‌ ज्ञातृत्व को कल्पना की गर्ई्हो तो वहु देह अपने ही अन्तगंत रहने वाके 
लञातृत्व को कल्पना करने वाली भी कसे हो जायगी ? दुसरे, जिस देह पर ज्ञातृत्व 
कल्पित हो वह वास्तव मतो ज्ञाता है नहीं-क्थोक्रि ज्ञातृत्वं कत्पिति है-- 
इसलिए वह्‌ प्रयोक्ता भी नहीं बन सकती । कल्पित वस्तु से वास्तव मे कोई 
सचमुच का काम नहीं ले सकते । कल्पित अग्नि से कोई जल नहीं सकता ओर 
न कल्पित सिह किसी को खा सकता है देह पर आत्मा के धर्मो का आरोप 
होने से देह भात्माकी तरह ज्ञाता, प्रयोक्ता ओर कल्पक नहीं भन सकती । 
मारोप कुच ओर है, वास्तविकता कुच ओर । | 


अथ देहधमेः प्रादेक्िकतमात्मन्युपचर्येत तदा देहात्मनो- 
भदेन भवितव्यम्‌ । प्रसिद्धभेदे माणवके सिंहशब्दत्सापिक- 
गणत्वे तिरोहितमेदेन सापपादो रसे तैरशब्दवन्निरूटगोणत्व 


वा गौणघ्ुख्ययोर्भेदाध्यवस्रायस्य नियतत्वात्‌ । | 
[ शरीर का आरोप आत्मा पर, इस पक्ष पर विचार क्रते के लिए शंका 
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करते है । वे कहते हँ कि ] अब यदि शरीर के धमं अर्थात्‌ प्रादेशिकलत्व ( किमी 
एक स्थान में होना- जैसे घरमे) का आरोप आत्मा पर ओौपचारिक रूपमे 
करे तो रारीर ओर आत्मामं भेदहयोणाही। जहाँंमेद स्पष्टहौ वहाँ पर 
माणवक पर सिह शब्द के आरोपकी तरह साप्रतिक ( कमी-कभी प्रयुक्त) 
गौणता होने पर अथवा जहां मेद अस्पष्ट हो वहाँ पर सरसों आदिके रस पर 
शब्द के आरोप की तरह निरूढ ( परंपरा से प्रयुक्त ) गौएता होने पर गौण 
ओर मुख्य अर्थो मे मेदज्ञान निश्चित होता है। [ कहने का अथं यह्‌ हे -जर्हां 
बुद्धिपू्वंक एक के धमं का दूसरे पर आरोप करते हं वहां पर पहले दोनोंका 
भिन्न रूपमे ज्ञान होना आवश्यक है! “सिहो माणवकः" वाक्यम सहसे 
माणवक का भेद प्रसिद्ध है। करता आदि गुणों को देखकर माणवक पर सिह 
का आरोप हृभा है । यहां पर गौणता सांप्रतिक ( (0९851018 ) है, निरूढ 
( (ऽध ) नहीं । माणवक पर सिह का आरोपतो कभी-कभोहौी होता 
है। जब गौण होने पर भी शाब्द प्रयोगया प्रसिद्धिके कारण रूढ शब्दके 
समान सदा प्रयुक्त होता है तो उसे निरूढ गौएाता कहते है । तेल का अर्थं है 
तिल का रस जो मुख्य अर्थ है । अव गौगाल्पमे तेल का प्रयोग दूसरे वीजो के 
रसो पर भी होता है जेसे-साष॑पः तैलः (सरसोंका तेल )। एसा प्रयोग 
खट हो गया है इसलिए इसे निरूढ गौशाता कहते है । स्मरणीय है क्रि सरसों 
मौर तिल के तेलो मे भेद विद्यमान रहने पर भी तिरोहित हो गया हि। "तैलः 
शब्द को गौणता की प्रतीति मी भेदज्ञान वालोंकोहीहो सकतीटै क्थोकि 
इस तरह का प्रयोग बिल्कुलषूढ्‌ हो गयाहै। किसी भी दश्लामे, आहायं 
आरोप की स्थितिमें, भारोप्यमारा ओर आरोपके विषय का मेदज्ञान होना 
आवर्यक है । जर्हां भी गौएता है वहाँ मेदज्ञान भी होगा। आत्मा देहस 
भिन्न रूप मे प्रतीत नहीं होती इसलिए यहां आहायं आसेप से गौणी वृत्तिका 
सहारा नहीं लिया जा सकता है । ] 


अथ मम शरीरमिति भेदभानसंभयाद्रोणव्वं मन्येथाः, 
तदयुक्तम्‌ । अहशब्दाथस्य देहादिभ्यो निष्टरष्यास्राधारणधमे- 
वन॒ ्रतिभात्मानत्वाभावात्‌ । अपरथा लोकायतिकमतं 
नादयमासादयत्‌ । मम॒ शरीरमिदयुक्तिस्त॒ राहोः लषिरः इति 
वदोपचारिकी । 


4 [ वेदान्ती लोग पूर्वपक्षो का उत्तर दे रहे है । ] यदि भाप लोग (=पूवंपक्नी) 
भम शरीरम्‌ (मेरागरोर ) इस वाक्यम भेदज्ञानकी संभावना रखते हुए 


(2 


न 
न्न 


99 के 


(र~ ४ र~ 


शाकः रदशनम्‌ (९५५७ 


( आहार्यं आरेपसे ही ) गौराता मानते ह तो यह भी ठीक नहीं । देहादिसे 
बिल्कुल अलग हटकर असाधारण धमंसे युक्त पदाथंके रूपमे अहम्‌ रब्द 
का अर्थं प्रतीत नहीं होता । [ मम शरीरम्‌" में देहादि को हौ अत्मा के रूपमे 
सम्षते ह । यदि आत्माको देहादिसे पृथक्‌ करके असाधारण धमं से युक्त 
पदा्थके रूप मेँ उसका अनुभव हौ करते तो एसे अनुभव के विरुद | लोकाय- 
तिक-मत [ कि देह ही आत्मा है | उत्पन्न नहीं हौ सक्ता ५ । 

[ जवर देह मे आत्मा की प्रतीति होती हेतो (मम शरीरम्‌" वाक्य में स्पष्ट 
प्रतीत होने वाला मेद कहाँ रहेगा ? इसी पर उत्तर देते हैकि] "मेरा शरीर 
इस तरह की युक्ति ( 1{५\]21688510 ) ओपचारिक ( लाक्षशिक ) है। ( यद्यपि 
आतमा जौर देहम अभेदफो प्रतीति होती है फिर भी किसी तरह भेद की 
कल्पना करके इसका निर्वाह कर लँ ] जैसे "राहोः शिरः" ( राहु क्रासिर) इस 
वाक्य मे करते ह [ राहहीसिरहैओौरसिरही राहु, फिर भौ अन्य प्राणियों 
की तरह राह के शरीर की कल्पना करके उसके दरीर के इस विश्ञेष भाग सिर 
का बोध करतेह। वैसे ही "मम शरीरम" में करं | 

चिरेष--आत्मा ओौर शरीर को एक मानने वाले वेदान्ती ह जो यहं 
इसलिए स्वीकार करते है कि इस श्रमज्ञान को हटाने के लिए ब्रह्मजिज्ञासा को 
अग्श्यकता सिद्ध करं । आत्मा मौर शरीर में भेद मानने वलि पूर्वपक्षी हे जो 
इसलिए मानते है कि दोनोंमे स्पष्ट प्रतीत होने वाला भेद रहने के कारण 
ब्रह्मजिज्ञासा की निरर्थकता सिद्ध करे । यद्यपि अभी शंकर की ओर से उत्तर- 
पक्ष चल रहा है परतु जहा -तहां समस्याओं के रूप मेँ पूर्वपक्ष के दशन भी हमें 
हो रहे है । अव शंकराचार्य को तरफ से आत्मा ओर शरीर की अभेद-प्रतीति 
का साधक प्रमाण दियाजा रहाहै। स्मरणीय है कि यहु केवल प्रतीति है, 
वास्तविकता या परमां नहीं । 

मम शरीरमिति बरुवाणेनापि कस्त्वमिति पृष्टेन वक्षस्थलन्य- 
स्तहस्तेन शृ्ग्राहिकयाऽयमहमिति प्रतिवचनस्य दीयमानस्वेन ` 
देहात्मप्रत्ययस्य सकलादुभवसिद्धत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ ` 
छ, देहात्मप्रत्ययो यद्रसरमाणत्वेन केरिपतः । 
लोकिकं तदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिशयात्‌ ॥ ईति । 
था च व्यापकस्य भेदभानस्य निदृत्तेव्योप्यस्य गणल- 


स्य निवृत्तिरिति निरयम्‌ । 


नरा शरीर रि्ा कहने वाले पूरुष से भी जब यह षट जातारहैकि तुम 


७७८ सवेद्शनसंग्रहे 
कोन हो [ यह तो तुम्हारा शरीर हा ], तो वह॒ अपने वक्षस्थल पर हाथ 
5 कर, "उ ङ्ग-ग्राहिका न्यायनसे ( = पञचुभोंकी सींग पकड-पकड़ कर उनका 
निदेश करना कि यह एेसा है ), यही उत्तर देता हैकि मेँयहहं। इत तरह 
सो के अनुभवसे यही बातसिद्ध होतीह क्र देह आत्मादहै, यह्‌ प्रतीति 
होती ही है । इसे कहा भी है- “जिच प्रकार आत्मा ल्पे देह की प्रतीति 
( ^एषधलप्ड०प ) प्रामारिक मानी नाती है उसी प्रकार लौकिक प्रमाणा 
तभी तक ह जब तक आत्मा का निश्चय ( साक्षात्कार ) नहीं हो जाता ।' 
। आत्मसाक्षात्कार हो जाने पर, लौकिक या व्यावहारिक जगत्‌ मे प्रमाण 
के रूपमे प्रतीत होने वाले पदाथ, मिथ्या हो जाते है- केवल ब्रह्म या आत्मा 
को हौ सत्ता रह जाती है । |] 
इसलिए इस व्यापक भेदज्ञान के मिट जाने से उस | भेदज्नान |के द्वारा 
व्याप्य गौणता को भी निवृत्ति हो जाती है, यह ॒वित्करल स्पष्ट है। [ ऊपर 
दिला चुके ह कि गौणता ( व्याप्य ) ओर भेदज्ञान ( व्यापक ) मे व्याप्ति संबंध 
है। जर्हा-जहां गोएता है वहा-व्हां भेदज्ञान रहता. है । व्यापक की निवृत्ति से 
व्याप्य को निवृत्ति भी हो जायगी । ] 
विहोष-भेद ( पुव॑पक्षी ) जोर अभेद ( वेदान्ती ) का ज्ञगडा अभी कहां 
समाप हमा है ? पुवंपक्षियों का भला अभो यथापूव लगा हुआ है \ शंकरा- 
चायं भी जनह शच्छी तरह पीस देन को चितामेंलगे हैं, पूवपक्षी भेदसिद्धि के 
लिए दूरा तक देते ह । 


(६ क. आत्मा के अध्यास कौ पुनः सिद्धि- मेदं का खण्डन ) 
नः (^. भे (^ 2 (~ 

_ ¬. अजपा भदतिद्धिमा संभूत्ाम । प्रत्यभिज्ञया तु सोऽ- 
रमत्यवरूपया तत्सिद्धिः सम्भविष्यतीति चेत्‌-न । बिकटपा- 
श्यत्‌ । किमियं प्रत्यभिज्ञा पामराणां स्यात्‌ परीक्षकाणां 
7“ ना्ः। देहव्यतिरिक्तात्मक्यमवगाहमानाय); प्रत्यभि- 
` श अव॒द्यात्‌ । म्र्युत श्यामस्य लौ हित्यवत्कारण विशेषाद- 
 सखपस्यापि महापारमाणत्वमविरुदरमनुभवतां तद्देह एव तस्याः 
 सम्भवाच। | 

(६ | 1 एक रकाकोजाती हैकि मान लिथाश्ि | भें स्थूल ह" इत प्रतीति के 
व होने के कारण भेरा शरीर'-इस ] अभिज्ञाया ज्ञान से [ जीव ओर 
५ | भेद की सिद्धि नहीं होती है ॥ किन्तु वह्‌ मँ ह ! ( सोऽहम्‌ ) 
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शांकर-दशनम्‌ षव 


इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा ( £€0097111070 ) से तोउस मेदकी सिद्धि 
संभव है? [ सः = परमात्मा, अहम्‌ = जीवात्मा । उन दोनों की एकता तभी 
सम्भव है जव आत्मा को देह से भिन्न माने । यदि देह ही आत्मा होती तो वह 
कभी भी परमात्मा नहीं वन सकती थी । तो, देह ओर आत्मा में मेद है, अतः 
अहम्‌" की प्रतीति को गौणा कहा जा सकता है । | 

[ पूवंपक्षियां कौ इस शंका पर शंकर कहते हैँ कि] एेसी बात नहीं दहै, 
नीचे दिये गये विकल्पों मे किसी को सहने को क्षमता उक्ततकंमें नहींहै, 
अच्छा, यह्‌ प्रव्याभिज्ञा क्या मूर्खां को होती दै या परीक्षकों ( विद्रानों) को ? 

मूर्खो कोतो वहु प्रत्यभिज्ञा नहीं हौ सक्ती जिसमे देह से भिन्न आत्मा 
की | परमात्मा से | एकता प्रतिभासत हौो। [मूखं लोग देह॒से भिन्न 
जीवात्मा को प्रतीति नहीं कर सक्ते । किन्तु प्रत्यभिज्ञामें देहमिन्न जीवात्मा 
की परमात्मासे एकता प्रतीत होतीहै अतः मूखं उसज्ञान से वचित ह। 
अब .शंकराचायं अपने ढंगसे "सोऽहम्‌" कौ व्याख्या करते दिखलाई पड़ते 
ह।] बल्कि किसी विशेषपकारणसे जसे काला पदार्थं लाल दहो जाता है 
उसी तरह छोटी वस्तु भो बहुत वडा परिमाण (आकार) धारण करलेतोदटै 
जिसका विरोध नहीं किया जा सकता । इस तरह का अनुमव करनेवलि लोगों 
को तो देहु ( देदरूपी जीवात्मा } में प्रत्यभिज्ञाहो सकतीदहै। [ अभिप्राय यहु है 
कि अग्नि-संयोग से काला घड़ा लाल हो जाता है, मिटरौ-जल आदिके संयोगसे 
छोटा बीज वड़ा वृक्ष बन जाता है । वैसे ही देहरूपी जीवात्मा भौ कारण विशेष 
से परमात्मा बन जाती दहै। एसी संभावना के द्वारा सोऽहम्‌" प्रत्यभिज्ञाहो ही 
सकती है । अतः सोऽहुप्‌* कौ सिद्धि के लिए देह ओर आत्मामं मेद करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है । जीवात्मा (देहरूपी भी) स्वाभाविक गति से परमात्मा 
बन जाती है यदि कारण वतंमान हों भेद ज्ञान कौ कहीं अपेक्षा नहीं हे । | 


न हितीयः । व्यवहारससये पामरसाम्यानतिरेकात्‌ । अष 
रोक्चभ्रमस्य परोकषज्ञानविनार्यस्वाुपपत्तेश्च । यदुक्तं भगवता 
भाष्यकरेण--"परवादिभिरचाविजेषात्‌' ° स्र १।९।१ भा०, 
इति । भामतीकाररप्युक्तं- शाञ्चचिन्तकाः स्वसवेवं विचारयन्ति, - 
न प्रतिपत्तारइति ! तथा चातमगोचरस्याध्यासात्मरूपतवं सुस्थम्‌ । 

विद्वानों को भी वह प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती वर्योकिं व्यवहारं के समय 


विद्धान्‌ भी मूर्खा की तरह ही [ सामान्य धमं से युक्त रहते है । जो विदन्‌ श्रवणा 
ओर मनन में कुशल है, किन्तु जिन्होने आत्मतच्व' का सक्षाक्कार हीं किया है 


 नो्ात्माकेरूपरम प्रतीत होता है, वह वस्तुतः भ 
१ ब्माका अध्यास ) केरूपमेहै। 


ङः 
+ ४ 
» ` [+ ४ 
= 
^ क) 
॥ ॥ 





७=० सवेदर्णनसंमरहे- 


वे भागम ओर उपपत्ति के द्वारा जीवात्मा को देह, इन्द्रिय आदि से भिन्न समञ्च 
लेते हँ । किन्तु जहा तक प्रमाणा ओर प्रमेय के अयोग का प्रन है वे सामान्य 
जीवो को तरह है । जेसे देह को आत्मा के रूप में समञ्चकर अहुंमावसे युक्त होकर 
इषरे प्राणी व्यवहार करतेहैँ वेह येभीकरतेहँ। यदि प्रत्यभिज्ञा कौ 
सत्ता मान तो दुसरे लोगों की तरह उनका ज्यवहार नहीं रह पायेगा । दूसरी 
ओर जिन परीक्षक ने तत्व का साक्षात्कार भी कर लिया है उनमें तो ज्ञाता, ज्ञेथ 
भौर ज्ञान की त्रिपुटी ही नहींहै- उस पर आधारित मेदसिद्धि तो दुरकी बातहै।| 

इसरो बात यह्‌ है कि अपरोक्ष (प्रत्यक्ष ) मे होने वाला भ्रम परोक्ष-ज्ञानसे 
नष्ट नहीं हो सक्ता । [ रस्सीमे किसीको सापका श्रम प्र्यक्ष स्पसेहो 
रहाहै। यदिरते कै कि दस स्थान पर सपिोंका होना संभव नहीं है 
तो परोक्षज्ञान से संबद्ध इस वाक्ये श्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती । 
ाण्वाक्य से भ्रम काज्ञान हो जा सकता है, पर निवृत्तिं नहीं । निवृत्ति तो "यह्‌ 
सप है इस प्रत्यक्ष अनुभव से ही संभव है । उसी तरह हमें श्रम देह आत्मा को 
लेकर है, उसकी निवृत्ति के लिए 'सोऽहम्‌' कौ प्रत्यभिज्ञा दे रहे है जो परोक्ष्ञान 
है। तो श्रम की निवृत्ति वैसे हो सकती है । | 


इसोलिए भगवान्‌ माष्यकार ( चंकराचायं ) ने कहा है-'[ शास्नवितक 
होने परमभीन्रह्मका साक्षात्कार बिना हुए विदान्‌ ग्यवहार-दशा में ] प्यओं 
से भित्र नहीं ह ।' [ संकराचायं ने भाष्य क आरभे ही अध्यासका निषूपण 
करते समय इसका निरूपरा किया है । व्यावहारिकं दशा मे पञ्च॒ ओर शाखज्न 
के व्यवहार मेँ कोई अंतर नहीं । उन्होने लिला है कि हाथमे उंडा उनये हए 
किसी व्यक्ति को देखकर पयु हट जाता है, वही पशु जब किसी के हाथमे हरी 
ष देखता है तो उसकी ओर प्रवृत्त ही नाताहै। वसे ही शाखज्च पुरुष भी 
अपने शरीर के नाशक, हाय मे शख लिए बलवान्‌ पुरुष को देखकर भाग खडे 
होते है, अन्य पुरुषो के प्रति प्रवृत्त होति है अतः इनका प्रमारा-भमेय आदि 
वहार पशुओं के समान ही ह । जव तक नह्य का साक्षत्कार नहीं होता उनका 
मोह ट्र नहीं होता । | 


भामतीकार ( वाचस्पति मिश्र) ने भी कहा है-शास्रचितक ८ ब्रह्म 


अक्षत्कार-हीन किन्तु श्रवणा ओर मननस युक्त ) लोग ही इस तरह का 


विचार ( पशुवत्‌ व्यवहार ) करते है, आत्मा का साक्षात्कार कर लेने वाले 
4 भरतिष्लारः ) लोग नहीं इस प्रकार यह्‌ सुस्थिर ( सिद्ध ) हो गया किं हमे 


माके अध्यास ( शरीर 
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विदरोष-अभी तकं न्याय-वेशेषिक्र के मत में स्वीकृत आत्मा का खशडन 
करके आत्मा की अध्यासलूपता सिद्ध कर रहैथे। अव जैन-मत की आत्मा 
पर विचार करते हैँ । जेन लोग आत्मा (जीव) को विभु नहीं मानते किन्तु 
उसका परिमाण शरीर के तुल्य है, यही मानते दहै । एेसी दशा मे "अह्मिहास्मि 
सदने जानानः" इस तरह की प्रतौति न्याय वेशेषिक्र मे भले ही गोणशूप से मानी 
जायकि आत्माके विभरुहोने के कारण प्रादेश्चिकता का आरोप उस पर केसे 
हो, परन्तु यहां तो कोई वैसी बात नही--जितना बड़ा जीव उतना बड़ा शरीरः; 
जहाँ शरीर वह॑ जीव । अतः प्रादेशिकता का प्रडन सहल हो जाता है। अव 
इस पक्ष का विश्लेषण ओर खंडन करने के लिए शकर स्नद्धहोगयेहें) 


( ६ ख. जेनमत भ स्वीङृत जीव पर विचार ) 


न चाहेदभतादुसरेणह्रस्ययग्रामाप्यायास्सनो देहपरिसाः 
णत्वमङ्खीङरणीयसमिति साप्रतम्‌ । मध्यमपरिमाणस्य सावयवः 
= ( न न र 
त्वेन देहादिवदनित्यत्वे प्तहानाद्ताभ्यागमप्रसङ्ात्‌ । अथेत- 
टोपपरिजिदहीषेवा (अवयवचष्ठदायः आमाः इत्यभ्युपगस्येत 
र्वि (~ ५। प 
तदा वक्तव्यम्‌ । # व्र्येकमवययानां चतन्यं सषातस्य वा. 
नाद्यः । वहूनां चेतनानामहमहमिकया प्रधानभावमञुभ- 
बतामैकमत्याभावेन समस्षमयं विरुद्रदिकूक्रियतया शरीरस्यापि 
विश्षरणनिष्क्ियत्वयोरन्यतरापातात्‌ । 
आप लोग ( पूर्वंपक्षी ) [ अपनी युक्ति को रक्षा के लिए] “अहम्‌ को 
प्रतीति की प्रामाणिकता के लिए जेन-मत के अनुसार (आत्मा शरीर के परिमाणः 
की है" एेसा नहीं स्वीकार कर सकते है । मध्यम परिमाणवाली वस्तु (जोन 
सर्वाधिकं परिमा रते ओर न स्थूनतम ही ) अवयवो से युक्त होती है फलतः 
[ आत्मा को ] शरीर आदि कौ तरह ही अनित्य मानना पड़ेगा । उसका 
परिणाम यह होगा कि किये गये कमं का नाश ओर न किये गये फल कौ प्रापि 
होने लगेगी । [ यदि आत्मा अनित्य है तो उत्पत्ति-विनाश-शील है । जिस आत्मा 
त किसी शरीरसे संबद्ध होकर कोई काम किया वह उसे न मिलकर १ 
आल्मा को मिल जायगा क्योकि फल पानि तक तो. वहं आहमा बद ही जायगी । 
दूसरी आत्मा को जिसने वेसा काम नहीं किया था, वह क मिल जायगा । ] त 
अव यदि इस दोष से बचने की इच्छा से अप यह सिद्ध कर दक 
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७२  सवेदशंनसं्रहे- 
अवयवो का समुदाय आत्मा है, तव हमारे इन विकल्पो का उत्तर ३-- [ आत्मा 
मे चेतन्य होता है । ] तो चैतन्य परसयेक अवयव सें है या अवयवो के समूह में 2 
पहला विकल्प तो ठीक नहीं है कयोक्रि रेसी दशा में बहुत से चेतन 
हो जारयेगे, वे तुत मैप करते हए प्रधानता प्राप्त करने के लिए लड़ने 
लगंगे--उनमे एक्‌ मति तो रहैगी ही नही, इसलिए एक हौ समय में वे विरुद्ध 
दिशो को क्रिया करने लगेगे। साथ-साथ शरीर पर भौ विपत्ति पड़ेगो कि | 
यातो वह्‌ विदी्णं ( टुकडे-टुक्डे ) हो जायगा या निष्क्रिय हो हो जायगा-- 
दोनोमेसे एक दशा तो उसकी हो ही जायगी । यदि आत्मा चेतन अवयवो का 
समूह है तो सभी अवयवो की साम्यं समान होगी भले ही उनका स्वभाव भिन्न 
भिन्न होगा । आपतत मे विमति होना अनिवायं है । एक पूवं करौ भोर जायगा 
दसरा पश्चिम को ओर। ये गतिर्या एक ही शरीरम होगी) एक ही शगरीरदो 
विरुद्ध दिशाओं मे नहीं जा सकेगा- दोनों ओर कौ खोचतान से देह फट जायगी | 
यदि दोनों दिशाओं मे समान गत्ति हुई तो दोनोंमेसे किसी तरफ देहु नहीं 
जः सकेगी 1 निदान उसे क्रियारहित होना पड़ेगा । | 


। द्वितीयेऽपि संघातपत्तिः # शरीरोपाधिकी स्वाभाविकी 
याच्छको वा ? नाद्यः । एकस्मिन्नवयवे छिने चिदास्मनोऽ- 
पववयव छिन्न इत्यचेतनत्वापातात्‌ । न द्वितीयः । अनेङ्धेषामय- 
ववनामन्वान्यसाहित्यनियमादशंनात्‌ । न ठतीयः । संठेषव- 

 द्िष्टेषस्यापि यादच्छिकसेन सुखेन वसतामकस्मादचेतनत्- 
प्रसङ्गात्‌ । 

यदि दूरी भर यह कहते हैकि समुहमे ही चेतनता है तोप्रदनहिकि 

अषयवों ० वह सतातक्तेहोताहे? क्या [ सिद्ध] शरीरको ध्यान रल 
कृर्‌ यह्‌ संघात होता है या स्वसावतः ही होता है या मनमाने ठद्धःसे होता 


है? [ पहले विकल्प का अ्थंहैकि शरीरके जितने अवयव है उतने आत्मा 
केभीहं। शरीर द्करि एक है इसलिए आत्मा भौ शरीरके अनुसार ही संहत 


 ख्पमेहै। दूसरा विकल्प बतलाता है क्रि सभौ अवयव प्रकृति से ही आपस में 
` मिलि हृएहै। इसमे नियम है। तीसरा विकल्प विना किसी नियम के मनमाने 


यसे भवथो का संघात वतलाता है । जव इच्छा हई मिले, न हई न भिले। | 
इनमे पहला विकल्प इसलिए ठीक नही हे कि यदि शरीर का एकं अयवय 


 क्टनाताहे तोभात्माका भी वहु भवयव कट जायगा । इसलिए जीव पर 


‡ चेतन 
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समारोप हो जायगा । | जी तत है, अवयवो च समूह है । 


ए 
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एक अवयवके नष्टहोने पर समूह्‌ का ही उच्छेद होगा- जीव का विना 
होगा, उसे शरीर की तरह ही अचेतन मानना पड़ेगा । यदि संघात को स्वाषा- 
विक्र या याहच्छिक मानगे तो यह्‌ दोष नहीं आ सक्रेगा वर्योक्ति शरीर के अवयदों 
से आत्मा के अवयवों का कोई उच्छेदात्मक् संबंध नहीं रहेगा । | 

दुसरा विकट्प इसलिए ठीक नहं है कि अनेक अवयव एक दूसरे ते सदा 
एक तरहसे ही भिले रहेंगे, एेसा कोई नियम नहीं देखा जाता । [ यदि अवयवो 
मेँ संश्लेष होना स्वाभाविकहोतातो दकि वस्तु अपने स्वभावसे कभी च्युत 


नहीं होतो इसलिए छोटा अवयव भी कभी प्रथक्‌ नहीं होता। सभी अवयव एक 


रूपमे ही परस्पर मिले हुए रहते । परन्तुवे जेन ही यह नहीं मानगे । 
अचपन आदि अवस्थाओंके भेदके या दूसरे जन्भममें शरीरके भेदसे जीव 
उतनाही वाहो जातादहै इसे वे स्वीकार करते है--अतः अवयवो का संश्लेष 
बदलता रहता है । जीव बढृता-घटता है । ] 





तीसरा विकस्प भी स्वीकायं नहीं है क्योंकि यदि मनमाने दंग से संदलेष 
( 0ण]प९०प ) होता है तो इसो तरह विश्लेष ( {21800071 ) मी 
तो होगा । इसलिए सुख से ( निधित ) पडे हुए जीव भकस्मातु अचेतन हो 
जार्येगे | जब कि उनका विलेष होगा । जब सव कृद मनमानादहीदहै तोक्या 
पता कि कव विदलेष हो जाय-अवग्रवों का संघात टट जाय, इसलिए जीव पर 
अचेतनता की आपत्ति कभी भमौ आ सकती है । परन्तु वास्तव मे जीव को चेतन 
सदा मानना चाहिए । | 

न॒ चाणुपरिमाणतमात्मनः शङ्कनीयम्‌ । स्थृरोऽहम्‌" 
'दीर्थाऽटम्‌' इति प्र्ययानुपपत्तेः । 

[ अब पूवपक्षी सोचते है कि आत्माको अणु के परिमाण में मानकर.हम 
प्रादेशिकता की सिद्धि कर सकते हैँ । पर शंकर इपर सिद्धान्त को ही काट देते हं । 
वे कहते ह कि ] आत्मा अणु के परिमाण म ( ^#0"06 ) है एेसी शंका नहीं 
करनी चाहिए । [ उसे स्वीकार करतेसे आपकोलाम भलेहीहो करि इसको 
प्रादेशिकता की सिद्धिकरलं] परन्तु मोटह, भेलंबाहु एसी प्रतीतियो 
कौ सिद्धि ( [01910107 ) नहीं को जा सकती । 


(७. विज्ञानवादी बौद्धौ का खण्डन--विज्ञान आत्मा , 
न च विज्ञानात्मभापिणां नेष दोषः । बिञुद्रसावयवत्वाः 
भावादिति गणनीयम्‌ । यः सुषुप्तः सोऽहं जागमीति स्थिरगाच- 
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छच््े ` सव॑दशेनसंग्रहे- 


रस्याह्स्लेखस्य क्षणभङ्िविक्ञानगोचरस्ये अतस्मिस्तद्रुद्धिरूप- 
मिथ्याध्यासस्य तदवस्थानात्‌ । 
देता नहीं समभ कि विज्ञान को आत्मा माननेवाले [ बोदधोके | मतमें 
यह दोष नहीं लगता । ( विज्ञानवादी लोग विज्ञान को ही आत्मा मानतेहैं। 
उसकी प्रतीति भी अहम्‌" के रूपमे ही होती है । किन्तु यहाँ अहम्‌" देहादि के 
आकारे रहता है व्योकि ज्ञान साकारदहै। रेसी स्थितिमें जीवात्माका 
प्रादेशिक होना या स्थूल होना-सब कुड सिद्ध ही जायगा । कोई वात असिद्ध 
नही रहेगी । शरीर के अवयवोंँ के कट जाने से इसके कटने का प्रसंग भो नहीं 
ठठेणा । कारण यह है विज्ञान प्रत्येक क्षण मे बदलता रहता है। जव जेसा 
शरीर मिला- तब तैसा विज्ञान हो गया। ] वह जानना चाहिए कि विज्ञान 
म विशुद्ध अवयव नहीं रहते 1 [ शरीर मूतं परमाणुओंका संघाते जवक्ति 
विज्ञान ( आन्तरिक पदार्थं ) स्कन्धो का संघात है यह काल्पनिक है इसलिए 
इसके अवयव अलग से सिद्ध नहीं है । विशुद्ध का अभिप्राय है द्रे जवयवों से 
पृथक्‌ रहकर उतपन्न होना। अब बतलायेगे कि विज्ञानवादियोके सतमेभी 
अहम्‌ की प्रतौति मुख्य नहीं है ! | 
'जो सोया था, वही मे जाग रहा ह" इस वात्य में अहम्‌" का उल्लेख स्थिर 
भाव ( 0४ ) के रूपमहो रहाहै! दूसरी ओर व्िज्ञानक्षण भरमेंही 
नष्ट हो जानेवाला है । इसलिए मिथ्या अध्याप्त तो उसमें अवस्थित मानना पड़ेगा 
ही । यह अध्यास एक वस्तु मे दूसरी वस्तुके बोधके खूपमेंहै। [ अस्थिर 
विज्ञान मे स्थिर आत्मा की प्राति के कारण अष्यास अनिवायं है। | 


तदनेन कृशोऽहं कृष्णोऽहमित्यादीनां प्रख्यानानां बुद्धया 
सरूपताख्यानेनोपचारिकत्वं प्रत्याख्यातम्‌ । तद्व्यापकमेदमा- 
नासंभवस्य प्रागेव प्रपश्ितत्वात्‌ । तथा च प्रयोगः विमतं 
शाखं विषयप्रयोजनसदहितम्‌, आविचयक्रबन्धनिवतंकत्वत्सप्रोस्थि- 
तवोधवत्‌ । 
तो, इसी के द्वारा, भं पतलाहः भँ काला ह" आदि प्रतीतियों को जो 
बुद्धि क सरूप कटने से ओपचारिक मानते है- वह भी संडित हो गया । 


[ स्मरणीय है क्ि विज्ञानवादी विज्ञान के अतिरिक्त ओौर कोई तत्तव नहीं 
मानते । बुद्धि दही ग्राह्य मौर ग्राहकके आकार में होकर अपने सरूप आकार 


वाले घट आदि बाह्य व्रदार्थो कौ कल्पना अपने से वि 
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इससे "में स्थूल हु" आदि प्रतीतियों मे "अह्म्‌" की प्रतीति ओपचा[रक है 
परन्तु इतत तक से उसका भी खंडन हो गया । कयोक्रि | हम पहले ही इसे स्पष्ठ 
करओयेहै करि उस ( ओपचारिकता ) काग्यापक भेदज्ञान होना संभव नहीं 
है । इसी दन में इसी प्रसंग में अभी-अभी कहा गयां ह कि ओपचारिक होने ` 
के लिए भेदज्ञान अनिवायं है) परन्तु वे विज्ञानवादी बौद्ध यहा पर भेदज्ञान 
स्वीकार करगे ही नहीं कयोफरि वे विज्ञान के अतिरिक्त किसी मी वास्तविक पदार्थ 
की सत्ता नहीं मानते । | 

[ अभी तक यह सिद्ध कर रहै थे क्रि अह्म्‌" की प्रतीति आत्मा के अध्यास 
का विषय दहै] अब यह्‌ बतलाते हं क्रि उक्त अध्यास की निवृत्ति करने वाले तथा 
आत्मा जेसा संदिग्ध विषय होने के कारण वेदान्तलाछ्र का आरभ करं । उसीकर 
लिए अनुमान दे रहेहै। | अनुमान एेसा है 

( १ ) प्रस्तुत शाख्र विषय ओौर प्रयोजन से युक्त ह । ( प्रतिज्ञा 

(२) वयोकि यह्‌ अविद्यामूलक दन्धन को निवृत्ति करतादहै) (हेतु) 

(३) जिस प्रकार सोकर उठने पर बोध होता है । ( उदाहरण ) 
| अब दृष्टान्त का स्पष्टीकरण होगा । | 

यथा स्व्नावस्थायां सायायपरिकल्ितयोपादिकृतबन्धनिषते- 

कफस्य सुप्रोत्थितयोधस्य मन्दिरमध्ये सुखेन शस्यायामवतिष्ठमानो 
देहो विषयः । तस्य सुक्षबोधेनानिश्वयात्‌ । स्वश्रमायाविजुम्भि- 
तानर्थनिघ्रचतिः प्रयोजनम्‌ । एवं मननादिजन्यपरोकषज्ञानदषरेण 
आल्यासिककषर्ततवभोकतस्वाद्यनथेनिषेधकस्य शावस्य सिदा- 
नन्देकरसं प्रत्यमात्मभूतं बह्म विषयः । तस्याहमलुभवेनानिश्च- 
यात्‌ । अध्यासनिधृ्तिः व्रयोजनम्‌ 

जसे स्वप्नकी अवस्थामें किसीस्रीके द्वारा मायासे कलित बंधन हो 
जाय तो उसकी निवृत्ति सोकर उठने पर जो बोध होता है उसी से संभव ह। 
[ इस अवस्था मे बोध का] विषय है वह शरीर जो किसी कोरी मे सुख से 
विद्धावन पर लेटा हआ है । उसी देहके विषयमे सोये हए व्यक्ति का ज्ञान निर्णय 
नहीं कर पा रहा है [ ओर जागने पर उसीका बोध निशित ही जाता है । 1 
स्वप्न की माया से उल्यन्न ( विज॒म्मित = व्याप्त ) अनथं का निवारण करना ह 


इस [ बोध ] का प्रयोजन है । 


ठीक इसी तरह मननादि से उत्पन्न परोक्षज्ञात के द्वारा, अध्यासे 


० स ० सं 


७८8 सवेदशनसंग्रहे- 


उत्पन्न कतृत्व, भोकतृत्व आदि अनर्थो का निवारण शाल ( वेदान्त-शास्र ) से 
होता हे । उस शास्र का विषय ब्रह्य है जो [ ओौर कोई नहीं, ] यह प्रत्यगात्मा 
या जीव ही दै तथा जिसका एकमात्र रस॒ ( आस्वादन, अनुभूति ) सद्‌, चित्‌ 
मोर भानन्द है । इसी आत्मा के विषय मेँ अहम्‌" के अनुभव के द्वारा निश्वय 
नहीं किया जा सकता । अध्यास ( उप्0€1170 [0051107 ) को निवृत्ति ह 


शार का प्रयोजन है । 


तथा चाफरुत्वादिति हेतुरसिद्ध इति सिद्रम्‌ । तदुक्तम्‌- 
९. श्चुतिगम्यात्मतच्वं तु नाहुद्रयाकगम्यते । 
(~ च (^~ ५५. ~. 
अप ख कामता माहा नात्मन्यस्तावदयर्य ॥ इति । 
इतोऽयमसदिग्धत्वादिति हेतुरप्यसिद्ध इति सिद्धम्‌ । 
इस प्रकार, [ पूवंपक्षी ने जो श्रह्य की जिज्ञासता नहीं करनी चाहिए" इसकी 
सिद्धि के लिए ] "क्योकि उसका कोई फल नही" आदि हतु दिया था वह असिद्ध 
है [ वयोर ब्रह्मजिज्ञासा का फल ( प्रयोजन ) हम दिला चुके है । ] इसे कटा 
हे--जो आत्मतरव एकमात्र शरुत्ति के हारा जाना जा सकता है वह अहम्‌, 
की बुद्धि (ज्ञान, प्रतीति ) सेज्ञात नहं हो सकता । [ अहम्‌ कौ प्रतीति अध्यास 
पर आधारित है जिसमे अहंकार ( 0 ) ओर आत्मा (§०्ण]) का 
तादात्म्य कर दिया गया है । आत्मा यद्यपि भअप्रव्यक्ष ह फिर थी आकाश की 


, तरह उसमें मोह की संभावना होती ही है । मात्मा मिथ्याज्ञान से रहित होने पर 


मोह से ग्रस्त नहीं होती । इसे ही कहते है । ] जिस प्रकार यहच्छासे आकाल 
पर । खूपादि का अध्यास करते हैँ परन्तु वास्तव में वह्‌ वैसा नहीं । ] विपयंय के 


` नष्टहो जाने पर आत्मा यें मोह नहीं होता ।' 


इसके बाद [ पूरवंपक्षी ने जो आत्मा की अजिज्ञास्यता सिद्ध करने के लिए ] 
क्योकि वह संदिग्ध नहीं है' यह हेतु दिया था वह्‌ भी असिद्ध है, यह सि हमा । 
( ८. आत्मा के विषय मे सन्देह ) 
ल ¢ = (~~. ® = (^ ^~ 
यद्यपि सवः प्राणी प्रस्यगात्मास्तित्वं प्रत्येत्यहमस्मीति । 
नि (0 (न ~ (क र्थ, 
न हि कञ्चिदपि नाहमस्मीति विप्रतिपद्यते । प्रत्यगार्मेव ब्रह्म 


।  (तखमसि' ( छा० ६।८।७ ) इति सामानाधिकरण्यात्‌ । तस्मा- 
 दात्मतचखमसंदिग्धं सिद्धम्‌ । तथापि धमं प्रति विप्रतिपना 
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किसीको भौ इस तरह की विप्रतिपत्ति नहींहोषीकि मै नहींहूं। जीवात्मा ही 
जह्य है वयोकि "वह॒ तुम हो' ( छा० ६।८।७ ) इस वाक्य मे दोनों को समा- 
ताधिकरणा दिवाया गया है । इसलिए आत्मतत्व वित्कुल असंदिग्ध है-यह 
सिद्ध हुआ । 

किर भी यह निथमदहैकि करिप्ी वस्तुके धमको लेकर बहुत तरह के 
विवाद चलते रहतै है । इक्र नियमसे तो विक्षेप कौ प्रतिपत्ति ( प्रतिपादन ) 
हमे करनी हीदहै। 

चिरोष-आत्पा धर्मी है जिसके धमं के विषयमे नानाप्रकार के विवाद 
है। सव यहां पर आत्माके विषयमे विभिच दादंनिकोंके विचारों का संग्रह 
कियाजार्हा दै) 

तथा हि--चेतन्यविशचिषटं देह मास्मेति ठोकायता मन्यन्ते । 

इन्द्ियाण्यात्मेत्यन्ये । अन्तःकरणमासेत्यपरे । क्षणभङ्गुरं संतन्य- 
मानं विज्गानमात्मेति बोद्धा बुध्यन्ते! देहपरिमाण आत्मेति 
जेना जिनाः प्रतिजानते । करत्वादिविशषि्टः परमेधरद्धिन्नो 
जीवास्मेति नैयाधिकादयो वणेयन्ति । द्रव्यबोधस्वभावमात्मे- 
स्याचायौः परिचक्षते । 

वे [ विवाद ] इस प्रकार है--लोकापत ( चार्वाक ) मत वाले मानते है कि 
चैतन्यसे युक्त देह ही आत्मा है। इनमें ही कु लोग इन्द्रियो को ओर कु 
लोग मन ( अन्तःकरण ) को आत्मा मानते है । संतान ( 86168 ) से युक्त 
ओर क्षणभंगुर विज्ञान ही आत्मा है, बोदों का बोध इस तरह का है। जिन 
( विजयी ) जेन की प्रतिज्ञा ( 1201081 00प ) है कि देह का परिमाण 
( [0ण्लाअ० ) ही आत्मा है । >यायिक आदि वणन करते ह कि जीवात्मा 
परमे्र से भिन्न है तथा कतंत्व आदि से युक्त दै । 

आचाय ( कुमारिलमट ) कहते है कि द्रव्य क स्वभाव ( अज्ञान स्वल्प ) 
लोर बोध का स्वभाव ( ज्ञान स्वल्प ) आत्मा है [ उनका कहना यह्‌ है कि 
"आत्मानन्दमयः, ( तै० २।५।१ ) मे भानन्दमय" शब्द से नान को प्रचुरता 
का बोध होता है, साथ-साथ उसके विरोधी अंश ( = द्र्ाशि ) काभी, थोड़ा 
ही सही, अस्तित्व माढ्म पड़ता है । सोकर उठते पर कितने आदमी कहते है 
किमे सुलसे सोया रहा, कुछ स्वप्न म जान नहीं सका । बहर सुषु 
को थौ । यदि इस दशामें प्रकाश नहीं होता तो एषा कहना कभी संभवं नहीं 
था कि सुषुप्ति मे कुच बोध नहीं रहता है । इसलिए जसम मे प्रकाश का अश 


ॐ ई र) "ध 
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रिः सवेदशंनसम्रह- 


सिद्ध होता है। साथ-साथ बोधका अभाव रहता है इसलिए अप्रकाशांश जात्‌ 
दव्याश भो उस ( सुपुश्चि की ) दला में है। इसीलिए ये लोग आत्मा को द्रव्य 
स्वभाव ओर ज्ञानस्वभाव मानते हे। ] 
हे $ (^ (~ ॥ ५ --- ५ (= 
मोक्तेव केवलं न कर्तेति सांख्याः संभिरन्ते । चिद्रूपः 
५ (^ (^~ (~ = > प = 
कठत्वाद्रहितः परस्मादभिन्नः प्रत्यगात्मेत्योपनिषदा भषन्ते | 
एवं असिद्धे धर्मिणि शरिशेषतो विप्रतिपत्तौ तद्विरोषंशयो युज्यते । 
तथा च संदेहसंमवाजिजञास्यत्वं बरह्मणः सिद्धम्‌ । 
(~. % त ¢ 9 (र 9 १, ९ 
तदत्य बद्मणा वचायेत्वस्भवेन्‌ तह च!रात्मक डया 
साशाल्लमारम्भणीयमिति युक्तम्‌ । जन्माधस्य यतः ( ० सरू 
^~ सवं क [रपे भः इ 
९।१।२ ,) इत्यादि सवस्य शाक्चस्यैत द्वचारापक्षस्वात्‌ खास्प्रथमा- 
प्यायसंगतमिदमधिकरणम्‌ । 
साख्य लोग॒ कहते है क्रि आत्मा ( पुरुष ) केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं 
उपनिषदो के अव्येताओों का कथन है कि जीवात्मा चित्‌ के रूपमे, कतूंत्वादि 
विशेषणो से रहित तथा परमात्मा से अभिन्न है । इस प्रकार धर्मी ( आत्मा ) 
प्रसिद्ध ह परन्तु उसके विशेषणो ( गुणों ) को लेकर विवाद है। इसलिए आत्मा 
के विरेष ( धमं, गुरा ) के विषय मे सञ्चय होना युक्तिसंगत ही है। ओर जव 
संदेह होना संभव है तो ब्रह्म का जिज्ञासा का विषय होना भी सिद्ध है| 
अव चकति ब्रह्म विचारणीय हो सकता है इसलिए उसका विचार करने वाले 
ब्रह्ममीमांसा शास्र का भारम करना चाहिए, यह उचित है । [ इस प्रकार यह 
उत्तरपक्ष हा । | जिससे इस संसार के जन्म आदि होते हैः (त्र० सू° 
१।१।२ ) यहाँ से आरंभ करके यह्‌ समचा शास्र इसी ब्रह्य के विचारमें लगा 
हमा है इसलिए शाख के प्रथमान्याय ( समन्वय से संव अथ्याय ) कै साथ 
यह अधिकरण संगत है । [ यह संगति ई] 
विशेष--इस प्रकार उदाहरण के लिए प्रथम सूत्र से संबद्ध ब्रह्मजिज्ञासा- 
अधिकरण का विस्तृत विश्लेषण किया गया । वास्तव इसमे अधिक स्थान 
तो धूवपक्ष गौर उत्तरपक्ष ने ही वेर लिया जिसे अवान्तर पक्षों ओर विषयों का 
भी यथास्थान समावेश कर दिया गया है । इससे लाभ यह हुआ कि दकश्ल॑न के 
मूलभूत सिद्धान्तो से परिचय हौ गया । वे विषय है--आत्मा ब्रह्म) तथा अध्यास । 
( ९. ब्रह्म कौ सिद्धि के लिप आगम परमाण ) 


८ र नम्वित्थंभूते ब्रह्मणि करि प्रमाणं प्रत्यकषमजुमानमागमो र ? 
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शांकर-दशेनम्‌ श 


न कदाचित्तत्र प्रत्यक्षं श्रमते ¦ अतीन्दरियत्वात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ । 

व्वाष्स्य लिङ्कस्यामावात्‌ ! नाप्यागमः । यतो वाचो निवरतेनते 
च २ ^~ (4 ० 

८ त° २।९।१ ) इति श्रस्येवागमगभ्यत्वनिपेधात्‌ । उपमानादि- 


रः का--यह पठा जा सकता है कि उपयुक्त ब्रह्म के लिए प्रमाण क्या है 
प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम? कमीमभी प्रत्यक्षको तो प्रमाण नहीं ही मान 
सकते । वथो क ब्रह्म इन्द्रियातीत है [ओर प्रत्यक्ष की प्रात्नि इद्ियों को पहुंच वाले 
पदार्थो मेही होती है] 1 अनुमान भी नहीं लग सकता क्योकि [ ब्रह्मते | व्यात 
क्रिसी भी लिग ( साधन ) की संभावना नहीं है । आगम प्रमाण भी नहीं लगेगा 
वयोकि जहाँ से वाणी लौट आती है' (ते० २।१।१) आदिश्नुतिकेद्वराही, 
ब्रह्म आगम से ज्ञेय है, इसका निषेध किया गया है। 

उपमान आदिकी शंकरा तक नहींकीजा सक्ती क्योकि इनका विषय 
( प्रयोगक्ेत्र, पपा8त)०४्ण ) बिल्कुल सीमित है। इसलिए ब्रह्म के लिए 
कोई भी प्रमाण संभव नहींदहै। 

न्ट, @ अ 9 ` 
सेवं बोचः । प्रत्यक्षाद्यसंभवेऽपि आगमस्य सचात्‌ । यतो 

१ ¢ (५ ध (0 क, ^ > 
वाचो निवर्तन्ते इति वए्गोचरत्वनिषेधात्कथमेतदिति चेत्‌-- 
्रतिरेष निषेधति बेदान्तवेतवं ब्रह्मणः श्रुतिरेव विधत्ते । न ह 
| (कः (0 क प =) (= # (= ( ५९ (~ 
वेदप्रतिपादितेऽ्थेऽलुपपन्ने वेदिकानां बुद्धिः खिद्यते । अपि तु 
तदुपपादनमार्मेव विचारयति । तस्मादुभयमपि प्रतिपादनीयम्‌ । 

समाधान-ेसा न कहे । यद्यपि [ ब्रह्म की सिद्धिके लिए | प्रत्यक्षादि 
प्रमाया संभव नहीं है किन्तु आगम की तो सत्ता हे। यदि भाप कहें किं यतो 
वाचो निवर्तन्ते ( जहाँ से वाणी लौट आती हे) इसमे ब्रह्म के वाणी के गोचर 
( वाणी से ज्ञेय, प्रकार्य ) होने का निषेध किया गया हे, तो हम उत्तर दगे कि 
श्रुति ही ब्रह्य के वेदान्तो ( उपनिषदो ) के हारा ज्ञेय होने का निषेध भी करती 
हे ओर श्रुति ही विधान भी करती है । [ परन्तु इससे घबराना नही ¢ । | 

वेद मे प्रतिपादित अर्थं जव असिद्ध होता है तव उससे वेदिकों की बुद्धि 
खिन्न नहीं होती, बल्कि उस्र अथं की सिद्धिका रस्त खोजती है । इसलिए 
दोनों प्रकार कौ श्रुतियों का प्रतिधादन ( साधन ) करना चाहिए । 
विषयत्वनिषेधकानि वाक्यानि वाक्यजन्यश्रत्तव्यक्तस्डत ` 
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७६० सवेदशंनसंग्रह- 
लक्षणफरासमवविवक्षया प्रवृत्तानि । विषयत्वबोधकानि त॒ वत्ति 
जन्याब्रणभङ्गलक्षणफलसंमवविवक्षया । तदुक्तं भगवद्धिः- 

६. अनाधेयफरुत्वेन श्रतं न गोचरः । 
9 ~ > 6 ^~ 
प्रमेयं प्रमितो त स्यादात्माकारसमपेणात्‌ ॥ इति ¦ 
७, न अ्रकारयं प्रमाणेन प्रकाशो ह्मणः स्वयम्‌ । 
तञ्जन्याव्रृतिभङ्त्वाखमेयमिति गीयते ॥ इति च ¦ 

। अब सभी प्रकार के श्युति-वाक्थों मे एकवाक्यता का प्रद्॑न करने का 
प्रयास करते ह| श्रुतियो मे जो वाक्य ब्रह्य कोज्ञान का विषय नहीं मानते 
वे इस विचार से प्रवृत्त हृए हँ कि उन वाक्यों से उतपन्न वृत्ति (ज्ञान ) से व्यक्त 
होनेवाला स्फुरण (ज्ञान मे अपने आकार का समपंणा ) रूपी फल प्राप्त होना 
असम्भव है । दूसरी ओर जो वाक्यब्रह्यको ज्ञान का विषय मानते हवे इस 
विचार से प्रवृत्त होते हँ कि उक्त वृत्ति ( वाक्यजन्य ज्ञान ) से उत्पन्न भावरण- 
भग ( अज्ञान-नाश ) रूपो फल प्राप्त होना संभव है । [ जब किसी प्रकार का 
ज्ञान होता है तो उसके दो फल है- आवरणभंग ओर स्फुरण । प्रक्रिया यह 
है कि अन्तःकरण बुद्धि के रूपमे आकर, अपते अन्तगंत चिदाभास को लेकर 
किसी विषय को व्याप्त करता है । बुद्धिकी व्याति से अज्ञान क¡ नाश ( आव- 
रणभंग ) होता है तथा चिदाभास की व्याति से विषय ( घटादि ) का स्फुरण 
(प्रकाशन) होता है । बुद्धि अचेतन होने के कारणा स्वयं घटादि का प्रकाशन नहीं 
कर सकती । बटादि ज्ञान कौ यहो विधिहै ।५ भव ऊपर कहा गया है कि श्रुतियां 
ब्रह्य को ज्ञानगोचरता का विधान भी करती ह, निषेध मी, निषेध इसलिए 
करती हं कि स्फुरण अर्थात्‌ ज्ञान मे ब्रह्म के आकार का सम्पण सम्भव नहीं 
है । अज्ञान का नाश्च होने पर आत्मा अपने आप स्फुरित होती है। यही कारण 
ह, स्फुरण वाक्य से उत्पन्न ज्ञान काफल नहीं हो सकता । चिदाभास की व्यानि 
से आमा का स्फुरण नहीं होता । इसलिए थतो वाचो निवत्ते" आदि वाक्य 
हं । दूसरी भोर, कुछ वावयों स ब्रह्म को लञानमोचर माना गया है । वह॒ इसलिए 
कि ज्ञान का पहला फल जो अज्ञाननाश है, वह तो सम्भव है न ? अन्ञान-नाश 
बुद्धि की भ्याप्षि से ही होता है इसलिए उसकी सम्भावना में कोई आपत्ति नहीं । 





¦ दोनों प्रकार की श्रुतियों का समन्वय ( हएश्व्गान्‌]1&ध0ा ) होता है । 


क # देखिये-- पंचदशी, ( ७।९१ ) 
बुद्धितत्स्थविदामासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं विया नस्येदामासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ 





शांकरदशेनम्‌ ७६१ 


इसे बडे-वडे आचार्यो ने कहा है- व्रह्म श्रुति का विषय इसलिए नहीं 
वन सकता क्योंकि | ब्रह्य पर स्फुरण रूपी | फल का आरोपण ( उत्पादन ) 
[ श्रुति ] नहीं कर सकती । [ ब्रह्य तो स्वयं स्फुरित होता है । श्रुति उस पर 
स्फुरणरूषी फल का उत्पादन नहीं कर सकती । ब्रह्य | प्रमेय तभी हो सकता है 
जव वह ज्ञान पर अपने आकारका समर्पण करे] [जैसे घटका स्फुरण, 
चिदाभास के द्वारा, जपने आकारका समपंराज्ञान पर करनेसे होता दै, 
उस प्रकारसे ब्रह्यका स्फुरण नहीं होता) ब्रह्म अन्ञान-नाशके वाद स्वयं 
प्रकाशित होता है । | ॥ € ॥ 
ब्रहम प्रमाणा से प्रकाशित नहीं होता कयोक्रि उसका प्रका अपने भाप 
होता है। [ सत्य इतनाहीदहैकिप्रमाणसे | भवृति ( अज्ञान, धावरण ) 
का नाश होता [ बौर आवरणभंगसे ब्रह्मका स्पुरण होता है] इसलिए 
ब्रह्म प्रमेय कहुलाता है ॥ ७ ॥' 
विरोष- जिस स्थान पर ब्रह्य को ज्ञेय कहा गया है वहाँ यह समभे कि 
अज्ञान-नादा की संभावना की ष्ठि से विचार किया गया है क्योकि अज्ञान-नाञश्ञ 
भीज्ञानही दहै जह पर ब्रह्य को ज्ञेय कहा गवा है वहां यहं समञ्ञं कि 
स्फ़रणा की असंभावनाका दृष्टिकोण है । स्फुरण ज्ञान का अंतिम फल हे स्फुरण 
की असंभावना का अ्थंहैकि किसी प्रमाणके द्वारा स्फुरण नही होना। 
वस्तुस्थिति के अनुसार ब्रह्म का स्फुरण अपने आप हीता है। इस प्रकार 
शंकराचार्य ने पारिडत्य का प्रद्च॑न तथा अपनी अतुल मेधाशक्ति का परिचय 
देते हए श्रुति पर आरोपित ब्रह्मशाख्रीय विप्रतिपत्तियों का निराकरण किया है । 
( ९. सिद्ध अथं का बोधक होने से वेद अपमाण~-पूव पश्च ) 
९ म ~ (0 (0 श 
नल स्यादेष मनोरथो यदि सिदधेऽ्थं वेदस्य प्रामाण्य 
सिध्येत्‌ । संगतिग्रहणायत्ततात्‌ प्रासाण्यनिहचयस्य । संगति- 
ग्ररणस्य च वद्रव्यवहारायत्तत्वात्‌ । उृद्धव्यवहारस्य च लोके 
कार्यैकनियतस्वात्‌ । न यस्ति संभवः शब्दानां कार्येऽ्थे संगति- 
ग्रहः सिद्रा्थीमिधायकलवं तत्र वा प्रामाण्यमिति । 
न हि तरङ्गे गदीतसंगतिकं त्रङगपदं गोत्वमाचष्टे तत्र 
© 


^~ १ ^~ % $ © 
वा प्रामाण्यं भजते  तस्मात्कायग्रहीतसगा्तकना सब्दानां काये 


शव प्रामाण्यम्‌ । द. 
[ मी्मासकों की मरसे शंका रही है कि भापका । यहं मनोरथ 


७६२ सवेदशनसंम्रहे- 


( समन्वय करने वाला ) तमो पुं हो सकता है यदि सिद्ध अथं ( [23{ब]0]1- 
81180 060 ) का प्रतिपादन करने पर भी वैदकी प्रामारिकता सिद्ध 
हो जाय। कारण यह है क्रि प्रामाशिकता का निश्वय संगति ( शठ्द 
ओर अथं का सम्बन्ध) कै ग्रहृ करने पर निर्भर है। [ जव तक्र शब्दां 
सम्बन्ध ॒न समभे तव तक क्रिस वाक्य को प्रमाणा नहीं मान सक्ते । ] 
संगति का रहण भी वृद्ध व्यवहरपर निर्भर करताहै। लौकिक दृष्टि 
वृद्ध व्यवहार एकमात्र कायंसे ही सम्बद़ रहताहै। [ कायं = जिसे करना 
चाहिए, कतव्य । वालक पहले-पहल वृद्धन्यवहारसे टी शक्ति-ग्रहण करता 
है। व्यवहारका अथंटहै गामानय ( गाय लाओ) - इख प्रकार के विधि- 
वाक्यो के सुनने के वादजौगायलाने के रूपमे प्रतीत होता है। गाय लाना 
एक कायं है वयोकि विधि बतलाने वला प्रत्यय ( लोट्‌ ) उसमे लगा है, उसके 
सुनने से कतव्य कौ भावना होती है। इस प्रकार बालक कार्यल्पी (आनयन 
( -अाणट ) के साथ नी-धातु की संगति का ग्रहण करता ह| “रासते 
रावण को मारा यह वाक्य सिद्ध है अत: क्रिस व्यवहार कौ प्रतीति इसमें नही 
होगो । एसे वाक्यो से बालक शक्तिग्रहए नहा कर सकता । उसी तरह जिस 
शब्द से कायेका बोध नहींहोताःतथा जो सिद्ध अथक प्रतिपादक है एेसे 
शब्द से शक्तिप्रहण नहीं होता-तो उक्त सिद्ध अर्थं में प्रयुक्त, शब्द प्रामाणिक 
नहीं हो सकता । इसलिए सिद्ध ब्रह्म के बोधक "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य 
( ते० २।१।१ ) इत्यादि वाक्यो को प्रमाण नही मान सकते । | 

कायं ( कतंग्य ) के अर्थम शब्दों की संगति का ग्ररण करना सम्भव नहीं 
ह इसलिए उन्हे सिद्ध अथं का बोधक नहीं मान सकते ओर न उस अर्थं में उन्ह 
भ्रामारिक ही मान सकते हैं | 


तुरगत्व के रूपमे जिसकी संगति कां ग्रहण क्रिया गथा है वहु तुरंग 
( घोड़ा ) शब्द गोत्व का बोधक नहीं हो सकता भौर न उस अर्थे प्रामाशिक 
ही माना जा सकता । इसलिए यह निष्कर्षं निकला कि जिन शब्दों की संगति 
कायं के अथं गृहीत की गई है उनकी प्रामाणिकता कायं ( साध्य, कतव्य ) के 


 स्पमेहीहोतीहै, [ सिढ अर्थम नहीं। साघ्य अथं संकेतग्रह होने से साध्य 


अथंही प्रामाणिक होगा । सिद्ध अर्थमे संकेत्रह होता ही नही, अतः उसमें 
प्रामाणिकता मानना ठीक नहीं । मीमांसक केवल विधिवाक्यं को जिनमें साध्य 
का निदेश रहता है, प्रामाणिक मानते है । ] 


नयु युखविकासादिलिङ्गाद्‌ ¦ दपहेतं प्रसिद्राथेमनुमाय यत्र 





शब्दस्य. संगतिग्रहो यथा पूत्रस्ते जात इत्यादिषु, तत्रावश्यं 
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न । पुत्रजन्सवद्व ्रयुलप्रसवादरनकस्य हषहेतोरुपस्थीय- 
मानत्वेन परिशेपावधारणादुषपत्तेः । पुत्रस्ते जात इत्यादिषु 

(न ५ ~ ९ = 
सिद्राथेपरेषु प्रयोगेषु दारं दारमिद्यादिवत्कायोप्याहारेण ब्रयो- 
गोपप्तेऽच । 

कहीं-कहीं सिद्ध वाक्य से भी रक्तिग्रह होतादहै, इस आशयसे शंका करते 
है] अव कोई यहु कह सकता कि जसे तुग्रं पुत्र हुदै, इस प्रकारके 
वाक्यों मे मुख-विकास आदि साधनों को देख कर हषं के कारण का, जो प्रसिद्ध 
तथ्य है, अनुमान करके जहाँ शब्द की संगति का ग्रहण करते ह वहाँ तो कार्य 
( साध्य, कतव्य ) न रहने पर भी, सिद्ध अथ॑में शब्द कौ प्रामाणिकता मानते 
है । [ शंकाकायह्‌ आशयहै-रामने मोहन को लध्य करके एक वाक्य कहू 
कि तुम्हं पुत्र हुभआदहै। यह वाक्य किसी कर्तव्यका तो निर्देश करता नहींहै, 
सिद्ध वाक्य है । इसे सुनकर .मोहन का मूख प्रसन्न हो गया । इस लिङ्धसे राम 
निहवय करता है कि तुम्हँ पुत्र हृभादहै, इस वाक्यका अथं है-पृत्र का जन्म 
होना । शब्दों का अर्थं रामकोलग गय संगति का ग्रहणहौ गया। एेसा 
नहीं सोचें करि किसी दुसरे कारण से-जेसे परीक्षा मे प्रथम होने, नौकरी पाने 
आदि से-रामका मुख प्रसन्न है, एेसी दशा में पुत्रके जन्म का ही अथं केसे लेते 
ह? रेक्तौ बात नहीं है वकि रामने मोहन कौ भार्या को आसन्नप्रसवा के रूप 
मे देखा था । इससे उसने पुत्रस्ते जातः' वाक्य का अर्थं. 'ृत्रजन्म' ही निर्चित 
किया । निष्कषं यहु निकला कि सिद्ध वाक्योमे भी शक्तिग्रह होता है अतः वे 
भो प्रमाण है । यह वेदान्तियों की ओर से मीमांसकं को उत्तर दिया गया है । ] 
[ अव मीमांसक इस अवान्तर पक्ष का उत्तर दे रहे है । ] एेसी बात नहीं 

है। कारण य्ह॒है फि जिस प्रकार पतरजन्म को हषंका कारणं मनिकर 
[ शुतरस्ते जातः' वाक्य काअ्थं निंङचय करते हँ, उसी प्रकार पत्नी का सुख 
से प्रसव होना आदि भी [ हषं के कारण हो सकते है उन्हे हटा कर ] परिशेष 
के नियम से [ पुत्र के जन्म का | निश्चय करना संभव नही है। [ पृत्रजन्म को 
हषं का कारण तभी माना जा सकता है जब हषं के दरे कारण असम्भव हो 
जाय तथा केवल पुत्रजन्म हौ कारणं को श्युखला मे वचा रहै । एेसौ बात नहीं 
क्रि हषं के प्रसव सम्बन्धी ही दूसरे कास्णन हो । कन्या उल्मम होने पर भीं 
सुख मे प्रसव हो जाने पर या अच्छे लग्न मे प्रस्व होने पर भी हषं हो सकता 
ह। दूसरी बाट यह है कि पुरस्ते जातः, भी विदवाक्य नही है। वक्ताके 
तात्म्ं से तुम जानो' इस विधिवोधक शब्द का अध्थराह्‌र किया जा सक्ता है ।| 
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पुजनस्ते जातः' इत्यादि सिद्ध अथं का बोध कराने वाले प्रयोगोमे रार 
द्वारम्‌" ( = दारं पिधेहि, दरवाजा लगाओ ) इत्यादि वाक्य की तरह कार्यं 
( विधिनोधक शब्द ) का अध्याहार करके प्रयोग कौ सिद्धिकौ जा सकती है । 
[ किसी वाक्य में विचि मुख्य है, उसके बोधक पदों का अध्याहार करना सवया 
उचित है। तात्पथं रहने पर तो विधि-बोधक पदों का अध्याहार करना 
आवद्यक ही है । अब वेदान्त-वाक्यों पर आरोपण होगा किवेशाख्रही नही 
है। शाख में विधि जओौर निषेध दो ही वातं रहती है-एेसा करो, एेसा 
मत्‌ करो । | 
[कष्‌ ण 9 (~, < त्य सु (1 
सास्चत्वग्रास्द्भया च न वदान्तानां सद्धयपरलवम्‌ । प्रच्ुच- 
न 3 ~ ® च्‌ = 
निवृत्तिपराणामेव वाकष्यायां लाद्वववप्रसिद्धेः । तदुक्त महचाथः- 
(1 1 + (4 त 
८. श्रवृत्तिवां निवृ्तिगां नित्येन कृतफेन वा । 
पुंसां येनोपदिष्येत तच्छास्चमभिधीयते ॥ इति । 
जिस तरह शाख कौ प्रसिद्धिदै उस तरहसे तो वेदान्त-वाक्यो क्रो सिद्ध 
अथं से संबद्ध मानना ही नहीं चाहिए । जो वाक्य प्रवृत्ति या निवृत्ति का उपदेश 
करते है वे शाख्रके रूपमे प्रसिद्ध होतेह । इसे कुमारिलमभटरुने कहा है-- 
"नित्य ( वैद ) या कृतक ( अनित्य सूत्र आदि) शब्दके द्वारा पुहषों को प्रवृत्ति 
या निवृक्तिका जो उपदेश करता है वही शाख कहलाता है! [ शास्त्र के ङ्प 
मे वेदान्त-वाक्यों की प्रसिद्धि है-इसलिए वे सिद्ध अथं अर्थात्‌ त्रह्यके प्रतिपादक 
नहीं हो सकते । यदि आप कहं कि सिद्धनब्रह्यका प्रतिपादन करते द वरयाकि 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" आदि वाक्य इसके साक्षी ह, तो फिर ये वाक्य शस्त्री 
नहीं है क्योक्रि न तौ इन वाक्यों से प्रवृत्ति का ही बोध होता है मौर न निवृत्ति 
का ही । इस प्रकार आगम को ब्रह्य के प्रमाणके रूपमे रखना भरल है। | 
अदे, 9 प्रः व ^ = ५. स 
त चंतेषां स्वरूपपरते प्रयोजनमस्ति । श्रुतवेदान्ताथेस्यापि 
9 9 (= ¢ (~ । । 
पुसः ससाररुवसमाणामानव्ृत्तः । तस्माददान्तानामप्यात्सा 
ज्ञातव्य इति समाम्नातेन विधिनेकवाक्यतामाभित्य कायपरतैवा- 
क, (र ( - ` <. ~ 
श्रयणीयेति सिद्धम्‌ । ततश्च केवरसिद्भरूपे ह्मणि वेदान्तानां 
प्रामाण्यं न सिध्यतीति चेत्‌ । 
[ पूवपश्च का उपसंहार करते हुए मीमांसक कहते ह कि ] इन वेदान्त- 


 वाक्योका [ विधि से सम्बन्व न रहनेके कारण ] अपने ख्पके बोघके लिए 
कोई प्रयोजन ( उपयोग ) नह है । वेदान्त ( उपनिषदों ) के वाक्यों का अर्थ 


ये दव ह 
"अः न [| 
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सून प बादमभी । पुरुष से ससार ध्रमं की निवृत्ति नहींही होती है। 
इसलिए वेदान्त-वाक्यों मे भी आत्माज्ञेय है ( जानना चाहिए)" इस प्रकार के 
समास्तात ( कथित ) विधिसे एकवाक्यता दिखा कर उन वाक्यों को कायं 
( कतव्य, विधि ) से हौ सम्बद्ध माना जाय, [ सिदध ब्रह्म का प्रतिपादक नहीं] 
यह्‌ सिद्ध हो गया । 

इसलिए निष्कं यह्‌ निकला कि केवल सिद्ध ( साघ्य नहीं ) के रूपमे ब्रह 
के विषय में वेदान्त-वाक्य प्रामाणिक नहीं हो सकते । 

(९ क. सिद्ध अथं मे खब्दौ कौ व्युत्पन्ति-उत्तरपश्च ) 
अत्र प्रतिविधीयते । न तावत्षिद्धे व्युत्पचयधिद्धिः } प्रागु- 

च्लीतया नीत्या पुत्रस्ते जातः' इति वाक्यास्सिद्रपरादपि व्यु्प- 
्तििद्ेः । न च परिशेषावधारणादुपपत्तिः | ग्रियासुखप्रसवा- 
देरपि संभवादिति मणितव्यघ्र्‌ । पुत्रपदाङ्कितपटग्रदशेनवस्पिया- 
सखप्रस्वादिषचकाभाात्‌ । 

अव हम उसका प्रत्युत्तर देते हैँ । पहले ( तावत्‌ ) यहं समञ्चं कि सिद्ध अर्थं 
मे शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं हो सकती है, यह बात नहींहै। जिस नियमका 
उन्नयन ( प्रकाशन ) पहले ही किया गया है, उसीसे ुत्रस्ते जातः" इस सिद 
वाक्य से भी व्युत्पत्ति की सिद्धिहोतीदहै। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि 
[ पुत्रस्ते जातः' का अथं करनेमें | परिशेषके दारा [पुत्रजन्म का अर्थं] तिरय 
करना संभव नहीं है। आपने इसका ( परिशेष का निण॑य न ह) सकते का ) 
कारणा बतलाया है क्रि पल्ली को सुख से प्रसव हो जाना आदिभी कारण के रूप 
मे सम्भव हो सकते है । परन्तु यह इसलिए सम्भव नहीं है क्योकि पुत्र शब्दसे 
अंकित वस्व का प्रदशन करनेवाले [ संदेशवाहक ] के दारा पत्नी को सुख से 
प्रसव होने आदि की सुचना नहीं मिलती । [ यह कारण एकमत भुत्रजन्न स 
 हीकेन्दित है। हषंका कारण इसीलिए पुत्रजन्म ही है। इसके फलस्वरूप 
सिद्ध वाक्य से भी शक्ति ( व्युत्पत्ति) का ग्रहण होता है। कहना यह दहै कि 
मोहन ने राम के पुत्र की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव क्रिया । वह पुव्रशब्द से 
युक्त कुंकुम से अंकित पट दिखानेवाले संदेशवा्हक को लेकर राम के पास 
गया । यह किसी अज्ञात प्रथा की ओर निर्देश है । मोहन ने राम से कहा-- 
बडे भाग्यवान्‌ हो राम, तुम पत्र हा है । राम तो सुनते ही हष से भर गया । 
उसके दोनों कंपोल प्रफुल्ल हो गथे, आंस लिल उदीं । मोहन उसके हषतिरक को 
देखकर अनुमान करता है कि पुत्च की उत्पत्ति ही इसके हषं का कारण है । यद्यपि 


७६९ सवेदशनसंग्रहे- 


सुख से प्रसव भी हुआ है पर वहु केवल -होनेसे ही ह॑रेत्‌ नहीं हो सकता । यदि 
एेसा नही होता तो शगामानय' वाक्य को सुनक्रर प्रवृत्त होनेवाले व्यक्ति का छत्र 
जूता आदि धारणा करना आदि विद्यमान होने से उमे भी शक्तिग्रहण हो. ` 
जाता । फलतः परिशेष का नियम लगाना संभवहैजो कारणों की श्यृह्ुला से 
पुव्जन्म को निकाल कर खड़ा करता है तथा सिद्ध वाक्यम मी शक्तिग्रह की 
सिद्धि करता है। | 
ुत्रजन्मेव त्छूचकमिति चेत्‌- प्रथमग्रतीतपत्रजन्मषरि- 
त्यागे कारणाभावात्‌ । पुत्रजननस्यवाधिकानन्दहेतुत्वाच । 
ुत्रोत्पत्तिषिपत्तिभ्यां नापर सुखहुःखयोः । 
(~ ~ ^~ ¢ 
इतं वदचमनत्वात्‌ । तथा चाचकथाचतसुखचायः- 
न ख (~ 
९. दृष्टचत्रसुतोत्पततेस्तःपदाङ्कितवाससा । 
अ (~ ~ (~ (~ (~ ० 
बताहारण यतस्य पारश्चषवानांधर्तः ॥ 
( चिस्ुखी, प्र० ८८ ) इति । 
यदि आप कठं कि | श्रिया को सुल से प्रसव होने आदि का | सूचक पुत्रका 
जन्म ही हं | तथा इस आधार पर दूसरे कारणों की संभावना हो सकती है जो 
हषे के कारण बनकर शक्तिग्रह मे वाधा पहुचा सक्ते ह, तो हमारा उत्तर है 
कि एसी अवस्थामे यह मान्यहैकि पत्र का जन्म तो पहले प्रतीत हो चुका 
हे जिसे आप कारण मान रहे हैँ--इसी के ऊपर दूसरे कारण आधारित हैं। 
दूसरे कारणो को तभी स्वीेत किया जा सकता है जब इस प्रथम प्रतीत होने 
वलेकारणको त्याग द। किन्तु] इस प्रथम तीत होनेवाङे( हर्षकारण ) 
पुत्रजन्म को त्याग कर [ दूसरे कारणों को मान्यतादेने का | कोई कारण नहीं 
दिखाई पडता । 
| पुत्र का जन्म न केवर सबसे पहले प्रतीत होता हे प्रत्युत ] वह्‌ पुत्रजन्म 
ही सबसे अधिक आनन्द का कारण होता दहै) इसकी पुष्टि के लिए यह इलोकाधं 
विद्यमान है-- पुत्र की उत्पत्ति से वद्कर न कोई सुख टै ओर उसकी विपत्ति 
से बढ़कर कोई दुःख भी नदीं ।' 
दसा ही चिल्मुखाचायं ने कहा है--“निसने चैत्र के पुत्र की उत्पत्ति देखी है 


वहं ( देवदत्त) पूत्र शब्द स करित वञ्चि हुए संवादवाहक के साथ [चैत्र 
` केषास | जातादै इसीसे स | पुत्रजन्म ही चैव के हषं का कारण टै-- ] 
४ ' ८; ४८ ५ स. चिल्ली, पृ ८८ ) ॥ 
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9 ध र ¢ ^. 
यदुक्तं “सिद्धाथेपरषु कायोध्याहारः' इति तदयुक्तम्‌ । 
युख्यायेधिषयतया सिद्धेऽपि प्रयोगिद्रावध्याहारह्टुषपत्तेः ! 


यदुक्त श्द्वस्वप्रसिद्धया च नं स्वरूपपरत्वम्‌' इति तदप्ययुक्तम्‌ । 
हितश्चासनादरि शाखत्योकपचेः । न च प्रयोजनाभावः । श्रत- 
| पि 9 = (क छ । 
मतवदन्वजन्याद्तायात्सवन्चनस्वास्चन ससारानदानाविश्या(न- 
वरष्युपरक्षिसबरह्ातसतालक्षणपरसररूपाथसिद्धिः | 
ऊपर जपने पूवंपक्षसे यह जो कहा टै कि सिद्ध अथं का प्रतिपादन करने 
वाले वाक्यो में कायं ( विधिवबोधक ) शाब्द का अध्याहार करं, तो यह समीचीन 
तहींदहै। कारणयहदैकि जो वाक्य सिद्ध अथंका प्रतिपादन करता है उसमें 
भी मुख्य अथं की वाचकता मानकर प्रयोग की सिद्धिकी जा सकती है [ = सिद्ध 
वाक्यभीप्रयोगमें मुख्याथंका बोध करा सकते टँ |, अतः अध्याहार उपपनच्च 
( ८७०९१ ) नहीं है । 
आपने फिर यह कहा है कि दासन की प्रसिद्धिके दृष्टिकोण से | ये वेदान्त 
वाक्य | अपने स्वरूप या अथंका प्रतिपादन तक करने मे असमथंहै, यहु भी 
असंगत है क्योंकि [ उक्त लक्षण के अतिरिक्त | जो हित ( कल्याण ) का चासन 
( प्रतिपादन ) करता है वह॒ भी शार कहलाता हे । | इसकिए्‌ कल्याण के साधक 
बरह्म-प्रतिपादक वाक्य शास्र ह । | 
आप इसकी तनिक चितान करंकिं | स्वरूप का प्रतिपादन करनेमें| 
कोई प्रयोजन नहीं । वेदान्त के वाक्यों का श्रवण ओर मनन करलेने पर उससे 
अद्वितीय ८ 110715४1 ) आत्मा के विज्ञान का अभ्यास किया जा सकता हे । 
इसके वाद विश्या (ज्ञान) का उदय होनेसे संसारके निदान ( कारण ) 
अविद्या की निवृत्ति होती है तथा इसीके उपलक्षण के रूपमे ब्रह्ममय हो जाना 
परम पुरुषार्थं ( उ णाप 00701100 ) ह जिसकी प्राप्ति होती है। [ अतः 
शाखर-वाक्यों के मुख्यार्थ-वोध का उपयोग तो हे ही । | 
न चात्र विधिः संभवति । विकस्पासहत्वात्‌ । तथा 1ह- 
का 9 व 4 (= त र 
फ शाब्दज्ञानं विधेयं फि वा मावनात्सकमाहास्वित्साक्षात्कार 
रूपम्‌ ‹ 
नाघः । वदत पदाथंसगतिषटस्याधातश्ब्दन्यायतलस्वान्त 
रेणापि विधि शब्दादबोपत्तेः । नाप {दतायः । मवनासा 


८. 


७६८ सर्वदशनसंग्रह- 


ज्ञानप्रकपे हेतुभाबस्यान्वयव्यतिरेकसिद्धतया प्राप्तत्वेनाषिधेय- 
त्वात्‌ । अप्राप्तप्रापकस्येव विधिताङ्गीकारात्‌ । 
यहाँ पर ( ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वेदान्तवाक्यो में) विधि की 
संभावना ही नहीं है क्योकि नीचे दिये विकल्पों को सहने को शक्ति ही इसमें 
हीं है । वे विकल्प है क्या शाब्दज्ञान ( सुने गये शब्दों से उत्पन्न ज्ञान ) का 
विधान किया जातादै या भावना का विधान होता हं या साक्नात्कार का 
विधान करते हैँ ? 
पहला विकल्प [ किं शाब्दज्ञान ही विधेय है | ठीक नहींटै क्योकि जो 
व्यक्ति शब्द ओर उसके अथं की संगति ( संबंध ) जान चुका है तथा जिसने 
राब्दशाख्र ( व्याकरण ) तथा न्यायतत्त्व ( मीमांसाञ्चास्र ) का अध्ययन समाप्त 
कर ज्यादै वहतो विधि के विनाभी केवल सुनेगये ज्ञव्दसे ही शाब्दज्ञान 
पा सकता है, { इसके पथक्‌ विधान की अपेक्षा नहीं हे । | 
दूसरा विकल्प [ कि भावना विधेय हे | भी ठीक नहीं क्योकि भावना 
( पुनः पुनः चितन करना, निदिध्यासन ) कारण हे ज्ञान के प्रकषं का जिसकी 
सिद्धि अन्वय ओर व्यतिरेकसे होती है। इसलिए अपने आप प्राप्त होने के 
कारण भावना विधेय नहींहै। आपमभी उसे ही विधि मानतेदहैजो अप्राप्त 
वस्तु की प्राप्ति कराये । [ अभिप्राय यह्‌ है--अम्नि के संनिकषं से शीतपीडा की 
निवृत्ति होती टै, उसका संनिकषं न होने से शीतपीडा निवृत्त नहीं होती । इस 
प्रकार अन्वय ओर व्यतिरेक से अगिि के संनिकषं को शीत के विना का कारण 
जान लेते ह उसे बतानेके ट्एिएेसा विधान ( []प०५६1००) नहीं देखा 
जाता किं शीत कै विनाशके लिए अग्निका सेवन करना चाहिए। जो किसी 
रूपमे ज्ञात हो जाय उसे बतानेके लिए विधि नहीं होती। वही दशा 
जञानप्रकषं ( कायं ) ओर भावना ( कारण ) की है । भावना होने से ज्ञानातिशय 
होता है, नही होने से ज्ञानातिशय का अभाव देखते है । इस प्रकार भावना को 
लोग पहले से ही जान छते है । यही कारणदहै कि इसके किए विधि की अपेक्षा 
नहीं है । विधि के विना भी भावना प्राप्त है । ] 


ठतीये साक्षात्कारः कि ब्ह्मस्वरूपः कि वान्तःकरणपरि- 
णामभेदः १ नाद्यः । तस्व ॒नित्यसेनाविधेयत्वात्‌ । नापि 
दवितीयः । आनन्दसाक्षात्काररूपतया फलतयेनाधिधेयतात्‌ । 





न ध मन प किब्रह्यके स्वरूप मे साक्षात्कार विधेय है 
= यामन केपरिणाम के एक विशेष भेदके रूपमे? पहला विकस्प इसलिए 


+ 
१ क 
4४ नन 
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क नहींटै किब्रह्यका स्वरूप नित्य दहै अतः वह्‌ विधान्‌ के योग्य नहींहै। 

जिसका करना संभव है वही विधेय होता है । जिसकी सत्ता कभी नहीं होती 

जैसे खरहे की सींग ) याजोनित्यल्पसेसतु हो (जैसे ब्रह्म का स्वरूप) तो 

दोनों ही कभी भी करणीय नहीं हो सक्ते । इसचिए इनका विधान संभवं नहीं 1 

असत्‌ तो कारकोंके व्यापार के वाद भी सत्ता धारण नहीं कर सकता ओर सत्‌ 

वहटे से ही सिद्ध रहने के कारण कारकोंके व्यापार की अपेक्षा नहीं रखता । | 
1 


फ 


५ १ 9 -~--15) 
<¢ द| 


५ 
1 


५ 


सरा विक्रटप भी ठीक नहीं क्योकि आनन्द का साक्षात्कार तो इसका फल 
है अतः वह्‌ विषेय नहीं। [स्मरणीय दै कि फल को लक्षय करके उसके उपाय 
का विवान किया जातादहै जैसे स्वगं के उदेद्यसे याग का विधान । स्वयं फठ 
काही विधान नहीं होताहै। आनंद तो अंतःकरणका परिणाम है उसका 
साक्षात्कार ही तो फ है जिसके विधान को अपेक्षा नहीं है । | 
तस्माञ्ज्ञतव्य इत्यादीनामविधायकत्वात्‌ “अर्ह छत्यतचश्! 
( वाणि सर° ३।३।१६९ ) इतिं इत्यप्रस्ययानामहार्थ विधा- 
नादसथेतेव व्याख्येया । तथा च सर्वेषां वेदान्तवाक्यानघुप- 
क्रमोषसंहारादिषड्िधतात्पयोपेतत्वात्‌ नित्यञचुद्बुद्र ्ुक्तस्वभाव- 
ब्रह्माद्सप्रत्वमास्थेयम्‌ । 
इसलिए श्ञातन्यः' इत्यादि शब्द विधान करनेवाङे नहीं है। पाणिनिने 
“अहु कृत्यतृचङ्च' ( पा० सु° ३।३।१६९ अर्थात्‌ योग्यता के अथं में कत्य ओर 
तृच्‌ प्रत्यय भी होते हैँ }--इस सूत्र मेँ अहं ( योग्यता ) के अथंमे कृत्य प्रत्ययो 
( तव्यत्‌, तव्य, अनीयर्‌, ण्यतु, क्यप्‌ ) का विधान किया है। अतः इन शब्दों 
की अर्हता या योग्यताके अर्थमेंही व्याख्या करनी चाहिए । | फलतः 
ज्ञातव्य का अर्थं हे ज्ञान के योग्य, द्रष्टव्य = देखने के योग्य । | 
इय प्रकार दकि खारे वेदान्तवाक्य उपक्रम, उपसंहारं आदि छह प्रकार 
के तात्प्य-निर्णायक ल्गोंसे युक्त है, अतः ये सब-के-सब नित्य, शुद्ध, बुद्ध 
ओर मुक्त स्वभाव वले ब्रह्मया आत्माका ही प्रतिपादन करते है एेसा 
मानना चाहिए । 
विन्नेष--इस तरह जो प्रदल चल रहा थाकि ब्रह्मी सिद्धि के लिए 
प्रमाण क्या है, उसका समुचित उत्तर दे दिया गया किं आगमही ब्रह्मकी 
सिद्धिके लिए प्रमाणदै। एकरूपसे यहाँ इसकी भी विवेचना हो गई कि 
` शाखो का विषय ब्रह्म है । उपर कहा था कि शास्र का प्रयोजन भीदै, जो 
हे--अध्यास की निवृत्ति । अव उसकी विवेचना क्रे । 


८०० सवेदशनसंग्रदे- 

( १०. अध्यास का निरूपण- प्रपंच का वितं रूप होना ) 

निष्प्रदेशे परमाणो प्रदेरवरत्तित्वेनाभिसतस्य संयोगस्य 
दुरुपपादनत्तया तनिवन्धनस्य द्ववणुकस्यासिद्धो इचणुख्दि- 
करमेण आरम्भवादासंभवादचेतनायाः प्रकृतेमंहदादिरूपेण परिणः- 
मवादासंभवाच, ख्यातिवाधान्यथानुपपस्यानिवे चनीयः प्रयश्च 
धिद्विवतं इति सिद्धम्‌ । स्वरूपापरित्यागेन सूयान्तरापत्तिर्धिर्त 
इति सत्यभिथ्याख्यावभास इति ¦ अवमासोऽध्यास इति पर्यायः । 


अवयवो मे वृत्ति होने पर संयोग उत्पन्न होता है, इसे सभी मानतेर्टै। यह 
संयोग अवयवो ( प्रदेश ) से रहित परमाणुमे सिद्ध करना कठिन है, इसलिए 
उस ( संयोग ) पर ही आधारित ( निबन्धन ) दयणुक कौ भी सिद्धि नहींहो 
सकती । फकतः द्वयण्क आदि के क्रम से उत्पत्ति मानने वाला आरभथवाद 
( स्याय-वेशेषिक्‌ से संमत सिद्धान्त ) की सिद्धि असंभव है । इसी प्रकार, अचेतन 
प्रकृति को परिणति ( विकास ) महत्‌ आदि तत्वों के क्रमसे मानने वाखा 
परिणामवाद ( सांख्यमत ) भी असंभव है । [ आरंभवाद या परिणामवाद के 
अयुक्त हो जाने पर यह्‌ संसार असत्‌ ही न मान ठं वयोकि इसकी प्रतीति होती 
है। एेसाभीन करं कि प्रप॑ंच प्रतीत होता है अतः किसी तरह इन दोनों 
सिद्धान्तो का ही निर्वाह करके, प्रपंच सत्य है, यही मान कं । कारण किं ज्ञानियो 
की दष्ट से इस प्रतीतिमे बाध ( प्रतिरोध ) उत्पन्न होता दहै। यदि यह संसार 
सत्य होता तो इसकी प्रतीति में प्रतिरोध नहीं होता । ] प्रतीतिके वाधको 
सिद्धि किसी भी दूसरे उपाय से नहीं हो सकने के कारण, विवश होकर इस 
अनिर्वचनीय ( 16;[21108016 ) प्रपंच क्रो चितु या आत्मा का विवतं मानते 
है यह सिद्ध हुआ । ( अनिवंचनीय = जिसका बाध ज्ञान से संभव ठे! | 


अपने रूप का परित्याग क्यि बिना ही दूसरे रूपका आपादन करना 
विवतं दै । इसे सत्य ओर मिथ्या नाम का अवभास कहते हँ । [ आत्मा सत्य 
' है तथा अहंकार आदि प्रपंच भिथ्या। अहंकारादि अनातम-पदाथं पर आत्मा 
कै स्वरूप का अध्यास नहीं होता बल्कि आत्माके संसगं काही अध्यास होता 
` दै 1 किन्तु आद्मा पर अहंकार आदि अनात्म-पदा्थं जो मिथ्या है, उनका स्वरूप 
भ अध्यस्त होता है। सीपीमे रजत का अध्यास भीएेसाही है जिसमें सीपी 
अपने रूप का त्याग कयि विना ही रजत के रूपमे बटर जाती है । | अवभाव' 

ओर अध्यास, ये दोनों पर्याय ( 9०) ) हैं । 

¦ ध ४5 


ध त च+ 
क. तै 
4 
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( १० क. अध्यास के येद्‌- दो प्रकार से ) 
घ्य र (~ विधः 1 = ( 
स्‌ चाध्यासा दद्ितववः-ययव्वात्ता ज्ञनाध्यासभे ति | 
तटम्‌ 
नेय्रस्वारजन्भान्यं त 
१०. प्रयाणदापन्चस्कारजन्भान्यस्य परात्यता। 
तद्रीश्ाध्यास इति हि द्रयमिष्टं मनीपिभिः ॥ इति । 
यह्‌ अध्यास दो प्रकार का है--अर्थाध्यास तथा ज्ञानाध्यास [ सीपीपर 
मिथ्या रजत का अध्यास होना अर्थाध्यासहै। यह्‌ वही श्रम है जिसमे मिथ्या 
का आधार कोई पदाथं रहता है 1 एक अथं ( वस्तु) का दूसरे पर आरोप होना 
अथाभ्यां ( अप 12९7111 [0851101 2 ००1८५६8 ) है । जव मिथ्याज्ञान 
का आत्मा पर आरोप होता दै तव उसे ज्ञानाध्यासर ( §प0९्०010084 ४07 
{1:०५ €0@€ ) कहते है 1 | इसे कटा गया है--श्रमाण ( नेत्र आदि ), 
दोष ( दूरी आदि ) तथा संस्कार ( रजत के पूर्वानुभव से आत्मा मं उत्पन्न 
संस्कार ), इन तीनों से उत्पन्न होनेवारी, एक वस्तु की जो दुसरे रप मे प्रतीति 
है, वह तथा उसका ज्ञान-ये दोनों अध्यास द्‌, य्ह मनीषियो को अभी 
हे ।॥ १० 11" | प्रस्तुत स्थल में अन्वथा-प्रतीतिके तीन कारण दिये गये दे । 
प्रमाण, दोष ओर संस्कार से ही मिथ्याख्याति होती है । | 
~ (0 (= (~ प॒ [पि षे (२ <, 
पुनराप द्रिविधोऽध्यास्ः । शनरुपाधिकसषपावकभ्दाद्‌ { 
तदप्बुक्छम्‌-- . ष 
(~ क शः # (५ 
११. दोषेण कमणा वापि क्षोभिताज्ञानसभवः । 
[२ क २ # (५ [कर ^ 
तखिद्याधिरोधी च भ्रमोऽयं निरूषाधिकः ॥ 
~ † ^ ^ र र ८ तरद्य] (~~ वज (क्म 
१२. उपायस्ानण प्रक्षाभावच्ावजम्भतस्‌ 
व ९ @ 9 (क 
उपाष्यपगमापोद्यमाहः सापाधक श्रमम्‌ ॥ इति । 
अध्यास पुनः दो प्रकार का हे- निरुपाधिक ओर सोपाधिक । दूस भी कहा 
हे- दोष से या कमं से संचाक्ति अविद्या ( अज्ञान ) से जौ उत्पत हाता है 
तथा तत्वज्ञान का विरोधी होता दै वहं ध्रम निरुपाधिक ( आत्मा पर्‌ अहंकार 
का अध्यास करने वाला ) है । | "इदं रजतम्‌" व क्य मे इदम्‌ का अंश उपहित 
नहीं हृ है । उस पर रजत के संस्कार के साध्‌ वतमान अविद्ाके हासा 


रजत का अध्यास होता है । उसी प्रकार अविद्याके दास ही अनुपहित चित्‌ 
रूपी अत्मा पर अहंकार का अध्यास होता है । | ॥ ११ ॥ उपाधि के सामीप्य 


५१ स० सं 


त. ~ 
ठ 
ॐ 


= 


८०२ सवेदशनसंग्रहे- 
से जब अविद्या मे क्षोभ ( संचालन, क्रिया ) उत्पन्न होता है तव उस अविद्या से 
ही उत्पन्न भ्रम को सोपाधिक कहते है जो उपाधि के विनासे स्वयंभीनष्ठहो 
जाता ह । | जब एकात्मक ब्रह्म पर, उसके उपहित हो जाने पर, जीव ओर 
ईदवर के रूप मे भेद को प्रतीति हो तो उसे सोपाधिक भ्रम कंते हुं । | ॥१२॥ 
त्र स्वरूपेण कस्पिताहमाधध्यासो निरुपाधिकः । तद्‌- 
पयक्तम्‌ 
१३. नीलिमेव वियस्येवा श्रान्त्या ब्रह्मणि संसतिः । 
वटव्वामव भाक्छय जन्ता मदन न स्वतः ।। उत) 
अत एव भाष्यकारः शश्ुक्तका रजतवदवभासत एकशन्द्रः सदि- 
^ (~ (^~ ^~ ¢ (^~ ^~ (^ 
तायवादात' नदरनदयषंदाजहार । र्ट शाक एव स्पष्टमिति 
(^~ ~ # न = ¢ ^~ ^~ 
विस्तरमभियोपरम्पते । एव च दण्टश्यो द्वावेव पदाथाषिति 
= (~ $ (~. ध 
वदाल्तना एसद्भाल्त इति सव मवद्‌ातम्‌ । 
उनमें स्वरूप से कल्पित “अहम्‌' आदि का [| आत्मा पर | अध्यास होना 
निरुपाधिक है । उसे भी कहा है- "जिस प्रकार आकाशम नीकापन काभ्रम है 
उसी तरह भ्रान्ति से यह संसार भी ब्रह्ममे प्रतिभासित होता है। [ आकाश्च सत्य 
है नीलिमा भ्रम, वसे ही ब्रह्म सत्य हे प्रपंच भ्रम । जैसे भ्रमके कारण आकाल 
से भिन्न | घट के आकाश को समक्षतेहै वसे ही यह भोक्ता ( जीव ) [ अपने 
को ब्रह्म से | भिन्न समञ्चकर. भ्रान्त होतारौ जब कि स्वहूपसे ेसी भिच्वता 


नही हे ॥ १३ ॥' | उक्त रलोक मे दोनों प्रक्रार के अध्यासोंका वणन दहेै। 


आत्मा पर अहकारादि का अध्यास होना निरुपाधिक श्रम है । निरुपाधिक भ्रम 
उसे कहते ह जो अधिष्ठान ( आत्मा ) कै ज्ञान से निवृत्त हो जाय अथवा जिसका 
निरूपण उपाधि के निरूपण के अधीन न हो । एक ब्रह्म मे जीव ओर ईदवर के 
भेद की प्रतीति होना सोपाधिक अध्यास है। सोपाधिक श्रम की निवृत्ति अधिष्ठान, 
के ज्ञान से नहीं होती क्योकि इसमे उपाधि लगी है 1 इसका निरूपण उपाधि के 
निरूपण पर आधारित है । शंकराचायं ने ब्रह्यसूव्र-भाष्य के आरंभमें दोनों के 
उदाहरण दिये ईै--इसे बताते हैं । | 

इसी किए भाष्यकार ने दो दृष्टान्तो का उद्धरण दिया है- सीपी चांदी की 
भति प्रतीत होती है ( निस्पाधिक ) गौर एक चंद्रमादो चंद्रमाओंकी तरह 


दिखलाई पड़ता है ( सोपाधिक ) 1" वशिष्ट वाते तो शाख्रमे ही स्पष्टकी हुई 


३, अतः विस्तार होने के भय से टम उपरत होते ह 1 इस प्रकार वेदान्तिथों का 


। क 











के कारण होता है । “इदम्‌ ( यह ) 
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सिद्धान्त ह कि क ( आत्मा ) ओर दृश्य ( प्रपंच ) ये दो पदार्थं ही है, इस तरह 
सव कृ स्पष्ट टे । 
( १९. अध्यास करा मीमांसको के द्वारा खंडन-लंवा पू्ेपश्च ) 

अत्र व्रभाकरः-श्चक्तिषठा रजतवदयभासत इति दृष्टान्तो 

नेष्टः ! रजतप्रतययस्य श्ुक्तिकारम्बनत्वाचुपपत्तेः । तथा हि- 

इदं रजतमिति प्रतीतौ शुक्तेरालम्बनत्वं पुरोदेशसत्तामत्रेणावल- 

स्व्यते, कारणत्वेन, भासमानत्वेन वा १ नाद्यः । पुरोवर्तिनां 

लोष्टादीनामप्याम्बनतवप्रसङ्गात्‌ । 

इस प्रसंग में प्रभाकर का कहना टै कि सीपी रजत के रूपमे प्रतीत टोती 
हे, शंकराचार्य का यह्‌ दृष्टान्त ठीक नहीं दै । रजत का ज्ञान सीपीके विषयमे 
हो जाय, एेखा संभव नहीं है । [ पट के विषयमे कृभी भी घट का ज्ञान नहीं 
हो सकता है । जो विषय है उसीका ज्ञान होगा, दूसरे का नहीं 1 | इसे इस रूप 
मं देखं- “इदं रजतम्‌" इस प्रतीति मे [ चाँदी के ज्ञान को ] सीपी के विषय में 
क्यों मानते है ? क्या उसकी सत्ता सामने है इसीकिए या वह सीपी कारण के 
रूपमे टै इसर्एया केवल प्रतीत होती है इसलिए ? 

( १) यदि आप प्रथम विकल्प के अनुसार [ चांदीके ज्ञान को सीपी- 
विषयक इसक्िए मानते है, कि सीपी को सत्ता ही सामने है तो यह कल्प | ठीक 
नहीं है क्योकि तब तो पत्थर आदि को भी, जो सामने पडे दै, विषय (आरुंबन) 
बनाया जा सकता है । [ सामने केवल सीपी ही तो नहीं जिसकी प्रतीति 
नादीके रूपमे हो जायगी । पत्थर, मिष्ट आदि सारे पदा्थं सामने पड़े ठं । 


रजतज्ञान का विषय क्यों नहीं बनाते 2 इससे पता क्गता हं कि सीपी 


इर्टं 
यह्‌ कभी भी संभव नहीं । अब दूसरे 


विषय हो ओर प्रतीति रजत कीटो, 
प्न को उठते ह । | 

विरोष-य्हांसे अख्यातिवादी मीमांसको का मत्‌ दिया जा रहा है। इसे 
संक्षेप मे समश्च छ। सीपी मे जो इदं रजतम्‌ का जान होता है यह भ्रम नही, 
त समयो जान है ओर 
रजतम्‌” स्मरणात्मक्‌ ज्ञान हे जो पहले से देखे गये रजत के संस्कार के उदुबोध 
के द्वारा सामने वतमान द्व्यमाच् का बोध 
ग्रहण नही होता । तो, 


होता दहै! दोषके कारण उसमे अवस्थित सीपी का ग्र ¦ 
उसके संस्कार का 


द्रव्यमात्र का ग्रहण हो जाने पर, रजत के सास्य के कारण, 


८०४ सवेदशनसंग्रहे- 
उदूबोध करके, वह द्रव्य रजत की स्मृति को उत्पन्न कर देता रै । यह्‌ स्मृति 


ग्रहृण का स्वभाव ख्यि हुए रहतीदहै। दोषके कारण केवल ग्रहणमें ही 
अवस्थित रहती है । इस प्रकार प्रत्यक्लात्मक तथा स्मरणात्मक दोनों ज्ञानो में 


विषय या स्वरूप की दृष्टि से भेदग्रहण न कर सकने के कारण, ये दोनों ज्ञान, 


वास्तव में भिन्न रहने पर भी, “इदं रजतम्‌" वाक्य मेंअभेद का व्यवहार चलाते 
है। रचादी का इच्छुक व्यक्ति वहां इसरकिए प्रवृत्त होता है कि यह चांदी नही 
है इस रूपमे भेद का ज्ञान उसे नहीं है । यही अख्यातिवाद दै! 

अथ कलधोतवबोधकरणसंस्कारोद्ोधकारणतेन तदद्वारा 
रजतज्ञानकारणत्ादाटम्बनस्रं सन्यसे, तदपि न संगच्छते | 


 चक्षुरादीनामपि कारणत्वेन विषयत्वापातात्‌ । 


अथ मखमनतया एषयत्वामष्यतं) तदप्या्षटम्‌ । रजत- 
भासस्य इक्तकलस्बनलवादुपपत्तः । यास्मन्वज्ञानं यदवभा- 
सत॒ तत्तदठम्बन्‌म्र्‌ । अत्र च कटधाताबुभवः द््ाटम्बनत्व- 
कर्पनायां पिरुष्यते ¦ 

(२।॥अब यदि आप यहकैँकरि चांदी (कल्धौत) का बोध कराने 
वाले संस्कार के जाग जाने के कारणस्वरूप उसके द्वाराही रजत के ज्ञान 


 काकारण होनेसे सीपीको हम विषय मानतेहैतो यह मत भी संगत नहीं हे 


। रजत के ज्ञान के | कारण तो चक्चुआदि भी हो सकते दहै, तो क्या अप 


। उन्हे भी विषय मानने को तैयार हं? | रजत का स्मरणात्मक ज्ञान उसके 


संस्कार के उदुबोध से उत्पन्न होता है। सीपी चरंकि उक्त संस्कार को जगाती दै 
इसलिए रजतज्ञान का कारण सीपी है- सीपी विषय है ओर रजत का ज्ञान 
होता हे । परन्तु यदि कारणों को विषय मानते चले तो रजतज्ञान के विषयों का 
पहाड़ खड़ा हो जायगा-- नेत्र आदि भीतो कारण हं! ] 


(३) अव यदि यहु कहं कि प्रतीत होती है इसीलिए उसे विषय मानते है 
तो यह भी युक्तिसंगत नहीं है 1 चांदी की प्रतीति सीपीपर निर्भर करे यहु 


9 ` सभव नहीं । जिसके ज्ञान मे जो प्रतीत होता है वही उसका विषय (आकंबन) दै । 
यहां पर यदि सीपी को विषय मानकर चाँदीका अनुभव करं तो यह नियम 





के विष्डहोगा। [सीपीको विषय मानेगे तो सीपीका ही अनुभव होगा, 
चारी का नहीं । फलतः सीप को विषय सानन पर चाँदी की अनुभूति नही 





होगी र गी-- यह निरिचतः हुआ । | 


94. ४4 -यं 
= श 
4 ¶: अ 3 हः ९ ५ ४ 


= ४ ॥ 
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तथा चाचकथन्न्यायवीध्यां शालिकिनाथः-- 
१४. अत्र ्रूमो य एवार्थो यस्वां संविदि भासते । 
वेयः स एव नान्यद्ि वेघ्यवेद्यतलक्षणम्‌ ॥ 
१५. इदं रजतसित्यत्र रजतं त्वबभासते । 
तदेव तेन वें स्यान्न तु छक्तिरयेदनात्‌ ॥ 
१६. वेनान्यस्थान्यथः भासः प्रतीव्येव पराहतः । 
अन्यस्मिन्भास्षमाने हि न परं मासते यतः॥ 
| ( प्रक० प० ४।२३-२५ ) इति ! 
ट्स न्यायवीथी ( =प्रकरणपंचिका का चतुथं प्रकरण~प्रभाकरमत के 
अनुसार ग्य ) मे शालिकिनाथ ( मीमांसक, समय--७९० ०, कृतिर्या-- शाव र- 
भाष्य-व्याख्या, प्रकरणपंचिका ) ने कहा द-- "टम यहां कहते है कि जिस 
विज्ञान मे जो पदा्थं प्रतीत होता है वही उस ज्ञान का विषय ( अर्थात्‌ वेद्य ) 
होता है। वेद्य या अवेद्य होने का लक्षण किसी दूसरे में नहीं होता है 1 १४ \1 
"यह चांदी है इसमें चांदी की ही प्रतीति होती है! अतः इस प्रतीति का विषय 
चांदी ही बन सकती है, सीपी नहीं क्योकि सीपी की प्रतीतितो नहींहो रही 
हे ।॥ १५ ॥ इस प्रकार एक पदार्थं का दूसरे रूप मं प्रतीत होना उस प्रतीति 
( ज्ञान ) केद्वारा ही खंडित हो गया । क्योकि जब एक पदाथं भासित ( प्रतीत ) 
हो रहा है तव दूखरा पदार्थं भी भासित नहीं हौ खकता ॥ १६॥ ( प्रकरण 
पंचिका ४।२३-२५ ॥। ्‌ 
विरोष- इन सभी श्लोकों का मुख्य अथं यही हँ किं जिसकी प्रतीति होती 
हे, वही विषय है। घट की प्रतीति हो रहीहै तो ज्ञेय घट ही है, पट नहीं) 
चारी की प्रतीति होने पर विषयभी चांदी दही दै, सीप नहीं । यदि सीपी की 
प्रतीति हो तो भले ही सीपी को विषय मान सक्ते हं । 
( १९ क. मिथ्याज्ञान के लिए कारण-सामग्री का अभाव ) 
कि च मिथ्याज्ञानोतयत्तो सामग्री न समस्ति । फ केवला- 
नीन्दरियादीनि दोषदूषितानि वा १ नाचः। तेषां समीचीनज्ञा- 
नजननसामर्थ्योपलम्भात्‌ । अन्यथा समीचीन रजतज्ञानं न 
कदाचिदुदयमासादयेत्‌ । न दवितीयः । दोषाणामो्सगिककायं- 


ग्रसवराक्तिप्र तिबन्धमात्रप्रभावस्वात्‌ । 


८०६ सवेदशेनसंप्रहे- 
इसके अतिरिक्त यह भी बात है करि मिथ्याज्ञान की उत्पत्ति के किए कारण- 
सामग्री भी नहीं है । प्ररन है कि क्या एकमात्र इन्दरियाँहीकारणदहं या दोषों 
से दूषित इन्द्रियां कारण है? पहला विकल्प तो टीक नहीं हौ सकता क्योकि 
इन्द्रियो मे सम्यक्‌ ( (01661 ) ज्ञान उत्पन्न करने की सामथ्यं देखी जाती है । 
यदि एसा नहीं होता तो चाँदी का ठीक ज्ञान कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता था । 


दूसरा विकल्प भी टक नहीं है क्योकि दोष कार्योत्पादन की स्वाभाविकं 
( ओत्सगिक ) शक्ति का ही प्रतिबन्ध भर कर सकते है, [ उसमें किसी अपृवं 


शक्तिं का उत्पादन नहीं कर सकते । | 
न हि दुष्ट कुटजबीजं बटाड्कुरं जनयितुमीष्टे । न वा तेल- 
कलुषितं शालिबीजमशास्यङ्करजननायालम्‌ । फं तु स्वकार्य 
न करोति । | 
ननु दावदहनदग्धस्य वेत्रबीजस्य कदलीकाण्डजनकतं 
` दृष्टमिति चेत्‌-तन्न स्थाने । दग्धस्यवेत्रबीजत्वेन दोषाणां 
बिपरीतकायकारित्वं प्रत्यलुदाहरणात्‌ । 


| अव अपने कथन की पृष्टिके लिए हृष्ठान्त देते है-- ] दोष से दूषित 

केवर का बीज बड के पेड़ का अंकुर नहीं उत्पन्न कर सकता । अथवा तेल से 

कटषित धान का बीज धान से भिन्न किसी पौषे के अंकुर का उत्पादन करने 

मे समथं नहीं है । [ दुसरे के अंकुर का उत्पादन तो दूर रहा ] वह अपना कार्य 

र भी नहीं करता । [ फल यह्‌ हआ कि दोषयुक्त होने से भी इन्द्रियां मिथ्याज्ञान 

` का उत्पादन नहीं कर सकतीं। दोषोंके रहने से ज्ञानोतपादन का कार्य वंद हो 

` सक्ताहं। एेसा नहीं कि एकज्ञान को छिपाकर दूसरा मिथ्याज्ञान ये दोष 
उत्पन्न करद । | 

अब एक शंका है कि दावाभिसे जले हुए वेतके बीजमें केठेका काण्ड 

( धड़ ) उत्पन्न करने की शक्ति देखी जाती है उसका क्या उत्तर देगे ? वास्तव 










बीज रहा नही (बेत का उलादन करने कौ सामथ्यं उसमे रदी नहीं) 
इसारुए दोष विपरीत कायं उन्न कराने की शक्ति रखते है--इसका 


तो हआ ही नहीं 1 [ बात यह्‌ है कि दोषों के कारण विपरीत कायं-- 
५ पी का शन उत्पन्न करनेके जेसा कार्य उत्पन्न होने का 
उदाहरण तभी संभव | य जे हए वेत के बीज मे वैत को उत्यन्न 
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करने की साम्यं रहती, फिरभी वह्‌ वत उत्पन्न न करके केठे की धड़ 
उत्पन्न करता । | 


अ, = 


न च भस्सकदोषदूपितस्य कोक्षेयस्याचरुल्ुक्षणेः बहमन्नपचन- 


साम्यं दृष्टमिव्ये्टव्यम्‌ } अकितयीताच्ाहारपरिणतौ जाटरस्य 


जातवेदसः शक्तत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
¢ प भ [1 
१७. अयथाभेस्य बोधस्य नोत्पत्तावास्ते कारणम्‌ । 
५ २ (ल भ 9 ¢ (~ (= 
ट्‌ षश्ेन् हि दपषिणा का्यञ््तववातता ॥ 
(क ¢ (क) ५०४९ 
१८. भस्मकाएदषु कास्यं ववातादवे दवता | 
अग्तेहिं रसनिष्पत्तिः कायं जटरवरतिनः ॥ 
( व्रकृ° प० ४।७३-७४ ) इति । 
[ आप अपने कथन कौ पुष्टि के लिए | यह उदाहरण भी नहीं दे सकते कि 
भस्मक-दोष ( अधिक अन्न पचानेवाला रोग ) से दरषित् होने पर जठराग्नि 
( कोक्षेयक = जठर-संवंधी, कुक्षि = पेट, आशुुरक्षण = अग्नि) मे बहुत अधिक 
अन्न पचाने की चक्ति देवी जाती है ( अर्थाव्‌ दूषित अग्नि मे अन्न पचाने की 
सामथ्यं है) 1 खाये-पीये गये आहार की परिणति (परिपाक, रक्तादि का निर्माण) 
मे जठराग्नि अपने आप ही समर्थं होती है 1 [ आहार अधिक हो जाने से अथि 
नं जो मंदता उत्पन्न होती है उसे भस्मक-रोग रोक देता है, मंदता आने नहीं 
देता 1 किन्तु साथ-साथ रक्तादि रसो के निर्माण मे भी प्रतिबंध ल्ग जाता है। | 
इसे कहा गया है--अयथाथं ( मिथ्या ) ज्ञान (जैसे सीपीमें वादी का ज्ञान) 
की उत्पत्ति के किए कोई कारण ही नहीं मिरुता । यदि दोषों को कारण मानं 
तो यह्‌ युक्त नहीं क्योकि वे दोष कार्योत्पादन की शक्तिम केवल प्रतिबंध कर 
सकते है [ अपूर्वं शक्ति का उत्पादन न हीं । |।। १७ ॥ भस्मक आदि रोगोको 
जो आप दोष मानते है वह केवल इसक्ए कि वे [ रुधिरोत्पादन रूपी | कायं 
के प्रतिवंधक है क्योकि जठरवर्ती अयि का रसनिष्पादन करना तो स्वाभाविकः 
कांही है 1 १८ 1)* ( प्रकरणपंचिका ४।७३-७४ ) । 


( १९ ख. अखत्‌ अथं का ज्ञान नही होता ) 
अपि चासत्यप्य्े ज्ञान्रादुभाषभ्युपगमे समीचीनस्थठेऽपि 
ज्ञानानां स्वगोचरव्यभिचारलङ्काङ्रसंभवेन निरङ्शो व्यवहारो 
लुप्यते । तदाह-- | 


सवेदशेनसं्रहे- 
१९. यदि चां परित्यज्य काचिद्‌ बुद्धिः प्रकाशते । 
ठ्यचिचारवति स्वार्थं कथं विश्वासकारणस्‌ ॥ 
( ग्रक० प० ४।६६ ) उति | 


इसके अतिरिक्त यह आपत्ति भी होगी कि यदि आप असत्‌ या अविद्यमान 
वस्तु के विषय मे ज्ञान कौ उत्पत्ति मानेंगे ( =चांदीकेन रहने पर भी चांदी 
का ज्ञान मानगे ) तो जहाँ ठीक ( (2071601 ) ज्ञान होता है उच स्थकमें भी 
ज्ञान अपने विषय ( गोचर ) से व्यभिचरित होने ल्गेगा (अर्थात्‌ विषय न 
रहने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति होने रगेगी ) । एसी शंका के अंकुरों के . उत्पन्न 
होनेसे संसारम निरकुश ( निःशंक ) व्यवहार का विल्कुल अभाव ही हो 
जायगा । | यह अभिप्राय है कि यदि प्रमाण माने जाने वाले व्यक्ति भी चांदी 
दिखाकर के कि यह चांदी दै तोशंकाहो सकती दहै कि यह आप्तज्ञान कभी 
विषयाभावमे भीतो हो सकता है! फलतः चांदी का निद्वयन हो सकने से 
उसको ओर रोगो कौ प्रवृत्ति ही नहीं होगी । सारा ज्ञान शंकायुक्त हो जायगा 
ओर सभी व्यवहार नष्ट हो जा्यँगे । परंत्‌ वस्तस्थिति कुछ द्सरी ही है । सभी 

। व्यवहार निश्चित ज्ञान के बाद ही होते हं । | 
इसे कहा है यदि कोई ज्ञान वस्तुको अपेक्षा रवे विना दही प्रकारित 
हो तो बह ज्ञान जब अपने विषय को लेकर ही व्यभिचारित (11८011815{612) 
होता हे तो केसे विश्वसनीय हो सकता है ? [ चांदी न होने पर भी यदि उसका 
ज्ञान हो जाय तो वह व्यभिचारी है, नियमं का पालन नहीं करता- ज्ञान किसी 
विषयकाही होता है यह नियमदहै। वह विषय-विहीन ज्ञान अपने विषयरूप 
पदाथ कीं सत्ता का बोध केसे करायेगा ? निष्कषं यह निकला कि अविव्यमान 
रजत प्रत्यक्षज्ञान का विषय नदीं दै, वह वस्तुतः स्मरण ज्ञान अतः “इदं 
रजतम्‌" म भ्वयक्ष ओर स्मरण इन दोनों ज्ञानां को स्वीकार करं_ यह मीमासकों 
कासूञज्ञाव ओर मान्यता है 1 | 


¢ भ (११९ ग. ्रहण ओर स्मरण का विश्लेषण ) 

४ न रजतगाचरकचारष्टज्ञानानङ्गोकारे विरिष्टव्यवहारो न 
सभ्यत्‌ । अतस्तत्सद्धयऽपि विपययोऽङ्गीका्यं इति चेन्न । 
"3 रजतानात्‌ ग्रहणस्मरणाभिधस्य बोधद्रयस्य व्यवहारकारण- 
स्वाङ्गीकाराः ॥ यद्यनामद्‌ शक्तेकाशकलं तद्रजतमित्यतोऽपि 
` "ष्डटव्यवहारः स्यादत । तन | 


ग्द 
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अवये वेदान्ती कह सकते हैँ कि जव तक आप रजतके विषयमे एक 
विशिष्ट ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान नहीं स्वीकार करते तब तक | इदं रजतम्‌, केरूपमें 
आपका ] यह्‌ विरिष्टं व्यवहार सिद्ध नहींहोने का है । [ अभिप्राय यह दहै कि 
उक्त वाक्य का प्रयोग तभी खफक होगा जव उसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति को 
किसी न किसी रूपमे रजत का प्रत्यक्षहौ रहा है। विना रजतःप्रतयक्ष के कान 
मूखं “इदं रजतम्‌” कटेगा ? किन्तु वस्तुतः ता रजत वहा टं नहा ] इसकिए उसकी 
सिद्धि के लिए भी विपर्यय ( मिथ्याज्ञान, भ्रम ) आपको मानना हा पडेगा । 

-मारा उत्तर हि कि रेसी वात नहीं । उक्त व्यवहार ( इदं रजतम्‌ वाक्व 
का व्यवहार ) का कारण हम "इदं रजतम्‌" मे विद॒मान ग्रहण ( प्रत्यक्ष--इदं' 
शब्द में ) तथा स्मरण ( ^रजतमू' मे ) इन दी ज्ञाना को मानते ह । 

[ अव वेदान्ती एक आपत्ति इस उत्तर पर भा करते है-- | यदि एेसी वात 
होती [ किदो प्रकारके ज्ञानो से इदं रजतम्‌ का व्यवहार चरता ] तो यह्‌ 
सीपीकाट्कडादहै, वह चदीरै' इसतरहुके वाक्यास भा विटि व्यवहार 
ताने गता 1 [ स्थिति यह है कि जहां वास्तव म दो ज्ञान होते है जंसे सीपी 
काज्ञान सीपीके रूपमे ओर उसके आधार पर ही चाँदी का स्मरण, व 
जानो के पार्थक्यके कारण इदं रजतम्‌'के रूपम विशिष्ट व्यवहार नहीं 
सकता वयोंकि इस वाक्य से ज्ञान की एकता प्रकट होती ह । यदिदोज्ञानों को 
उक्त व्यवहार का कारण मानतेदहैतो “इदं रजतम्‌ तथा इद शुक्तिकाशकल 
तद्रजतम्‌' इन दोनो व्यवहारो मे कोई अन्तर नहीं रह जायेगा ! पर स्वय 
विचार करं, कितना अन्तर दोनोंमेदहै?| 

मीमांसक कहते है किं एेसी बात नहीं हं । [ इसका कारण अगे के रम्ब 


वाक्यमेदेरहेरह।| 

तत्रेदमिति पुरोधतिंदरनयमात्रग्रदणस्य दोषटूषितच्चन्यते- 
नानाकरठितश्चाक्तत्वादवश्चषतस्य सामन्यमत्रग्रहणरूपत्वाद्‌ 
रजतमिति ज्ञानस्यासनिहेतावषयस्य स॥ गलिङ्गायप्रघततया 
सदशाववा। धतसस्करमल्न स्ूवत्वन्‌ पाररषप्रप्रस्म्ातभषस्य 
दाषर्हतुकूतसा ग्रहीत-तत्ताश्परसषाद्‌ ग्रहणमात्रस्वापपत्त 1 

उस ( वाक्य ) मे "इद्म्‌ सन्द सामने मे विद्यमान केवलं द्रव्यकाद्ा 
ग्रहण करता है ( कौन द्रव्य है- यह पता नहीं, केवलं कुछ प्रव है' यही ग्रहण 
हआ रहै ) । दोषयुक्तं आलो से उसका प्रत्यक्ष होने के कारण उक्त ज्ञान 
( द्रव्य-ग्रहण ) म शुक्तित्व आदि विशेषणो ५ {287 {6878 ) का ग्रहण 







८१० सवेदशेनसंग्रहे- 
नहीं हो. सका (= यह नहीं जान सक्ते करि जिस दन्य को देवा हे वह सीपी 
2 ।॥ अतः [ इदम्‌" के द्वारा सीपी का] ग्रहण सामान्य रूप से किय 
गया है ।# | 
रजतम्‌ शब्द [का प्रयोग सुचित करताटहै कि उसके | ज्ञान का 
विषय ( चाँदी ) समक्ष में नहीं है । वह ( रजतज्ञान ) न तो संप्रयोग ( विषये- 
द्दियसंनिकषं अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ) से उत्पन्न हो सक्ता है, न क्गि ( साधन अर्थात्‌ 
अनुमान ) से ओर न किसी दूसरे प्रमाणसे ही। सहश वस्तु को देखने से 
जो संस्कार जगा है, उसीसे यह्‌ ( रजतज्ञान ) उत्पन्न हुआ है इसलिए परिशेष 
( अन्तमे बचे हुए होने )के कारण उसे हम स्मरणात्मक ज्ञान मानते ह| 
| स्मृति का कारण यहरहै कि रजत के सहश वस्तु को देखने से रजत का 
जो संस्कार मानस-पटल पर वैठा है वह जागृत हो जाता है। केवल इसी से 
रजत का ज्ञान उत्पन्न होता है। | दोष के कारण, उस शब्दम जो रनत 
का तत्त्वाशचक्यि गया दै उसे त्याग देना ( प्रमोष ) पडता टै जिससे 
। उसको ( रजतज्ञान की ) सिद्धि केवल ग्रहृण ( ^एप्थोलाऽ0 ) के रूप 
मेही हो सकती है। [ रजतन्ञान से कोई काम नहीं लिया जा सकता क्योकि 
` यह्‌ ज्ञान दोष से युक्त है । अतः उसकी उपयोगिता केवल ग्रहण के अ्थमेंही 
है । ज्ञान हआ है पर उपयोग नहीं । ] 
तदप्युक्तम्‌-- 
२०. नन्वत्र रजताभासः कथमेष घरिष्यते । 
उच्यते शुक्तिराकलं शृहीतं भेदवलितम्‌ ॥ 
९१. शक्तिकाया वरिशेषा ये रजताद्धेदहेतवः । 
। ते न ज्ञाता अभिभवान्ज्ञाता सामान्यरूपता । 
९२. अनन्तरं च रजतस्मृतिजीता तयापि च । 
। य ^ पात्तदिः 9 € त्यंशपरामरविवर्मिं (^ 
मनद्‌पात्तदत्यशपरामश्ेषिवजितम्‌ | 
9 = (€ 9 (~ 
९२. रजत विषयीढृत्य नेव शुक्तेविवेचितम्‌ । 
स्मृत्यातो रजताभास उपपन्नो भविष्यति ॥ 
( प्रक० प० ४।२६-२९ ) 


अद्‌, इति सत्वानामुपदेशः' ( यह, वह” 








शांकर-दशनम्‌ ११ 


इसे भी [ शालिकनाथ ने | कहा टैः-- प्रम्न--[ यह तो कटिये कि | रजत 
के अभाव मे ] यह्‌ रजतज्ञान उतपन्न होना कैसे सम्भव है ? उत्तर बतलाते 
हे, सीपी के टुकड़े का ग्रहण भेदं ( विरेषो, 81916018.18 ) से रहित होकर 
किया जाता है ।। २० ॥ सीपी मे जो विशेष गूण हँ जिनसे उसका पार्थक्यं रजत 
से स्प रूपमे जाना जा सक्ता हे, वे अभिभूत ( 0१९८6५0 ) होने के 
कारण ज्ञात नहीं होते! [ इन्द्रियों का दोप इतना प्रबलो जातादै कि वह 
सीपीके गुणों को प्रकट होने देता ही नहीं-- जिससेन तो हम सीपीका सीपी 
के रूपमे ज्ञान कर सक्ते ओरन ही सीषी ओर र्चादीका भेद कर सकते । 
"ददं रजतम्‌" के व्यवहार के खमय इतना ही पता रहता है, इदं = कोई द्रव्य 
जिसके विशेष गुण अज्ञात दै 1 | तो, उस समय द्रव्य कौ सामान्य रूपता ही 
ज्ञात होती दै 1 २१ ॥) 

(उसके बाद रजत की स्मृति उत्पन्न होती ठ 1 उस स्मृति से भी, मानसिक 
दोष के कारण तच््वांशके ज्ञान (परामश ) से शून्य तथा सीपीसे विवेचित 
( अलग कयि गये ), रजत को विषय नहीं बनाया जाता-- इस प्रकार र्जतज्ञान 
की सिद्धिकी जायगी 1 [ दोनों श्लोकों का अन्वय एक साथ ही है- तयापि 
स्मृत्या मनो" """ विवजितं शुक्तोविवेचित रजतं नैव विषयीकृत्य ( व्यवस्था- 
पितम्‌ ) 1 ] 11 २२-२२ 1\/( प्रकरणपंचिका, ४।२९६- > ) । 

२४, न द्यसंनिहितं तावस्प्रसयक्षं रजतं भवेत्‌ । 
लिङ्घा्भावाचान्यस्य प्रमाणस्य न गोचरः ॥ 
२९५. परिदषार्स्प्रतिरिति नियो जायते पुनः । 
( प्रक० प ४।३१-३२ इति । 

"पहले तो यही देखे कि रजत सामनेमे है नही, अतः वह. प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकता । छग ( 111१016 ण ) आदि न होति स वह प्रमाणो 
( अनुमान आदि ) का विषय भी नहीं बन सकता ॥ २४ ॥ इसक्िए परिशेषतः 
( ओर कोई साधन हीं होने के कारण अन्त मे ) यही निर्चय करना पडत है 
कि रजतज्ञान स्मृति ही है ॥ २५ 11" ( प्रकरणपंचिका, ४।२ १-३२ ) । 


विज्लेष--इस प्रकार ग्रहण ओर स्मरण से “इदं रजतम्‌ की सिद्धि की 
गई । अव इस पक्ष पर वेदान्ती पुनः प्रहार करते का विचार कर रहे हं। 


( ११ घ. ग्रहृण ओर स्मरण सै अभेद या सारूप्य ) 
नलु किमिदमेकेकं व्यवहारकारणएुत संभूय १ न प्रथमः ॥ 


८१२ सवेदशंनसंप्रहे- 


देशभेदेन प्रबृत्तिग्रसङ्गात्‌ । न चरमः । श्रयत्नायोगपदयाज्ज्ञाना- 
योगपद्यात्‌- ८ वै° श्र० ३।२।३ ) इत्यादिना ज्ञानयोगपच- 
निषेधात्‌ । अतो ज्ञानद्वयं हैतुरित्ययुक्तं वच इति चेत्‌- मेवं 
बोचः। अविनश्यतोः सहावस्थाननिपेधेऽपि पिनश्यदभिनश्यतोः 
सहावस्थानस्यानिषिद्रत्वेन निरन्तरोप्पन्नयोस्तदुपपत्तेः । 
| वेदान्ती हमारे पक्ष पर आक्षेप करते ह-- ] अच्छा, यह्‌ तो वतलाइये 
किं आपका यहु ( ग्रहण ओर स्मरण ) दोनों प्रथक््‌-पृथक्‌ | “इदं रजतम्‌" के | 
व्यवहार काकारणदहैया दोनों मिलकर एकं ही साथ ? इनमें पहला विकल्प 
संभव नहीं हे क्योकि उस स्थिति मे देश ( 124०6 ) के भेद से भी प्रवृत्ति 
होने लगेगी । [ इदम्‌" का प्रत्यक्ष हुआ है तो उसकी प्रवृत्ति वैसे ही पदाथं की 
ओर होगी । स्मरण से उत्पन्न होनेवारी प्रवृत्ति नियमतः वैसी ही नहीं होती । 
दूसरे एक-एक प्रकार के ज्ञान से भी प्रवृत्ति होने का प्रसंग हो जायगा । प्रवृत्ति- 
भेद हो जायगा 1 ] 
दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है क्योंकि [ कणाद ने यहु लिखकर कि | 
श्रयत एकं ही साथ न हो सकने से तथा ज्ञानो की उत्पत्ति एक साथन होने के 
कारण | मनक हीट |-( व° सू° ३।२।३ ), शानो के एकं साथ होने का 
निषेध किया है । [ कणाद के वैशेषिक-दशंन में सूत्र इस रूप में है-- प्रयत्नायौग- 
१दरज्जञानायोगपदयाच्चेकम्‌ । इसमें कहा गया है कि एक शरीरम मन एक ही 
पहता € । यदि एक्‌ ही शरीरमें करई मन होते तो बहत से प्रयत्न या ज्ञान 
सनाथ होने लगते । दो विभिन्न वयव एक दूसरे से विरुद प्रयत्न एक ही 
साच उत्पन्न करते । उसी तरह दो इन्द्रियो सेदो ज्ञान एक ही साथ उत्पन्न हो 
सकते । ठेकिन एेसा होता कहां है ? इसर्ए शरीर मे एक ही मन सिद्ध होता 
। दं । हमारा तात्पयं इस सूत्रसे इतना हीहैकि दो ज्ञान एक साथ मिकुकर 
कायं नहीं कर सकते । | | 
| इसकिए [ पूवंपक्ष के अवान्तर पक्ष का निष्कं निकला कि ] दो ज्ञान 
( ग्रहण + स्मरण ) कारण के रूप मे होगे, यह्‌ कहना युक्तिसंगत नहीं है । 
ॐ अब हमारा उत्तर है कि एेसा मत कहो । यद्यपि दो अविनाशी ( स्थायी ) 
ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते तथापि एक विनाशी ओर दूसरे अविनाशी, इन 
दोनो ज्ञनं के एक साय होने का तो निषेध नहीं न किया गया है ? इसलिए धिना 
। व्यवधान (17४6९९५) के उत्पन्न होने विज्ञानो का एक साथ रहना (सहावस्थान) 
सिद्ध हो सकता है। [यदि एक ज्ञान प्रथम क्षण मे उत्पन्न होता है ओर दूसरा 
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दवितीय क्षण को छोडकर ( व्यवधान देकर } तृतीय क्षण मे उत्पन्न हो तव तो 
दोनो को सहावस्थिति कभी संभवदहीनहींदहै। हाँ, यदि वे दोनों करमशः प्रथम 
ओर द्वितीय क्षणो मे उत्पन्न हों जिससे कोई व्यवधान न पडे तो तृतीय क्षण में 
एक साथ कायं कर सकते हैँ । ज्ञान प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण 
मे अवस्थित रहता दै ओर तृतीयक्षणमेंनष्टहो जाताहै। प्रस्तुत प्रसंग में 
ग्रहण प्रथम क्षण में उतपन्न हुआ ओर स्मरण द्वितीय क्षण में। तृतीयक्षण में 
ग्रहण विनाशावस्था में जा रहाटै जव कि स्मरण उस समय अविना- 
रावस्था में है। इसलिए तृतीय क्षण में “इदं रजतम्‌" का ज्ञान उत्पन्न 
होता है । | 


नु रजतक्ञानाद्‌ रजताथीं रजते प्रवततां नाम । पौरस्त्य 
वस्तुनि कथं श्रदृत्तिः स्यादिति चेत्‌--न । स्वरूपतो षिषयतश्वा- 
गरहीतथेदयोः ग्रहणस्मरणयोः सनिहितरजतगोचरज्ञानसारूप्येण 
वस्ततः परस्परं धिभिन्नयोरप्यमेदोचितसामानाधिकरण्यव्यपदेश- 
हेतत्योपयत्तेः । 

[ अव पुनः शंका है-- | मान ल्या कि रजत का ज्ञान हो जाने से रजत 
की इच्छा करनेवाला व्यक्ति रजत की ओर प्रवृत्त हौ जायगा । किन्तु सामने 
मे विद्यमान वस्तु मे उसकी प्रवृत्ति केसे होगी ? [प्र्न दहै कि यदि रजत के 
स्मरण से व्यक्ति की प्रवृत्ति दती है तो स्मरण जिस रजतका हुआदहै उसी 
क्री ओरं प्रवृत्ति होगी । घर मे अपनी पेटी में उसने चांदी देखी हो ओर उसी 
का स्मरण हआ हो तो उसी चांदी की ओर व्यक्ति प्रवृत्त होगा, न कि सामने 
स स्थित वस्तु कीओर । | व; 

विन्तु बात एेसी नहीं है । ग्रहण ओर स्मरण इत दोनोंके भेदका ज्ञान 
( ^ 06116180 )न तो स्वरूप के आधार भर हुआ है, न विषय के 
आधार पर दही इसङ्षएि ये संनिहित ( सामने वतंमान ) रजत के मे 
यन्न ज्ञान के समरूप ह । वास्तवमें ये दोनो एक दूसरे से भिन्न ह तथापि 
[ किन्दीं दो पदार्थो में ] अभेद कौ सिद्धिके लिए उचित जो प र 
नियम ( 1.9 46) होता है, उसी से ( “इदं रजतम्‌” ) 
व्यवहार का कारण समज्ञा जा सकता है । [सामने मे विद्यमात्‌। रजत का 
लन अलिंके संपकंमे आने वाङे रजत का प्लक्ष ओर ग ज्ञान है | 
से ददं रजतम्‌" वाक्य इदंता तथा रजतता इ दोनों मे भ व 
व्यवहार उत्पन्न करके उसी के द्वारा प्रवृत्ति भी उत्पन्न करता 


८१४ सर्वंदशेनसंग्रहे- 
उस ज्ञान की सरूपता के कारणये दोनों ज्ञान भी समानाधिकरण का व्यवहार 
ओर प्रवृत्ति उत्पन्न करगे । अब बतकाते हैँ कि संनिहित रजत के ज्ञान से ्रहण- 
स्मरणात्मक ज्ञान की सरूपता केसे है ? ] 

ग्रहरणस्मरणयोः सनिहितरजतज्ञानसस्प्यं कथम्‌ ? यथा 
चैतत्तथा निम्यताम्‌ । संनिहितरजतगोचरं हि विज्ञानमिदमं- 
शरजतांशयोरसंसगं नावगाहते । तयोः संसष्टतवेन असंसर्गस्यै- 
वाभावात्‌ । नापि स्वगतं भेदम्‌ । एकन्ञनतवात्‌ । एवं ्रहण- 
स्मरणे अपि दोषवसाद्िद्यमानमपीदमंशरजतां्योरसंसगं मेदं 


नावगाहेत इति । भेदाग्रहणमेष्र सारूप्यम्‌ । 
सामने में विद्यमान रजत के ज्ञानके साथ ग्रहण ओर स्मरण की 
समरूपता कंसे होती है? जेसे होती टै, वह स॒नो-सामने मे विद्यमान 
( संनिहित ) रजत कै विषयमे जो विरिष्ट ज्ञान ( सामान्य छू्पसे होने वाले 
ज्ञानो को अपेक्षा भिन्न ज्ञान, 1)10€1ला1# {1071 {€ ५०8] फएतछ रा 
1701602९ होता है वह्‌ इदम्‌" के अंश ओर रजत के अंशम भेद 
( असंखगं ) का ग्रहण नहीं करता । कारण यह है कि ये दोनों अंश एक दूसरे 
से मिले हृए है अतः भेद हो ही नहीं सक्ता। [ दोनों ज्नानोंकी सल्पता भेद 
का ग्रहण न कर सकने के कारण है। जहाँ पर सच्चे रजत का प्रत्यक्ष करते 
है वहां पर तो “इदम्‌' ओर रजत के अंगों में कोई भेद ही नहींदहै क्योकि वे 
एक दरे से संशृष्ट अथाव मिले हुएहँ। वहाँका ज्ञान असंसगं (मेद) का 
विषय नही है । इसलिए व्हा मेद का ग्रहण नहीं करते । | 
[सच्चे रजत का ज्ञान करने के समय “इदम्‌' ओर “रजतमु" मे| स्वगत भेद 
का भीं ग्रहण नहीं करते क्योकि दोनों एक ही ज्ञान हैँ । [ अवान्तर भेद होने से 
स्वगत भेद किया जाता है । सच्चे रजत का ज्ञान होने मे “इदम्‌' ओर ^रजतप्‌' 
दोनो इस तरह मिते हैँ कि अवान्तर-भेद का स्थान ही नहीं । | 
उसी प्रकार ग्रहण ओर स्मरण, ये दोनों ज्ञान भी दोष ( मानसिक दोष ) के 
कारण, इदम्‌, के अंश तथा रजतके अंश मे असंसगं अर्थातु भेद विद्यमान 
रहने पर भी उसका ग्रहण नहीं करते । ओर्‌ भेद का ग्रहण न करना ही तो 
समरूपता है । [ दोनो ज्ञानो के स्थानमेतो एकता ही नहीं है-- क्योकि ज्ञान 
दो ह । असंसगं ओर अवान्तरभेद कौ संभावना है । परंतु दोष के कारण उसका 
ग्रहण नहीं हो परता । विरोध का स्फुरण होनेसेही असंस्गया मेद का ग्रहण 
होता दै। जेसे सीपी ओर ्चादीमे भेद है वेसे ही तत्‌ ओर इदम्‌ मे भी भेद है। 
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घ्रत्यक्चमे यद्यपि इदमंश प्रतीत होता है तथापि उससे विरुद्ध रहने वाला तदंश 
स्मरण में दोष के कारण प्रतीत नहीं होता 1 वैसे ही स्मरण में यद्यपि रजतांश 
| विषय वनता है तथापि दोषकेदही कारण उसका विरोधी शुक्तित्व प्रत्यक्ष मे 
| विषय नहीं वन पाता । इस प्रकार विरोध का स्फुरण नहीं हो सकने के कारण 
| स्वरूप या विषयसे विद्यमान रहने पर भी मेद ग्रहण नहीं होता। स्वरूप से 
| विद्यमान रहने पर भी भेदका ग्रहण नहीं करना--ततु" के रूपमे जो 
| परोक्षांश है उसकी प्रतीति दोष के कारणस्मरणके रूपमे नहीं होती। विषय 
| से विद्यमान रहने पर भी भेद का ग्रहण नहीं करना--दोष के कारण शुक्तित्व 
की प्रतीति प्रत्यक्षके रूपमे नहीं होती इसलिए । | 
1 तद्क्त गुरूमतावसारिभिः- 
२६. ग्रहणस्मरणे चेमे विवेकानवभासिनी । 
सम्यग्रजतवोधच भिन्ने यद्यपि तखतः ॥ 
२७. तथापि भिन्ने नामाते मेदाग्रहसमस्वतः । 
सुम्यग्रजतबोधस्तु समकषेकाथेगो चरः ॥ 
२८. ततो भिन्ने अघरुद्ध्वा च ग्रहणस्मरणे इमे । 
समानेन रूपेण केवलं मन्यते जनः ॥ 
व = (० 
२९. अपरोक्षावभसिनि समानाथप्रहण च । 
॥ अवैलक्षण्यसंवित्तिरिति तावस्समथिता ॥ 
| = (~ ¢ 
३०. व्यवहारोऽपि तत्त॒व्यस्तत एव प्रतते । 

( प्रक० प० ४।३३-३७ ) इति । 
एवमग्रहीतविवेकमापन्नसंनिहितरुप्यज्ञानसारूप्य ग्रहणस्मरणदय- 
मयथाव्यवहारहेत्रिति सिद्धम्‌ । व 

इसे गुरुमत का अनुसरण करने वालों ने कट है--ये दोनो ग्रहण ओर 
स्मरण भेद के साथ प्रतीत नहीं होते । सच्चे रजत का ज बोध होता दै यद्यपि 
ससे ये वास्तव सें भिल् ह ॥२६॥। तथापि भिन्न-जस गते नहीं ह क्योकि दोनों 
प्रकार के बोधो से मेद का ग्रहणन होने को समता है । सच्चे रजत का बोधं तो 
मने मे विद्यमान एक ही वस्तु के विषय मे होता हे ॥ २७" = 


जर स्मरण को उससे भिन्न रूप ते न समञ्च कर केवल समान खूप मे ध समन्ते 
है । ` | ग्रहण-स्मरणातमक ज्ञान भी सम्यक्‌ रजत के ज्ञान की तरह ही समज्ञा 





८१६ | सवदशेनसंग्रहे- 
जाता है। यद्यपि यह खोगों का मानसिक दोषै कि दोनोमं अन्तर नहीं 
कर पाते । ] ॥ २८ ॥ प्रत्यक्ष ( अपरोक्ष ) में प्रतीति होने के ८ तथा एक । 
समान ही वस्तु का म्रहुण करने के कारण दोनों मे अभेद-संवित्ति ( 4410 "16- 
0९8 0104679 ) का समथंन होता है । उसके समान व्यवहार भो होता 
है तथाः उससे लोगो की प्रवृत्ति भी सिद्ध ( १५७1१6५ ) होती दै । २९-३० ॥! 
( प्रकरणपंचिका ४।३३-३७ ) । 
इस प्रकार इस अयथान्यवहार (असामान्य या विरिष् व्यवहार) का कारण 
ग्रहण ओर स्मरण इन दोनों को मानते हैँ जिनमें परस्पर भेद का ग्रहण नही 
। होता तथा जिन्हं समक्ष मे विद्यमान रूप्य ( चांदी ) के ज्ञान की समरूपता मिट 
चुकी है- यह सिद्ध हो गया । 
( ११ ङ. “पीतःराङ्कः' के व्यवहार का समर्थन ) 
यद्येवमयथान्यवहारो ग्रहणस्मरणजन्यस्तहिं "पीतः शङ्खः" 
इत्यादा स न्‌ सदः, तत्र तयारमवादति चत्‌- न । अग्रह 
त॒तिवक्याः, ब्रत्स्माचानससमज्ञनसाषूप्यत्वं ्रहणयारब व्यत्‌ 
हारसपादकत्वपपत्तः । नयनरारिमवातनः पत्तद्रव्यस्य पातिमा 
द परश्च द्रव्यराहता ग्रह्यत । रक्ख प्यकाटतद्चुक्टयुणः स्व- 
कपत गरद्यत । तदनयागुणयुणनाः ससगयाग्ययारससगाग्रह- 
सारूप्यात्पीततपनीयपिण्डग्रत्ययवेरक्षण्याद्‌ व्यवहार उपपद्यते । 
। पुनः एक शका हो रही है] यदि हम यह मानभी ठकि यह 
, असमिन्य व्यवहार ग्रहण तथा स्मरण से उत्पन्न होता है तथापि शंख पीला 
है इख [ असामान्य प्रयोग ] में तो वह्‌ सिद्ध नहीं होता 2 कारण यह है कि 
इस प्रयोग मे दोनों का अभाव देखते है । [ ग्रहण की सत्ता होने पर भी स्मरण 
कों सत्ता नहीं रहती । पीतत्व का अंश स्मरण का विषय नहीं हो सकता क्योकि 
उसके संस्कार को जगाने वाटी कोई चीज नहीं है। इसछ्िए मीमांसकं के 
अलृषार पीला शंख" का प्रयोग असंभव हो जायगा 1 हम [ वेदान्ती इसे मिथ्या- 
ज्ञान कह कर आसानी से चखा सकते ह । | 
[ मीमांसक कहते टै कि | एसी बात नहीं है । [ यद्यपि यहां पर ग्रहण 
बोर स्मरण नही है तथापि ] व्यवहार केप्रयोजकके रूप मेदो ग्रहणोंकी 
ही सिद्धि होती है। इन दोनों ग्रहणो के बीचभेद का ज्ञान नहीं होता तथा 


न ५५ मीचीन ( ठीक 0180४ ) संसगे के र कौ तरह ही है । [ पीत शंख 
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मं दो प्रत्यक्षज्ञान ही हं जिन्ु हम ग्रहण कहते है। एक प्रत्यक्ष ठे पीत, दूसरा 
है शंख । इन दोन। ग्रहणात्मक ज्ञानो मे वस्तुतः जो परस्परमभेदरटै, दोषके 
कारण उसकी प्रतीति नहीं होती 1 | 

नेवकिरणों मे अवस्थित पित्तद्रव्य की पीतिमा का प्रण होता है परन्तु 
दोषवड हम पित्त द्रव्य का ग्रहणं उसमें नहीं कर पाते।- | पीत शंख का ज्ञान 
पित्त के दोषसे होता है। पित्त अखं की किरणों में रहने वाला पीठे रग 
का एक धुम द्व्य ट । जव ओआखोंकी क्रणं श्लसे संबद् होती है तव 
दोषवश पित्तद्रव्यका ग्रहण न होकर केवल उसमे स्थित पीत गुणकादही 
ग्रहण होता दै। यह हृजा पीतका प्रत्यक्ष अर्थात पित्तद्रव्य के पीटेपन का 
परण करते हं । अवरां का प्रत्यक्ष देखें! | शंख का केवल स्वरूप ही 
गृहीत होता है उसके शुक्छं गण का ग्रहण नहीं होता। [पीत के प्रत्यक्चमे 
केवर गृण का ग्रहण हु, शंख के प्रत्यक्ष से केवल गणी का । . ये दोनों प्रत्यक्ष 
सम्यक्‌ संसगज्ञान के समरूप है । समीचीन संसर्गज्ञान का अर्थं दै स्वणं आदिमे 
वस्तुतः विमान रहने वाले पीत गुण के संवंध का ज्ञान । | 

तो, इन दोनों मे अर्थात्‌ गुण ओर गुणीमें, जो संसर्गं के सर्वथा योग्य ह 
भेद का ग्रहणन हो सकने की समानता है तथा पीले स्वं ( तपनीय ) के पिड 
की प्रतीति कौ समरूपता के कारण उक्त न्यवहार चल्ताहै। [(१) येद्‌ 
ग्रहण न दहो सकने की तुलना- पीत के प्रत्यक्ष मे दोषव्च द्रव्य का ग्रहण 
नहीं होता दै, उधर शंख के प्रत्यक्ष मे दोषवा गुण का ग्रहण नही हो रहा है ॥ 


इसे इस सूत्र हारा समन्ञ-- 


पीत + ( पित्त ) । 
( उवेत ) + शंख । 
= पोत + रं । 
कोष्टमे दिये गये द्रव्यया गण का ग्रहण नहीं होरहा है। (२) 


समीचीन संस्ग॑.ज्ञान से तुलना- स्वणं वास्तव में पीला दै। यहाँ गुण 
ओर द्रव्य दोनों का प्रत्यक्ष होता है। साथ ही दोनों के शद्ध सम्बन्ध काभी 
त्यक्ष होता है । इसी प्रत्यक्ष के समान उक्त पीत शंख का प्रत्यक्दवयात्मकः 
ज्ञानभीदटहै। इसी से व्यवहार चरता है । असंगति नही है \ | 
३१. पीतशङ्धावयोधे हि पित्तस्यन्द्रिवतिनः । 
„;. + . , पीतिमा ग्रह्यते द्रन्यरहितो दोषतस्तथा.॥ . . .. ` 
५२ स० सं° | 


^ सवेदशेनसंम्हे- 


३२. शस्ये न्द्रियदोषेण शुक्लिमा न च श्यत । 
केवरं द्रव्यमात्रं त प्रथते रूपवजितम्‌ ॥ 
गुणे द्रव्यव्यपेक्षे च द्रव्ये च गुणका । 
भास्मने तयोबुद्धिरसम्बन्ध न उुध्यतं ॥ 
३४. सत्यपीतावभासेन समे भाते मता इम । 
व्यवहारोऽपि तत्तल्य एवसमत्राप युज्यत ॥ 
( प्रक० प० ४।४८-५१ „ इति । 


जसा कि कहा गया है-- पीत शंखके ज्ञान में | चक्षु] इन्द्रिय म 
(विद्यमान पित्त का द्रव्यांश छोडकर दोषके कारण केवल पीतत्व का ग्रहण 
होता है ॥ ३१॥ उधर इन्द्रिय के ही दोष के कारण शंख के रुक्ररुत्व का 
ग्रहण नहीं होता \ रूप के अंश को छोडकर केवल द्रव्य का अंश हौ उसम 
प्रतीत होता दै 1) ३२ 11 | 
गुण को द्रव्य ( अपने आश्चयदाता द्रव्य ) कौ अक्षा है तो द्रव्य भो गुण 
(अपने आधित गुण ) की आकांक्षा रता ठं । य दाना जन इख रूप मे प्रतीत 
होने लगते ह [ तो दोनों मे वस्तुतः सम्बन्ध नहा रहन पर भा। उस ] असम्बन्ध 
को उन दोनों की बुद्धि ( ज्ञान ) नहीं समञ्च पाती ( =विषय नही बना 
। सकती ) ॥ ३३ ॥ ये दोनों ज्ञान सचमुच के पीत-गुण क प्रतीति की तरह प्रति- 
भासित होवे दै । इसलिए दोनों का व्यवहार ( = पीत स्वणं अ।र पात शल ) 
समान ही रहता है । ऊपर की तरह यह व्यवहार भा युक्तिथुक्त टै 1 ३४ ॥। 
( प्रकरण पंचिका ४।४८-५१ ) । 
( १२. नेदं रजतम? की सिद्धि-मौमांसक-मत ) 
नन्विदं रजतमिति भ्रान्तिज्ञानानभ्युपगमे रजतप्रसक्तरस- 
क 99 ~ (~ न ॐ अ, 9 < ^ - ०, 
 चानेदं रजतमिति निषेधः कथं कलधोतामावं बोधयतीति चत्‌ 
। नेष दोषः। मेदाग्रहमसद्धितस्य शक्तो रजतव्यवहारस्य निषेध- 
स्वीकारेण कटपनालाघवसद्भावात्‌ । 
[ वेदान्ती लोग फिर शंका करते ह | कि यदि आप इदं रजतम्‌" में भ्रान्ति- 
न जान नहीं मानेगे तो : रजत की प्राप्ति का अभाव रहेगा ( वास्तवमें चाँदीतो 
. व्हा हे नहीं क इसलिए थह चांदी नहीं दै" इस प्रकार का निषेध चाँदी के अभाव 
का बोध केसे करायेगा ? [ निषेध किसी वस्तु की प्राप्ति होनेपरदही काम देता 







क. 
एद ~. ~ ^ 
न + 9 
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ट । किसी स्थान पर पानी की प्रसक्ति होने पर ही कह सकते ठै कि यहाँ पानी 
नहीं दै । जहा चाँदीदैही नही, वहाँ पर वादी नहीं है" वाक्य अव्यावहारिक 
हो जायगा । | 
| मीमांसक कहते हैं कि | इनमें तनिक भी दोष नहीं है । सीपी मे मेद 
ग्रहणन हो सक्नेके कारण वहां रजत का व्यवहार किया गया है उसी 
{ व्यवहार ) का निषेध यहाँ स्वीकार किया गथा ठे, जिसमें कल्पना का लाघव 
भी होता है । [ तात्प यह दहै करि यह चांदी नहीं" का अर्थं है यह ्चादी के 
व्यवहार के योग्य नहींहै।' यदि हम रजतका निषेधभी मनल्तेतोभी 
उसका अथं रजत के व्यवहार का निषेधही होता । इस प्रकार दोनों स्थितियों 
मे एक ही वात सिद्ध होती है। इसक्िए “नेदं रजतम्‌" का अथं लाघव से “रजत 
के व्यवहार का निषेध ही रखे। इसके अतिरिक्त रजत के निषेध की कल्पना 
क्यों कर ? | 
तदुक्तं पञिकप्रकरणे-- 
^\ ५ र ९ 3 ५ ध 
२५. मथ्यामावोऽपि तत्तुस्यव्यवहारप्रवतंनात्‌ । 
रजतव्यवहरांशे विसघादयतो नरात्‌ ॥ 
२६. बाधकम्रत्ययस्यापि वाधकत्वमतो सतम्‌ । 
*सज्यमनरजतन्यवहारानवारणात्‌ ॥ 
( प्र$° प० ४।३८-३९ ) इति । 
४९ भ क = 9 (~~ (^ (~~ (~~ 
तदनन्‌ प्राचानयाज्ञानयाः सत्यसे कथ नमत्वासद्भारात शङ्खा 
¢ ~ 
पराकृता । अयथाव्यवटारप्रवतेकत्वेन तइ पप्तः । 
इसे प्रकरण पंचिका में कहा गया है- उस ( अनुभवजन्य व्यवहार ) के 
चत्य व्यवहार का प्रवतंन करने पर भी रजतके व्यवहार के अंश में मिथ्याभाव 
( 851 ) हो सकता दहै क्योकि रजत को क्र ही ये ( वेदान्ती ) लोग 
विवाद करते है । [ तात्पयं यह है कि “इदं रजतभ्‌" मे, वेदान्ती रोग रजत को 
भले ही मिथ्या सिद्ध करं क्योकि व्यवहार का प्रवर्तक होने पर भी उसमें 
विवाद खड़ा हो सकता है परंतु “इदम्‌ पर तो कोई , आपत्ति नहीं है । 
मिथ्यावादी भी "इदं" को मिथ्या नहीं कहते । क्योकि इसमें कोई बाधक प्रमाण 
नहीं हे । बाधक प्रतीति की दशाम भी इदमंश् की अनुवृत्ति होती ही है। 
नेदं रजतम्‌" में | जो बाधक की प्रतीति होती है उसकी बाधकता भी इसीटिए 
मानी जाती है कि प्राप्त ( प्रसज्यमान ) रजत के व्यवहार का उससे निषेध 







सर्वदशेनसंग्रहे- 
॥ ३६ ॥ ( प्रकरण पंचिका, ४।३८-३९ ) । | इन 4 कहना यही 
।  है- इदम्‌" सदा प्रमाणं है । भ्रान्ति केवल स्मृति के खूप मे होने वाटे रजत की 
है जिसमें विवाद है 1 वेदान्ती रोग बाधक करी प्रतीति के अधीन मिथ्याज्ञान को 
मानते है। जिसका बाध ( प्रतिरोध ) किसी से हौ गया वह मिथ्या हे । इदम्‌ 
्। के अनुभव कां बाधक कोई नहींदै। अतः ५६ मिथ्या नहीं अव रजताश 
५ कोके बाधाहो रही है जिसे बाधान कहकर निवेध कड । निषेध किसका ? 
रजतव्यवहार काया रजत का? हम कहते ह रजत के व्यवहार का ही । किसी 
र भी दशामेंतो हमे व्यवहार ही करनाहं। मिथ्या को ऊेकर कंडने वालेसे कटं कि 
# बाधं यां निवेध व्यवहार का ही ह्येता है ओौर हमारी बात ही रहं जातो है 1 | 
च तो, इसके साथ ही साथ उस शंका का निराकरण कर दिया गया कि जव 
दोनो प्राचीन ज्ञान सत्य है तो भ्रम होने की बात कंसे चरती है। उस श्रम की 
५ सिद्धि असामान्य व्यवहार के प्रवतंक के रूपमे होती है । | प्रभाकरके सामन 
` समस्याहे कि सभी ज्ञान जव सत्य दै तव लोग श्रम" शब्दसे किस वस्तु का 
बोध करते है ? जिन स्थलों मे ( जैसे सीपी को चांदी मानने मे) प्रवृत्ति निष्फल 
शे जाय उन्हे हम भ्रम कहा करते हैँ 1 ओर बाध ? रजत के व्यवहार का निषेध 
पर उसे बाध-कहते है ( ञेसे नेदं रजतम्‌" मे ) 1 यह्‌ कहने से राकराचाय 
संतुष्ट होनेवाठे नही है । | 
4 ( १२ क. प्रभाकर-मत से अभाव का खंडन }) 
८ किच नेदं रजतमिति वाधकाववोधो नमावमवगाहते । 
भवव्यतिरेकेणाभावस्य दुगरहणतवत्‌ । वचेवम्‌ , अङ्ग नस्तात 
1 ¢ कमालम्बनम्र्‌ ? अपरथा माहामानकपक्षलुप्रचश 
- व 
चत्‌-मव भाषाः 
अभावस्य धमिप्रतियोगिनिरूपणाधीननिरप्वत्वंऽवश्याभ्यु- 


+ 


गमनीय दये प्रतियोगिन्यद्ध्ये वा स्मयंमाणेऽधिकरणमातर- 



























णाभावात्‌ ॥ 

इसके अतिरिक्तं शह सजत नः नहीं है यह बाधक का ज्ञान अभावकेरूपमें 

॥ कारण यह है क्रि भाव के अतिरिक्त अभाव नाम को वस्तु का ग्रहण 

ना र्त ठन्‌ ह 1* = = १ ~ यय 
1 
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% दवेविण; रामानुजदशंन, पृ १९०९१.  , =. : ` 
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| इस पर वेदान्ती छोग शंका करते हँ - | हे महोदय ! यदि एेसी बात है 
तो हमे बतलाद्ये कि नहीं दै" इस प्रतीति ( ^. ]1€]1609०1 ) का आधार 


क्या? यदि देखा नहीं कर स्के ( =आधारके विना भी प्रतीति मानते) 


तो मध्यमिक्‌ ( ुन्यवादी ) बोद्ध के पक्षम आपनजारहेहैँ। [ये वौद्ध सारे 
व्यवहारो को आल्म्बनरहित मानतेदहैं। | इसपर हम कटैगे कि ठएेसा यत 
कहो । | इसका कारण आगे बतला रहे हें । | 
अभाव का निरूपण धर्मी ओर प्रतियोगी के निरूपण के ही अधीन रहता 
है। | धरातल मं धट नही हे यहां घटाभाव का ज्ञानदहो रहा है जिसमें 
घरातल धर्मी आर घट प्रतियोगो । दोनोके ज्ञान के पस्चात्‌ ही घटाभाव 
काज्ञान हो सकताटै। | जिखकी सिद्धि करना आवद्यक्‌ है वह्‌ प्रतियोगी 
( चट } द्द्यहो या अहस्य हो किन्तु उसकास्मरण क्ियाजारहादहै। रेसा 
होने पर मात्र आधारका ज्ञान रहनेसे ही नहींटै' इस व्यवहार की सिद्धि 
हो जायगी । अतः अल्गसे अभाव की कल्पना करनेके लिए कोई प्रमाण ही 
नहीं है। [ धर्मी की कल्पना से अधिक अच्छी कत्पना धमेको हीहोतीदै। 
अतः अभाव किसी अधिकरण का एक धमै तथा केवर भूतलके खूपमेंहे। 
इसी से "वटो नास्ति" का व्यवहार चर्तादहै। घट नहीं है = भूतल का शुद्ध 
ज्ञान । केवर भूतल का ज्ञान घटादि प्रतियोगीके न रहनेपरही संभवदहे। 
हाँ, प्रतियोगी कास्मरणतो करनाहीदहै। भूतल का ज्ञान रहने से घट नहीं 
है" का ज्ञान हो जायगा । | 
त्दुक्तमद्तयकरयाय्‌-- 
अ ९ (^ % नः -~--९ 
३२५. अत्रोच्यत द्या सखवह्स्तना भ्रूतङलन | 
क ~ ~: (~ 
एकर ससटवत्या तन्सप्दवषयां परा ॥ 
[य (कय ^\ थ्‌ (क प 
२८. तन्यात्रविषयां वापं दया सय ननगचत | 
= क भिन्यं । इ ॥ च =. ~~ तय) ~ 
प्रतियोभिन्यद्श्ये च द्स्ये च्‌ प्रतियाभिनि ॥ 
न्मात्न ^ =^, $ = ननि 
३९. तत्र॒ तन्मघ्रिवायय स्षतं च ग्रातसागन्‌ । 
(~ तः 9 = घ नि न 
नास्तित्वं सव भूभागे वटादुत्रातसएयन्‌ः ॥ 
[किये 
( प्रक० प० £।३७-२९ ) इत्‌ । 


इसे अस्रतकला ( प्रकरण पंचिका के च्छे प्रकरण का नाम) मे कहा 
गया है- "इस दर्शन में भूतल आदि वस्तुमेदो प्रकार का ज्ञान माना गया 
है। एक का तो संशृष्ट विषय होता है ( जसे भूतल घट से शुक्त हं , । दूसरे 


८२२ सबंदशंनसंग्रहे- 


प्रकारके ज्ञान का विषय केवल वह्‌ वस्तु ही रै ( जसे केवल भूतल का ज्ञान ) 

॥ ३७ ॥ अब वह॒ तन्मात्र विषयक ज्ञान भी दो प्रकार का कहा जातादै ६ 

एक तो प्रतियोगी के अदृश्य हो जाने पर ओर दूसरा प्रतियोगी के टस्य दही 

रहने पर ॥ ३८ ॥ उनमें जो यह तन्मात्र विषयक बुद्धि है जव प्रतियोगी के 

स्मरण के साथ उत्पन्न होती है तबरउसे ही भूतल में घटादि प्रतियोगीका 

अभाव मानते हैँ । (केवल भूतल के स्वरूप काज्ञान घटकेस्मरण के साथ 

हो तो उसे ही अभाव कहते ह । स्पष्टतः अभाव भावरूप हीट )। ( प्रकरण- 

पचिका, ६।३७-३९ ) 1 
अत एव प्राभाकरमतानुसारिभिः प्रमाणपारायणे प्रत्यक्षा- | 

दीनि पञ्चेव प्रमाणानि प्रपञ्चितानि । नन्वेवमभावस्याभावे 

नकारस्य वयथ्यमापंद्यत । अनुशस्नावराधव्ापताद्‌ति चत्‌-- 

तदतदतम्‌ । एकानपश्वाशरद्रणानां मध्यं कस्यापं वणस्याभावा- 

थेत्वादञ्चनेन वणेस्य सतो नकारस्य तदथेत्वालुपपत्तेः 

न इसीलिए प्रभाकर-मत का अनुसरण करनेवाठे [ शाल्िकिनाथ ने अपनी 

प्करणपचिका के पांचवे प्रकरण अर्थात्‌ | प्रमाण-पारायण में प्रत्यक्षादि पाँच 

प्रमाणो का ही निरूपण किया है। [ये प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान 

शब्द, ओर अर्थापत्ति । छठा प्रमाण अनुपरन्धि है जिसे भाद-मीमांसक मानते 

हं । ्रभाकर इसे नहीं मानते । अनुपलब्धि केवल अभाव काही ग्रहण करती 

हं किन्तु प्रभाकर-मत मभाव के अतिरिक्त अभाव नाम की को वस्तुही 

नहीं टै। इसलिए उसके ग्रहण के किए पृथक्‌ प्रमाण की क्या आवश्यकता है ? 

अव समस्या होगी कि जव इस प्रकार अभाव की सत्ता नहीं मानते 

तो नकार व्यथं हो जायगा। [न नही, यह अव्यय है । इसका क्या उत्तर 

् होगा ?| यही नही, पाणिनि के अनुदासन का भी विरोध हयो जायगा । 

ध ट | पाणिनि ने नञ्‌ ( २।२।६ ) सूत्र मे उत्तर पद के साथ तत्पुरुष समास होने 

का विधान किया है--इसका विरोध होगा] क्योकि यदि नन निरर्थक 

उत्तर पद के साथ कंसे मिरु सकेगा ? इस प्रकार अभाव न मानने परमः का 

ल (9 का प्रर्न उठ खडा हो जाता है । | 

वि ५ र र न्तुये तकं व्यथेके ह। उनचास वर्णों के बीच कोई भी वर्णं अभाव 

ध. अर्थं मे नहीं मिलता ( देखा जाता ) है । इसलिए वर्णं होने के कारण नकार 

~. चद ् अभाव ) के अथं में सिद्ध नहीं होता। [ यह विवेचन अनुमान के 

४ १ पूणं रूप एेसा हो सकता | 













-= 4; । 
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( १) न-कार अभावार्थक नहीं दहै । ( प्रतिज्ञा) 
(२) क्योकि यह वणंहे। ( हतु) 
(३) जैसे अकार आदि दूसरे व्ण हँ । ( उदाहरण ) 
उनचास वर्णा की संख्या इस तरह पूणं होती है--१६ स्वर, २५ स्प वणं, 
४ अंतःस्थ तथा ४ ऊष्म वणं । | 
न चेवमदुश्ासनविरोधः । तदन्य-तदभाव-तष्िृ्रेषवर्थरु 
अनुशसनस्यवसथः स्यात्‌ । तथः! ह~ चतनाना मध्यं कश्चन्‌ 
| कस्याचान्मसत्र, कश्चन कस्वा्चटदसनः तयवाचतनानमाप | 
= 1 ¢ (~ = 
। तदन्यपदेन तदुदासीनो नकाराथेः । प्रिरुद्रपदेन शदचनंकारारथः । 
तदभावपदन सतर नकारायः | 
अभ्ाव न मानने से [ पाणिनि के | अनुशासन का भी विरोध नहीं होता । 


[ नन्‌ से मुख्यतः ये तीन अथं प्रतीत होते हैँ | तदन्य ( "से भिन्न ), तदभाव 
( ˆ“ "का अभाव ) तथा तद्िर्ढ ( "से विरुद)! इन अर्थोमे अनुशासन का 
उपयुक्त विधि से अर्थं हो सकता है। देखिए-- चेतन पदार्थो के वीच कोई किसी 
कारात्र है, कोई किसी का मित्र, तो कोई किसीसे उदासीनहीटहै। यही दला 
अचेतन पदार्थो की भीहै। तदन्य शब्दसे नकार का अथं समन्ञे- उससे 
उदासीन । विरुद्ध शब्दसे नकार का अथं रान्न है। तदभाव दाब्दसे नकार 
का अथं मिच्रदहै। | इस प्रकार दूसरे अर्थोमे नकारके अर्थाकी व्याख्या 
को जाती दै 1 | | 
तथा चाब्रह्मणपद्‌ एवत्र ब्रतायत- श्र इतव्युदसाना, 

यवन रात शचः, पक्षत्रय इत \सत्रम्‌ । एव सवत्र नजुप्रसाग्‌ 
स्थले द्रष्टव्यमिति न कथिदभावो भावन्यतिरिक्तः सम्भवति । 
तस्मादुक्तया रीत्या अमप्रसिद्रया विवादाध्यासिताः प्रत्यया 
| यथार्थाः, प्रत्ययस्वात्‌ , दण्डीति प्रत्ययवदिति सिद्धम्‌ । 

इस प्रकार "अब्राह्मण" शब्द मे ही उक्त तीनों कौ प्रतीति होती है-- शुद्र के. 
प्रति [ नकारार्थं ] उदासीन है, यवन के प्रति श्रु ओर क्षत्रियके प्रति मित्र 
है । [ तात्पर्यं यह हआ कि अब्राह्मण शब्द मे यदि अ का अथे तदन्य ङ्गे तो 
सद्र अथं होगा । यदि विशुद्ध अथं मे अ" मानं तो अन्नाह्यण = यवन । अन्त मं 
यदि अभाव अर्थक तो अब्राह्मण का अ्थक्षत्रिय होगा। | इसी तरह नम्‌ का 








रथ | सवेदशनंसंग्रहे- 


प्रयोग होने वाले सभी स्थानों मे देखना चाहिए 1 अतः भाव के अतिरिक्त 


अभाव नाम का कोई पदाथे मिलना संभव नही दै । 
` इसलिए उपयुक्त रीति से श्रम की सिद्धि कर कं | = "इदं रजतम्‌" में ग्रहण 
ओरस्मरणके रूपमे दोज्ञान रहने परभी वास्तविक व्यवहार होने पर 


। भ्रवृत्ति के विसंवादित ( निष्फल ) हो जानेसे कुछ रोग श्रम का व्यवहार करते 
ह, वस्तुतः तो वह है नहीं । इसके बाद अनुमान होता है-- | 


(१ ) विवादास्पद प्रतोतियां यथाथं ( 1.6५ ) द प्रतिज्ञा 1 
( २ ) क्योकि ये प्रतीतियां ह--हेतु । 
(३ ) जसे दण्डी (दण्ड धारण करने वाखा) की प्रतीति होती 
उदाहरण । यह सिद्ध होता है । 
विशेष यहाँ पर मीमांसकं ने अपने ठ्वे पूर्वपक्ष का अन्त किया 
उनका लक्ष्य यही था कि मिथ्याज्ञान का खंडन करं। मिथ्याज्ञान के रूपमे 
वेदान्त मे स्वीकृत सभी प्रतीतियों को वे सत्य ओर यथाथं मानते ह ! इदं रजतम्‌ 
या "पीतः शद्भूः:' कोई भो उदाहरण उन्डे अपनी मान्यता से हटा नहीं सका । अव 
रकरः! चा्यं अपने प्रबल तर्काके चपेटों से प्रभाकर-मत का मस्तक चूणं करंगे । 


( १३. मिथ्याज्ञान की सत्ता है- शकर का उत्तरपक् ) 

तदपरे न क्षमन्ते । इह खट निखिल्रेक्षाधान्‌ समीहित- 
तत्साधनयोरन्यतरग्रवेदने प्रतते । न च रजतमर्थयमानस्य 
यक्तिकाशकलज्ञानं तद्रूपमनुभावयितु प्रभवति । छ्क्तिकाश्चकलस्य 
समीहिततत्साधनयोरन्यतरभावाभावात्‌ । नापि रजतस्मरणं 
पुरोबतिनि प्रवत्तिकारणम्‌ । तस्यानुभवपारतन्व्यतयाऽनुभवदे 
एव प्रवतकत्वात्‌ । 


इस मत को दुषरे लोग सह नहीं पाति । यहु निश्चित है कि सभी विवेकशील 
मनुष्य अभीष्ट वस्तुया उसक्रौप्राप्तिके साधन इन दोनोंमेसे करिी एक के 
जानम ही प्रवृत्त होते । एेपा नहीं देखा जाता क्रि जो व्यक्ति. रजत का 


 इ्छुकदहै उसे सीपीके टुकड़े का ज्ञान उस (रजतके) ल्प का अनुभव करा 


दे। [ सीपी के टुकड़े में रजत की सत्ता नहीं है । इदम्‌" कै ख्पमे सीपी का 
द ज्ञात है किन्तु रजत चाहने वाले ्यक्तिको न तो उससे अपनी अभीष्ट 
वस्तु काही स्वरूप मालूम होता न उसके साधन कां हौ । क्योकि | सीपीका 





` छकढा उस व्यक्तिका न तो अभीष्ट ही हो सकता न मभीष्ट-पापि का साधन ही । 


=> ~ ~ ~ --- -- 
= 
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ल्त ५ 


इसके अतिरिक्त रजत कास्मरण [जोये मीमां्क मानते है] सामनेमें 
विद्यमान पदार्थं मे प्रवृत्ति उत्पन्न नहं कर सकता क्योकि स्मरण अनुभव के 
अधीन रहता है, इसलिए वहु ( रजतस्मरणा ) अनुभवके स्थानमें ( जहां 
पर चांदी देखी थी जौर जिसका स्मरण कर रहै है वहीं) प्रवृत्ति को उत्पन्न 
कर सकता ह । [ स्मरण अनुभव पर ही निर्भर करता ह । जिस स्थान का, जिस 
खूपकाओर जिस वस्तु क। अनुभव होगा- उसके अनुखूपही स्मरण भी 
हो सकेगा । जिस स्थान पर चाँदी देखी थी, प्रवृत्ति उसी स्थान को भोर होगौ- 
अन्यत्र नहीं । सामने की सीपौ पर प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होती । | 

नापि भेदात्रहमी व्यवहारकारणम्‌ । प्रहणनिवन्धनलतवाच्चे- 

तनन्यवहारस्य । नद न वयमेकेकस्य कारणत्वं नमह येनैव: 
पाटम्येमहि । कि सषदीतविवेकस्य ज्ञानद्वयस्य प्रप्रसमीचीन- 
पुरःस्थितरजदन्ञानसारूप्यस्येत्यनुक्तोपारस्भोऽयमिति चेत्‌- 
तदप्ययुक्तम्‌ । विकस्पासहस्वात्‌ । तथा हि-समीचीनरजताव- 
माससारूप्यं मास्षमानं प्रवतकं सत्तामत्रेण वा ? 

माप यह भी नहीं कह सक्ते [ जसा उपरक्हाहै] किभेदका ग्रहरान 
करना हौ | “इदं रजतम्‌" आदि विशिष्ट | व्यवहारोंका कारण है। चेतन के 
सारे व्यवहार ग्रहण ( ज्ञान, प्रतीति ) पर चलते है [ ओर आप कहते है कि 
ग्रहणा न होने से व्यवहार चलता है? | | 

| अपनी रक्ता के लिए कदाचित्‌ आप कहैमे--| हमलोग एक-एक को लेकर 
तो ( केवल इदम्‌" के ग्रहणाकोया केवल रजत के स्मरण को) कारण नहीं 
मान रहे है कि आप (वेदान्ती) हमे इस तरह खरी-खोटी सुना रहे है । बल्कि 
हम तो उन दोनो ज्ञानो को जिनमें भेदकौ प्रतीति नहीं होती तथा जिनमें सच्चे 
ओर संनिहित रजत के ज्ञान के साथ समरूपताहै, उन्हँही [ कारण मानते 
है], अतः हमारा मत उलाहना ( उपालंम ) देने योग्य नहीं है । 

हम (वेदान्ती) कहंगे कि यहु भी युक्तिसंगत नहीं है क्योकि नीचे दिये विकल्पों 
को सहने की शक्ति इसमें नहीं है । वे विकल्प ह- [ आप कहते है कि उक्तं दोनो 
ज्ञानां मे (ग्रहण + स्मरण या दो ग्रहृण ही) सच्चे रजतके ज्ञानसे साहश्य है उसी 
साद्स्य से व्यक्ति प्रवृत्त होता है तो | वह सच्चे रजत की प्रतौति से साह्य 
होना क्या केवल ज्ञान रहने से ही प्रवृत्तिका कारण होता है या वस्तुतः 
विद्यमान रहुकर प्रवृत्ति उत्पन्न करता है ? [ अव प्रथम विक्रत्प में दो विकल्प 
करते है। ] ~ 


८२६ सवेदशेनसं्हे- 

आच विकल्ये मेदाग्रहापरपर्यायस्य सारूप्यस्य समीचीन- 
 संनिभे शमे ज्ञाने इति विशेषाकारेण ग्यमाणस्य म्रवर्तिकार- 
णत्वं, कि वानयोरेव स्वरूपतो विषयतश्च मिथो मेदाग्रहो 
विद्यत इति सामान्याकारेण ग्रह्ममाणस्य सारूप्यस्य ! 

पहले विकल्प भें [ दो विकल्प दहै] (१) साह्प्य को दूसरे शब्दों में 

भेद का ग्रहण न करना" भी कहते दहै । “ये दोनों ज्ञान सच्चीर्चांदीके ज्ञान के 
समान है" इस प्रकार विरोष आकार मे गृहीत सारूप्य प्रवृत्ति उत्पन्न करता 
है। (२) इन दोनोंज्ञानों मे ही स्वषू्प ओर विषय को लेक्रर भेदाग्रह 
( सारूप्य ) है--इस प्रकार सामान्य आक्रार में गृहीत सारूप्य प्रवृत्ति उत्पन्न 
करता है। [चकि ज्ञान दो प्रकारका होता रै इसलिए ज्ञात सादृश्य वाले 
विकल्प के दो खण्ड हो रहे है । वैशेषिक आदि कहते है क्रि जिस धमं के कारण 
सारश्य होता है--उस धमं ओर सादृश्य मे तादात्म्य है, वह॒ धमं ही सादृश्य 
है। उस घमं का यह खूपरहै- मुख ( उपमेय) ओर चन्द्र ( उपमान ) में 
सोन्दयं (घमं) समान है। यह कभी विशेषाकरारमें ज्ञात होता है) कभी-कभौ 
सामान्यसूपमेंही- जसे यह धमं अमुक पदाथमें है । प्रस्तुत प्रण में देलते 
क. है कि भेदाग्रह समान धमंहै। जंसे सच्ची चांदीके ज्ञानम मेद का ग्रहण नहीं 

होता वषे ही ज्ञानद्य से युक्त प्रतीतिमे शीमेद ग्रहृण नहींहो पाता । इस 

ख्पमे भेदाग्रह का ज्ञान प्रवृत्त करताटै या इन दोनों ज्ञानो के पारस्परिक भेद 
, का ग्रहण नहींहोने से ही हम प्रवृत्त होतेह? संक्षेप मे यह कठं कि सच्चे 
| रजत कै ज्ञान से तुलना करने पर भेदाग्रह ज्ञान प्रवतंक होताहिया अपनेही 
दोनो ज्ञानो मे भेदाग्रह होने से प्रवृत्ति होती है ? | 


#. नाद्यः । समीचीनज्ञानवत्तत्संनिभज्ञानस्य तदुचितन्यवहा- 
रप्रवतंकत्वायुपपत्तेः। न खड गोसंनिभो गवय इत्यवभासो 


गाथिनं गवये प्रबतयति । 


मक 

न द्वितीयः । व्याहतत्वात्‌ । न खल्वनाकलितभेदस्यानयो 
रिति, अनयोरिति ग्रहे भेदाग्रह इति च प्रतिपत्तिभेवति । अतः 
परिदिषात्सत्तामात्रेण भेदाग्रहरूपस्य सारूप्यस्य व्यवहारकारणत्य- 
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स मङ् ताकत ॥ 
इनम पहर 


म 
इ 
ध 
भ» 


( ४ + क 
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काञ्ञान ) | अपने उचित व्यवहारकी ओर लोगों कौ प्रवृत्त करता है उसी 
तरह से समीचीन ज्ञान | की तुलना करने वाला ( णण] ) ज्ञान ( "इदं 
रजतम्‌ का ) उस सम्यक्‌ ज्ञान की तरह व्यवहारोमें लोगोंको प्रवृत्त नहीं . 
कर सकता । शो के समान गवय होता है" यह प्रतीति गौ चाहने वाले व्यक्ति 
को गवय को ओर प्रवृत्त नहीं करती [ विद्यमान वस्तु के साथ अविद्यमान 
वस्तु के साद्य का ज्ञान होनेसे भौ अविद्यमान वस्तु को ओर प्रवृत्ति 
नहीं होती । | 

दुसरा विकल्प इसलिए ठीक नहीं कि इसमें व्याघात ( प्रतिरोध ) होता है। 
जिसमे भेदका ग्रहणही नहीं करिया गया ह ( = ग्रहण ओौर स्मरण में), 
उसमे इन दोनों मे" इस तरह को प्रतीति नहीं हो सक्ती ओर न अनयोः 
(इन दोनोमें )-एेसालेनेसे मेदाग्रहकी ही प्रतीति हो सकती । | एक ओर 
कह रहे हैकि भेदका ग्रहणा नहीं होता अर्थात्‌ ज्ञान एकदै, दूसरी ओर 
द्विवचन शन्दका प्रयोग भी कर रहे हँ । यह व्याघातः नहीं तोक्याहे? |] 

इसलिए अव अवशिष्ट बचे दूसरे विकल्प को तँ अर्थात्‌ विद्यमान होने के ` 
कारण ( सत्तामात्र से ) भेदाग्रह रूपी साह्दय को व्यवहार का कारणा माने । 
[ जेस इन्द्रिय स्वयम्‌ अज्ञात होने पर भी ज्ञान उल्यन्न करती है अथवा पासमें 
पड़ो आग अज्ञात होने पर दाहक होती है उसी तरह इन दोनो ग्रहण-स्मरणात्मक 
ज्ञानो मे वस्ततः विद्यमान भेदाग्रह ( साहश्य ) ज्ञात न होने पर भी व्यवहारया 
परवृत्ति कौ उत्पत्ति कर सकता है । मीमांसक ने एसा ही माना मी है । इसपर 
भी विचार कृरते ह । | 


एवमेवास्त्विति चेत्‌- तहिं इदमिह संप्रधारयम्‌ । किमयं 
भेदाग्रहः समारोपोत्पादनक्रमेण व्यवहारकारणमस्तु, उतानत्पा- 
दितारोप एव स्वयमिति । न च द्वितीयः पक्ष एव श्रेयान्‌ । 
तावतेव व्यवहारोत्पत्तावारोपस्य गौरव-दोषदृ्त्वादिति मन्त- 
व्यम्‌ । विरिष्टव्यवहारस्य विरिष्टज्ञानपू्ंकत्वनियमेनाज्ञानपूै- 
कत्वानुपपत्तेः । 
यदि मीमांसक उपयुक्त रूपमे विकल्प को ही स्वीकार करें तो उन्हं यह्‌ 


स्पष्टे करना चाहिए क्रि यहु भेदाग्रह समारोप कौ उत्पत्तिकेक्रमसे व्यवहार 
का प्रयोजक है या बिना आरोप की उत्पत्ति क्रिये स्वयं ही व्यवहार को चलाता 


कको 





त ~~ ~ ` 


कनक 


# 961[-(070 78010107 ( व्याघात ) । 





सवेदशेनसंम्रहे- 

है? [सीपी पर रजत के स्वरूप का आरोप मेदाग्रहुके ही कारण होता है । 
क म न 
यही आरोप व्यवहार या प्रवृत्ति उत्पन्न करता ह, इस < आरोपके क्रमसे 


र & स ्ि ध ने न ४ 
भेदाग्रह व्यवहारादि करा कारण दहै, एेसा मानते है। दसरा विकल्प है कि भेदाग्रह 
 रजतके स्वरूपकौ सीपी पर बिना आरोपित क्यिही व्यवहार क] प्रवतन 


५ 


।  करताहै)] | 

दूसरा पक्ष ही कोई अधिक अच्छा नहीं ह क्थोकि यदि उतनेसेही न्यवहार 

कीसिदधिहोती दहै तो.जारोप को इस विवाद मे ले भाना कल्पनागौरवं के दोष 

सेदूषित हो जायगा । यहं समञ्चं 1 यह नियम हैकि विशिष्ठ व्यवहार विशि 

 ज्ञानके बादही हो सकता, इसलिए अज्ञान ( भेदाग्रह) के बाद [ विशिष्ट 

। व्यवहार की] सिद्धि नहं होती । [ जैसे पुरुष मे दण्ड को विशिष्टता जानकर 
। ही यह्‌ व्यवहार होता है कि यह दण्डी है वैसे ही सामनेके पदाथ मे रजतत्वं 
^ करी विश्िष्टता जानकर ही "यह चांदी है" एेक्षा व्यवहार करगे । अज्ञान से यह्‌ 
व्यवहार कभी संमव नहीं! भेद-ज्ञान न होना ही अन्ना है। यदि अज्ञान दही 
(क व्यवहार काकारण होता तो सामने के पदार्थं के सेनिक्.के पूर्वं भीतो वह 
५ (६ लम दहीथातो वेसा व्यवहार क्यों नहीं हा, मथवा प्रवृत्ति क्यो नहीं हुड ? 


॥ 
न दै नक. 
1 ५२ ^“ यि ॥ 


इसलिए चेतन के व्यवहार का कारणज्ञान ही है, अज्ञान नहीं । | 

छ - , ` विरोष- सत्तामात्र वाले विकल्पों मे दूसरे को तो काट दिया गया किन्तु 
। पहने को चकर स्वयं स्वीकार करगे । तदनुषार आरोपपूर्वंक भेदाग्रह के कारण 
४ रजत कौ प्रतीति होती है । 
(2 


+ ( १३ क. रजत का सीपी पर आरोप ) 


(^ ~ च 
= (चः । < * | 
अ=. 
४ चक 


प नन्वयं % ५ पू ¢ --- क न {नर 
६ 6 व्यवहार नाज्ञनपएवक इत्यनाकठतपरामसव' 
। म नि १ (~ सिद्ध © (~ (^. लः क - (. - 
6 + िद्भान्तासद्वायाद्‌ याद कशर्चच्छङ्कत) स प्रातवच्छव्यः । 
9. ३ त ९ ^ (~ __ (~ द १ (= 
ू  शक्तकाविषयस्य ग्रहमस्सास्माहतविवम त्वन रजताथ 
धि = 9 धाद = ~ 
। श्दृततिहेतत्वासषमादन्वयव्यतिरका्यां रजतज्ञानस्य समोहित- 
^ ८ त्वन १ 4 हे ( + सम्‌ च्चे $ थ £^ +~ | ~ (0 € ` 
१ न्‌ ब्रह्त्िहतत्वस्भवि द मथामसामनग्रहदवक्छस्याप 
क =. # । । 
 रजतस्मरणस्य कारणत्व वक्तव्यम्‌ । 
| गदि कोई र ॥ ॥ । अ | ते ५ २ हि < ~ 9 
` यदि कोई ( मीर्मािक ) अपने सिद्धान्त के षिद्ध अर्थं के अनुसार बंका करे 
त †दी क व श शं 
ओर चह व्यवहार (सीषीमे वादी का व्यवहार ) बज्ानपरवक नहीं है' इत 
॥ ~> ८ - + न त 5, र [^ [१ । | 0 3 
४ न्तियो (अ ( धारणा, 11010 ) है उसका 
व्यान न रखे तो उसे इस प्रकार उत्तर देना होगा। [ये मीमांसक आरोपकी 
भ 2. व 
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~ 

0. 

~ * 
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० 


9 देष पि त है 9 ~न 3 1 
क क. 1 = 4 न 6 १ क + = । ^ न ॥ 
॥ ~ 3 न १४ \ सु- ॐ ४ । ॑ ४ ४. 
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आवरयकता को सिद्धि करने वाले वेदान्त के गढ अभिप्र 
इसलिए एेसा कहते हँ । | - 
सौपीके विषयका जो ग्रहण है वह अभीष्ट विषय नहीं हे इसलिए रजत .. 
के इच्छुक व्थक्ति मे वह्‌ प्रवृत्ति उत्पन्न नहं कर सकता । द्सरी ओर अन्वय- 
व्यतिरेक से, रजत ज्ञान अभीष्ट विषय होने के कारण प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकता 
है। इन दोनों कारणोंसे, “इदम्‌ अर्थं से सगुक्त उसके प्रत्यक्नानुभव से पृथक्‌ 
होने पर भो रजतके स्मरणकोही कारण मानना चाहिए । [इष वस्तुका 
जान होने पर प्रवृत्ति होती है उक्षे अभाव में नहो इस प्रकार अन्वय ओर 
व्यतिरेक के द्वारा निरणप होता है करि रजतकाज्ञान ही प्रवृत्ति का कारणा है 
लेकिन स्मरणात्मक्र रजत-द्धान को प्रवृत्ति-कारणा कहना सम्भव नहीं है । ज्ञान 
ओर इच्छा का विषय समान होने पर भी, इच्छा ओर प्रवृत्ति का समान विषय 
नहीं रह पायेगा । इच्छा का विषय ( इष्ट ) रजत भले ही हो परन्तु वह्‌ प्रवृत्ति 
का विषय नहींहै। कारणा यह हिकि प्रवृत्ति इदम्‌" के अथंकौ ओर अभिमुख 
हो रहीहै। तो यहां पर जिसकी ओर प्रवृत्ति है वही वस्तु ज्ञान या इच्छा का 
विषय वन जाती है-- इसे क्रिसी तरह सिद्धकरनाही है । यह्‌ "इदम्‌" का अर्थ, 
जो प्रवृत्ति का विषय बना हुआ है, उप्तको सिद्धि त तक . नहीं होगी जव तक 
इच्छा के विषय--रजत-- करा आरोप नहींमानेगे। इसेही अगे समञ्ञा 
रहे है । | 
तच्च वक्तुं न शक्यते । जानाति इच्छति ततः प्रवतत 
इति न्यायेन ज्ञानेच्छप्रवरत्तीनां ससानविषयत्वेन भाव्यम्‌ । तथा 
चेदंकारास्पदामिगुखप्रवरत्तस्य रजताथिनस्तदिच्छानिवन्धनम्‌ । 
अन्यथा अन्यदिच्छन्नन्यद्‌ व्यवहरतीति व्याहन्येत । तथा च 
यदीदंकारास्पदं रजतावभासगोचरतां नाचरेच्कथं रजताथीं 
तदिच्छेत्‌ । यद्यरजतत्वाग्रहणादिति ब्रुयात्‌ रजतत्वाग्रहात्कस्मादयं 


य॒ को नहीं समन्ते । 


` नोपेक्षेतेति । 


किन्तु यह्‌ कट्‌ नहीं जा सकता [ कि स्मरणात्मक रजत-ज्ञान प्रवृत्ति 
उत्पन्न करता है |। एक नियम है कि मनुष्य किसी वस्तु को जानता है, तब 
उसकी इच्छा करता है मौर अन्त मे उसके लिए प्रवृत्त होता है--इससे स्पष्ट है 
कि ज्ञान, इच्छा ओर प्रवृत्तिका विषय एक ही वस्तु रहनी चाहिए । उसके 
अनुसार, जो रजतार्था इदम्‌” शब्द के दारा प्रतीत वस्तु की ओर वृत्त हुआ है 
उसकी इच्छा भी उसी ( "इदम्‌" शब्द के हारा प्रतीत वस्तु ) पर आधारित 


^ का 
+ कः # कै ॥ ५५ 


०२० सवेदशनसंग्रहे- 
है। यदि एेसा नहीं होगा तो दुसरी वस्तु की इच्छा हो ओर व्यवहार द्री 
वस्तु का कर -एेसा व्याघात होने की सम्भावना होगी । 

टेसी स्थिति मे यदि इदम्‌" शब्द का प्रतीति-विषय रजत.ज्ञान को विषय 
नहीं बनाता ( = “इदम्‌' से रजत का ज्ञान नहीं होता) तो रजतार्थी उसकी 


इच्छा कंसे करेगा ? यदि ये उत्तर देंकि[ सामनेमें विद्यमान वस्तु] रजतसे 


भिन्न है, एसा ग्रहण नहीं होता | इसीलिए रजतार्थो उसकी इच्छा करेगा | तो 
हम कहग कि | उन्हीं मोमांसको के मतसे] त्रंकि संनिहित वस्तु का रजत के 
रूप मे ग्रहण नहीं किया गया है इसलिए उसकी उपेक्षा वह्‌ क्यो नहीं करेगा ? 
रजत के रूपमे ग्रहण न होने से उधर प्रवृत्ति ही नहीं होगी-यह उत्तर दिया 
जा सकता है । उपेक्षा = प्रवृत्ति नहीं होना । ] 
युगपत्तद्धव-भेदाग्रहाभेदाग्रह-निबन्धनाभ्याम्ुपादानोपेक्षा- 
भ्यां पुरतः पृष्ठतश्चाकृष्यमाणः पुरूषो दोरायमानतया सूप्यारोप- 
मन्तरेणोपादानपक्ष एव॒ न व्यवस्थाप्यत इत्यनिच्छताऽप्यच्छ- 
मतिना समारोपः समाश्रयणीयः । 
यथाह-भेदाग्रहादिदंकारास्पदे रजतत्वमारोप्य तज्ञातीय- 
स्थोपकारहेतुभावमनुस्मृत्य तजातीयत्वेनास्यापि तदनुमाय 
तदथ प्रवतेत इति प्रथमः पक्षः प्रशस्यः । 
इससे एकं ही साथ ( 3171] 676€0पञ]ङग ) रजत के भेद का अज्ञान 
मर रजत के अभेद करा [ दोनों उत्पन्न होगे जिन ] पर आधारित उपादान 


( धरवृत्ति ) ओर उपेक्षा ( अप्रवृत्ति ) के द्वारा पुरूष ( रजतार्थी ) अआगे-पीे 
की ओर खिचने लगेगा । [ उप्यक्त दोनो अज्ञान एक ही साथ विद्यमान रगे । 


 अपना-अपना कायं वे एक ही साथ करेगे । लेकिन प्रवृत्ति ओर अप्रवृत्ति दोनों 
| | एक ही साथ संभव नहीं होती । | वह्‌ मनुष्य किकरतंव्यविमूढृ ( (,011प६प ) 
होने से तब तक प्रवृत्ति के पक्ष मे समज्ञा नहीं जा सकता जब तकं हम रजत का 
 सौपी पर आरोप नहीं मान लं। [रजतका आरोप मान लेने से व्यक्ति की 
. श्रवृत्ति उस आरोपित रजत की ओर सरलता से सिद्ध हो जायेगी । ] इस तरह 
। 3 

। आप जसे स्वच्छ बुद्धि के व्यक्ति को, इच्छा न रहते हए भी समारोप ( [0700- 


56) ) मान ही लेना चाहिए । 
" जसाकिकहाहै- भेदके “भज्ञान के कारण इदम्‌" शब्द के द्वारा प्रति- 
(3 ध न 3. ¦ ९ $ 
शाति वस्तु पर्‌ रजतत्व का आरोप करक; उस जातिवाले ( रजत ) पदाथं को 
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उपकार का कारणा { एलान ) स्मरण करके, उसी जाति का होने के 
कार्ण इस ( आरोपित रजत ) के उपकार का काररा होने का अनुमान करके 
उसकी कामना से परुष प्रवृत्त होता है । इसलिए पहला पक्ष ( अर्थात्‌ आरोप 
उत्पन्न करके भेदाज्ञान व्यवहार का कारणा बनता है) मानना अच्छा हे। 

विरोष--अनुमान का सूप इस तरह का है- 

( १) सामने में विद्यमान पदार्थं उपकारक है ¦ ( प्रतिज्ञा ) 

(२) क्योंकि यहु रजत है। (हतु) 

(३) जेस पहले के अनुभव का रजत । ( उदाहरण ) 
यहां स्मरणीय हे कि जवतक हम रजत को आरोपित न मानै तवतक पक्ष में 
हेतु की सत्ता नहीं हो सकती । पक्ष है पुरोवर्ती पदाथं, हेतु हि रजतत्व । 

न च तटस्थरजतस्मरणयपक्षेऽपि हेतोर्हीतत्ेनायं मार्गः 
समान इति वाच्यम्‌ । रजतत्वस्य हेतोः पक्षधर्मत्वामावात्‌ । न 
च पक्षधमेताया अभावेऽपि व्याप्निबलाटमकलयं शङ्कयम्‌ । व्या- 
प्तिपक्षधमेतावरिलिङ्गस्यैव गमकत्वाङ्गीकारात्‌ । 

आप एसा मो नहीं कह सकते कि तटस्थ ( पहले मे अनुभूत तथा अनारो- 
पित ) रजत का स्मरण मानने वाले पक्षमेंभीतो हेतु का ग्रहण करनलेतेसे 
यह मागं एक तरह काहीहि। [शंकराका यही आशय है कि रजत का स्मरण 
करनेसे आरोपके बिना भीहैतु का ज्ञान होने के कारणा अनुमान करना 
आसान है । हेतु "रजतत्व" उसमें दिया जा सकता है ! परन्तु शंका इसलिए ठीक 
नहीं है ] क्योकि "रजतत्व" को ` हेतु जो बनायंगे वहु ( हतु ) पक्ष ( = `इदम्‌" का 
अथं) का धमं नहीं रखता । [ पूर्वंपक्षी आरोप को तो स्वीकार प्रहीं कर रहा है 
इसलिए "इदम्‌" के हारा अभिहित वस्तु मे रजतत्व हेतु की वृत्ति नहीं होगी । 
"इदम्‌" को तो ग्रहण मानते है, रजत को स्मरण । 

उत्तर मे आप यह नहीं कहु सकते कि पक्ष -घमंता ( 11001 71610136, 
हेतु ओर पक्ष का सम्बन्ध बतलाने वाला वाक्य ) के बिना भी केवल व्यानि 
( 2/8.}0 1670186, हेतु ओर साध्य का सम्बन्ध बतलाने वाला वाक्य ) 
बलसे हम हेतु को ज्ञापक मान लगे । यह स्वीकृत सिद्धान्त है कि व्याप्नि ओर 
पक्षधमंता से युक्त लिग ( साधन, {10016 € ) ही ज्ञापक हो सकता 
हे। [ अतः हितु कौ पक्ष में वृत्ति होना परम आवदयक है, नही तो अनुमान होगा 
ही नहीं। अ 
तदाहुः शवरस्वामिनः- ज्ञातसंबन्धस्यव पसो लिङ्गविशिष्ट- 





स्वदशंनसंग्रहे- 


धर्मयेकदेशदशेनार्लिङ्किविरिष्टधरम्यकदेशबुद्धिरचमानानत । आ- 
चार्योऽप्यवोचत्‌-- 
र ७०. सएष चोभयात्मा यो गम्ये गमक इष्यते । 
1 ५ असिद्धेनेकदेशेन गम्यासद्धनं वापकः ॥ इति । 
ध इसे ग्र स्वामी कहते है--"जो व्पक्ति | साघन ओर साध्य--जंसे घूम 
। ओर अश्चि का] सम्ब्रन्य जानता है वह्‌ जव लि ( साधन--घूम ) से विलि 


धर्मी (जेमे पवत, जंगल आदि जहा भो धरम हो) करा एक भाग देकर लिगी 
र ९  (साध्य-अच्चि) से विशिष्ट घमा ( पवत )के एक्‌ भागकाबोधकरताहं तः 
वही अनुमान है ।' [ साघनयुक्त घर्पोको देख कर उसको साध्ययुक्तता का ज्ञान 
4 ष करनां अनुमान दै । कोई नई चीज शबरने नहा कलार 

क हमारे जाचायं ने मी कहा है--गम्य ( साध्य) में जो ज्ञापक्र ( गमक = 
` साधन, हेतु, लिग ) लिया जाता है वह॒ उभयात्मक ( अर्थात्‌ व्या्नि-विशिष्ट भौर 
६३ चश्च मे स्थित सी) होता है । यदि उसका एक भाग भी असिद्ध हो गया (जसे हेतु 





















9 ¦ बोधक नहीं हो सकता ॥ ४० ॥।' 

४: + | ( १४. आरोप के विषय में शंका-समाधान ) 

ध नञ भवत्पक्षेऽपि पुरःस्थितस्येदमथेस्य परमाथतो रजतत्वं 
नास्तीति न रजतत्वं धम्यकदेश इति चेन । पक्षानुरूपषा 

बहिरिति न्ययेनानुमित्याभासानगुणस्यकदेश्षस्य षि्यमानत्वात्‌। 

तथाच प्रयोगः 

विवादाध्यासितं. रजतज्ञानं पुरोवतिविषयं रजताथिनस्तत्र 

ध यमन्‌ प्रचतकत्वात्‌ । यदुक्तसाधन तदुक्तसाध्यम्‌ , यथाभय- 

 वादस्षमत सत्यरजतज्ञानम्‌ । | 

+ विष दपद शक्तेशकरु . रजतज्ञानविषयोऽव्यवधानेन 
चिषयत्वाद्रजतपदसमानाधिकरणपदान्तरषाच्यस्वा- 


क 1 ४ ४) ष = $, 
# १.१ १ + ५ ॥ + च ५, 
४ $ भक ॥ 


क शंका 1. सकता हैक्रि के पक्ष ( सीपो पर रजत का आरोप 
बां प्ल) .मे मी तो सामने मे विद्यम `, का मथं ( प्रतीत वस्तु } 
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वास्तव मे रजत नहीं है इसलिए ^रजतत्व' [ हेतु जो आपने ऊपर दिथां है वह ] 
धर्मी ( पवँतादि ) का एक भाग नहीं वन सकता । 
परतु एसी वात नहींहै। "यक्ष के अनुसार वलिदी जाती हैः इस नियम 
से अनुमान केद्वारा यहनज्ञातहोताहिकरि धर्मी का एक भाग प्रतीति के अनुरूप 
ही [ अवास्तविक रूपमे] विद्यमानहै। [धर्मी का एक भाग = रजतत्व, 
इदप" के हारा प्रतीत वस्तु मे साव्य अर्थात्‌ उपकारकता वस्तुतः तो नहीं है 
कुछ देर तक प्रतीत होती है । साध्य यदि अवास्तविक है तो उसके साधन को 
क्यापड़ाहकि वह्‌ वास्तविक बनने जाय ? अवास्तविक साघ्यका साघन-- 
रजतत्व -- भी यदि अवास्तविक ह्‌जायतो क्याहानि है? उपकारकत्व क 
जेसी प्रतीति, वैसौ ही रजतत्व की । जैसे को तैसा | | 
इसके लये अनुमान-प्रयोग (0 0 11161610) इस रूपमे होगा-- 
(१) विवादास्पद रजतज्ञान सामने भें विद्यमान विषय से धुक्त है । (प्रतिज्ञा) 
(२) क्योकि रजतार्थां उसकौ ओर नियम से प्रवृत्त होते हं । ( हेत्‌ ) 
(३) जिसका सायन उस तरह है, उसका साध्यभीवैसा ही होगा जैसे 
दोनों वादियों के द्वारा स्वीकृत सचे रजत का ज्ञान । ( व्याप्नि + उदाहरण ) 
| इस अनुमान से यह सिद्ध हआ कि रजतविपयक ज्ञान पुरोवर्ती पदाथंविषयक 
है । अतः रजत ओौर पुरोवर्ती पदार्थं मे तादात्म्य की सिद्धिहो जाती है। अव 
दुसरे अनुमान से यहिद्धकर रहेहैँकि सीपीका दुकडार्वांदीके ज्ञान का 
विषय है अतएव सीपी ओर चांदीमें तादात्म्य है। इन दोनों तादात्म्यों की 
उपपत्ति आरोपसे ही होती है । यह दुसरा अनुमान लेँ-- | 
(१) विवादास्पद सीपी का टुकड़ा चांदी के ज्ञान का विषय है । (प्रतिज्ञा) 
(२) क्योकि रजतार्थी कौ प्रवृत्ति बिना व्यवधान के उसी ओर होती है, 
क्योकि रजत शाब्द के समानाधिकरण दूसरे पद ( इदम्‌" ) का वहु (सीपीका 
टुकंडा ) वाच्य है । ( हेतु ) 
(३) जेसे वास्तविक चांदी होती है । ( उदाहरण ) 


( १४ क. मीमांसको के तको का उत्तर ) 
यदुक्तं रजतज्ञानस्य शुक्तिकाटम्बनस्वेऽयुभवविरोध इति 
तदप्ययुक्तम्‌ । विकल्पासहत्वात्‌ । तथा हि- तत्र कि रजता- 
कारप्रतीतिं प्रति शुक्तेरालम्बनव्वेऽलुभवविरोध उद्भाव्यते 


इदमंशस्य वा ! 
५३ स० सं 


>. स्वदशंनसंमहे- 

नाचः । अनङ्गीकार्पराहतत्वात्‌ । न !इतायः । इदतान- 
यतदेशाधिकरणस्य चाकचिक्यविशिष्टस्य वस्तता रजनन्ञानाल- 
स्बनत्वमनवलम्यमानस्य भवत एवालुभवविराोधात्‌ । इद रजत- 
मिति सामानाधिकरण्येन पुरोवर्तिन्यज्गलिनदशपू्कयुपादाना- 
दिव्यवहारदश्चनाच । 


आपकहते है कि रजत का ज्ञान यदि सीपी पर आधारित होजाय तो अज्ुभव 

का विरोध होगा । किन्तु यह बात युक्तिषगत नहीं है बयोकि किसी भी निम्नोक्त 
विकल्प को सहने की शक्ति इसमे नहीं है । विक्ल्पये हं :-आप अनुभव का 
विरोध कहां पर मानते दहै? वणा रजतके आकार कौ प्रतीति सोपा पर 
आधारित होती ह तब, या इदम्‌” अंडा पर आधारित होती है तब ? | सभा 
लोगों का यह्‌ अनुभव है कि चाँदी की प्रतोति पुरोवर्ती पदाथं पर निर करता 
है 1 फिर भी अनुभव-विरोघ माननेवाले कहते है कि पुरोवर्तो पदाथं सीपी के 
स्प मे चाँदी की प्रतीतिका भाधार है, इसीसे अनुभव का विरोध होता है। 
अथवा इदम्‌" अंश के रूप में वह्‌ आघार होगा । भव दोनों का खंडन करते हं ।| 


( १ ) पुरोवर्ती पदाथ सीपी के रूप में रजतज्ञान का आधार नहीं हौ सकता 


क्योकि इरे हम स्वीकार नहीं करते। अतः यह खंडित टो गया [ कि इसमें 
मनुभव का विरोध होगा । हम इस रूप में रजत का आरोप मानते नही, जिससे 
अनुभवविरोध की उक्त प्रक्रिया हमपर लागु नहीं हो सकती । इसमें सफाई देने 
का स्थानी नहींहै। हां, (यदि अनुभव-विरोध आप इदम्‌" कै अंश पर 
आधारित रजतन्ञान मे मानं तो सफाई दगे- ] 


५२) यह दुसरा विकल्प ठीक नहीं वयोकि जिस वस्तु का आधार इदम्‌" 
अंश से नियत ( पुरोवर्ती ) स्थान हीहै तथा जो ( वस्तु) चाक चिक्य ( जग- 
मगाहट ) से युक्त है उसे रजत के ज्ञान का आधार न मानने से आपकी उक्ति 
दी अनुभवका विरोध करती है1 [ पका कथन गलत है। जिसकी खं 
दूषित ह वह व्यक्ति सामने में पड़ी चीज को देखकर उसकी जगमगाहट से अपने 
अंतःकरण मे उसकी वृत्ति बेठाता है । द्रव्य का निश्चय तो नहीं हो सकता-- 
सोषोके रूपमे अंतःकरण कौ वृत्ति नहींजगीहै। जगीहैतो इदम्‌" के रूप 
भे । अतः इदम्‌" के खूप में पुरोवर्ती पदाथं पर आधारित रजतज्ञान अनुभवसिद्ध 
है। यदि कोई नहीं मानता तो वही अनुभव के विरुद जा रहा है 1 ] दूसरे 


= ठ अनार समानाधिकरण होने के कारण पुरोवर्ती पदाथ मे 


न ४६ 
न ॥ 


न्क. - = 
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अगली का निर्देश करके मी प्रवृत्ति आदि व्यवहार देले जाते हं । [ कोई अंगलो 


दिखाकर कटता है कि यह चांदी, तो उपे लेने के लिए हम चल पडते है । | 
५ ् =) __ (< ¢ (= 
पच्चाक्छपूू-दाणामामल्वागककयग्रसवश्चाक्तप्रातिषन्धक- 
तया विपरीतकारित्वं नास्तीति । तदप्ययुक्तम्‌ । दवदग्धवेत्र- 
¢, कि थू ¢ घ्‌ ष €\ न ¢. 
बाजाद्‌ा तथा दश्चेनात्‌ । न च दग्धस्य वेत्रीजत्वं नास्तीति 
मन्तव्यम । इ्यासस्य घटस्व रक्ततामात्रेण षटस्वनिवृततिप्रसङ्गात्‌ । 
न॑ षटोऽयं षरोऽयमित्यनुष्त्तयोः प्रत्ययप्रयोगयोः 
सद्धावाद्‌ घरत्वस्य सद्भाव इति चेत्‌-न । अत्रापीदं वेत्रशीज- 
मिति तयोः समानत्वात्‌ । 
आपने यहु भी कहाथा कि दोष कार्योत्पादन की स्वाभाविक दाक्तिका 
केवल प्रतिबन्ध कर सकते हँ ( देखिये --अनु० ११ क) अतः ये विपरेत कायं 
उत्पन्न नहीं कर सकते ( अर्थात्‌ दोष केवल आवरणा करने मे समथ है विक्षेपे 
नहीं ) । यह्‌ भी ठीक नहींहै क्योकि दावाग्नि से जले हए बीज मे वह्‌ शक्ति 
( विपरीत-कायोत्पादन की ) देखते है । आप यह न सोचें ( जैसा कि उक्तं स्थल 
पर हमारी शंका का उत्तर देते हृए करिपाथा) कि जल जाने पर वहुदेत का 
नौज रहा ही नहीं । एेसा यदि होता तो काले ( कच्चे ) घडे मे पकने पर यदि 
लाली आने लगती तो बस इतनेसे ही वहु धट-संज्ञासे रहितहो जाता । 
[ इससे सिद्ध हु कि परिणाम होने के कारण स्वाभाविक धमं की हानि नहीं 
होती । वेत का बीज जलने परमभौ बेतकाबीजही है । अतः वह्‌ विपरीत 
कायं उत्पन्न करनेमे सम्थंहैही। |] 
अव यह्‌ शंका की जा सकती है कि | उपयुक्त घट के उदाहरण में] यह 
( कच्चा ) भी घट है, वह (पका ) मीषट ही है यहाँ [ घटविषयक्‌ | प्रतीति 
मौर व्यवहार दोनों ही अनुवृत्त अर्थात्‌ पहले कौ तरह होते है। दोनों के 
विद्यमान रहने से वर्ह घटत्व ही विद्यमान है [ जिससे कच्चे ओर पक्के घडो में 
"चट शब्द का ही व्यवहार होता है । बह बात यहाँ पर लागु नहीं है । ] परन्तु 
यह शंका इसलिए ठीक नहीं कि यहां पर भी दोनों स्थितियों मे वह बेत का बीज 
एक समान हीदहै। 


तथा भस्मकदोपदृवितस्य जाटराग्नेबंहन्नपचनसामय्यं 

र र स 
हर्यते । न च बहनपचनसामभ्यं जारटरस्येव जातवेदसो न 
भस्मकव्याधेरिति वक्तु युक्तम्‌। तस्य मन्दमस्पपचनसामर््येऽपि 


८३६ सवेदशनसंग्रहे- 
सहसा सहत्पचनस्य भस्मकव्याधिसाहायकमन्तरमङवपत्तः 


अन्यया सवषा तथापत्तंः । 
उसी प्रकार भस्मक-दोष से दूषित जठराग्नि मे बहुत-सा अन्न पचाने कौं 
सामथ्यं देखते हँ । यह कहना ठीक नहीं है कि बहुत-सा अच्च पचाने को सामथ्यं 
केवल जठराग्नि में ही है, भस्मक-रोग में नही । उस ( जठराम्ति ) मे धीरे-धीरे 
थोडा-सा अन्न पचाने की सामथ्यं होने पर भी अकस्मात्‌ अधिक-से अधिक अन्न 
पचाने को शक्ति तव तक सिद्ध नहीं होती जब तक भस्मक-रोगरूपी दोष को 
सहायता न ले ली जाय । यदि एसा नहींहो तो सभी ( जठराग्नियों ) के साथ 
यह बात होने लगेगी [ कि वे अधिक-से-अपिक अच्च पचाने लगेगी - चाहे भस्मक 
रोग रहे या न रहे । परन्तु एेसा नहीं देखते । इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि दोषां का 
आविर्भाव हो जाने पर क्रिया विपरीत भी होती है।| 
वि च ज्ञानानां यथाथेच्यवहारकारणत्वेऽपि दोष्वश्ञादय- 
रः यैनु व ञ्यो य॒ ~ 
थाथेन्यवहारकारणतवसङ्गी क्वणो भवानेव पयनुयोज्यो भवति ! 
तदुक्तं भष्ये- “यश्चोभयोः समानो दोषो दोतते तत्र कर्चोधो 
भबतीति' । अ्राप्युक्तम्‌-- 
४१, यश्चोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः । 
रै, ¢ ^~ (~ 
नेकः पयनुयोक्तव्यस्तादगथविचारणे ॥ इति । 
इसके अतिरिक्त जब आप ( मीमांसक ) यहु स्वीकार करने लगते हैकि 
ज्ञान यथाथं व्यवहार का कारणा होने परममी दोष के कारण अयथा्थं व्यव 
हार के प्रयोजक हतो अपनेही तकौसे आप स्वयं पक्डे जातेह। [ यह 
आशय है-मीमांसकों के अनुसार पुरोवर्ती पदार्थं का प्रत्यक्ष ( इदम्‌ ) भौर 
रजत का स्मरण ( रजतम्‌ ), ये दोनों ज्ञान सच्चे है किन्तु दोष के कारण एक 
ही ज्ञान से उत्पन्न जेता व्यवहार जो करते ह॑ वह असत्य है । इसका अथंहैकि 
भाप स्वयं स्वीकार करते है किं दोष यथार्थं व्यवहार के विपरीत अयथार्थ 
 व्यत्हारकेखूपमे कायं उत्पन्न करते ह। धन्य है मीमांसक जी, स्वयं तो दोषों 
>» मे विपरीत कार्योत्पादन-शक्ति मानते भौर हम पर लान्छन लगाते क्रि 


आप एसा मानते है । दोनों तो एक ही तरहेके दोषसे युक्त द। कोन किसे 
दोषी घोषित्त करे ? ] 


इसे आष्य मे कहा है-- दोनो मे जब समान दोष दिखलाई पड रहा है 
तो उस किसे लांछनीय समभे ? यहां भी कहा गया है-'( ४१ ) जब दोनों 


+. ९४ ह, 
(२8 ८ 
७ ^ ` प ३ 


ˆ~ ------ 


शांकर-दशेनम्‌ = 


पक्षो मे एक समान दोष हौ भौर उसका परिहार (निराकरण) भीएकही 
समानो तो वैसे पदार्थंके विवेचन में किसी एक पर लांद्न लगाना टीक 
नहीं है ।` | 
तथापि मासकस्यादुमानस्य फिं दूषण दत्तसासीत्‌ १ यद्य 

जुमानदूपणं विना नं परितष्यति, हन्त, कारात्ययापदिष्टत | 
कृष्णबत्मातुष्णत्वादुमानवत्‌ । एतावन्तं कालं यदिदं रजत- 
मित्यभादसौ शक्तिरिति प्रत्यक्षेण प्राचीनप्रत्ययस्यायथाथत्वं 

पेदथता यथाथेत्वाबुमानस्थापहूतिषयत्वाद्‌ वाभ्यस्सभवात्‌ । 


फिर मी हमारे ( मीमांसकोंके ) द्वारा दिये गये बनुमान मे अपने क्या 
दोष लगाया ? [ वेदान्ती कहते हँ कि ] अच्छी बात, महोदय, यदि अनुमान में 
दोष दिदाये विनाअपसंतुष्ट नहींहोरहै ह तो सुनिये--आपके अनुमान में 
कालात्ययापदिष्ट या दाधित हित्वामासहै। वह वेसा ही अनुमान हि जैसे 
अथि को अनुष्ण सिद्ध करने के लिए अनुमान दिया जाय। [ असि अनुष्ण है 
वयोकि यह द्रव्यहै जसे जल। यह अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही बाधित 
होता है । | 

इस समय तक जो पदाथं रजतके रूपमेँ प्रतीत होता रहा है वहु सीपी 
है--इस तरह प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्राचीन प्रतीति की अयथार्थता सिद्ध करता 
है। यथार्थता सिद्ध करने वाले मनुमान का विषय अपहृत हौ जाता है ( चांदी 
सीपी बन जाती है) । इसलिए वह बष्यतो दैही।. 


यचोक्तं स्वमोचरग्यभिचारे सवानाश्वासप्रसङ्ग इति । तद- 


सप्तम्‌ । संविदां कचित्संवादिव्यवहारजनकत्वेऽपि न सर्वत 


तच्छङ्कया प्रवरदयुच्छेद्‌ इति, तथा तायकेऽपि मते तथा मामकेऽ- 

प्यसौ पन्था न वारिति इति समानयोगक्षेमत्वात्‌ । 
तोतात्तितसतमवरुम्ब्य विधिविवेक व्याङ्कबांणराचायवाच- 

स्पतिभि्रैरबोधकस्येन स्वतःत्रापाण्यं न व्यभिचारेणेति न्यायकणि- 


कायां प्रत्यपादि । तस्मादविश्वासश्ङ्ञा अनथका छभते । 
आपते यह कहा कि यदि [ ज्ञान में] अपने विषय क्रा व्यभिचार मानं 





५ विवादस्पद प्रतीतिं यथार्थ है, वरथोकि वे परतीतियां द जैसे दरड कौ 
प्रतीति । देखिये--अनु° १२कं का अंत । 


चेत्‌ 


८८ सवेदशेनसंग्रहे- 
( विषय के यथाथंन होने पर भौ उसकाज्ञान स्वीकार करं ओर विषयसे 
ग्यमिचरित होनेवाला ज्ञान मानं ) तो समी व्यक्तियों कौ प्रवृत्ति ( आर्वासन, 
विद्वास ) रुक जायगी । पर एेसी बात नहीं है। ज्ञान से कटी-कहीं संवादी 
( व्यभिचरित, यथाथं के साथ अयथाथं ) व्यवहार की उत्पत्ति होती है फिर 
भी सब जगह वेसाहीदहोने की शंका से प्रवृत्तिका बिल्कुल नाश ही नहीं हो 
जाता । जिस तरह आपके मतमे एसा होने पर भी प्रवृत्ति नहीं सकती, उसी 
तरह हमारे सत मे भी | व्यभिचरित होने पर मी मागं नहीं बन्द होता | क्योंकि 
हम दोनों के योगक्षेम ( संपाद्य विषय ओर प्रणाली) समानदहीदहै। [ वेदान्ती 
लोग विषय के यथार्थरूपमे नदहोने परभी ज्ञान मानते हुए विषय का 
व्यभिचार ग्रहण करते है। मीमांसक लोग व्यवहारके यथा्थंन होने पर 
मी ज्ञान को उस व्यवहार का प्रयोजक मानतेदहै मौर ज्ञान मे व्यवहार का 
व्यभिचार मानते है । दोनों को अविक्वासतो है ही--यह दोष दोनोंमेंहे। 
कोई गंगामे तेरते समय दूब गया तो कोई भो गंगा में नहीं तरेणा, एेसी बात 
नहो देखते । अतः कही पर व्यभिचार पाकर प्रवृत्ति सवत्र रक ही नहीं जाती-- 
यह्‌ हम दोनो वादी मानते ह । ] 


तौतातित ( कुमारिन भटर) के मतं का अनुसरण करके विधियोंकी 
विवेचना करते हए आचायं वाचस्पति मिश्र ने न्यायकणिका मे प्रतिपादन 
क्रिया है कि [ अपूवं अथं का) बोधक होने के कारणा विधि को अषनेआपमें 
रामाणिक मानते हन कि [ फलका | व्यभिचार होने के कारणा । [ जहाँ पर 
वाचस्पति ने इसका प्रतिपादन किया है उसका विषय कुछ इस प्रकारका 
है-चार्वाकपक्षी शंका करते हैक वेदमें विहित पुत्रकाम इष्टि संपन्न कर लेने 
पर भो कहीं-कहीं प्र की उत्पत्ति नहीं देखते अतः फल का व्यभिचार 
( 1000085७ाछ ) देखकर संबद्ध विधि को भप्रामारिक माने । इसी पर 
वाचस्पति का कहना है कि विधि स्वतः प्रमाण है क्थोकि अपू विधिहै 
इसके प्रतिपादित अथं की प्राप्ति किसी दूसरे साधन से न हीं होती । फल के 


व्यभिचार से इसके प्रामाण्य पर कोई प्रभाव नहीं पडता । | 


इसलिए अविधास ( अनाधास ) को शंका का कोई स्थान ही नहीं । 
( १५. माध्यमिक बोद्ध का खण्डन -श्रमविचार ) 


. नल माध्यमिकमतावलम्बनेन रजतादिवि्रमालम्बनमसदिति 






दित्सया > 


द्‌ तदुक्तम्‌ । असतोऽपरोक्षप्रतिभासायोग्यत्वात्‌ 1 तदुपा- 
सया प्रदृरयनुपपततेशच । | 
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न विज्ञानमेव वासनादिस्वकरारणासामथ्यांसादितद्ष्टान्त- 
सिद्धस्वभावविरेपमसस्काशनससथेनष्ठपजातम्‌ । असतस्रकाश्चन- 
शक्तिरविद्या संव्रतिरिति पयायाः । तस्मादबिद्यावश्चादसन्तो 
भान्तीति चेत्‌ू-तदपि वक्तुसशशक्यस्‌ । 

माध्यमिक-मत का अवलंवन लेने पर यहु काह सकतीहै कि रजत 
आदिके विश्रम का आधार (रीषी) ही असत्‌ है। [ माघ्यमिक बौद्धं 
( 11111158 ) के मत से सभी पदार्थं शन्य हं अतः सीपो भौ तो असत्‌ हौ 
हे । ] इस का उत्तरतोदे दिया गया कि एक तो, असत्‌ अपरोक्ष ( प्रव्यक्च ) 
मे प्रतीत हो नहीं सकता [ जबकि सीपीमें रजत का श्रम प्रतीत होता हे |; 
दूसरे, [ उक्त श्रम के आधार पर जो रजत-ग्रहण को प्रवृत्ति लोगां में देखते है | 
उसके ग्रहण की इच्छासे लोगों में वह प्रवृत्ति नहीं हो सकेगा । 

[ अव ये शून्यवादी माघ्यमिक लोग कर्हैगे कि वासना असत्‌ के प्रकारन 
की शक्ति रखती है--असत्‌ होने पर मी सत्‌ की तरह प्रकाशित होती है। 
उसका यह प्रकाशन अनादि कालसे चलाओआरहाहै। वह वासना ही असत्‌ 
विज्ञान को सत्‌ के रूपमे प्रकाशित करती दहै। जिस तरह वह स्वयं प्रकाशित 
होती है उसी तरह विज्ञान में भी असत्‌-प्रकाशन कौ शक्तिदे देती है। स्वप्न 
के ्टान्त से हम जान लेते है कि विज्ञान में असत्‌-प्रकाशन की शक्ति टै। जेसे 
स्वप्नावस्था मे असत्‌ पदार्था का प्रकाशन होता दहै उसी तरह विज्ञान भी 
असत्‌-पदार्थो का प्रकाशन करता है ¦ इसे ही कहते ह-- ] यह शंका हौ सकती 
हेकि वासना आदि अपने कारणों की शक्तिसे प्राप्त तथा [ स्वप्न के | दृष्टान्त 
से सिद्ध एक विशेष स्वभाव विज्ञान को मिलता है ओर वह है--असत्‌ पदार्थो 
के प्रकाशन की क्षमता। उसे असत्‌ के प्रकारान की शक्ति कं, अविद्या कहं 
या संवृति ( (0९68106४ ) करट, | कोई अन्तर नहीं क्योकि ] तीनों 
पर्याय ही है । इसीलिए अविद्या के कारण ही असत्‌ पदार्थं प्रतीत होते है । 
यदि ये ( बौद्ध) एेसा कं तो हम कगे कि इस प्रकार कहना भी असंमव है । 
[ कारण आगे दगे । | श 

शक्यस्य दुनिरूप्यत्वात्‌ । किमत्र शक्य काय ज्ञाप्य वा { 
नाद्यः । असतः कारणत्वानुपपत्तेः । न हितीयः । शक्यस्य 
कारणतस्वेनाङ्गीकृतत्वात्‌ । ज्ञानादन्यस्य ज्ञानस्यानुपलन्धच । 
उपलब्धौ वा तस्यापि ज्ञाप्यत्वेन ज्ञापकान्तरपिश्वायामनवस्था- 


पत्ते । 


८४० सबेदशनसंग्रहै- 
श्य ( घटादि ) पदाथं का निशूपण करना ही कठिन है । [ भसत्‌- 
` भकाशन को शक्ति जिसमे है वह विज्ञान शाक्तं कहलाता है । वह विज्ञान अपनी 
शक्ति से जिन-जिन पदार्थो का प्रकाशन करता है वे शाक्य है जेसे-घट, पट, 
वृक्ष आदि । | क्या यहाँ पर शक्य पदाथ कायं ( {00 प८४, उत्पन्न पदार्थं ) 
है [ दर्डादि का कायं जैसे घट है वैसा ] या ज्ञाप्य [ उत्पन्न ज्ञान का विषय-- 
जेषे दीपादि का ज्ञाप्य घट है वेसा 1.86 
पहला विकल्प तो होगा ही नहीं क्योकि असतु वस्तु ( विज्ञान भी तो असत्‌ 
डी है- सव शन्यम्‌ ! ) घटादि ( शक्य कायं ) का कारण नहीं बन सकती । 
दूसरा विकल्प [ करि शक्यज्ञाप्यहै |] भी ठीक नहीं क्योकि शक्य पदार्थं 
कोकारणके रूपमे स्वीकार नहीं किया जा सकता। [ यदि शक्य घटादि 
पदार्थं ज्ञाप्यहैतो विज्ञान इनका ज्ञापक है। ज्ञापक ओर ज्ञाप्यमें सीधा 
संबध है नहीं । जैसे दीपक्र ( ज्ञापक) घट आदि का ज्ञान उत्पन्न करता है 
वसे हौ विज्ञान घटादि का ज्ञान उत्पन्न करतादहै। तो, शक्य (घट) कारण 
नही हो सकरा] दूसरे एक ज्ञान ( विज्ञान से उत्पन्न विज्ञान ) से भिन्न 
दूसरा ( घटके विषयमे) ज्ञान पाया नहीं जाता। यदि अप ह॒ठपूवेक | 
कहे कि पायाही जाताहै तो ज्ञाप्य होनेके कारण [ इस द्सरे ज्ञान-- 
चट विषयकरज्ञान को | भी दूसरे ज्ञापक की अपेक्षा होगो ओर अन्त मे अनवस्था- 
 दोषही ह्यथ लगेगा । [ तात्पय॑ यह है किप एक विज्ञान से घट ज्ञान ( दूसरा 
जान । मानते हँ । इस द्वितीय ज्ञान का शक्य ( अर्थात्‌ घटादि पदार्थ ) कायं 
 नहीहै, जाप्यहीदहै। जवज्ञाप्य है तव इष द्वितीयज्ञानका भी कोर ज्ञापक 
 हीगाही। जापक = जानोत्पादक । बतः इस द्वितीय ज्ञानसे तृतीय ज्ञान की 
उत्पत्ति माने उसक्रा भी कोई ज्ञापक होगा, फिर उसका ज्ञाप्य । यह स्थिति 
अनन्त काल तक चलेगी । ] 


| तवतहपिपराजहपंया विज्ञान सद्रूपमेवासतः प्रकाशकमिति 
कक्षक्रियत इति चेत्‌-- अत्र देवानांप्रियः प्रष्टव्यः पुनः । असां 
सदसत; सम्बन्धो निरूप्यनिरूपकभाबोऽविनाभाषो वा 

नाधः । असत उपकाराधारत्वायोगेनालुषकृततवा निरूप्य- 
। ` ० छुपपत्तः । न चरमः । भूमधूमध्वजयोरि तदुत्पत्तिलक्षणस्य, 
४. वृक्ष योरिव तादारम्यलक्षणस्य वा, अविनाभावनिदानस्य 
 '-दततरसभवात्‌ । तस्मादिज्ञानमेवासत्परकादकम्‌- -त्यसदा- 
 ष्दनामयमसत्मला ¶ इत्यारोप्यमाण नासत्‌ । 


्ै 
>. "~ ४ 
॥ दं 
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अव यदि उक्त ( अनवस्था) दोष का परिहारकरने की इच्छासे ये 
स्वीकार करे कि विज्ञान सत्‌के रूपमे होते हृए भी असत्‌ का प्रकाशकदहितो 
उस मूरखाधिराज से पृदना चाहिए । [ यह्‌ प्रत्युत्तर जो दोष के परिहारके रूप 
ने दिया जा रहादहै वहन तो पृरण॑तः माध्यमिक-मत की ओरसे दविपाजा 
रहा है क्योकि माध्यमिक-मत में विज्ञान को भी असत्‌ मानते है नब कि यहां 
विज्ञान को सद्रूपमाना गयाहै। न यहु प्रत्युत्तरं पूर्णतः विज्ञानवादियों की 
ओरसे दिया गया है क्योकिवे बाह्य घटादि पदार्थोको ज्ञानस्व मानते है 
गौर यहाँ वेसा किया नहीं गया है। अतः शंका करने वाले आधा तीतर आधा 
वटेर' या अधंजरतीय ( आधा ब्रूढा आघा जवान } के स्यायसे प्रव्युत्तर देते ह। 
यही कारण दहै कि माधवाचार्य उनके लिए देवानां प्रिथ" ( मूर्खं) का प्रयोग 
करते ह । | अच्छा कदटिये--सत्‌ ओर असत्‌ के वीच उपर्युक्त संवन्ध किप रूप 
मेह, निरूप्य तथा निरूपक के रूपमे या मविनाभाव ( [0९18016 €] 
{100 ) के रूपमे? 


इनमे पहला विकल्प ठीक नहीं है क्योकि असत्‌ पदार्थं ( घट आदि ) उपकार 
( सामथ्यं -विशेष, अतिशय ) का आधार नहींहौो सक्ता ओर जव तक्‌ उसपें 
निरूपक ( विज्ञान ) के द्वारा अतिशय का आधान ( = उसे उपकृत ) नहीं 
किया जाता तब तक यहु निरूप्य बन ही नहीं सकता। [ चकि असत्‌ वस्तु 
किसी का आश्रय नहीं हो सकती अतः उसमें सामथ्यं का आधान करना संभव 
ही नहीं है। ] 

दसरा विकल्प [ कि व्याप्निके बलसे विज्ञान घटादि का ज्ञापक्र है | भो 
ठीक नहीं क्योकि [ बौदढों के हारा स्वीकृत मविनामाव के दोही करण है 
तदुत्पत्ति ओर तादात्म्य । | उनमें सत्‌ ( विज्ञान ) ओर असत्‌ ( घटादि ) के 
बीच, नतो धूम ओर अग्नि की तरह तदुत्पत्ति ( (8ण5्] ४७0 ) 
से उत्पन्न व्याति (अविनाभाव ) संभवदहै, न ही शिशपा ओर वृक्षक तरह 
तादात्म्य ( 1.4 0 1वलाप््ा ) से उत्पन्न व्याति । ( देखिये, बौदध-दर्शन, 
अनु° ९ ) ॥ 

इसलिए, "विज्ञान हौ असतु पदाथ का प्रकाशक है यह असद्रादियों 
क असत्‌ प्रलाप ( {016 ॥8॥ ) है। इस प्रकार आरोप्यमाण वस्तु असत्‌ 
नहीं होती । . 

विरोष-शृग्यवादी बौद्धो का सिद्धान्त असत्खयातिवाद्‌ कहलाता है 
जिसमे आरोप्यमाण वस्तु को असत्‌ कहते है । शंकराचायं आरोप को चरमया 
मिथ्या मले ही कहते है, असतु नहीं । असत्‌ का अथं है तीनो काल मे बाधित 


८४र्‌ सवंदशेनसंग्रहे- 
पदाथं जेसे वन्ध्यापुत्र, शशन्ुंग आदि। मीमांसकों के सिद्धान्त का नाम 
अख्यातिवाद्‌ रहै जिसमे रमज्ञान नहीं मानते। नैयायिक लोग 
ख्यातिवाद्‌ मानते है जिसके अनुसार एक वस्तु की प्रतीति दूसरे रूपमे होती 
है । वेदान्तियों का सिद्धान्त अनिर्वचनीयख्यातिवाद है जिसमें वस्तु को सत्‌, 
असतु या उभयात्मक रूप मे व्यक्तं करना असंमवदहै। यह्‌ स्मरणीयहि कि 
शंकर सत्ता के तीन रूप मानते है - पारमार्थिक, व्यावहारिक ओर प्रातिभासिक । 
अनिवंचनीयता पारमाथिक दष्टिकोण से ही हो सकती है । व्यावहारिक हृष्टि से 
वे समौ प्रतीतियां ठीक है जिनसे हम देनिक कायं करते दहै । पारमार्थिक 
ह्ष्टिसेये भ्रमरहै, केवलब्रह्य ही सत्यहै। प्रातिभासिक दृष्टि से सीपी पर 
रजत का आरोप भी सत्‌ है किन्तु व्यावहारिक दशामें वहुभ्रमरहै। ऊपर की 
सत्ता को दृष्टि से नीचे की सत्तावाली वस्तुएँ भ्रम होती है। 
सत्‌ काही किसी पर आरोप होता हि, असत्‌ कानहीं। शरापरश्युद्धका 
आरोप करते ह वयोक्ति श्यृद्ध की अन्यत्र सत्ता संभव है । परन्तु अव शशब्ुद्ध 
का किसो पर आरोप नहीं करगे वयोकरि इसकी सत्ता कहीं नहीं है । 
८ १५ क. विज्ञानवादियो का खण्डन-्रमविचार ) 
ननु विज्ञानवादिनयानु सारेण प्रतीयमानं रजतं ज्ञानात्मकम्‌ । 
तत्र च दुक्तिरमिधीयते-यद्यथायुभयते तत्तथा । अन्यथात्वं 
(2) ~ @९ ^ ९ ¢ ~ 
© बखवद्वाधकोपनिपातादास्थीयत इत्युभययादिसंमतोऽथेः । तत्र 
च नेदं रजतमिति निपिदरेदंभावं रनतमर्थादान्तरज्ञानरूपमवति- 
त 4. (>, ७, ०, ^~ ~ श (~~ _ (= व 
त। न चेदंतया निषेधे सति अनिदंतया च बहिरपि व्यवस्थो- 
र # (~. (~ ^. ~ 
सततः कृत; सविदाकारतेति वाच्यम्‌ । व्यवहितस्यापरोक्षत्वानुप- 
पत्तावपरोक्षस्य विज्ञानस्य कक्षीकततव्यत्वात्‌ । तथा च प्रयोगः- 
ादपद्‌ लिज्ञानाकारः, संप्रयोगमन्तरेणापरोकषत्वात्‌, विज्ञान- 
बदति । 
द [ विज्ञानवादी पूर्वंपक्षी के रूप में कहु रहे है] विज्ञानवदियों के सिद्धान्त 
के अनुसार, प्रतीत होनेवाला रजत सानात्मक है । इसके लिए युक्ति ( ^11९प- 
0९6) दौ जाती है जिसका जेसा अनुमव होता है वह पदाथ वैसा ही ३ । 
उसका दूसरे, खूप मे होना तो किसी बलवान्‌ वाधक के उपादान ( 17010 प९- 
५0 )ेही सिद्धहोताहै, यह बात दोनों वादियों कौ ( विज्ञानवादी भौर 


~ वेदान तीको भी ) मन्य है \ [ किसौ को पानी गर्म लगा तो यह्‌ उष्णता जलकी 


कय क 
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नहींहै, अग्निकी ही है--यह सिद्ध होता है। अन्वय-व्यतिरेक से जलमें 
शीतलता ओर अग्िमे उष्णता की सिदिहोतीदहै। जर्हा इस तरह का कोई ` 
बायकन हो वहां तो अनुभव के अनुसार ही वस्तु का निर्णय करना चाहिए । ] 

निदं रजतम्‌? में जो रजत शब्द है उसे इदम्‌" के अथं से निषिद्ध कर दिया 
गया है । [ नन्‌ कार्थं है निषेव ! उसका संवंध इदं के साथ है, रजत के साथ 
नहीं अर्थात्‌ रजत का इदंभाव से कोई मतलब नहीं रहा । रजत है ही, परन्तु 
नेदम्‌" कटने से उसके बाहर दिखाई देनेको बात रुक गई। इस तरह | अथं 
से ही सिद्ध हृ कि वहु ( रजत ) आन्तरिक ज्ञान (या विज्ञान) केषरूपमें 
अवस्थित है। टेसा नहीं कहना चाहिए करि इदम्‌" के लू्पमें निषेधहो जने 
से नेदम्‌" के रूपमे बह्जिंगत्‌मेमभीतो रजतके होने की व्यवस्था सिद्ध की 
जा सकती दहै, फिर आपडइसे केवल संविद्‌ या विज्ञान के आकारमे ही केसे 
मानते है 7 

ठेसा इसलिए नहीं करटं क्योकि [ नेदं कटने से रजत को बाह्य-जगत्‌ में 
व्यवस्थित करने के समय आपत्ति होगी कि रजत तो ] व्यवहित या दूर हो गया, 
वह्‌ अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष) के लूपमें नहीं मानाजा सकता इसलिए उसे प्रत्यक्ष 
( आन्तर रूप से ) विज्ञान ही मानना पड़ेगा । इसके लिए अनुमान का प्रयोग्‌ 
साहि ्‌ 

(१) विवादास्पद (प्रस्तुत रजत ) विज्ञान के आकारमे है । ( प्रतिज्ञा ) 

(२) बर्योकि बाह्येन्द्ियों के संनिकषं से रहित होकर यह प्रत्यक्ष है । ( देतु ) 

(३) जेसे विज्ञान होता है । ( उदाहरण ) 


तदनुपपन्नम्‌। विकसपासहत्वात्‌। बाधकोऽवथोधः रि साक्षा- 
उज्ञानाकारतां बोधयत्यथादा ? नाद्यः । नेदं रजतमिति प्रत्ययस्य 
रजतविवेकमात्रगोचरस्य ज्ञानाभेदगोचरतायामनुभवविरोधात्‌ । 

नेदं रजतमिति रजतस्य पुरोवर्तितभ्रतिषेधो ज्ञानाकारतां 
कर्पयतीति चेत्‌- तदेतदवातेम्‌ । प्रसक्त प्रतिपेधात्मनो बाधका- 
वबोधस्य तत्रैव सचासप्रतिषेधोपपत्तेः । विज्ञानाकारत्वसाधनम- 


(०9 जाणा न क श 
~~~ ~------ 


# जो चांदी यहाँ पर नहीं है तो कही घरमे पेटीमे रखीतोहो सकती 
है? यहाँ नहीं होने से बिल्कुल आन्तर विज्ञान में ही है, इसका क्या प्रमाण ? 
कहीं भी बाह्य जगत्‌ मे हो सकती है । 


॥ =.  सवदशंनसंम्रहे- 
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प्यविज्ञानाकारे बहिष्टे साश्षिप्रत्यक्षे भावरूपाज्ञाने वतत इति 
सनव्यभिचारः। ` 


[ अब वेदान्ती उत्तर देते है कि] उक्त कथन असिद्ध है। कारण यह है 
कि निम्न विकल्पों को यह सह नहीं सकता । यह जो बाधक ज्ञान है वह्‌ क्या 
सीधे ही ज्ञान के आकार का बोध कराता है या तात्पयं के दवाय ? पहला 
विकत्प तो ग्राह्य नहीं हो सकता क्योकि "यहु रजत नहीं है यह ( बाधक ) 
प्रतीति केवल रजत के भेदसे ही संबन्ध रखती है। यदि उसे रजतके ज्ञान 
के अभेद ( स्वल्प ) के विषय में मानगे तो हमारे अनुभव के विरुद्ध होगा 

अब यदि आप यहु कटुंकि “यहु रजत नहीं यहु वाक्य जो रजत के 
पुरोवतो ( सामने ) होने का निषेध करताहै, वहीज्ञानके भाकारका बोध 
कराता है ˆ = तात्पयं से इसका बोध हो), तो हम करेगे कि यह व्यर्थं है। 
जाधक्‌ ज्ञान प्राप्त वस्तु का निषेध करता है [ अप्रसक्त वस्तु का विधान नहीं । | 


^ वाघक ज्ञान को सत्ता वहीं ( सामने का स्थान ) पर है अतः प्रतिषेध की सिद्धि 


हो जाती है। [ यहां पर दोषके कारण. कल्पित प्रतीयमान रजत प्राप्त है) 
उसका प्रतिषेध समक्ष ही है । मतः इस प्रतिषेध के वास्तविक होने के कारणा 
आन्तर ( विज्ञानरूप ) रजत कौ सिद्धि तात्पयं से नहीं होती । संनिहित न होने 
पर मौ तहीही होती हि। | 

। रजत को आप विज्ञानवादो ने बहिरिन्द्रिय के संनिक्ंके बिना ही 
््यक्ष हि एेसा हेतु देकर विज्ञानाकार सिद्धकरने की चेष्ठाकी है। वह्‌ 
सन्यमिचार हेतु है क्योकि इसकी वृत्ति | व्यभिचारपूवंक ] उस भावात्मक अज्ञान 
मेहै जो विज्ञानकार नहीं है, [संसार का मूलकारण होने से] बाहर 
अवस्थित है तथा [ बाद्येन्दरिय संनिकषके बिना भी म अज्ञ ह्‌" के रूप 


जिसका प्रत्यक्ष होता है । [ उपर क विज्ञानवादियों के अनुमान मे साघ्य-- 


विज्ञानाकारत्व--था । उसका असाव भावात्मक अज्ञान में है] उक्त अनुमान 


केतु की वृत्ति इसमे भी है । साध्यामाव मेँ वृत्ति रहने से हेतु सव्यभिचार है ।| 


( १५ ख. नेयायिकौ की अन्यथाख्याति का खण्डन ) 
 नन्वन्यथाख्यातिवादिमतानुपतारेण रजतस्य देशान्तरसयेन 
भाव्वम्‌ । अन्यथा तस्य प्रतिपेधप्रतियोगित्वानपपत्तेः। न हि 
कश्चसमकषावाञ्शश्चविषाणं अरतिपें प्रमवति । तदुक्तम-- 
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शांकर-दशेनम्‌ . द 
अभावाविरहात्मसं वस्तुनः प्रतियोगिता ॥ 
( न्या० कु° ३।२ ) इति | 
तथा च तस्य देशचान्तरसखमाश्रयणीयमिति चेत्‌-तदपि न 


अमापक्द्भातमध्यास्ते। असतः सस्तमेस्यव करुधांतस्य निषेधम्रति- 
सायव्वापपत्तः | 


[ वौदढों की सहायता के लिए नैयायिक लोग भा धमके । "वह्‌ रजत नहीं 
हे" इसमें प्रतिषेध ही स्प्ष् है । तात्पयं ( अर्थं) से आन्तरिक विज्ञान के आकार 
मे रजत कौ सिद्धि नहीं हुई, न सही । जौ रजत पासमें नहींहै. घर की पेटी 
आदिमं है उसकी सिदि तो तात्पयंके द्वारा हो सक्ती है प्रतिषेध रहे तोभी 
क्या आपत्ति है ? उनका पक्च है] अन्यथाद्याति का सिद्धान्त मानने वालों 
के अनुसार रजत की सत्ता दूसरे स्थान मेतो माननीही चाहिए यदि रेता 
नहीं करगे तो वह्‌ प्रतिषेध का प्रतियोगी नहीं हो सकेगा। कोई भी एेसा 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति नहीं होगा जो "रहै की सींग ( असम्भव वस्तु) का प्रतिषवेव ` 
करने मे समर्थहो। [ इसप्रकार जो रजत पास मे नहीं है उसको सत्ता दूसरी 
जगह है । एक वस्तु कौ प्रतीति दुसरे रूपमे हो, यही अन्यथाख्याति है । यह 
तमी सम्भव है जब दूसरा पदार्थं ( रजत ) सत्‌ हो, अस्यन्त असत्‌ नहीं क्योकि 
उसकी प्रतीति हो नहीं सकती 1 | | 

इसे कहा है--श्धावल्यं ( प्रतियोगी-घटाभाव) का [ भूतल में] 
परमार्थतः ( भाविक ) अभाव-युक्त होना ही विशेष्य होना है। उसी प्रकार 
| घट के | अभाव के अभाव केलू्पमेजो पारमाधिक वस्तु हो जाय तो वही 
उसका विशेषण होना ( प्रतियोगिता ) है ।' ( न्यायकरुसुमांजलि, ३।२ ) 

[ व्याख्या-खरहे की सीप आत्यन्तिक रूप से असतु है, सीपी मे रजत 
की प्रतीति आभासित है । अतः ये अवास्तविक है, पारमार्थिक नहीं । इस शलोक 
मे यह बतलाया गया है कि अवास्तविक पदाथ मेन तो विशेष्य बनने को शक्ति 
है न विशेषण ( प्रतियोगी )। सम्बन्ध के दो दल होते ह--प्रतियोगी (विशेषण) 
ओर अनुयोगी ( विशेष्य ) । जब हम कहते हैँ कि भूतल षट से युक्त है ( घट्वतु 
भूतलम्‌ ) तो स्पष्टतः घट" विशेषण (प्रतियोगी ) है ओर शभरूतल' विशेष्य 
( अनुयोगी ) । "वटवत्‌” कहने पर घटाभाव की व्यावृत्ति ( लापता ) 


, भतल से होती है अतः घटमाव व्यावत्यं हा । अब व्यावतंक कौ सोज करं । 


व्यावत्यं का विरोधी ही ग्यावतंक होता है। तो, घटाभाव का व्यावतेक होगा-- 


घटाभाव का नभाव ( अर्थात्‌ घट )। व्याव््य॑ ( घटाभाव ) के अभाव से युक्त 


८४६ स्वदशंनसंग्रहे- 


होना या घट से युक्त दोना भूतल में पारमार्थिक ल्पसे सिद्ध दै, अतः भूतल 
विशेष्य है । दूसरी ओर, अभाव के अभावके रूपमे होना अर्थात्‌ घटके रूप 
नै होना दिलाई पडता है जो पारमार्धिक ( €] ) वस्तु का गुण है । 
अतः घटल्पता प्रतियोगिता ( विशेषणता ) है अर्थात्‌ घट विशेषण है । इससे 
सिद्ध होता है कि "नेदं रजतम्‌" मे पारमाथिर रजत ही प्रतिषेध का प्रतियोगी 
( विजेषण ) हो सकता है, आभासिक्‌ रजत नहीं । | 

इसलिए, नैयायिको के अनुसार, उस ( रजत ) कौ सत्ता दूसरे स्थान पर 
माननौ पडेगौ 1 [ शंकर-मत वाले कहते है कि | यह्‌ उक्ति प्रमाण-मागंमें नहीं 
जाती क्योकि जेसे अविद्यमान संसगं का निषेध ( जेसे- रूप मौर रस के संसगं 
करा निषेध, “रूपं न रससंयुक्तम्‌" मे कल्पित संसर्गं का निषेध ) किया जाता है वैसे 
ही कल्पित रजत को भी निषेधका प्रतियोगी ( विशेषण ) बनाया जा सकता 
है । [ एेसी बात नहीं कि केवल सत्‌ वस्तु काही निषेध होता है। असत्‌ वस्तु 
की भौ यदि कल्पना को गई हो तो उसका निषेव क्यों नहीं हो स्ता? | 


(९६. इदं रजतम्‌ मे ज्ञान कौ एकता--शंका ओर समाधान ) 
नन्विदं रजतमिति ज्ञानमेकमनेकं घा ? न तायदाद्यः। 
अपिद्वान्तापत्तेरसम्भवाच्च । तथा हि-ह्क्तीदमंशेन्धरियसंभर- 
योगादिदमाकारान्तःपरिणामरूपमेकं ज्ञानं जायते । न चतत्र 
कलधोतं षिषयभावमाकस्पपितुपरुःसहते । असंप्युक्तत्वात्तस्य 
विषयत्वाङ्गीकारे सवज्ञत्वापत्तेः । ॑ 
अव दाकराहो रही है कि रजत का यह्‌ ज्ञान एक है या अनेक ? एकात्मक 
तो नही ही है क्योकि इसमें अपसिदधान्त ( सिद्धान्त का भंग) होता है [ अद्वैत 
# ॥ वेदान्ती अज्ञान कां दवेत स्वीकार करते है- देखिए आगे ]। इसके अतिरिक्त 


एसा करना सम्भव भी नहीं । कारण यहरहै किसीषीकेलूपमें जो इदमंश है 
४ यह इद्दरियो के साथ संबद्ध है मतः इदम्‌ के आकार मे अन्तःकरण का परिणाम 
<< उत्पन्न होता है जो एक ही ज्ञान है। | इसी परिणाम को वृत्तिया ज्ञान मी 
के हते ह । ] इस ज्ञान का विषय रजत नही बन सकता वथोकि रजतत्वं का 
2 24 इन्द्रिय से नहीं हमा है । फिर यदि [ संनिहित न होने पर भी रजत को] 

ध ५ नि का विषय मान लगे तो ज्ञाता ( प्रसयक्ष करते वाले ) को सर्वज्ञ मानना 
9 । पडेगा । [ सामने न रहने पर भी किसी वस्तु को जान लेना ही तो सरव॑ज्ञता ह ! | 


। च चक्षुरन्वयन्यतिरेकालुषिधायितया तज्ज्ञानस्य तज्ञ- 
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1 ॥। र, ् ^. 
न्यतं वाच्यम्‌ । इदमंशङ्ञानोत्पत्तं तदुपक्षयोपपत्तेः । न चापि 
थ ज र न ५ = (न म, 
सस्काराद्रजतज्ञनस्य जन्म । स््रा्तत्वापत्तः। अथेन्द्रियदाषस्य 
तत्करणत्वम्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । स्वातन्त्येण तस्य ज्ञानहेतुत्वान- 
पपत्तेः । न हि ग्रहणस्मरणाभ्यामन्यः प्रकारः समस्ति । तस्मा- 
दिदमंशरजततादात्म्यवरिषयकमेक विज्ञानं न घटते । नाप्यनेकम्‌ , 
अख्यातिपतापत्तेरिति चेत्‌- । 

आप एेसा भौ नदीं कह सक्ते कि चक्ु के साथ, उस ( रजत के ) ज्ञान को, 
अन्वय ओर व्यतिरेकके हारा अनुविधान (अपेक्षा) दिखाकर, चक्षुसे ही 
उत्पन्न मान लं । [ चश्च के साथ संनिकर्षं होने प्रर रजत-ज्ञान होता है- अन्वय । 
संनिकषं नहीं होने पर रजतज्ञान भी नहीं होता- व्यतिरेक । अतः चक्चुसे 
सेही रजत ज्ञान हुआ दहै, पर पूव॑पक्षी कहते है करि एेसी बात नहीं ] क्योक्रि 
'इदम्‌' अंश के ज्ञान कौ उत्पत्तिमें चक्चुको अनुपयोगिता की सिद्धि हो जायगी । 
[ चक्चु का उपयोग वास्तवमे इदमंशकेज्ञानमेंहै क्योकि उसी के साथ चु 
का संनिकषं हो रहा है। रजतके ज्ञान के साथ संबंध माननेसे तो इदमंश का 
त्याग करना पडेगा । इसका दूसरा पाठ है-तदपेक्लायाः उपपत्तेः अर्थात्‌ इदमंश 
के ज्ञानमेंही च्चु को आवश्यकता सिद्ध होतीरहै, रजतके ज्ञान में नहीं। |] 

एेसा भी नहीं कह सकते कि संस्कार ( 111701658107 ) से रजत-ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है क्योकि वसी दशा मे उसे स्मृतिके रूप मे मानना पड़ेगा । अव 
यदि कहें क्रि इद्दिय-दोष कौ सहायता से एेसा होता है तो यह्‌ भी उचित नहीं 
वयोकि यह ( इन्द्रियदोष ) स्वतंत्रतासेज्ञान का कारण नहीं बन सकता । 
[ किसी व्यक्तिमे जो दोष है वह उस व्यक्ति के साथ रहकर ही दुसरे को दूषित 
कर सकता है, बिना व्यक्ति के नहीं) वैसे ही इन्धियोंका दोष भी इन्ियोंके 
द्वारा ही किसी कायंका कारण हौ सकेगा--स्वतंत्ररूपसे नहीं। | 

ग्रहणा ( इन्द्रियजन्य ) ओर स्मरण ( संस्कारजन्य ) के अतिरिक्त ज्ञान का 
कोई प्रकार ( जेसे दोषजन्य आदि ) होना संमव ही नहीं । इसलिए किसी भी 
तरह इदमंश ओर रजत के तादाहम्य के विषय में एकास्मक्त ( 1001९ ) 
ज्ञान होना संभव ही नहीं है । अनेकात्मकं ज्ञान भी नहीं हो सकता वयोक्ति वह 
अख्यात्तिवाद ( द° ऊपर } के दोषो को ले अवेगा । 

उच्यते-- प्रथमं दोपकटषितेन चक्चुषेदतामात्रविषयान्तः- 
(^ # र, चत (~ 

करण ्तिरुत्पद्यते । अनन्तरं तया वृत्या चेतन्पावरणामिभवे 


र श । 
¢ क 


प्त 5 सवेदशंनसंमहे- 

श = (~ (= $ ण्ट, (^ (~ 
सातं तच्चतन्यमभिव्यञ्यते । पर्चादिदमशचतन्यानष्टा अविद्या 
रागादिदोषकङषिता करुधोताकारेण परिणमते । इदमाकारान्तः- 
करणपरिणामावच्छिनचेतन्यनिष्ठा कर्धोतगो चरपरिणामसंस्का- 
रसचिवा करधौतज्ञानाभासाकारेण परिणमते । 

इसका उत्तर दिया जाता है। पहले दोष से द्षित नेत्रके द्वारा केवलं 
इदंभाव' के विषयमे ही अन्तःकरण की वृत्ति उत्पन्न होती है [ क्योंकि उस 
समय दोषवश सामने को चीजको सीपीकेलू्पमे समज्ञ नही पति || उसके 
बाद वह वृत्ति चेतन्य के आवरण (इदंमाव से युक्त चेतन्यके प्रकारान को 
रोकनेवाला आवरण ) को हटा देती है तथा वहु चेतन्य अभिव्यक्त हो जाता 
है। [इदम के रूपमे चैतन्य की अभिष्यक्ति होतीहै। शुक्ति-अंशके रूपमे 
चैतन्य व्यक्त नहीं होता क्योकि दोषवक्च उस चैतन्य के ञावरणा का निस्सारण 
नहीं हआ है ) जिस चैतन्य का आवरण नष्ट होता है उसी चैतन्य कौ अभिव्यक्ति 
होती है \ स्मरणीय है कि "इदम्‌ अंश से युक्त चैतन्य का सीपी रूपमे प्रतीतन 
होना तथा इसीलिए सीपी के आकार की वृत्ति (ज्ञान) पर अवभासित 
( 6066160 ) न होना ही अविद्या है । | 


इसके बाद इदमंश के चैतन्य मे अवस्थित अविद्या जो रागादि दोषोंके 


कारणा दूषित हो गई है, वहु रजत के आकार मे परिणत हो जाती है। “इदम्‌ 
के भाक्रार में स्थित अन्तःकरण ( बुद्धि) के परिणाम से अवच्छिन्न ( बैषे हुए) 
चतन्य में रहने वाली [ अविद्या | रजतविषयकं परिणाम ( वृत्ति) के संस्कार 
के साथ मिलकर रजतज्ञान के आमास (वृत्ति) के रूप मे परिणत होती है । 

प्रकार की अविद्या है ) इदम्‌" अंश से युक्त चेतन्य में रहनेवाली अविद्या 
रजत के उद्रोधित संस्कार की सहायता से रजत के आकार में परिणत होती है, 
(२ ) वृत्ति से अवच्छिन्न चेतन्य मे रहनेवाली अविद्या रजत का ग्रहण करनेवाली 
इत्ति के संस्कार के साथ रहकर वृत्तिरूप मे परिणत होती है। अब इन दोनो 
परिणामो कौ अंगली विधियो पर प्रकार डालते है। स्मरणीयहै किये दोनों 


परिणाम ही क्रमशः अर्थाष्यास गौर ज्ञानाष्यास कहलाते है । | 


ह वृत्तिपरिणाम्‌ (~. # (= श्र) ् 
तों च रजतवृत्तिपरिणामौ स्वाधिष्ठानेन साश्िचैतन्येना- 


` व्यवधानेन भास्येते। तथा च सवृत्तिकाया अविद्यायाः साश्षि- 
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भास्यत्वाभ्युपगमे वृरच्यन्तरवे्यत्वाभावान्नानवस्था । 
¢ धरष्य्त करणव्रत्तिरविदयादृत्तिशेति दे इमे ज्ञाने, तथापि 
श । 
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विषयाधीनं॑फरम्‌ ¦ ज्ञातो घट इति विषयावच्छितन्नतया 
फ़लग्रतीतेः! तद्विषयश्च सस्यभिध्याभूतयारिदमंशरजतांज्ञयोरन्यो- 
न्यात्मकतया एकत्यमापन्नः । तस्मादिपयावच्छिन्नफलस्याप्येक- 
त्वाञ्ज्ञानेकयश्चपचयेते | 

ये दोनों-रजतपरिणाम ओर वृत्तिपरिणाम-अपने-अपने अधिष्ठान 
( आधार ) स्वरूप साक्षिचैतन्य ( प्रमाणा के चैतन्य ) के हारा, विना किसी 
तरह की रुकावट के प्रतीत होते हैँ । इस प्रकार वृत्ति से युक्त अविद्या को साक्षी 
(द्रष्टा, प्रमाता} के द्वारा प्रतीत होने वाली सिद्ध कर देने पर यह स्पष्टो 
जाताहैक्रि यह दूसरी वृत्तिके द्वाराज्ञेय नहींहै, अतः अनवस्था-दोष नहीं 
लगता । [ अनवस्था की संभावना इसलिए थी क्रि जैसे विषय के आकार से 
युक्त अंतःकरण की वृत्ति से विषय की प्रतीति होती है वैसे ही उक्त वृत्तिका 
भवमास ( प्रतीति ) भी तो उसी वृत्तिका आकारवाली अन्तःकरण कौ दूर 
वृत्ति से ही होगा--इस तरह हम बढते चले जाँ गे । किन्तु जविद्या अकेले नही, 
वृत्ति के साथसाक्षीके हारा प्रतीत होती है। इसलिए दूसरी वृत्ति से ज्ञेय होने 
का प्रन उतठ्ताही नहीं । | 

यद्यपि अन्तःकरण की वृत्ति ( "इदम्‌" के आकारमे) तथा अविद्या को 
वत्ति (रजत के आकारमें) के रूपमेयेदोज्ञान ह फिर भी फल तो विषय के 
अधीन ही रहता है ? जव हम कहते है कि घट का ज्ञान हौ गया'तो विषय 
( घट ) से सम्बद्ध होकर हौ फल की प्रतीतिहो रहीदहै। [यदि वृत्ति कोही 
ज्ञान कहते ह तो दो वृत्तियों से ज्ञानो का देविध्य प्रकट होता ही है । किन्तु इदं 
रजतम्‌" मे एक ज्ञान" का व्यवहार, फल की एकता के कारण ओौपचारिक रूप 
से होताहि। ज्ञान वृत्तिके रूपमेहै। उसका फलै विषय का अवभास 
( प्रतीति )। यह फर विषय के अनुसार ही प्राप्त होता है- जेसा विषय होगा 
वैसी ही प्रतीति होगी । तो यहां पर विषय वया है ? उसका वि्रय वास्तविक 
( ‰€8। ) इदमंश तथा मिथ्या रजताश, इन दोनों अंशो के अन्योन्याह्मक होने 
के कारण एकाकार ( 810] प ) हो गया है । यदि विषय एक है तो विषय 
से ही व्याप्त फल भी एक ही होगा; अतः ज्ञान ( फल ) कौ एकता का उपचारः 
( व्यवहार ) होता दै । [ ...ज्ञान एक है--यह सिदध हा । | 
` तदुक्तम्‌-- | 

9 च्रे, (~ (~ ~~ 
४३. श्क्तीदमंश्षचैतन्यस्थिताविधया विजुम्भते । 
रागादिदोषसंस्कारसचिवा रजतात्मना ॥ 
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५० सरवद्शनसंमरदे- 
४४. इदमाकारव्रचयक्तचेतन्यस्था तथाविधा । 
(4 0 जर, 
विवतंते तद्रजतज्ञानाभासात्मनाप्यसो ॥ 
४५. सत्यमिथ्यात्मनोरेक्यादेकस्तद्विषयो मतः । 
= शत || इति 
तदायत्तफरेकत्वाज्ज्ञानैक्यमुपचयंते ॥ इति । 
^~ ७ © 
पश्चपादिकायामपि फरेक्याज्जञानेक्ययुपचयंते--इत्य- 
(दे > द, क शि 
मिग्रायेण सा चकमेव ज्ञानमेकफलं जनयति', इत्युक्तम्‌ । 
उसे कहा गया है--'सीपी मे स्थित इदम्‌" अंशा के चैतन्य मे रहनेवाली 
अविद्या राग आदि दोषों के संस्कार के साथ-साथ रजतके रूपमे परिणत होती 
है ॥ ४३ ॥ उसी प्रकार इदम्‌” के आकार की वृत्ति से अवच्छिन्न ( अक्त = 
अज्ञ +क्त) चैतन्यम रहने वाली अविद्या भी उस रजत-ज्ञान की प्रतीति 
( आभास, वृत्ति ) के रूपमे विवत्तित होती है ॥ ४४॥ सत्य मौर भिथ्याके 
रूपमे दोनो के एकात्मक रहने से उसका विषय भी एक ही माना गयाहै। 


उस ( विषय ) के अधीन रहनेवाला फल भी एक है, अतः ज्ञान की एकता कही 
जाती है ॥ ४५ ॥' 


पचपादिका ( शारीरक-भाष्य के चतुःसुत्री-माग की पद्यपादाचार्य-विरचित 
व्याख्या ) मे मौ फल की एकता के कारणा ज्ञान की एकता भी सानी जाती 
है” इस अभिप्राय से कहा गया है कि वहु अविद्या एक फल वाते एक्‌ ही ज्ञान 
को उत्पन्न करती है । 


( १७. ्िविध सत्ता तथा अनिवेचनीयख्याति ) 
नचु शक्तेकामस्तके भाव्यमानस्य कलधौतस्य तत्रैव सत्य- 
त्वाभ्युपगमे नेदं रजतमिति निषेधः कथं प्रभपेदिति चेन । 
रातिभासिकसत्यत्वेऽपि व्यावहारिकिसत्यत्वामषिन प्रतिपन्नोपाधौ 


` भरतियोगितवसंभवात्‌ । तदुक्तं पञ्चपादिकाविवरणे ( प्र" ३१ )- 


(^ (^ © क 
घरवेध सखम्‌ । परमाथेस्चं ब्रह्मणः । अर्थक्रियासामर्थ्यं सं 


 मायोपाधिकमाकाशादेः । अविद्योपाधिकं सत्वं रजतादेरिति । 


अब प्रन हो सकताहै किसीपी के सिर पर ( स्थानमें) विभावित 


५ 


# ( ^ 77"००५०१९१ ) रजत कोतो हम केवल उसी स्थान पर ही सत्य 


जहा आरोप होगा, चांदी केवल वहीं पर वास्तविकं होगी, अन्यत्र 


पि 
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तो नहीं ) फिर यह रजत नहीं है इसमें निषेव का क्या उत्तर होगा ? ( कौन- 
चांदी सच्ची है-- आरोपित या निषिद्ध?) 

एेसीबात नहीं है । प्रातिभासिक दृष्ट से सत्यता (4.]706160४ ल्श] पष) 
होने पर मी उसमे व्यावहारिक सत्यता (2५01081 थव्या) का अभाव 
हे इसीलिए सोपाधिक स्थानों मे प्रतियोगी होने कौ संभावना रहती है । [सीषी 
के स्थान पर ही नेदं रजतम्‌" मे निषेधकी प्रतीति होती है यद्यपि रजत वहाँ 
पर रजत-निषेध का प्रतियोगी नहीं है । वहाँ पर वास्तवमें चांदी रहे तवतो 
रजत प्रतियोगी होगा- रजत को अवस्थिति तो अविद्या के परिणाम के कारणा 
कुछ देरके लिग्है। निषेध उसे कहते है जिसमें यह्‌ प्रतीति हो कि यह्‌ कभी 
एेसा नहीं होता--काल का प्रभाव भो निषेव पर नहीं पड़ता। हां, जब रजत 
को व्यावहारिक दृषटिसे ( उपाधिके साथ- व्यावहारिक रजत के रूपमे) 
देखेगे तो उस विशेष सत्ता ( व्यावहारिक सत्ता ) के विचार से रजत निषेव का 
प्रतियोगी हो सकता है अर्थात्‌ रजत का निषेव संभव है किन्तु व्यवहार-दश्ामें 
ही । प्रातिभासिक-दशा मे वहु संभव नहीं । | 

इसे पंचपादिका के विवरण [ रच०-श्रीप्रकाशात्मयति ) में कहा गया है 
"सत्ता तीन प्रकारकी है । ब्रह्म कौ पारमार्थिक सत्ता ( 11871566710611{8} 
06811 ) रहती है । माया की उपापि से युक्त आकाशादि पदार्थो को सत्ता 
सार्थक क्रियाओंके संपादन (व्यवहार) में हीदहै। [इसे ही व्यावहारिक 
सत्ता कहते है । ] अविद्या की उपाधि से युक्तं ( प्रातिभासिक ) सत्ता | सोपीमें 
प्रतीत | रजत आदिकीदहै। 


अन्यत्राप्युक्तम्‌- 
४६. कारुत्रये ज्ञातरकाले प्रतीतिसमये तथा। 
वाधाभावात्पदाथानां सचत्रेविध्यमिष्यते ¢ 
७७, ताचिकं बह्मणः सं व्योमादेव्योवहारिकम्‌ । 
रूप्यादेरथेजातस्य प्रातिमासिकमिष्यते ॥ इति । 
दूसरी जगह मी कहा गया है-- "तीनों कालों ( भूत, वतमान ओर भविष्य ) 
मे, व्यवहार-दशा में तथा प्रतीतिके समय भमौ पदार्थोके ज्ञान का प्रतिरोध 
( ‰€146600 ) न हो इपलिए उनकी तीन प्रकार की सत्तां मानौ जाती 
ह ॥ ४६॥ ब्रह्म की सत्ता तास्विकं ( पारमार्थिक) है, आकाञ्ञादि कौ 


व्यावहारिक तथा रजत आदि पदार्थो की प्रातिभासिक सत्ता मानी जातो 
है || ४७ ॥' 


८५२्‌ सवेदशनसंग्रहे- 
द, (न ७ 9 _ भ, (= भ 
४८. लोकिकेन प्रमाणेन यद्वाध्यं लोकिकेऽवधो । 
ततप्रातिभासिक सखं बाध्यं सत्येव मातरि ॥ 
=, (न ध्यं 9 ने, दिके धो 
४९. वेदिकेन प्रमाणेन यद्वाध्यं वेदिकंञ्वधो । 
तद्व्यावहारिकं सच बाध्यं मात्रा सहैव तत्‌ ॥ इति च। 
लोकिक अवधि ( व्यवहारदशा ) मे जो वस्तु लौकिक प्रमाणो ( प्रत्यक्ष, ` 
अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति ओर अनुपलब्धि ) से बाधित ( +€} ५९५ ) हो 
जाय उपे प्रातिभाखिक स्व ( पदार्थं, सत्ता ) कहते है --इस सस्व के वाधित 
होने पर भी ज्ञाता ( अनुभव करने वाला) रहताही है 1 ठ ॥ वेदिक 
अवधि ( परमा्थं-दशा ) मे जो वस्तु वेदिक प्रमाणा (आगम) से बाधित हो 
जाय, उसे ( आकाश, पञ, पक्षी आदि को ) व्यवहारिक सतव कहते है--इस 
ससर्व के बाधित होने के समय ज्ञाता का भी साथ-साथ ही बाघ ({€]6९100) 
हो जाता है ।॥ ४९1) [ आकाशादि पदार्थो कौ सत्ता व्यावहारिक है कथोकि 
व्यवहारदल्लामे तो इनका बाघ नहीं होता किन्तु 'तच्वमसि' आदि श्रुतियोंसे जब 
मआत्मा की एकता का साक्षात्कार करते है उस समय उसकाबाध हो जाता 
है--उस दामे तो टत ( [पशा ) का तनिक भी आमास नहीं मिलता । 
यहां तक कि ज्ञाता का ज्ञात्रत्व भी उपस समय प्रतीत नहीं होता, उसका भी 
बाध हो जात। है । बाधनप्रतौीति का अभाव, न कि निषेध्य के रूपमे प्रतीति || 
ततः ख्यातिवाधान्यथादुपपत्या भ्रान्तिगोचरस्य मायः- 
क (९ ^~ £ 9 ¢. 
मयस्य रजतादेः सदक्षद्विलक्षणत्वलक्षणमनिवेचनौयत्वं सिद्धम्‌ । 
(~ ¢ 
तदवोचचित्युखाचायः-- 
५०, प्रत्येकं सदसखाभ्यां विचारपदवीं न यत्‌ । 
(~ ¢ (^~ 
गाहते तदनिवोच्यमाहूर्वेदान्तवादिनः ॥ 
( चित्युखी, ए० ७९ ) इति । 
इसलिए ख्याति ( प्रतीति ) के बाघ की सिद्धि किसीमो दूसरे उपायसेन 
हो सकने के कारण, रान्ति का विषय जो यहु मायामय ( 1] पऽण ) 
रजत भादि है इते सत्‌ तथा भसत्‌ से विलक्षणा ( भिन्न ) रूप मेँ अनिवंचनीय ही 
9 सिद्ध शा जा सकता है । [ सौपी भे प्रतीत रजत इसलिए सत्‌ नहीं है कि नेदं 
च ६ ( निषेव } की सिद होगी । व्यावहारिक दशा में तो उसका बाधः 
< कच हैन ? गसतु भी नहीं है योक वैसा होने से इ श्रतीति ( प्रातिभासिक 
व ठी). त होगा ? इसे ख्याति का विषय भौर बाघ का विषयः 
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दोनों तभी मान सकते है जब अनिवैचनीय ( {10९इब्ल7ाणे€ ) मान-- 
अनिर्वचनीय सत्‌ ओर असत्‌ से विलक्षण होता है। इसीलिए इसे मायाका 
परिणाम या मायामय माना है। | 

दसे चित्पुखाचायं ने कहा है--'सत्‌ या असत्‌ , इनमे प्रत्येकके हारा 
[यासमृहके द्वारयाभी] जो विचारके योग्यन हो सक उसे वेदान्ती लोग 
` अनिर्वचनीय कहते है ॥ ५० ॥' ( चि० प° ७९ ) । 

( १८. सया अ्यैर अविद्या कौ समानता ) 
ननु सायाविचयोः स्वाश्रयाव्यामोहेतुख-तदभावाभ्यां 
भेदस्य जागरूकत्वेनाविद्ामयत्वे वक्तव्ये मायामयत्वाक्तिरारो- 
= (न (0 = 
प्युस्य(युक्तति चत्‌ तदयुक्तम्‌ | अआर्द्चनायल्वतचखाभासन्रः 
तिबन्धक्षत्वादिलक्षणजातस्य मायाविद्ययोः समानत्वात्‌ । 

प्रश्न > करि माया ओर अविद्या में मेद जागृत है क्योकि उनम माया तो 
तो अपने आश्रय ( कर्त, द्रष्टा) को व्यामोह ( भ्रम) मे नहीं डालती, [ क्ती 
कौ इच्छा का अनुसरण करती है, उल्लंघन नहीं ¦ ] दूसरी ओर अविद्या उससे 
भिन्नहि। [ सीपो-चांदी मेंर्चादी का उपादान-कारण अविद्यादही है क्योकि 
चांदी देखने वाने कौ श्रान्तिके कार्ण व्यामोहतो हैही। दष्टा की इच्छासे 
वह्‌ नहीं चलती बयोकि दष्टा कौ इच्छा रहे या नहीं--अविद्ासे चांदी की 
प्रतीति हो ही जायगी । ] इसलिए आरोप्य वस्तु ( वादी) को अपि अविद्या- 
मय कह, मायामय कहना असंगत है । 

[ इसका उत्तर है कि | यह प्रशन ही असंगत है। माया भौर विद्या 
दोनों समानल्प से अनिकंचनीय है तथा तच्व को प्रतीति के प्रतिबन्धक 
आदि है। 

पि ष ष ~ द 

क चाश्रयश्ब्देन द्रोच्यते कतां वा ? नाचः । सन्त्रीषधा- 
(~ (~ (~ (~^ म = © (> 
दिनिमित्तमायाद्‌शनस्तस्यव व्यासोहदश्चनद्‌ । न द्विताय; ॥ 
(~ _ (9 न न (त 
विष्णोः स्वाभ्रितसाययव्‌ रसावतार्‌ स्‌हितत्वनं तत सायावलव- 
स्याव्रयोजकत्वात्‌ । बाधनिशथयसन्त्रादिप्रतीकारबोधयोरेव प्रयाज 

© (~ 

कत्वात्‌ । अपरथा पड्ग्बन्धवत्केतोपि व्याघ्ुद्येत । 

[ वेदान्ती भागे पूते है कि आपने जो ऊपर माया को अपने आश्रय के 
ञ्यामोह का भरतु माना है, उसमे | आश्रय शब्द से क्या अथं लेते है- 


> सवेदशेनसंग्रहे- 
| माया के परिणामरूप वृक्ष, पु आदि को] जो देवता है वह माथाश्रय है 
याजो माया का निर्मा करता है वह मायाध्रयहै? 


्ष्टातो मायाका आश्रय नहीं हो सकता क्योकि | तांत्रिक लोगों के 
ढारा प्रयुक्त | मन्ों या ओौषधियों के योग से बनी माया ( घोडा, हाथी, रुपयों 
की वर्षा आदि इन्द्रजाल ) को देखनेवाला व्यक्ति व्यामोह में पड़ जाताही 
है। [ तब तो आपने जो पूवंपक्च के आसन से घोषणा की है कि माया व्यामोह 
उत्पन्न नहीं करती, उस उक्तिकाक्या होगा ? | 
कतां सी मायाका आश्रय नहीं हो सकता क्योकि विष्णु भगवान्‌ (जो 
मायाके कर्ताहं) अपने ही बाश्रयमें रहनेवाली माया केद्वारा मोहित हृए 
थे ( व्यामोह में पड़े थे) इसलिए | अपने ऊपर अश्रित व्यामोह के अभाव 
मेही कोई | मायावी (माया का रचयिता ) होगा, एेसी बात नहीं है 
( =मायाका निर्माता होने पर भी ग्यामोह्‌ मे कोई पड़ सक्रता है), 
| तात्पयं यह्‌ है कि मायाके कत ओर द्रष्टा दोनों को व्यामोह होता है इसलिए 
निस प्रकार अविद्या व्यामोह उत्पन्न करती है, माया भी व्यामोह उत्पन्न 
 करतीदहीरै) दोनोंमेइसदृष्टि से कोईमेदन ही । तो, व्यामोह ऊ निवारण 
कै प्रयोजकं अर्थात्‌ कारण कौनसे है ? | 


। व्यामोह के अभाव के ] प्रयोजक दो है| मायाया अविद्या का ्रष्ा 
था भ्रयोक्ताजो भी हो ] वह बाधका निश्चय कर सक्ते तथा मत्र आदि का 
प्रतीकार ( (२6४6188] ) जनता हो । यदि एे्ा नहीं हआ तो अंघेया 

` लग्डेकी तरहमायाके निर्माताको भी व्यामोह हो जायगा । [अंधाया 
लेगड़ा अपने अंग से रहित होने के कारणा अपना काम नहीं कर॒ सकता-- 
अष देल नहीं सकता, लेँगड़ा चल नहीं सकता । वेश ही मायाकार भी बाध- 
निय करने में असमर्थं होनेसे तथा म॑त्रप्रतीकार से अनभिज्ञ होने से अपना 
काय व्यामोह्‌-निवारण-न हीं कर सकता । जैसे द्रष्टा मोहित होता है वैसे 
2 हीकर्तामौ मोहित हो जायगा। हाँ, उन दोनों इतना अंतर अवद्य है कि 
दष्टाको (मायाकाप्रपंच देखकर मोहित होने वाले को) व्यामोह-नाश्च का 
: ~ अवसर कभो-कमी मिलता है, कर्ता को प्रायः मिला करता है । रामावतार में 
 व्यामोहका कारण था, प्रतिकारका ज्ञान त होना-- किसी प्रकार सिद्ध कर 
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कत ॥ माया्रयोक्ता या इन्द्रजाल दिलात्ेवालां ( 18216187 ) प्रतीकार भी 
| क (4 ता है भत मोहित नहीं होता । ब्रह्म मी माया का रचयिता है--प्रतीकार- 


६: क शात ९/१ ध च स्वय. य प्रभावित । यह्‌ 
अतत तहा होता) श्ल यह्‌ हआ क्रि माया ओर अविद्या 
च नो १९ ९ । प्रतिकार जाननेवाघे ५ तो मविद्या से मोहित होते 
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है, न माया से) अतः व्यामोह के टशि-कोण से माया ओर अविया मे 
मेद नहीं हे, साम्य दी दै । | 
| न चेच्छानुविधानाननुविधानाभ्यां तयोर्भेद इति भणित- 
( व्यम्‌ । मायास्थरे मणिमन्त्रौषधादिग्रयोगवदविधास्थलेऽपि 
दि चन्द्रकेश्चेण्डकादिविभ्रमनिमित्ताङ्गल्यवटम्मादावपि स्वातन्त्यो- 
पलम्भात्‌ । अत एव तत्र तत्र श्रुतिस्पृतिमाष्यादिषु मायाविच्य- 
योरमैदेन व्यवहारः संगच्छते । कचिद्धिक्षेपग्राधान्येनावरणप्राधा- 
स्येन च मायाविद्ययोभँदे तद्ब्यवहासे न विरुष्यते। तदुक्तम्‌-- 
५१. माया विक्षिपदज्ञानमीशेच्छावश्चवतिं बा। 
अविाच्छादयत्तस्वं स्वातन्त्यानुविधाणि वा ॥ इति । 
अप ( पूर्वपक्षी ) एेसा भी नहीं कह सकते कि माया ओर अविद्या में भेदन 
इसलिए है कि माया कर्ता की इच्छा का अनु्तरण करती है ओर अविद्या उसका 
अनुसरण नहीं करती । जिस प्रकार मायाके स्थानों मे मणि ( 118९216 
्‌ 18 छा) सम ), मंत्र, ओषध आदि का प्रयोग [ स्वतंत्र ल्पमें | होता है, 
1 वैसे ही अविद्या (14081106) के स्थानों मे भी दो चंद्रमा के भ्रम याकेश कै 
श्रम या मकड़जाल होने के श्रमके कारण रूपमे, अंगुली से अखों को स्तन्ध 
करना आदि हम पाति ह जिसे कता अपनी इच्छा पूवक करता है। [ अंगुली 
यदि आंखों के नीचे के भागमें घसादी जायतो हमे एक ही जगह दो चीजं 
दखला$ देने लगेगी- यहाँ देखते ह कि कर्ता. अपनी इच्छा से ही तो अविद्या 
उत्पन्न कर रहा है । ˆफिर यह्‌ कैसे कहते है किं माया हौ इच्छासे उत्पन्न को 








जाती है; अविद्या नहीं ? | 

दसीलिए श्रुति, स्मृति तथा माष्यग्रन्थों मे जर्हा-तहाँं माया ओर भविद्या 
को अभिन्न ( एकरूप ) मानते हुए व्यवहार किया गया है 1* कहीं-कहीं, मायामे 

„. माया भौर अविद्याके भेदको पूवंपक्षी इसलिएले रहा है कि माया 
से वह ेन्दरिजालिकों का इन्द्रजाल (19210) समक्ञता है ओर अविद्या से सीपी- 
चांदी आदि का भ्रम । शंकर दोनों को एकरूप ही मानते है । 

+ श्रति मे जैसे भूयश्चान्ते विश्वमायानिचृृत्तिः ( सम्यक्‌ ज्ञान से माया 

५ अर्थात्‌ अविद्या कौ निवृत्ति ) । स्ति म, जेसे-- 


तरत्याबद्यां विततां हृदि यस्मिदिवेिते । 
योगी मायामपेयाय तस्मे विद्याटमने तमः ॥ 
ष्य मे- अविद्या साया अविद्यार्विका मायाशक्तिः, इत्यादि । 





८५६ सवेदशंनसंम्रहे- 

विक्षेप की प्रधानता के कारण या अविचा से आवरणाकी प्रमुखता देखकर, माया 
ओर अविद्यामें जो मेद करते है उससे इस व्यवहार का विरोध नहीं होता । 
[ बात यह ह कि अज्ञान कीदो शक्तिर्या है - आवरण ( दक देना (0०९४]- 
पला ) तथा वविष्येप ( रूप-परिवत्त॑न 11310101 )। सीपी-दांदी के 
दृष्टान्त मे आवरण-शक्ति सीपी के स्वरूप को टंक देती है, विक्षेप-शक्ति उसे चांदी 
के रूपमे विकृत कर देती है । यह तो साधारण अज्ञान की बात है । अनादि 
अज्ञान के द्वारा ब्रह्म के स्वल्प का, सत्‌ होने पर भी, आवरणा कर दिया जाता 
हेः ओर जगत्‌ का प्रदं, भसत्‌ ( परमाथेतः, नहीं तौ मिथ्या ) होने पर भी, 
किया जाता है । अविद्या = आवरण.प्रथान। माया - विक्षेप-प्रघान । यह्‌ केवल 
लोक-प्रसिद्धि की बात है । वास्तव मे दोनों एक है । ] 

। इसे कहा गया है- "विक्षेपशक्ति से युक्त अन्ञान जो ईश्वर की इच्छा के 

धीन है वह माय है। जो अज्ञान तत्वको देकर ( आवरण-लक्ति से युक्त 
हौ ) मथवा स्वतन्त्रता की अवेक्षा करे वह॒ अविद्या है। 


(९८ क. अविद्या की सत्ता के लिए परमाण ) 
नन्वविदयासद्धावे किं प्रमाणम्‌ ! “अहमज्ञो मामन्यं च न 
जानामीति प्रत्यक्षप्रतिभास्त एव । ननु ज्ञानाभाव विषयोऽयं नाभि- 
ग्र त 2 त्‌ (~ (= द 
मथं गमयतीति चेत्‌ न ताबदनुपलन्धिवादिनथोघयमेतः्‌ । 
परोक्षप्रति > (र > ^~ (५. 
° ` ‹तभासहत॒त्वात्तस्याः । अयमपि परोक्षप्रतिभास एवेति 
८. ९ 
चेत्‌-न तवबिङ्गशब्दायुपपद्यमानाथजन्यः । ज्ञातशरणत्या- 
2 र ० (@ प 
ताम्‌ । न चेतत्सामग्रीकाठे ज्ञातमस्ति। अनुभूयते वा । 
भवे कोई पूं सकताहेकरि इस अविद्या को सत्ता सिद्ध करनेके लिए 
४ परमाण व्या है ? हम उत्तर देंगे कि इसमें तौ प्रतीति हो प्रमाण है- जज्ञ 
ह अपने को या दूसरे को नहीं जानताः | इस वाक्य मे आत्मा पर आधित 
= भविद्या-शक्ति की अनुभूति होतीहै जो बाह्री-मीतरी पदार्थो में व्याप्त है 
0 1 तम है। यह्‌ अज्ञान जानाभावं के रूप मे नहीं है । भावात्मक 


ध “५ ) कार्यो का उपादान-कारण॒ होने से यह भावात्मक है । | 
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कोईशका कर सक्तादहैकि यहतो ज्ञानाभाव का विषय है, आपक्र 
(वेदान्तो के ) मभीष्ट बर्थ की सिद्धि गही कर सकेगा । [ आशय यह्‌ है कि 
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५ याञअ जान 1 रि शिं & 
7 स स भप सतार कौ सिद्धि नहीं कर सकते। स सारतो 
1 आदिसे बता है] परन्तु एसी बात नहीं है, अनुपलब्धि 


४. ~ ५ < लद. ४ 
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अनुपलन्धि-प्रमाण से होता है। यह परोक्ष ज्ञन है, प्रत्यक्ष नहीं! जो लोग 





शांकर-दशनम्‌ ८५७ 


(पिण-च्छ8(6ा)९९) को प्रमाण मानने वाले ( भादर मीमांसक ओर वेदान्ती ) 
लोग एेसा नहीं करेगे वयोकि अनुपलब्धि तो परोक्ष करो प्रतीति करनेवाली हौती 
हे, | प्रत्यक्ष की नहीं। भुतलमें घट नहीं है'--इष तरह घटाभाव का ज्ञान 
अनुपलब्धि नहीं मानते, वे अनुमानादिके द्वारा अभाव को प्रतीति करते है, 
प्रत्यक्षके द्वारा नहीं। किसी भी दक्षां अभाव कौ प्रतीति प्रत्यक्ष से नहीं 


होती! चक्रि भे अज्ञ ह यह प्रत्यक्ष अनुभव है अतः इये अभावके राब्दोंमें 


( 771 धला7708 0? ४०1-6815061106 ॥ व्यक्त नहो क्रिया जा सकता । | 
अब यदि अपक क्रियह भी परोक्ष अनुभवदहौी क्योन साना जाय ? 


तो हम करगे कि लिय ( अनुमान का कारण } शब्द (आगम का कारण ) या 


अन्यथानुपपत्ति ( अर्थापत्ति का कारण ) से इस अनुभव को उत्पत्ति नहीं होतो । 
कारण यह हि कि इन सवो [ अर्थं] ्ञातदहोने परदही द्रुसरोका वव होता 
है । | यह्‌ अराय है--वदि आप लोग "अहमज्ञः" इस ज्ञान को परोक्ष मानते 
ह तो यह्‌ अनुमान आदि क्रिसी प्रमाण से उत्पन्न होगा । इस अनुभव कौ सिद्धि 
न तो अनुमानसेहोती दहै, न शब्द से ओर न अर्थापत्ति से--अनुपलन्षि का 
अधिक्रार भी पीछे समाप्तहो जायगा । इनमें क्रपशः लिग, शब्द तथा अनुपपन्न 
होने बाला अथं स्वयं ज्ञात होने पर दही दुरे अथं का वोधक हौ सकता है । 
शुम ( लिग ) यदि रहे भी किन्तु ज्ञात न हो तो अग्निका अनुमान नहींकरा 
सकता । शब्द भी जव तकज्ञातन हौ तव तक उससे शाब्दबोध नहीं होता 
वहरे को शाब्दबोव नहीं होता । अर्थापत्ति मे भी, दिनमेंन खाने वाले देवदत्त 
की स्थूलता ज्ञात रहने पर ही उसके रात्रिभोजन का ज्ञान कराती हे । अहमज्ञः" 
तो यह सब कच नदीं है । ] इसके अनुभव के समय वैसा ( लिगादि । कु ज्ञात 
नहीं है ओर न वत्त॑मानकालमें ही उसका अनुभव हो रहा है । [अतः इन प्रमाणं 
के अधीन तो अहमज्ञः" नहींही है । अब अनुपलब्धि की खबर लेते है । ] 
अज्लपरुव्ध्या जन्यत इति चेत्‌--न ताबदियमन्ञाता कार्‌ 
् ^~. (~ र, 
णश्‌ । प्रत्सक्षतरस्व ज्ञातषटरणस्वनियसात्‌ । गाप ज्ञात्व 
कारणप्‌ । अबुपन्ध्यनवस्थानात्‌ । न च यथा परामभ्‌व्‌- 
ग्रहणे योग्यादुपरुन्धिः सहकारिणी तथा नः करणालति 
शङ्क्यम्‌ । ज्ञानकरण इव सहकारिणि ज्ञातल्वानयमानवति । 
० =. = ¢ 
अस्त वा तथा ज्ञेयाभावग्रहणे करणम्‌ । ज्ञानानविब्रह्ण क 


न भवत्येवेति वक्ष्यते । 


८९८ सवंदशनसम्रहे- 


यह कहा जा सकता है कि | अहज्ञः" मेँ विद्यमान ज्ञानाभाव | अनुप- 
लब्धि से उत्पन्न होगा | जैसे भूतले धटो नास्ति" में घटाभाव का ज्ञान होता 
है|) तो हम उत्तरदेगे करि यह ( अनुपलब्धि ) भी बिना ज्ञात हए प्रमारा 
( करणा ) नहीं बन सकती । [ जब तकर घट की अनुपलब्धि ज्ञातन हो तब तक 
वटाभाव जान लेना सम्भव नहीं है । स्मरणीय है कि अनुपलब्धि को जानते के 
लिए ही यह प्रमा स्वीकार किया गया है । | 


यह नियम है कि प्रत्यक्ष से भिन्न किसी भी प्रमाणाक्रा कारण (साधन) ज्ञात 
ही रहना चाहिए । दूसरी ओर यह भी जान लें कि केवल ज्ञात होनेसे ही यह्‌ 
प्रमाणके रूपमे नहींआ सकती वथोक्रि तब अनुपलब्धि को अनवस्था हो 
जायगी । [ यदि षटानुपलन्धि ज्ञात होने पर हो घटाभाव का कारणा बनती 
है तो कहिए कि घटानुपलब्धि का ज्ञान ही कंसे हभ ? घट की उपलब्धि का 
अभाव हौ घटादुपलन्वि है । उस घटोपलब्धि के अभाव काज्ञान भी अनुपलब्धि 
से हौ होगा अर्थात्‌ “उपलब्धि की गनुपलब्धि" से उपलन्धि का अभाव ज्ञात 
होता है। इस क्रम से बढते जानि में कहं अन्त नहीं । | 


आप एसी शंका नहीं कर सकते क्रिजेे दुसरे ( मैयाथिकादि ) लोग 

। अनुपलब्धि प्रमाण नहीं मानकर ] अभाव का प्रत्यक्ष मानते है तथा योग्य 
८००१९0६7 ) अनुपलब्धि को सहकारी मानते है उसी प्रकार ह्म भी 
भवुपलब्वि को ज्ञान का कारणा ( प्रमाणा ) मानें । [ नैयायिक लोग अनुपलब्धि 
मानते है, पर पृथक्‌ प्रमाणा रूपमे नहो; केवल प्रत्यक्ष के सहायक के रूपमे \ 
वटाभाव प्रत्यक्ष-प्रमाण से ज्ञात होता है। योग्यानुपलन्वि सहायता करती है । 
योग्य अनुपलन्वि = यदि घट होता तो अवद्य दिखलाई पडता । तो, इनके मत 
से अनुपलब्धि ज्ञात रहै या भलात--सहायक्‌ हौ होती है, इस तरह अनवस्था 
से वच जतेह। वैसेयेभी कहते हँ कि हम अनुपलब्धि को प्रमाणा ( पृथक्‌ ) 
मनते हुए भी अनवस्था से बचा दँ । । एसा इसलिए नहीं होगा क्रि सहक्रारी 
होने पर ज्ञात होने का नियमं नहीं हे, परन्तु पृथक्‌ ज्ञान-साधन | प्रमाण, 


%प८९ ग रश्ने 10०] ९प्९) होने पर तो उसे [ज्ञात रहना ही पड़गा ।] 


| *~ छ ६ = जर ४ # 
च भ्व च 


^~ < ट 
यदिवेषाहोमी ( अनुपलन्वि छठा प्रमाण रहै-अन्ञात या ज्ञात कसी 


` भीदशामे प्रमाणहो) तोभी वह जेयके अभावका बोध कराने के लिए 
 भमाणदै, जान के जमाव का बोध कराने कै लिए वह्‌ प्रमाण नहीं है -59े हम 
जगि केगे। [इस स्थान तक यह्‌ सिद्ध किया जा रहाथा कि अनुपलब्धि से 


= मी महम का बोध नहींहोता। फलतः. अहमज्ञः" प्रत्यक्ष अनुभव का 
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शांकर-दशनम्‌ ८५६ 
( १८ ख. "अहमज्ञः का प्रत्यक्ष अनुभव ओर नेयायिक--खण्डन ) 


< परत्यक्षाभावबादे त॒ प्रस्यक्षेण तवद्रमिग्रतियोभिज्ञानयोः 
सतोरात्सनि ज्ञानमात्रामवग्रहणं न ब्रुयात्‌ । घटवति भूतले 
घटाभावस्येव ज्ञानमात्राभावस्य प्रहीतुमश्क्यतात्‌। तयोरसतोस्तु 
सुतराम्‌ । कारणाभावात्‌ । अतोऽपि योग्यादपरभ्ध्या वा एर- 
लिङ्गाचभावेन वात्मनि ज्ञानमव्रामावग्रहणं दुरंममिति परमतेऽ- 
प्ययं न्यायः समानः । तदेवमार्मनि प्रत्यक्षेण वान्येन वा 
ज्ञानमात्रामावस्य प्रहणसन्ञकष्यमिति स्थितम्‌ । 

[ नैयायिक आदि अनुपलब्धि को पृथक्‌ प्रमाण नहीं मानते । उनके अनुसार 
अभाव प्रव्यश्न है) परन्तु अहमज्ञः इस प्रत्यक्ष को वे हमारी तसर्ट ही 
( देखिये-- १८ क० का आरम्भ ) नहीं मानते, प्रत्युत जानाभाव्‌ के रूपमे 
मानते है । उनकी परीक्षा कर| | 

प्रत्यक्ष को अभाव मानने वाले सिद्धान्तमें [ दो पक्ष है--जहमज्ञः' मे क्या 
जान-सामान्य का अभाव प्रत्यक्षीकृत हो रहाटैया ज्ञानविशेष का अभाव ? 
पहला विकल्प लेते है कि] प्रत्यक्षके हारा तो धर्मी (= ज्ञानाभाव का 
धर्मी आत्मा ) ओौर प्रतियोगी ( = ज्ञानाभाव का प्रतियोगी ज्ञान ) का ज्ञान यदि 
सत्‌ के रूपमे सिद्धदहै, तो अत्मामें ज्ञान-सामान्य काञभाव गृहीत होता है, 
एसा न कहे । कारण यहं है क्रि जैसे घटयुक्त भूतल में घटाभाव का ग्रहण करते 
( = भ्रूतले घटो नास्ति" वाक्य मे), उस तरह [ आत्मा में| ज्ञान-सामान्य 
के अभाव का ग्रहण करना असंमव है। [ भूतले घटो नास्ति" म घटाभाव का 
्रव्यक्ष होता है । यहाँ भतल घटाभाव का घर्म है क्योकि घटाभाव-घमं उसी 
काहि। घटाभावका प्रतियोगी घट हे क्योकि इसी का अभाव है। प्रत्यक्ष 
के द्वारा दोनों की सत्ता जानते ह । तब घटाभाव का त्रत्यल होता है) अव 
इसी उदाहरण का विनियोग ( ^ 11५९107 ) प्रस्तुत अहमज्ञः पर कर । 
दूसरे शब्दों मे “मयि ज्ञानं नास्ति" कहँ । तो, ज्ञानाभाव का ब्रह हो रहा 
हे जिसका धर्मी है अहम्‌" ( मात्मा ) ओर प्रतियोगी है ज्ञान" । स्मरणीय है 
कि यर्हां ज्ञान से ज्ञानसामान्य का अथंले रहे है । यदि धर्मी ओरं प्रतियोगौ 
दोनों का ज्ञान विमान हो ( दोनों का प्रत्यक्ष हो चुका हो--आत्मा का ओर 
ज्ञान का ) तो भी यह ग्रहण करना असंभव है कि आत्मामं ज्ञानसामान्य का 
अभाव है । ज्ञान का प्रत्यक्ष हो जाने पर उसके अमाव का प्रत्यक्ष केसे ? ] 


~< सवेदशनसंमरहे- 
दुसरी ओर, यदिये दोनों ( धर्मो का ज्ञान ओर प्रतियोगी का ज्ञान) 
विद्यमान नही ` रहै तव॒ तो [ अहमज्ञः" ये ज्ञानाभाव का प्रत्यक्ष मानना | 
भौर भौ असंभव है क्योकि कारणाका ही अभाव हो जायगा। [ अभाव के 
सान के लिए धर्मी ( आघार ) ओर प्रतियोगी का ज्ञान कारणल्प है। किन्तु 
आप पूवपक्षी लोग इन्हं मान नहीं रहैहै। अतः कारण के अमाव में कायं 
उत्पन्न होगा ही नहीं । } इसलिए भी योग्य अनुपलब्धि के कारशया फलके 
रूप मं लिग आदि का अभाव होने से आत्मा में ज्ञान-सामान्य के अभाव का 
ग्रहण करना असंमव है । इसलिए दूसरों ( अन्रपलब्धि को प्रमाण मानने वाले 
भा मीमांसकं ) के मत से भी हमारा नियम भिलता-जुलता है । [ ऊपर दिखा 
चुके हं कि धर्मी ओर प्रतियोगीका ज्ञान रहै या नहींरहे- दोनों हौ अवस्थाओं मे 
लानसामान्य का अभाव ग्रहण करना असंभव है । इसलिए भी न तो अनुपलब्धि 
से ्ानसामान्य के अभावका ग्रहृण होताहैओरन ही अनुमान से अनुमान 
को संभावना थो-- ज्ञान का सवत्र व्यव्हार फलकेरूप मेँहोता है, यही छ्िग 
है 1 वह॒ लिग यहां नहीं मिलता, इसलिए "अद्थनः हेतु केद्वारा ज्ञानाभाव का 
अनुमान संभव यथा । |] 
तो, इस प्रकार यह्‌ सिद्ध हो गयाकि प्रत्यक्ष सेया किसी दूसरे प्रमाण से 
आत्ममि ज्ञानमात्न का अभाव ग्रहण करना असंभव है। अब "अहमजः' मे 
जानविरेष करा अभाव वाला विकल्प लेते है । 


नचु ज्ञानविशेषाभावः प्रत्यक्षेण श्यताम्‌ । न तवत्स्म- 
प्णाभावः । अमवग्रहणे प्रतियोगिरस्मरणस्य कारणत्वात्‌ । 
नाप्यनुभवाभावः । तस्यावजनीयत्वात्‌ । नन्वात्मनि षटाुम- 
वाभावः म्रत्यक्षत्रिषयस्तटिं अहमज्ञः इति ज्ञानसामान्यवचनो 
जानातिज्ञानविरोषेऽ्लुभवे लक्षणया वर्तनीयः । लक्षणा च 

` सम्बन्धेऽनुपपत्तो च सत्यां वर्तते । ्‌ 
। पवपक्षी कहते है कि यदि अहमज्ञः" में प्रत्यक्षके द्वारा जानसामान्य का 


अभाव सिद्ध नहीं हुमा तो |] प्रत्यक्ष से ज्ञान विशेष का अभाव लीजिघे । [अच्छा 


तो ज्ञानविशेष अथं व्याह? स्मरण नथा अनुभव ? | उक्त प्रत्यक्ष को 
` स्मरण का अमाव ( महमज्ञः-मै स्मरण-ल्पी ज्ञान के अभाव से युक्त हु; इस 
सपमे) तो तहीं मान सकते वक्रि अभाव के ज्ञान में | प्रतियोगी का ज्ञान | 

रण हता है ओर यहाँ प्रतियोगी 8 स्मरण । | इसलिए स्मरण का ज्ञान 

ना चादिए । ज्ञान स्मरणात्मक््‌ ही है तो उसमे स्मरणामाव कैसे संभव है? | 
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उक्त प्रत्यक्ष अनुभव का अभाव भी नहीं क्योकि [ ज्ञानाभाव से संबद्ध 
ज्ञान अनुभव के रूपमे है अतः | अनुभव तो अनिवा्यंही है ( उसक्रा अभाव 
केसे मानेंगे ? ) 

अव पुनः शंका होती कि आत्मामं घटके अनुभवका मभाव यदि 
प्रतरक्ष का विषय ( 2९९९४५1९ ) हे तो (अहमन्चः' ज्ञानसामान्य के वाचक 
ज्ञा-घातु ( जानना ) को लक्षणा (10108107) शक्ति के हारा ज्ञान ( आत्म- 
स्वरूप }-विशेष से संबद्ध अनुमव के अथ॑ भे समञ्लना चाहिए । लक्षणा वृत्ति का 
तव ग्रहण करते है जव सम्बन्ध की उपपत्ति (1०51068.007) नहीं ह रही हदो । 

संबन्धस्तावदनुभवत्वज्ञानत्वयोरेकव्यक्तिसमावेशो व्याप्य- 
व्यापकभामो वा विद्यत एव } अुपपत्ति तु न पश्यामः । नन्व- 
न ष क नेव € ^~ = ~ 

लुभवामावे प्रस्यक्षस्य प्रमेयलामस्तेनव तस्याथवत्ता सभ्य । 
सस्यम्‌ । प्रयोजनमेतन्नाचुपपत्तिः 1 अन्योन्याश्रयात्‌ । 

यहाँ पर सम्बन्व यहौहै कि अनुभव होना ओर ज्ञान होना, दोनो क 
समवे एक ही [ घट-प्रत्यक्न रूपी ] व्यक्ति में हीता है तथा दोनों कै बीच 
व्याप्य ( अनुभव होना) ओौर व्यापक ( ज्ञान होना ) का सम्बन्धभीहैही। 
टसम असिद्धि की भाशंका हम नहीं देखते । [अथं यह है कि गंगा में घोष" कहने 
से गंगा-शब्द का शवार्थं (वाच्या) जो गंगा है उसका सम्बन्व लक्ष्याथं ( तट ) 
के साथ आश्रयके माघ्यमसेदहै। गंगा अनर तीर मे संयोग विद्यमान है। यह्‌ 
विवरणा तभी होगा जव पदाथं को जाति मानं । यदि व्यक्ति मागे तो मुख्यां 
र लक्षयार्थ मे ( = प्रवाह ओर तट मे ) सीषे ही संयोगः सम्बन्धं मानना पड़ेगा । 
उसी प्रकार यहाँ ज्ञा-धातु के वाच्यार्थं ( ज्ञान ) मौर लक्ष्यां ( विजेष अनुभव | 
से सामानाधिकररणएय-सम्बन्य है । घट-प्रत्यक्ष की एक ही व्यक्ति ( {41*10प} 
{020 ) मेवे दोनों ह । व्याप्य-व्यापक का सम्बन्ध तो हही । किन्तु जिस तरह 
गंगा.राब्द के शक्याथं ( प्रवाह ) में घोष. की स्थिति असम्भव है वेसी बात यहाँ 
नहीं है-- ज्ञान ओौर अदुभव दोनों सहयोगी है । | 


अब शंका होती है कि अनुभव ( लक्ष्यां ) कै अभाव मे [ प्रव्यक्षके दारय 
कुछ भी बौधित न हो सकने के कारण | प्रत्यक्ष की सफलता के लिए प्रमेय का 
तदन अवश्य करं वयोकि इसी ( प्रमेय ) से उ प्रत्यक्ष की सार्थकता सिदध 
होती है। [ प्रमेय अनुमवविशेष के अभावके रूप मे कहा जा सकता है यदि 
लक्षणा स्वीकार कर लें । अतः लक्षणा तो अप को माननी ही पडेगी । | 

वेदान्ती उत्तर देते है किं तुम सच कहते हो । पर यह प्रयोजन लक्षणा को 


= सवेदशेनसंग्रहे- 


अनुपपन्न होनेसे नहीं बचा सकता क्योकि अन्योन्याश्रय-दोष हो जायगा । | प्रत्यक्ष 
को सफलता से लक्षणा की भौर लक्षणा से श्रत्यक्ष कौ सफलता की सिद्धि होती 
है । अव लक्षणा क मूल मे जो अघिद्ध हे उते दूसरे रूप में प्रकट करते है ¦ ] 


रन्वहमज्ञ इत्यत्र नन्‌ आत्मनि ज्ञानमात्राभावं न रते । 
ज्ञानवति तस्मिन्‌ तदभावात्‌ । नाप्यनुभवामावम्‌ । ज्ञानो ले 
स्तदनभिधायकत्वात्‌ । नैरर्थक्यं च न युक्तमित्यनयैवालुपपरया 
लक्षणेति चेत्‌-उक्तक्षणणेवा्रि्या तदरथोऽस्त॒ । 
सदेह इति चेन्न । असमल्वात्कोरिद्रयस्य । अन्यत्र हि 
क गिनि (0 (2 £ 0 ॐ (~ ~ _ (५ (~ (० 
पतियोगिनिदृत्तिनंनथः । अत्र तु प्रतियोगिव्याप्यनिव्रततिरिति । 
भब फिर दाका होती है कि "अहमज्ञः" इस सनुमव में नन्‌ ( ९2801. 
जभाव ) आत्मा मे ज्ञान-सामान्य का अमाव प्रकट नहीं करता क्योकि आतमा 
जानयुक्त है, उसमे [ ज्ञानमात्र का अभाव | नहीं हो सकता । न वह्‌ नन्‌ 
जान-विरेष अर्थात्‌ अनुभव के अमाव को हो प्रकट करता है क्योकि जब क्ञानः 
(ज्ञा) कहते हैं तो ज्ञान-विशेष का अथं प्रकट होता ही नही । [ किस गांव 
` मे कोई व्याकरणाचा्ं न हो तो इसका अथं यह्‌ नही करि वह गांव अविद्धान्‌ 
है, जव क्रि उस गविमें बड़े.बड़े पंडित हों । उक प्रकार, यदि ज्ञान-विशेष न 
हो तो ज्ञान ही नही, ठेसा नहो कहैगे । ] उक्त वाक्य को निरर्थक भी नही कहा 
जा सकता [ वयोकि उन्मत्त व्यक्ति का वाक्य है नहीं । | इसीलिए अनुपपत्ति होने 
के कारण ( अहमज्ञः" यह ज्ञान किस प्रकारकादटै, यह निर्णय न हो सकने के 
क कारण ) लक्षणावृत्ति से इसकी सिद्धि मार । 
इमारा उत्तरहैकि भाप तम्‌ का अथं उपयुक्त लक्षण से युक्त अविद्या 
+ ४ ही व्यो नहीं मान नेते ? | लक्षणा को स्वीकार करने कं लिए आप चारों ओर 
से जो भनुपपत्तिका स्तुप खड़ा कर रहै ह ओौरकहते है क्रि इस ज्ञान का 
 विह्पण करना असंभव है--इसी अनिरवेचनीयता को तो अविद्या कहते है । 


७ 


५ इमेहीहम अभाव का अथंक्योन मान ले ? अनुपपत्ति दिलाने के बाद लक्षणा 






॥ 4 प जनि ० नी ट € 

। ए <. अनिर्वचनीय है, भावषूप है आदि । पर नम्‌ का अथं भी वही है, यह्‌ 
ध ८  अभावभी तो नन. का अर्थंहो सकता है? इस प्रकार | 

५ श र बना ही रहता ता है। हमारा उत्तर है कि संदेह इसलिए नहीं होगा क्योकि 


या (पः छ नहीं हँ । [ न्याय-दशन मे हम देल चुके है कि 
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संदेह दोनों पक्षों कै समानदहोनेपर ही होता है- कोई प्रबल ओर कोई 
दृरवंल हो. गया तो संदेह मिट जायगा । अव दिखायेगे करि दोनों कोटिर्या कंस 
असमान ।] 
दूसरे स्थानों पर नम्‌ प्रतियोगी की निवृत्तिके अथंमें होता है [ जसे 
अघटं भूतलम्‌" मे अघट के नन्‌ से प्रतियोगी (घट) को निवृत्ति समञ्ची जाती दै ।| 
विन्तु यहां पर ( अहमज्ञः" मे) इसका अर्थं दहै, प्रतियोगी (ज्ञान) के द्वारा 
व्याप्य ( अनुभव ) कौ निवृत्ति ( 6९8४100 ) । | इस ॒तरह्‌ अआ लोगों 
को लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है तो अभाव का पक्ष तो इुवंलहौो ही गया । 
नन्‌ का अर्थं यदि अविद्या--अनिर्वचनीयता-पानेगे तो यह कोटि प्रबल ही 
रहेगी । ऊपर हम लक्षणा-पक्ष ओर अविद्या-पक्ष कौ समता दिखा चुके ह । अमी 
ओर भी करगे । | 
जानातिसमभिग्याहूतस्य नजः कचिदुक्तलक्षणाविधघाविषय- 
त्वसिद्विमन्तरेण न संदेह इत्यवश्यं भावेन सेव जानातिसमभिन्या- 
हतस्य नजः स्त्र तद्विषयत्वमवगमयति। षिम्पति ज्ञानामाव- 
कोच्यन्तरमिति क संदेहावकाशः ? तदेवं रक्षणाहेत्वभावेऽनुभवा- 
भावोऽप्यात्मनि न प्रत्यक्षेण गद्यत इति परिशेषादुक्तलक्षणा 
अविद्यैव “अन्नः इति प्रतिभासस्य परिषय इति स्थितम्‌ । 
जब तक ./ ज्ञा ( जानना ) धातु के साथ उच्चरित नन्‌ को कहीं पर भौ 
उक्त ( अनिवंचनीय ) लक्षण ( 08] ) वाली अविद्या का विषय सिद्ध नहीं 
कर देते, तव तक संदेह की स्थापना नही कर सकते । [ जो लोग उक्त संदेह को 
' भ्रस्तुत करते ह उन्है अविद्या माननी पडती है तथा नत. को अविद्या के अथंमें 
लेना पडता है । यहु तथ्य है । ] चकि यह्‌ मानना बहुत आवश्यक है इसलिए 
वही अविद्या ज्ञा-धातुके साथ उच्चरित नञ्‌ को अविद्या-विषयक ही बोधित 
करती ह । [ अविद्या का अथं शीघ्रही बुदधिग्राह् हो जाता दै। | ज्ञानाभाव के 
ल्प में उक्त प्रत्यक्ष को माननेवाली कोटि लुप्रहो जाती है । तो, अव्र संदह का 
अवकाश ही कहां पर है? ¦ 
तो, इस प्रकार लक्षणा मानने का कारण ( अनुपपत्ति कौ संभावना ) न 
रहने से, अनुभव का अभाव [ जिसे आप लक्षणा से सि करने जा रहै थे |, 
वह भीं प्रवयक्ष-ख्प मे आत्मा में गृहीत नहीं हो रहा है । अव शेष बची हे 
अविद्या, जिसका लक्षण ऊपर [ अनिवंचनीय के रूप मे] दिथा गया है। वह 
अविद्या ही "अज्ञः" इस शब्द मे प्रतीति का विषय है । यह सिदध हृजा । 
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८९४ सवेदशेनसंग्रहे- 

( १९. दखरी विधि से "अहमज्ञः के दवाय अविद्या की सिद्धि ) 

अस्तु वा ज्ञानाभावप्रतिभासः । अयममभावश्च प्रतियोगी 

य॒त्र निषिध्यते न ततः तचान्तरमन्यदधिकरणमवात्‌ । मा 
भूदन्यभावत्वमन्यामावत्वं तु स्यात्‌ । नज तदपि पिरुद्रम्‌ । 
सत्य, सति भेदे। स च प्रमाणात्‌ \ तच सति प्रतियोग्यभा- 
वाधिकरणतस्तचखन्तरे । -नलु घटवति भूते घटाभावमितिव्य- 
बहती स्यातामिति चेत्‌- मा भूतामेते प्रतियोगिना सहानुभू- 
यमानेऽधिकरणे । 

अच्छा, मान लियाकि [ अहमज्ञः मे] ज्ञानाभाव काही प्रत्यक्न हो 
रहा है । लेक्रिन यह अभाव तो उस ठतच्व से भिन्न तच्छ नहीं जिसमे 
प्रतियोगी का निषेध किया जाता है अर्थात्‌ बह तस्व आधार ( अधिकरण ) के 
स्वरूप से भिन्न नही है । [ इस प्रकार अभाव को आधारात्मक सिद्ध करने का 
प्रयास कियाजारहारहै।] 

[ नैयायिक लोग फिर शंका करते है कि भूतल की अपेक्षा घटाभाव ] एक 
माव ( ए09ध्रएट 6प़् ) के रूप मे भिन्न भले ही न रहै किन्तु अभाव के 
रूपमे तो भिन्न अवदयही है। [ इस प्रकार अभाव की सत्ता अधिकरण से 
पथक्‌ चूपमेरहै, अतः अहपज्ञः' मे नन. कार्थं अभावहीहै।] वेने 
कृहते हँ कि यह मी तौ आपके ( वेदान्तियो के ) सिडान्त से विरुद्ध हो गया 
| क्योकि आप अहमज्ञः" मे भावल्प अज्ञान का प्रत्यक्ष मानते है ओर इधर 
अधिकरण से अभाव को पृथक्‌ सिद्ध कर दिया गया है) | 

वेदान्ती उत्तर देते हँ कि ठीक कहते हो किन्तु [ अधिकरण भौर अभावमें] 
भेद सिद्ध हो जाय तब तो ? गौर भेद की सिद्धि होगी प्रमाण से ही ( = अभाव- 
विषयक प्रत्यक्षादि से )। वह प्रमाण भी तभी काम दे सक्रता है जव प्रतियोगी 
। वट ) के अभाव के आघार ( भूतल ) से उसे भिन्न तत्व मानें । [ परन्तु यह्‌ 
होता नहीं । भेदसिद्धि के बाद प्रमाण भिन्नासिद्धि-विषयक होता है ओर वेसा 
होने पर ही प्रमाण भेद की तिद्धि करता है- इस प्रकार अन्योन्याश्रय-दोष से 


"ह तो वह ग्रस्त है । अतः मभाव भिन्न तस्व के रूप में सिद्ध नहीं होता । 


अब पूनः शंका होगी कि घट से युक्त भूतलमे भी घटाभाव का ज्ञान ओर 
घटाभाव का व्यवहार होने लगेगा । [ यदि आप अमाव को भावात्मक मानते 


` दैतोये दायं होगी ही । | हमारा उत्तर है क्रि प्रतियोगी के साथ जिस 
भविक्रण ( भाधार्‌ ) का अनुभव हो रहा है उसमे तो ये ज्ञान गौर्‌ व्यवहार 


+ 
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टी हौ सक्ते) [ जहां प्रतियोगी ( विरोधी ) सक्षातु रहै वहाँ ये भले ही नहीं 
रहँ किन्तु जब प्रतियोगी का स्मरण हाने पर अचिक्ररणका अनुभव हो रहा 
 हौतवतो इनका ग्रहण होगाही( = ज्ञान ओर व्यवहार दोनों हीगा ) इङ 
ही अगे बतला रहे ह-- | 


ष्र्‌ (>- ग 1 भ; त्य्‌ ण ~ (९ ५ यं क 
१ स्मरण सत्यदुभूयसानञविकरणं इ स्याताम्‌ | 
एवसयप्युषपत्त न॒ तखान्तरावेषयत्वं कृरप्यष्‌ । काऽनुपपत्ति- 
41 क ह छ त्‌ | ए € न =-= =^ =. न [य 
रत यद्र वक्ासयवस्तवदटक् इव । > {चि ठ ङरवनागदरवमंव्‌ । 
ध्‌ (प भ एत्व 9 मि 9 र । ण क ् =>, 
तथा हि--तान्तरत्यं तावदेष कर्प्यम्‌ । तस्यापरोक्षसाये- 
स्रियसंनिरूषः करप्यः } 
किन्तु प्रतियोगी का स्मरण करने पर्‌ जित्न अधिकरण का अनुमव किया 
 जाताहि उस्येतोवे दोनों (ज्ञान -+व्यवहार) हौ ही सक्तेर्ह। इस प्रकार 
भी [ अभावका ज्ञान होने पर जो नहीं दहै का व्यवहार होता है उसको | 
सिद्धि हो जाने पर अभावको किसी दूसरे त्वमे नहीं लेना चाहिए) अव 
यदि पृद्धे कि इसमे अनुपपत्ति क्या है [ जो आप दसा कहु रहै है? | भरे, हमनें 
तो पहले ही कह दियाहैक्रिं बाघकन होने के कार्णही एेा दुभा है। 
कल्पना का गौरव ( एक के वदते करई वातोंको मानना) ही यहां पर वाक 


हे। [ बाधक से वचने कै लिए ही हम अविद्याके ढारा उक्त प्रत्यक्ष को सिद्धि 
करते है । यदिएेसान करं तो एक के बदले कई चीजों को मानना पड़ेगा । | 


देखिये-- पहले तो एक भिन्न तच्व ( अभाव ) को कल्पना करनी पड़गो । 
उसके अपरोक्षत्व ( प्रत्यक्ष मानने ) के लिए द्न्द्रियसंनिकषं कौ कल्पना करनी 


पड़ेगी । 

स॒ च संयोगादिने वतीति संयुक्तेषिशेषणलवादिः करप्य 
इत्यतो वरघरुक्तरक्षणस्याधिकरणस्य व्यवहारावपव ज्ाक 
सति चैवं ज्ञानासावेनापि प्रतियोभिस्मृतो सत्यामनुभूयसानमः 
धिक्रणं ज्ञातैव । स च न केवलमन्तःकरणम्‌ । जडत्वात्‌ । 
नापि केवर आत्मेव । अपरिणामित्वाद्गुणव्वच । अत उनका 
रमेदाध्यासः । आत्माध्यासश्ोक्तरक्षणावि्यास्मेति-- आयातम्‌ 
विायामेवाहमज्ञ इति प्रतिभासः प्रमाणमिति । 

५५ स० सं० 


८९६ सवेदशेनसं्रदे- 
उसके बाद, चकि वह्‌ इन्द्रिय-संनिकषं संयोगादि के रूपमे नहीं हो सकता 
( = चघ्ुके संयोगसे घटाभाव को देखा नहीं जा सकत! } इसलिए संयुक्त 
वस्तु ( भूतल ) के साथ विशेषण-विशेष्य कौ भौ कल्पना करनी पड़गी । | घटा- 
भाव से युक्त भूतल है-- इसमे भूतल चक्षु से संयुक्त है ओर घटाभाव विशेषण 
केैरूपमे दहै) भूतल मे घटाभाव है--यहां चकु से संयुक्त भूतल मे घटाभाव 
विशेष्य के खूप में है । इसी तरह की कल्पनायें करनी पड्गी । | 
इस [ बार-बार की कल्पना ] से तो कहीं अच्छा है उपरक्त लक्षण 
( प्रतियोगी का स्मरण होने पर॒ जिसकी अनुभूति होती है ) से युक्त अधिकरण 
को व्यवहार के रूपमे मानं। [ तो, अमाव का अनुमव = प्रतियोगी के स्मरण 
कै साथ अधिकरण का अनुभव । अभाव = अधिकरण । | एेसा होने पर 
ज्ञानमावके द्वारा भी जव प्रतियोगी का स्मरण होतादरहै तो जित अधिकरण 
का अनुमव कियाजा रहा वहज्ञाताहौहै। [ अहमज्ञः" में जान के अभाव 
की अनुभूति जिस अधिकरणमे हो रही टै वह्‌ अधिकरण ही ज्ञाता ( अध्यस्त 
आतमा ) चै 11 वह ज्ञातान तो केवल अन्तःकरण ( मन) है क्योकि मन जड 
होता चै [ ओर ज्ञाता को चेतन होना आवद्यक है 1 | वह केवल आत्मा भी 
नहीं द वयोकरि आत्मामे नतो परिणाम (परिवत्तन ) होताहै ओर न उसमें 
कोई गुणा ही रहते है । 
इसलिए [ उस ज्ञाता पर आत्मा ओर अन्तःकरण | दोनों के अभेद 
{ साद्य ) का अध्यास ( ऽप€्णणुण्०ा) ) होता है । अव, मात्मा 
का अध्यास चूंकि उप्यक्त लक्षणो से युक्त अविद्याके रूपमेंदहीहौताहि, अतः 
अविद्या में ही अहमज्ञः" इस के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण पर पर्ुचते हैँ । 


( २०. अनुमान से अविया की सिद्धि ) 
अनुमानं च -पिवादषदं प्रसाणनज्ञानं स्वप्रागभावव्यतिरि- 
त्तस्वविषयावरणस्वनिवत्यस्वदेशगतवस्त्वन्तरपूवकमप्रकाशिता्थ- 


अकाशकत्वात्‌ । अन्धकारे प्रथमोत्पनप्रदीपग्रभावदिति । ` 


¢^ (^ 
वस्तुपूवकमित्युक्त आत्मवस्तुपूंकत्वेनाथौन्तरता । तदर्थ 


 चस््वन्त्रति । तथापि विषयभूते वस्त्वन्तरेऽथान्तरता । तदथं 
ध ९; स्वदेशगतेति । अृ्टादिकं प्रत्यादेष्टुं स्वनिवर््येति । 
8 ५  ( भविया की सिद्धि के लिए | अनुमान भी होता है 
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अर्थात्‌ अविद्या) के बाद होता है जो ( वरस्वन्तर ) अपने प्रागभाव 
से व्यतिरिक्त ( 12106167 ) हो, अपने विषय का आवरणषूप 
हो, अपने ही द्वारा निनृत्तहो सकरताहो तथा अपने हो स्थान 
| से संबद्ध ( स्वदेशगत ) हो । ( प्रतिज्ञा ) 
( २) क्योकि वह्‌ अप्रकाशित पदाथ का प्रकाशक है। (हेतु ) 
(३) जेसे अन्धकार मे पहले.पहल उत्पत्त दीपक की प्रभा होती है। 
( उदाहरण ) 
[ प्रतिज्ञा के वाक्यमें वस्त्वन्तर के चार विरेषण दिये गयेहै। सों में श्व 
शब्द लगा है जिससे प्रमाणज्ञान का बोध होताहै। वहु वस्त्वन्तर वास्तवमें 
अविद्याही है। उसके बिना कोई भी वेसा नहीं वन सकता । इस अनुमान से 
अविद्या की सिद्धिहोती रहै क्योकि "अयं वटः इस प्रमाणज्ञानके स्थानें 
प्रमाणज्ञान के पहले अविया रहती है । किन्तु, चरकि वहु भी प्रमारान्ञान की 
अपेक्षा रखती है इसलिए वस्त्वन्तर कहलाती है । प्रमारज्ञान के आश्रय 
अर्थात्‌ आत्मा मे रहने से स्वदेरागत कहलाती है । प्रमाणन्ञान से ही उसका 
विनाश्च होता है इसीलिए वह स्वनिघस्यंहै। प्रमारज्ञान का विषय अर्थात्‌ 
चटका आवर्ण करती है इसीलिए स्वविषयादरण है)! अविद्या प्रमाण- 
ज्ञान के प्रागभावसे भिर रूपमे स्वीकृत की जाती है इसलिए स्वप्ागभाःव- 
व्यतिष्रि्त दै) इन विशेषणो से विभूषित वस्त्वन्तर यदि अविद्या के अलावे 
कोई दूसरी हो तो वतलावं ! इस साघ्यांश के किसी टुकडे को छोड देने पर 
अविद्या की सिद्धि में बाधा पहुचेगी । उसका निरूपण अब करते है । | 





( १) यदि केवल वस्तु के पश्चात्‌" ( वस्तुपुवेकम्‌ ) इतना ही कहते तो 
[ प्रमाणज्ञान का भाश्रय स्वरूप | अत्मा रूपी वस्तु के बादहोने के कारण 
[ वह आत्मा अविद्यासे ] पृथक्‌ पदाथं हो जायगी । इसीलिए वस्त्वन्तर 
शाब्द का प्रयोग कियागया है। ['वस्त्वन्तर' का प्रयोग करने से आत्मा 
प्रमाज्ञान से प्रथक्‌ वस्तु सिद्ध नहीं होती वयोकरि वस्त्वन्तर = अपने सेया 
स्वाश्रय से भिन्न । | 


( २) अव यदि इसी प्रकार केवल वस्त्वन्तर को विषय ( साध्य) के 
रूप में रखें तो [ प्रमाणज्ञान के विषय जो घट आदि वस्तुं हवे भविद्याकी 
अपेक्षा ] भिन्न पदाथं हो जायेगी । इसीलिए स्वदेशगत शब्द लगाया गया 
है । [ अपने प्रमाणाज्ञान का आधार आत्मा है, उसमे स्थित घटादि नही । | 


(३ ) अदृष्ट ( ध्म गौर अधमं ) भादि (= सुलादि आत्मगत ) पदार्थो 
की व्यावृत्ति ( ए्गृघऽण) ) के लिए स्वनिवत्यं शब्द प्रयुक्त हमा है । 





८६८ सवेदशनसंग्रहे- 
[ स्वदेशगत कहने से तो आत्मा के अन्दर के सारे पदाथं--घमं, अधमं, सुख, 


दुःख, इच्छा आदि- भी चले भआयंगे । इसीलिए स्वनिवत्यं लगाया गयाहैक्रि 
अविद्या से केवल प्रमाराज्ञान के दारा निवत्यं वस्तुकादहीबोधहो। | 


उत्तरज्ञाननिवत्यं ्रथन्ञानं निवतेयितुं स्वषिषयावरणेति । 
प्रागभावं प्रतिक्षेष्तं स्वश्रागभावव्यतिरिक्तेति । स्वग्रागभाचनव्य- 
तिरिक्तपूवेकमित्युक्ते धिषयेणाथोन्तरता । तदथं विषयावरणेति । 
तादलमन्धकारं व्यासेद्धुं स्वनिवरस्यति । धिषयगतायक्घानतां 
निराकतं स्वदेशगतेति ! मिथ्यान्ञानमपोहितं वस्त्वन्तरेति ¦ 
धारावाहिकविज्ञाने व्यभिचार व्यासेद्धुमप्रकाश्चितेति | 
( ४ ) उत्तरक्षण के ज्ञान से पूव॑क्षण के ज्ञान की निवृत्ति होती है इस 
॥ प्रकार के स्वनिवत्यं ज्ञान | को व्यावृत्ति के विए स्वविषयादर्ण राञ्द 


लगाया है [ जिससे अविद्या का लक्षण प्रकट होता है कि वह अपने विषय 
घट का आवरण स्वयं करती है--उसमे पूर्वापर ज्ञान का प्ररन नहीं है । ] 


(५) उक्त प्रकारके प्रमारज्ञानमें प्रागभाव है ही-] इसीलिए प्रागभाव 

को दुर करने के लिए स्वप्रागभाषव्यतिरिक्त शब्द का प्रयोग हया है | 
[ इस प्रकार अभी तक अंतिम विशेषण से प्रथम विशेषण की ओर जाते 
हए उन सो को साथंकता दिखा रहे थे । अव प्रथम विशेषण्‌ से आरम्भ करके 
अंतिम विशेषरणकी भोरञआरहेहं। इस भ्रकार विशेषणो की सार्थकता पर 
क मलो-मति विचार करकेही भनुमानकै दाराअविद्याकी सिद्धिकीजा रही है] 
(१) यदि केवल इतना कहते कि श्रमाणन्ञान अपने प्रागभाव से भिन्न 
वस्त्वन्तर कै बाद उत्पन्न होता है तो वह प्रमारान्ञान अपने विषय ( घट-पटादि } 
सही पृथक्‌ पदाथंहो जाता । इस प्रसंग को रोकने के लिए विषयावरण शब्द 


व १2: 

का प्रयोग किया गथा है [ जिसते-प्रमााज्ञान गौर विषयों का वय सिद्ध होता 
दै । विषय का भावरण है अर्थात्‌ स्वयं विषयों के रूष में है । ] 

6 | = २ 4  / प २ ८) 

६. ॥ ९२) | गव प्रइ्न है कि अन्धकार भी तो विषय का वरण करता हे 

 तानयाइसे ही प्रमाणज्ञा करगे ? नही, ] रसे ही स्वविषयावरण करनेवाले 


ज १ ध थ निषेध कर्ने के लिए स्वनिवत्यं शब्द लगाया है । [अंधकार स्वनि- 
नही ह प्रमाणन्ञान है। ] अंधकार की निवृत्ति प्रकाञ्च से होती ह, प्रमाण- 
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लगा है । [ घटादि विषयों मे अक्ञातता है, उसका निराकरण भी प्रमाणन्ञान से 
ही होता है परन्तु वह्‌ अज्ञातता प्रमाणज्ञान में अवस्थित तो नहीं है ।] 

( ४ ) मिथ्प्राज्ञान का निराकरण करनेके लिए वस्त्वन्तर ब्द का प्रयोग 
कियागयाहै। [सीपौमेंजो्चँदीके रूपमे ज्ञनि होता है वह (सौपौके ज्ञान 
रूपी ) प्रपाणएज्ञान के प्रागभाव से मिच्च होता है; इस प्रम।णज्ञान ( शुक्तित्व- 
प्रकारक ) से अपने विषय (सीपी) का आवरणाभी निव्ृत्तहो जाता है तथा 
यह ज्ञान आत्मनिष्ठ ( सीषीके जान के आश्रय आत्मामं स्थित) भीदहै फिर 
भो वह प्रमाणन्ञान वस्त्वन्तर नहोंदै क्योकि ज्ञान है-भौर य्ह ज्ञानको 
वस्त्वन्तर मानते हं 1 | 

( ५) वारावादिक्र विज्ञान ( ज्ञान -संतान 9361168 01 }००९।60९6 ) 
यें व्यसिचार रोकने के लिए अव्रकाक्ित का प्रयोग हुआ है। [ वारावाह्कि 
विज्ञानमें प्रथम ज्ञान अज्ञानयूर्वक होतादहै। उस प्रथम ज्ञान से अज्ञान को 
निवृत्ति होतो है ओर विषय का प्रकाशन होताहै। अव तो प्रक्राित वस्तु का 
ही प्रकःशन आरम्भ होने लगता है, अप्रकाशित का नहीं । केवल इसी गुण का 
अमाव धारादाहिक विज्ञान में है, अन्यथा ओर सद समान है । | 

[ अव दृष्टान्त को साथंकता पर प्रकाश डालते ह । ] 

न गप्र < स्व [ध = | थ्‌ क 
सव्यदतिप्रदाोरश्माया सन्वसावन्वधुयत्रातरसवाय व्रथनाः 

= न, न देश थ्‌ ^ प्र प्रति य = 
त्पन्नविन्नेपणस्‌ । सोरालोकव्याह्वदेशस्थप्रदीपप्रमात्रतिक्षेपायान्ध- 
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रेति! नच ज्ञानसाधके प्रमाणे व्यभिचारः शङ्नीयः। 
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विप्रतिपन्नं प्रस्वस्चवनिचृत्तिसात्रस्य प्रमाणश्रत्यलात्‌ । तड्क्त 
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देवताधिक्रणं कस्पतरुकारः-- अनु मानाष्दाभरसस्वनडत्तः 


1 


मध्यवती ( प्रथसक्षण ओर अन्तिमक्षण के बीच की) प्रदीप-प्रभामें 
साध्य-साघन का अभाव रोक्रते के लिए रथस उत्पन्नः यहं विरेषण्‌ लगाधा 
गया है। [ दीपक प्रमा क्षणक्षण मे बदलती रहती है । उपयुक्त अनुमान 
ननं प्रथम उत्पन्न दीपप्रभा का दृष्टान्त दिया गया है अर्थात्‌ अन्धकार से भरे 
स्थान में प्रथम क्षण की दीपप्रभा । यहां पर उप्यक्त लक्षणो से युक्त वस्त्वन्तर 
अन्धकार है, तो “अन्धकारके बाद होना साध्य हज । अप्रकाशित का 
प्रकारान" हेतु है । यह स्पष्ट है कि मध्यवर्ती प्रभा उक्त वस्त्वन्तर के बाद नहीं 
होती क्योकि अन्धकार की निवृत्ति प्रथम क्षण की प्रमासेही हो जाती है। 
मध्यवर्ती प्रभा अप्रकाशित वस्तु का प्रकाशन भी नहीं करती क्योकि यहं काम 


८७० सबेदशंनसंग्रह- 
भी तो भ्रथम क्षण वालो प्रभा ही करती है । इसलिए मध्यवर्ती प्रभा में साव्य- 
साधन का अमावहै ओर वह टष्ठन्तके रूपमे नहीं दी जा सकती । इष्टान्त 
की साथंकता के लिए प्रथम उत्पन्न" विशेषण लगाया गया है । | 
उसी तरह सूयं के आलोक से व्याप्त स्थानों मेँ स्थित प्रदीप कीप्रभाकी 
व्यावृत्ति ( 5भप्ऽ7०ा) ) करने के लिए अन्धकारः शब्द का प्रयोग हा 
है। [दिन मेसुयंका प्रकाश फैला हो ओर यदिदीप की प्रमा प्रथम क्ष 
मे उत्प हुई भी हो, फिर भी वह (प्रभानतो हेतुहीहो सकती है ओर 
न साध्य ही) इसलिए वसी दीपप्रभा दृष्टान्त के रूपमे नहीं जा सकती : 
अन्षकार को हटाने वाली प्रभा ही दृष्टान्त हो सकती है 1] 
उक्त प्रदीप-प्रभा का व्यभिचार ज्ञानसाधक प्रमाणामे होगा, रेसी खंका 
नकर क्योकि प्रमाणा का काम केवल इतना ही है कि किसी वस्तु के भस्तित्व 
के विषय में विवाद करने वाले व्यक्ति को उसके असत्ता-विषयक सन्देह को मिटा 
द । [ व्यभिचार ( असहचार ) की संभावना इसलिए थी कि सभी प्रमारातो 
ज्ञान के साघक्‌ है, प्रत्यक्षज्ञान की साधक इन्द्रियो को प्रत्यक्ष प्रमाणा कहते ह । 
मुमिति का साधक लिग-परामशं अनुमान है। शाब्द ज्ञान का सायक शब्द भौ 
प्माणहै। सो, ये प्रमा हेतु सेतो युक्तै क्योकि भप्रकाित अर्थंका 
भकाशन करते हं किन्तु साध्य यहाँ नहीं है क्योकि उक्त वस्त्वन्तर क्षि वाद ये 
नहीं होते । व्यभिचार की शंका का निवारण करते हैँ किं प्रमाणा उक्त वस्तु कँ 
करके नहीं ह । प्रमाणो से उत्पन्न ज्ञान ही वस्तुओ का प्रकाशन कर 
सक्रता है । | 
इसे देवताधिकरणा में कल्पतरु के रचयिता ( अमलानन्द ) ने कहा है-- 
अनुमानादि प्रमाणो के दवारा असत्ता की निवृत्ति करते है ( अर्थात्‌ प्रमाणा वस्त 
को सत्ता को लेकर विवाद करनेवाले व्यक्ति मे सन्देह मिटा देते है कि यह्‌ असत्‌ 
हे । स्ता को सिद्धि फिर ज्ञान से होती है।) ्‌ 
 „ . गयु साधनविकरो चान्त इति चेन्न । प्रकाराश्ब्देन तमो 
। विरोध्याकारस्य विवक्षितत्वात्‌ । तदुक्तं विवरणविवरणे सह- 
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० चन्न, शङ्कनायः । तमोषिरोध्याकायो हि प्रकाशकष्द- 


वाच्यः । तेनाकारेणेक्यञुभयत्रास्ति' इति । 
।  नेन््गिरिश्रीचरणेस्तित्थश्क्तम्‌- 'अप्रकानितप्रकाशव्यव- 
"~ = ठत देतथः। तस्य चोभयन्रानुगतत्वान्नासिद्धय। दिरिति ।' 
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 शांकर-दशनम्‌ ८७१ 
अघं यदि कोई कहे कि अ।पका दृष्टान्त (प्रमा) साधन से रहित है 
[ वथोकि प्रभा स्वयं तो अथ॑का प्रकाशन नहीं करती । अथं-प्रकाशन ज्ञान ही 
करता है । अर्थ-प्रकाशन = अर्थक स्फुरित होना । प्रभा केवल अन्धकार हटाकर 
इन्द्रियों को सहायता करती है। तो, अथै-प्रकारक न होनेके कारण प्रमा सावन- 
रहित है --वह दृष्टान्त नहीं बन सकती । यदि आप ज्ञानस्फुरण के सहायकों 
कोभी प्रकाशकों कोश्रेणीमेकेतेहै, तो इच्द्ियों काक्या अपराधहै? उन्हें भी 
प्रकाशक मानं । ] तोहम कर्टैगे कि ेसी बात नहीं है क्योकि श्रकाश' शब्द 
काथं [ हम अ्थस्फूरण न लेकर | केवल अन्धक्रारके विरोधीके रूपमे लेते 
ह । [ अन्तःकरण की वृत्ति आन्तरिक अन्धकार दूर करतीदहै, प्रभा वाहरी 
अन्धकार दूर करती है । विषय कास्पुरण तो दूसरे ख्पमेंहोताहै जो हम देख 
ही चुके हं 
बुद्धिवरस्थचिदाभासौ दयावपि व्याप्लुतो घटम्‌ \ 
तच्नाज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्पुरत्‌ ॥ 
( पञ्चदशी ७१९९ } 
इन्द्रियो की बातत थापने उठाई है) वे अन्तःकरण को मागं दिखाकर 
हायता करती ह, अन्धकार को दूर नहीं करतीं । इसलिए वे प्रकाशक नहीं हँ ।| 
इसे विवरणा का विवरण ( टशेका ) करते हृए जनमजात-सवज्ञ श्री विष्णु- 
भट उपाघ्यायने कहा है--'यहां ( उक्त अनुमान में), पक्ष ओर दृष्टान्त दोनों 
एक प्रकार-से प्रकाशक नहींह अतः उन दोनों में सम्बन्ध तहीं होगा, एेसी 
डंका न करं 1 प्रकाश का अथं अन्धकार का नाशक ही यहाँ पर लिया गया 
हे। इस रूप में दोनों ( पक्ष-प्रमाणज्ञान, दृष्टान्तप्रभा ) मे एकता तोदहैदही। 
तरेन्द्रगिरि धीचरणाने तोरएेसे कटा है--अभ्रकाशित पदां र प्रकाशमें 
लानिका व्यवहारदहतु काथं है जो प्रकाश सर ज्ञान ७ मे अनुगत 
( 0070 ) दे 1 इसलिए असिद्धि आदि की कल्पना न कर । 


( २९. शाब्द-प्रमाण से अविद्या कौ सिद्धि ) 
रुते । “भूयश्चान्ते विशवमावानिनव्र्ति, ( धे १।१० ) 
इत्यादिका श्रुतिः । अ 
२. तरत्यधिधां विततां हदे यस्सिन्ििकषिते । च 
योगी मायाममेयाय तस्मे विघ्यात्मने नमः ॥ इति च । 
एतेनैतत्यल्युक्तं यदुक्तं भास्करेण क्षपणकचरण प्रमाण 
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नु 1 
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4 | सवेदशनसंग्रहे- 


रणे, भेदाभेदवादिना भावरूपसज्ञानं नास्ति क्रि तु ज्ञाना- 
भावः इति 
| अविद्या को सिद्धिके लिए] श्रुति-प्रमाणभी है। शुनः अन्त मे संसार 
रूपौ माया (या सारो माया) की निवृत्ति हो जाती है" (उवे १।१० }-- 
इस तरह की श्रुति है । यह भी | स्मरति-वाक्य केल्पमें | है-हदय मे जिस 
{ ब्रह्य ) के निविष्ट कर व्यि जाने पर योगी फली हई अत्रि्याया मायाको 
पार कर जति ह वसे अमेय ( अज्ञेय ) ज्ञानस्वल्प बरह्म को नमस्कार है । 
इन त्कोसे ही भास्कराचायं की उ उक्तिका सरडन हो गया जिसे 
उन्होने बोदध-संमत प्रमाणो का विवेचन करते हृए (? ) स्पष्ट कियाहै कि 
भेदाभेदव।दियों के यहां अज्ञान भःवरूप नहीं है किन्तु ज्ञानाभाव हे । 
तथा च मारस्क्र्रणतश्ारारकमोमसामःष्यग्रन्थः ! य न 


„ पररूषादशन सवावि्ेति । भावरूगाज्ञानानस्युपभमे जीवेश्वरा- 


८९ 
।  दिलमामाजुपपत्तः। न च माषिकः परमात्पनोऽशलो जीव इति 
म  बरच्यम्‌ । 1नष्करु निष्क्रियं शान्तं निरवधं निरञ्जनम्‌” ( खे 
ट ६ १९ ) इत्यादिश्रुतित्रिरोधात्‌ ¦ 
| मस्किराचायं के द्वारा रचित शारीरकमीमांसा ( ब्रह्मसूत्र )के भाष्यका 
यही कथन ३ । पररूप का जो दिखलाई न पड़ना है, वही अविद्या है । 

¶र अब हमारा ( अद्तवेदान्तियो का ) यहु कहना है क्रि भावरूप अज्ञान 
यदि स्वीकार नहीं करें तो जीव ओर वरङे वि मागको सिद्धि नहीं होगी । 
लेकिन आप एेसा न समन्तं कि सचमुच ( भाविक = 168], सत्य ) जीव 
रमात्माका अंशही है क्योकि वैसा मानने से इस ध्रति-वाज्य का विरोध 
गा | वह ब्रह्य ] कलाओं या अंशोस्चे रहित है, क्रिया रहित है, शान्त 
ह, हित ) ६, [ रागादि ] दोषों से शम्य है तथा अंजन ( धर्म-अधमं 

दि) सेभीभिन्न है)" ( वै ६।१९) 

। „ (२२ शाक्तसम्परदाय मे माया--दाक्ति ) 
ह चन शाक्ताः शक्ति मावशब्दाथेभूतां जगत्कारणस्वेनाङ्गी- 


करता सत्यामभ्युपेत्य मलिङ्गगदाखेटविधारिणी महालक्ष्मी 
स्तस्याः प्रथ तार इति वणयान्त । साच कालरात्रिः सर- 


* ज्ञान्त \ शः पिपासा, शोक, मोह, ज 
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स्वताति इ शक्छा उत्पाद बद्धम जुख्व चन्रयं च स्ियद्यत्पाद- 
वृयं मिथन ज ध च्‌ 3 य्‌ श अ (~ 
द्यामासं । स्वय सश्ुनं जनायत्वा स्वदत अप्याह अहमव 

पि ~ थुन = ५ ¢ ॥ 
युरसाप सथुन्हइृत्दादर्यतायात । 
त; का परिस > श ° स्च + ~ स ज 
ततः ररास्व पुरुष॒ स्वरा ह्लिय च जनयामास । 
स (5 क छ 9 च्य, ^+ ^ तट्य 
सृरस्वता च पवध्यु पुष्‌ मसि च ह्विवद्भदपदयत्‌ । 

कुछ लोग अर्थात्‌ शाक्त संप्रदाय वाले माया" ज्ञब्द का अर्थं शक्ति (06- 
11४| ६.10 18611008 [00 एल ) समजते है जिते जगत्‌ के कारण के 
रूप स्वीकृत क्रिया गया ह तथा जो सत्स्वषूपादहै। उमे मान करके येलोग 
मातुलिग ( एक फल ), गदा ओर चमं धारण करने दाली यदह्ालक्ष्मीका 
उसके प्रथम अवतारके ख्यमें वण॑न करते हें । 

उस ( महालक्ष्मी ) ने कालरा ओर सरस्वती नामक दो शक्तियों को 
उत्पन्न करके पुरुष के रूपमे ( 88 07 पठा) ) व्रह्ला को ओरद्ीके रूप 
मे श्चि ( लक्ष्मी) को उत्पन्न किया। [ महालक्ष्मीने | स्वयम्‌ एक जोड 
{ बरहा ~+-श्री ) को उत्पन्न करके अपनी पुत्रियां से कहा- मेरे ही समान तुम 
दोनो मी जोडा उत्पन्न करती जाओ। तत्र कालरत्रिने एक पुरुष अर्थात्‌ 
महद्रेव को ओर एक खरी जर्थात्‌ स्वरा को उत्पत करिया । उधर सरस्वती ने 
भी एक पुरुष --चिष्णु को ओर एक स्री- गौरी को उत्पच्च क्रिया । 


~ (~ 


ततश्वादिविबाहमकरोदकारयच्च । एवं व्रहमभे स्वराः 
विष्णये रियं, शिवाय भौरी दखा शक्तियुक्तानां तेषां सृ्टस्थि- 
तिसंहाराख्यानि कर्माणि प्रत्यपादयदिति । तदेतन्मतं श्रुत्यादि 
मूरप्रसाणवरिुरतया स्पोटयेक्षामात्रपरिकस्पितभिति स्वरूपव्य।- 
¢^. (^ => ४९ ^~ € ल, -- ^ हं 
क्रियैव निराक्रियेस्युपेक्षणीयस्‌ । ततश्वानिवेचनःयानाद्यतिद्या- 
जसितः प्रत्यमात्सनि प्रतीयमानः प्रसातृलवादिश्रपश्च इत्यखम- 
तिग्रसङ्खन । 
तब पहली ( महालक्ष्मी ) ने. दिवाह्‌ क्रिया सौर कराया भी। तदनुसार 
ब्रह्मा को स्वर, विष्णु को श्री तथा शिव को गौरी समपित करके उन्हें शक्तियुक्त 
कर दिया तथा उन क्रमशः सृष्टि, स्थिति ओर संहार तामक्त कमं बतला दिया । 
[ अद्धैत वेदान्ती कहते है किः] यहं मत तो भ्रति आदि प्रमाणो पर 
आधारित नहीं है । अपनी उत्प्रेक्षा से ही यहु कल्पित हुंजा है अतः इसका सबसे 
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- त होना | आदि भावों को आप अविद्याकल्पित ( भिथ्या ) क्यों 
| 2 ? क्या इसलिए कि ब्रह्मज्ञान से उसकी निवृत्ति हो सक ? [ स्मरणीय है 
फक मथ्या वस्त्‌ 8 

वास्तुको ही निवृत्तिज्ञानसे होती है, सनौ वस्तु की नहीं । इसलिए 
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क सवदशनसंग्रहे- 
बड़ा खंडन यही है कि यह अपने आपही अपने ख्पका विदलेषणा करता है 
[ प्रमाणो के आधार पर नहीं । ] अतएव यह्‌ त्याज्य मत है । 
तौ इस प्रकार ज्ञाता, जेय आदि का यह प्रपच, जो प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) 
मे प्रतीत होता है, अनादि अविद्या से युक्त है । मब अधिक क्या बढ़ाये ? 
विरोष- यह आश्चयं है कि सायण-मावव ने एक अवेदिकं सप्रदाय- छवो 
का वणान तो अपने दशन संग्रह मे किया है, पर उस संप्रदाय से अन्धूनतर महत्व 
वाले शाक्तसंप्रदाय का केवल उल्लेख करके ही छोड दिया । वास्तव मे शाक्त ` 
सं्रदाय ओर तांत्रिक सत एक दिन अपने यौवन के आक्ञाश्सेये। दोनो के 
अपने-अपने सिद्धान्त थे । नाना प्रकारकी क्रियाओं ओर विधियोसेये मत अत्यन्त 
चमत्कारपुणं थे । प्रत्येक प्रतीक का एक अथं था जिन्हुं हम आज अमवश भूल 
बे हं । यहां उनका विवेचन समीचीन नहीं है । रैवो की तरह शाक्तं के भी 
आगम है जिन्होने कुछ विदेशी पंडितो को भी आष्ट किया ह । दुःख है कि 
, आज जागमकेज्ञातातो दूर, उन पर विदवास करने वालों का भी अभाव हो 
 गयादहै। 


५२२. संसार अविद्या-कटिपत दै-रंका-समाधान ) 
नयु फिमथं प्रमातत्वादीनामाविचकत्वं निगद्यते । बञ्ञ- 
ज्ञानेन निवतेनाय जीवस्य बह्मभावाय वा १ न मथमः} शाद- 
्रमाण्वदेव सत्यस्यापि ज्ञानेन निघृत्तेरुपपत्तेः । उपलरम्भाच । 
तथा हि- 
सेतु दषा वियुच्येत बह्महा ब्रह्महत्यया । 


शवादना पापं सनीसस्यते । विषयदोषदश्चनेन रागो दन्दह्यते 
 व्वव्यानेन विषं शम्यते । एवं करत्वादिषन्धः परमार्थिकोऽपि 
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` तखज्ञानेन निषर्त्येत । 


न्क नः 


व म ही तहे ।] मा दरति मे ह कज 
( ध स | यदि नीकभा चात्रुत्व आदि घमं सत्य होते तो जीव 
वचपतहिति मानना पड़ता भौर वसो स्थिति मे निविशेव ब्रह्म के साथ 
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तादात्म्य नहीं हो सक्ता } यों: शुद्ध जीव भौर ब्रह | 
^ < 2 सक्ता) यंशु जीव भौर ब्रहम का तादात्म्य हो जाता है। | 
+ द ६२ 
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इनमे पहला विकल्प तो ठीक नहीं है क्योकि चाघख्रोंके प्रमाणसे ही यह 
सिद्धहैकिल्लान से [न केवल मिथ्या वस्तुकी, प्रयु] सव्य पदाथं कौ भी निवृत्त 
होती है । [ संडकोपनिषद्‌ ( ३।२।९ ) के इस वाक्य मे बतलाया है कि ब्रह्मज्ञान 
से ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है ब्रह्मवेद ब्रहौव भवति । अव यह ब्रह्मत्व तभी 
होता है जब जीव की उपाधियों ( ४९108] वुपरक्0९दन008 ) का नास 
हो जाय ।* तो, जीव की मन-वुद्धि आदि उपाधियों के वास्तविक होने पर भीं 
तो प्रमारूप ब्रह्मज्ञान से उनकी ( सत्य उपावियों की) निवृृत्तिही खकती ¦ 
उपाधिना के पहले जोव ब्रह्मत्व पा नहीं सकता । | दूसरौ बात यह है कि 
एेसी बातों की प्राति भी होती है जेसे--त्राह्मण का हत्यारा व्यक्ति | रामचन्द्र 
क रामेश्वर ] पुल को देखकर ब्रह्महत्या से विमुक्त हो जाता है! इन पापो के 
छस्त होने का वंन है । विषयों मे दोष देव लेने से राग ( अनुरक्ति, आसक्ति, 
०६81061६ ) का दहन ( नाञ्च ) होता है ओर गरुड़ जी ( ताक्षयं ) के 
व्यान से विष उतर जातादहै। [ये सारे कायं सत्य ( + ) हं, मिथ्या 
तहं । इनकी निवृत्ति तो ज्ञानसे ही होती हे । | 

तो, इसी प्रकार कत्व, ज्ञातृस्वादि वन्धन [ जो जीवों मे लगे है यदिवे| 
सत्य भीदहों (माने जायं ) तो क्या आपत्ति हे ? तत्वज्ञान से उनकी निवृत्ति 
हो जायगी । [ इसलिए ब्रद्यज्ञान से निवृत्ति होने के लिए बन्धो \ ००५86 )} 
को मिथ्या मानने कौ आवद्यकता नहीं । सत्य मानने पर भीकायं मे अन्तर 
नहीं पडेगा । | 

न चरमः। ओपाधिकस्य जीवभावस्योपाधिनि्स्या निवृत्तो 

ब्ह्मभावसंमवात्‌ । तस्माद्रन्धस्याव्िदयकत्ववाचोयुक्तिः सावदेति 
चेत्‌--नेतदनवध्‌ । सत्यस्यातमवन्ज्ञाननिवः्यंस्वाुपपत्तेः । 
बन्धस्य भिथ्यातमन्तरेण शास्प्रामाण्यादपि तदसिद्धेश । 


शाख्मपि- 
लोकाबगतसामथ्यः शब्दो वेदेऽपि बोधकः । 
इति न्यायेन लोकषरोकितां पदशक्ति पदार्थयोभ्यतां चोररीडरस्य 


प्रचरतीति । 
# तुल०--भत्मोपनिषद्‌ ( १।१६ )-- 
घटे नटे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयम्‌ । 
तयैवोपाधिविलये ब्रहौव ब्रह्मविर्स्वयम्‌ ॥। 


८७९ सवेदशेनसं्रहे- 


दूसरा विकल्प भी टीक नहीं कथोक्रि उपाधिथों की निवृत्ति के बाद ओपायिक्‌ 
जीवत्व को निवृत्ति.होने पर तो ब्रह्मत्व की प्राति सम्भवहीहै। इसलिए बन्ध 
{ कटरलव, ज्ञातृत्व आदि सम्बन्ध-भाव ) को अविद्या-कल्पित कहने की वात दोषों 
से भरी हुई है, 

समाधान-- आपका दोषारोपण मी दोषरहित नहीं है ( = आपका कहना 
गलत हे । जिस प्रकार | सत्य ] आत्मा की निवृत्ति ज्ञान से होती है उस तरह 
| सन आदि पदार्था को | सत्य मानने से उनकी निवृत्ति ज्ञान केद्वारा नहींहो 
सकती । [ उपाधियो को मिथ्या सिद्ध करने के ही अभिप्राय से शाख उपाधि की 
निवृत्ति का प्रतिपादन करते हैँ । यही कहते हँ । ] बन्यों ( (2011 008#10113 ) 
को लिना मिथ्या माने, शस्वरोके प्रमाणसे भी उसकी असिद्धिही होती है । 
( जहां पर शस्त्रो मे युक्तिसे विरुद्ध अथक प्रतीति हो वहाँ युक्तिसंगत अर्थं 
को ही शास्र का तात्पयं मानना चाहिए । ] 

"जिस शब्द कौ सामथ्यं ( शब्दाथं-बोध की शक्ति ) लोक व्यवहार से अवगत 
हो चको है वह ( शब्द ) वेद मे भी बोधक होता है इस नियम से शाल्र मी 
लोक व्यवहार से सिद्ध पदको शक्तिं ओर पदा्थबोध की योश्यता को स्वोकार 

9 करके ह अर्थबोध कराता है । [ शास्र ॐ वावयों का तात्पयं लौकिक युक्तयो 
सही ग्रहण करं। | 
अपरथा आदित्यो युषः! ( ते: ब्रा २।१।५ ) “यजमानः 
स्तरः ( त° सं १।७।४ ) इत्यादिवाक्यस्तोमस्य यथा- 
रुतेऽथं प्रामाण्यापत्तेः वेदिक्याः क्रियायाः समकषक्षयितया 
, पारत्रिकफ़लकरणत्वान्यथानुपपच्या अपूर्वाङ्गीकरणालुपत्तिशच । 
` यदिरे्ानहो तो आदित्य यज्ञस्तम्भ है" ( तै० ब्रा २।१।५ ) "यजमान 
पत्थर है' ( त ° सं° १।७।४ ) इस तरह के वाक्य-समूहों की प्रामाणिकता हमे 
उन्हींअर्थो में माननी पड़ेगी जिनका बोध इनके अन्दर के शब्द कराते ह। 
[संभाव्य अथंमें ही श्रुति भी प्रामाणिक होती है। प्रथम वाक्य का यथाश्रुत 
अथं है--बादिव्य गौर सट क्रा तादात्म्य ! किन्तु इस अथं मतो श्रुति 
 श्रामाणिक नहीं हो सकती लौकरिक व्यवहार इसका रोध करेगा । आदित्य 
 केस्राथ सादृश्य भलेहीदहै बर्योकि यूपे आदित्य के गुण तेज, चमक 
बाद । इसी अरथंमे ये श्रुतिवाक्य प्रमाण हो सक्ते है। यजमान मी 
पत्थर के समान कष्टसहिष्णु है । ] | 
{| ज्योतिष्टोम-याग आदि | व क्रियाय देखते-ही-देखते न्ट हो जानेवाली 


क, द 
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है इसलिए पारलौकिक फल ( स्वगं को प्राप्ति ) उत्पन्न करने कौ असिद्धि दुरं 
प्रकार से ( कार्य-कारण-भाव के हृष्टिकोणसे ) भी होजाती दै। [ आशय 
यह है कि उ्मोतिष्टोम-याग एक क्रिया है जिसका नाश अत्यन्त शी्रतामे हो 
जाता है। किन्तु वेदों में इसका फल दिया गया है-स्वगंप्रात्ति। क्यास्वग- 
प्रापि तक वह याग अपना फलदेने केलिए वेढारहैगा? किसी भीदज्ञामें 
व्र रहने के कारण कायं-कारण-सम्बन्ध की स्थिति नहींहो पाती | यदि अपं 
कहं किं पूर्वया अष्टक कारण क्रिया का फल सुरक्षित रहेगातो हमारा 
उत्तर है कि] अपूव को स्वीकार करने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं ' 
रोदे च छक्तिव्यक्तिदश्वाभिव्यक्तावपनीयमानस्यारोपिः 
तस्य मिथ्यालच््टौ तद्च््टन्तावष्टम्भेनात्मतचसाक्षात्कारतिचा- 
पनोचयस्यावि्यकस्य बन्धस्य मिथ्यालवालुमानसंभवात्‌ } विमतं 
मिथ्या, अधिष्ठानतखक्ञाननिवत्यंस्वात्‌ › शुक्तिारूप्यवदिति । 
तो, लौकिक व्यवहार मे जब सीपौ का व्यक्तिगत ( 1001रतप् ) तत्त्व 
प्रकाशित होतां है तव उसके हारा, दुर हटाने के योग्य आरोपित पदार्थ ® 
के मिथ्या होने की दृष्टिं मिलती हे, उसी दृष्टान्त पर आधारित होने के कारण, 
आत्मतत्व के साक्षात्कार रूपौ ज्ञान के हारा दूर हटाने योग्य जो यह अविद्या- 
कल्पित बन्ध हे उसके मिथ्या होने का अनुमान क्रिया जा सक्ता है। [ सीपी के 
तत्तव की अभिव्यक्ति होने पर आरोवित रजत की मिथ्यादृष्टि नष्ट होती है। वसे 
ही आत्मत्व के साक्षात्कार से इस कतुत्वादि बन्ध का नाश होता है यदि 
लीप में रजत की प्रतीति मिथ्या है तो आत्मतत्व में प्रपच को प्रतीति भी 
मिथ्या हो है । अब उक्त अनुमान का स्वल दिखलाते है--| 


( १ ) प्रस्तुत ( बन्ध ) मिथ्या है । ( प्रतिज्ञा ) 
( २) क्योकि आधार्रूत ( आत्मा ) के तच्वज्ञान से टुसकी निवृत्ति होती 


है । (हेद्‌ ) 


( ३) जैसे सीपी ओर चांदी की रान्ति होती है । ( उदाहरण ) 

न च "विमतं सत्यं भासमानत्वात्‌! इति परतिग्रयोगे समान- 
बरृतया बाधग्रतिरोधः । ्रतिरोधभियाऽन्यतरदोषत्वसंभवादिति 
वदित्वम्‌ । मरुमरीचिकोदकादौ सव्यभिचारात्‌ । अबाधितत्वेन 
विरेषणान्न दोष इति चेत्‌- मेवं माषाः । विशेषणासिद्धेः । 

एसा न समक्षं कि प्रस्तुत विषय ( प्रपच ) सत्य है वयोकि प्रतीत होता 


ब्द 
# क द 


+ श क ; न 
की क 3 त के 
3) श ग 
(आ 





७ सवैदशेनसंग्रहे- 


है इस तरह के विरोधी अनुमान ( (0पः-छधुध७य)॥ ) मे समान बल 
होने के कारण बाध (संसार को मिथ्या मानकर आत्मतत्त्व के द्वारा उसकी 
निवृत्ति मानना ॥ के सिद्धान्त का खण्डन हो जायगा । क्योकि प्रति रोष (01120. 
5107 ॥ के भय से [ बचने के लि९ ] किसी एक मे दोष की संभावना दिखानी 
होगो । | शुवपक्षी कहता है कि हमने एक विरोधी अनुमान दिया जिसमे प्रपंच 
का साध्य है सत्यता ओर दुसरी ओर आपका साध्य है मिथ्यात्व। दोनों के 
साघ्य विरोधी है, दोनों दो दहेतु भीदेरहेहै। मान लियाकि एक हेतु सत्‌ है, 
दुसरा असत्‌ । किन्तु जब तक आप किसी एक हतु मे दोष दिखाकर दूसरे को 
प्रबल सिद्ध नहीं करते तब तक कोई भी हेतु अपने साष्यको सिद्ध नहीं कर 
सकेगा । बतलादइये, हमारे हितु में क्या दोष है ? सुनिये-] 

मरुभूमि मे मरीचि ( सूयं किरणों ) से उत्पन्न ( 11186 ) जल आदि में 

व्यभिचार होगा [ अर्थात्‌ मृगमरीचिका मेँ जल नो प्रतीत होता है पर वह॒ सत्य 
हीं है । अतः ्रत्तोत होने के कारणः कोई वस्तु सत्य हो, एेसी बात वहीं । ` 
ह ठेतु व्यभिचरित होता है 1 ] 

[ पूरेपक्षी फिर कहता है--] हम उक्त हैत मे अवावित ्ोने पर एसा 
विशेषण लगा देते है ( अर्थात्‌-- शयोक अवाधित होने पर प्रतीति होती है-- 
पूरा हे ) तो दोष नहीं होगा [ वयोक्रि मृगमरीचिका प्रतीत तो होती है, पर 
इसकी निवृत्ति भी तो होती है ? दुसरी ओर प्रपंच की प्रतीति इष तरह की होती 
है कि उसकी निवृत्ति ( वाघ ) न हो सके । | किन्तु एेसा मत क्ये । आपके 
दिये गये विशेषण की ही सिद्धि नहींहो सकेगी ।. [ प्रपंच भासित होता है 
ओर बाधित नहीं होता हो, एेसी बात नहीं । अव कैसे बाधित होता ह, इसे 
दिशते है । | 


तत्रेदं भवान्पृष्टो व्याचष्टाम्‌ । कतिपयपुरुषकतिषयकाला 


बाधितत्वं हेतुविशेषणं क्रियते स्वेथा बालवैधुरयम्‌ वा १ न 


प्रथमः । . 
(~ (^ चदे, (~ 
५२. यत्नेनायुमितोऽप्यथेः इुशलेरनमात्रभिः । 
^~ = = = 
अभियुक्ततररन्यरन्यथेवोपपाचते ॥ 
 (वाक्यपदीय० १।३४ ) 

ति न्यायेन त्रिचतुरप्रतिपततुपरतिपादितस्यापि प्रतिपत््रन्त- 
प्रकारान्तरणुररीकृत्य प्रतिपादनात्‌ । 


| 














च ८ 
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इस विषय में हम आपसे जो पृते है, उसका उत्तर दीजिये । उक्त हेत 
( भासमानत्व } का विशेषण ( अबाधित ) जो आपने दिया है, उका क्या अर्थ 
दे? कु व्यक्तियोंके लिएया कुछ निरिचत समयमे वाचनं होना? या सव 
प्रकार से वाघ-रहित होना ? 

पहला विकल्प तो नहीं होगा क्योकि यह्‌ नियमटहै- जिस वस्त का 
मनुमान प्रयत्नपूरवेक भी क्रिया गया हो किन्तु दूरे लोगोके द्वारा, जो अनुमान 
क्रनेमें कुशल हं एवं अविक योग्य प्रतिवादी ( अभियुक्त = 1)130161€ा1# ) 
है, वह वस्तु दर्रे ही रूपमे सिद्धकी जाती है)" ( वाक्यपदीय, १।३४ ) -- 
इस नियम से जिस वस्तुका प्रतिपादन तीन-चार ( कतिपय ) प्रतिपादकं ने 
भले ही किया हो किन्तु दरसरे प्रतिपादको के द्वारा दुसरे प्रकार से उसकी सिद्धि 
हो सकती है । [ तात्पयं यहु हुमा कि कुषधसमय में ओौर कच्च व्यक्तियों ऊँ 
लिए अबाधितनहोनेसे काम नहीं वनता । दुसरे समयमे भौर दरे व्यक्तियों 
के लिएतो उसका वाव संभवदहै। ज्ञानियोंको हष्टिसे अत्मा पर अव्यस्त 
प्रपंच का वाच हौ सक्ता है इमे आगम-प्रमाणसे ही जानते हं} ] 

नापि चरमः। सवथा वाधवेधुर्यस्यासवे्ञदुङ्ञयतवात्‌ । 
यद्येवं, हन्त, तहिं ज्ञानात्मनोऽपि सत्यत्वं नावगम्यत इति 
चेत्‌-मेवं मंस्थाः । (तत्सत्यं स॒ आत्मा ( छा° &।८।७ ) 
इत्यागमसंबादगतेः । न च प्रपञ्वेऽप्ययं न्याय इति मन्तव्यम्‌ । 
ताद्स्यागमस्यादुपरम्भात्‌ । प्रत्युताद्वितीयत्वं श्रावयन्त्याः 
रतेः प्रपश्चमिथ्यात्व एव पक्षपातात्‌ । 

दूसरा विकल्प भी ठीक नही है क्योकि हमलोग सर्व॑ज्ञ नहींहै इसलिए 
कि का सब तरह से बाधरहित होना हमलोग जान नहीं सक्ते । 

[ अब पूर्वपक्षी अपना खण्डन देख कर घबरा जाते है ओर वेदार्तियो से 
पूते ह कि ] यदि सी बात है तब तो ज्ञानस्वरूप अत्मा की सत्यता भौ 
नहीं ही जानी जा सकती दहै? [ ज्ञानस्वरूप आत्मा किसी भी अवस्था मे 
बाधित नहीं होगी, इसका पता हम अस्वेज्ञो को कंसे हो सकेता है ? | ह्म 
करगे कि एेसा मत समज्ञो । आगम के संवाद ( समन्वय ) से उसको प्रामाणि- 
कता माङूम होती है--"वह सत्य है, वह आत्मा है" ( छां ६।८।७ ) । 

[ हमारे प्रमा को देवकर संभवतः आप कह उठेगे कि | परप॑च ( संसार ) 
कौ सत्यता क लिए मी यही न्याय ( ^7810दए ) क्यो न लगाया जाय? 


८८० सवेदशंनसंगरहे- 
पर एेसा समञ्लना भुल है । उसकी सत्यता के लिए कोई आगम ( श्रुति-वाक्य } 
है ही नहीं । उलटे, जितत समय श्रुति अद्वितीय तत्त्व ( जेसे-सदेव सौम्येदमग्र 
आसीत्‌ , एकमेवाद्ितीयम्‌- दछां० ६।२।१ ) का प्रतिपादन करतीहै तोप्रपंचः 
को मिथ्या सिद्ध करने की ओर ही उसका पक्षपात रहता है । 
विरोष-प्रपच का मिथ्या होना या आत्मा की सत्यता के लिए अनुमा- 
नादि लोकरिक प्रमाण सहायक भले हों निर्णायक नहीं हो सक्ते । निरणाय करने 
का कम श्रुति से ही संभव है। श्रुतियां सर्वज्ञ ईश्वरके निश्वासकेलरूपमेंहं। 
उनकी प्रामाणिकता हमे माननी ही होगी । 
न्च कस्पनामत्रशरीरस्य पक्ष-सयष-विषक्षादेः सवेसुरुभ- 
त्वेन जयपराजयव्यवस्थया कथं कथा प्रथेत ? कात्र कथंता ? 
एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः । ( शो वा० 
९।१।२ सत्रे ) इति न्यायेन त्रिचतुरकक्ष्याषिश्रान्तस्य तत्तदा- 
 भासरश्षणानालि्ितस्य दूपणभूषणादेस्तत्र कृथाङ्गस्वाङ्गीकारात्‌ ! 
| अवशकाहो सकती हैकि पक्ष, विपक्ष, सपक्ष आदि करना सरो के लिए 
ं षः संभव हो गया क्योकि केवल कल्पना के सहारे तो यह सव करना हे; तो, जय 
यापराजयकी व्यवस्था ( निणेय ) करने के लिए कथा ( [2180७8० ) 
की क्या आवद्यकता रह गयी ? [ कहने का तात्पयं यहु है कि वाक्यपदीय की 
उषयुक्त कारिकासे तो तकंकी अप्रतिष्ठा हो जाती है वादी ओर प्रतिवादी 
= दोनींही अपनी-अपनी इच्छासे अपने अभीष्ट की सिद्धिके लिए अनुमान दगं। 
तो, नकिसीकी पराजय होगी भौर न विजय! तो तच्वका निर्णय कैसे 
होगाकितथ्यक्थाहै?] 

[उतर देते है- | इसमें "कंसे" की स्थिति ही नहीं आवेगी । | कुमारिल 
| प  काकहनाहैकि] इस खूप में ( तच्वका निर्णय करने के समय ) बुद्धि तोन 
| ५ चार ज्ञानोंको जन्मदेनैके बाद आगे तहीं बट सकती । इस नियम से, जो 
वाधक ( दूषण ) या साधक ( भूषण ) ज्ञान होगा वह तीन-चार कोटियो मे ह 
विश्रान्त ( समाघ्र ) हो जायगा तथा वह॒ माभास ( हैत्वामासादि ) के लक्षणों से 
श्य्‌ रहेगा । पसेज्ञान कोहम कथा का अंगस्वीकारकर लगे । [तच्वका निर्णय ` 
करने वलाज्ञान तीन चार कोट्यो तक चलता है, उसके बाद नहीं । टेसा 
 सनही कथाह जो जल्प भौर वितर्डाके रूपभ ज्ञान होता है, आभासयुक्त 
 दहैरसेतोतकं क्च लेना-देना है ही नहीं अतः विश्रान्त होता ही नहीं ५ 

उपे हम कर्थाग नहीं क 4 


* छ च क = च 
र ~. क ` + 
"न [५ 






‰ ॥ [> 
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अत॒ एवाक्त खण्डन्‌ऋरम- व्वावह्यारका प्रमाणसत्ता- 
मादाय विचारारस्भःः (खः खण खा०, प° ४८) इति 
क (~ (~ [र = न (० न. 
न च मेदग्राहिभिः प्रमाणैरटेतश्रतेजघन्यतेति शङ्कयम्‌ । बरह्मणि 
पारमाथिकसत्यत्वेन तद वेदिकायास्तखावेदनरक्षणप्रामाण्यायाः 
र ¢ (4२ ॥ {\ ९ 1 (क 
चतन्ववहाारकव्रमाणमावारना ग्रत्वद्वादाना च विसनावपय- 
तया प्रस्परं बाध्यवाधकभावासंमवात्‌ । 
इसीलिए तो खण्डनखण्डखाद्य के रचयिता | श्रीहषं ] ने कहा है-- 
विचार ( ब्रह्मविषयक, प्रमाराविषयक आदि ) का आरम्भ ग्यावहुरिक प्रमाण 
सत्ता को आधार मानकर होता है ।' ( प° ४४) | | 
एेसा नहीं सोचना चाहिए क्रि भेद ( 121{्ि€106 ) का बोघ कराच 
वाले प्रमाणोंकेद्वारा अदेव कौ प्रतिपादक श्रुतियों की गौणता ( जघन्यता ) 
सिद्ध हो जायगी । [ भेद = जीव ओर ईहवर मे, जीवों में परस्पर भेद या जड़ 
पदार्थंका भेद । इनका अनुभव व्यवहार-दशामे होता है) तो, श्रीहषंकी 
उक्ति के अनुसार, इन्दुं प्रामाणिक मानकर कहीं अद्ेत-श्रुति ( एकमेवाद्वितीयप्‌ ) 
कहीं गौण न हो जाय। | बातरेसीरहैक्रि ब्रह्म मे पारमार्थिक सत्यता होने से, 
उसका आवेदन ( 0005101) ) करने वाली श्रुति, जिसका लक्षण ओर 
प्रामारय आवेदन करना ही दहै, उसके कारण [ उक्त ब्रह्म को पारमाधथिक सत्ता 
मे ओर ] व्यावहारिक सत्ता ( प्रमाण-माव ) या प्रत्यक्षादि मे, परस्पर बाध्य 
बाधक का सम्बन्ध नहीं हो सकता क्योकि [ उन दोनों सत्ताओं के | विषय भिन्न- 
सिन्न है । [ पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म के लिए है ओर व्यावहारिक सत्ता प्रत्यक्षादि 
के लिए। दोनों अपने-अपने क्षेत्र मे सत्य ॒है। जैसे व्यावहारिकं सीपोकी 
सत्यता ओर प्रातिभासिक रजत की सत्यता में कोई अन्तर नही, उसी प्रकार 
भुत्युक्तं ब्रह्म के अद्वैत की पारमार्थिक सत्यता मे ओौर देत-प्रतोति क 
व्यावहारिक सत्यता में कोई विरोध नहीं । | 


तदप्युक्तं तेनेव-- 
५४. तदद्रेतश्रतेस्तावद्वाधः प्रत्यक्षतः क्षतः । 
नानुमानादि तं कतु तवापि क्षमते मते ॥ | 
( ख० १।२० ) 
५५. धीधना बाधनायास्यास्तदा श्रा प्रयच्छथ । 
५& स सं° 


पपर स्वेदशनसंग्रह- 


षप्तं = [३ म = दीच्छ )। 
क्षेप्तुं चिन्तामणि पाणिलग्धमन्धी य ॥ 
तस्मात्त्चज्ञानेन निवतेनायास्य बन्धस्याज्ञानकर्पितत्वमङ्गी- 
¢ ॥ = ^~ _ ¢ (~ ^ 
कतव्यस्‌ । यत उक्त- यता ज्ञानमज्ञानस्य नवतकामात । 

यह बात भी उसी ( श्रीहषं, खरण्डनकार ) ने कही है- इसलिए अद्धैत- 
प्रतिपादक श्रुति के प्रत्यक्ष प्रमाण से बाघ ( @201{2081610 ) होने की वात 
समाप्त हो गयी । अनुमान आदि प्रमाणतो उसे ( श्रुतिबाध) करनेमें तुम्हारे 
( मीमांसकों के ) मतम भी असमथंहीहै। [ श्रुति की अपेक्षा लिंग (अनुमान) 
दुबल होता है-दे° प° ५१४ । ] ॥ ५४ ॥ हे वृद्धिमान्‌ पुरुषो ! [ अदैत- 
प्रतिपादक | इस श्रुति के बाधके लिए अपनी बुद्धि तुम उसी समय खच कर 
सकते हो जब हाय मे आयो हुई चिन्तामणि को तुम समुद्रम फकने की इच्छा 
करो 1 अभिप्राय यह है करि अटेत-जेसा सुन्दर सिद्धान्त हाथमेंह ओर उसे 

काटने के लिए नाना प्रकार के प्रयास कर रहै हो, यह ठीक नहीं । ] ॥ ५५ ॥ 
इसलिए तत्वज्ञान के दारा इसकी निवृत्ति करने के लिए बन्ध को अन्ञान- 
कल्पित सनना ही चाहिए । वर्योकि कहा भी है-्चरुकि ज्ञान ही अज्ञान का 

निवर्तक ह । 

विरोष-नेषधीयचरित के प्रसिद्ध रचयिता महाकवि श्रीहषं के चश्डन- ` 
खरडखाद्य से लिये गये इन इलोकों मे अनूप्रास् की छट देखने ही योग्य है । 
सब कं होने पर भी वे मलतः कवि.थे। देखं-- क्षतः क्षत्तः", ममते मतेः 
( पादान्त-यमक )। धीधना वाधना", मशि पाशि", (लब्धमन्धौ'। एक तो 

अचुष्टप्‌-छन्द, दुसरे दशंन का ग्र॑थ-उसमे इतने चमत्कारी शब्दों की योजना । 


( २४. प्रपच की सत्यता का खण्डन-सत्य की निश्रत्ति नहीं ) 
यदुक्त-^सत्यस्यापि दुरितस्य सेतुदशनेन निवृत्तिरुपल- 
भ्यत इति! -- तदयुक्तम्‌ । विहितक्रियालुष्टानेन जनितस्य धमं- 
स्याधमानवतेकत्वधोव्यात्‌ । धर्मण पापमपनुदन्ति' ( म० ना० 
२२।१ › इति श्तेः । प्रमाणवस्तुपरतन्त्रश्षालिन्या दश्चनक्रिया- 
` याश्नोदितपुरुषग्रयतनतन्तरत्वाभावेन विधानासंभवात्‌ । 


(^ शवपक्षियो ने जो कहा है कि सचमुच क ( 1२९8] पापका नाश सेतु 
^ रामेश्वरपुल ) के देखने से ठो जाता है, वह संगत नहीं है । विहित क्रियाओं 
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क अनुष्ठान से उत्पन्न होनेवाला घमं अधमं की निवृत्ति करता है--यह्‌ विल्कुल 
निशित (ध्रुव) है। इसकी पुष्टि के लिए श्रुतिप्रमाण भी है--शवमं से पाप 
का ताश करते है! ( महानारायण० २२।१)। [ इससे यह निष्कषं निकला 
कि पापका नाशक धमं है, ज्ञान नहीं । अब दिाते दहै कि दश॑न-क्रिया विहित 
हैया नहीं?] दर्थ॑न-क्रिया प्रमाण ओर विषय के अधीन रहती ह, प्रेरित 
पुरुष के प्रयत्नो के अधीन वह नहीं रहती; इसलिए उसका विधान किया जाना 
असंभवदहे। 

विरोष--यज्ञादि कमं मुख्यतः मनुष्यों के प्रयल्नों पर निभैर करते है, 
इसीलिए उनका विधान करना संभव है। ज्ञान प्रमाणो ओर विषयों पर निर्भर 
करता है, अतः उसे विहित नहींकिया जा सकता। इसीलिए उक्त इ्लोकार्धं 
{ सेत दृष्टा प्रमुच्येत ० ) सेतु-द्चन कौ विधि नहीं है प्रत्युत उसमें सेतुस्नान की 
प्रशंसा की गई है-- उसके लिखने का यही अभिप्राय है। 

ब्रह्महत्यां प्रमुच्येत तस्मिन्स्नात्वा महोदधौ । 
(~. (^ (~ (~ ¢ [9 हर 
इत्यादस्न्रतिवाहत ब्रह्न चयाङ्साहत-दृरतरदशगसनसाध्य- 
^ (= ् ० ¢ ^ ९ 
बरह्महनननिव्त्तिफएरक-सेतस्नान प्रशं साथेत्वात्‌ । यस्य हि दशेन- 
छ, (दः ण ४ ॥ ९ ९ 
मत्रेणेव दुरितोपश्चमः किञुत सानेन ? अन्यथा दूरगमनानथक्यं 

= ९ ¢ ^~ ^ 8 
प्रसजेत्‌ । तत्र॒ खरादीनामप्यनथेनिधृत्तिरापतेत्‌ । अन्धस्य 
नु स्याच्च । 

'उस स्थान पर समुद्र मे स्नान करने से व्यक्ति ब्रह्महत्या से छूट जाता है'- 
इस प्रकार स्प्रतियो में विहित, ब्रह्म बयं रूपौ अंग के साथ अधिक दूरस्थ देश में 
जने से संपन्न होनेवाएले सेतु स्नान की प्रशंसा की गई है जिस (सेतु स्नान) से 
ब्रह्महत्या की निवृत्ति के रूपमे फल मिलता है । जिसे केवल देखनेसे हो पपोंका 
शमन होता हि, स्तनानकौीतो बात ही क्या ? यदि एेसा नहीं होता तो दूर जाने 
का परिश्रम व्य्थंहो जाता । दूसरे [सेतु के पास रहनेवाले]| गे आदि जानवरों 
के अनर्थो की भी निवृत्ति हो जाती। [वे तो आसानीसे सेतु देख सक्ते है, 
स्नान भी कर सकते है। फल तो उसे ही मिलता हि जो दूर से श्वद्धापूरव॑क, कष्ट 
सहते हए तीर्थयात्रा करके वहाँ पवता है । | अन्त में यह भी आपत्ति होगी कि 
अन्धो को तो उक्तं फल नहीं मिलेगा | क्योकि उन आंख हौ नहीं कि दर्शेन 
कर सके । | 
न॒चु- 

(~ (~~ (~ {न 
८५६. अग्निचित्कपिला राजा सती भिश्षुमहादाधः । 


कीर. > 
क ^ = ४ 
न ^ १६ ॥ 
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८४ सवंदशेनसंग्रहे- 
दष्टमात्राः पुनन्त्येते तस्मात्पर्येत नित्यशः ॥। 
इति कचिदशेनक्रियाया अपि विधानं दरीद्यत इति चेत्‌- 
* | ५ ~^ (~ (४ ¢ 
मेवं बोचः । तत्राप्यनयेवालुपपत्या अग्निचिदाद्यधंपरिचयादवेव 
९ 
त्‌] त्पवविवारणात्‌ । 
राका- निम्नलिखित वाक्य में तो दशन-क्रिया का भी विधान देखते है 
अम्निका चयन करने वाला यजमान, कपिला गौ, राजा, सती स्री, भिक्षुक 
( परमहंस ) ओर महासागर, ये दिखलाई पडते हौ पवित्र कर देते है । अतः 
इन्हे प्रतिदिन देखना चाहिए ॥ ५६ ॥* [ इसका अभिप्राय है कि कहीं-कहीं 
दशेन-क्रिया का मी विध्रान होता है। ] 
समाघधान-एेसा मत कहो । वहाँ पर भी इसी तरह को असिद्धि दिखाकर 


अस्निचेता ( यजमान ) आदि योग्य पदार्थो कौ परिचर्या करने का ही तात्पर्यं 
निरूपित किया, जाता है । 
यच्चोक्तं विषयदोषदशेनात्‌ रागो दन्दद्यत इति । तत्र 
क 0 क अ, ^ ^ + 
धिपमद्‌प्द्नेन विरोधभूतानमिरतिसंजकवेरागयेकमराु मौवाद्रा- 
(~ ¢ ~ (~ (त 
गनृत्ता तदद्शनमात्रामेति न व्यभिचारः | ्‌ 
(0 ¢ (५ (~ ^~ 9 (> ९... 
यदाप ताल््यध्यानादना विषाद्‌ सत्य ववनरयताति । 
तन्‌ [ष्यत । तत्रापि मन्त्रप्रयोगादिक्रियाया एव विषाधयपनो- 
दकृत्वात््‌ । ध्यानस्य ्रमात्वाभवाच्च । 
ऊपर धूवपक्षी ने जो यह कहा था क्रि विषयों मे दोष देख लेने पर राग 
गष्ट हो जति है, वहां तात्पयं यह है कि विषयमे दोष देख नेनि से उनके 
( विषयों के ) विरोधी एकटेसे वैराग्य की उत्पत्ति होती है जिप्तका नाम 
अनाभरति ( 1)€४4गथा+ ) है। उसके बाद राग की निवृत्ति हो जातीः 
` है, अतः व्यभिचार का प्रश्न हौ नहीं उठना क्योकि वास्तवमे राग केवलः 
। दृष्टिगोचर नहीं होता है, [ मौर कोई बात नहीं है । ] 
उनलोगों ने फिर कहा दहै कि ता्षं ( गरड ) के ध्यान आदि से सचमुच 
- इ ् विष उतर जाता है। यहु बात दीक नहीं जंचतो । यहां भी मंत्-प्रयोग आदि 
। काये हौ विषक्ता हरणा करती है । सरो वात यह्‌ हैक ध्यान यां 
 दतकास्पले नहीं सकता । | पूवंपक्षियों का कहना है कि ज्ञानविशेष जो 


स र 


' भनुमवके रूपमे है वही सत्य वस्तु का विनाशक है ।. अव उसमें गरुड 
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के ध्यान से विषनाश का उदाहरणा देना युक्तिसंगत नहं है। व्यान का अथं > 
अविच्छिन्न स्मृति का प्रवाहु। उसमें अनुभव तो है नहीं यथार्थं अनुभव तो दूर 
का बात हुं । | 


वदनाद-अआपाधकस्य जावभावरर १[वानत्रच्यावषत्तां 
गरहलभावापवत्तनं तद्थंसथवतथ्यकथनमिति । तदपि काराङक्चाव- 
© <वनकृर्पएस्र्‌ । [ फस्वासहत्वात्‌ । परुपाधः सत्यलमाभेप्रे्य 
सथ्यात्वं बा १ न प्रथमः । प्रमाणाभावात्‌ । नापरः। इटा 
त्तः । तस्मादाविद्यक्त भेद इति श्रुतावद्वितीयत्योपपत्तयेऽ- 
(भधायत, न तु व्यस्ततया । 
पूवपक्षौ ने यहु भीकहाथा कि जीवत्व उपाधि युक्त हे, जव उपाधियों की 
निचतरृत्तिहो जाती है तो उत्त निवृक्तिके बाद ब्रह्मत्व की सिद्धिहो ही जायगी । 
सके लिए ( ब्रह्यत्व-सिद्धि के लिए ) अर्थो ( ज्ञातृत्वादि प्रप॑च, 00]6०४8 ) को 
मिथ्या बनाने की क्या आवश्यकता है 
यह शंका भी [ इबते हुए व्यक्तिको | काश्च या ुश-घास के सहारे पार 
हो जानेको आशामात्रहीहै। कारण यहुहै करि निम्नलिखित विकल्पों को 
यह सह नहीं सक्ता । क्या उपाधियों को सत्य मानते हृए आप युक्ति दे रहे है 
या मिथ्या मानते हुए ? उपाधियों को सत्य मानकर युक्ति नहीं दे सकते क्योकि 
इसके लि कोई प्रमाण ही नहींहै। उन्हं मिथ्या मानकर मी नहीं चल सकते 
क्योकि उसमें तो हमारे पक्ष को पुष्टि होगी । 
इसलिए हमसोग जो मेद को अविद्या-कल्पित मान रहै है वह इसलिए कि 
श्रुति ( सदेवः "` ` एकमेवाद्वितीयम्‌, छां ° ६।२।१ ) में प्रतिपादित अद्रेत-तच्व 
की सिद्धि हो । यहु न समक्चिये कि हमलोगों को [ अद्ेत-वाद का | व्यसन ( धुन, 
‰1€]५) ५९ ) लगा हुभा है । 
( २५. आत्मज्ञान से अविया-नाश- राजपुत्र का दश्टन्त ) 
यदि वस्तुतः सरवोपद्रवरहितमार्मतखं तहिं कथंकारं देहादि- 
रूपं कारागारं कारकारं पनः पुनस्तत्र प्रविशति । तदतिफष्णु । 
अविद्याया अनादित्वेन दन्तोत्तरत्वात्‌ । अतो निव्र्युपाय एवा- 
= ^~ प ~ 
न्वेपणीयः प्रेक्षावता । न तु विस्मयः कतव्यः । ततश्च तच्छम- 
^~. (~ _ _ (@ _ न्द (~ (^~ 1 
स्यादिविध्या तदषि्यानेद्रत्तौ निरतिशयानन्दात्मरभरूपपरम्‌ 
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८८६ स्वदशनसं्रहे- 





ुरुषाथेः सेत्स्यति । तथा चापस्तम्बस्परतिः--आत्मलामान्न परं 
विद्यत इति । 

राड्ा- यदि आत्म-तत्तव॒वास्तवमें सभी उपद्रवं से रहितदहै तो वह 
किसलिए दारीरादिके रूपमे कारागार को उत्पत्ति बार-वार करके उसमें 
प्रवेश करता रहता है ? 

उत्तर यह पृना बिल्कुल व्यथैहि। जिस समय हमने अविद्या को 
भनादि मान लिया उसी क्षण इसका उत्तर देदिया गया। अव आपको 
| शङ्खाओं के फेरेमे न षड कर] उस अविद्या की निवृत्तिका मागं खोजना 
चाहिए, आप बुद्धिमान्‌ न है ? विस्मय (व्यर्थंकी शंका, आश्चयं ) नहीं करना 
चाहिए ।> 

तो (ततत्वमसि' ( छा० उ० ६।८।७ ) आदि के ज्ञान (विद्या) से उक्त 
अविद्या कौ निवृत्तिहो जाने पर निरतिशय ( 108१ €४९|९५ ) आनन्द 
( 81138 ) से युक्त भात्म-साक्नात्कार ( 9९]{1€811881107 ) के रूप में 
परम पुरुषाथं ( उप्र) एठाप्रा॥ ) की सिद्धि हो जायगी । इसे आप- 
` स्तम्ब-स्मृति मे कहा गया है--आत्म-लाम ( साक्षात्कार, आत्मा ओर ब्रह्म करी 
एकता ) से बढ़कर कोर वस्तु नहीं । 


= =, (~ (न ५, (~. 
न्वसां नत्यरब्धः। न दहि स्वयमेव स्वस्यारुब्धो भयति 
सत्यम्‌ । फ त्वनादिमायासंवन्धारक्षीरोदकबत्सयुदाचारध्रत्तितां 
न भते । तथा च यथा स॒बरादिभिबोस्या्स्वसुतेः सह वधितो 
राजपत्रस्तज्ञातीयमात्मानमवगच्छन्बन्धुभियं एवंभूतो राजा स 
त्वमसीति बोधिते स्वरूपे रुब्धस्वरूप इव॒ भवति तथा वेदया- 
स्थानीययाऽनाचविद्यया स्वभावान्तरं नीत आत्मा मात्रस्थानी- 
यया तच्वमसीत्यादिकया श्रुत्या स्वभावं नीयते । 
शका वह आत्मा तो नित्यल्प से ( एहला78]]फ़ ) लन्ध ही है। 
(माप आत्मलाभ होने परः व्यो कहते है ? ] कोई चीज अपने-आप अपने ही 
लिए अलभ्य नहीं होती ( = आत्मा के लिए ही आत्मा क्या दुलभ दहै? वहतो 
मात्मा हीहै) समाघान--सच कहते हो लेकिन वह ( आत्मा ) अनादि 
थाकेसवषसे दध्र भोर पानीके समान इस तरह धुली-मिली है कि दोनों 
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की स्पष्ट वृत्तियों ( ल्पों ) की प्रतीति होती ही नहीं। [ बरुद्धि-आदि मायाके 
कायं है ्रिन्तु आत्मा उग्रँ अपना समज्ञती है, उने पृथक्‌ होकर अपने स्वल्प 
की प्रतीति नहीं करती । उधरमायाकौी प्रतीति भीमायाके रूपमे नहीं होती ।] 
उसी प्रकार, जसे शबर-आदि [ जंगली जातियों | ने जिस राजकुमार को 
अपने वच्चो के साथ वचपनते ही पाला-पोसादहै, वहु राजकुमार अपनेकोभी 
उसी जाति का समञ्जन लगता है। किन्तु जव उसके साथ उसे बोध कराते हैँ 
किजो इस तरह के [लक्षण] राजामेदहं वहतुमदही हो (= राजा के लक्षणों से 
युक्त तुम राजकुमार हो), तो अपने रूप ( © ) का वोध हो जानेस 
वह॒ वस्तुस्थिति समन्न जाताहै (अपनेखूपको पालेताहै)। उसी तरह 
वेदया-स्वल्य अनादि अविद्याके द्वारा जो आत्मा दूसरे स्वभावमें ले जां 
गई है वह (आत्मा) माता के तुल्य तत्तवमस्षि' आदि श्रुति केद्वारा फिर 
से अपने स्वभावमें पहुवादी जाती हें। 
एतदाहस्तरेवि्यत्रद्ाः-- 
१ # भ, (\, ८ (प शं ~ 
५७. नीचानां वसतो तदीयतनयेः साधं चिरं बधित-- 
स्तज्ञातीयमवंति राजतनयः स्वात्मानमप्यज्ञसा । 
संवादे महादादिभिः सह॒ वसस्तदवद्धवेत्पूरुषः 
र ~ (~ (~. = 
र्वात्मान्‌ सुखदुःखजारुकाटतं [मथ्यव्‌ पवद्यन्यत ॥ 
इसे तीनों वेदों के ज्ञान मे पारंगत लोगोंने कहा है--नीचों के निवास 
स्थानें, उन्हींके पुत्रों के साथ बहुत दिनों तक पाला-पोक्ला गया राजकुमार 
( 21100€ ) अपने को भी बहुत शीघ्रता से उन्हीं कौ जाति वाला व्यक्ति 
सम्चता हि । उसी तरह लोगों की बोल-चाल मे (19 60फाठ {28118716}, 
महत्‌-आदि तच्वों के साथ रहने वाला पुरुष । जीवात्मा ) अपने को सुखदुःख 
के समूह से धिरा हुआ मानता है, एेसा कहते ह । विक्षार्‌ | वह तो मिथ्या है 
॥ ५७ ॥ [ इसमे अविद्या का निरूपण क्रिया गया हे । | 
५८. दाता भोगकरः समग्रविभवो यः शासिता दुष्कृतां । 
राजा स त्वमसीति रक्षितसुखाच्छरूत्वा यथावत्स त॒ । 
€ (=, 
राजीभूय जयाथंमेव यतते तद्वत्पुमान्बोधितः 
(~ % र 9 
श्त्या तच्वमसीत्यपास्य दुरितं रह्मैव संपद्यते ॥ 


5८ सवेदशनसंग्रह- 





आत्मसाक्चात्कार-'जो राजा दानी, मोग करनेवाला, सभो सपत्तियों 
से युक्त तथा दुष्कमं करनेवालों को दरड देनेवाला होता है वह तुम ही हो" इस 
भ्रकार अपने रक्षक के मूख से यथार्थं वातं सुनकर वहं ( राजकुमार ) राजा 
बनकर विजय के लिए प्रयत्न करता है; ठीक इसी तरह वह्‌ पुरूष ( जीवात्मा ) 
क भी 'तच्वमसिः ( छा० उ० ६।८।७ ) आदि श्रुतिके द्वारा अपने मिथ्याभाव 
| { दुरित ) को त्यागकाङ्ह्यही बन जाता है ।॥ ५८ ॥ 


 एतेनेतस्रत्युक्तं यदुक्तं परैः दयोस्तादात्म्यमेकस्य 
चा ? नाच्यः। अद्धेतभङ्गग्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः । असंमवात्‌! 
इति । तत्र । अविधापरिकल्पितभेद निवृत्तिपरत्वेन तचमस्यादि- 
तादार्म्यवादग्रामाण्योपपत्तेः । तौ च पयनुयोगपरिहारावग्रा- 

दिषातां मनीषिभिः 

५५९. न द्योरस्ति तादारम्यं न चेकस्याद्रयत्यतः । 

अप्रामाण्यं श्रतेरेवं नारोपध्वंसमात्रतः ॥ इति । 


यै | इस तकं के द्वारा इसका उत्तर मी हो गया, जो विरोधियों ते एेसी दाका 
कहै [आत्मामौर ब्रह्मका तादात्म्य कहने से आप क्या समरति = ] 
‡ दो पदार्थो का तादात्म्य ( (वलानि )या एकही पदाथंका? दो पदार्थो 
चख 4 का तादात्म्य नहीं मान सकते क्योकि [ दो' कहने से- भले ही वह एकाकार 
ही षयोन हो जाय ] अद्रेत-सिडढान्त का ही खंडन ठो जायगा । दूसरी ओर एक्‌ 
वचस्तुकातादात्म्यहो ही नहीं सकता। 


# = ^ 


दः ` समाधान-रेसी बात नहीं ३। अविद्या के द्वारा कल्पित भेद की निवृत्ति 


> 
दहो जनि का सिद्धान्त मानने से, "तत्त्वमसि" आदि के हारा तादात्म्य-शब्द की 
हो सकती है । 


` विद्वानों ने उक्त पयंनुयोग ( प्रन, (९४ ) तथा परिहार ( 1९७56 ) 
८५. ज: क्रिया है--अद्वय-तत्य होने के कारण नतोदोमेंही तादात्म्य 


` ओ रन एकमेंही। केवल आरोप ओर उसके ध्वंस से श्रति को 
नहीं कहा जा सकता ॥ ५९ ॥* 


च 


२६. 
२६. प्रथम सूज का उपसंहार ओर अनुवन्ध ) ` 


क 
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साक्षात्कारेणानाघ्विधानिवरत्तौ सच्चिदानन्देकरसतरह्याविरमावः 
सपत्स्यत इति बब्मणो जिक्ञास्यतवं प्रथमघ्रत्ोक्तं युक्तम्‌ । 
६०. अक्ञातं विषयो ब्रह्म ज्ञातं तच्च प्रयोजनम्‌ । 
ृभ्षुरधिकारी स्यात्संबन्धः शक्तितः श्रतेः ॥ इति । 
उसके बाद, 'तच्वमसि' वाक्यमें तत्‌ (ब्रह्य) ओर त्वम्‌ ({ जीव।त्मा) 
पदोंसे अथेका श्चव्रण, मनन ओर भावना ( }{6त1५द्प्ा ) के कारण 
सुप्रतिष्ठित साक्ात्कारसे, अनादि काल से चली आनेवाली अविद्या की निवृत्ति 
हो जातीदहै। तव एकमात्र सत्‌ ( पप} ), चित्‌ ( (018610प्571683 ) 
ओर आनन्द ( 1311383 }) के द्वारा आस्वादित ब्रह्य का आविर्भाव ( साक्षात्कार ) 
संपन्न हो जायगा- इस प्रथमसूत्रमे जोब्रह्यको जिज्ञासाका विषय माना 
गया है, वह युक्तियुक्त हे । ्‌ 
अ बन्ध--'जिज्ञासा का विषय ब्रह्म अज्ञात है उसेज्ञात करनाहै 
यही प्रयोजन है! मोक्ष की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति अधिकारी है ओर श्रुति 
की [ पदाथंबोधिका ] शक्ति से संवन्ध है ।। ६० ॥' 
( २६ क. चतस्खू्ी के अन्य सूज-- स्वरूप ओर तटस्थ लक्षण ) 
(जन्माद्यस्य यतः" ( व्र° ° १।१।२ ) इति दितीयष्त्र 
ब्रहम स्वरूपलक्चणतटस्थलक्षणाभ्यां न्यरूपि । तत्र स्वरूपान्तगे- 
न (~ 4 # त्थं = र) 
तत्वे सति व्यावतकं स्वरूपलक्षणं “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम! ( ते ° 
२।१।१ ) इत्यादिवेदान्तेः प्रतिपादितम्‌ । तस्य सत्यज्ञाना- 
= (~ ¢ थ्‌ 9 
द्यातमक्ृस्वरसपान्तर्मतस्वे सति व्यावतेकत्वात्‌ । तटस्थलक्षणं 
(यतो वा इमानि (त° २।१) इत्यादीनि वाक्यानि निरूपयन्ति 
जगज्ञन्मादिकारणत्वेन । तदुक्तं विषरणे-- 
६ १. जगजन्मस्थितिष्वंस्ा यतः सिध्यन्ति कारणात्‌ । 
 तत्स्वरूपतटस्थाथ्यां लक्षणाभ्यां प्रदश्यंतं ॥ इति । 
जिससे इस ( संसार ) के जन्मादि होते है" ( त्र सू° १।९।२ ) इस दूसरे 
सूत्रम स्वल्प-लक्षण ओौर तटस्थ-लक्षणा के [रा ब्रह्म का निरूपण किया गया है । 
स्वरूप के अन्तगंत रह कर जो [ लक्षण किसी वस्तु को दूसरी वस्तुओं 
से | अलग करता है वह स्वरूपलक्षण ( ^. ९08] [लीप ) है 


॥ 1 #> धि? 


८६९ सवैदशनसंम्रहे- 


जिसका प्रतिपादन निम्नलिखित उपनिषदू-वाक्यो मे हभ है- शर्य सत्य, ज्ञान 
ओौर अनन्त है” ( ते° २।१।१ ) । यह लक्षण ब्रह्म को सत्य ज्ञान आदि के 
रूप मे स्वप के अन्दर ही रखता है तथा दसरो से पृथक्‌ करता है । तटस्थ- 
लक्षण ( > {6171181 [2)©071{107 ) का निरूपण "यतो वा इमानि" (जिससे 
ये सारे पदाथं उत्पन्न हुए ) आदि वाक्य करते है कि यहु ब्रह्म संसार का कारण 
है। उसे विवर में [ द्वितीय सृत्रके आरंभमें ही | कहा गया है--'जिस 
क रणएस्वरूप ब्रह्य से जगत्‌ का जन्म, स्थिति भौर ष्वंस, ये सिद्ध होते है उसका 
भदन स्वरूप-लक्षण ओर तटस्थ-लक्षणा कै द्वारां क्रिया जाता है ।' 


विशोष-स्वरूपलक्षण से वस्तु के स्वरूप का पता लगता है जव कविः 
तत्स्यलक्षण लक्ष्य वस्तु से बाहर रहता है । दोनों लक्षण व्यावृत्ति करते है, 
पदाथंके व्यवहारके प्रवतंक होते है। चन्रमा प्रकाश होना स्वरूपलक्षण 
है, उपे उससे पृथक्‌ नही कर सक्रते। राम का तिलक लगाना, मुकुट पहूरना 
आदि तटस्थलक्षण है वयोंकरि यद्यपि यह हश्य कभी-कभो ही होता है किन्तु 
इसके द्वारा राम को दूसरे व्यक्तियों से पृथक्‌ तो किया जा सकता हि? नाटक 
भे नट जो भीम कौ भूमिका (06) में उतरता है तो भीम बनना उसका 
तटस्थलक्षण है क्योकि यद्यपि इषके द्वारा उपे दुसरे पात्रों से पृथक्‌ किया जाता 
है, परन्तु यह उसका स्वरूप तो है नहीं। नट्के रूपमे उसे पहचानना स्वरूप 
लक्षण हे। ब्रह्मम इन लक्षणोंके नि रूपण मे यह ध्यान रखना है कि किस 
कारके ब्रह्मका लक्षण कर रहैहै। शुद्ध ब्रह्म का स्वरूपलक्षण है- सत्य, 
लान ओर भानंद । जगत्‌ के जन्मादिका कारण होना शुद्ध ब्रह्म का तटस्थ- 
लक्षण है क्योकि ब्रह्म माया से विशिष्ट होने पर ही यह काम करता है। माया- 
विशिष्ट ब्रह्म के लिए यह्‌ तटस्थलक्षण नही, स्वरूपलक्षण हो जाता है । 
शाज्रयोनित्वात्‌' ( ब० घ्र १।१।३ ) इति ततीयष््े 


¢ 


मथमवणकेन पष्टीसमासमाश्चित्य सर्वज्ञत्व प्रत्यपादि । दितीयव- 


णके ^~ व ४ थ 
केन॒ बहुत्रीहिसमासमस्युपगम्य ब्रह्मणो वेदान्तप्रमाणत्वं 


` प्रत्यज्ञायि। 


आच का मूल या शालपरुूलक होने के कारण | ब्रह्य सर्वज्ञ है |'- इस 
तृतीय सूत्र मे पहली रीतिसे तो | शंकराचायं ने ] षष्ठो तत्पुरुष समास लेकर 
 ( = शाख का मूल, वेदों का उत्पादक ) ब्रह्म के सवंज्ञ होने का प्रतिपादन किया 


है। इर रीति से बहुनीहि समास लेकर ( = शाख्या वेद ही जिसका 


व # ~ ४ 


"क 


मत्या योनि हे) ब्रह्म को उपनिषद्‌ के परमाणोंसे ही ज्ञेय माना है। 
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(तत्तु समन्वयात्‌" ( ब घछ० १।१।४ ) इति चतुर्थ सप्र 
थ्‌ ग य 9 ८ (~ ^~ ^ 
प्रथमवणकेन वेदान्तानां बहमणि तात्पयं प्रत्यपादि । द्वितीय- 

€ ४८५५ 5 कन्द (0 (0 क ध 
वणेन वेदान्तानां प्रतिपत्तिविधिशेषतया ब्ह्यप्रतिपादकत्य 
प्रत्यक्षेऽपि । दिडमात्रसव्र प्रदर्धितभर्‌ । शिष्टं शाख एव स्पष्टमिति 
सकरु समञ्जसम्‌ \ 

इति श्रीमत्सायणमाधवीये स्वदश्नसंग्रदे सकरदशेन- 
(ल ¢ 1 [ॐ श ९. 
शिराऽटकाररलं श्रामच्छकरदशनं समाप्रम्‌ ॥ 
क 
'उस ( शास्त्र ) का तो तात्पयं समन्वय ( ‰€५०701118.907 ) से लगता 
है इस चौये सूत्र म प्रथम रीति से उपनिषद्‌-वाक्यों का तात्पयं ब्रह्म मे है, 
यह्‌ प्रतिपादित हुञा है । दूसरी रीतिस्े यह्‌ दिषाया गया है कि उपनिषद्‌- 
वाक्य ज्ञान-विधिके अवशिष्टभागके कूम ( = उपासना आदि विधियां के 
विषय के रूपमे नही, मख्य रूप से ) प्रव्यक्षमे भीब्रह्मका प्रतिपादन करते 
हे । यहं तो हमने केवल दिशा-निदेश किया है। अवरिष्ट माग सारम टी 
स्पष्टहो चकार, तो सव कुं ठीक है। 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण-माधव के स्वेदशनसंग्रह मे सभी दरानों के 
सिर पर विराजमान अलंकार-रत्न श्रीशांकर-दशेन समाप्त हंजा । 
यहु सवंदशंनसंग्रह॒ भी समाप्त हौ गया । 
|} इति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सवंदशंनसंग्रहस्य प्रकाशाषख्यायां 
व्याख्यायां शांकरदश्चैनमवसितम्‌ ॥ 


रम्ये चन्द्रकराश्रपश्चसखुमिते श्रीवेक्रमे वत्सरे 
वेराखे धवक्ते दले निशि मया्रम्यां दिने मङ्गले । 

कार्यां दर्सनसंग्रहस्य विदिता व्याख्या समासि धिता 
प्रस्थे सास्त शिवस्य दिभ्यवपुषो दीनात्मनीना कतिः ॥ 


॥ श्रीरस्तु ॥ 


= # 0. 03 
समाप्रोऽय सवेदशेनसग्रहः । 


४ 
=, 





परिरिष्ट-१ 


¢ 0 ®. क 
प्रसुख दान-ग्रन्था को सुचो 
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६१० सबवंदशनसंग्रह- 
ग्रन्थ रचयिता 
पौत्रायणश्चुति दः 
पौष्करसंहिता ॐ 
पोष्करागम पुष्कर 
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ग्रन्थ रचयिता 
म्रस्यभिन्ताविच्रति विमरिनी ( बृहती 
की चुत्ति) अभिनवगुप्त 


म्रत्यभिन्ता की चत्ति ( प्रव्यभिक्तान 

सूत्र की टीका) उत्पलाचायं 
प्रदीप ( महाभाष्यकी टीका) कय 
दीपिका (आचाराङ्गसूत्र की टीका) जिनहंस 
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६१२ सवेदशेनसंग्रहे- 
ग्रन्थ रचयिता विषय 
प्रोढमनोरमा ( सिद्धान्तकौमुदी 
की व्याख्या ) भट्धोजीदीक्षित व्याकरण 
ग्रोढमनोरमाखण्डन चक्रपाणि -- 
फक्किका (तकसंग्रह की टीका) क्षमाकल्याण वेोषिक 
बारुचय बोधिका चतुथुंज रसेश्चर 
बारुबोधिनी (आत्मबोध की टीका) नारायणती्थं अद्रेतवेदान्त 
वाक्मनोरमा (कौमुदी की व्याख्या) अनन्त ग्याकरण 
बिन्दुशीकर (सिद्धान्तरेहय की टीका) गंगाधर सरस्वती अद्वेतवेदान्त 


बिन्दुसदीपन (सिद्धान्त बिन्दु की 





रीका पुरुषो त्तम सरस्वती . » 
बुद्धचरित अश्वघोष वौद्ध-दर्शन 
बहच्चन्द्िका (अद्वेतसिद्धि की टीका) ब्रह्मानन्द सरस्वती अदेत-वेदान्त 
बहच्छबदेन्दुरोखर ( कोसुदी की 
व्याख्या) नागेश व्याकरण 
बहती ( ज्ाबरभाष्य की व्याख्या ) प्रभाकर मीमांसा 
` “इहत्तन्त -- द्वेत-वेदान्त 
च चृहर्स ् ८ 
ब्रहदारण्यकमाव्य रातिं सुरेश्वराचायं अद्धेत-वेदान्त 
॥ च  चहदारण्यकभाष्य कौ व्याख्या  रघूत्तमयति देत-वेदान्त 
इहदपणा ( वेयाकरणभूषणसार 
५ की टीका) मन्तुदेव व्याकरण 
 बृहन्मज्ञषा नागेश » 
#ः सत बृहस्पति चार्वाक 
१ धिचर्यावतार शान्तिदेव बोद्ध-दशंन 
वोधिसत्वयोगाचारचतुःरातक  आय॑देव बौद्ध-दरांन 
कः ` बोधि धिसस्वावदानकल्परता त्तमेन्द ४ 
"तं {६  बह्मत 4: + 
"^ ः दतः वेदानत 


 बह्मविद्याभरण ( शारीरभाष्य की 


"अ १ =-=. ९ ९ 





अट्रतानन्द्‌ सरस्वती अद्भेत-वेदान्त 
न्यास (वाद्रायण) वेदान्त 
भेरवतिरक अद्धेत-वेदान्त 
द्रमिडाचा्यं 
रामानुजाचायं 
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ग्रन्थ रचयिता 
ब्रह्मसूत्रभाष्य श्रीकण्टरि वाचां 
% ङंकराचायं 
बरह्यस त्रचरत्ति वौधायन 
४ वाक्यकार 
ब्रद्यसूचाचुञ्याख्यान विदययाधीद 
ब्रहयारतवर्पिणी (बह्यसूत्र की वृत्ति) रामानन्दसरस्वती 
भगवद्वीता व्यास 
भगवद्भीता की टीका रामकण्ड 
99 द्ाकरानन्द 
9 अभिनवगुश्च 
| भगवद्रोताभाष्य रामानुज 
1 ४ डां कराचायं 
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भाद्रदिनकर ( शाखदीपिका कौ 
व्याख्या ) भटृदिनकर 
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६१४ सवेदशेनसंग्रहे- 
मन्थ रचयिता 
भावप्रकाशिका(आस्मबोध की टीका) वधेर 
भावविरासिनी सुरो त्तमतीथं 
मावार्थदीपिका (तकंभाषा की टीका) गौरीकान्त 
भाषापरिच्छेद विश्वनाथपञ्चानन 


माव्यवातिंक (चांकरभाष्यतास्पयं) नारायणसरस्वती 
भा्यव्त्ति (आवश्यकसूत्र की रीका) हेमचन्द्र 


ष्यसुक्ति ( कणादसूत्रभाष्य 

"की टीका `) जगदी 
माष्योत्कषंदी पिका धनपति 
मास्करोदया ( तकदीपिका- 

प्रकाश की टीका ) रच्मीनृसिह 
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आनन्दतीर्थ-( मध्व, पूण॑म्ज्ञ )--११२०-११९९ 1 द्वैत०--१. उपनिषद्माष्य, २- 
संक्षिपमाष्य, ३. ब्रह्मसूत्रमाष्यः ४. गीतााष्य. ५. प्रमाण्क्षणः 2. कवार्च्वा 
उपाधिखण्डन, ८. मायावादखण्डनः, ९. प्रपंचभिथ्यात्वखण्डनः ` १०. त्वसंख्यानः ११. 
तच्वविवेक, १२. तत्वोचोत, १३. कमंनिणेय, १४. विष्णुतच्वनिणेय, १५. ऋग्भाष्यः 
१६. न्यायधिवरण, १७. कृष्णास्तमहाणेवः १८. तन्त्रसार संग्रहः १९. सदाचारस्मृतिः 
२०. महामारततात्पयेनिणेयः २१. मागवततात्प्निणैय, २२. गीतातात्पयेनिणय । 


आनन्द पूरण--१६०० । अ० वे ०--पंचपादिका की का । 
आनन्दबोध--१२०० १॥।अ० वे०--न्यायमकरन्द । 
आपदेव--१६३० । मीमांसा मीमांसान्यायप्रकशि । 
जर्यदेव - २५० 1 बौड--१. मूलमाध्यमिक्कारिकामाष्यः =. बोधिसच्वयोगाचार च- 
तःशतक; ३. स्वाधिष्ठानप्रमेद, ४. चित्तश्ुद्धिप्रकरण, ५. हस्तवर । 

ईश्वर क्कष्ण --१००-२०० । सांख्य-- सांख्यकारिका 1 र 

पन्दकारिका की टीका ( स्पन्दप्रदीपिका ) । 


[4 
उत्परवेष्णव--९७० । म्रत्यभिज्ञा-र 
२. प्रत्यभिज्ञा टीका, २. 


उत्पङाचार्य-९१० । प्रत्य ०--१. रिवडृष्ट की वृत्तिः 


प्रत्यभिज्ञाविवरणः, ४. सिद्िियी, ५. हिवस्तोत्रावकि । 
उदयंकर --१७२० । `व्याकरण--१. लुशब्ेनदुशेलर कौ व्यर्था ( ज्योत्ला ), २. 
परिभाषाप्रदीपाचि । योग--योगसूत्रवृत्ति । 


५६ स० सं 


२० ` सर्वदर्शनसंग्रह 


४३ उद्यन --९८४ । न्याय-- १. न्यायवातिकतात्पये की टीका ( परिश्युडि ) । २. आत्म- 
तत््वविवेक ८ बोद्धधिक्ार ) । ३. न्यायज्गमाजञछि ' । वेशे०--१. प्ररस्तपाद्‌ के पदा्थै- 
धम॑संग्रह कौ टीक। ( किरणावली ) । 

४४ उदुयप्रभदेव-? । जेन-आरंमसिदि। 

४५ उद्याकरसूनु-? । प्रत्य ०-चिवदृष्टिसूत्रदतति 1 

४६ उद्योतकर -&३५ । न्या०- न्यायवातिकृ ( वात्स्यायनमाप्य पर्‌ ) 1 
४७ उपमन्यु --१८३० । व्या०--कारिकारौका ( तत्वविमरानौ ) । 
४८ उपवष--२०० ई० पु० 1 मीमांसा--मीमांसासूत्रवृत्ति 1 

` ४९ उमास्वाति ( मी ) --५० । जैन-तच्ा्थाधिगमसूत्र । 

५० कणाद्‌--१०० ई० पू० । वे०-- सूत्र । 

५९ कपिर--? । सांख्य--१. सूत्र ( अप्राप् ), २. तच्वसमास ( १) 1 

५२ कमलाकर - १५९० । मी ०-तन्तरवा!तिकव्याख्या 

५२ कल्याणमज्ञ--? । व्याकरण-रब्द्रलव्याख्या । 

- ५४ करयाणरक्तित --? । वोद्ध--ईश्वरमङ्गकारिका ! 

। ५५ कञ्चट--८५४ \ प्रत्य०-- दिवसूत्रदृत्ति ( तच्वा्थंचिन्तामणि या मधुवाहिनी ) 1 

` ५६ कविपति-१\ साख्य--सांख्यतस्वप्रदीप । 

` «७ कात्यायन -( वररुचि }--३०० ई० प° ! व्याकरण--सूत्रवातिक । 

५८ कात्यायनीपुत्र -१ ) बोद्ध--अभमिधमज्ञानप्रस्ानसूत्र ( महाविभाषा ) । 

५९ ऊुन्दङुन्द्‌--८ पद्यनन्दि, एलाचा्य, वक्रग्रीव )--२५ । जेन--१. प्रवचनसार, २. 

पचास्तिकायसमयसार, ३. दादश्ानुप्रक्षा, ४. रयणसार, ५. समयप्राृत । 

३० ऊष्पुञ्ाख्ची--१७५० । व्याकरण--परिमाषामास्कर । 

.&१ कुमारजीव--२८० । बौद्ध मूरमाध्यमिककारिका-वृत्ति । 

&२ कमार वे दान्ताचाय--१४२ ० । वि० वे०-१. न्यायतिल्क कौ टीका; . २. तच्वत्रय- 

५ , चक की टीका । 

= 523 ऊमारिलभट-७६० । मी०-रावरमाष्य की टीका ८ श्लोकवातिक, तन्त्रवातिकः, 
इपरीका ) ) 

( ४ चूरनारायण - १३८० ! वि० वे० --उपनिषद्‌ वृत्ति । 
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< कष्णताताचायं -- १४५० । पि० वे०-न्यायसिद्धाजञन की टीका । 
५  & कृष्णदेव ६२० । वौदध-मध्यमप्रतीत्यससुल्याद । ` 
क  इष्णघूजटि-- १। वै०--तकसंग्रह की टीका ( सिद्धान्तचन्द्रोदय ) । 
3 ६९ इष्णामिश्र १७०० । न्या०--१. शब्दकौस्तुम कौ व्याख्या ( मावदीष ), २. मनो- 
<. का ( करपरता ) २- लघुमजूषा कौ टीका ( उुच्चिका )। सां०--२. सांख्य- 
„कारिका व्याख्या, २. सांख्यसुत्रविवरण । ` 4 
£ (४३) न्यायकुसुमांजङि के टीका न ( १२२५ ), रुचिदतत्त ( १२९५ ); 
रदयाज ( १४०० ), वाम जः गुणानन्द, गोपीः धमनि, जयराम, चन्द्रनारायण । 
~ ~ › मचुरानाथ (१५८०), दरिदासमिश्र (१५९०) । 
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(~. 
दाशानक्ास्तत्करतयन्च ६२१ 


छृष्णमोनि --१७०० । व्या०--सिद्धान्तकौसुदी की व्याख्या ( सुबोधिनी ) \ 
करृष्णयञ्वा-- १ । मीमांस्ा-मीमांसापरिभाषा । 

क्रष्णशोष -- १५२० । व्याकरण--पदचन्दिक्रा 1 

केशवमिश्र - १२५० 1 न्याय--तकमाषा ( प्रायः २५ ठीकाओं से सम्मानित ) ° 
क्यट-- ११०० । व्या०-महाभाष्य की व्याख्या ( प्रदीप )। 


, कोण्डभट्‌ -१६४० । व्या०--१. वैयाकरणभूषण, २. भूषणसार ( प्रायः ८ वीकारे ) । 


ततेमेन्द्र --१०८० । वौ ०--वोधिसत्वावदानकल्पलता । 

खण्डदेव-- १६७० । मी०--सूत्रवृत्ति ( भाद्दौपिक। ) । 

गङ्ाधरसरस्वताो- १६७५ । अ ० वे०-सिद्धान्तलेश्च की टीका ( विन्दु श्चीकर )। 
राङ्कशो पाध्याय-- ११७५ । न्याय--तत्वचिन्तामणि ( नव्यन्याय का प्रवतंक ) । 
रणेशदास-- १५७० । न्याय- षो डदपदार्थीं ्‌ 

गदाधर-- १६५० । न्याय-ततत्वदीपिति की टीका (गदाधरी) । व्याकरण--१. कारक 
निणैय, २. उपसगविचार । 

शुणभद्र--९०० । जेन--आत्म।नुश्चासन । 

गुणमति- २७० । वौद्ध--अभिधमेकोष की टीका । 

गुणरत्न--१४०० । तकंरदस्यदीपिका (= षडदश्चनसयुच्य की टीका ) \ 

गो पाख्देक्िक -- १। वि० वे०-रहस्यत्रयसार की टीका । | 
गोविदभगवत्पाद्‌--७८० । रसेश्वर-रसहृ्दय । अ० वे०-अद्रेतानुमूति । 

गो विदाचायं-- १४०० । रसे०-रससार । 

रो विदानन्द्‌- १५७० । अ° वे०--दारीरभाष्य कौं रत्नप्रमा-टीका । 
गोडवाद्‌ाचार्य--७५० । रौव--१. शक्तिसूत्र, २. खमगोदय । सांख्य -कारिकमाध्य । . 
अ० वे०-माण्डूक्यकारिका । 
गौतम-दे० अक्षपाद । 


 चचक्रपाणिरोष-- १२६४० । व्या०-मनोरमाखण्डन । 


चण्डमारुतमहाचायं-- १४१० । वि° वे०--२. ्रीमाष्य-टीका, २.खतदूषणी-टीका । 
चण्डेश्चर-- १) अ० वे०-अपरोक्षानुभव कौ रीका: 
चतुंज-- १ । रसे०--रसहृदय कौ टीका । 
चन्द्रकान्त-- १८८० । वे ०--कणादसूत्रवृत्ति 1 

चन्द्रकीर्तिं -५५० । बौद्ध--१. मूलमध्यमकारिका वृत्ति ( प्रसन्नपदा ) २- माध्यम- 
कावतार । २ 
चन्द्रगोमि--६२५ । बौद्--न्यायालोकसिद्धि । 





वेकटा 4 & 
१. ( ७३ ) तकभाषा की टीकाः कल्खिने वारे चिन्नमद् ( ६३५० ), रवेकटाचाय, 


रामछिगि ( १४६० ), गोवधेन ( १५७० ) सुरारि ( १६१० ) सुभविजय ( १६१० 
विश्वनाथ ( १६२४), गौरीकान्त ( १६५० ), माधवदेव ( १६५५ ), सिद्धचन्द्र { १७४० ), 
माधवभट्र ( १७७० ), गणे्दीक्षित ( १७८० ) वागीडा, कौंडिन्यदीकित, बलभद्र, युड्मड, 
गोपीनाधमौनि, मास्कर, गोपीनाथठक्ुर, चैतन्यभट्, नागेद ( १७१४ ) दिनकर, गगाधर- 


भट, नारायण अदि । 


क सवदशनसंमदे- 


९८ चन्द्रप्रभ-- ११०० ! जेन- न्यायावतार कौ रीका । 
९९ चन्द्रसूरि-- ११६० । जेन नन्दिसूत्र कौ व्याख्या ( दुगोपद ) | 
१०० चित्सुखाचायं--१२२५ । अ० वे०--१. खण्डनखण्डखाय की टीका, २. प्रत्यक्तत्व- 
प्रदीपिका ( चित्सुखी ), ३. नैष्कम्य॑सिद्धि की रीका, ४. शारीरकभाष्य टीका, ५. ब्रह्म- 
सिद्धि कौ रीका । 
१०१ चूडामणि-- १ । न्याय- न्यायसिद्धान्तमज्ञरी 
१०२ जगदीरश-- १५९० ! न्याय-तच्वदीधिति पर रिप्पणौ ( जगदीश ) । 
१०३ जगन्नाथ--१६५० ! व्या०-मनोरमाकुचमदिनी । 
१०४ जनादंनभट्-- १३२० । दै त- भागवततात्प्यनिणेय कौ टीका । 
१०५ जयकरष्णमोनि ८ कष्णमौनि )-- १७०० । व्या०--१. लधुकौम॒दी व्याख्या, २. 
मध्यकोसुदी व्याख्या, ३. सिद्धान्तकोसुदी व्याख्या! ( सुबोधिनी ) 
१०६ जयती्थं--११९२-१२६८ । दैत--१. भनन्दतीथं के अथो की टीका, २. चन्द्रिका, 
२. प्रमाणपद्धति, ४. वाद्‌ावली 1 
१०७ जयदेवमिश्र-- १२७८ 1 न्याय-तच्वचिन्तामणि की यका ८ तत्वालोक ) । 
१०८ जयनारएयण--१ 1 वे०--कणादसत्रवृत्ति 
१०९ जयन्त--८८० ) न्याय--१. न्यायमजरी ( न्यायसूत्र की वृत्ति ); २. न्यायकलिका ! 
११० जयन्त-- १५८० ! व्याकरण- प्रक्रियाकौमुदी की व्याख्या ( त्वचन्द्र ) । 
१११ जयरथ-- ११७० । प्रत्य०--तंत्रारोक की टीका । 
११२ जयराम-? 1 न्याय--१. कुसुमांजकि कौ रीका, २. न्यायसिद्धान्तमाला । 
११३ जयविजय-- १४५० । जेन-नयोपदेरप्रकरण ! 
११४ जयशेखर-- १५०८ ! जेन--उपदेदाचिन्तासणि ।. 
११५ जयसागर-- १४०० । जेन-सदेहदोदावलि । 
११६ जयसिह-? ! न्याय-- न्यायस्ारयका ८ तात्पर्यदीपिका ) । 
११७ जयसेन--? । जेन-धमैरलाकर 1 
११८ जयसोम- १६०० । जेैन--विचाररलसंग्रह 
११९ जयादित्य ओर वामन--८७० । व्याकरण--अष्टाध्यायी रीका ८ कारिका ) । 
१२० जानकीनाथ भट्धाचायं--१३०० । न्याय- न्यायसिद्धान्तमंजरी (प्रायः ८ रीकायं) ! 
१२१ जिनदत्तसूरि-- १२२० । जेन--विवेकविलास । 
१२२ जिनभद्र्‌--&०० । जेन--आवदयकसूत्र-निथक्तिभाभ्य 1 
प वर जिनवधनसूरि-- १४१५ । वे०-सप्तपदारथी ( शिवादित्यङ्खित ) को टीका 1 
र १२४ जिनहस--१५५० । जेन--आचाराङ्गसूत्र की टीका ८ प्रदीपिका ) । 
` 22५ जिनेन्दडुद्धि--°४० । व्याकरण कारिका की व्याख्या (विवरणपंचिका या न्यास) । 
द जी वराज--१ ४५० 1 न्याय-- १. तक्रकारिका, २. तवमंजरी । 
१२७ जमिनि--६०० ३० प° । मीमांसा मीमांसासूत्र ( दररुक्षणी ) । 







= २. ------ 3 | 
न ॥ ° । जेन--समयसार की टीका । 


५२५ ज्ञानचद्र--१३५० । जेन--रलाकरावतारिका की टीका ८ पंजिका ) । 
५ शानच्‌ ९०५ । ० ययया 





` ~~~ = ` काक = 


¶ 
| 





दाशनिकास्तत्छृतयश्च ६३३ 


२३१ ्तानपूणं --? | न्याय--तार्किकरक्षा की दीका । ` 

१२२ ज्ानसागर-- १२८० । जेन- आवद्यकमसूत्र को रीका ( ज्ञानसागरी ) 1 

१२२ त्तानानन्द्‌ -? 1 सांख्य-- सां ख्यतत्वकौमुदी की रीका । योग--योगसूत्र कौ वृत्ति । 

१२४ ्तानाख्त १ । सांख्य-सांख्यसूत्रवृत्ति । 

१२५ क नेन्द्रसरस्वती -१६४० । व्या०--सिद्धान्तकौसुदी कौ व्याख्या ( तच्ववोधिनी ) 

२३६ छानोत्तममिश्र-?। अ० वे०--१. इष्टसिद्धि की दीका, २. नैष्कम्यंसिद्धि की दीका 
( चन्द्रिका ) । 

१३७ ठंकाचायं--? । वि० वे० --व्रह्मसुत्र कौ वृत्ति । 

१३८ तम्मणाचायं-?  दवैत-कृष्णाञ्त-महाणैव की टीका ८ न्यायविवरण ) 

१३९ तकचूडामणि--? । न्याय--तच्वचिन्तामणि की टीका ( प्रकाश्च ) 1 ` 

१४० तारानाथ-? ! व्या०-सिद्धान्तकोयुदी की व्याख्या ( सरला ) । 

१४१ तिरकाचायं - १२४० । जे ०--आवद्यकसूतर की दीका । 

१४२ त्रिलोचन --? 1 > ०-- मुक्तावली टीका ८ त्रिलोचनी ) । 

१४३ दयाङकर-- १७६० । अ० वे०- वेदान्तसार की टीका ( उबोधिनौ ) । 

१४४ दामो द्र भट -? । मी०--सूत्रवृत्ति ८ सुबोधिनी ) 

१४५ दिड्नाग --४०० । बौद्ध-- १. प्रमाणससुचय, २. आलम्बनपरीक्षा, ३. न्यायप्रवेशः 
४. प्रमाणशाख्लप्रवेश्च, ५. नयोद्धार, £. नयसुख । 


१४६ दिनकरं --१६९० । न्या० -तकभाषा की टीका (८ कौसुदी)। महादेव के साथ 
मिलकर-सुक्तावखी कौ रीका ( दिनकरी )। 


-२४७ देवक्तेम -? 1 बौदध--विज्ञानकाय । 

१४८ देवदत्त--१७५० । रसे°--धातुरलमाा । ह 

-१४९ देवनन्दी (जिनेन्दरवुद्धि, पूज्यपाद)-७०० । तत्वाधांपिगमसूत्र की टीका(सवाथसिद्धि) 

-१५० देवद्धिगणि--४३० । जेन-नन्दिसूत्र 

१५९ देवसूरि -- १९४० 1 जेन--१. प्रमाणनय-तस्व लोकाल्कार २. उसकी टीका ( स्या- 
द्‌ादरलाकर्‌ )। 

१५२ देवेन्द्र - १२७१ । जैन-- शब्दानुशासन टीका ( लुन्यास्‌ ) | 

१५२ देवेन्द्र गणि-- १०६० । जेन--उत्तराध्ययनसूत्ररोका । 

१५२ देवेश्वर -८२५ । दे०--मण्डनमिश्न । 

५५ द्रमिडाचायं --? 1 पि° वे ब्रह्मसूत्र भाष्य । 4 

१५६ धनपति --१८०० । अ° वे०--६. गीता कौ नकाः ६. वेदान्तपरिभाषा की रीका 
( अथैदीपिका ) 1 र ध 

१५७ धरणीधर --? । व्याकरण--पाणिनिसुत्रहत्ति ( वेयाकरएणसनस्व ) । 


१५८ धर्म॑की्ति--६२५ 1 बौड--१. प्रमाणस्ससुचचय कौ येका ८ प्रमाणवातिक )› २. सत 


नान्तरसिद्धि, ३. न्यायविन्दु, ४ प्रमाणविनिश्चयः, ५: हेतुषिन्दु, £. संबन्धपरीक्षा, 


७, चोदनाकरण । 
२५९ धर्मय्यदीक्तित--१६०० । अ० वे०-सिदधान्तलेश करी टीका । 


६३४ सवदशनसंम्रहे- | 

१९६० धमंराजाध्वरीन्द्र-- १५७० । अ० वे०--१. पञ्चपादिका रीका ८ पददीपिका ), २. 
वेदान्तपरिभाषा । | 

१६१ धमंसागर-- १५७३ । जे ०- प्रवचनपरीक्षा | 

१६२ धमोँत्तर--८५० । वौ०- न्यायविन्दु की टीका । 

१६३ नक्रीर-( लकुरी श )--2। पाञ्चु०--पञ्चाथंसूत्र ८ पत्राध्यायी ) 1 

१६४ नन्दिकिश्वर--? । दोव- नन्दिकेशरकारिका 

१६५ नरहरि--१ । देत- बरह्मसूत्रभाण्य की टीका ( भावप्रकाड ) । 

१६६ नरेश्वर -१ । रोव--रिवसत्र कौ टीका 1 । 

१६७ नागान - १५०1 वोद्ध--१. मूलमध्यमकारिका, २. स॒हर्छेख, ३. राता, 
४. माध्यमकावतार, ५. धमंसंयरह । 

१६८ नागाञ्जंन--४०० । रसे०-रसरत्नाकर्‌ । 

१६९ नागेश -- १७१४ । न्याय--१. न्यायसुत्रवृत्ति, २. तकंभाषा की टीका । वै ०--कणा- 
दसूत्र कौ वृत्ति । मी °-जेमिनिसूत्रवृत्ति । व्याकरण -- १. प्रदीप की रीका (उदोत), 
२. शनब्दकोस्तुभ कौ व्याख्या ( विषमी ), ३. शब्देन्दुरेखर के दो संस्करण ८ ब्रहत्‌ 
ओर रघु ), ४. परिभावेन्दुरोखर, ५. वैयाकरणसिद्धान्तमन्जूषा के तीन संसरणं 
बहत › रघु जर परम लघु ) । `यो०--सूतरवृत्ति ८ ल्घुवृत्ति ) ओर दाया । 

१७० नाथसुनि-१ \ वि० वे०- विष्णुपुराण की टीका। 

१७९ नारायण- १५८० । मी°-शाख्दीपिका की व्याख्या । 

१७२ नारायण-? । व्या०- १. प्रदीपक टीका ( विवरण ), २. सूत्रवृत्ति (शब्दभूषण) १ 

१७२ नारायणकण्ठ--१००० । दौव- ग्रंथ अज्ञात । 

१७४ नारायणतीथं--१६५० । वेशेषिक- भाषापरिच्छेद कौ यका ( न्यायचन्दरिका ) । 
साख्य--१. सांख्यकारिका पर गोडपाद-भाष्य की टीका ( चन्द्रिका ), २. सांख्यतत्व- 
कौमुदी की -टीका । अ° वे०-- आत्मबोध की यका ( बालबोधिनी ) | 

१७५ नारायणभट्र--१। भी°-- सूत्र की वृत्ति ( नयोधोत ), २. माद्रभाषाप्रकादधिका 

१७६ नारायणमभिह्ध-- १६०० । यो -- योगसूत्र की वृत्ति ( गूढाथेदीपिका ) 1 

१७७ नारायणसुनि--१४१५ । वि० वे०--१. वेदान्तरक्षा, २. तच्वस्ंय्रह । 

९७८ नारायणसरस्वती-- १६०० । अ० वे०--यारीर भाष्य की दीका ( भाष्यवातिक ) । 


न 
९. (९१६९) रुराब्देन्दुरेखर के टीकाकार--उदयंकर `( १७२० ज्योत्स्ना ), वालभटट 
( १७५० चिदस्थिमाला ), राजाराम ( १७६० ), मेरवभिश्र ८ १७८० चन्द्रकला ), 


सदारिवभट्र( १७९० ), पाठक ( १७९५ ), भास्कर जाखी ( १८१० विवरण ), राधवाचायं 
| (१८२० विषमी ), वासुदेवा ( १८९० गूढार्थप्रकाश्च ) । 
परिमषिन्दुशेखर के टीकाकार--वालभट् ( गदा ), इन्दिरापति ( १७६० परीक्षा ), 





मन्तुदेव ( १७६० दोषोद्धरण ), मीमभड ( १७६० भैमी ), शंकरभद ( १७६० चाकरी ), 
"क लक्ष्मीनृसिंह ( १७६५ त्रिदधिखा )› हरिनाथद्धिवेदी (१७८० अकाण्डताण्डव), भैरव (भैरवी), 
उक, एकर अज्ञात रेखक ( अम्बक, १८००), राघवाचायं (१८१० त्रिपथगा), विष्णुभट्टः 
र स ५८४० चिचन्द्रिका ), वखुदेव्ाखी ( १८९०, तत्वादश्च ), तात्याञ्ाखी (१८९७, भूति), 
र ` जयदैवनि इ १ विजया ) 1 ॥ | 
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नु कः , ॐ ~ कृतः 
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दाशेनिकास्त्छरतयश्च 


ए = भेदधिक्रार की टीका ( सच्िया ); 
तदोपिकाविवरण । 
= क व सूत्र की वृत्ति। 

लाकर । 
नित्यानन्द--१। अ० वे ०-द्ान्दोग्य ओर वरह दारण्यक क वृत्तिर्या ( मिताक्चरा )\ 
नीलख्कण्ट -- १६५० । रोव--ब्रह्मसूत्रभाष्य को टीका.का तात्पयं ( क्रियास्तार )। 
कः ८३० । वै०--तकदीपिका-प्रकाश् । । | 
क 

हस्य ), ३. पाणिनीयदीपिका । 

नीरकण्डदत्रज्ञ-१७५० । मो ०--सूत्रवृत्ति ( छवोधिनी ) । 
नरसिंह दीक्षिति-- १६०० । अ० वे०--भेद विक्र की टीका | 
चरलिहसुनि १५०० \ अ० वे०-विवरणभावप्रकादिका । ्‌ 
नृसिहसरस्वती-- १८७० 1 अ० वे०- वेदान्तसार को रीका । 
चृसिहाश्रम-- + वे०--१. संक्षेपशारीरक की टीका ( तत्ववोधिनी ), २. 
मेदधिक्ार, ३. अद्वेतदीपिका । ्‌ ॑ 
ने मिचन्द्र--१००० । जेन--१. द्रव्यसंग्रह, २. गोम्मटसार, ३. क्षपणकसार \ 
नेनाराचार्य--१४१५ । वि० वे०--१. तत्वमुक्ताकलाप क टीका (कान्ति); 
२. तच्वत्रयच्चुटुक) ३. रहस्यत्रय । 
प्ञधरमिश्च - ८ पक्षेश्वर )-- ? । न्या०-तच्वचिन्तामणि कीं टीका । 
पतञ्जलि--१५० ६० पूवं । व्या०--महामाष्य । यी°-- योगस । 
पृदमनस्दि--२४.। । दे° ऊुन्द कुन्द । + 
पद्यनाभ-- ? । न्याय-- वधमान के न्यायनिवन्धप्रकाद की टीका । [ न्यायसूत्र 
माव्य ( वात्स्यायन )--वात्तिक ( उ्ोततकर )- तात्पयटीका ( व्‌[चस्पति )-- परिः 
ङाद्धि ( उदयन )--न्यायनिवन्धप्रकास ( वधमान )--वधमानेन्दु ( पद्चनाभ ,)। ] 
त्रे०-- किरणावली की रीका ( भास्कर ) दत पद्ाधसन्रह । 
पद्यपाद--८५५ । रौव-प्रपद्कसःर-टीका 1 अ० वै” --दारीरमभाष्य की रीका । 
परकाल-- १३९० । वि० वे०-- १. श्रीभाष्यटीका (८ मितप्रकारिका ) २. रहस्य 
त्रयस।र की रीका ( सारप्रकारिका ) 1 
परशराम -- १ । रोव--विद्याकल्पसूत्र 1 
पशुपति - ?। पाडुपत-प।थविच। । 
पाठक--१७९५ । व्याकरण-- ^ - ठु देन्दद्रेखर क व्याख्याः २ परिभाषेन्दुशेखर 


को व्याख्या । 


$ # 


१. ( १९४ ) योगसूत्र के टीकाकार--न्यासं ८ १०० ), बृद्धभोज ( ६०० ), भोजराज 


( १०२१ ) विज्ञानभिष्च ( १५५० ), सावागणेद्ञ ( १५७५ ) रामानन्द सरस्वती (१६० ०) 
नारयणमिष्च ( १६०० ); मवदेव ( १६२० ), उदयकर ( १७२५ ), नागेश ( १७२५ )# 
अनन्तमद्न, अरुणाचल, ज्ञानानन्द, सदारिवभद्, महादेवमटर, बृन्दावन ॥ | 


+ # भि ( 
१० ^ 
9 £ क 
द ^ 


६३६ सबवेदशनसंग्रहे- 


२०२ पाणिनि -५०० ई० पूण । व्याकरण--अटाध्यायीसूत्रपाठ । 
२०३ पाथंसारथिमिश्र-९००। मी०--१. श्लेक्वातिक की व्याख्या ( न्यायरलाकर ), 


तन्तरवातिक को व्याख्या ८ न्यायरत्नमाला ) ३. मीमांसासूत्र कौ वृत्ति, ४. शाख- 
दीपिका प 
, ५. तन्त्ररत्न । 


२०४ पुज्ञराज-( पुण्यराज )-- ? व्या०--वाक्यपद्रीय की व्याख्या ( फिरणप्रकाडच ) । 

२०५ पुरुषोत्तम --१२०० ! व्या०--प्रयोगरलमाला । 

२०६पुरुषोत्तमप्रसाद्‌-- १। वि° वे०-श्ुत्यन्तसुरद्रुम । 

२०७ पुरुषो तमसरस्वती -- १६२५1 अ० वे०--सिद्धान्तविन्दुरीका । 

२०८ युरुषोत्तमसोमयाजी -- ? अ० वे०-संक्षेपशारीरक की दीका । 

२०९ पुष्कर ( मृगेन्द्र )-- ? । रेव--१. कामिकागम, २. करणागम, ३. सौरभेयागम, 
४. पोष्करागस, ५, किरणागम 1 


२१० पूज्यपाद ( देवनन्दि, जिनेन्द्रबुद्धि )--७०० । जे०--त°. सू० कौ टीका ( सरवारथ- 
सिद्धि ) 1 ु 
२११ पूणं--१। बौद्-धातुकाय ! 
२१२ पूणं प्रज्ञ-दे° आनन्दतोर्ं । 
२९३ पूणोनन्दतीथे -१ \ अ० वे०-सिद्धान्तविन्दु की टीका.८ तखविवेकः › । 
२१४ भ्रकाशात्मसुनि - १२०० । अ० वे०--१. पंचपादिकानिवरण, २. द्ाब्दनिर्मय । 
२९५ श्रकाडानन्द्‌-- १५६५ । अ० वे०-वेदान्तसिद्धान्तसुक्तावली । 
२१६ भ्रत्यक्स्वरूप-- १५०० । य ० वे०-चित्सुखी की रीका । 
२९७ श्रभाकर्‌ --७७५ । मीमांसा-- सूत्र की व्याख्या । 


म्रभाचन्द्र | = ब {५ ब 
२१८ ०2 << 4 । जन-- १. उपसनाध्ययन कौ रीका, २. परीक्षामुख की टीका 
( प्रमेयकमलमातण्ड ) । 


२१९ म्रभाचन्द्र्‌--१३०० । जेन-- १. आत्मानुद्ासन की टीका, २. समयसार कौ रीका । 
२२० ब्रभानन्द्‌ -१३२० । जन-वीतरागस्तुति की यैका । 


२२९ अशस्तपाद्‌ -४५० । वै ०--कणादसूत्रभाष्य ( पदा्धरमसंग्रह ) ।२ 

२२२ वच्चारामा -? । अ० वे०-- गीता की गृढाथैदीपिक। रेखक-मधुसृदन ) की टीका ) 
२२२ बरूभद्र- १५५० । वे०-सप्तपदार्थी की शका 1 | 

२२४ बादरायण -( व्यास )--१०० ई० पू० १। वेदान्त- ब्रह्मसूत्र । 


न ३ = = 


१. (२०३ ) शाखदीपिका कौ टौकार्ये--सिद्धान्तचन्द्रिका ( रामकृष्ण १५०० ) 
पुरवातिक 1 
7 ( सोमेश्वर १५०० ), मयूखमालिका ( सोमनाथ १५४० ), नारायण की व्याख्यां 
{ १५८० ), आलोक ( कमलाकर १५९० ), माट्रदिनकर ( १६०० ), प्रकाद्च ( शकरभद् 
९७०० } प्रमा ( वारुभद्र १७५० ) 1 


२. (२२९) पदार्थधमसंग्रह के टीकाकार--व्योमदिवाचा्यं ( ९८० व्योमवती ), उदयन 
५८४ विणाबढी )› श्रीधर ( ९९१ न्यायकन्दली ), श्रीवत्साचार्य ( १०२५ लोकावती ), 
रकरमि मिश्र ( ९४२५ कृणाद्रहस्य ), जगदीड्च ( १५९० माष्यसृक्ति ह 
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२२५ बालभट ( वेचनाथ पायगुण्डे )--१७५०। मी ०--सूत्रवत्ति ८ न्यायविन्दु ) । 
व्याकरण--१. उदोत की रीका ( छाया ), २. शब्दकौस्तुभ की व्याख्या ८ उदोत ), 

२६. खन्दरत्न कौ व्याख्या ( भावप्रकाश ) ४. टधुशब्ेन्दुशेखस कौ व्याख्या ( चिद- 

स्थिमाखा ), ५. परि० की रीका ८ गदा ), £. टधुमन्जूषा कौ टीका ( कला ) । 

वार्क्ररणमभटू-? । वे०-सुक्तावली टीका ( प्रकाड ) । 

वारुचन्द्र - ११२० । जेन--समयसार की दीका । 

२२८ बुद्धघोष--४०० ! वौद्ध--विशयद्धिमागं । 

२२९ बुद्धपालित--४०० । वो०--मृलमध्यमकारिका की वृत्ति 

२३० ब्हस्पति--१। चवाक--सूत्र । 


२३१ वोधेन्द्र--?। अ० वे०--आत्मवौव कौ रीका ( सावप्रकाशिका )। 
२३२ वोपदेव- ११८० । अ० वे०-सुक्ताफल । व्यकररण- कामधेनु । 


२३३ वोधायन--३०० ई० प° । वेदान्त--त्रह्मसूत्रवृत्ति । मौ ०-- सूत्रव्ति । 

२३४ बह्मानन्दसरस्वती--१५६५ । अ० वे०--१. ई्ावास्यरहस्य, २. सिद्धान्तविन्दु 
की दीका ( न्यायरल्लावली ), ३. अदैतसिद्धि-की व्याख्या; ४. वेदान्तसुक्तावरी । 

२३५ भगवत्तीर्थ--? । दैत--्रह्यसुत्रभाष्य की टीका ( भावप्रकाशिका )। 

२३६ अ गीरथमेघ --१५७० । न्याय--द्रन्यप्रकारिका । 

२३७ अटदिनकर--१६०० । मीमांसा--शा्लदीपिका की व्याख्या ( माद्दिनकर ) 1 

-२२८ मद्धो जिदीक्तित--१५७८ । व्याकरण--१. शब्दकौस्त॒भ ( सूत्र “कौ ठका); र. 
सिद्धान्तकौमुदी, ३. प्रौढमनोरमा (सि° -कौ० की व्याख्या) । » अ० वे०--१. 
तत्वकौस्तुभ, २. अद्रेतकोस्तुम । 

२३९ भदन्त--?। वौद्ध--९. प्रजञापारभितासूत्र, २. तथागतयुद्यसूत्रः र. हाः 
४. लद्कावतारसूत्र, ५. ललितविस्तरसूत्र, ६. ठजच्छेदिका, ७. सुखावतीव्यूहः <^. 
सद्धमंपुण्डरीक महाविभाषा, ९. संयुक्ताभिशाख । 

२४० भद्रबाहु --२०० ३० प° । जेन-- १. कल्पसूत्र, २. दस नियुक्ति-प्रन्थ । 

२४१ भरद्वाज --? । वे०--कणादसूत्रवृत्ति । 

२४२ भर्तैमित्र -१। मी०--सूत्रवृत्ति की व्याख्या । 

२४२ भव दास-? । मी ०- 29 । । 

भवदेव-- १६२० ! मी०-तंत्रवातिकव्याख्या ( तौतातिततिक्क ) । सा०-- सास्य. 
कारिकावृत्ति । यो०- योगसूत्र कौ वृत्ति । त 

२५५ वनाथ -- १३६० । मी ०- मीमां सानयप्रिवेक ( ध ) 1 

~ भ वानन्द - १६०० । न्याय--तच्वदीधितिं की टीका । 


| 
| 








१. ( २३८ ) सिद्धान्तकोसुदी के अन्य टीकायं ओर च त 
सरस्वती १६४० ), खगरोधिनी ८ कृष्णमोनि १७०० ); वायु देवदीक्षित क २ 
( १६६० ), नीलकण्ठ का बेयाकरणसिदधान्तरहस्व ५ ६ 0 मौर श्हत्‌ ); 
सिद्धान्तरलाकर ( १६७० ), नगेश्च ( १७१४ ) के शब्दनदुरलर 0 
कृष्णमिश्र का रलणेव ( १५७५० ), लक्ष्मीनृसिंह (१७६५ १ < ` 

` तारानाथ ( सरला ) । 





६२८ ` सवेदशनसंग्रह- 

२४७ भारतीयति- १४०० । सांख्य सां्यत्वकौमदी कौ व्याख्या । 

२४८ भाव विवेक --६०० । बोदध- ९ मूकमध्यमकारेका का वृत्ति (प्रज्ञाप्रदीप), २. त 
ज्वाला ( दशेनसंयह ), ३ मध्यमहृदयकारिका । 

२४९ भावागणेश्- १५७५ । सांख्य--१. साख्य-समाससुत्र कौ रीका, २. साख्यसार,. 
२. साख्यपरिभाषा, ४. सांख्यतत्वप्रदीपिका । । | 

+° भासव्त--°७५ । पाड्चुपत-- नकुली शयोगपारायण । न्याय- न्यायसार । 

९१९ भास्कर १०२० । म्रत्य ०-दिवसूत्रवातिक । 


९९ भास्करराय--१५९० । शेव--१. नित्याषोडरिका्णव-तेतु, भावनौ पनिषद्‌ - 
य, २. श्रासूङ्तभाष्य्‌, ४. कोलोपनिषद्‌ भाष्य, ५. वरिवस्यारहस्य, ६. लङि. 
सदह्लमाव्य, ७. युक्तवती ( सप्तशती की टीका ) । 
२५२३ भास्करद्याखी- १८१० । व्याकरण-ख्घुद्च०° की व्याख्या । 
२५४ भोजराज-- १०६० । रत तत्प्रकार । यो०--योगसुत्रवृत्ति ( राजमातंण्ड ) । 
२५५ भरवतिरुक--१७६० । अ° वे०- ब्रह्मसूत्रतात्पयं विवरण । 
२५६ भरवमिश्र--१७८० ! व्याकरण--१. लघु० कौ व्याख्या ( चन्द्रकला ), २. परि- 
मषिन्दुदेखर की टीका (भैरवी ), ३ वयाकरणभूषणसार्‌ की रीका ( परीक्षा ) । 
२५७ मङ्गरूधमाचाये-- १ देत- षटरप्ररनं मोपनिषद्‌-माष्यटीका विवरण । 
२५८ मण्डनमिश्र -( विश्वरूप, देवेश्वर, सुरेदवराचायं )--८२५ । मीमांसा--१. तन्त्र - 
॥ र =" तक व्य्या, २. मीमांसानुक्रमणी, ३. विधिभिवेक ( वाचस्पतिक्रेत न्यायकणिका 
= से सम्मानित )। अ० वे०-१ इददारण्यकमाष्यवातिक, २, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
भाष्य, वातिक, नष्कम्यसिद्धि । ५ 
२५९ मथनसिह--१७०८ । रसे०-रसनक्षत्रमाछिका । ` 
९९० मशरुरानाथ-- १५८० । न्याय--१. आत्मतखपिवेक की टीका; २. तच्वदीधिति क 
टीकायं ( तच्वालोकरहस्य, मथुरानाथी )। 


२६१ मदनान्तदेवसरि-- ?। रसे०-रसचिन्तामणि । 
२2 मदुसुदनसरस्वती--\५६० । अ० वे०- १ सक्षेपरारौरक की टीका ( सारसंग्रह 
ॐ द्रीपिका), २. दरश्छोकी-टीका ( सिद्धान्तविन्दु ), प्रस्थानमेद, ४. अद्धैतरल- 
व रश्रणः :५ वेदान्तकल्परतिका, £. जद्दैतसिद्धि, ७ इश्वर प्रतिपत्तिप्रकादा, ८. भक्ति 
ज रसायन । ४ 
द ६२ मध्यमन्दिरि- द° आनन्दतीधे । 
` २६४ मन्तुदेव--१७६० । त्ा०--वयाकरणमूषणसार्‌ की टीका (लघु ओर बृहत्‌ पणा) । 
व ९» मक्धारिराजरोखर--१२४८ । जन--१ दज्यस्तग्रहु, २. षड्दशोन समुचय (की टीका?) 
२६९ मख्यगिरि--१२५० । जेन--उपाङ्गगरन्थो की रीका 
ध २९७ मज्वाक्याचा्य--११६० । बौद्ध न्यायविन्द्‌ कौ रीका । 
९८ भज्ारि--१६०४। रसे०-रसवौतुक । | | 
के दीकाकार- पुरुषोत्तम सरस्वती, बह्यानन्द सरस्वती, पूर्णानन्दतीथ 
3 ल › वासुदेवाः ९ ह अभ्यकृर्‌ ( १९२१ )। र 


ननो तर 
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6८. र तकर 
दाशनिकास्तत्कृतयश्च ६३६ 
मल्ञिनाथ-- १३५० । न्याय-ताविकरक्षा की टीका ( निष्कण्टक )। वै०- सप्त 
पदार्थो के टीका ( निष्कण्टक )। सि ‰ 
म्चिषेण-- १२९२ । जेन--स्याद्वादमजरी ( वीतरागस्तुत्ि की दीका ) । 
महादेव -- १६९० । दे० दिनकर । 


९ महादेवभट-- १५३० न्या०-न्यायसुव्रवृत्ति (मितमाषिणी) । यो०--योगसुत्रवृत्ति ! 
०५ 


महादेवसरस्वती- ९७०० । सांख्य--पूत्रृ त्तिरीका । अ० वे०-तत््वानुसंधान । 
महानन्द --१८२० 1 व्या०--वेयाकर णभूषणस्तार्‌ की टीका । ्‌ 
महामिश्र -- १1 व्या०--कादिकान्यास की व्याख्या ( व्याकरणप्रकाञ्च ) । 
महेन्द्रसुनि-- ? । जेन- ज्ञा(नोदयसारसंग्रद्‌ । 

माठराचायं--१०० । सां०-- सांख्यकारिका की वृत्ति । 

माणिक्यनन्दी--८००1 जेन--१. आप्तपरौक्षागीका (परीक्षामुख), २. प्रमेयरलमाला \ 
माधवदेव ् १६५५ । न्याय--१. न्यायक्तार, २. तकमाषा की टीका ्‌ 
माधवाचायं ( विधारण्य )--१३५० । मीमांसा- जेमिनीयन्यायमालाविस्तर \ 
व्याक०--धातुवृत्ति। अ० वे०--२. बृहदारण्यकमाष्यवातिकसार, २. तैत्तिरीयोप- 
निषद्‌ दीपिका, ३. विवरणप्रमेय्तग्रह, ४. वैयासिकन्यायमाला, ५. जीवन्युक्तिविवेकः, 
६. पञ्चदरी । दशन -- सवेद शनसंग्रद । | 

मानतंग--६०० । जैन-- भक्तामरस्तोत्र । 

मित्रमिश्र-१५८० । न्याय--१- स॒त्रमध्यीका (न्यायदोप्‌), २. पदाथ 
मुद्रलसूरि-- १1 वि° वे०-- रतदूषणी ( वेदान्तदे दिक १)। 
सुनिसुन्दर--१४२५ । जेन--अध्यात्मकरल्पदरुम | 

खगेन्द्र -दे पुष्कर । ६ 

मेरुतंग --१२०० 1 जेन-- १. षडदशोनविचार, २. प्रवन्धचिन्तामणि । 
मोहनमट्-- १ । वै°-तककीसदी की टीका । 

मौद्रलायन-- ? ' वौ प्रलञसिशाख ! ्‌ | 
यदुपति--१८०० ! दैत--९- न्यायसुधागीका, २. तस्वव्रिवेकटीका, २. तत्त 
संख्यानटीका । | 

यश्ोधर--१२६० । रसे०--रसप्रकाशसुधाकर । 

यदो मित्र--३२४० । बौद्ध--अभिधमैकोष की टीका ( स्फुयाधां ) | 

यज्ञो विज घ्र-- १५०० 1 जेन--१. मागपरिञयुद्धि, २ नयप्रदाप्‌ । 
यञ्चोविजय--१६८० । जेन--१- अध्यात्मपरीक्षा, २: ज्ञानविन्दु, ३. नयप्रदीपः, ४. 
ज्ञानसार, ५. -अध्यात्मसार्‌ । | ञं | 
याज्ञवस्क्य--१। योग--१. योगयाज्ञवर्कय, २. याज्ञवस्क्योपनिषद्‌ › ३. दट- 
प्रदीपिका; ४. योगाचुश्चासनः, ५. राजयोग । 

यादुवप्रकशा--१२६० । वि वे०--यतिधमंससचय । 


चन्द्रिका \ 


2 
२९६ यास्ुनाचायं --१०४० । वि० वे०--१, आगमप्रामाण्य, २. सिदिवयः ₹. गीता 


संग्रह, ४. स्तोत्ररल । 


२९७ योगराज--१०५० । प्रत्य ° -परमाथंसार-टीका 1 


५ 


३४० सवंदशंनसंग्रहे- 
२९८ योगानन्द -- ९ । सां०- सा ख्यका रिकारीका । 
२९९ रक्तिति-- ?। व्या०--भातुपाठ की रीका ( ातप्रदीप ) । 
२०० रघुनाथ-- १३०० न्याय--१. तत्वचिन्तामणि की रक्षा ( तच्वदीधिति ), 
२. पदाथखण्डन । 
२०१ रघुनाथ- १८०० । सांख्य- सांख्यतन्वविलस । 
२०२ रघुनाथसासखी--१८६० । न्याय--गदाधरी-दीका ( न्यायरत्न ) 1 
२०२ रघुनाथशास्ी--१९६० । व्या०- बक्यपदीय-टीका ८ अम्बक ) | 
२०४ रषरूत्तमयति--? । देत--१. जयतीथं की टीकाओं की व्याख्याय, २. आनन्दतीर्थ 
के ब्रहदारण्यकमाष्य की व्याख्या । 
२०५ रङ्गनाथ? । व्याकरण-पदमज्ञरी ( हरदत्त ) की व्याख्या ( मकरन्द ) । 
२०६ रङ्गराज-- १३५० । पि० वे०- पिषयवाक्यदीपिका । 
<° रङ्गरामानुज-- १२०० । वि० वे०--. शुतप्रकारिका की यका, २. न्यायससिद्धाज्न 
को रीका, ३. उपनिषद्‌भाष्य , 
२०८ रङ्गोजिभट्‌--१६२५ । अ० वे०--अद्वेतचिन्तामणि । 
<°° रत्नप्रभ--११८१ । जेन- स्याद्वाद त्न।कर की वृत्ति ( अवतारिका )। 
२१९० रलनेश- १ । व्या०--रक्षणसंयह । | 
२९९ रम्यजामातृसुनि-- १४१० । पि० वे०- तस्वनिरूपण । 
३१२ रभ्यदेव-? । अ० वे०-इष्टसिद्धिरीका । 


२६३ राघवाचाय--१८२० । व्या०- १. शब्दकोस्तुमव्याख्या ( प्रभा ), २. ल्घुश्च० की 


व्याख्या ( विषमी ), ३. परिभा० कौ व्याख्या ( त्रिपथगा ) । 
२१४ राघवानन्द्‌-- १६०० । मी -भट्रसंग्रह । 
२१५ राघवेन्द्रतीर्थ- ? । द्रेत--१. तकेताण्डवटीका, २. न्यायकस्पलताटीका ८ भावदीप ), 
९“ वादावलीरीका ( मावदौपिका ), ५. चन्दिकारीका ( प्रकाश ), ५. उप निषद्‌- 
°पाख्या, &. सकषेपमाप्यविदृति ( तखमञ्ञरी ) । 
२१६ राजानकरासक- 2 । प्रत्यभिज्ञा गीता-टीका ( लासक ) । 
२१७ राजारामदीक्तित- १७६० । व्या” -र्धुमन्जूषा-टीका । 
२९८ राधामोहन- । न्याय- न्यायसूत्रविवरण । 
ह रागकण्--९५० । परत्य ०- २. स्थन्दकारिका शीव । (विवृत्ति), २. भगवद्भीता-टीका । 
२२० रामङ्ृष्ण-?। पि० वै --विरिष्टादैतसंग्रह । 
२२१ रामक्रष्ण-- २५०० । मीमांसा-- २. शस्रदीपिका व्याख्या, २. मीमांसासुत वृत्ति 
( प्रका्िका ) । ` 
२२२ रामकरष्ण--१३७५ । अ० वे पञ्चदशी की रीका । 
। २२३ रामङृष्णाध्वरीन्द्र--१६०० । अ० वे वेदान्तपरिभाषा कौ टीका (दिखामणि ) 1 
च: रामङ्कष्णानन्द्‌-? । व्यकरण-महामाण्य की रीका । 
३२५ रामचन्दर्‌-१७३५ । रसे०-रतेन्द्रचिन्तामणि , 
२९ रामचन्द्र--१४२० । व्या०-प्रक्रियाकौयुदी । 


4 


२२७ रामचन्द्र! । सा०-सांख्यसत्रवृत्ति । 


भः क 3 


^ रामचन्द्र--१७२० 1 ० वे०-सिदधान्तरेश की टका । 
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२५५ 


दाशेनिकास्तत्कृतयश्च ९४१ 


व । अ० वे०--१. अद्धैतप्रकार, २. अद्वैतरहस्य, ३. अद्रेत- 
निणेयसंग्रह ¦ ्‌ 
रामचन्द्ररशेष--१५६० । व्या०--य्क्रियाकोमुदी की रीका ( गूढभाववृत्ति ) । 
रामचन्द्राश्रम--?  जेन-सिद्धान्तचन्द्रिका | 


£ 
रामतीथ--१६२५ । स० वे०--१. संकषप्चारीरक की टीका ( अन्वयाधप्रकारिका ) 
२. उपदेशसादस्तीरोका, ३. वेदान्तसारटीका ( वरिदन्मनोरज्ञनी ) । 
रामरद्र--१७०० । वे०-दिनकररौ कौ टीका । 
रामसुब्रह्यण्य--१५८० । अ० वे०-वेदान्तसुक्तावली की टीका । 
रामानन्दसरस्वती--१६ ०० । योग--पुत्रवृत्ति ( मणिप्रभा ) 1 अ० वे०--पुत्रवृत्ति 
( ब्रह्मासरतवाषणी ) । < 
रामानुजाचा्य॑-( १०१९-११३९ ) । पि० वे०--१. श्रीमा्य (ब्रह्मसुत पर )*,. 
२. वेदान्तदीप, ३. वेदान्तसार, ४. वेदाथसंग्रह, ५. गीताभाष्यः £. रहस्यत्रय । 
रामेश्वर--! । रेव --नियाकस्पस्‌त्र-कत्ति ( सौमाग्योदय ) । 
राज्लीकरभट--३५० । पा्ु०--गच्राधसुत्रभाष्य । 
रद्र--१६५० । वे ०--सुक्तावलीरीका ( रोद्री )। 
लचमणसरि- । मी०--सुत्रवत्ति । व्या०-- महाभाष्यरीका ( आदद ) 
लच्मणाराध्य--? । वि ° वे०--अदैतरत्न 1 
लचमीधर--१३२० । दौव--सौन्दयंर्हरी कौ दीका । अ० वे०--अद्ैतमकरन्द्‌ । 
लघुपद्यनन्दी--१२५० 1 जेन--१. परमाल्नप्रकाश कौ टीका, २. धव्वाचार्‌ । 
ठघुसमन्तमद्रू--११४० । जेन--अष्टसहखी की रीका ( विषमपदतात्पयं ) । 
लोकाचार्य--१२८० । वि० वे ०- तत्त्वत्रय, २. तत्त्वशेखर्‌ । 
लयौ गात्तिभास्कर--१६२५ ) न्याय १. न्यायसिद्धान्तमज्ञरोयीका, २. पदाधथेमाला \ 
तरे ०- तैकौमदी । मीमांसा--१- जेमिनिसत्वत्ति, २. अर्थसंग्रह 1 
वंडीधर--? । संख्य-तत्वकौभदी दीका । | 
वंशीधरमिश्र--१९५५० । व्याकरण-परमलघुमंज्‌षा कौ रीका ( वंशी ) । 
वनमाटी--१६७० 1 व्या -त्रेयाकरणभूषणटीका ( मतोन्मञ्ना ) । 
वरदनायक--१६१० । वि० वे०-तत्वत्रयनिरूपण । 
वरदराज-! देत महाभारततात्पयेनिणेयरीका 1 
वरदराज-१६२० । व्या०- ` १- लघुकोसुदी, २. मध्यकोसुदी । 
वरदाचाय-- १२० } वि० वे०--१. रामानुजसिद्ान्तसार> २ तत्वत्रयनिरूपण । 
वर्धमान--१२२५ । न्यय--१- परियुदधियीका ( न्यायनिबन्धप्रकाश ), २. न्यायङ्क- 
सुमाजखिटीका ( प्रकाश ), ३. आत्मतत्वतिवेक की टीका । 
वर्धमान--१९१५० 1 वै ° किरएणावलाम्रकाश । व्या०--गणपाठटीका ( गणरत्न 


व यि )) 
। रामानन्द, परकार 


( मितप्रकािका १२५० ), चण्डमारुतमहाचायं ( उपन्यस्त १४१० 


काकार सदशेन ( शतिप्रकारिका ९२९ 9; 
१. ( ३३६ ) ९ ग 


( प्रकारिका ); तेधनादारि, स॒न्दरराजदीश्ित, वासुदेवशखी अभ्यंकर 1 


६४२ सबेदशंनसंप्रहे- 

२५६ वज्ञभन्यायाचायं-- ११५० । वै०- न्ययलीलावती । 

२५७ वज्ञभाचाय -- {५२५ । मी सूत्रत्िनयाख्या । 

२५८ वसुगुक्च--<२० ' प्रत्य० रो०--रिवसूत्र । | 

२५९ वसुनन्दि--१२०० । जेन-अष्टसली यीका ( आघ्तमीमांसात्रत्ति ) । 

२६० वसुबन्धु ( असग के भाई ;--२३० । बौदढ--?. विंशकरारिकाप्रकएण, २. परमार्थ 
सप्तति, ३. अभिषमकोष, ४. सद्धमपुण्डरीक, ५. प्रज्ञापारमिता, £. रत्नत्रय, ७. 
मध्यान्तविभागसूत्रभाष्य । | 


२६१ वसुमित्र--३५० । बौ०--१. अभिधमंकोष की टीका, २. प्रकरणपद । 

३६२ वागीश-? । वि० वे०- न्यायसिद्धाज्नन । 

२६३ वाग्भटाचायं--१२७५ । रसे०-रसरत्नससुचय । 

३६४ वाचस्पतिमिश्र--८४१  न्याय--१. न्यायवातिकतात्पयटीका, २. न्यायसू चौनिवंध, 
९. न्यायसत्रोद्धार । मीमांसा--१. मीमांसासूत्रवृत्ति, २. विधिषिवेकरीका ( न्याय- 
कणिका ) । सांख्य--सांख्यतत्वकोमुदी ८ सांख्यकारिका की दका ) योग-त्यासमाष्य 
की टीका ( तच्ववेशारदी ) । अ० वे०--१. मामती (शारीरभाष्य कौ टीका), २. बह्म 
सिद्धि की रीका} 

३६५ वात्स्यायन--२०० । न्याय-पूत्रभाष्य । | 

३६६ चादिराज-- ?  दरैत- १. महामारततात्पयनिणंयटीका, २. मेदोस्नीधन, २. युक्ति- 
मदछ्िका । | 

२६७ वाषगण्य--१०० । सास्य -पष्टितन्त् । 

२६८ वासुदेव--१६६०  व्याकरण- १. कारिकाचृत्तिस।र ( दीका ), २. सिद्धान्तकोसुदी 
को व्याख्या ( वालमनोरमा ) । 

२९९ वासुदेव कारमीरिक-- १। न्या०-न्यायमूषण । 

` ३७० वासुदेवराख्ी अभ्यकर-(१८६२-१९४२) । द्रान-सवदशनसंयह की व्याख्या 
( द्शनाङर ) । वि० वे०- < श्रीमाष्यरीका ( विव्रति ); ९. यतीन्द्र मतदीपिका की 
टीका (प्रकाश) । ०१. लघुराबदेन्दु2 की व्याख्या (गूढाथप्रकादय), २. परिभा० 
क टीका ( तत््वादद ) 1 अ० वे०--१. अद्वेतामोदः २. कायपरिशुद्धि । 

२७१ वासुदेवसावंभोम--१२७५ । न्या०- ९, तत्वचिन्तामणि की टीका, २. सार्व॑भौम- 
निरुक्ति(१)। ¦ | 


५ 4 ११२० । जेन--कस्पसुतर की टीका ( कट्पावलोक्रिनी ) । 
*“< धक्ञानसिद्ध--१५५० । सांख्य--१. साख्यसुत्रमध्य, २. सांख्यस्ारविवेक । योग-- ` 

 . योगसुत्रकृत्ति। ॑ 

२५४ विल--१५०० । व्याकरण रक्रियाकौसुदौ कौ व्याख्या ( प्रसाद्‌ ) । 

ति 0 पाध्याय- १1 अ० वे०--म्दैतसिद्धि की व्याख्या । 

9 वि क णठ--<७० । पाश्चु०--मावचूडामणि । 

२७५ व्याधी! । दैत--१. ब्रह्मस्रालुव्याख्य। 

| = ~ ` “1 हत १. बरह्मसूत्रानव्याख्यान, २. न्यायछ्षा क टीका 

। च र व ५ "वद्या २ - 

५ क श 








° ९76०० । ज०--१- तत्वाथाधिमसून्र की टीका, २. आप्तमीमांसा 
र" आ्षपरीक्षा, ४. प्रमाणपरीक्ा, ५. तच्वार्थाङकार । 
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२७९ विद्यापतिरककुर--१२२१ । रो०--रौवसर्वस्वसार्‌ । 

२८० विद्यारण्य--रे° माधवाचायं । | 

२८१ विदेन्द्रसरस्वती-- १७० ० । अ० वे०-वेदान्ततच्वसार । 

३८२ विनयविजय--१६५२ । जैन--रोकप्रकाच । 

२८२ विनायकभदट--? । न्या०--ारविंकरक्षा की टीका ( न्यायकौसुदी ) । 

२८४ विनीतदेव-- 9००} वो ०--न्यायचिन्द्रुटीक! 

३८५ विन्ध्येश्वरी प्रसाद--? । वैे०--२. सुक्तावलीरीका, २. तकंसंग्रहटीका 

३८६ विप्रराजेन्द्र? । व्याकरण--सुत्रविवरण ( शब्दाभूत ) । 

२८७ विभानन्द्‌--?। सां०--१. तत्वसमाससूत्रवृत्तिः २. समाससूत्रव्याख्या ( सरवाँ- 
पकारिणी ) । 

२८८ विमलकीर्ति--१६५० 1 जे०--पदन्यवस्थासूत्रकारिका । 

२८९ दिमल्दास-- ? । जे०--सप्तभङ्खितरङ्िणी । 

३९० विमुक्तात्मा ८ मण्डनमिश्र )--८२० । अ० वे०--१. बह्मसिडि, २. इष्टसिदधि । 

२९१ विश्वकर्मा? । व्या०--प्रक्रियाकीोमुदी कौ व्याख्या 

२९२ विश्वनाथ--१६३४ 1 न्या०--१. न्यायसुव्रभाष्यटीका, २. न्वायसुत्तवृत्तिः र. 
त्व॑माषा की सका ( न्यायविकास ) । वैशे०--१. माषापरिच्छेद ओर २. सुक्तावी । 

२९३ दिश्वनाथतीर्थ--? 1 ज० वे०-सिद्धान्तेश की टीका । 

२९४ विश्चरूप--१५०० । व्याक०--विश्वरूपनिवन्ध 1 ॑ 

२०५ चिश्ववेद--? 1 अ० वे०--१.शारीरमाष्यरीकाः २. संक्षेपद्यारीरकयीका (सिद्धांतदीप)। 

२०६ विश्चश्वर--१६५० । व्या०--सुत्रवृत्ति ( व्याकरणखभामहानिभि 9 । 

२९७ विश्चेश्वर--१३२० 1 अ० वे०--वाक्यव्ृत्तिटीका ( प्रकारिका ) । 

३२९८ विष्णुदेव--? । रसेश्वर--एसराजलक्ष्मी । 

२९९ विष्णुराम--? व्याकरण परिभाषाप्रकाश । 

४० विष्ण॒स्वामी--? । द ०--१. ब्रह्मसूत्रमाध्यः २. गीताभध्व । 

०१ कीरराघव--१४०० । वि वे०--रदस्यत्रयरीका ( तात्ययदीपिका ५ । 

.,०२ वीरराघवदास--१४४० । वि” वे ०-तात्पयेदीपिका टीका । - 

०३ वरंकरक्रपष्ण--? । द्रे ०--भागवततात्पयेनिणेयगीका । 

लंकटनाथ ( वेदान्तदेरिक )-- १२६७-१ ३६८ । वि० वे०-१. रहस्यत्रयटीका 

( चुलक ); २. न्यायसिद्धाजन, ₹. पच्चरात्ररक्षाः ४. व न्यायतिलक, 

६. न्यायरलावली, ७. न्यायपरिञयुदधि, <. वादित्रयसष्डन' ९. तत्वसुक्ताकपि क 

रीका । मी ०--सुत्रवृत्ति । | 

५०५ वेदाङ्गती्थं देत--मध्वविजय को टीका । 

, .८०६ वेदान्ताचार्य --११०० । वि° वे०--एद॑स्यत्रय क = 

५०४७ वेदेशती्थ--? । ्रेत-परदा्थकोय॒दौ ८ त्वोचोतगीका क क ) 

५०८ वेदेशभिक्--! । द त--खन्दोस्यो पनिषद्‌ भाष्य की टीका ( पदाकसुदी ) । 

५०९ वैयनृपसूनु--? । रसे०-एसखक्तावर । प 

४१० व्याघ्रभूति--? | व्या --सुत्रदृत्ति 
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४११ व्याडि--३०० ई३० पू० । व्या०--१. संग्रह, २. परिभाषावृत्ति । 

४१२ व्यास--१०० । यो०-सत्रमाष्य । अ० वे०--१. भगवद्रीता, २. ब्रह्मसत्रे 

४१३ व्यासतीथं--१२६० ) देत--१. जयतीथं के रथो को रकाय ( तकताण्डव आदि ), 
२. चन्द्रिका, २. कष्णागृतमहाणेव की रीका, ४. उपनिषद्‌-भाष्योँं का विवरण, 
५. भेदोउजीवन । 

४१४ व्योमश्िवाचायं--९८० । वै०-- प्रशस्तपाद के पदार्थधर्मसंग्रह की टीका (व्योमवती) | 

४६५ शाकरभट--२७०० 1 मी०--१. राखदीपिका की व्याख्या { प्रकादा ), २. मीमांसा- 
बालप्रकारा, ३. सुबोधिनी ! 

४१६ शंकरमिश्र--१४२५ 1 न्याय--१. न्यायतात्प्य॑मण्डन ८ न्यायनिवन्धप्रकादा की 
रीका ), २. जागदीशी की टीका, ३. तच्वदीपिति की दीका 1 वै०-१. पदा्थधर्म- 
संग्रह को टीका, २. उपस्कार ( सुत्रदृत्ति )। अ० वे०-खण्डनखण्डखाच् की टीका । 


४१७ शंकराचायं--८०० ) दोव--१. सौन्दयंर्हरी, २. प्रपन्चसार, ३. रलिताचिराती- 
भाष्य । अ० वे०--१. दस उपनिषदो के भाष्य, २. शारीरकमीमांसामाष्य, ३. 
गीतभिाष्य; ४. आत्मबोध, ५. अपरोक्षातुभवः ६. वाक्यवृत्ति, ७. दशश्चोको, ८. 
उपदेशसादखी, ९. विवेकचूडामणि । 

४१८ शाकरानन्द्‌--१३२.९ 1 अ० वे०--१. केवस्योपनिषद्‌-वृत्ति ( दीपिका ), २. ईदा- 
व{स्यदीपिका, ३. ते° उ० दीपिका, ४. गीता की टीका । 

४१९ शाभुदेव--१५५० । दोव--१. होवसिद्धान्तदीपिका, २. दामुपद्धति । 

४२० शथुमह-- १६९० । मी°-खण्डदेवक्रत भादृदीपिका की टीका ( प्रमावती ) । 
४२१ शवरस्वामी--१०० ई पृण 1 मी०-मीमांसासत्रभाष्य 1 
४२२ शारणदेव--११७० । व्या०-दुरधटवृत्ति | 
४२२ शशधर! । न्याय--न्यायसिद्धान्तमज्जरी की टीका ८ न्यायसिद्धान्तदीप ) 1 
४२४ शाक्यसुनि--५५० ई० पूण । वौद्ध-( वचनं का संग्रह ) १. सुत्तपिरक, २. अभि- 
भम्मपिट, ३. विनयपिर्क ( त्रिपिर्क ) 1 
४२५ शान्तभद्र्‌--८०० 1 वौ०--न्यायविन्दुटीका । 
४२६ शान्तरक्तित--७२० । वौ ०--१. माध्यमकालंकार, २. तत्वसंग्रह । 
४२७ शान्तिदेव--६५०  बौ०--२. रिक्ाससुचय, २. बोधिचर्यावतार ¦ 
४२८ शान्तिस॒रि--१२२० 1 जै०--धमैरत्नवृत्ति । 
४२० शान्त्याचाय-१०५० । जे०--उन्तराध्ययनसत्टीका । 
४३० शारियुत्र-? 1 वौद्--१. धर्मस्वन्ध, २. संगीतपर्याय । 
४२१ शाङ्गधर--१६७० । वै०--१. उदयनकृत लक्षणावली की टीका ( न्यायसुक्तावली ), 
२. सप्तपदाथीं की टीका ( पदाथचन्द्रिका ) । | 

४२२ शालिकिनाथ--७९० । मी०--२. प्रमाकरछत ब्रहती की व्याख्या ( ऋजुविमला ), 
२. प्रकरणपच्चिका । 

४३२ शाज्निथ--१६५७ । रसे°--रसमश्ञरी । 
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शिवयोगी--१६७५ । मी०--अर्थसंग्रह की टीका । 

ऋ रासन क 
शिवरामेन्द्र-? । व्या०--१. महाभाष्य कौ रीका, २. सुतरदृतति। 
शिवादित्य--१०५० । वै ०--१. सप्तपदार्था, २. रक्षणमाला । 


` शीखाङ्क--९६० । जे०--१. आचाराङ्गसुत्रीका, २. सुत्रक्रताङ्गरीका । 


£ * 
शुकाचाये--? । अ० वे०-तच्वानुसंधानव्याख्या । 
शृद्धानन्दसरस्वती--२३२० । अ० वे-वेदान्तचिन्तामणि । 
०९ + ^~ ०.९ न 
राषकष्ण-- १५४० ( भद्धोजिदीशषित के रुह ) । व्या०--प्रक्रियाकोसदी की व्याख्या ) 


 शेषाद्वि्यद्धि-? । व्य(०-सीरदेवक्रत परिमाषाव्रन्ति की रीका । 


रोषानन्त-- १६०८ । न्याय--न्यायसिडन्तदीप कौ टकरा ( प्रमा )1 वै०-सप्तप- 

दार्थ की रीका । 

श्रीकण्ठ-- १००० । न्याय--न्यायालुकार । 

श्रीकण्ड-- १५३५ । न्याय--न्यायसिद्धान्तमजरी की टीका ८ तकंप्रकाङ्च ) । 

प्रीकण्ठक्षिवाचाय -- १३५० । देत ्रह्यूव्रभाष्य । 

श्रीकृष्ण - १७८० । न्वाय--न्यायसिदन्तमज्ञरी कौ दीका ( भावदीपिका ) । 

श्रीधर--९९१ । वे०--पदाथधमंसंग्रह की टीका ( न्यायकन्दली ) । 

श्रीधर-?। अ० व०-भगवद्धीता की रीका ( सुबोधिनी ) । 

श्रीजिवास--? । न्याय--१. न्यायसिद्धान्तमज्जसी, २. तकंदीपिका की टीका ( सुरक- 

टपतर ) । 

श्रीनिवासतीथं--१२०० दैत-१. गीताभष्य की टीका ( भावदीपिका), 

२. आनन्दतीभथै, जयतीथं ओर्‌ व्यासतीथं के यों की रीकायें । | 

श्री निवास्दास-- 2 तरि० वे०-यतीन्द्रमतदीपिका । 

श्री निवासभास्कर-- ?2। वि० वे०--श्रीमाष्य की टीका) 

श्रीनिवासाचायं-- १४८० 1 वि० वे०--१. न्यायपरिद्युद्धि की रीका, २. रहस्य- 

त्रयसार । 

श्रीनिवाखाध्वरि-- १1 मी°-सूत्तवृत्ति । 

श्रीपति-- १२५० । व्या०-- ज्ञानदीपिका | 

श्रीयो गन्द - ९। जे०-परमात्मग्रकारा ) 

श्रीवव्साचार्य-- १०२५ । वै०-- पदार्थधर्मसंग्रह की टीका ( लीलावती ) । 

श्रीहषं-- ११५० । अ० वै०--खण्डनखण्डखाय ( इस प्रर चित्य॒ख, शकरमिश्र ओर 

रघुनाथ ने टीकायं क्खिीहे।) 

श्रुतसागर--१५०० । जे०--ततवाधायिगमसत कौ टकरा । 

संघभद्र--२८० । वौद्ध--अभिधमकोष की टीका ( न्यायायुतार ) 1 

सकलकीर्ति-- १४६४ । जेन--तच्वाथसार-दीपिका 
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